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संपादक 37) आगे छपाई चळ रहा; 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ° मजुच्छन्दा कषिका शत लय 
ee | २ मधातिथ ,, न न 
श्री महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर | ह :: १३ 2१ | 
विषयानुक्रमणिका | - “जी 
९ वार पुत्र सम्पाइकीय १ | १ र ण्य 
२ आवश्यक सूचनाये पराक्षा-मंत्री २ || कं हक 
३ पुल्तक-पारचय हसस्पादक ११ | ९ गात कु है क । 
छ पराक्षाक केन्द्र तू परीक्षा-मन्त्री ३ । १० कुत्स 4 र 2 2 
५ भारतीय सं स्छातिका स्वरूप ig जात जी हे 5 
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अध्याय १ अ्रष्ठतम कर्मका आदेशा. १ 
श्रामड्भगवद्राताको चारों परीक्षाओंके लिय प्रथक पृथक , ३२ एक-ईश्वरकी उपासना । 
पुस्तक तयार को गई ६ । जा मंगाना चाहें वे स्वतन्त्र अध्याय अर्थात परुषमेध १ 
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TU जजान TTT रणाय तमु चिनारी नये सवव) | 


* प्र यः सेनानीरध नृभ्यो अस्तीनः सस्ता गवेषणःस घृष्णु॥ 
॥ ४ ( HO ७२०५) | 
= ( वृषा वृषणं रणाय जजान ) बलवान्‌ पिता बलिष्ठ पुत्रको युद्ध 
| करनेके लिये जन्म दिया करता हे (ते नर्य नारी ससूत) उस | 
a मनुष्योके हित करनेके लिये उत्पन्न हुए पुत्रको माता उत्पन्न किया. 
जा करती है ( यः नृभ्यः सेनानीः प्र अस्ति) वह जनताका हित करनेवाला जज 
= वीर पुत्र सनापति बनता है, ( सः इनः) वह अधिपति बनता है 
डे ( सत्ता ) अपने बलसे श्रुआंका विनाश करता है, ( गवैषण 
१ MAT हूढकर बढाता हे और ( धृष्णु:) शत्रुपर asa 
4 करता है | ee 
a मातापिताके वीर एवं बलवान्‌ पुत्र होना चाहिये 
oat पराभव करना चाहिये तथा यश प्राप्त करना चाहिये 
“7 जनताका हित करना चाहिये । उसे सेनाका 
श्रम राष्ट्रका AAT करना चाहिये, यदि गाये 
= हटकर लाना चाहिये | उनका संरक्षण 
कद _ तथा अपनी शाक्ति बढाकर, शञ्जुपर 


sa करना चाहिये! | 
al ह के 
का hy 2७७७७ ७ .रऋ-च बताए ता टल क = 


44,VED-D 


NN 


आवश्यक सूचनायें 


१- गत सितंबर १९५१ Fo का सस्कृत परीक्षाओंके प्रमाणपत्र सभी केन्द्रीको दिसम्बरके प्रथम सप्ताह तक भेजे ay | 


चुके हें | प्रमाणपत्र प्राप्त होनेके पश्चात्‌ केन्द्र व्यवस्थापकोंको चाहिये कि वे अपनी सुविधानुसार यथाशीघ्र उन्हे एक समारम्भ | ह 
wR 

करके SAA वितरित कर द | te 

२- विशारदके उपाधिपत्र जनवरीके प्रथम सप्ताह तृक हम सभी के न्द्रोंकीं भेज देँगे। सांथ 

३- जिन केन्द्रोसे परोक्षाथा सम्मिलित नही हो पाते, ऐसे केन्द्रॉको- यांदे लगातार दा वषातक व निष्क्रिय रहेंगे ता- हम वेश 


स्थगित करनेके लिये विवश हाना पडेगा | अतः जिन केद्रॉसे पराक्षाथी सम्मिलित न हो सकें वहाँके केन्द्रव्यवस्थापक महालु- श्री. 


~ ७7 ox 


भावोंके। इस बातके लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये के वहां सस्कृत प्रचारका यह महत्त्वपूणे एवं पदिका शीघ्र AR हो ए ` कर 
अधिकसे अधिक परीक्षार्थी इन परीक्षा ओम सम्मिलित हाँ। क्यारे खस्कृत भाषा-प्रचार हमारी जागातंका प्रताक ह। थ्री 
५ प्रत्येक केंद्रसे इम अधिकसे अधिक सम्प बनाये रखना चाहते Fl इसके लिये इम अपन हिन्द मराठी एवं गुजरात 2 

मासिकपत्र प्रत्येक केद्रको प्रतिमास भजा करते हँ, जिससे आवश्यक सूचनाय एव महत्वपूर्ण डत यथासमय ada पहुँच सके। 4 य्‌ 
किन्तु केंद्र व्यवस्थापकोद्वारा भी प्रतिमास हमारे पास कुछ न कुछ पत्रव्यवहार आदि द्वारा सम्पर्क बनाये रखनेका प्रयत्न है, गये। 


wt > 


न्द्र ic 
तो यह अधिक आनन्दकी बात होगी । 4 
«FG सन्‌ १९५२ ३७ प्रारम्भ हो रहा है । इसके साथ ही यदि हम अपने सस्क्कत-प्रचार Baal भी अधिक गतिमात 
बन सके तो यह राष्ट्रकी एक बहुत बडी सेवा होगी | प्रचार कायमें यदि कहीं कोइ बाधा उपस्थित हो तोउसे सलझानेका यल , 
। करना चाहिये। ऐसा कोन भारतीय होगा जो संस्कृत भाषाका ज्ञान प्राप्त करना न चाह। | पराक्षामन्त्रा व्र 
जिसव 
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हैं । आपकी अन्य ४ पुस्तकें भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इस पुस्तकका प्रथम संस्करण आजसे TAT त : त्वा | शौर 
इसकी विद्वानोंने मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की थी। यह उसीका द्वितीय संस्करण आये जगतके सन्सुख प्रस्तुत जग 
अपने ३», = प R 
` विषयमे क्या क्या उल्लेख प्राप्त होता हे, इस बातका सूक्ष्म अध्ययन विद्वान्‌ लेखकने अल a 
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१- तलमोड ( उस्मानाबाद ) 
की. प्रमाणपन्न वितरण उत्सव 
| स्वाध्याय मण्डल द्वारा संचालित संस्कृत परीक्षाओकि प्रमाण- 
पत्र ता० ३०-९-५१ को प्रातः ८ बजे एक विशेष समारोहके 
साथ वितरित किये गये । तलमोड केन्द्रे प्रारम्भिणी तथा , 
- हमे ni छात्र सम्मिलित हुए थे। इस समारोहके अध्यक्ष 


हातु. | त्री. नानाराबजी वकील चिचोळीकर थे | श्री कमला- 
एव कर cant अध्यापक भारताव्रेद्यालय उमर्गा और 
हैँ । al विरुपाक्षप्पाजी अध्यापक शिर्सीके संस्कृत भाषाक 
रात > गरवके विषयमें बडे उत्साहप्रद भाषण हुए। भाषणोंके पश्चात्‌ 
क्रे। | अध्यक्ष मद्दोदयके करकमलोद्वारा प्रमाणपत्र वितरित किये 
न हे, गये । अन्तमें केन्द्रन्यवस्थापक श्री गुण्डो अण्णाचायं शर्माने 

' केन्द्रका वार्षिक विवरण पढ़कर सुनाया। छात्रोंको मेवा बांदी 
ala गई तथा राष्ट्रगानके पश्चात्‌ कार्यक्रम समाप्त किया गया। 


या २- कपडवणज 


, श्री मोढ ब्राह्मण अभ्युद्यसमाजकी ओरसे कपडवणजमें 
“हिन्दी और संस्कृतके अध्यापन मन्दिरकी स्थापना की गई है, 
जिसकी ओरसे हिन्दी एवं संस्कृत पराक्षाओंके at व्यवाश्थित 
|.रुपसे चलाये जाते हैं। श्री विमलकान्तजी के. त्रिवेदी 
अयन्त योग्यता पूर्वक दोनों भाषाओंकी पर्रक्षाओंके लिये केंद्र- 

ad! | व्यवस्थापकका कार्य करते हैं | उक्त संस्थाके मन्त्री पदको भी 
[शील शम ही सुशोभित किये हुए हैं। जिन अध्यापक मद्दानुभावोका 
aN संचालनादि कार्यक्र लिये सक्रिय सहयोग मिलतः है उन्हे 


पे bape पत्रके GIA एक अति सुन्दर प्रमाणपत्र संस्थाकी ओरसे , 


| ३- कानपूर 
5 त्री जगर्दाश प्रसादजी अवस्थी ( केन्द्र व्यवस्थापक ) 
55९४ ` ` नीय अध्यापक वेके सहयोगसे कानपूरमें संस्कृत-भाषा- 


न | अचार far > ~ ~ 
AMT स्थापना की है।इस समितिमें राजकीय महा 
® ८ 
4 


i ॥ | CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


परीक्षा-केन्द्र-वृत्त 


विद्यालयोंके प्राध्यापक, माध्यमिक जलाओ अध्यापक, गुरु- 
कुलोंके स्नातक एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता ाम्मिकित हैं। 
कानपूरके समाचार“पत्रोंका भी इस कार्यके लिये पूरा सहयोग 
मिल रहा है । समिति स्थापित हो जानेपर वहाँका कार्य भविक 
वेगसे चलेगा, ऐसी पूर्ण आशा है। 


४- दिल्ली 

दिल्लीमें श्री जगदीशचन्द्रजी शास्री, श्री श्रीपालजी शाम्नी. 
एवं प्रसिद्ध साद्वि्िक श्री क्षेमचन्द्रजी सुमनके सहेयोगसे संस्कृत 
पराक्षाओंका केन्द्र स्थापित हो गया है | दिल्लीकी अनेक सामाजिक 
संस्थाओंकी ओरसे भी सहयोगका आश्वासन प्राप्त हुआ हैं। 
श्री जगदीशचन्द्रजी Wala केंद्र व्यवस्थापक्रकां कायेभार वहन 
करन। स्वीकार क्रिया । अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिके 
पत्रेकि सम्पादकोने इस श्रेष्ठ एवं संस्कृतिक कार्ये अपना | 
पुरा सहयोग देनेका वचन दिया दै | 

इन्दोरमें वेदसम्मेलन , " 

(दिनाङ्क ३१-१०-५१ से ६-११-५१ तक इन्दोरमे बडे 
धूमधामसे वेदसम्मलनका उत्सव हुआ। सात दिनके इस 
महोत्सवमें श्री हरिहरजी लहूरी एम० ए० ने“ वेदिक संस्कृति ' 
पर प्रकाश डाला | वेद्तीय नेने शाल्नीजीने एवं सबै दशनतीथ 
श्री गजानन शास्री करमलकरजीने ' यज्ञ ' विषयको विशद 
किया । श्रीमान्‌ नि. छ. जमीदार साहबकी जिज्ञासासे वेद समुद्र 
मधुसूदनजी ओझान “यज्ञ रहस्य ' पर भाषण दिया डाळ ब्यान 
उदयभानुजीनें ' वैदिक साम्यवाद ? का स्वरूप स्पष्ट THAT 
न्यायरत्न नारायण शाम्रीजीने वेदके कमे, उपासना एवं ज्ञान _ 
काण्डपर प्रकाश डाला | प्रो० विप्रदासजी महोदयने ' वैदिक 
देवताओंके स्वरूप ' की कठिनाई दिखलाई | rai कदा 
इस विषयमै आप वेदाचा श्री» दा० सातबलेकरजीकी दैवत 
संद्विताआसे कठिनाई दूर कर सकते ह SEEK रोः पटवर्धन eal 
सा० ने पाश्चिमात्य पद्धतिसे पुनजन्मके विषयमै AAAS मा | 
दिया एवं ख. रिसर्चस्कालस्सादिद्यभूषण पं. र्दन TAT ATT . 
लिखित वैदिक सम्पत्ति एवं जयपुरके समीक्षा चक्रवत राजी | 
पण्डित मधुसूदनजी ओझाकी प्रसं al | वेदविषयक at 


ES Do eee ere 


at 


रखमेवाले योगी ख. अरविन्द एवं महात्मागांधीका एतदूविषयक श्री ATS STATA महाराज ( संचालक श्रीराम 
अभिनन्दन किया Tat | ने प्रथम पूनामें प्रारम्भ की थी । यह कार्य खूब 


अन्तमं वेद महोत्सवके अध्यक्ष धर्मभूषण, साहित्यरत्न जा रहा है। 
~ (2 a 
रणछाड दासजी उद्धवका उपसंहारात्मक भाषण हुआ। 4 
उद्धवज 
जिसमे आपने बताया कि श्रीमंत राजकन्या सावित्री बाइ tala, उद्धवजीके परिश्रमसे यह उत्सव अच्यन्त सफर 
साहिबाके पर्ण सहयोगसे इस वर्षे यह वेद महोत्सवका बडा रद ! हॅम ईश्वरसे प्राथना करते हैं कि वे आपके ऐसे प्रय 
आयोजन किया गया Gl वेदोत्सवकी आयोजना परमपूज्य पूर्णतः सफल करें ओर उत्प्ताहकी WS करें | 


विश्रामधाम| 


नवीन केन्द्र 


३९- श्री. जी वेंकट नारायणाचार्य go गुत्तेर पो० काँडापुरम्‌ जि० वरंगल. 
४०- ,, रामारावजी पटेल पंथिनी पो० चेज्ञावरम्‌ जि० वरगल, | 
४१- ,, किसनराव श्रीरामराव दलाल अध्यापक मिंडिलस्कूल Te माजळयांब ( बाड). 
४२- ,, जगनन्दन शाज्नी काव्यताथ “ हिन्दी महाविद्यालय ? gaa राजघाट Te कलखल जि. सहारनपुर, यू० पी, र 
१, मुख्याध्यापक महांदेय नगर विद्यालय पो० सिंदी जि० वर्धा कः 
४४- ,, पं. ज्योतिः खरूपजी Wel मकान To १३९ खुरबडा महल्ला देहरादून 
४५- , » वागीश्वरजी व्याकरणाचाय एस. डी. कालिज सहारनपुर 
४६- ,, ,, हितपालजी Well गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर जि० सहारनपुर, जु 
/ ४७- ,, „ जगदाशचन्द्रजी शास्री Har कासगली साताराम बाजार दिल्ली 
5 ४८- , विष्णुपंत चिन्तामणराव पाध्ये भू. पू. प्रधानाध्यापक पो० उन्हेळ ( मध्यभारत ) 3 
४९- 4, कुज ए. सहता. एम. ए. बी. टी. एन. एम. वाडिया हाईस्कूल नारगोळ Bre ठाणा 
Sem 4, FAIR लल्लूभाइ पटल पो० मनसाड वाय। नवसारी , स 
जल 94 वेयभूषण भगवान राक्र खडकर जगदंब आयुर्वेदिक फामंसी पो० सानवत जि० परभणी र a] & 
= ५२- ,, मल्हारराव श्रीनिवासराव सुभेदार केशवराज मंदिर पो० aq N.S, Rly 
५२- „» AMAL WAT कस्तुरे प्रधानाध्यापक संस्क्ृत-पाठशाला होली पो० नांदेड N. S. Rly. 
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५५- ,, घौरजलाल ज. पटेल Te चिखोदरा जि. खेडा ff न 
4६० „» रामचन्द्र दाडी “ इन्दी विशारद? धषस्कृत-नगर ( दोड्डावाडी ) पो० हकीमपेठ fre गुलबर्गा N.S Riy q 
५७- ० de जी० मुकुन्द काञ्यतीर्थ संस्कृत शिक्षक मराठी विद्यालय बिज्ञापूर $ क 
५८- , जी» चिज्नय्या Te ऊटकूर बाया नारायणपेठ जी. आय. पी. रेने पु 
५९- ,१ दि» ate वाकणकर राष्ट्रीय विद्यापीठ रतलाम मध्यभारत EE 
६०- » अशोक शुक्ल पखालियापोल रायपुर अद्दमदाबाद्‌ { &; 
६१० 4, इईन्द्रवदन एफ, पाठक वयाथा मडल Go कंडाच ता. कालोल Gio देलोल जि० पंचमहाल, - j | ह 
। Ae 
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भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखांक ९ ] 


( छेखक-- श्री. पं. श्रीपाद दामोदर खातवलेकर ) _ 


PSI 


प्रजापतिकी दुहिता 

ब्रझाका अपकृत्य (? ) 
हिन्दु अपने देवताओंळे अपकृत्योंकी भी डींग ह्वांकते हैं 
तथा सत्कृत्य हों तो उसकी भी arg वाह करते हैं। ब्रह्मा, 
चन्द्र, दिष्णुके सत्कायोंका ana ऋषियोंने जिस 
श्रकार किया है उसी प्रकार उनके भपकृत्योंकी निन्दा भी 

उन्ही ऋषियोंने की हे। 
झा सबका दादा, सबका पितामह । इस प्रकारके ये 
आतंघुद्ध पितामह " अपनी युवती पुत्रीके पीछे काझुकतासे 
एला AAI पुराण ळेखकोने उनपर किया 
हे । हस प्रकारको कथायें कथावाचकोंको मिल जानेपर वे 
उसका विचित्र वर्णन किये बिना केसे रहेंगे? क्योंकि 
Sasi तो पेट ही ऐसी कथाओंपर पळता है | यही कथायें 


भागते फिरे 


 झगे चछकर संस्छृतिकी मार्गदर्शिका बन जाती हैं ! 


किन्तु क्या सचमुच ब्रह्माने ऐसे भपक्कय किये eta? 


| बह्मलोककी प्राप्तिके लियि. कितना तप करना पडता है | उल 


अह्योकका यह मुख्य देव दवी इस प्रकार बुढापेमै अपनी 
पुत्रीपर Hes रखनेवाला हो, तो फिर वहौं झम्य लोगोंकी 


. क्या स्थिति होगी ? राम जाने । इस प्रकारकी यह गडबड 
यदि सचमुच दी ब्रह्माके घर हो तो भारतीय संस्कृतिकी 


वरुदावलि गानेसे क्या छाभ | किन्तु इसें देवळ इतनेसे 
ही ऐसे अनुमानोंत्क न पहुँच जाना चाहिये । क्योंकि 


GAR शंबूक तथा जरत्कारुकी कथाओॉपर पिछले ही dad 
' प्रकाश डाळा हे तथा यह देखा है कि उनमें बहुत बडी राष्ट्रीय 


भापत्तिका प्रातिकार BUTT उत्तम प्रयत्न किया गया हे । 


| तहत दी ब्रह्माकी कथासें भी रहस्य होना सम्भव है । लत: 


| इस कथाके मूलका पर्यालोचन प्रथम कर लेना इष्ट हे । 


प्रजापति खां दुहितरमभ्यधावत्‌ | 
दिवमित्यन्य आइुरुष लमित्यन्ये | 

तां (teat भूत्वा रोहित भूतामभ्यैत्‌ । 
तं देवा अपश्यन्‌ ॥ _ 


` अङृतं वे प्रजापतिः करोति ' इति । 
ते तमेच्छन्‌ य एनमारिष्यति | 


तेषां या घोरतमास्तन्व आसंस्ता 
सम भरन्‌ | 

ता; Guar एव देवोऽभवत्‌ । 

तं देवा अद्वन्‌ 

` अय वे प्रजापति: अकृतं अकः । 
इमं fara” इति स तथेत्वत्रवीत्‌ । 
त अस्यायत्य ऑआंवध्यत्‌ [| 

ख विद्ध Hea उद्प्रपतत्‌ | To Alo ३।३३३ 


एकचा 


प्रजापति अपनी पुन्नीकी भोर dist) कइयोंके मतसे 
ag पुत्री उषा अथवा द्य होनी चाहिये । उस लाल पुत्नी- 
को देखकर यदद उसके पीछे दोडा । देवताभोंने यह देखा 
तब उन्होंने कद्वा-- ` इस समय प्रजापतिको जो नहीं | 
करना चाहिये ag वे कर रहे हैं !। अत; इस बातके 
प्रतिकारके लिये देवोंने aad किसीको get, उनमें जो 


खूब सशक्त थे उन्हें एकत्रित करके डनका एक संघ बनाया | 


गया । देवोंने aaa कहा कि ‘ag प्रजापति अकतब्य 
कर रहा हे; भतः इसे नष्ट कर देना चाहिये ”। संघने 
कहा कि ठीक है और उसने प्रज्ञापतिपर बाण फेंकरूर 
उन्हें NAS कर दिया । इस प्रकार प्रजापति घायळ होकर | 
जमीनपरः गिर रया | 
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—e i. उ (६) वैदिक धमं : 
यह कथा ऐउरेय ब्राह्मणमें एवं शतपथ ब्राह्मणे आयी 
हुईं है।,इस कधासे प्रजापतिपर कामुक होकर पुत्रीकी क्षोर 

दोडनेका आक्षेप दूर हो जाता है । यदि ' उषा ' को पुत्री 
i मान लिया जाय तो उसके पीछे दोडनेवाला सूये ही हे। 
_ तब अश्लीलता अथवा भपक्कत्यका कोई सम्बन्ध नहीं, यह 


बात स्पष्ट हो जाती हे । 

(किन्तु यदि qa एवं उषाकी ही यद्द कथा हो तो aad 
बृत्तान्तकी किस प्रकार संगति लगानी चाहिये: यह 
प्रश्न शेष रहता ही हे। भोर भी- 


१- प्रजापति भपनी gale पीछे दोडा | 
 २- उसके इस अपकृत्यको देवोंने देखा ओर कहा कि “जो 
` ` नहीं करना चाहिये ag यह कर रहदा है, 
३- इसका वध छरनेके लिये उन्होने अपनेमेंके सशक्त 


ब्यक्तियोंका एक संघ बनाया तथा उस संघने प्रजा- 
प्रतिको घायल किया। 
यदि प्रजापतिकी पुत्री उषा gla तथा प्रजापति सूर्य 
हो तो ane वणेनका मेळ नहीं बैठता | भतः इस कथाको 
सुल्झानेके लिये हमें भौर आधिक खोज करनी चाहिये । 
यह खोज हस वेदिक साहित्यमें करेंगे । वेदोंके मन्त्रोसें 
- प्रज्ञापतिको पुन्रीके सम्बन्धे अगले मन्त्र देखनेयोग्य हैं। 


प्रजापतिकी पुत्रियां 
सभा च मा सामितिश्चावतां प्रज्ञापतेढुहितरो 
संविदाने । येना संगच्छा उपमा स शिक्षात्‌ 
' चार वदानि पितरः संगतेषु । अथव. ८।१२।१ 
| सभा और समिति ये दो प्रजापतिकी पुत्रियां हैं । 
Le 'सभाका अर्थ ग्रामसभा तथा समितिका अर्थ राष्ट्रीयसमा 


NAN 


भथवा प्रातिनिधिक सभा । ये दोनों सभायें राजाको 
( संविदाने ) उत्तम जानकारी या सम्मति दिया 
Zi इन सभाओंके सभासद राजाके क सी ( पितरः ) पि 


विचार विनिमय करेगा उन सभासदोंको चाहिये 


यह राजाका वक्तव्य है । ग्रामपंचायत एवं राष्ट्रसभा ये 


` ऋररवेद्के मन्त्रपर विचार करेंगे ।-- 


अर्थात्‌ पितृवत्‌ पूज्य हैं । सभासदोंके साथ राजा (में ).. 
कि वे 
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ह; ॥ 
Sal करता, । Re (९ 


प्रजापतिकी-राजाकी SAAT हैं । राजाके छिये 

क्योंकि इनका निर्माण राजाके क्षाज्ञापन्नकसे = 

येसभायै ' राजाकी GAS समान हैं ' इस कथनसें एक है 
ri करो oe ज की nm >» 5 | | 

है; क्योंकि ये सभाय राजाकी एुत्रियोंके समान होनेके काण ॒ 

राजाको उनका संरक्षण करना चाहिये; किन्तु राजा 


हे and m § ` 
निक अपना कोई अधिकार उनपर नहीं जता सकता” 
( दुद्विता दूरे दिता ) जी दूर रहनेपर हितकर रहती "me 
पिताको पुत्रीका एक सर्यादातक संरक्षण मात्र करना चाहिये र 
उसपर alas जतानेका अचिकार उसे नंदी ह। छी य 
राजसभाके सभासदोंका अधिकार oe 
राअसभाके सभासद राजाके-इल प्रजापतिके-पितर हैं। way 
यदि जनता द्वारा नियुक्त किया गया प्रजापति होगा तो | दाह 
छोग उसका चुनाव करके उसे उत्पन्न करनेके कारण gah था, : 
( राजाके ) पितर हुए । ये सदस्य राजाको wat भादि सभा 
देनेके कारण उसके शिक्षक भी हुए । उपयुक्त मन्त्रद्वारा था। 
यह सिद्ध हुआ कि प्रजापतिका अर्थ प्रजाका पालन करने- प्रज्ञा 
बाळा राजा है । ग्रामसभा एव राष्ट्रसमिति ये दो उसकी रण व 


gaat हैं । इन समित्तियोंके सभासद चुनावद्वारा राजाक्रा नहीं 


८) | 
निर्माण करनेवाले होनेके कारण उसके पितर हुए एवं (या 
उचित परामषे देनेके कारण ये ही सदस्य राजाके शिक्षक अपनेः 

BET 


भी हुए । यह पारस्परिक सम्बन्ध मनन करनेयोग्य है । 


वेद मन्त्रोंके अपर विचार करनेपर यह परिलक्षित पा 
होता है कि इस कथाका क्षाशय राजकीय क्षेत्रकी ओर जा 
रहा है तथा अपनी पुत्री पर कुदृष्टि रखकर बलात्कार, 
विषयक जो श्षाक्षिप प्रजापतिपर किया जा रहा थाई न 
दूर द्दोता ga दिखाई दे रहा हे। अत; पाठकों को चा 
कि वे इस कथापर अब राजकीय दष्टिकोणसे वि. 
करें । इस कथाका अधिक स्पष्टीकरण करनेके ay 
fiat यत्स्वां दृहितरमधिष्कन्‌ क्षमा रेतः | 
संजग्मानो निषिचन्‌ | स्वाध्योञ्जनयन ब्रह्म | 
देवा वास्तोष्पति व्रतपां निरतक्षन " 
ore १०८०६१०४ ` 
इस मेत्रमै चार महत्वके विचार हैं, जो ईल पहार 
१- प्रजापतिने अपनी दुद्दितापर आक्रमण किया | 


दर 
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२- तब मातुभूमिके लाथ ( मातुभूमिकी जनताके साथ ) 
उसका संघर्ष हुआ, उसमें प्रजापतिके चीर्यका पतन 
हुआ | 

- तब स्वाध्यायशाल ज्ञानी लोगोंने नवीन घोषणा की 
एवं ' 

४- नियमोंका पालन करनेवाळा दूसरा राष्ट्पति डन 
छोगोंने बनाया । 

ag वर्णन स्पष्टरूपसे राजा एवं प्रजाके संघर्षका है। 
(बतपां वास्तोष्पाते निरतक्षन्‌ ) fangs 
आचरण करनेवाले दूसरे नवीन प्रजापाळक राजाको उसने 
चुना, भर्थात्‌ पहळा राजा नियसपूर्वक आचरण करने- 
वाळा न था, वह सभा पुवं समितिपर भाळमण -करता 
था, ज्ञानुसार न बतकर अपनी AMP Taw 
सभा एवं समितियां चळे, इस प्रकारका दुराग्रह करनेवाला 
था। यही प्रजापतिका अपनी gage aman था। 
प्रजापति ( अक्कत चै प्रज्ञापतिः करोति ) वेसा झाच- 
रण कर रहा है जेसा कि आजतक किसी भी राजाने 
नहीं किया । इसका प्रतिकार करनेके Re प्रजाने 
(या घोरतभाः तः 


न ८५ o 
उनकी छ 


अपनेसेंके लशक्त ब्यक्तियोंका एक संघ बनाया तथा उससे 


कद्दा कि यह राजा जो.न करना चाइय वह कर रहा है । 


`` जत; ( इस विध्य ) इसे नष्ट कर । इस प्रकार उस संघने 
जस प्रज्ञापतिको घायल किया भौर इधर ( व्रतपां वास्तो- 
| एर्पात निरतक्षन्‌ ) प्रजासमितिके नियमानुकूळ चलने-. 


वाळे दूसरे राष्ट्रपतिका जनताने निर्माण किया | 


इस वर्णनका पर्यालोचन करनेके बाद यह्‌ स्पष्ट विदित 
हो जाता है कि यह कथा भश्ठील तो है हो. नहीं, 


खक अपितु इससे वेदिक राज्यशासनके एक महान्‌. एवं महत्त्व 


पूण सिद्धान्तकी निष्पत्ति होती है और वह इस प्रकार हे- 
१- प्रजापति भर्थात्‌ प्रजाका पाळन करनेवाला राजा । 


२- इसे सभा एव समिति नामक दो लोक सभाय परामर्ष 
देनेवाली हुआ करती थीं | 


, ३० राजाने इनका निर्माण करना चाहिये एवं इनके परास- 


र्बासुलार राज्य करना चाहिये । इन सभाओोके सभा- 
सदोंका झघिकार पिता एवं गुरुके समान है तथा 
इसी प्रकार राजाको इन्हें मान्यता देनी. चाहिये। . 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 
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४- यदि कोई राजा इनके प्रस्ताव-परामषाँकरी अवहेलना 
करे तो- 


५- कोक समाके सदस्य ऐसे राजाका वध भी कर देते 


थ शार 


६- नवीन राजाका निर्माण करते थे तथा पइळे राजाको 
पदच्युत किया करते थे । 


छोक लमा एवं उस सभाके सद्स्योंका यह अधिकार 
था । प्रजापतिकी दुहिता ' उषा › न द्दोकर वह ' छोक- 
भा !- एवं “कोक समिति” 2 तथा इस 
समितिके सदस्याँको ag अधिकार था कि वे पहले 
अध्यक्षको पदच्युत करके उसके स्थानपर ay ( व्रत- 


पां वास्तोष्पति ) नियमोंका उचित खूपसे पाळन करने- 


वाले राष्ट्रपतिकी नियुक्ति करे । 


इसी पद्धतिकै aga नया राष्ट्रपति निर्माण किया, 
इस प्रकार उपर्युक्त ऋग्वेदके aad स्पष्ट रूपले कहा गया | 


हे । ( क्ष्मया संजग्मानः) seat राजा मातभामिसे 
भथांत्‌ जनतासे संघर्ष करने छगा। उस संघर्षसँ ( रेतः 


' आसन ता एकधा समभरन्‌) निषिचन्‌ ) डस राजाका सारा वीयं नष्ट हो गया। वह 


निर्वीय हो गया । जनताके क्रोधके आगे राजा टिक सी 
केसे सकता है ? भतः जनताके waa राजाका बलि 
छिया | संगठित राष्टने राजाका नाझ किया एवं उसके 
स्थानपर नवीन राजाको स्थापित किया । 


अब इस कथाकी उलझन दूर होकर वह स्पष्टरूपसे 
हमारे सम्मुख भागईं । प्रजापतिकी sar न तो उषा 


सरस्वती किंवा वाणी भी नहीं है | 


चाचं दुहितरं तन्वां स्वयस्भूहरती म 
अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति न 
_ _ श्रीमदभागव 
“ स्वयस्भू ब्रह्माका अपनी युवती पुत्रीपर 
हुआ । डसमें काम उत्पन्न नहीं हुआ था 
विषयसें यह कामुक हुआ. 
लिखते हैं । ये सब भाधुनिक 
निष्कारण ब्रह्माके न 


लोक ` 


ay 
> § 


= 


वैदिक धसं : 


(८-०) 


लोकशाहीकी प्रजापति संस्था 

८ प्रजापति ' नामक एक राज्यशासन संस्था देदिक 
कालसें थी । उस राज्यद्ञालनमें प्रजापतिके स्थानपर एक 
SUH शासक चुनकर दिया जाता था) यदि कभी हस प्रकार 
निर्वाचित किया गया प्रजापति किन्ही कारणोंसे स्वार्थी बब 
जाय एवं लोकसभा तथा राष्ट्समितिके लादेश वाकपर 
रखकर भपनी AMIS TAS राज्य करने छग जाय तो 
उसकी इस बातका राज्यके अग्रगण्य कार्यकती विरोध 
करते थे | यही बात ब्रह्माके साथ हुईँ। जनताने निश्चय 
किया कि यह प्रजापति जो नहीं करना चाहिये वह कर 
रहा है; भतः इसका प्रतिकार होना चाहिये | तब उन्होंने 
अपनेसेंके सशक्त छोगोंका संगठन करके प्रजापदिका वध 
कराया | दूसरे प्रजापातिका चुनाव किया गया भोर saa 
यह प्रतिज्ञा करा ली कि में नियमानुसार बरतूगा। हल 
प्रकार प्रजापतिसस्थाके लध्यक्षपदपर इस दूसरे ब्यक्तिको 
स्थानापन्न किया । 

देदिककाळकी ag कथा fag राजकीय स्वरूपकी थी । 
तत्कालीन राज्यशासन लोकतांत्रिक या जानराज्य था। 


झध्यक्षको पदच्युत करनेका अधिकार जनताके नेता इस - 


प्रकारसे डपयोगर्से लाते थे। अर्थात्‌ यह उल समयकी 
प्रजापति-संस्थाकी जीवित र।जनीतिज्ञताका ज्वळहत उदा- 
हरण है । भाज हम स्वतन्त्रताकी सांस छे रहे हें। हमारे 
राज्य-विधानका अभी निमाण ह्वी हो रहा हे । इस घटनाके 


> eer 
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जनवरी १९५२ 


झनुसार चुनाव होना हे । ऐसे 


निहित तस्व आज भी हमारे हि 


मागदशक बन gay 
हॅ । हमें हसपर विचार करना चाहिये तथा af 


इसमें लेने योग्य कुछ हो तो उसै gen करना चाहिये । 


राजकीय हातहासका आगे 

क र जाकर अशीह 
योल हुआ, यह बात यही देखने 
भागसें भी मूल कथाके ge 


“जो न करना चाहिये वह 


oof OT 


ह. 


हत sae भी विद्यमान हैं | 

त होनेळी भी कोई मर्यादा होती है | क्न्तु 
हे कि हमारे यही. उस मर्यादाका ध्यान 
ही नहीं रखा गया है। सबसे षडे झाश्चयक्की बात तो, यह 
है कि इस प्रकारकी विकृत कथाओं को ही हमारी पस्कृति. 
का गोरवसर आधार माना जाता है। जब कि ga प्रकारकी 
कथाओंका विकृतीकरण तब हुआ है जब जनताको खेणछ- 
क अतिरिक्त कुछ सूझता होन था तथा वैदिक set 
ऋषिगण जिल प्रकारके जानराज्यमें विचरते थे वह वाता; 
वरण ही नष्टप्राय हो चुका था । 


NS 


एला प्रतीत होठ 


अतएव हमा 
'वेदिककालसें था । वही 
राजाका निर्माण करना प्रजा 
तत्त्व भाज भी हमारे लिये ada 


शुद्ध संसक्ति ag है जिसका भसित 
A संस्कृति हमें बतलाती हे कि 

अधिळारंकी बात हे भोर यह 
पादय है | 


अलुव!दक-महेशचन्द्र शास्त्री विद्याभास्कर 
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आरतंवंषक les AAs 


( लखक-- पं. चा० Go ह्डोकर ) 
हृदुस्थानक इतिहासका ठोक ठोक पारेशीलन करनेपर ज्ञात होगा कि मुस्लिम राज्यकालके पूव कई प्रतापी हिन 


na ~ 


~ 


पीढी दरपीढी सावभोमत्व और अजोड वैभवका उपभोग किया था । यहाँतक कि इस्लामका सितारा जब बुलन्द था, त i 


कई हिन्दु वौरोने स्वतंत्र राज्योंकी स्थापना की थी और शासन भी किया था । उनका पौरुष ही भारतवर्षके जागरण तथा पु. ._ 


त्थानकी क्षमताका परिचायक हे । ऐसे कुछ प्रसिद्ध हिन्दु सम्राटौकी उद्दोघक जीवनियौँ संक्षिप्त रूपसे इस पुस्तकर्म छपी 


भू, l=) छा, व्य. = ) 


संत्री- खाध्याय-मंडल पारडी, (सूरत) 
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दु राजाभी 


$ ब्रहा-सा 
थे । ; 
हीह 
के 
ततव लेखक 
ay 
कार 
' १ ली शका--पश्चात्य विज्ञानी geared तीन कोटी- 
किल्तु के लगभग सूर्योकी उपस्थिति बतांते हैं झौर वेद कहता है 
ध्यान कि युलोकसेँ भोर झूछोकल एक ght समान न कोई 
यह आज तक उत्पन्न हुआ है ओर न भविष्यमें होगा | इन 
कृति, ढोर्नोसै प्रामाणिक कौन ? az वा पाश्चात्य ज्योतिष 
रको शास्त्री 2 
गब. समाधान- दोनों! कारण सूर्य सूये सब एक हैं । 
हके तीनों कोटी सूरय अपने अपने स्थानपर मनुष्यों द्वारा पूज्य 
बाता: हैं। यह तों ऐसी बात है जैसे एक कहे कि ईइवरंकी सृष्टि 
में एक मनुष्य ही सबसे अधिक ज्ञानवान प्राणी हे, और 
सिख दूसरा आक्षेप करे कि BSH तो असंख्य मनुष्य बसते हैं । 
| कि जिस प्रकार जातिकी अपेक्षासे सब मनुष्य एक जातिके हैं 
र्‌ यह डसी प्रकार तीन कोटि लय भी एक जातिके हैं, कारण 


यथापूवमकल्पयतू ॥ ऋ १। १९० | ३ ॥ 

मत्र सिद्ध करता है कि इरवर वा उपास्य देव एक 
__) उत्पन्न प्रत्यक्ष दीखनेमें आनेधाला पदार्थ है, झदश्य निरा- 
4 कार नहीं | 
] > ९ री दाका-डपरोक्त दोनों मंत्र परभेइवर को त्रिकाल- 
| दशा तथा भ्रविष्यवक्ता सिद्ध कर रहे हैं, परंतु ऋषि 
। द्यानन्द सत्यार्थ प्रकाश स० ७ में लिखते हैं कि इंश्वरको 
। न्रिकाळदुशी कहना सुर्खताका काम हे ! इत्यादि । -अब 
| इनमें सत्य कथन किसका माना जाय 2 
खमाधान- “सत्य कथन वेदका हे, ऋषिने जो कुछ 
॥ लिखा है वह इश्वरको निराकार अजन्मा मानकर, परंतु 
। वेद इश्वरको साकार स्वयस्भूः = स्वशाक्त से उत्पन्न और 
| स्वसामथ्यसे विद्यमान ' मानता है। ऋ ७। ३२ । २३ में 


लेखांक ३ । अध्याय ४ 


~ ४”. ~ ~ ~~ i 
न तस्य प्रतिमा अस्ति || ato To ३२॥३ ॥ ( उसका बनानेवाला आदि आदि कोइ नहीं ) 
Alo गणपतंराव Alo गोरे, ३७३ मंगलवार “बी ', कोल्हापूर. 
( गतांकसे आगे ) 


` द्युळोकसें उत्पन्न हार ( पार्थिव; ) प॒थिवीपर उत्प 


» RAC मनुष्यको भपनी स्तुति उपासना करना सिखा रहें हैं, जनिष्यते ' कार 
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all त्कार 


अतः इस aaa जो त्रिकाङञ्चता | इश्वरमें दीख रही हे _ 
ag जीवोंके कमकी अपक्षासे है ” जसा कि ऋषिने भी | 
मानां हे-भोर यह यथोचित हे । क, 

३ री शका--ऋ ७ | ३९ । २३ निस्संदेह साकार 
सूयको ही उपास्य देव सिद्ध कर रदा है, कारण ( अश्वाः 
अन्तः ) किरणोंके बीच रद्दनेवाळा तथा ( ग्यः अन्तः) | 
गतिमान्‌ पृथ्व्यादि set उनके उपग्रद्दों वा चन्द्रमाओं, तथा 
घूमकेतुओंके बीच रदनेवाळा- इनसे घिरा हुआ, भौर 
साथ दी प्राणियोंकी ज्ञानकमेंद्रियोंमें बसा हुआ, सूये वा 
अप्लितत्व ही है- निराकार परमात्मा नहीं । पाउकोंको | 
सत्यकी प्राप्ति सुलभ N—A स्वय gear करके a 
ग्रहण भोर भसत्यका त्याग कर सकें, इसालिए इस र 
जो aa निराकारवादियोंने किए हैं वे भी बताइए । | 


. 


के निम्न अर्थ हैं-- = 
है ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ प्रभो! Cf 


( वाजिनः ) ae भोर भन्नकी, ( गव्य 

इच्छा करनेवाले हम (त्वा हवामहे ) 

करते हैं ॥ २३ ॥ 
लेखकका स्पष्टीकरण 


(१०) 


इसरा नहीं उत्पन्न हुआ और न उत्पन्न होगा। ” 
यहाँ वेदका “ उत्पन्न ' शब्द परमात्माकी ‘काश्पित निरा- 


“SRA? पर कुठाराघात करता था, भतः इसे निकालकर 


usa स्वामीजीने भपने वेदविरोधी सिद्धान्तकी 
रक्षा कर ली । इसी प्रकार अश्वायन्तः वाजिनः भोर 
शब्यृन्तः का आरोप सञुष्योंपर करके वेदिक सूयोपासन।- 
खे जान छुडा छी। यह है इन निराकारवादियोंका वेदार्थ 
करनेका नमुना | भौर देखिए-- 


समाधान २ चतुवद भाष्यकार श्री Go 
जयदेचजी शर्माका waza अथे-- 


“हे ( इन्द्र ) परमेश्वर! ( स्वावान्‌ ) तेरे जेसा (अन्यः) 
शोर कोई ( fea: न ) यौरकमें सूयीदि तेजस्वी पदार्थ 
नहीं है। भोर ( न पार्थिवः त्वावानू अन्यः ) एथिव्रीके 
पदाथोमें सी तेरे जस्ता कोई भौर नहीं है । (न जातः ) 
न झभीतक Gar हुआ हे कोर ( न जनिष्यते ) न पैदा 
होगा । दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयचन्‌ ( इन्द्र ) साक्षात दर्शनीय 
परमेश्वर | हम ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌ अन्नवान्‌ आर ऐश्वये- 
चान्‌ होकर ( अश्वायस्तः ) अश्‍व जोर ( गव्यन्तः ) गौओंके 
Gala Saal ओर जानेन्द्रियोंकी विशेष कामना करते 
हुए या उनपर वश करते हुए ( त्वा इधामहे ) तेरी स्तुति 


. करते हैं ॥ Alo To २७१३६ ॥ ?? 


लेखकका स्पष्टीकरण- 9, क्र १।१६४ ।४६ के 


अनुसार “इन्द्र! साकार सूयंका नाभ हे भोर इसे प० जीने 


९ oN चे ~ ts a 
दशनीय भी माना हे भौर परमेश्वर भी! निराकारवाद 
पर कुठाराघात । 


२, सूर्यको “ दशनीय परमेश्वर! मानकर मंत्रका ऐसा 
अथे करना कि तिरे जेसा तेजस्वी पदार्थ एथिवी ओर धुलोक 
में और कोई नहीं है” सो भी ठीक | परंतु ऐला भथ करना 
कि हस फृश्चवबान्‌ Teal भोर घोडोंके स्वामी बने ठो ही 
तेरी स्तुति करते हैं? अन्यथा नहीं करते वेदपर अन्याय 
ओर अनथ ही है । ' हे मघवन्‌ इन्द्र | waar: वाजिनः 


` गब्यन्तः त्वा हवामहे? का सीधा सादा भथ तो ade जो 
जह, ७।३२।२३के HA ऊपर दर्शाया गया है। अश्वायन्तः 


आदि तीनों पद इन्द्रके विशेषण हैं मनुष्योंके नहीं । 
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वेदिक चस ¦ जनवरी १९५२ 


निराकारवादी किस कुटिलतासे अपने सिदान्त 

oi ees गे तेच 
समर्थेन करते हैं, सो इन दो उद्धरणोंसे स्पष्ट हो रहा है| 
अधिक छिखनेकी आवश्यकता नहीं । 

इन्द्र बा खये का अतिमानस्‌ बराबरी करने. 
वाला प्रातिष्ठिभ=स्थापना करने वा स्थिर रखने 


वाल उ CE । 

वाला काइ Tel ! 
ऋषि वाडस्पत्थो भरत = 
टाप वाहस्पत्या भरक्षाजः | देवता इन्द्रः | 
त sss ट्रय स्शायिर स्य = EN 
Bs स्य STAT चष्वादवो र्‌प्शा 


Wear | चास्य शत्रन प्रतिमा- 
: पुरुमायस्य सह्योः॥ 
ऋ, ६।१८।१२ 
जीका चेदास्ुत Yo २८ से-- 
स्वी ( स्थविरस्य ) स्थिर 
षेः ) हुष्ताको पीसमेवाले ईरवरकी ( महिमा ) 
( दिवः पृथिव्याः ) चुलोक क्षौर पाथेबीको मर्यादा 
भोसे भी ( प्रररप्शे ) परे फेली है। ( न अस्य शत्रु ) हस 


° ° ०५ ~ ७ 

इृश्वरका कोइ शत्रु नहीं ( न अस्य प्रतिमानं ) न gaat 
कोई प्रतिम। है, न gah समान कोई. है । ( पुरुपायस्य ) 
ह्यो; ) तथा सहन 


अ्रतिष्ठि; ) ाश्रय 


है ~ 2 


प्रत्यक्ष ही झस्यत ९ 
' निराकार ? पर केले सकता है 

& 
नहीं ag साकार aa ही ही, 


4, 
सूर्यकी प्रशंसा तो घोर नार, 


Gi 
sly 


भी करते हैं । 

“न भव्य प्रतिसानं अस्ति? यह वाक्य भी 
पर घटता हे | उसीका प्रतिठोळ कोई नहीं है, बढी ह 
अद्दौंको अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा अपनी प्दुश्षि 
करवा रद्दा है। अ० ९।९।२० द्वा खुपर्णा ० संत्रका जो 6 ; 
आर्यसमाज में प्रचलित हे, उसके aga तो. प्र | 
निराकार परमात्माकी आश्रयदातृ = _ प्रतिष्ठिः सिड at 
है, बराबरी की तो बात ही क्या ? | 


% 


A 
साकार सू 


तक) 


| है। 


AA साक्षात्कार 


न अस्य प्रतिष्ठिः का क्षण है उस साकार सूर्य की 
स्थापना करनेवाला, उसे अपने स्थानपर स्थिर रखनेवाला 
alg नहीं है, कारण ag “स्वथम्भू'=स्वसत्तासे उत्पन्न ओर 
स्वलासथ्यसे स्थिर है, Raa है । इससे ' द्वा सुपर्णाः ? का 
ay अत्यंत Rana है । 

a TAS भरपूर अनेक राज- 
सा है । सूय जहां शिष्टोंसे 


= 
qT 
~ 
छु 


मायाभिः मायिन: अप AAA: ॥ 
क्र १।५१।५ ॥ देवता इन्द्र: ॥ 
अथ-कपटी शत्रोंको कपटोंसे नीचे गिराओ ॥ ५ ॥ 


वार वेदसें इन्द्र का विज 
निराकार ईंश्वरका ,एक वार भी नहीं । 
स्नस्य' स्थविरत्य,! 'धृष्वे:! 'ररप्शे! शब्दोंके 
ay मंश्नके लेखक द्वारा किए हुए ade आगे खुलेंगे 

र “सहन करनेवाळा? वेदसे सदा परमात्मा 
पर ही घटाया गया है, ऐसी बात नहीं, इस संत्रसें 'न अस्य 
पुरुमायरुय सह्योः' ऐसा वाक्य समझना उदित है। अर्थ 
उस मायावी की सायाओंको सहन करनेवाला कोइ नहीं,” 
यही अर्थ संत्रसें आए अन्य वाक्योंसे भी gana हो 
सकता है । 

यह सद” पद भनेकों वार साळार इन्द्र वा सर्यका ही 
विशेषण बनकर वेदसें भाया हे, निराकार परमात्माका एक 


चार भीनहीं। परंतु स्वामीजीको जो येन केन प्रकारेण 


निराकरवाद वेदसे सिद्ध करना था सो मंत्रके देवताका दुलक्ष 
करके 'सह्यो' agar भी निराकार का वाचक ठहरा दिया | 
वीदकथमा सावधान | यह हे वह वेदविरुद्ध कारस्थान 
जिसका आश्रय लेकर गत ७५ वर्षोसे निराकार परमाः 
त्माके कल्पित भर्तित्वको वेद से सिद्ध करनेकी चेष्टा की 
जा रद्दी हे । जाये समाज age ऋषि-देबता छापता है 
परंतु मंत्रोंका ae करते समय इनका qua इसलिए 
करता है कि उसे निराकारवादकी पोळ खुल जानेका डर 
BA रहता है | छापना बंद करे तो वही कारण बतान। 
Sm, जो वह बताना नहीं चाहता | इस समस्यासे छट- 


कारा पानेका एकमेच उपाय यही समाजियोंको सूझा है कि 
24) 
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(११) 


८ देवताका दुर्लक्ष करके सबका अर्थ “निराकार परमात्मा? 


ही करते जाओ ! ” भौर देखिए-- 


श्रीमती आये प्रतिनिधि सभा पंजावने aga 
द्वितीय संस्करणके आरंमसें भायेसमाजके १० नियम प्रका- 
शित कराये हैं, ओर इनमें तीसरे नियमको विशेष मोटे 
uae छपवाया है-- यथा, 

वद्‌ खव सत्य एवद्याआका पुस्तक इं । वदक 
पढना पढाना आर सुनना GA सब आयाका 
परम चूम हे। ” 

नियम वैदिक घमियोंके लिए शिरोधार्य हे, परंतु दुःख 
हे कि वेदकी ' सब सत्य विद्या! अबतक चेदवाणीम 
ही बंद पडी हे, ओर भाष्यकार इन्हें भाषाओंमें यथावत्‌ 
उतार न सके । यद्दी नहीं, वे तो वेद॒विरुद्ध भाषान्तर 
करनेपर कटिबद्ध हो चुके हैं भोर साथ दी संसार को 
वेदिक श्रमी बनानेके घोष भी लगाते wae | इन्होंने वेद 
बिरुद्ध अर्थोका पढना पढाना और सुनना सुनाना ही परम 
घम मान लिया हे क्या ? क्या आजका वैज्ञानिक ओर 
संसार इन विज्ञान शून्य अथाँको स्वीकार करेगा भी ! 

देवता भनुलार भथ लगानेसे दी “वेद सब सत्य 
विद्याओंका पुस्तक सिद्ध दोगा, अन्यथा नहीं । उदा 
इरणाथ ऋ, १।१६४।४६ के अनुसार ' इन्द्र सयका नाम 
है,भतः जहां जहां मंत्रका देवता इन्द्र दो वहां वहां ‘aad 
साकार सूय का वर्णन है, ऐसा मानकर ही अर्थ लगान! 
वेद सम्मत ay होगा, अन्यथा वेदविरुद्ध | 

१ ली शंका- ऋ. ६।३८।१२ का देवता इन्द्र हे झर 
इसमें जो शब्द eqn विशेषण आदि होकर जाए हैं, 
सिद्ध कीजिए कि वे शब्द भन्य वेदमंत्रोंमे भी इन्द्र वा 
qa के लिए ही प्रयुक्त fed गए हैं । 

समाधान उक्त Fad युम्न, स्थाविर घ्व, विराप्शिन, 
अशन्रः, अप्रतिमान, अप्रतिष्ठिः पुरुमायः, ag: ये ९ 
विशेषण इन्द्रके जाए हैं, ये सब अन्यत्र भी वेद्में gah 
लिए ही प्रयुक्त हुए हैं, देखिए 

१ द्युमत्तमं । ऋ ६। ४४।९॥ २ स्थविरः च. हे 
४६ । १।,४।१८। १०, आदि ६ स्थान || 

३ TT" धातुके ३७ शब्द हैं, यथा षत्‌, धषन्मनाः 
धुष्माण;, धृषितः, धृष्ण, ष्णुः, 'रष्णुया, ष्वोजाः ॥ र 


(१२) 


देखो पं. सातलेकर द्वारा संपादित देवतसंद्विता ॥ 
४ विरण्शिन्‌ छ ३। ३६। ४ ॥ ५ AMA 
१०२। ८ । अज्ञात UT ऋ० ५ । ३४। १॥ 


६ अप्रतिः ऋ ५। ३२। ३ ॥ प्रतिमानेन अस्ति 
ऋ, ४। १८। ४॥ न तस्य प्रतिमा अस्ति वा. य. ३२।३॥ 


७ प्रतिष्ठितः भापटेके कोशमें विष्णु वा सूयका नास है । 
८ पुरुमायः ऋ ३॥५१ । SUS सहः ऋ १५७॥ २ ॥ 
सहमानः ऋ २।२१। २ भादि ॥ > 

७ को छोड़कर शष सभी मंत्रोंकी देवता इन्द्र दी हैं। 
जो विशेषण एक aad किसी देवताके बताए गए हैं, वही 
झन्यत्र भी दिखानेकी सावधगिरी जो वेदमें पायी जाती हे, 
उससे सिद्ध होता है कि वेद्की बनावट अत्यंत बुद्धि- 
मान सूर्य पुरुष वा परमेश्वर से ही हुई है । 

वेदसे सब सत्य विद्याओंकी प्राति = सारा भोतिक 


आदि ज्ञान विज्ञान भी तभी प्राप्त होगा जब इन्द्र, वायु, 


भर्न्यादि पदाथाके बेदाभीष्ट अथे ही किए जाएंगे | सबके 
अथ निराकार परमात्मा कर देनेसे हम पदार्थ 
विज्ञान का कदापि पा न सकेंगे | 

२ री शांका-भापके wah क्र. ६।१८।१२ का वेद्‌ 
सम्मताथ क्या द्दोना चाहिए सो बताइए? 

समाधान-- ब्रह्म साक्षात्कार करदाने में जो ada 
निर्णायक वेद्‌ मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र यह है। वेइ 
मपोर्षेय हैं, इंश्वरकृत हैं, परमात्माने प्रकाशित किए हे, 
ऐसा वेदिक धर्मी मानते हैं. परंतु वह परमात्मा साकार है 
वा निराकार इसका निर्णय इस मंत्रके ऋषि--देवता करते 
हैं, ओर उसी निर्णय की पुष्टी भन्नका अर्थ भी करता है। 
किली मंत्रका अर्थ चेदसम्मत है वा नहीं, इसके लिए 
देखना चाहिए कि वह अर्थ निम्न चार कसोटियोंपर पूरा 


क्र १ | 


वोदैक धर्म ; जनवरी १९५९ 


उतरता है वा नहीं--- 
७५ ~ n SA, 
वद-सस्मात का कसाटयां 
१ संत्रके ऋषि-देवता जिस विषयको aad, संत्रका a 
भी उसी विषयका पोषक हो | 
२ मंन्नके देवताक्रे युणबोधक पदोंकी पुष्टि उसी 
देवताके अन्य मंत्रोंसें लगभग उन्हीं avy aa 
दोती हो ( देखो १छी सका झर उसका समाधान, विस्तार 
अयसे रथ यहां नहीं बाताए गए हैं ) 
। वाक्य जिल BRA लाए हों, भाषान्त 


उतने ही शब्दों 
awe न मिलाते हुए ) 


संभवतः किया गया दो । ' संभवत; › इसलिए लिखा कि 

९ yn ० रु ~ च LN 
काव्यकी पूणताके लिए वेदसे शब्द भागे पीछे भी se 
गये हें । 


मंत्रक। चेद-सस्मत अर्थ सदा एक ही होता 
है और वह देवता अनुसार है । परोपकारका लक्ष 
करके वह अथे राजा, योगी आदि पर घटाकर उप्तको उप- 
योगी बनाना बुरा नहीं । अर्थात्‌ मंत्रका विनियोग सब 
सत्य भागों से भिन्न भिन्न प्रकारसे हो सकता है, 
परंतु इन्हे 


कोई वेद - सम्मत अर्थ समझनेकी भूल 
न करे। 


~ 


ऋषि--देवताका उपदेश 
ऋग्वेद ६। १८।१२ का ऋषि ' बाईस्पत्यो भरद्वाजः ' 
भोर देवता (इन्द्र; है। ऋ २।३०।४ में “बुहदस्पति! इन्द्रका 
नाम हे भोर ऋ १।१६४।५६ में इन्द्र! सूर्यका नाम लिखा 
है। सिरद्वाज' सात ऋषियों वा सूये किरणों % में से एकका 


* तदासत ऋषयः सप्त साकं ( Ho १०।८।९ ) 
ज्येष्ठ ब्रह्म बा सूर्यं मे (सप्त ऋषयः ) सात रंगोंकी किरणें ( साकं ) सद एकत्र दोक 


अर्थ= (तत्‌ ) वहां = 


CES ew ~ ~ ox ढे py ss री द्र 
( आसतू ) रहती इ ॥ ९॥ सूय म द्वी नह| प्रत्यक We मे सात र्‌गकी किरणं अपना अपना काये करती रहता हैं, यथा 


aa ऋषयः प्रातिहिता शारीरे सप्त रक्षन्ति 'सद्मप्रमादम्‌ ॥ 
(अर्थ? ( सप्त Ay सात प्रकारके किरण ( शरीरे ) शरीर में ८ प्रति ) aia उलट कर ( हिताः 
र्‌देते हैं । ( सप्त ) ये भिन्न भिन्न प्रभाववाले सात रंगके किरण ( अ-प्रमादै ) भूल 
( रक्षन्ति) रक्षा करते हैं ॥ ५५ ॥ यह मंत्र सुये-किरण चिकित्साकी ओर संकेत कर रहा है, परंतु लोगोंने आंख, HY 
Sim, नाक, त्वचा, बुद्धि और मन को, सात ऋषि माना है-- जो सभी ' प्रमादी ' हैं! शाब्नों में इनके नाम ऐसे आये © अभिन्ना 
गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, Sagi, वसिष्ठ, #299, अत्रि ॥ शतपथ are ॥ मरीचि, आत्रि, अगिरस्‌, पुलह, | | 
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(alo य० ३४।५५ ) 


न करते हुए ( सद ) शरीर छपी 


) हितकारी की 


नाम हैं। भम्मि( भाषासें अगिन्‌,भगन,आग ) अगिया ,आग्या 
वा भाग 'झगिन' चंडोल पक्ष SK Y-LARK का नाम 
है, जो उडते उडते सदा मधुर स्वरसे गाता रहता है P. 
B. Shelley ने चंडोळ पक्षिपर एक अच्छी कविता 
लिखी है । भादि चडोल कौन ? वह जिसने साम वेद 
गाया । सूर्यात्‌ साम वेदः ॥ मच १ ।२३॥ क्षश्नि 
| झगिया = भाग = चंडोल सूयका भी नाम है। अब ऋषि 
| देवताका पता यू छगता है- 
१.(बाद्दस्पत्य;) बृद्दस्पति वा सूर्यसे उत्पन्न ( भरद्वाजः ) 


Tay एक किरण वा सूर्यं रूपी चंडोल पश्चि-र्‍यद हे ऋषि वा 
seit मत्रका द्रष्टा = गानेवाळा । इस गायक ने जिस विषयका 


गायन गाया, fea विषयको स्वयं देखकर मनुष्यों कों 
दिखाया वा घिखाया वह गायन वा विषय भी “इन्द्र! = सये 
ही है | भर्थात्‌ ऋ,६।१८।१२ में सूयदेव मनुष्यों को झपना 
साक्षात्‌ स्वयमेव करा रहे हैं। सिद्ध हुआ fe वेदोंका 
प्रकाशक भी साकार सूर्य ही है, निराकार परमात्मा नहीं । 


ता ने तिभ्यः Seas a RAS 

तभ्यस्तकषेभ्यस्यो चेदा अजायन्ताद्चेक्ग्वेदो 
> २९ , 

OM वायार्यजुवद! सूर्यात्सामवेद्‌ः ॥ दात० १८।५।२।३ . 

उप- द 24 ८ 

ज £ सूये से उत्पन्न सये ” ऐसा बाहस्पत्यः भरद्वाजः 


> का एक अर्थ हुआ । यहद अर्थं सूर्यको स्वयस्भू सिद्ध कर 
रहा हे, स्वयंभू सूर्य सृष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण 

जब इस लेखमालासें लिद्ध किया जा रहा है, तो वेदका 

' प्रकाशकभी वही होना चाहिए । यद्द है ऋषि-देवता से 

'निचोडा गया उपदेश । आगे संत्रका ऋषि-देबता 

जः ? ! चुकल वा वेद-सस्मत ay भी ऐसा ही होना चाहिए 

का जिसमें ऋषि सूयं देवता सूयंका ही वर्णन कर रहें दों वह 

खा गे ऐसा है-- 

कक ऋषि बाहस्पत्यो भरद्वाज; | देवता इन्द्रः । 

= प्रतुविद्युम्नस्य स्थाविरस्य घृष्वेदिवो ररप्शे 


a माहिमा पृथिव्या:। चास्य शज्ुने प्रातिमानमास्ते 
हो 


= पुलस्त्य, वसिष्ठ ॥ महाभारत ॥ 
मनके मतसे ये ऋषि 


भ मनुने “दक्ष वा 
भर्ती ` 
| 


alt) आर्योके 


£ अभिन्नानमिक्तोपादान कारण सिद्ध करता है | 


ब्रह्म साक्षात्कार 


प्रजापति ' वा मनुष्यके उध्पादक हे, ओर 
AMA, BY तथा नारद? इन तीन नामा को मिलाकर १० की 
अर्थ का Tea थे सब ऋषि सूर्य किरणें सिद्ध की जा सकती हैं । सबै किरणे ही “प्रजापति! भी हैं। इन 
“गोत्र! Elsa विषय हैं, अतः पाठक ही आधिक विचार करें । किरणोंके नामोंपर गोत्रों 


न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्योः ॥ ऋ०६।१८।१२ | 
अर्थ--( तुवि ) असंख्यो (प्र) आदि ( दूयुम्नस्य ) 
प्रकाशों वा शक्तियोंके ( स्थविरस्य ) स्थिर रखनेवाले 
उत्पादक तथा ( घृष्वेः ) उन्हे मिटा देनेवाले इन्द्र वा 
qa की (महिमा ) agar ( दिवः gem: ) द्युलोक 
सू्येठोक तथा पृथ्व्यादि ग्रद्दोंसे ( रः ) सूय प्रकाश स्वयमेव 
( (at ) गां रहा-- स्तवन कर रद्दा है कि ( न अस्य 
रात्रः ) डस सूयका कोई शत्रु नद्दी, (न अस्य प्रतिमानम्‌ | 
अस्ति ) नहीं उसका कोई बराबरी करनेवाला हे और 
(न अस्य ग्रीतिष्ठि: ) न कोई उसकी प्रस्थापना करनेवाला, ड 
स्थिर रखनेवाळा है। ( न अस्य पुरुमायस्य सह्योः ) 
न इस aed उसकी मायाओं वा राजनीतियोंको सहन 
करनेवाला कोई हे 92 | 
भावाथे- -सृष्टिसेँ अनेक रंगोंके प्रकाश्ों ओर असंख्य 
प्रकारकी झाक्तेयोंका आदि उत्पादक पाळक तथा मारक सूय 
दी है सूर्य लोकसे भारंभ करके अनेकों ग्रहों, उप- | 
अद्दों, धूमकेतुओंतक सूयकी महिमा स्वयं सर्यप्रकाश ही 
गाता था रहा है। यह सूय प्रकाश दो प्रकारकी है। एक 
आाधिभातिक भोर दूसरा आध्यामिक धूप भाधिभोति 
प्रकाश है, भोर वेद आध्यात्मिक प्रकाश है । इन दोने 
WAIN SU खुयेका माहमा चलाको म ग 
जा रहा ह, नराकार परमात्मा का नहा | वह 
महिमा क्या है ? वेदोपदेश है कि : 
१. सूयका WA = उसको पदच्युत करनेवाला His 
rthrower उसे नाश करनेवाला (His destroyer 
पर विजय पानेवाळा ( His ८००४०९८०८ ) सृष्टे 
नहीं है । 
३, सूर्यका प्रतिमान = सूयसे दशन, गुणों वा 
समानता रखनेवाला alee कोई नहीं है। उसे बना 
तया जानने वा तोलनेवाला कोई नहीं है। | 


वे oad १० हैं। अर्थात्‌ म 


पूरा कर दी ॥ आफ्टे॥ 
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(१४) वेदिक 

___ ३. सूर्यो स्थापन करनेवाला, स्थिर रखेनेवाला उसका 
प्रतिष्ठि कोई नहीं है, कारण वह स्वयंभू है। सूयका एक 
नाम ' प्रतिष्ठितः ” = प्रति+स्थितः = ' जगतके बिरोधको 
अकेळा उपस्थित ' है । 

४. सूर्य पुरुमायिन्‌ = भनेको मायाओं , चमत्कारो,भज्ञात 
शाकयोंसे न समझसें आनेवाली राजनीतियोंसे.दुर्शेय, छळ 
कपटोंसे भी दुष्टोंके लिए भरपूर है। छळ कपटों, घोके- 
बाजीसे भी पापी लोग उसकी शिक्षासे बच नहीं सकतें | 
वह सबसे बडा धोकेबाज भी है। कुर्भानका ' खेरूल्मा- 

करीन ? मक्कारोंसे मकर, छलियोंसे छल करनेवाळा 
अल्लाह यही है | 

७. मजुष्यके किए छक--कपटोंसे मनुष्य बच भी 
जाता है, परंतु वेद कहता है कि “ उस मायावीकी माया- 
झोंका सहन करनेवाळ। भी कोई नहीं ? । 

रोगी बाळक माताके गोदंमें था। इन्जकशन छगाते हुए 

डाक्टर माताको ढारस बेघ। रहा था,कि- बालक दो तीय 
दिनमें पूर्ण स्वस्थ हो जायगा। इतनेमें दो द्विचकियां झायीं, 
ait बाळक समाप्त | माता चिल्ला रही थी भरे दोंडो | 
में लुट गई ! बडा कपटी है, बडा निदेयी है, मेरे गोदसे 
बालकको छीन लिया । मेने aad कहा ‘a अस्य पुरुमा- 
यस्य सह्याः '। 

६. इस संत्रका 'रः रप्शे ' वाक्य ऋषि दयानंदके इस 
मतका आधार है कि सब लोक लोकांतरोमे एक ही 


चम : जनवरी १९५३ 


= ‘ 


प्रकारके वेद हैँ । “रः का भथ ath वा पज ar 
रप घातुका AT स्तुति करना है। सूर्यका ea वा प्रकाश 
आर ताप ae मंगलादि ग्रहाँत्नै सूर्यकी ही तो स्तुति 

गा रद्दा है यद हुवा भोतिक Material aa प्रकाश... 
अत; सूयका आध्यात्मिक = Spritual प्रकाश वेद भी gy 
लोकोंमें समान होना चाहिए, यही gana न्याय है। ce 
दोहरी युक्तेसे पुन; साकार TI परमात्मा भोर gies, ¬ 
असिन्ननिमित्तोपदान कारण सिद्ध होता है, निरा 


हीं। 


Qt 


9 


परमात्मा न 


उपर्संहार-अध्याय ४ के इस खण्ड ५ का विषय था. ५ 


टीप-- वैदिक धमे के पाठक पत्रद्वारा लेखकसे प्रश्न 


समय नह है। परन्तु लेखमालाकी समातिपर सबको एक साथ वेदिक धसे द्वारा ही उत्तर देनेकी 


भलाहे। (ढेखक) 


` क आहह 


‘qa की प्रतिमा नहीं है तो किन भर्थोसे ! इसका उत्त ५ : 
घाराशों में बथाश क्ति यथामति देनेका यत्न किया हे,भोर साथ २ 
ही कुछेक मत्रोंके नो ।कारबादियों द्वारा किए गए भोपर " 
टु ‘ax डा ao रा ~ ष्र 
सी इस हेतुसे vara डाला गया हे कि पाठकोंके समान 
दोनों पक्ष एक साथ आजाएं कि सत्यासत्य का निणयव ५ 
क ७ 
स्यं कर सकें | मतभेद रोगके समान छुपानेसे बढता ही 
A ° च शसं नने हौ , 
जाता है और सूय-भ्रकाशसें लानेसे दृटताहे॥ क्षतः 
be Ce ४ zy An £ 
सूयंदेवसे प्राथना हे कि वे हम सबोंको वोदिक सत्य =' १ 
Seienfitic Truth का ग्रहण कराएं। २ 
|] ३ 
यहां लेखांक ३ अध्याय ४“ न तस्य प्रतिमा अस्ति ' क्ष 
€ 
खण्ड ५ समाप्त होता है आगे खण्ड ६ का शीषक होगा- 
n ~ za Nn HA one 
खूयेकी प्रतिसा है तो किन अथास : 2 
a a 
~ ~ 9००, ले कृ 
पूछ रइ हे. , इन सबको अलग ABT उत्तर इ ख 
इच्छा अवश्य दै। इसी सबक 
१ 
। २ 
३ 
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वैदिक व्याख्यान माला । 
तृतीय व्याख्यान । 


ॐ 


अपना स्वराज्य 


SRI 


अपना स्वराज्य इम सबको प्राप्त हे। दरिद्वीसे दरिद्री मी 
wat न ददो, अथवा धनपत्तिसे बडा धनपति भी क्यों न 
हो, इन दोनोंको यह स्वराज्य समानतया जन्मसे ही प्राप्त 
है । इस अपने स्वराज्य पर इम अपना शासन ase 
जथवा अपने राज्यको was स्वाधीन करें, यह प्रत्येकका 
अधिकार हे ।यह प्रत्येककी इच्छा हे । 

यह अपना स्व॒राज्य कहां हे ? उत्तरमें कह सकते हैं 
कि यह भपना स्वराज्य इस aga शरीरमें ही है। दर 
किली भी स्थानपर जानेकी भावइयकता नहीं है। यह 


' पना जन्मके साथ प्राप्त शरीर ही अपना स्वराज्य हे । 


यहांका राजा ' wear’ है, इसका शासन यहां चलना 


चाहिये | 
~ 
बलवानका आधकार 


शासन तो बळदानक! चलता है। निबलका शासन 


कोई नहीं मानता । ' ईशा वास्यं इद्‌ सर्वे ' ( यजु० 
४०।१ ) जो ईशन शक्तिसे युक्त हे, उसीका इस विश्वपर 
शासन दोगा | Maser नहीं होगा। इसलिये इस शरीर 


पर अपना शासन चलाना है, तो प्रथम भपने अन्दर 


बळ NG करना चाहिय | बळले ही सष विश्व खड़ा हे । 
दाखय-- 


शत विज्ञानवतां एको बलवान्‌ आकम्पयते, 
स यदा ast अवति, अथ उत्थाता भवति, 
डात्तष्ठन्‌ परिचरिता भवाति, परिचरन्‌ उप- 
सत्ता भवति, उपसीदन्‌ द्रष्टा अचति 

आतां भवाते, मन्ता भवति, बोद्धा भवति, 


' “ कर्ता भवाति, विज्ञाता भवाते, बलेन दे 


एथिवी तिष्ठाते, बलेन अन्तरिक्ष, बळेन यौ 
बळन पवता, बळेन देवमनुष्या, बलेन पश- 
३ 


वश्च घयांखि च तृणवनस्पतयः इवापदान्या- 

कोटपतङ्गापिपीलिकं बलेन लोकस्तिष्ठति, 

बलमुपासख इति। Bio To ७८१ 

“ बळ विज्ञानसे श्रेष्ठ टे, भकेछा बळवान मनुष्य सेकडों 
विज्ञानो मनुष्यॉको कंपित करता हे- डराता है ae जब 
बळवान्‌ होता है तच वद्द उठता है, जब उठता है तब वह सेवा 
करने ळगता डे, जो जनसेवा करत। है वह जनप्रिय होता है 
वही देखनेवाळा, श्रोता, मननकर्ता, grat द्ोता हे । 
ase यह एाथेवी स्थिर रहती हे, बरसे अन्तरिक्ष, बढते 


~ x € ~ aw 
. Fs, Wea ये पवत स्थिर रहे हैं । वळसे देव, मनुष्य, 


TH, पक्षी, घास, वनस्पतियो, कृमिकीट, चीरियाँ पतंग 
ये सब स्थिर रहते हैं। awa सब लोक स्थिर रहते हैं, इत- 
छिये बढकी उपासना करो | ' विना बळके हस जगतूमें 
कुछ भी नहीं होता । इसाथ्ये बळ प्राप्त करना चाहिये । 

अपने TCLS अन्दरका राज्य हो भयवा बाहरका राज्य, 
साम्राज्य हो, बलसे ही वह चळाया जा सकता है | निर्बेल- 
से इस जततूर्मे कुछ भी नहीं होता । dst तो सब 
बाते हैं | इस जगतूमें निबळके लिये कोई आशा नहीं है । 
इसलिये पर्याप्त बळ प्राप्त करना चाहिये । पर्याप्त सामथ्ये 
प्राप्त करना चाहिये । बलसे ही स्वराज्य शासन चळाया 
जा सकता हे । ८ 


` Bae ओर अधिकारी 


ag शरीर अपना स्वराज्य है । इस राज्यमें किस तरह 
अधिकारियोंको नियुक्ती की जाती है, इस विषयमें डपनि- 
षदोंमें बडा अच्छा वर्णन है-- 


विनि en 


यथा सञ्नाट्‌ एव आघिकृतान्‌ विनियुक्ते, एतान्‌ 
ग्रामान्‌, एतान्‌ ग्रामान्‌ अर्घितष्ठख शति । _ 
पचमेव पष प्राणः इतरान्‌ प्राणान्‌ एथकपूथं 
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गच सान्नधत्त॥ 8॥ पायूपस्थऽपान, ag 
आज सुखनासकाच्या AT: VT मातछ्ठत 
सध्य तु ससानः | प्रश्न Fo ३।४०५ 


“जिस तरह सम्राट्‌ स्वयं भधिकारी राजपुरुषोंको कहता है 
कि तू इन ग्रामोंपर भोर तू इन ग्रामोंपर अधिकार चलाओ, 


इसी तरह यह मुख्य प्राण अन्य प्राणोंको gay एथक्‌ 


स्थानोंपर नियुक्त करता है, सलमूत्र स्थानोंमें भपानकों, 
सुख-नासिका -नेत्र-कणे इन स्थानोंपर मुख्य प्राण स्त्रयं 
रहता हे, ओर मध्यमें समान प्राण रहता है । ! 


इस तरह amas अधिकारियोंकी नियुक्ते करनेकी 
उपमा प्राणोंकी यथास्थान नियुक्ति करनेके लिये दी है। 
यह उपमा ऐसी भी हो सकती है कि, जिस तरह मुख्य 
प्राण अन्य प्राणों भोर डपप्राणोंको शरीरके भिन्न भिन्न 
-विभागोंपर नियुक्त करता हैं, उस तरह सम्राट्‌ अपने 


वैदिक धमे : जनवरी १९२२ 


प्रान्ताधिकारियोंको पृथक्‌ पृथक्‌ प्रान्तोंपर नियुक्त करता 
है। इसका अर्थ यह हे कि जैसा भूमिपर किसी सम्राट्का 
साम्राज्य होता है ओर उसके 
नगराधिकारी होते हैं, इस तरह शरीरका 
सम्राट आत्मा शरीरके नाना विभागोंपर अपने झघि- 


दीक 


कारियोंको नियुक्त करता है | अथवा यों भी कहा जा 
कता हे कि जसा इस शरीरका सम्राट्‌ अपने अधिकारि- 


SS 
योंको अपने शरीरके विभागोंपर नियुक्त करता है, वेसा 
सम्राट्‌ अपने आधिकारियोंको अपने सातम्राज्यके प्रान्तोंपर 
नियुक्त करता है । शरीरमें जेला साम्राज्य है, sand 


भूमिपर सी है, और जैसा साम्राज्य सूमिपर होता है 


Ss nN में > n ~ 
वेसा ही शरीरमें भी है शरीरका साम्राज्य छोटा और 
पृथ्वी परका साम्राज्य विस्तृत है। छोटा भोर विस्तृत 


इतना इनमें भेद हे, 


समान ही हैं | 


परंतु बाडी व्यवस्थाले दोनों साम्राज्य 


राष्ट्रकी तालिका 


शरीरम 
१ ३३ करोड झणुजीव रहते हैं । 


२ प्रत्येक भणुजीव aaa रीतिस जन्मता, रहता भोर 


सरता हे । 


४ शरीरमें इंद्रिय भौर अवयव भनेक होते हैं | 


~ 


~ ७ ay los ~ 
४ प्रत्यक इद्रिय जार भवयवचका भाषष्ठाता [भक्ष ।भन्न 


होता है। 


७ शरीरमें इंद्रियां भोग करनेवाळी भौर प्राण मोग न. 


' ,करनेवाले हैं । 
,६ शरीर शासक आत्मा है । 


इस तरह शरीर भौर राष्ट्में शासनब्यवस्थाकी समता 
है। ऋषियोने यह प्रत्यक्ष देखी भौर उसकी तुरना की और 
Aas साम्यका वर्णन किया। ये ही सामान्य नियम 
स्थायी स्त्रयंभू भौर सुखदायी है। - 


३३ कोटी प्रजाजन 


/ इस दारीरके भवयवोंका” वणेन अब हम करते हैं। 


aia ३३ कोटी भणुजीव हें। ये शरीरके नाना प्रान्त- 
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सास्राज्यस 

१ ३३ करोड मनुष्य रहते हैं । 

२ प्रत्येक मनुष्य स्वतत्र रीतिसे जन्मता, रहता भौर 
सरता है। 

३ राष्टूमे प्रान्त आर प्रविभाग अनेक होते हैं । 


४ प्रत्येक प्रांतपर एक अधिकारी भिन्न भिन्न होता हैं। 


५ राष्ट्रमै वेतनिक सवक भोर अवेतनिक स्वयंसेवक 
ala हैं । 


. ६ राष्ट्शाघक सम्राट है | 


विभागोंमें रहते हैं । १ नासकाविभाग, २ जिह्वा विभाग 
३ नेत्र विभाग, ४ त्वचा विभाग, ५ कर्ण विभाग ये पांच 
विभाग ज्ञानियोके प्रान्तोंके हैं । भब | 
प्रान्ताके विभाग देखिये- हाथ, पांव » सुख, गुदा भौर 
शिस्न ये पांच विभाग श्रमजीवियोंके क्षेत्रोंमें हैं । इसके 
भातारक्त प्राण ।वभागक पांच मुख्य प्राण भोर पांच उप 
प्राण मिळकर दस विभाग होते हैं । सुख्य प्राणका प्रान्त 


प्रान्ताधिकारी तथा 


हदन ~ 


ब 


अपना Aisa 


छाती और उसके ऊपरका प्रदेश है, अपान नाभी के 
Aas प्रदेशमें रहता है, व्यान सब शरीरमें संचार करता 
है, उदान ऊध्वं गतिसे संचार करता हे, समान उदरके 
स्थानमें रहकर खाये अन्नका रस करता है । पांच डपप्राणों- 
क क्षेत्र भी ऐसे ही इस शरीसमें हैं । 

इनके अतिरिक्त मस्तिष्क, एष्टवंश, दो फंफडे, हृदय, 
यकृत्‌, Hel, दो मूत्राशय पेट, मछाशय ये मुख्य प्रान्त 
हें, तथा मन बुद्धि मिळकर तेरह प्रान्त हुए । पांच ज्ञानके 
इंद्रिय, पांच कर्म के इन्द्रिय, पांच मुख्य प्राण, पांच उपप्राण, 
थे नीस हैँ और ऊपर गिनाये तेरह प्रान्त, सब मिळकर ३३ 
प्रान्त हुए । इन सबका मुख्य आधिष्ठाता आत्मा हैं | नात्मा 
सबसें सुख्य भोर अन्य ३३ अधिकारी गौण हैं । इस तरह 
यह भात्माका स्वराज्य अपने ATA हे। आत्मा यहां 
राज्य करता है । इनसेंसे प्रत्येक प्रांदपर एक एक अधिकारी 
रहता है जो वहांका व्यवहार देखता है । 

वैतनिक सेवक 

जिस तरह राज्यश्ञासनमें अनेक वेतनिक अधिकारी 
होते हैं, प्रान्ताधिकारी, विभागाविकारी, आमाधिकारों, 
आरक्षक, सैनिक इस तरह यद्दां शरीरमें भी पूर्वोक्त meals 
एक एक आधिकारी है, उसके सहायक अधिकारी भी वहां 
उसकी सद्दायता करते हैं । ये सब वेतनिक सेवक हैं। ये 
भोंगरूप वेतन लेते हैं। “इनमेंसे प्रत्यकका भोगक्षेत्र 
पृथक्‌ प्रथक्‌ है । शरीर जो भन्न खाता है, उसका रस 
इनके पोषण के लिये इनको मिलता है। यथा, प्रमाण 
वह रस ये लेते हैं। इसके अतिरिक्त भी इनको भोग 
मिलता है । 

नासिका पृथ्वीले गन्ध ळेती हे । सुगंध लेकर यहद नासा- 
Rs संतुष्ट होता है, दुगंघ भागया तो संतप्त होता 
है । gira जितना चाहे इसके कार्यालयमे भावे, वह इसका 


१ ९ a 
` भोग करेगा, पर थोडाला Gea जाया तो यह क्रोधा 


होगा । इस तरहका यह भोगी भधिकारी हे । दूसरा 
ओोंहदेदार रसनाधीश है, जिह्वा इसका कार्यालय है) 
| ty ~ ~ ~ € 2 
इसको मीठे स्वादु पदार्थं भोगके लिये चाहिये, कई Fal 
ऐसे भी रहते हैं कि वे तिक्त, खट्टा भादि रस पसंद करते 
~~ He ‘ a as व 

हैं| रस छे: हैं, इनमेंते इसको जो जसा रस चाहिये q 
मिला तो यह संतुष्ट रहता है, बह, न मिछा तो यह बिगड़ 
* 
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बेढता है। इस तरह छः रस इसके भोगका क्षेत्र है! 
इसमें यदद विददार करता है | 


तीसरा यहांका आविकारी नयन-वीर है | इसका क्षेत्र | 
aia है । इसको सुन्दर रूप प्रिय हैं। जितनी सुंदरता है 
उसमें ag रमता है ओर कुरूप वस्तु सामने आगयी तो 
यह क्रोधी हो जाता हे । सोंदर्यसे लुब्ध दोनेवाळ। यह 
अधिकारी है । चोथा स्वचाका अधिकारी हे । इसको Be 
कोमळ स्पर्श चाहिये । इससे यह प्रसन्न होता है । feet. 
समय इसके पास कठोर स्पशंकी वस्तु झागयी, तो ag 
क्रोध करने लगता है। पांचवा अधिकारी कणे हे। यह 
बडा वीर है, परंतु यहद वीर मीठे स्वरसे प्रसन्न दोता हैं 
ओर Sha कठोर स्वरसे अप्रसन्न होता हे | मधुर गायन 
हुआ तो उसमें ag रमेगा, परंतु कणेकठार शब्द आने लगा, 
तो aq बड़ा अप्रसन्न दो जाता है । 

इस राज्यके थे अघिज्चारी ऐसे भोगी हैं, ऐप आराम | 
करनेवाले हैं, वेतन लेकर ये कार्य करते Zi वेतन न i 
मिळा, भोग न मिळे, तो ये भप्रधन्न दोत हैं ओर हडवाळू 
भो करते हैं और कार्य करना बंद भी कर देते दै || अपवे 
भोगों पर इनकी इष्टी सदा दिको रदती हे, aan arte 
रूपी राष्ट्रका क्या होगा, उका कल्याण होगा या न्वं, | 
हमने कार्य करना छोड दिया, तो इस अखण्ड शरीरखूप 
राष्ट्रका क्या होगा, इस बातकी इनको पर्वाइ नहीं है |] 
सेरे लिये भोग चाहिये, वे पर्याप्त मुझ मिलने चादिये । 
शेष राष्दका जो we सो बने, इसका विचार ये कभी 
करते नहीं । 


NA 


भोगी अधिकारी 
अनेक वार ये भड जाते हैं, कार्य कना छोड देते हैं, 
हडताल करते हैं । इसीका नाम रोग हे । आंखमें मोतीया _ । 
होता है, नाकसे गंध Bast कार्य बंद हो जाता है, | 
कान शब्दोंका श्रवण नहीं करते, इस तरदं इनके सत्या- 
ग्रह वारंवार झुरू होते हैं AL इस कारण इनके झगडे 
मिटाते मिटाते राजा आध्माराम बहे satel अनुभर | 
करता है । सब संघडा दित देखना चाहिये, अपने ही 
Safes भोगळालसामें फंसना नहीं चाहिये, इस तशवः | 
ज्ञानका उपदेश सुननेपर भी ये स्वार्थी वेतनिक सेवक _ 
उपदेश न सुननेके समान बर्ताव करते हैं। वेतनपर a 


a 
| 


| 
।: 


( २० ; ) 


ष्टी रखनेवाले और अपने कर्षव्यका विचार न करनेवाले 
लनिकारियोंसे ऐसा ही केश दोना स्वाभाविक हे । भोगी 
ल्षघिकारी ऐसा ही करंगे। _ 

ये कभी कभी शत्रके अधीन भी हो जाते हैं। अपने 
क्षेत्रका संरक्षण ये ठीक तरह नहीं करते, वहाँ शत्रु भाक्रमण 
करता है, डस प्रांतका अधिकार अपने अधीन करके TZ 
बैठ जाता है । ऐसी विपत्ति कभी कभी इन वेतानेक 
gaged, स्वाथी सवकोंके कारण इस ATT UE 
पर आजाती है । फिर बडे TAA उस UAB! दटानका 
प्रयत्न करना पडता हे। इसीको रोग भार ।चाकव्सा 


कहते हैं । 
अवैतानिक स्वयसेवक 
इस देइरूपी राष्ट्के वैतनिक सेवकोंकी वृत्ति जेसी 
ऊपर बतायी है वैसी हे। परंतु इस शरीररूपी राष्ट्रमे 
अतेतनिक स्वयंसेवक भी रहते हैं। वे प्रारंभसे अन्ततक 


अपना कार्य भवैतनिक सेवा करनेके उच्च आदशसे करते 
रहते हें । राष्ट्रका उच्च जीवन इन स्वयं सेवकोंकी सेचापर 


८ निर्भर रहता है। इन भवेतानिक स्वयंसेवकोंका संचार 


mS संपूणे usd होता रहता है। ये कुछ भी 
वेतन लेते नहीं, बिश्राम Ba नहीं, भोग भोगते नहीं 
खाते नहीं, परंतु दिन रात शारीररूपी राष्ट्रकी अवतानेक 
सेवा करते रहते हैं। जन्मसे मत्युपयत इनकी भवेत- 
निक सेवा चलती रहती हे, क्षण भर भी इनको विश्राम 
नहीं मिळता | 

aia, नाक, कान, आदि जो वेतनिक सेवक हैं वे 
भोग मोगते, खाते पीते, विश्राम करते, ऐष भारामसें 
मस्त रहते हैं । पर ये प्राणरूप भवेतानिक स्वयंसेवक दिन 
रात न थकते, न विश्राम लेते, ळगातार खेवाके कायेमें 
ढगे रहते हैं | AAs समयके पूव हो आंख, नाक, कान 
wife वेठनिक सेवक अपना काय बंद करके चुप बठ जाते 


हें, परंतु ये प्राणरूपी सब स्वयंसवक age भान्तम 


क्षणतक, जीनेकी संपूर्ण भाशा छूट जानेपर भी सेवा करते 
ही रहते हैं । ऐसे ये भवेतनिक स्वयसेवक हैं, इस।ळेये यह 
शरीररूपी राष्ट्र विपत्तियां भानेपर भी जीवित wear है। 


' द्रि इसका जीवन ज्ञान-कमके इंद्रियोंपर दी निभेर रहेगा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


“> 


é 


वैदिक ad: जनवरी १९५१ 


तो यह शरीरख्पी राष्ट्र जीवन युक्त रहेगा दी नहीं) पर 
ga प्राणरूपी अवेतनिक स्वयसवको पर ga शरीररूपी 
राष्टका जीवन निभर रद्दता है ओर ये भालस्य छोड़कर 
छेवाभावसे कार्य करत रहते हैं, हसलिथे यद्द WUTST 
राष्ट्र उत्साहमय रहता है । 

ALA tN 0000 छ) 

वर्तानक आर अवतानंकाका झगडा 

भांख नाक कान, इन वैतनिक लेवकोंका प्राणरूपी स्वयं 
लेवकोंके साथ एक वार झगडा हुआ | प्राण कहता था कि 
मेरी सेवाके कारण यद्द शरीर जीवित रहता है, ज्ञान कर्म 
इंद्रियां इसको माननेसे इनकार 
लगीं कि हमारी सेवाले ही ag शरीर जीवित 
AN OR “¢ द्र 

इस aE इन्द्र्यो घोर प्राणोंसे बडा ! 
उसका वर्णन देखिये-- 


ते प्रकाइय अभिवद्न्ति वयं Cag अवष्टश्य 
विधारयामः ॥ २ ॥ तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच, 
मा मोहं आपद्यथ, अहं एव एतत्‌ पश्चचा 
आत्मानं प्रचिभ्रज्य एतङ्गाणमवष्टभ्य विघार- 
यामीति । ते अश्रद्दधाना बभूबुः ॥ हे ॥ सोऽ" 
भिमानादृध्वेसुत्कमते इव । तस्मिन्नुत्क्रामति 
अथ इतरे सच एव उत्क्रामन्ते | तास्मिश्न प्रतिष्ठः 
माने सबै एव प्रातिष्ठन्ते। तद्य॒था मक्षिका 
मधुकरराजानं उत्क्रामन्तं सर्वा पवोत्क्रा- 
मन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सवां एव प्राति- 
Bead एवं वाङमनश्चश्चुः ओतं च । ते प्रीताः 
प्राणं स्तुवन्ति ॥ ४ ॥ Glo Fo २ 
प्राण भोर इन्द्रियोंके झगडेका वृत्त ऐसा है - 


इन्द्रिय कहने लगीं-हम सब मिलकर इस शरीरको 


सुटढ करके धारण करती हैं । 

प्राण बोला-- हे इन्द्रियों तुम ऐसे and न फंसो । 
तुम्हारे अन्द्र इस शरीरको इढ करके घारण करनेकी शक्ति 
नहीं है aq कार्य मेरा हैं। में अपने भापको पांच विभागोंमें 
( प्राण, भपान, ब्यान, उदान, समानमें ) विभक्त करके 
भोर पांच स्थानोंसें रहकर इस शरीरको सुटढ करके धारण 
करता हूं। तुम्हारे eae भी में ही जीवन रखता | | 


इन्द्रिया-- इसपर हमारा विश्वास नहीं बैठता । क्योंकि 


छठ 


A 


we ee 


“१ . ses 
“hy ey 
{ 
( 
ae 
A 
cs 
क 


| र स्वराज्य Ese (११) 


a टि € a ~ 
देखना सुनना चखना झादि सब काय हम ही करते हैं, 


जिससे इल झारीरकी धारणा हो रही हे । यह प्रत्यक्ष हे ।- 


तुम तो यहां हमारे जसा कुछ भी उपयोगी कार्य नहीं 
करते | इसळिथ हम ही इस शरीरका धारण कर रहे हैं यह 
fag होता है । 

प्राण-- यह तुम्हारी कल्पना असत्य है । यदि मेरी 
शक्ति तुम्हें न मिली, तो तुमसे कुछ भी कार्य नहीं होगा, 
इसलिये सब बळ मेरा हे, तुम्हारा नहीं । 


इंद्वियाँ-- ऐसा तो इम नहीं मान सकते । प्रत्यक्षे - 


विरुद्ध कोन केसा मान सकता है? 

प्राण-- मेरी शक्ति तुमको देखनी हे १ 

dizai— हाँ, दिखाओ, तुम्दारी शक्ति कहाँ हे ? 

प्राण-- देखो, में शब इस शरीरको छोड देता हुँ, 
देखो, मेरे जानेसे क्या बनता है । 

इंद्वियाँ- gi, चळे जाओ, हम यहां रहकर यहाँका 
कार्य चलायेंगे । 

ऐसा इतना झगडा द्वोनेपर प्राण इस शरीरको छोडनेकी 
हैयारी करने SM | वह प्राण थोडासा ऊपर उठा, शरीर 
छोडने जैसा करने लगा, तो चमत्कार यह हुआ, कि सभी 
हृन्द्वियां उस प्राणके साथ ही अपने स्थानसे उखड जाने 
aii ! सब इंद्रियोंमें घबराहट उत्पन्न हुईं । किसीको भी 
प्राणके विना हम रहेंगे और काय करेंगे ऐसा विश्वास नहीं 
रहा । सब इंद्वियां अपनी निर्बलता मालूम करने लगी । 
तब उनको घबराहट देखकर प्राण उनुको कहने छगा- 

प्राण-.क्या में इस शरीरको पूर्णतया छोड दूं ? मेरे 
जानेपर झाप यहाँका काये संभाछेंगे ?. 

इन्ड्रियौँ- नहीं, नहीं, महाराज | भापके विना हमारा 
यहाँ रहना भी शशक्य है, काये करना तो दूर दी है। 
महाराज! आपकी शक्तिसे दी इस सब कार्य कर रदे हैं । 
आप ही इम सबसें श्रेष्ठ वरिष्ट भौर हम सबके आधार हैं। 
हम भापके ही आश्रयमें रहकर काये करनेसें समथै होते 
हैं। हम अपनी शक्तिसे कुछ भी नहीं कर सकते । यह 
सब आपहीकी महिमा है । 

प्राण- अब तुम्हारे ध्यानमें सत्य बात आगग्री यह ठीक 
हुभा । अब यही घ्यानसें रखो । 


. पह झगडेका बृत्त तो काल्पनिक है। यहां इतना ही 
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बताना है कि प्राण-जिनको हसने अवेतनिक स्वयं सेवक कहा 
वे मुख्य हैं, उनकी शाक्तेसे शरीरकी सब इंद्रियां अपना 
अपना काय BAY GAY होती हैं । इन इन्द्रियों हमने 
देतनिक सेवक कहा हे । 

राष्टके शासनसें इससे aq बोध मिळता है कि राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक जो कि राष्ट्की अवैतनिक सेवा केवळ सेवा 
भानसे, अपना कतेब्य समझ कर करते हैं, राष्ट्रमें' वे श्रेष्ठ 
हैं और जो वेतनिक सेवक हैं, जो आराम विश्राम करते 


हुए, भोग भोगते हुए, वेतन पर ध्यान करते हुए भपना 


कार्य करते हैं, उनकी सेवा उन स्वयंलेवकोसे कम महत्त्वकी 
हे । वेतन मिला तो ही वे सेवा करेंगे, परंतु ये स्वयंसेवक 
ऐसे हैं कि जो केवल कपेव्य gga दी काय करते हैं। 
राष्ट्रीय शासन क्षेत्रसें यह बोध यहां मिळता हे, जो महत्व 
पूणे है । 


= x ~ a 

प्रान्त आर AAR 
n Ds € a + 
दारीररूपी राष्ट्रमै पूरेश्थानमें बताया हो है कि यहाँ 
३३ प्रात हैं, प्रत्येक प्रांत पर एक एक अधिकारी हे, भोर 
उस प्रांत एक एक कोटी अणुजीव रहते हैं जो उस 
त्रके रइनेवाळे हैं । वे वहांका नियत काये करते रहते हैं। 
इन प्रान्ताधिङारियोंकें नीचे छोटे छोटे अधिकारी कार्य 
करनेवाले अनंत कार्यकर्ता होते हैं। प्रत्येक स्थानपर एक 
अधिष्ठाता ओर अनेक कार्यकर्ता होते हैँ भोर इल देइ 
रूपी विशाल राष्टूका सब कार्य इनके द्वारा चळता है । 
इन सबसें प्राणकी शक्ति जाकर सबको उत्साहित करतीं 
रहती हे।इसका नाम “वीरभद्र? हे मथवा “ भद 
वीर ' कहिये । कल्याण करनेवाला यद्द वीर है | यह बडा 
शक्तिवाळा है मौर इसके नीचे दस प्राण डपप्राण मिलकर 

wer . ७ न्य 
उक्त प्रान्तोंमें स्वयं सेवकोंका कार्य करते हैं । 

प्रान्वाधिकारी ३३ हैं, उनका सुख्य भधिष्ठाता सन हे । 
मनकी देखरेख रद्दी तो ही ये प्रान्ताधिकारी अपने अपने 


प्रान्तका काये करते रहते हैं । मन देखनेके लिये न रहातो. 


थे वैतनिक सेवक अपना कायै छोडकर आलस्यसेँ समय 


बितायगे । काये करने न करनेकी इनको पर्वा नहीं हे। _ 
काम कम करना पडे, भोग अधिक मिळे, विधास अधिक | 


मिले, ऐसा इनका सदा विचार रहता हे । इसलिये मनको 
इनके पीछे पढ पडकर इनसे काम फेना पडता है। इस- 
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Leer ee 


es लिये बिचारे मनको एक क्षणकी भी फुरसत नहीं । यह 
बिचारा इधरसे उधर, उधरसे इधर घूसता भोर दाड ळगाता 
_ रहता हे, और इंद्रियोंसे काम लेता रहता हे । इस मनकी 
` हृस प्राणके साथ घनिष्ठ/मित्रता है । 


कु 


a 
/ ~ प्राण और मन 
| प्राण चलने SM तो सन चल्ने लगता है और प्राण 
Bee रहा तो मन स्तब्ध रहता है । इसलिये प्राणायाससे 
। सन स्थिर झौर शान्त करनेकी विधि योगियोने सिद्ध की 
` झर वद उपयोगी सिद्ध हुई है । इससे केसा ळाभ होता 
है यह देखिये । प्राणायामसे प्राणका बळ बढाया जाता है 
| इससे मन बलवान हो जाता हे । मन बलवान हुआ तो 
' “2 Hae आधीन ३३ प्रान्ताधिकारी रहते हैं, वे मनके निरीक्षणसें 
| डी ही कार्य करते हैं । इसलिये जो विचार aad रद्देगा, वैसा 
। कार्य शरीरके विभागोंमें हो सकता है भथवा किया जा 
_ शकता है । यद्द नियम इतना निश्चित हे कि इसमें भूळ 
नहीं होती । 
ie किसी इन्द्रिय aw अवयवमें कुछ विकार या रोगका 
प्रादुर्भाव हुना, तो प्राणके भाश्रयसे waar मनको 
तढ्नुकूछ प्रेरणा दी जाय | मन वेसा हेरफेर वहां करने 
` छगता है झर दृष्ट परिणाम agi होता है इससे वहांका 
होगा ओर वहांका आरोग्य स्थिर रहेगा | शरीरके 
क इन्द्रिय भौर भवयवमें यद्द मन इस तरह इष्ट 
णाम करता है । और यदि aad बुरे विचार रहे, तो 
छ परिणाम भी यही मन करता है । इसलिय सनको 
विचारमय करनेकी अत्यंत आवश्यकता हे । ' मन एव 
याणां कारणे बंधमोक्षयोः ? aa ही मनुष्योंके 
र्‌ मोक्षका मुख्य कारण हे ऐसा जो कहा हे वह 
त सत्य है । 
थिरश्चानिव यन्मनुष्यान्‌- 
[तेऽभीषुमिर्वाजिन इव । 
षं यदजिरं जविष्ठ 
: शिचसकल्पमस्त ॥ ६५॥ 
र चा० यजु० ३४ 
म सारथी रथके घोडोंकों उत्तम मार्गपर 
हृदयमें रहनेवाला ag जरारहित, 
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वैदिक aa : जनवरी १९५२ 


सदा तरुण जेसा रहनेवाला यह मन इस शरीरको चलाता 
है वह झाभसंकल्पयुक्त gi’ सन शुभसंकल्पयुक्त 
करनेका उपदेश यहां हैं वह हृसाडिये है कि, इस मनने 
शुभसंकल्प किये तो मनका तथा संपूण सानवका हित 
होता है भोर aga संकल्प किये तो सबका अधःपतन 
होता है । 


S$ 


मन सब इंद्रियोंका स्वामी है, अचिपति ओर ईश दे । 
सब इंद्रियाँ मनके भाधीन हैं । salsa सनके विचार परि- 
शद्ध चाहिये, मनमें wa विचार ही रहने चादिये। मनके 
विषयसें भोर कहा हे-- 


यज्जाग्रतों दूरसुदेति देवं 
तढु सुप्तस्य तथवेति । 
GUN ज्योतिषां ज्यातिरेवं 
तन्म मनः Iशवबसरकल्पम्रस्त ॥ १ ॥ Alo य; ३४ 


~ ~ 3 A 
जागनेवाले मनुष्यका मन दूर दूर जाठा हे, जोर सुप्त 


अवस्थामें भी वैसा ही जाता है, यह देवी शाक्तिसे युक्त मन 
दूर दूर जानेवाला, ज्योतियोंका ज्योति Ser ते 
बद्द मरा सन शुभ संकहप करनेवाला ह्रो । ? तथा 
यत्‌ प्रज्ञानसुत चतो धृतिश्न 
यज्ज्यातिरन्तरञ्जतं प्रजासु । 
यस्माज्न ऋते किंचन कम क्रियते 
तन्मे मनः शिवसंकड्पमस्त्‌ ॥४॥ 
“ जो प्रजावान्‌, चेतना देनवाला ओर घेयेवान्‌ दै, जो 
ज्योतिरूप अमृत जैसा तेज प्रजाजनोंमें रखता है, जिसके 
विना कुछ भी कम नहीं किया जाता, वह मेरा मन शुभ 
संकल्पचाल। हो । › 
इस मनकी सदह्दायताके विना कुछ भी कर्म नहीं किया 
जा सकत।, वद्द झन झुभसकल्प करनेवाला हो । ga 
शरीरख्पी ued राजा “ आत्मा? हे, gt उस भाष्माकी 
सद्दघमेचारिणी तथा संमति देनेवाली हे, मन उसका 
मंत्री हे, सब इंद्रियां उसके विविध stats अधिकारी हैं, 
सब प्राण sat राष्ट्सें स्वयंसेवक हैं । इल राप्टूमें करोंडों 


Gio Fo ३४ 


झणुजीव हैं । यद्वां यह राज्यप्रबंध Ser हे ag जानना. 


चाहिये भोर अपने आत्माका शासन यहां चलता हे यह 
देखना भोर अनुभव करना चाहिये । 
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मं आत्मा हूँ। में इस शारीररूपी राज्यका शासक 


~ 


है । ae मेरा स्वराज्य है भोर में इल स्वराज्यका शासक 


` स्वराट्‌ ? हं । में जो अनुशासन चलाऊंगा वही यहां 
विधान चलेगा | इस राज्यके दिव्य स्वयंसेवक ये सब प्राण 
हैं । इनकी सेवा यहां अखंड रीतिसे रद्दी है। यहां 
हमारी सहायक बुद्धि हे। सन संपूण gat ओर अवय- 
बोंका भधिष्ठाता है । इसलिये मै मनको आज्ञा करता हूं 
कि aq शुभसंकल्प करता रहे । में नद्दीं चाइता कि ga 
मेरे राज्यमें अशुभवृत्ती धारण करनेवाला कोई हो। में 
नहीं चाहता कि इस मेरे राज्यमें अश भ परिणाम करनेवाली 
कोह वस्तुका प्रवेश हो । यहां मेरे इस राज्यम सब इंद्रिया 
शुभ प्रवृत्तिवाळी हों, अन्न जळ शुभ परिणाम करनेवाला 
इस शारीरमें जाय, सन शाभखंकल्प करे, यहां अशुभ 


कामनाका ATS ही न हो । 

पापभाव भार पाप वासना हमारे इस राज्यमें aaa 
कुविचार भोर SASSI हमारे पास न आवें । यहां शुभ 
भावनाशोंका आनन्दपूणे वायुमण्डल रेहे । में अपने धर्म 
भावनामय भनुशासनसे कुसंकल्पोंको यहां आने ही नहीं 
दुंगा। इस तरह ae यहांका राजा कद्द सकता हे भोर ae 


_ Sat कहता हे बसा ही यहां हो सकता हे। अन्तःकरण शुभ 


विचारसय करना चाहिये | जिससे यहाँ आनन्दमय जीवन 
हो सक्ता है | 

शुभ ARIAS! भपना मन बनानेसे इस शरीररूपी 
used रोग भादि आपत्तियाँ नहीं भोगनी पडेगी। यहाँ 
सदा स्वास्थ्य रहेगा, आनन्द भोर सामथ्यं यहां सदा 
रहेगा | अनुपम प्रसन्नता रद्देगी | 


शञ्ुआंका आक्रमण 
इस शरीररूपी राष्ट्पर काम, क्रोध, लोभ, Ate, AF 
भोर मत्सर तथा अन्यान्य शत्रु भाक्रमण करनेके लिये 
तैयार रहते हें । जिस समय भनुश्ञालनकी शिथिलता होती 
है, उसी समय ये शत्रु भन्दर घुसते हैं जोर यहां भपना 
अधिकार जमानेका यत्न करते हैं । यदि अनुशासन ढीला 


हुआ, तो सब्र शरीररूपी राष्ट््प ये अधिकार जमाते हैं 


भोर आत्मा बुद्धि मनको awa हैं ओर भनेक आपत्तियां 
९ 


(२३ ) 


निर्माण करते हैं । इसलिये यहां कदापि अनुशासनकी 
शिथिलता होने नहीं देना चाहिये । अनुशासन जितना 
जाग्रत भोर तीब्र होगा, उतना भधिक कल्याण यहां होगा, 
भोर अनुशासनकी शिथिलता होते ही अनेक विपात्तिया 
घेरंगी और अनेक कष्ट भोगने पडेंगे | 

यहां प्राणरूप स्वयंसेवक जन्मसे मृत्युतक जागते हुए 
रक्षणका कार्य उत्तम रीतिसे करते रहते हैं। इनके जाग्रत 
सुरक्षाके सुप्रबंधसे ही किलीसें प्रमाद होनेपर भी विपक्ति 
भोगनी नहीं पडती | इसलिये प्राणोंका सदचव विशेष हे । 

यद्द अपने राष्ट्रका स्वरूप हे । हमें प्रयत्न इस विषयक! 
करना चाहिये छि यहां हमारा ही अनुशासन चले और 
किसी अन्य शत्रुका आधिकार यहां न दो। संयम ओरं 
निग्रदसे अपने इन्द्रियों ओर अंगोंका नियमन करना 
चाहिये । ढिलाई यहां नहीं होने देना चाहिये । सपमझी 
आवश्यकता बतानेक लिये यहाँ कईं प्रकारके उपदेशपरक | 
वणेन कहे हैं | उनमें प्रथम रथ ओर घोडेकी उपमासे केसा 
सुदर वणन है aq देखिये- 

रथ, घोडे और सारथी 

आत्मानं रथिनं चिद्धि शारीरं रथमेव gi 

बुद्धि तु खारार्थ विद्धिः मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३॥ 

इन्द्रियाणि हयानाइुः विरयांल्तेषु गोचरान्‌ | 

आत्मेन्द्रियमनो. युक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः॥ 8 ॥ 

कठ. ३ 

“ यइ आत्मा रथी हे, रथका स्वामी हे, शरीर रथ है, 
बुद्धि सारथी है भोर मन ळगाम हें । इन्द्रिय! घोडे हें, वे 
विषयोंमें संचार करते हैं। जास्मा-इंद्रिय-मसन मिलकर 
भोक्ता कहलाता हे । ! 
भोर इंद्रियोंको घोडे कद्दकर संयम कैसा करना चाहिये 
इसीका वणेन किया है । 

जिस तरह रथके घोडे सारथीके भधीन ही रहने चाहिये 
सारथीके TVA लगाम रद्दने चाहिये, ओर सारथीने र 
उत्तम AMS अपने इष्ट स्थान तक पहुंचाना चाहिये | इल 
तरद्द सब इंद्रियां, सब aT ओर सब भवयव अपने स्वाधीन 
रहने चाहिये | किसी एकका भो स्वेच्छाचार हुआ तो ag 


सब शारीरके नाशके लिये कारण होगा । इसलिये यहां । 


संयमका उपदेश अत्यंत मदरवका है । 
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यहां रथकी उपमा शरीरको देकर 


९९६.) 


रथको जोते गये घोडे शिक्षित होने चाहिये । घोडे 
अच्छी तरहसे सुशिक्षित न रहे, तो वे लारथीके भाधील 
नहीं रहेंगे भोर रथको किसी गढेसें गिरा देंगे इसका पता 
नहीं लगेगा | सारथी अच्छी तरह चळानेकी sat कुशल 
न रहा, तो वह सुशिक्षित घोडोंको भी अच्छी तरह चला 
नहीं सकेगा कोर इधर उधर छे जाकर गिरा देगा। रथ 
Ges न रहा तो बीचसें द्वी ट्टेगा 'ओर रथी भपने पहुंचनेके 
स्थानपर नहीं पहुंच सकेगा | घोडोंकी लगासें उत्तम झव- 
स्थासें न रहीं भोर बीचसें ही टूट गयीं, तो अच्छे घोडे भी 
ठीक तरह चळाये नहीं जा सकेंगे । माग भी अच्छा Par 
चाहिये, गढोंवाछा हो तो उसमें रथ, घोडे भोर सारथीके 
गिरनेकी संभावना होगी । इस तरह शरीरको रथकी, 
इंद्वियोंको घोडोंकी, डुद्धिको सारथीकी, सनको लगामोंकी 
उपमा देकर ये सब साधन ठीक चाहिये भौर स्वाधीन सी 
रहने चाहिये, ऐसा सूचित किया हे वद्द बडा उपयोगी 


बोध हे। 


संयमका उपदेश 


यहां शरीरधारी जीवको अपने मन aie चित्त agar 
सौर इंद्रियोंका सयम करके उनको स्वाधीन रखनेकां तो 
उपदेश हे | मनःसंयम भोर इन्द्रियदमन यद्दां रहा तो 
डी ठीक हे, adi तो असंयमसे बडी हानीकी संभावना है | 
ag उपदेश cafes सुधारके लिये तो अत्यंत ददी, स्वीकार 


करने योग्य हे। पर आत्माको स्वराट्‌ और शरीरको 


शरीरम 
जीव, भात्मा 
शारीरक अधिष्ठाता 
बुद्धि, मति, मेधा, 
धारणा, चिंतनशाक्ति 
मन, अहंकार 
ज्ञान इंद्रियां 
कर्म इंद्वियां 
प्राण, उपप्राण . Es 
इंद्रिय, छग, अवयव 


शरीर ( ब्यक्ति ) 
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ALA स्वराज्य कहकर यही शरीरके लिये किया हुआ 
उपदेश राष्ट्सें ढाळनेके लिये भी सूचित किया हे | wes 


अधिकारी, राष्ट्र सभाके सभासद, तथा अन्यान्य कर्सचारी 


सबके सब सुशिक्षित, सयमी, अपने आपपर नियमन रखने- 


वाळे चाहिये । 
जायगा इसमें 

x हट मत ह 
करनेसे शरीरके 


वाळे, नीरोग, बलवान्‌, छात्रुको दश न हो 

दि ऐसे न रहे तो राष्टक्का राष्ट्र विनष्ट हो 
संदेह नहीं हे । शरीरको राष्ट्र करके वणेन 
वणेनसे राष्ट्र शासनके लि 


र्र 4/ 
a > 


राटख्ूपा रथ 

राष्ट एक रथ है, उसको अनेक अधिकारी जो शासनका 
कार्ये करते हैं वे घोडे हैं, बुद्धि राजलभा है, सन wer 
संत्री अथवा सन्त्रीमंडळ है, राष्ट्राधिकारी  मद्दासंत्रीके 
आाधीन रहकर शासनका कायै ह 
क्षक तथा स्वयंसेवक प्राण हैं जो रातदिन राष्टीय सुरक्षा 
HAA तत्पर रहते हैं । आन्य प्रजाजन Weed रहनेवाले 
उन सबको सुख आनंद आर प्रसन्नताकी अवस्थातक 
चानेके लिय WAIT चलाया जा रहा हे और इसका 
दायित्व राष्ट्राध्यक्षपर, राष्ट्रशालक पर zl इसर भलं- 
कारका मनन करनेसे राष्टुशालन विषयक कितना उत्तम 
बोध मिळ सकता है उसका पाठक विचार करें। इस 
विचारके लिये निम्नस्थानसें लिखी तालिका बहुत 
डपयोर्गा हो सकती हे 


~ 


usa 
राष्ट्सें जीवन फेळानेबाळा अध्यक्ष 
राष्ट्राध्यक्षक, शासक, प्रजापति 
राष्ट्शासकको सुसंमति देनेवाळी 
राष्ट्सभा। 
सहाभँत्री, राष्ट्रामिमान, मंत्रीमंडळ 
ज्ञान प्रसार करनेवाले शिक्षित sla 
कर्मकुशल कार्यकर्ता, शिल्पी, 
रक्षक, भारक्षक, सेनिक, स्वयंसेवक, 
प्रांत, उपप्रांत भोर विभाग 
राष्ट्र, देश ( aye ) ` 
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x 


it 


अपना खराज्थ 


इस तरह दारीरके नियम usd ढाळे जाते हैं और 
saa राष्टीयशासनके विषयसें उत्तम बोध मिल सकता 


A ~ ० २ ~ A is na 
दे । प्रदं बाध यहां लना चााइय भार FRU राष्टायजावन 


भी पेखा उत्तम आदश मानने योग्य होना चाहिये । 

ued राष्ट्राध्यक्षले छेकर प्रान्ताधिकारी, आमाधिकारी 
ये सबके सब सुशिक्षित, shea दक्ष, संयमी, भत्याचार न 
करनेवाले होने चाद्दिये । अपने नियत कार्यमें वे प्रवीण 
रहने चाहिये | महासंत्रीकी आज्ञासें रहकर राष्ट्रशास्मम 
तत्परतासे करनेवाले चाहिये । रक्षक सेनिक सबके सब 
रक्षणकमै में प्रवीण चाहिये | शत्रुको वश होनेवाला यहां 
कोई नहीं चाहिये । शत्रुले मिळनेवाला एक भी रद्दातों ag 
राष्ट्पर आपत्ति ळा सकता हे । और इस तरद्द भापत्ति 
भागयी तो उसका निवारण करना अत्यंत दवी प्रयालका कार्य 
होता है । जैसा शरीरमें रोग छाना सहज द्वो सकता है, 
शरीरको नीरोग रखना ही कठिन है छोर sae भी कठिन 
आये रोगको हटाना है । इसी तरह राष्ट्रको दक्षतासे 
सुरक्षित रखना अत्यंत प्रयालसे करनेपर ही द्दोनेवाला कार्य 
है । शन्नुको बुळाकर लाना और Sas भाधीन होकर भपना 
स्वातंत्र्य खोनेसें तो कोई कष्ट adi Fi पर ऐसा पतन 
होनेपर जो सबके कष्ट git वे महा भयकर हैं.। इसाछिये 
सबको उचित है कि वे अपने राष्ट्रका संरक्षण करें, Ways 
साथ कभी न मिलें और क्षपनी तथा अपने राष्ट्की सुरक्षामें 
ही भपनी सुरक्षा समझें | 

ब्यक्तिका शरीर ब्यक्तिका अपना राष्ट्र हे । ऐसा कद्दकर 


व्यक्तिके शरीरका वर्णन करनेटे वही राष्ट्रका वणेन कैसा 
होता है भोर उसीसे कितना उत्तम राष्ट्हितका बोध 


- मळ सकता हे वह aan यहां दुखा । अब वदसें शरारका 


भोर केला केसा वणन किया है ag देखंगे-- 


सप्त ऋषियोंका आश्रम 

न वेदसें शरीरके लिये ada पवित्र उपमा aa ऋषियोंके 
भाश्रमकी दी हे । वह अत्यंत बोधप्रद है वह aq देखिये- 
_ सप्त ऋषयः प्रातिद्दिता: शरीरे | 

सप्त रक्षन्ति सद्मप्रमादम्‌ | 

सापः स्वपतो लोकर्मायु: 

तत्र जाग्रतो अस्वप्नजो सत्रसदौ च देवो ॥ 
Alo य° ३४।५५ 


ST 
CB! 7 


। ) 

“gas शरीररूपी आश्रममें सात ऋषि रहते हैं, वे 
प्रमाद न करते हुए इस यज्ञस्थानका संरक्षण करते हैँ। 
यहां सात जलप्रवाह सोनेवालेके स्थानको वापस जाते हैं 
भोर उसी यज्ञस्थानमें दो देव विश्राम न करते हुए ज 
रहते हैं । ” यह इस शरीरका दा वर्णन हे । इसके पूव 
शरीरको राष्ट्र मानकर तथा शरीरको रथ मानकर वणेन _ 
किया है । अब यद्वां वेद aa स्वयं शरीरकों ऋषियोंका _ 
शाश्रम मानकर वर्णन कर रहे हैं । राष्ट्क्री उपमा देकर | 
वणन करनेसें यद्वां दक्षतासे सरक्षण होना चादिये aq 
उपदेश मिला, रथ घोडे भादिके वणेनसे sata टी 
स्वाधीनता तथ! सुशिक्षाका उपदेश मिला है, अब ऋषि '. दत 
AAR वणेनसे पवित्रता तथा ज्ञाननिठ्ठाका बोध मिल | 
रहदा है- 

agi इस शरीररूपी आश्रममें सात ऋषि बेठकर | 
तपस्या कर रहे हैं | aula यहद शरीर सक्ष ऋषियों का आश्रः 
है । यहां ये ऋषि अपनी अपनी कुटियामें रहते हें और 
अपना ज्ञानसत्र चलाते रहते हैं । प्रत्येक शरीरमें (प्रति 
शरीरे सप्त ऋषयः हिताः ) ये सात ऋषि Fi a 
मानंवोंके शरीरोंमें हे, प्रत्येक मनुष्यके शरीररूपी जा 
ये सात तऋषि हैं । इसी तरह पछुपक्षियोंके शरीरोंमें भी . 
हैं । मनुष्य शरीरमें जैसे ये प्रौढ ओर कार्यक्षम हैं, .वेसे 
पश शरीरमें नहीं है । पर वहां भी ये हैं । सप्त ऋरि 
निवास प्रत्येक शरीरसें है । - 


दो आंख, दो कान, दो नाक भोरे एक ars सात ऋषि 
प्रत्येक श रीरमें हैं । 'ऋषि' बढ़ है कि जो (ऋष यः कान्तद शिनः) 
क्रान्तदर्शी होता हे, दूरका देखता हे, दिव्यशक्ति 
देखता है आंख दूरका देखते हैं, कान दूरका सु 


कद्दा है । ऋषि तो आश्रममें oi | 
शरीरको ऋषि आश्रम BET ह हं । ऋ 


आ “७ ७ काया १: 
कर ) 
ओ (सप्त ऋषयः अप्रमादं सद रक्षान्ति ) ये लात ऋषि 
| अपने आचारमें प्रमाद नहीं करते कोर इस यज्ञ सभागृह का 
| 


उत्तम संरक्षण करते हैं । इसी तरह सजुण्यको प्रमाद न 

करते हुए अपने शरीरका ओर राजपुरुषोंको अपने राष्ट्रका 
प्रमाद न करते हुए उत्तम संरक्षण करना चाहिये। आंख 
` वूरसे देखती हे भोर कहती है कि दक्ष रहो शत्रु आरहा 
_ हे | कान शब्द सुनता है, शब्दसे शत्रु मित्रको पद्दचानता 
__ हे ओर कहता है, सावधान रहो शत्रन इस दिशासे क्षारहा 
- है । नाक गंध सूघता हे झौर श॥त्रुको गंघसे ही पह चानता 
क है भोर कहता है हां, इधरसे TT भा रहा है! इसत तरह ये 
ऋषि शज्को जानते हें भोर संरक्षकोंकों aca हैं कि यह 
शत्रु हे, इसे दूर करो । 


एसा ही राष्ट्रसे करना चाहिये और राका संरक्षण करना 
चादिये | दूर दूरके स्थानों ओर देशोंमें क्या चला हैं यह 
जानकर दहं wa कहां छिपे दें ,उनका पता लेकर उनको 
दूर या चिनष्ट करना चाहिये । रंग रूप शब्द हळचळ 
सादि दूरके शश्रुमोंको पहचानना भौर उनको दूर करना 
योग्य हे । ऋषिके आश्रमोपर राक्षस आक्रमण करते हें 
` झौर यज्ञका नाश करते हैं, इसका निवारण ऋषि करते हैं 
मोर आश्रमका संरक्षण करते हैं | यहं कथा इस शरीरसें 
| हो देखने योग्य हे । ऋषियोंके क्षाश्रमोंका दिध्वंश तो 
_ राक्षस करते ही थे, Tet क्षाक्रमण भी राक्षस ही करते 


राष्ट्रपर भी रोगादि बाह्य शत्रु ओर दुष्टविकार भादि भन्त 
` ञ्चु आक्रमण करते हैं और इस शतसांवत्सरीक यज्ञका 
नाश करते हैं । पाठक यहां इन शत्रथोंका नाश करना हे 
यह ध्यानमें रखें। हमारा शरीररूपी राष्ट्र जेसा उत्तम 
'भवस्थामें रहना चाहिये वेसा ही हमारा विशाल राष्ट भी 


_ उज्ज्वल अवस्थामें प्रकारता रहना चाहिये | = 


सस आपः 
नः लोकं ईयुः ” खात जल्प्रवाद्द, सात नदियां 
छेके लोकको पहुंचती दद । यहां सोनेवाळा भन्त:करणके 
गात्मा है ।उसका स्थान मनसे पेरे है । ये सात इंद्रिय 


काइ, जिद्वाका रसम्रणप्रवाद्द, त्वचाका स्परों 


वैदिक धम : 


waa हें पर RCSA भाश्रमपर भथवा शारारख्पा - 


जन घरी १९५२ 


ग्रहणप्रवाह जाशृतिमें बाइरकी ओर wear रहता है । 
इंद्रियाँ बाहरकी भोर देखती हें अर्थात्‌ उनके क्रियाप्रवादहद 
झन्दुरसे बाहरकी भोर जाते हे । पर जब ( स्वपतः लोकं 
ईयुः ) वे प्रवाद्द सोनेवालेके स्थानको पहुंचते हैं, अर्थात्‌ 
जब गाढ निद्रा झाजाती हे, निङ्गाकी स्थिति प्राप्त 
होती हे, तब येद्दी प्रवाह अन्तभुख gt जाते हें । इन 
प्रवाह बाह्यविश्वकौ भोर जानेका ही नाम 
“ ज्ञाग्रती ” है आर इनके प्रवाह अन्तसुंख होकर 
छात्माकी ओर जाने लगे भोर उसमें लीन 
निद्रा होती हे । इसलिये कहा हे कि सक्त ऋषियों 
छी ये सात नदियां जाग्रतिमें बाहरकी ओर जाती 
सुघुलिके समय वापस भाकर aad छीन होती हें 


जब 
इन्द्रि योंके 


हुए तो बही गाढ 


ae £} 


जागनेवाले वीर 


इस समय ( तन्न जातः अस्वप्रजो सत्रसदी च 


देवों ) इस ऋषि भाश्रसमें दो देव जो कभी विश्राम नहीं 


करते, कभी निद्रा भी नहीं लेते ओर सतत भाश्रमसें 
ही जागते wa हैं। भ्षाश्नमकी gens लिये सतत 
प्रयत्न करते TET हैं। इनका नाम ' श्वास और उच्छवास्त ' 
है। ये दो देव हैं जो इसके सरक्षणार्थ अविश्रांत परिश्रस 
करते रहते है । ये प्राण शवेतानिक स्वयंसेवक है । 


क्रितना उत्तम शरीरका यह वणेन-है। यह शरीर सच 
सुच ऋषियोंका भाश्रम बन जाय तो कितना अच्छा होगा। 
ऋषियोंकी ज्ञाननिष्ठा सुप्रलिद्ध है, वेला ही आचारकी 
पवित्रता, धर्मनिष्ठा, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनेही उत्सुकता 
आदि अनेक शुभ गुण ऋषि शब्दके साथ जुड़े हें । ज्ञानसे 
प्रशस्त कम करनेकी प्रवत्ती उत्पन्न होती है, प्रशम्तकर्मोसे 
ge परछोकका सुख निःसंदेह प्राप्त हो सकता है। इसका 
पारणाम्‌ दीघजीवनकी प्रालि ओर उत्साहपूर्ण व्यवद्दार 
ददोनेकी संभावनासें है । शरीरको सप्त क्रषियाँका आश्रम 
कहनसे शरीरको अर्थात्‌ शरीर, मन बुद्धिको अत्यंत पवित्र 
रखनेका दायित्व यद्दाँके अधिष्ठातापर आता हे । और 
उसको निभाना क्षावश्यक हे । ये सप्त ऋषि यद्दांकी सुरक्षा 
प्रमादरीद्दव होकर करते .हैं | इसलिये हमें भी वेसा करना 
चाहिये । शरीरकी तथा राष्टुकी सुरक्षा दक्षतासे करनी 
चादिये | कैसी ave उसमें न्यूनता नहीं द्दोनी चाहिये। 
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अपना स्वराज्य 


wag, वे सोते नहीं, विश्राम नहीं 


करते, रातदिन खडा पद्दरा करते हैं। थे स्वयंसेवक हें । 
राष्ट्रकी सुरक्षाका सार इनपर हे । इस वर्णनले व्यक्ति तथा 


राष्ट्रकी सुरक्षाके संबंघकी बहुतली बाते समझमें आगयी 
जैसी व्यक्तिले पवित्रता रखनी चाहिये वेसी ही राष्ट्रमे 
पावेत्रवा रखनी चाहिये। 


5 


eat रचना 
aviv राष्ट है, शरीर ऋषि आश्रम है, वेसी ही 
a A ee 
अथवा देवी रचना भी हे । इस संबंघसें 
है ।- 


जस 
NRA hs Vp 
यह्‌ एक लळाकक 


Sara चन wee oe 
एतरय उपीनंषदूस कहा 


wh: वागू भूत्वा सुखं प्राविशत्‌, 
४ घाणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌, 
बा.5क्षिणी प्राविशत्‌, 
भ णो प्राविशन्‌ 
हि गो लोमानि सूत्वा त्वचं प्राविशन्‌ 
यं प्राबिशत्‌ 
मृत्युः अपानो भूत्वा नाभि प्राविशत्‌, 
आपो रेतो wear रिस्ने प्राविशन्‌ ॥ 8॥ 
To उ० १।२ 


2 


शज सत्वा 


“ alg वाणी बनकर सुखमें प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण 
बनकर नासिकासें प्रविष्ट हुआ, सूर्य नेत्र बनकर आंखोंसें 
प्रविष्ट हुआ, दिशाएुं श्रोत्रन्दिय बनकर कानोंसें प्रविष्ट 
हो गयां, ओषधि चनस्पतियां लोम बनकर .त्वचासें प्रविष्ट 
हुईं, चन्द्रमा मन बनकर हृदयसें प्राविष्ट हुआ, wy अपान 
बनकर नाभिसेँ प्रविष्ठ हुआ, जळ चीय बनकर raw 
प्रविष्ट हुआ | " 

इस रीतिसे शन्यान्थ देवताएँ शरीरके अन्यान्य स्थानोंसें 
आकर रहीं हैं। संपूण ३३ देवताका निवास इस 
दरीरमें है । हस तरह यह शरीर ' Qatar मन्दिर ' 
है । इस समय तक शरीरको राष्ट्र कहा, शरीरको रथ कहा, 
शरीरकों ऋषि आश्रम कहा, भब उसी शरीरको ' देचोंका 
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भन्दिर ' कहते हैं | एक देवका मन्दिर नहीं परंतु ३३ देवोंका 
ag मन्दिर है, नहीं नहीं प्रस्युत ३३ कोटी qatar यदद 
शरीर मंदिर है । इसलिये अथवे वेदमें “ देवानां पूः ˆ 
( देवोंकी नगरी ) कद्दा है । 


अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या | 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गों ज्योतिषावृतः ॥ 


अथव ० १०।२।३१ 


“as चक्रॉवाली तथा नो द्वारोंवाली यह salar 
नगरी शन्रुद्वारा युद्ध करके पराजित न होनेवाळी है । इस 
नगरीसें सुवणेमय कोश हे, जो तेजसे वेष्टित स्वग हे । ” 
aq वर्णन इस शरीररूपी नगरीका हे। यह अयोध्या 
नगरी है । यहां रामचन्द्रजी राज्य करते हैं । सच्चा राम- 
राज्य यह शरीरका स्वराज्य हे । इसके संरक्षण करनेके लिये 


इसके चारों ओर बड़ा सारी प्राकार हे, यद्व एक बडा प्रचण्ड 


किला हे, इस TAH प्राकारको नो द्वार हैं भोर इस TAG 
आाठचक्र लगे हैं दहां शन्रुनाशके सब उल्द्वाट यंत्रादि सब 
साधन रखे हैं, जो योग्य समथ पर शुरू होकर शत्रु 
का नाश करते हैं । यद्द “ अ-योध्या ? WA द्वारा आक्रमण 


alt भयोग्य है । कितना भी बलवान शत्र रहा, तो वद्द 


इस नगरीको पराजित करके इसको अपने आधीन नहीं 
कर सकता, ऐसी यह दु प्राङारोंवाळी अभेद्य नगरी है । 
कोई शत्रु इसमें घुस नहीं सकता, ऐसी इसके संरक्षणकी 
योजना है । इस नगरीमें सर्वत्र ( ज्योतिषा आवुतः_ ) 
चारों ओर तेज ही तेज, प्रकाश ही प्रकाश हे । झन्धरेका 
नास निशान नहीं हे । इस नगरीमें ( हिरण्ययः कोशः ) 
सुवणका भरा हुआ कोश है । ag कोश धन wala भर- 
पूर भरा हे । wast कमी यहां adi है । ae देवोंकी 


नगरी है । स्वयं देव यंद्दां आकर रहते हें । उपर बताया. 


हे कि, सूर्यादि देव यहाँ आकर रहे हैं, भर्थात्‌ सूयौदि 
देवोके भश भाकर यहां बले हैं भोर एक एक प्रांतका 
अथवा एक एक विभागका वे आधिपत्य कर रहे हैं । 


(१७) . 


३२९ ) 


“F,३३ 


॥ साथ 
al दस 
I बडा 
तेन्यस 
| यह 
गते थे 
az 
छोटी 
रोहित 
भोर वे. 
राष्ट्रीय 


` बात ` 


N,N “नि b ` —— 


वैदिक धर्म : जनवरी १९५२ 


ये अंश इस शरीरसें भाकर न रहा हो । अथात्‌ जों विश्वमें है 
भानेका मागे बतानेवाला चित्र यहां बताया है | जो वह सब भैशरूपसे इस शरीरसें हे भोर जो यद्दां हे उसका 


हे वह सब क्षशरूपस इस शरीररूपी पिण्डसें gegq विश्वसें है। सानो यह शरीर विश्वका एक भशही 
विश्वमें ऐसा कोई शक्तिकेन्द्र नहीं, कि जिसका है । 


इस तरह भाता हे- शरीरं कृत्वा पादवत्कं लोकमलु प्राविशत्‌ ॥११॥ 
 संसिचो नाम ते देवा ये सभारान्त्समभरन्‌। 

सर्व संसिच्य मत्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥१२॥ 
गुहू कृत्वा मत्ये देवाः पुरुषमाविशन्‌ । . - 
रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 
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खूयस्चक्वुर्वातः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे ॥ ३१॥ 

तश्माह्वै विद्वान्‌ पुरुषमिद्‌ं ब्रह्मेति मन्यते । 

सर्वा ह्यास्मिन्देवा गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२॥ 

अथे ११।८ 

/ इन्द्र, सोम, भमि, ध्वश भोर घाता ये कहांसे हुए ? 
देवोंसे जो पुत्ररूप देव बने वे दख देव थे, अपने पुत्ररूप 
देवोंको उन्होंने नया स्थान बनाकर दिया और वे पश्चात्‌ 
किस ळोळमें रहने लगे | चळनेवाळा शरीर बनाकर वे देव 
अळा कहाँ रहने eh | संसिच्‌ नामक वे देव हैं, जो सब 
संभार इकट्ठा करते हैं । उन्होंने ga aa शरीरको जीवनसे 
सिंचन किया भोर वे देव पुरुष atid घुस गये । रेतका 
ची करके देव ager aka घुसे हैं। सूर्य चक्षु बना, 
वायु प्राण बना, भोर ये देव पुरुषके शरीरमें भंग vine 
विभक धोकर रहने लगे Ft इसलिये ज्ञानी मनुष्य 
“ पुरुष-मनुष्यकों ' यह ब्रह्म हे ' ऐसा कहता है।” 
सब देवताएं, गोवे गोक्षाळासें रहनेके समान, इस मनुष्य 
adie रती हैं । ” 

ga मत्रोंमें स्पष्ट शब्दोंसें कहा हे कि ( गोष्ठे गावः 
इच सर्वा: देवतः अस्मिन्‌ आसते ) Marea गोवे 
रहनेके समान सब देवताएं इस मानव Tied रद्दती हैं । 
सब देवताएं रहती हैं, एक भी देवता ऐसी नहीं है, कि 
जो हस मनुष्य पारीरसें न रहती हो । यद्यपि इन मन्त्रोमें 
४॥५ देबताशोंके हो नाम दिये हैं, तथापि ag केवळ डपळक्षण 
सात्र ही है | सब तेतीस देवताए तथा उनकी सहचारी 


` गोण देवताएं भी अश रूपसे इस शारीरमें भाकर रहती हैं । 


इस मन्त्रमें कडा है कि ( पत्रेभ्यः लोकं दर्वा ) 
अपने निजपुत्रोंको इस रारीरमें ( लोक द्त्वा ) स्थान 
दिया और पिता रूप देव अपने अपने नियत स्थानमें रहने 
छगे हैं । बाइरके विश्वमै सूय, वायु, ain, विद्युत्‌, जळ 
आदि तत्त्व बडे विशाळ हैं, उनके भश अर्थात्‌ उनके पुत्र 


उत्पक्ष हुए । हून पुत्रोंको स्थान करके देना पिताळा कतंब्य ' 


ही है । इमल्यि ( गृहं कृत्वा मत्ये देवाः पुरुषं 
आविशन्‌ ) यह शरीर-- यह मरनेवाळा शरीर-- निर्माण 
करके सब देव इसमें घुस गये हैं । गर्भाधान यज्ञमें मनुष्य 
के रेतरूपी घृतकी आहुती देकर, उससेंसे देव हैस मानव 
mina घुस गये हैं । ये मन्त्र शरीरमें देवॉका निवास 
होनेके विषयमें वडा विज्ञान दे रहे हैं । 
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हस ब्रारीरको निर्माण 
करके देव उसमें घुसे हैं। 
gaat द्वार विइति करते 
हैं। यद्द द्वार बालकका 
जन्म दोनेपर भी खुलासा 
रद्दता है। इस gia 
qaaate सब aa 
जो भात्मांके साथ जाये 
थे, वे mia प्रविष्ट 
हुए। यद्दांसे वे पृष्ठ- 
ana गये | इस एष्ठ- 


वंशके मज्जा कन्द्रॉमें- ये केन्द्र 
: तेंतील हैं- वे ३३ देवोंके ow 
रहने छगे भौर वहांसे सब 
चारीरका संचालन वे करने लगे हैं। 
इनसेंसे केवळ ais ही केन्द्र 
योग साधनमें लिये हैं। जिसका 
वर्णन ' अष्टाचक्रा ' करके इसके 
qs aad दिये ant लागया 
है। कक. 
वास्तविक तेंतीस मज्जातन्तु- 
als केन्द्र इस एष्ठवंशमें हैं, 
सनसेंसे मुख्य काठ थोगिर्योन 
fea हैं। इस तरह प्रत्येक 
शरीरके भंग, इंद्रिय भोर यवयवसें 
देवता रहते हैं । ° 
बीज ओर वृक्ष 
पितादेवसे पुत्रदव ee 
हुए हें | यहां पितारूप देवोने 
gaeq देव sea किये और 
रहनेके ye स्थान दिया 
भौर 


उनको शारीरके भंग प्रत्यंगॉमें 


पितादेव लपने att a ण ne 


३२९ ) 


क्त २३ 
के साथ 
Tal दस 
ट्ट बडा 


. सैन्यसे 


बा यह 
होते थे 
» वढू 
छाटी 
पुरोहित 
और वे. 
राष्ट्रीय 


हृ बात ` 
ती कण 
él 
ओज- 
[ओके 


(रै ( २० ) [ 
N 

( वापस चले गये। ऐसा ser है। उसका भाव यह 

ने हे कि Sa वृक्षक सब अवयवोंके भश बीजसें उतरते हैं, 

= जैसे पिताके शरीरके सब भवयवोंके अंश उसके वीयकऋणसें 

a , उतरते हैं, उसी तरह परसात्माका यह विश्वरूप देह है, 

` उससे निकले जगद्दीजमें, परमात्माके शरीरमें भर्थात्‌ संपूण 


waite. =e en 
बरसे विशवे रहनेवाके सब पदार्थोके लंश भाकर रहे हैं । परघह्मक। . 
3 | कमश जीव, सूयका कंश नेत्र, वायुका अंश प्राण, जलका 
| मो भर रसना; पृथ्वीका अंश नालिका लादि प्रकार विश्व- 
 इ।न धारक सब देवताओोंके अंश एकत्रित होकर यह शरीर धना 
केनो है । यह शरीर तो देवतामय है, एक एक, wud देवताओं- 
जस के भंश हें । शरीरका कोई अश्च ऐसा नहीं हे कि, जहां 
aa i देवताक्षोंका वास्तध्य न होता हो । प्रत्येक शरीरका प्रध्येक 
= विराग देवताके HA बना हे । अर्थात्‌ जेसे विश्वसें तेतीस 
SM करोड देवताएं हैं, उसी तरह इस शरीरमें भी तेतील करोड 
* देवताओंके नंश आकर रहते हैं | 
जानव 
दूर य ˆ शरीरके प्रत्येक विभागमें जो अघिष्डाता रहता है डलके 
मादि भाधीन ये वहांकी सब देवताएँ हें | भोर इसपर मनका 
योग्य झघिकार है । मन देवोंका राजा हे। इन्द्रियॉका अधिपति 
| सोर मन हे। यहां जो प्राण हैं वे महारुद्र हैं, रक्षण भोर संहार 
mig का कार्य इनके भाधीन हे । 
हीदे शरीरमें कोई स्थान ऐसा नहीं हे कि जहां देवताओका 
राक्षस निवास नहीं है । सब शरीर देवतामय है | इसलिये इसको. 
रहते देवानां पू;  देवताभाकी नगरी sei हे । श्री कृष्णकी 
राष्ट्रप द्वारावती शथवा “द्वारका ? जिसको ( नव-हारा ) नो 
aq द्वार हैं, यही शरीर हे । ओर श्रीरामचन्द्रकी अयोध्या यही 


हे । पूर्वोक्त एक दी मंत्रमें ' नवह्वारा ” भौर ' अयोध्या' 
_ ये पढ़ इसीका दशन करा रहे हैं! 
_ : eS batho’ 
र दवताओआस लाभ 
विश्वमै qa, चन्द्र, वायु, विद्युत्‌ अभि आदि विश्व- 
 घ्यापक देवताएं हैं । उनके भंश नेत्र, मन, प्राण भादि इस 
. द्वारारमें Tee हैं । शरीरमें जो क्षश रहते हैं, वे बाह्य बृह- 
4 देवताशॉके अंश दोनेक कारण, अथवा डनका पिता पुत्र 


>--> 
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ATH घम : जनवरी १९५२ 


सूर्यके किरणोंसे बढ सकता हे, TAS शाक्ति बाह्य वायुके 
सबघसे बढती हे, इस तरह बाह्य. विश्वकी सब देवताएं ga 
शरीरके अन्दर रहनेवाले अपने अंशरूप पुत्रोंकी पालना कर 
रहे हें । इसका अनुभव aga देनिक ब्यवद्दारसें भी छे 
स कते हें । at भन्न, धान्य साग आदि उपपन्न 
होता है, उसका सेवन करनले सनुण्यका शरीर हृष्टपुष्ट हो 
जाता है! विश्वमे जळ है, इख जळका पान करनेसे मनुष्यकी 
GU रामन हो जाती है, बाह्य at प्रकाश है उसकी 
सहायतासे हमारे नेत्र देखते हैं । इस दिन रात 
हमारा संचार विश्वकी देवताभोंके अन्दर हो रहा है, हमारे 


3 a तह 3 


alt पीछे, ऊपर नीचे, हमारे चारों ale विश्वको सब 
देवताएं ही देवताएं है झार प्रतिक्षण इस उन देवताक्षोंसें 
उठते बेठते, चळते फिरते, सोते जागते हैं. ओर प्रत्येक 
क्षण हमारे इंद्रिय आर वयन उनले शक्ति प्राप्त करते 
रहते हैं । यह व्यक्तिका विश्वसे संबंध हे | 
शाक्ति प्राप्त करनका अनडान 
हमारे शरीरके अन्दरके देवतांदा अल्प शक्तिवाले हैं। 


विश्वकी अन्दरकी देवताएं बडी विशाल ओर महाशक्तिवाळी 
हैं । हमारे शरीरकी देवता विश्वकी दचताके लाथ मिळती 
भौर उससे शक्ति प्राप्त करती हैं। यदि हमारा संबंध बाह्य 
as साथ न हुआ, तो safes जीवित रहनेकी भी 
संभावना नहीं हे। बाह्य जळवायुसे इसारा aia स्थायी 


„रूपे टूट जानेपर हम कुछ क्षण भर भी जीवित नहीं 
दिश्वकी देवता- - 


रहंगे | इससे स्पष्ट हो जाता हे कि, बा 
wale साथ रहनेसे ही हमारा जीवन रहता 
विश्वशरीरले जीवास्माके छोटे शरीरका संबंध है । वह 
पिता है, इम उसके अद्धत पुत्र हैं। यह संबंध सदा ध्यानमें 
रखनेयोग्य है । हमारे शारीरके अन्दर के देवतांशोंसे विश्व- 
ब्यापक विशाळ देवतामोंका अनन्य संबंध हे । उससे हम 
पृथक्‌ नहीं हैं । एकरूप हैं । परमात्माका भांख सूये है, 
उस सूयका भंश हमारा आँख है | इसी तरह हमारे संपूर्ण 
हंद्रियों अगो और भवयवोंके gm परमात्माके विश्व शरीर 
का ASS तथा अनन्य संबंध हैं । 


हे ! परमात्साके 


लब हम भपने इन्द्रियोंसे विश्वशरीरकी उन महा- 
शक्तियों का संबंध विशेष घनीभूत कर सकते हैं। ऐसा 


~ 


€ 


अपना स्वराज्य 


संबंध बढानेका कार्य हमने शुरू किया तो saa quiz 

अन्दर शक्तिका संवर्धन होगा झर हमारे इंद्रियकी शक्तिका 

~ हम विकास कर सकेंगे। हमारे इन्द्रिय इस तरह विशेष 
अभाव भी उत्पन्न कर सकते हें | 

यह योग है । वेयक्तिक शक्तिका विश्वशक्तिसे योग होता 

2 झार इससे विश्वक्की महाशक्ति व्यक्तिमें थोडीं थोडी 

उतरती है | अपना विश्वसे azz संबंध इस तरह जोडा 

जा लकता हे । इसी तरह विश्वकी मद्दाशक्तिसे भपना योग 


में कोन हू ? 
सब देव इस शारीरमें रहनेवाले 
शासन कर रहा हूं । यह शरीर 
की सभा हे, इन्द्र रुद्र मरुत्‌ आदि सब देव इस सभासें 
विराजमान हैं । ये सब इख शारीरमें कार्य कर रहे हैं । 
नात्मा हून सबका शासक हूँ । मेरा अनुशासन इनपर 
weal हे। देवसभाका अध्यक्ष होनेका भाग्य 
ga प्राप्त हुआ हे । यह कितना बडा अधिकार 
एकै हे? यह शरीर हीनदीन या तुच्छ नहीं हे । भनंत 
शक्तियों यहां बीजरूपले हैं, उनका समविकास करना मेरा 
easy है । यहद कायं में करूंगा | 
वैदिक धर्मने इस शरीरको रथकी भोर इंद्वियोंको घोडों 
की उपमा देकर wet कि इंड्रियॉका संयम करना चाहिये 
भोर sate सुशिक्षा द्वारा कमळी कुशलता प्राप्त करनी 
चाहिये । इसा तरह शरीरको राष्ट्र कहकर डसका यथा 
उ योग्य शासन करनेका दायित्व मनुष्य पर रख दिया । 
ह इसके नंतर शारीरको ऋषि आश्रम BE कर यहां पवित्रता 
झार ज्ञानदृष्टीका अत्यंत महत्त्व हे ag बाताया । अब यहां 
प्रत्यक्ष tater निवास है ऐसा कहकर, इस शरीरको 
हैः देवोंका राष्ट्र बताकर, इसमें नाना प्रकारकी शक्तियोंका 
निवास है यह स्पष्ट कर दिया है भोर इन शक्तियोंका 
विकास करनेकी युक्ति भी बता दी हे । इस सब वणनसे 
स्पष्ट हुआ हे कि ag शरीर भनन्त शकतयोंका बीज है, 
जो विकासको प्राप्त करके विकसित हो सकता है । 
प्र वृक्ष भौर बीजसें देखिये ब्रक्षमें जितनी शक्षितयाँ होती 
हैं उनका बीजमें अविकप्तित wat सद्भाव होता हे । 
वृक्षका मूळ, घड, शाखा, टद्दनिर्या, पत्ते, फूळ फल भादि 
सबका सब घीजमें सक्षम भश रहता है भोर विकसित 


ae 


(३१) 


होकर वही बीज वृक्षाकार बनता है । बीजसें वृक्षद्दी सूक्ष्म 
रूपसे हे और वृक्ष बीजका ही विस्तार हैं। इसी तरद्द 
age शरीर और उसका वीयबिन्दुका संबंध है। वीर्ये 
बिंदुसे शरीर बनता है ओर शरीर फिर बिंदु बन जाता 
है। इसी वरह परमपिताका और इस आखत Fast 
संबंध है । 
मधुकर राजा ओर मधुमक्षिकाए 
3 

ब्रह्मकां da भौर तेंतील देवताओंके तैंतीस aa मधु- 
मक्षिका भौर मधुमक्खियोंका राजा जेसे रहते हें | मधु 
मक्खियोंका राजा जहाँ जाता है, वहां भन्य माक्खियां जाती 
El वेसा ही त्रह्मका शश जहां रहता हैं वहां तेतीस देवोंके 
अञ्च रहते हँ तवीस देवताअ'के AAA भरा भार डनका 
अधिष्ठाता आत्मा इस शरीरमें भाकर सो वर्ष चलने 
वाला यज्ञ करें, यह जीव अपने लिये यज्ञ भूमि कोनसी अच्छी 
हे, इसका निरीक्षण करता है और किसीके योग्यगभसें 
भाता है । ada ये सब ३४ शक्तियां जातीं हैं ओर उस 
TAS दारीरमें रहती हे aE बालकका स्वरूप है । यही 
जानना चाहिये | वेदिक कल्पना बाळकके विषयसें ae हे । 
यद्व कितनी उत्तम हे इसका विचार पाठक करें । किसीके 
घरमे जब बाळक उत्पन्न होता हे वह इतनी शक्तियोंके 
समेत उत्पन्न होता हे। यह इस रारीररूपी यज्ञ भूमिसें 
रहकर HAY चळानेवाळा सत्र करनेके ळिये जन्मता Et 
इसलिये सोवर्ष जीवित रहकर भपना जीवन यज्ञीय बनाना 
प्रत्येक सनुष्यके लिये योग्य हे | 


~ ~ ~ ~ ~ ॥ 
वैदिक धर्मसें मनुष्यके शरीरकी ऐसी उच्च कल्पना हे । 


इसके विपरीत बुछूधर्मने शरीरको “ पीप-विष्टा-मूतका 
mar,’ ' पिंजरा, ! ' wea’ आदि बताकर शारीरके 
विषयसें हीनतस कल्पना Het दी है ओर अपने शरीरके 
विषयमें घृणा डत्पन्न की है । वह सब अयोग्य कल्पना है, 
हानिकारक है, अतः त्याज्य है । 


पाठक वेदिक कल्पनाका स्वीकार करें भोर उससे अपनी 
उन्नति करके स्वराज्यका भानन्द प्राप्त करें । वैदिक स्वराज्य 
शासनके छिये भी ऐसे ही अपने शरीरका स्वराज्य ज्ञानने- 
वाले उत्तम पुरुष चाहिये । इनसे ही वेदिक स्वराज्य 
शासन सिद्ध दो सकेगा, जो मनुष्योंका आनन्द Frage 
बढानेवाळा होगा | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
TES Sa 


[ | । 
उत्तम 


३२९ ) 


क्त ३३ 
'के साथ 
यहां दस 
TZ बडा 
सैन्यसे 
ना यह 
होते थे 
[, वढू 
छोटी 


पुरोहित 


और वे. 
राष्ट्रीय 


हृ बात 


तीक्ष्ण 


ical 


कभी: 


ढाई. 


(रू 
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निम्नलिखित प्रश्नोंके उत्तर देनेका यत्न की जिये-- 

१ राष्ट्रर कौन झधिकार कर सकता है? 

२ बलका महत्त्व कितना है ? 

३ सम्राट्‌ भोर उसके अधिकारी TAA भौर राष्ट्रे 


प्रमाद घताइये। 
७ कितने दो xa ~ १ so 
दूरसे ' ४ कितने प्रजाजन हैं आर वे कितने प्रांतोंसें रहत हैं ? 
हे | ५ चैतनिक सेवक कोन हैं भोर भवेतनिक स्वयंसेवक 
aK कौनसे हे ? उनका वर्णन Gal | 
। न क ५ 
है ६ भोगी अधिकारी होनेसे क्या होता हे ? क्या स्वयं- 
= ay ~ च ~ ७, ~ A 
A _ सेवक भोग नहीं भोगते ? वे कहां रहते ओर क्या 
i हने: 
ह न 'करते हैं ? 
क _ ७ वेतनिक सेवकों लोर-अवेतनिक स्वयंसेवकोंका झगडा 
02 क्यों हुआ | झन्तर्से निणेय क्या हुआ ? कौन जीत 
SUR eS nat ? 
जानव 3 ~ eos > 
बक ८ इस राष्ट्में कितने प्रांत हैं जोर उनके नाम कोनसे हैं, 
नादि उनके भधिकारियोके नाम कहो। 
: 9 
योग्य ९ प्राण ओर मनका संबंध क्या है? मनको शुभ संकल्प- 
= वाळा क्‍यों करना चाहिये ? मनकी शक्ति कितनी 
नोर हे? aad संकल्पविकल्पका परिणाम शरीरपर केसा 
ans द्वोता हे? 
«राक्षस १० शन्नुओंका क्षाक्रमण इस राष्ट्रपर किस तरह द्वोता है? 
= x ~ ~ AA ~ आऊ 
रद्दते कोनसे शत्रु हे? द केसे भाकमण करते हॅ? 
शाष्ट्रप ११ रथ, घोडे, सारथी, भोर ळगाम कहां और कोन है, वे 
aq क्या कार्य करते हैं ? इससे सयमका उपदेश मिलता 


qT a 


dag किस तरह ? राष्ट्रढ्रपी रथका वणेन करो) 
"i ; 
इसके घोडे सारथी आहि कोन हैं? 


१२ शरीरकी राष्ट्के ary तुकना करो | 


१३ aa ऋषियोंका आश्रम कहां हे? सात ऋषि यहां 
कोन हैं, वे क्या करते हें? इस उपमाने कोनसा 
बोध दिया है! 

१४ भाश्रसकी सात नदियां केसी बहती हैँ इसका वणेन 


A ~ 
on 


> DU 0 > ~ >) 
करो | यहां रक्षक वीर कोन हें ? वे कितने हें! 
७ र eS ~ 
५ यहां देवी रचना कैसी हुई है ? कोन देव कहां रहे हैं ! 
दद Be 
2. = 9) न नारी a > ९ 
अयोध्या भोर हारोंवाळी नगरी कोनसी है? वह 
a ay 
केसी है ? कोन रक्षक वहां हे 2 


१६ यहां देव किस द्वारसे भाते हैं ? कहां रहते हैं, वहां 


चे क्या काय करते हैं ? 

१७ पृष्ठवेश और नष्टचक्रोके स्थान बताभो भौर इनके 
महत्वका वर्णन करो | 

१८ इन Gamma सनुष्य किस तरह छाभ प्राप्त कर 
सकता है ? अनुष्ठानकी विधि बताओ 2 छाभ प्राष्ठ 
करनेका मागे बताओ | 

१९ में कोन हुँ ? मेरी शक्ति क्या है? 

२० मक्खियोका राजा कोन है मोर मधुमक्खियां कोनसी 
हैं ? इससे क्या बताया हे? 

२१ अपना स्वराज्य कोनसा हे ? इस ज्ञानसे राज्यशासन ' 
किस तरह सिद्ध होता है उसका वणेन करो | 


LEX DE 


| 


१ इश उपनिषद्‌ 
२ केन उपनिषद्‌ 
३ कठ उपनिषद्‌ 
“७ प्रश्न उपनिषद्‌ 


है 


Ga SN) a सम: छठ 


उपनिषदाँको पढ़िये 


मूल्य २) डा. व्य. ॥) 


sO) छ 
wh 
rl 


मंत्री - स्वाध्यायमण्डल, शानन्दाश्रम, किछ्ला-पारडी (सूरत) | 


CC-0. Gurukul Kangri rT Haridwar Collection. wes itized टर ळय 5 i i 
i न य र्री et 


वासिष्ठ ऋषिका तत्त्वक्षान 


~ 


ले जानेवाला, ( प्रथमः ) जो प्रथम स्थानमें रहनेयोग्य हे, 
( विश्व-शुच्च ) सबसें शुद्ध, सबका प्रकाशक, ( अ सुरत्ने ) दुष्ट 
आततायेयोंका नाश करनेवाला, ( जात-वेदः ) जिससे वेद 
प्रकट होते हँ, जिससे ज्ञान फैलता है, जो ज्ञानका प्रचार करता 
है, ( परि-ज्मा ) अनुयायियोंमें चारों ओर घूमनेवाला, घूम 
घूमकर चारों ओर जाकर अनुयायियोंक्री परिस्थिति देखनेवाला 
कविः ) ज्ञानी दूरदर्शी, विद्वान्‌, अतीन्द्रिय विषयोंकां ज्ञाता, 

( ग्रहपति! ) अपने घरका पालन करनेवाला, गृ (युवा ) 
तरुण, जो वृद्ध अतएव कार्य करनेमें अ०मथ नहीं हुआ है 
( पञ्च- चषेणि; ) पाँचौ जातियोंके मनुष्यॉका हित करनेवाला, 
जो ( अपाचीने तमसि मदन्तीः शर्चाभि! sit: . चकार ) 
गाढ ATH पडे लोगोंको ज्ञानका प्रकाश दिखाता है, यह 
जिसके अन्दर शाक्तियां हैं, ( यस्य सुमतिं भिक्षमाणाः रामन) 
जिसकी संमतिके अनुसार चळनेवालोको निःसंदेह सुख ही प्राप्त 
होता है । ( विश्वे जनासः यं उपतस्थुः) सब लोग ` कठिन 
प्रसंगके समय जिसके पास जाते हैं और जो शुभसमति प्रदान 
करके उनका योग्य मार्गदशन करता है, जो ( विशां दुरोणे 
अधायि ) जो प्रजाजनौके घरमै जाता हे और वहां आदरका 
स्थान पाता है। इस RES शुभगुणोंसे जो युक्त होगा वह 
नेता, अग्रणी, प्रमुख; अध्यक्ष होने योग्य है। पाठक इन 
गुर्णोका मनन करें ओर ऐसे गुण जिसमें होंगे उसीको अध्यक्ष बनाएँ। 

ये गुण प्रायः ऊपर दिये मंत्रोंमें क्रमशः आये हैं। ऐसे श्रेष्ठ 
पुरुषको ही अपना नेता बनाना उचित है। इसके विपरीत 
जो होगा वह नेता_बनने अयोग्य है । 

AR क्र 
राष्ट्रकी तेयारी 

६८०।१ बृहत्‌ राष्ट्र इन्वाति-- बडा राष्ट्र प्रसन्नता 
~ a 
देता है । 

६८०।४ इन्द्रः नः उरं लोकं कृणवत्‌-- इन्द्र हमारे 
लिये विस्तृत स्थान बनावे । हमारा राष्ट्र विस्तृत करे। 

९२४ त्रयोदश भोवनाः पञ्चमानचाः- हमारे 
राष्ट्रमे तेरह प्रांत हैं और पांच जातियां 2, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, UE और निषाद ये पांच प्रकारके लोग हमारे राष्ट्रमै हैं, 
हमारे राष्ट्रमें Ge भुवन है, तेरह प्रांत हे । राष्ट्रके तेरह 
विभागहै। , । | 

 बृहत्‌ राष्ट्र ' बडा राष्ट्र ये शब्द अन्य छोटे छोटे राष्ट्रोंका 
भी बोध कराते हैं । अर्थात्‌ बडे और छोटे राष्ट्र होते हें । दाश- 
४२ (वसिष्ठ ) 


. (११९) 


राज्षयुद्ध इस वसिष्ठके aad ही पाठक देखेंगे। सूक्त ३३ 
और ८३ देखो । यहाँ दश राजाओंके संघक्रा सुदासके साथ 
युद्ध हुआ और इसमें सुदासका विजय हुआ । अर्थात्‌ यहां दस 
छोटे छोटे राष्ट्र थे और उनकी अपेक्षासे सुदासकां राष्ट्र बडा 
था । अनेक राष्ट्रॉकी संघटना होना, उनके संमिलित सैन्यसे 
चढाई होनी और दश राजाओंके संघका पराभव होना यह 
वर्णन इन सूक्तोमें है। इससे सिद्ध है कि राष्ट्र छोटे भी होते थे 
और बडे भी होते थे। सुदास राजा भारतीयाँक्रा थो, वद 
निबेल था, क्योंकि भारतियोंमें आपस की फूट थी और छोटी 
छोटी दलबेंदी भी थी । इन्होंने वसिष्ठकों ,अपना पुरोहित 
बनाया, वसिष्ठने राष्ट्रीय संघटना भारतियोंकी बनायी, और वे. 
प्रबल बने और दिग्विजय करने लगे | पुरोहित लोग राष्ट्रीय 
संघटनाका कार्य करते थे । 


७००७ ०, 


a ~ 6 
यह पुरोदितका काये हे, वसिष्ठके अथवेवेदक्रे AAA 
स्पष्ट लिखी हे-- 


यह बात 


९०२ जिनका में पुरोहित हूं, उनका क्षात्रबल में तीक्ष्ण 
बनाता हूं, अक्षय बल उनका में निर्माण करता हूं। 

९०३ इनका राष्ट्र में तेजस्वी बना देता हूं । इनका ओज- 
बल और वायै में बढाता हूं। इनके शात्रुओके 
बाहुओंको में काटता हूं । - 

९०४ इनके शत्रु नाचे गिर जाय, में ज्ञानसे अपने लोगोंको 
उन्नत करता हूं और शत्रुआंको क्षीण करता हूं। 

९०५ जिनका में पुरोहित हूं, उनके शत्र में तीक्ष्ण बनाता हूं । 

९०६ इनके शास्त्र Tet करता हूं, इनका राष्ट्र उत्तम 
वीरतासे समर्थ बनाता- हूं । इनका क्षात्र तेज कभी 
क्षीण नहीं होगा। 

९०७ अपने अपने ध्वज लो, उत्साहमय SIA शत्रुपर चढाई 
करो । अपनी सेना AAR आक्रमण करे । 

९०८ चलो, चढाई करो, विजय प्राप्त करो । तुम्हारे बाहुः | 
ओंमें बडा बल है । तुम्हारे शत्रुओंका बल क्षीण हुआ 
है । इसलिये उनकी मौरो । ord 

९०९ APR टूट पडो, आगे बढो, शत्रुके सैनिकोमेसे सुख्य | 
मुख्य वीरको मारो । उनमेंसे कोई न बचे । ; 


यह सेना तैयार करना, उनके ASUS तैयार करना, AGA 
Tala अपने wa अधिक प्रभावी करना ॥ 
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किस समय कैसा करना, इसका निश्चय करना आदि ये सब 
कार्य पुरोहितके हैं । राजा युद्ध करेगा, सैनिक भी युद्ध करेंगे, 
परंतु सब तयारी प्रथम पुरोहित करेगा । यह वैदिक व्यवस्था 
थहां वासिष्ठके मत्रोमै दीखती हे । इस तरह राष्ट्र निर्माणका 
कार्य पुरोहितका है, UTA सेनाको तैयार करना, उसको उत्साहसे 
भर देना, शत्रपर करनेके आक्रमणोंकी सब तैयारी करना, यह 
सब पुरोहितके करनेका. काय है। रामेश्वर जानेवाले यात्री 
भी धनुष्यबाण और ' दक्षिणा पुरोहितको हा देते है। 
गणेश पुराणमें काशीराजाके पुरोहित श्रीगणेशने ही सेनाकी 
तैयारी की थी आर जिससे उसको विजय मिला । ये काये 
पुरोहितक है । 
राहका ध्वज 


३१२ जनाय केतुं द्धात-- लोगोंके लिये ध्वज दो। 

५६४ [दवः Slog: उषसः जायमानः कतुः श्रिये 
अंचेति-- युकी पुत्री उषासे उत्पन्न होनेवाला ध्वज शोभाके 
लिये प्रकाशता हे । 

६२८ पुरस्तात्‌ उषसः केतुः aya, प्रतीची 
हस्येभ्यः अधि आ अगात्‌ va दिशामें उषाका ध्वज 
फहरने लगा है, पश्चिम दिशाके प्रासादोंपर प्रकाश पड रहा है। 


उषाका यह रंग. गेर्वा, लालसा होता हैं । उषाका ध्वज इस 


छाल या गेस्वे वणका हे । ' उषसः केतु: ? गेर्वा है इसमें ˆ 


संदेह नहीं हे । यहीं लोगोंक्रो दिया ध्वज है । 

९०७ केतुमन्तः उदीरतां | 

अपना अपना ध्वज लेकर अपनी सेना चले, AAR आक्र- 
सण करे। अन्यत्र भी aed ध्वजका रंग अग्निज्वाला जैसा 
अथवा उदय होनेवाले सूर्य प्रकाश जैसा वर्णन क्रिया है । यह 
रंग निःसंदेह भगवा है | इस ध्वजको लेकर वेदिक धर्मी राजा- 
ओंकी सेना शन्नुपर चढाइ करती थी और विजय प्राप्त करती 
थी । घ्वजकी ओर देखनेसे सेनाका उत्साह बंढता हैं और युद्धमें 
शक्ति बढ जाती है । इसलिये राष्ट्रके पास अपना ध्वज रहना 
चाहिये। वेदमें ‹ सूयकतवः ¦ कहा हे । गेरुवे रंगपर सूर्यक्रा 
चिन्ह आयोके वेदिक ध्वजपर रहता था । 


राज्य, स्वराज्य, साम्राज्य 
६६ अखुरस्य पुंसः कृष्टीनां अनुमाद्यस्य सम्नाजः 


_ तवसः कृतानि विवाकिम-- बलवान्‌ पुरुषार्थी प्रजाओंके 
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- 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


प्रिय सम्राटके बळसे किये पराक्रमोंका से वणेन करता हूं । 


६७ कावि केतु अद्रेः घास भाजु श राज्ये (आ. 
विवासे ) ; पुरंदरस्य पूर्व्यां महानि बतानि गौर्भिः 
आचिंवासे- ज्ञानी, ज्ञान प्रसारक, कौलोंको अपने राज्यमें 
धारण करनेवाले, तेजस्वी, प्रजाको सुख देनेके लिये राज्य 
करनेवाले, राजाकी मै प्रशंसा करता हूं । इस शत्रुके नगरेका नाश 
करनेवाले सम्राट्के अपूर्व महान पराक्रमोंका वणेन में करता हूं। 


8१४।२ दिव्यस्य जन्मनः साम्राज्येन स चेतति- 
दिव्य जन्मवाले सम्राट्के साम्राज्यसे वह सचेत होता है । मनुष्य 
उत्तेजित होता हं । 

४४४। १ ह वास्तोष्पते ! शग्मया, रण्वया, यातु- 
मत्या संसदा सक्षीमाहि- हे भूपते ! सुखदायी रमणीय 
प्रगतिसाघक परिषदमें इम aS) राजाके लिये ऐसी सभा होनी 
चाहिये | 

६६० सख्राट्‌ स्वराट्‌ , महान्तो महावस्‌ बृषणा 
ओजः वलं संदधुः सम्राट्‌ और खराट्‌ ये दोनों महा 
धनवान बलवान हैं वे शाक्ते और बलका धारण करते हैं 

७४९ दःशसः मा नः TAA — दुष्टका शासन हसपर 

a 

“राज्य? का अधिपति “राजा ? ; ` खराज्य *. का 
अधिपति “ खराटू ? ; और ` साम्राज्य” का अधिपति 
‘ सम्राट्‌ ? कहा जाता है । इसके अतिरिक्त ' भोज्य, वैराज्य, 
महाराज्य, जानराज्य › ऐसे अनेक प्रकारके राज्य शासनोंका नाम 
वैदिक सारखतमें है, पर उनका उल्लेख age मंत्रोमे नहीं है। 
सबसे प्रथम विचार ओर मनन करनेयोग्य वसिष्ठका मंत्र हे वह 

मा नो दःशस इशत? .( ७४९ ) हमारे ऊपर दुष्टका 
रासन न हो यह है । मा as स्तेन ईशत, मा AAAS?’ 
( वा० यजु. १।१ ) हमारे ऊपर चोर और पापीका राज्य न 
हो, यह यजुर्वेदका कहना है । वही बात वासेष्ठके मंत्रमें है । 
चोर, पापी दुष्टका शासन कोई न माने, ऐसे शासनमें कोई न 
रहे । यह महत्त्वपूण उपदेश यहां दिया हे । 


६६० स्वराट्‌ सम्राट महान्तो महावछ्‌ वषणा 
ओजः as सदथः स्वराज्यका अधिपति. खराटू, आर 
साम्राज्यका शासक सम्राट्‌, ये दोनों बडे हैं और ( महा-वसू ) 


बडे धनवान हैं, अतः वे बडे ( त्रृषणा ) बलवान हैं, वीयेवान, . 


।% 


वसिष्ठ ऋषिका तत्त्वज्ञान 


ओर पराक्रमी तथा समथे हे । वे ओज और बल धारण करते 


| 
हें । यहां सम्राट्‌ और खराट्को * महावसू ? कहा है । इनके 
पास बडा धनकोश हे । क्योंकि राजा धनकोशसे राज्य कर 
सकता है | जिसका कोश खाली हुआ है वह राजा निवेळ है । 
राजाकी शाक्ति बल ओर सामथ्यं उसके घनकोदापर है यह वात 
यहां कही हे और वह सत्य है । 


राजसभा 


राजसभा ( शग्मा ) सुखदायी हे, प्रजाके लिये हितकर 
है, ( रण्वा ) प्रजाको रममाण करनेवाली है, प्रजाकां राज्य- 
शासनपर विश्वास प्रजाकी प्रतिनिविसभासे रह सकता है। (गातु- 
मती ) प्रजाकी प्रगति करनेवाली सभा होती हे। इसलिये 
राजाको सलाह देनेके लिये प्रजाके प्रतिनिथियोंकी एक संसद 
होना चाहिये । राष्ट्रका धनकोश भरपूर होना चाहिये और 
प्रजाके प्रतिनिवियोंकी एक होनी चाहिये । ऐसा राज्य- 
शासन प्रजाको सुखदायी, प्रजाका आनंद बढानेवाला और 
प्रजाकी उन्नति करनेवाला होता दवै। ( ४४४ ) 


प्रजाको अनुमति 

( ५६) खम्नाद अखुरः पुमान्‌, कृष्टीनां अनु- 
माद्य सम्राट्‌ बलवान्‌, नवजीवन अपने राष्ट्रको देनेवाला, 
पुरुषार्था और प्रजाओं द्वारा अनुमोदित हो । यहां ' कृष्टीनां 
अनुमाद्यः › ये पद बडे महत्त्वके हैं। सम्राटको राजगद्दीपर 
बैठनेके लिये प्रजाजनोंकी अनुकूल संमति चाहिये। तभी कोई 
राजा राज्यपर रह सकता है । 

4 तरहके प्रजाकी संमतिसे राज्यपर आये हुए राजाके 
( तचसः कृतानि विवक्मि ) सामथ्येस किये हुए परा- 
क्रमक्के कृत्य वणनके योग्य होते हें । उनका वणन करना योग्य 
हैं । इनके वणनसे दूसरोंको योग्य कार्य RAB प्रोत्साहन 
मिलता है । 


राजा ( कविः ) ज्ञानी दूरदर्शी, ( केतु; ) ज्ञान प्रसारका 

ध्वज जैसा दशक प्रतीक, ( अद्रेः घासिः ) कीलोंको अपने 

राज्यके संरक्षणक्रे लिये घारण करनेवाला, ( भानुं ) तेजस्वी 

( झां राज्यं ) प्रजाके कल्याणके लिये राज्य करनेवाला हो । इस 

( पुरंदरः ) age नगरोंको तोडनेवाले राजाके बडे बडे पुरुषा- 

थोके काव्योंका गान करना चाहिये । इन पराक्रमॉझ़ो सुनकर 
छ 


(३३१) 


रॉको उत्तेजना मिलेगी कि हम भी ऐसा राज्य शासन करें 
ओर ऐसा ही यश प्राप्त करें। 


राजा प्रजाका पालनकर्ता 
६१ कृष्टीनां पति रयीणां रथ्यं वैश्वानरं वाव- 
शानाः हरितः खचन्ते- कृषि करनेवाली प्रजाके स्वामी 
धनसे पूण रथभें बेठनेवाले सब लोगंके नेताको शिक्षित घोडियाँ 
इधर लाती हैं, उसके CAR चलाती ह । राजा रथम FSi है, 
उस रथमें ऐश्वय भरपूर भरा रहता हे, उसके रथको उत्तम 
शिक्षित घोडियां चलाती हैं । 


२४२।२ अनेनाः मायी श्रेष्ट देव पापरदित है और 
कुशल है । सामर्थ्यवान्‌ है ॥ 


२६५ खत्रा राजानं अनुत्तमन्यु-- सबका राजा अप्र- | 


= 


तिम उत्साहवाला हो तो उसकी स्तुति होंगी । 
३१६ खहस्त्रचक्षाः उम्र ;-- हजारों नेत्रास देखनेवाला 
वीर राजा हैं | 
| ७. ~ = a >. eo 
३१७ राश्ट्राना राजा TE अस्म अनुत्त AA 
विश्वायुः राष्ट्रॉकी शोभा राजा है, इस राजाके लिये क्षात्र 


तेज प्राप्त हो और पूर्ण आयु मिले । उत्तम बलवान्‌ बनकर दीघ . 


जावन प्राप्त करे । 


३४८ इनः अद्ब्धः पद्‌-चोः--शासक Waa न दबकर 
योग्येको योग्यपदपर रखता है ।- 


३७३ नियुत्वान्‌ विपती इव विद्यां स्वस्तये बीरीड ` 


आ इयाते जैसे घोडे जोतकर प्रजापालक राजा लोग जाते 
~ >> x = 
हैं, उस तरह प्रजाजनोंके कल्याणके लिये सभामे जाते St 
सभाकी संमतिसे राज्यशासन चलाते हैं । 


~ ~ 


५३७ ता राजाना सुक्षताः 
उत्तम रातिसे प्रजाकी तृप्ति करते हैं । 
रहते हैं । 

५६३ प्रजापाति घिष्ण्यो-- राजाके पालक बुद्धिमान 
हौँ । निबुद्ध न हों । 


तर्पयेथां -- वे राजा 
वे अपने पद्पर स्थिर 


६१८ जनानां Talat: अत्वकासः 
मनुष्योंके पालक अकुथ्लतासे सीधे मागेसे अपनी प्रजाकी 


प्रगति करते हैं। x 
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~ 


जनानां नपातारः सेन शवसा शुशुवुः वे 
मानवोंके पालक अपने बलसे बढते = । 
जनानां नपातारः सुक्षितिं क्षियान्ति- वे मनुष्योंके 
पालक अपनी प्रजाका निवास कराते हैं। 
७०२ सुपारद्क्षः अस्य सतः राजो-- कष्टोसे प्रजाको 
पार ले जोनेमें राजा उत्तम दक्ष हो | 
६७ ऋतुमान्‌ राजा अमेन विश्वा दुरिता घनि 
घत्‌-- पुरुषाथां राजा अपने बलसे सब कष्टोंके पार होता है। 
८९० राजा वुजन्यस्य धर्मा भुदत्‌-- राजा बलका 
धारक हो । 
८९१ मर्त्यानां राजां रयीणां रायेपातिः-- मनुष्योका 
राजा धर्नोका धनपति हो । राजाका कोश भरपूर भरा हो। 
९३२ वचसा मनुष्येषु राजा संबभूव- तेजसे 
मानवोमें राजा होता है । जो तेजस्वी हे वही राजा होने योग्य है । 
किसानोंका पालक 


राजा केवल प्रजाका स्वामी नहीं है वह “कृष्टीनां पतिः” 

वह्‌ प्रजाजनोका पालक दै, विशेषतः कृषि करनेवालोंका प्रति- 

` पाळ करनेवाला है । क्षत्रिय अपने आधिकारके बलसे तथा 
वैश्य अपने धनक्रे बलसे अपना पालन करनेमें समर्थ होते हैं। 
कृषक वर्ग हा fas रहता है। इसालिये निबेलोंका पालन 
करनेवालो राजा हे ऐसा कहदनेसे सब प्रजाका पालक वह है यह 
सिद्ध हुआ । यही राजाका कतेव्य है । अधिकार चलाना" यह 
राजाका कतेव्य नहीं है, प्रत्युत उत्तम प्रकारसे प्रजाका पालन 
करना और उनमें भी कृषकोका पालन करना राजाका मुख्य 
कतुव्य है । 

“ रयीणां रथ्यः ' वह राजा धनोंके रथपर बैठता है, 
उसका अधिकार नाना प्रकारके धर्नोपर्‌ रहता है। प्रजाका 
पालन aaa ही हो सकता है । इसालिये राजाके पास धन- 
कोश भरपूर होना हा चाहिये । इसकी सूचना इस पदसे मिलती 
हैं। ' वेश्वा-नरः › यहद राजा सब राष्ट्रका नेता, अगुआ 

अग्रगामी, अग्रणी हे, प्रजाक्रा योग्य रीतिसे संचालन करनेवाला 
यह हू | ४१ 


यह प्रजापालक राजा ( अनेना;=अन्‌+एनाः ) निष्पाप 
रहना चाहिये । किसी तरहका पापाचरण उसके जीवनमें उससे 


न हरी । राजा राष्ट्रमै आद पुरुष है इसालेये उससे पाप कदापि _ 


ऋषग्वेदका सुबोध भाष्ये 


होना नहीं चाहिये | ( मायी ) प्रवीण, कुशल, TA करनेमें 
कुशल राजा हो । किसी तरह अपने प्रजापालन कमेमें न्यून न 
हो । ( सत्रा-राजा ) साथ साथ सब. प्रजाजनोंको लेकर 
प्रकाशित होनेवाला राजा हों । प्रजाजनॉके साथ मिलकर रहे, 
अपने आपको पथक्‌ न समझे। ( अनुत्तमन्युः ) जिसका 
उत्साह अत्यंत हो, जिसके पास निराशा कभी आती न हो। 
यहां मन्यु ' का अर्थ ¦ उत्साह ? है। इसका दूसरा अथे 

क्रोध ° भी है । राजाका क्रोध और प्रसाद विफल न होने- 


वाला हो । ( Sat) राजा उग्र हो, निस्तेज न अजा- 
गलके स्तन जेसा निरथक न हो । ( सहस्लाक्षः ) Eset 
आंखोंसे देखनेवाला हो । “ चारैः पश्यान्ति राजानः ! गुप्त 


gia राजा सबका निरीक्षण करता है । गुप्तचर विभाग राजाके 
पास उत्तम कार्यक्षम हो । जो अपने देशके अन्दरकी सब बातें 
जाने और परदेशमें क्या चल रहा है यह सब यथावत्‌ जाने | 


यह ज्ञान प्राप्त करनेमें राजा कसर न करे 


३१७ राज्ञा राष्ट्रानां पेशः-- राजा राष्ट्रोंका सौंदर्य 
है, राष्ट्रको सुंदर रूप देनेवाला राजा हो । राजा उत्तम रहा 
और उसका ASAT अच्छा रहा तो राष्ट्र तेजस्वी होता 
। इसके विपरीत शासनप्रबंघ ढीला रहा तो प्रबल राष्ट्र भी 
क्षीण और दुबेल होता है । ( अस्मे Age क्षत्रे) राजाके 
पास उत्तम क्षत्रियोंका सामर्थ्यं हो, उत्तम सेना हो ओर उसमें 
उत्तम वार पुरुष हो | 

३४८ इनः अ-द्ब्धः- राजा किसके दबावसे न दब 
जानेवाला हो | किसीके दबावसे न दबे । सद्य पालन करे और 
दुष्टोके दबावमें कभी न फंसे। २ 


राजसभामें राजा जाय 
राजाके लिये-एक सभा हो, .उस सभामें राजा जाय और उस 
SUA अनुमतिसे राज्यशासनका व्यवहार करता रहे । ( ३७३ 
fat खस्तये बीरीट आ इयाते ) प्रजाजनॉका कल्याण 
करनेके लिये राजा राजसभामें जाय और उस सभाके सदस्योंसे 
विचार विनिमय करे। “ बिरीठ ? का अर्थ ' सेला, अनेक 
लेगोंकी जहां उपस्थिति होती है वह स्थान, सभा, सावेजनिक 


अ 
= 
ह्‌ 


- ah? यह है । 


राजा बुद्धिमान हो 
५६३ प्रजापती घिष्ण्यो-- राजालोग बुद्धिमान et 
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alae ऋंषिका तत्त्वज्ञान 


fae न हों । बुद्धिसे जो राज्य चलाया जाता है, वही अच्छा 
हितकारी होता है । जो राजा निबुद्ध, अनाडी, दुग्येसनी, पापी 
हो तो राज्याधिकारी होनेके लिये ही अयोग्य हे । इसलिये 
कहते हैं कि-- ( ६१८ जनानां नुपातारः अवकासः ) 
मनुष्योंका पालन करनेके कायमें नियुक्त हुए राजपुरुष ‘aaa 
अर्थात्‌ क्रोधी न हों, कुटिल न हों, दुष्ट न हों । सरल खभाव- 
वाळे हों। वे ( स्वेन MAA DAs: ) अपने निज बलसे 
बढते रहें, दूसरेके हाथस पानी पीनेवाले न हों । परावलंबी न 
ai ( बुपातारः खुक्षिति क्षियान्ति ) मनुष्योंका पालन 
करनेवाले मनुष्योका Baas निवास करानेका प्रर्यत्न करें । 
प्रजाजनोंका जीवन सुधारनेका यत्न करें । प्रजाजनोंका रहन 
सहन सुधर जाय, उनकी स्थिति अधिक अच्छी हो जाय ऐसा 
प्रयत्न करें । 
७०२ राज! खुपारद्क्षः== प्रजाका पालन करनेवाला 
प्रजाको दुःखोंसे पार ले जानेक्रे कार्य दक्षतासे करनेवाला हो | 
प्रजा हितका प्रत्येक कार्य दक्षतासे प्रमादराहित रीतिसे करे । 
( ८६७ क्रतुमान्‌ राजा असेन विश्वा डुरिता घनि- 
Iq ) पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला राजा अपने प्रयत्नके बलसे 
सब आपत्तियां दूर कर सकता है । प्रयत्न करनेसे सब कुछ 
होता है। ( ८९० राजा वृजन्यस्य धमा भुवत्‌) 
राजा बलका धारण पोषण करनेवाला होता हे । राजाके रहनेसे 
राष्ट्रम बल रहता है और वही राजा दुष्ट हुआ तो उसके कुप्र- 
बंधसे बलवान्‌ राष्ट्र भी निबेल हो जाता है । ( ८९१ मत्योनां 
राजा रयीणां रायेपतिः ) सानवोंका राजा नाना प्रकारके 
घनोंका खामी होता है । राजाके पास परिपूण भरा हुआ धन- 


कोश रहना चाहिये | धन ही राजाका बल है ।( ९३२ वचसा: 


मनुष्येषु राजा संबभूच ) तेजाखितासे मनुष्योंमें राजा 
होता दै । अर्थात्‌ राजामें तेजखिता चाहिये । निस्तेज मनुष्य 
राजगद्दीपर शोभा नहीं दे सकता । इसालिये तेजस्वी प्रतापी 
पुरुषको ही राजाके स्थानपर रखना चाहिये । | 


९३६ इमं क्षत्रियं चधय-इस क्षत्रियक्रो बढाओ। ( इमं 
विशां पक वृषं कणु ) इस क्षत्रियको अद्वितीय बलवान 
कर । ( ९३७ अयं राजा क्षत्रियाणां asa अस्त ) 
यह राजा क्षत्रियोंसे सबसे श्रेष्ठ हो जाय । बलवान्‌ होनेसे यह 
राजा Aaa श्रेष्ठ हो । सब अन्य राजा लोग इस राजाके साम्रा: 


ज्यमें UE । इतनी इस राजाकी शाक्ते बढे।( ९३८ अयं राजा 


(३३३) 


धनानां धनपातिः, विशां विइपतिः अस्तु ) यह राजा 
सब प्रकारके धनोंका स्वामी हो ओर सब AMAA उत्तम पालक 
दो । ( अस्य शत्रु अवर्चसं कृणुहि ) इसके शत्रुको निस्तेज करो ॥ 

९३९ अयं राजा इन्द्रस्य प्रियः भूयात्‌ यह 
राजा प्रभुको प्रिय हो । इसका आचरण ऐसा उत्तम हों कि 
जिससे इसपर इश्वर प्रसन्न हों जाय । ( ९४० येन जयन्ति, 
न पराजयन्ते ) जिससे राजा विजयी होता है और कभी 
पराभव नहीं होता, इसका ज्ञान यह है, ( मानवानां राज्ञां 
उत्तमं करत्‌ ) मानवोंमें, राजाओंमें, क्षत्रियोंमें इसको उत्तम 
कर दिया ह, इसलिये इसका कभी पराभव नहीँ हांगा आर 
विश्वमे यह विजयी होगा । - 

९४१ हे राजन | त्वं उत्तरः-- हे राजा | तूं अधिक 
श्रेष्ठ बन, सब मानवो और राजाओंमें तुम्दोर जैसा कोई न 
हो । सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारे लिये ही प्राप्त ai (ते 
सपत्नाः प्रतिशत्रबः wat) तेरे सब ag नीचे a, 
तुम्हारी योग्यताको वे न प्राप्त हो । इतनी तुम्हारी योग्यता 
श्रष्ठ हो जाय । 

९४२ fae प्रतीकः सवा दिशः सिंहके समान सब 
दिशाओंमें प्रभावी बन, ( व्याघ्प्रतीकः शत्रन अच 
बाधस्व ) व्याघ्रके समान शत्रुओंक्रो पराजित कर । ( एक 
ge: जिगीवान ) अद्वितीय बलवान्‌ होकर तू सवत्र विजयी 
और यरस्वी बन । 


( ९४५ ) (aut) शस्त्रधारी, ( वुषभः ) बलवान्‌, 
( तुराषाद ) त्वरासे शत्रुको दबानेवाला ( शुष्मी ) सामथ्ये- 
बान्‌-( राजा ) ऐसा राजा हो । 

इस तरह प्रजापालक राजाके गुणोंका वर्णन वसिष्ठ Aas 
है । पाठक इस दृष्टीसे इन मंत्रोंका मनन करें और राज्यशासन 


विषयक बोध लें। ये मंत्र राज्यशासन विषयक उत्तमोत्तम 
बोध दे रहे हैं । वासिछ ऋषिने इन मंत्रोमें आदश राजाको 


, वर्णन किया है । वह आज भी मननीय है । 


दूतकर्म 
३७।१ Ma: सजोषा आभै देवं दूतं कणुध्वम्‌- 


तेजस्वी पुरुषॉके साथ रहनेवाले तेजस्वी दिव्य पुरुषको अपना | 


दूत बनाओ । राजदूत वह बनाया जावे कि जो स्वयं नेता हो 


और अभिके समान तेजस्वी और मार्गदशक Qi तथा जो-- | 
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'  राजाके दूत हों, गुप्तचर दों, 
` सब बातें देखें, जाने, और राजाके पास उस ज्ञानको पहुंचा दें। 


(२११४) 


३७।२ मत्येघु निष्ठुविः ऋतावा पावकः तपुमूंघ 
अध्चरः-- जो मनुष्योंमें स्थिर रहता है, तथा जो सथानिष्ठ 
पवित्र, तेजखी, घीसे पका अन्न खानेवाला तथा हिंसा छल 
कपट आदि दोषासे रहित हो । ऐसे श्रेष्ठ पुरुषक्रो राजदूत 
बनाना योग्य है । 

९९ मानुषासः अजिरे दूत्याय ईंळते मनुष्य 
सदा प्रगतिशील पुरुषको ही दूतकमके 'लिये प्रशासित करते हैं । 

aaa अम्निको दूतकमेके लिये प्रशंसनीय माना है । यज्ञ- 


Ny ns 


` कर्ताका दूत होकर देवोके राज्यमें जाता हे ओर देवोंको बुलाकर 


लाता हे। दूत अभिके समान तेजस्वी, उत्साही, प्रकाशमान, 
अग्रणी, कार्य ( अग्र-नी ) अन्ततक, सिद्ध होनेतक संपादन 
करनेवाला, बीचमें ही न छोडनेवाला हो । ये अभिके गुण हें । 
ये गुण राजदूतमें होने चाहिये | परराष्ट्रमें अपना दूत अग्नि समान 
प्रकाशता रहे | नीतिमें ( निश्वविः ) स्थिर, ( ऋतावा ) सय- 
निष्ठ, ( पावक्रः ) शुद्ध, पवित्र, ( तपुः मूर्धा ) तेजस्वी सुख- 
वाला ( अ-ध्वर; ) हिंसा न करनेवाला अथवा ( अध्व-रः ) 
योग्य मार्ग बतानेवाला ( अजिरः ) जो निबल नही. है ऐसा 
दूतहो। | 

३७४ नः अस्य जग्भुषः दूतस्य श्रोत-- हमारे इस 
प्रवासी दूतका कथन सुनो । 

६९९ वरुणस्य स्पशः स्मदिष्ठाः सुमेके उभे 
रोदसी परिपश्यान्त-- वरुणके गुप्त दूत द्यावा प्रथिवीका 
निरीक्षण करते हैं । | 

हमारे दूतकी बातें जहां वह जाय वहांके सदस्य सुनें Tal 
कभी न हो कि. हमारा दूत तो राजसभामें जाय और वहां 
उसका कोई न सुने । हमारा दूत इतना तेजस्वी ओर विद्वान 
हो कि सब लोग उसकी बातें सुनें ओर उसका कहना माने । 


( स्पशः ) गुप्तचर, राज्यके चार, चारों ओर भ्रमण करें 


` उनको किसी स्थानपर प्रतिबंध न हो । वे ऐसी युक्तेसे. जहां 


जाना है वहां पहुंचे कि किसीको पता तक न लगे । ये ( उभे 
रोदसी Wea ) दोनों लोकको देखते हैं। उनको सब 
दृश्य प्रत्यक्ष जैसे होने चाहिये क्योंकि उनकी गति सर्वत्र रहनी 
नाहिये |, aaa वरिष्ठ और श्रेष्ठ देव वरुणं है । इसके ये गुप्त- 
चर्‌ सब विश्वमें जाते हैं और सबके कार्य देखते दें । वैसे हमारे 
जो सब राष्ट्रमै तथा बारकी 


- लोहेके सेतु किये जा सकते हैं। तात्पये 


क्ग्वेदका सुबोध भाष्य 


नदीपार 

१५०।१ इन्द्रः अर्णांसि गाधा खुपारा अकृणोत्‌ = 
इन्द्रने अगाध जलॉको सुखसे पार करनेयोम्य बनाया । यही 
राजाका राष्ट्रमै कतेव्य है। SAR जानेआनेके मागे नदीके 
कारण न सकें ऐसा प्रबंध करना चाहिये 

३५२ सिन्धुमात सरस्वती WAU खुदुघा, 
स्वेन पयसा पीप्यानाः यशसा वावशाना साक 
आभि आ सुष्वयन्त-- सिन्धु माता सरस्वती उत्तम धारासे 
युक्त, उत्तम दूध देनेवाली, अपने जळसे बढनेवाली, अन्नको 
बढानेवाली साथ साथ बढती जाय । यह नदी गोका दूध बढावे 
परंतु मार्गमें रुकावट न करे । 


~ ७. ७० # कक ~ a >» 

५०९।३ प्रवाज नद्यः गाथं आरत-- निम्न प्रदेशम 

नदी गहरी होती हे । इसलिये उसको पार करनेका यत्न करना 
चाहिये । 

५०९।४ अस्य चिष्पितस्य पारं नः पषन्‌- इस 


गहरी नदीके पार ये वीर हमें के जांय । हम गहरी नदीके: भी 
पार जांयगे । 


के कै 


नदीका जळ तो जसाका वेसा दा रहंगा, परतु जाने आनक 


रखकर उस Wa गहरी नदीके पार्‌ जा. सकते हैं, बडे बडे 


RN Se 


- वृक्षोके WBA AT बनकर पार होनेके लिये माग बनाया जा 


सकता हे । इस पारसे उस पारतक्र बडा रस्सा अथवा तारोंका 
रस्सा. रखकर SATA पार हो सकते हैं । पत्थरोंके सेतु तथा 
व्यापार व्यवहारको 
उन्नति aan लिये नदियोंके पार जानेके मार्ग अक्षण्ण होने 
चाहिये । 


नोकासे समद्र पार होना 
७०६ नावं आरुहाव, समुद्र मध्ये प्रेरयाव, अपा- 


- स्नुभिः आधचराच, शुभ क Wa प्रखयाचह- 


नौकापर AS, उसे समुद्रमें चलावे, जलॉके बीचमें अन्य नाका- 
ओके साथ चले तब आनन्दक्रे लिये झूलेपर चढनेके समान 
आनंद प्राप्त करेंगे । 

७०७ वरुणः वसिष्ठं नावि आ अधात्‌ वरुणने 
वसिष्ठको नौकापर चढाया ( सु अपाः मद्दोभिः ऋषि 
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खकार ) उत्तम कर्म करनेवालेने अपनी शाक्तियोसे उस 
ऋषिको पार किया । 

इस तरह नोकाऑका ससुद्रमें जाना आना, नदीपार करना, 
समुद्रकी यात्रा करना आदि इन संत्रोमे लिखा है । यह नोकरा 
विहार सब जानते थे इतना सुप्रसिद्ध था, सबको सुविदित था । 
इसलिये ' नावा इव tad दुरितात्यश्चिः। ' ऐसी उप- 
साएं दाँ गयीं है । दुःखों, कष्टों, पापों और आपत्तियोंसे पार 
होनेके लिये “ नोकासे नदीपार या समुद्रपार ? होनेकी उपमा 
दी है । उपमा उसकी दी जाती है कि जो सबको सुविदित हो । 
इसलिये छोटी ओर बडी नौकाओंका वर्णन सिद्ध करता है वि 
यह व्यवसाय सुबिदित था । अश्चिदेवोंने भुज्युको और उसकी 
सेनाको भी समुद्रपार किया था। यह नौका बडी ही होगी । 

शिल्पी 

९८५ त्वष्टा सरु-टृं लास-- सुतार उत्तम लकरडासे चक्रको 
नेमी वनात है न 

३५६ क्रमुक्षणाः सुशिप्राः वाजाः-- 
रहनेवाले बल अन्न तथा धन सुराक्षेत होते हैं । 

३५७ ऋभुक्षणः स्वदृशः अमूक रत्नं चत्थ-- 
कारीगराँको आश्रय देनेवाले, आत्मोन्नात करनेवाले, चुराया 
जानेवाला घन न दें । 


शिल्पियोमें 


३५९ इन्द्रः स्वयशः ऋभुक्षाः राजा अपने यशसे 
शिल्पियोंकों आश्रय देनेवाला हो । 

४२२ कशाभिः ऋक्षः स्याम-- शित्पीयोके साथ रहकर 
हम कुशल शिल्पी बनेंगे | 

५८१ सुमन्मा कारुः उषखां अग्रे बुधानः-- मनन- 
शील शिल्पी उषःकालके पूर्वे उठे । और अपना काये प्रारंभ करे। 

६६२।३ कारवः उभयस्य वस्वः ईशानाः कारीगर 
दोनों धनोंके स्वामी होते हैं । 

( सु-द्भं नेमिं ) उत्तम लकडीकी ह्वी चक्रको नेमि बनानी 
चाहिये, नहीं तो वह टिकेगी नहीं । शिल्पीयोंके प्रयत्नसे अन्न, 
बल तथा धन निर्माण होते हैं। राजा ( ऋभु-क्षाः ) 
शिल्पियोंको आश्रय देनेवाला हो जो शिल्पियोंके साथ रहते हैं 
चे शिल्पी बनते हैं । इस तरह राष्ट्रमें शिल्पकी वृद्धी करनी 
cafe । शिल्पियोंके साथ धन रहता है । इसालिये शिठ्पीयोंका 
राष्ट्रमै सन्मान हो | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation WSA. 


पाप दूर ait ee 


(३३५) ` 


३२ मानुषेषु कारू विप्रौ जातवेदसो मन्ये 
मनुष्यामें जो कारीगर ज्ञानी और बुद्धिमान हैं उनकी मै मान्यता 
करता हूं । वे अपने कमको उत्तमसे उत्तम बनावे, वे अपना 
कर्म छल कपट रहित करें। 

१९९।१ कीरिः अबसे इंशानं जुहाव-- कारीगर ` | 
अपनी सुरक्षाक्रे लिये ईश्वरकी प्रार्थना करता है। 

( मानुषेषु कारू विप्रौ) मानवोर्मे शिल्पी ज्ञानी हों, ज्ञान 
और शिल्प एक स्थानपर रहना चाहिये । ये शिल्पी ( जातव्रेदसों- 
जात-धनौ ) धन उत्पन्न करनेवाले हैं, Rew ही धन निर्माण 
होता हे । इसलिये राष्ट्रमै शिल्पी अधिक होने चाहिये । 


, 


इन्द्रको ( ३५९ इन्द्रः ऋश्चु-क्षाः) शिल्पियोंको आश्रय 
देनेवाला कहा है । इन्द्र देवोंका राजा है, वह शिल्पियॉकी आश्रय 
देता हे, सन्मानसे उनके शिल्पोंको उत्तेजना देता है, उस तरह 
यहांके राजाऑको भी अपने राज्यमें शिल्पियोंकों उत्तेजना मिले 
शिल्पोंकी वृद्धि हो ऐसा करना चाहिये। शिल्प ही धन है। 
शिल्पकी उत्तेजनाका अथ धनकी उत्तेजना हैं । मनुष्योंको धन 
चाहिये, इसलिये मनुष्यांको शिल्पोंको उत्तेजना देनी चाहियें। 


aa बचाव 

१०४।१ Hal ढारितानि ख।द्वान्‌- अपने महत्त्वसे 
पापोंकों दूर कर। a 

१०४।३ खः अवद्यात्‌ दुरितात्‌ गणतः मघोनःनः . 
रक्षिषत्‌-- वह प्रभु निंद्य पाप कमसे हम सब उपासको औरं 
धानकाका FATE । ई 

१०७१३ त्वे अभिशस्तेः अमुञ्चः-- तूं निन्दितोसे 
हमें बचाओ | tl र 

२१२ तानि अंहांसि अस्मान्‌ अतिपर्षि उन सब | 


पापोसे हम सबको बचाओ | 


२४२।३ यत्‌ aga प्रतिचष्टे, द्विता अवसात्‌ू-- 
जो पाप हमारे अन्दर दिखाई देगा, वह द्विधा होकर दूर हर 
[कया जाय । 

२८३।३ पापत्वाय न रासीय-- पाप बढानेके लिये 
मैं धनका दान कदापि नहीं करूगा | ° 


(३३६) 


३८२ नः अंहः आतिपषत्‌-- हमारा पाप दूर हो। 


४३३ आदित्यानां शतमेन want सक्षीमहि 
aug: अनागस्त्वे अदितित्वे दघत-- आदित्योंके 
कल्याणकारी कवचसे हम सुरक्षित हों और वे त्वरासे कार्य 
करनेवाले हमें निष्पाप और अदीन बनावें। 

8३७ अन्यजातं एनः मा भुजेम दूसरेका किया 
पाप हमें भोगनां न पडे | 

५०३ उद्यन्‌ अद्य अनागाः ब्रवः-- वह सूर्योदय होने- 
पर आज ही हमें निष्पाप करके घोषित करे । 

५०३।३ चयं दवत्रा सत्यं- हम देवोंमें सत्यपालक 
करके प्रसिद्ध हों । 

५२३ नः अनागसः प्रवाचः-- हमें निष्पाप घोषित कर। 

५४१।४ ऋतस्य पथा दुरिता तरेम नाचा अपः 
हव-- सत्यमागेसे WS पार होंगे जस नौकासे नदी पार 
होते हें । 

५४८ यामन्‌ नः अंहः अतिपिप्रति-- वीरोंका आगमन 
हमारा पाप दूर करे। 

६७३।१ अयः अघानि मा आभि आतपन्ति-- 
aga पाप मुझे कष्ट दे रहे हैं। 

SOV AGW अरातयः मा तपन्ति घातक शत्रु 
मुझे ताप देते हैं । 

६८०।२ अरज्जुभिः सेताभः सिनीथः-- रज्जुरहित 
dada पापियोंको बांधते हैं । 

६९३।१ नः पिञ्या दुग्धानि , वयं तनूभि चकम 

हमारे पैत्रिक पाप हाँ अथवा अपने इस शरीरसे किये हों, वे 
सब दूर हों । 
__ ६९३२ पशुतृपं तायु-- पशुको तृप्त करनेवाला पशु 
'चोर ( पापमें भी पुण्य करता हे । ) चोर किसीके पशुको चोरता 
है, यह पाप है, पर उस पशुको घास पानी देता है यह उसका 
उस पापमें पुण्य हे । 

६९३।४ दाम्नः वत्स न; वसिष्ठ अवखज--रस्सीसे 
बछडेको छोडनेके समान सुझ वसिष्ठको मुक्त करो । 

६९५ मीळहुषे भूणये देवाय अनागाः अहं अरं 


कराणि में निष्पाप बनकर देवकी सेवा करूंगा । 


७७३।१ यः आगः चकुषे चित्‌ मुळयाति-- ईश्वर 


` पाप करनेवालेक्रो भी सुख देता दै । 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


७०३।३ वरुण वयं अनागाः स्याप्त-- वरुणमें हम 


निष्पाप हो। 

७०९ यः नित्यः आपिः प्रियः सखा सन्‌, आगांसि 
कृणवत्‌, ते एनस्वन्तः मा भुजेम-- जो प्रियमित्र 
होनेपर भी पाप करता है, वह तुम्हारा मित्र होनेसे उसे पाप“ 
फल भोगना न पडे। 

७१० वरुणः अस्मत्‌ पाश विसुमाचत्‌-- वरुण 
हमसे पाश दूर करे। 

७१५ देव्ये जने यत्‌ किच मनुष्याः ३ 
चरामसि, अचित्ती तव यत्‌ घर्मा 
तस्मात्‌ एनसः नः मा रीरिषः दिव्यजनसंबंधीं जो 
द्रोह हमने किया है, न समझते हुए जो धर्मलोप हुआ हो, उस 
पापका भोग हमें न करना TS । 

७४५ न पापत्वाय, अनिशस्तये, नः निदे, मां 
रोरधंतं-- पाप, विनाश, निन्दाके लिये हमें पराधीन न KI 

पाप कई प्रकारके होते हैं, एक व्यक्तिका किया हुआ पाप, 
दूसरा सामुदायिक रीतिसे किया हुआ, तीसरा अज्ञानसे हुआ 
चौथा जानवूझकर परिणामका विचार करके किया हुआ। ऐसे 
अनेक प्रकारके. पाप हैं । इन सब TIGA दूर करना चाहिये, 
इन सब पापोसे अपना बचाव करना चाहिये । इसलिये कहा हे- 

१०४ अवद्यात्‌ दुरितात्‌ नः रक्षिषत्‌ । 

१०७ अभिशस्तः अमुञ्चः । 

२१२ अंहांसि अस्मान्‌ आतिपर्षि | 

३८२ नः अंहः अतिपषत्‌। 

५४८ नः अंहः अतिपिप्रात | 

हमारा पापसे बचाव द्वो। हमसे पाप न हो । पापके दुष्प 
रिणामकों हम सह ओर पापका नाश करें ( १०४ मह्या 
दुरितानि साह्वान्‌ ) अपने महत्त्वे, अपनी शक्तिसे हम 
पापोंको सहकर दूर करेंगे। पापोंके दुष्परिणामको सहना पडेगा, 
पर उस समय हम हिम्मत ऐसी धारण करेंगे कि इस बिपत्तिसे 
हम बचेंगे और पश्चात्‌ अच्छा सत्कर्म. करके उन्नत हो जांयगे। 

२८३ पापत्वाय न राखीय-- पाप बढानेक्के लिये 
हम अपने धनका दान नहीं करेंगे । अपने धनसे पाप होगा 
ऐसा कोई दुष्क्रमे हम नहीं करेंगे । 

४३७ अन्यजातं एनः मा yAA— TCA किया पाप 
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हमें भोगना न पडे | दूसरेके पापका भी भोग भोगना पडता है । 
जैसा नेताके, अथवा राजाके प्रमादसे पराभव होता हं ऑर सबका 
सब राष्ट्र परतंत्र हो जाता है और दुःख भोगता है। ऐसे कई 
भोग है कि जो दूसरॉके कारण हुए होते हैं। रावणके WS 
कारण SE जली और दुर्योधनके WITH कारण कुरुकुलका 
नाश हुआ । 

५४१ ऋतस्य पथा दुरिता तरेम - सत्यके मागेसे 
हम पाय प्रवाहोके पार हा जांयगे । सत्य आर ऋतके अवलंबन 
करनेसे पाप नहीं होता । इसालिये सत्यानिष्ठा धारण करनी 
चाहिये । 

६९३ पित्या हृग्धानि, चयं तनूभिः चक्कम-- 
amare किये पाप और BA अपने -शरीरसे किये पाप 


भोगने पडते हैं । पिताके पापसे पैत्रिक रोग. होते है और अपने 
किये पापोंसे भी अनेक विपत्तियां प्राप्त होती हैं । इन सबसे. 


अपना बचाव करना चाहिये 

७०३ आगः AHI BRANA— पाप करनेवालका 
भी ईश्वर सुख देता है । यह उसकी दया हे । इसलिये हमको 
सदा ऐसी दक्षता धारण करनी चाहिये कि ( ७०३ चरणे 
चयं अनागाः? स्याम ) sas सामने हम निष्पाप सिद्ध 
हो जांय । दक्षता धारण करनेसे यह हो सकता हैं। ( ७१० 
बरुण; पाशं अस्मत्‌ विस्तुमोचत्‌ ) ईश्वर हमें पापके 
पाशसे सुक्त करे | इसालिये हमें ईश्वरकी AH करनी 'वाहिये । 

तात्पर्य यह क्रि पापसे अपना बचाव करना चाहिये । पाप 
वैयक्तिक भी हें और सामुदायिक और राष्ट्रीय भी पाप .होते हैं । 
उन सबको करना नहीं चाहिये । उत्तम ज्ञान प्राप्त करके दक्षतासे 
व्यवहार BAT पाप नहीं होते । हम निष्पाप बनें यही इच्छा 
धारण करनी चाहिये । 

बल 

२२७ देवजूतं सहः . इयानाः- देव जिसकी प्रशंसा 
करते हैं वैसा बळ हमें चाहिये । 

२२७३ AHA वाजँ सनुयाम दुःखोंसे पार होकर 
हम बल प्राप्त करें । 

२३३।२ नः सहास्त्रिणः वाजान्‌ उपमाहि-- हमें 
ASS प्रकारके बल अन्न और धन प्राप्त हों । 

8३ ( वसिष्ठ ) 
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२२५१ यः ते ठाष्मः आस्ति, सलिभ्यः Bra: 
शिक्ष-- जो तेरे पास सामर्थ्य हे, वह तू समान विचारवाळे 
मनुष्याक्रो सिखाओ । 

२४१।२ महे क्षत्राय WAS जज्ञ--बडे क्षात्रवलके लिये 
वह जन्मा है । 

२४९ देव शुष्मिन्‌ खुवज़ शूर इन्द्र न॒प्ते--हे 
दिव्य बलिष्ठ वज्रधारी शूर इन्द्र राजा ! हावसा आयाहि- 


~ 


७०७ 


ATA आओ, अपने बलके साथ आओ | 

२४९ अस्य महे BINT महिक्षत्राय पोस्याय 
भव-- इस बडे सामथ्यं और बडे क्षात्रबलक्रे लिये प्रसिद्ध 
हो जाओ । 

२६० ते सहः, त्वं महान्‌ आसि तेरा यह बल ह, 
इस AGH कारण तू बडा हे । 

२३५।२ सहध्ये वाणीः दाधिरे- बल बढानेक्रे लिये 
वाणीको धारण करो । बल बढानेके लिये ही बोलना हे तो बोलो । 


२७७ यः हरिवान्‌ दक्ष दधाति, ते रिपः न TA lea 
जो घुडसवार वीर बलक्का धारण करता है, उसको शत्रु नहीं 
दबा सकते | बलवानकों शत्रु नहीं दबाते, निबेलको ही 
दबाते हैं । 

२७९ त्वावसु कः भा द्धर्षति-- तेरे धनको कोन 
धर्षित कर सकता है! क्योकि तुम महाबलवान और 
सामथ्येवान्‌ है । १ 


२७९ पार्यं चाज सिषासाति-- दुःखसे पार होनेके 
दिनमें बलकी आवश्यकता होती हैं । 

२९९।१ भुवनेषु तयः रेतः चुण्वन्ति-- भुवनोंमें 
तीन लोंग हो बलवीय प्राप्त करत द्‌, ASATATAT आया 
at: प्रजाः-- प्रकाशक्रे ata जानेवाले आयौके तीन 
ब्राह्मण- क्षत्रिण-वैश्य ये प्रजाजन हैं, जो बलवान्‌ हो सकते हैं | 


३१३।१ शुष्मात्‌ भानुः उदात बलसे सूर्यका उदय 
होता है । 

३१३।२ शुष्मात्‌ Waar भारं बिभति-- बलसे 
पृथिवी भार उठाती हे । 


४२२।३ शवसा शवांसि Warts साथ रहकर _ 4 
बल प्राप्त करेंगे । T Som 


wae परी | 
= rapt 


aa 2 


(3 a र?” | ) 


५१८।२ शुष्मः महित्वा रोदसी बद्बघे-- बल अपर्स 
सहत्त्वसे विश्वमें व्यापता है । ~ - 

५१८४ यज्ञमन्मा awa प्र तिराते-- यज्ञमें मन 
रभनेवाले बल बढाते हैं । 


५१९)१ विश्वा अमूरा त्रूषणा-- सब मूढता दूर करें 
और बल बढावें । 

५३९ पूतदक्षं आक्षितं ज्येष्ठ असुर्यं विश्वस्य जिगत्नु- 
जो पवित्र, अक्षय, श्रेष्ठ, दीर्घायुदायक बल है वही विश्वविजयी 
होगा । 

५४ असुर्याय घारयन्त-- वल धारण करते हैं । 

५५१ हिरण्यया राया इयं मतिः अबुकाय शवसे 
मेघसातये-- सुवर्णसे वा धनसे युक्त यह मेरी बुद्धि आहेंसक 
बलके लिये तथा मेधात्रद्धिके लिये कार्य FI 

५६७।४ शचीभिः नः शक्ते-- सामथ्यॉसे हमें सामथ्ये- 
चान बनाओ । 

५६८।२ न; प्रजावत्‌ रेतः Bed अस्तृ हमारा 
SIS उत्पन्न करनेवाला वीर्ये क्षीण न हो । हमारा वीर्य बढे । 

६६४।३-५ त्विषे महेशुल्काय ओजः मिमाते-- 
और बडे धनके लिये बल बढ़ाते हैं । 


~ 


तेजस्विता 

९४४ देवाहेतं वाजं सनेम वह बल हम प्राप्त करे 
कि जो विबुधोका हित करता है । . 

वसिष्ठके मंत्रोमें बलके बढानेके लिये ऐसे वचन हें । यहां 
बडका महत्त्व वर्णन किया है और अपना बल बढानेकी भी 
उत्तेजना दी है । ( ५१९ विश्वा असूरा वृषणा ) सबको 
क्या करना चाहिये ? दो ही बातें सबको करनी चाहिये, इनमें 
एक ( अ-मूरा, अ-मूढा ) मूर्खता दूर करना चाहिये और 
दूसरी ( वृषणा ) बलवान बनना चाहिये। विश्वमें विजयी 
होनेका यहां ऐसा परिपूर्ण कार्यक्रम इन तीन शाब्दोमें रख दिया 
है । सब मानवजातिके लिये यह उपदेश उपयोगी है 


२२७ दंबजूत सहः इयानाः- देवोंके द्वारा जिस 


 बलकी प्रशंसा की जाती हे वह बल हमें चाहिये । राक्षसे द्वारा 


' अशंसित बळ हमें नहीं चाहिये । प्रकाशके मार्गको बतानेवाला 


` बेळ देंबोमें वणनीय होता ह । करता, घातपात करनवाला बळ 


राक्षस पसंत करते हैं । 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


२३५ ते शष्मः सांखभ्यः नुथ्यः-- शिक्ष तेरे पास 
जो बल है, वह अपने मित्रोंको सिखादो और उनको भी वेसा 
ह बलवान्‌ बनाओ | न सिखाते हुए तुम्हारे पास हो बल पडा 
रहा, कोई विद्या पडी रही तो वह तुम्हारे साथ ही नष्ट होगी, 
इसालिये जो अपने पास विद्या है वह अपने लोगोंको 
और विद्याका खूब प्रचार करो । ( २४१ aS क्षत्राय जश्न) 
तुम्हारा जन्म बडा क्षात्र कमे करनेके लिये, बडे पुरुषार्थ करनेके 
लिये हे, यह भ्यानमें धारण करो और किसी हान कर्ममें अपने 
आपको न फंसाना। ( २४९ ) देव शुष्मिन्‌ FIA शुर 
नृपते ) प्रकारमान्‌ , सामर्थ्यवान, Baal शर राजा हो। ये 
राजाके गुण भी यहां कहे हैं । ऐक्षा बलवान्‌ राजा होगा तो 
वही अपने राज्यका योग्य पालन कर और रात्रुओंको 
दबा सकेगा | ( २४९ महे BAT नुस्णाथ पाँस्याय 
भव ) बडे क्षात्र तेज तथा बळके बड़े कार्यके लिये अपना जन्म 
है यह बात ध्यानमें धारण कर { अपना जन्म किसी भी हीन 


सकगा 


ष्ट 

कार्यके लिये नहीं है, ऐसा मानना आवश्यक है । ( २६० | 
महान्‌ आसे ) तूं बडा है, ऐसा समझो कि मै as काय 
करनेके लिये, बडा होनेके लिये जन्मा हूं। में झुद्र नहीं हूं, हान 


दान नहीं हूँ । मुझसे बडे कार्य होने हैं, ऐसे विचार मनमें 


धारण करने चाहिये | 

२६७ सहध्ये वाणीः- बल बढानेवाले विचार बोल- 
नेके लिये हा अपनी वाणी है । यदि बोलना है, व्याख्यान देना 
a ~ Ay AN on ~ a> ey 
हे, तो बल बढानेके लिये ही बोलना चाहिये । अपना सामथ्यं 


बढे, संघटना बढे, अपना प्रभाव बढे इस कार्यके लिये ही 


बोलना है तो बोले । 

२७७ यः दक्ष द्धाति, तं . रिपः न दभानते-- जो 
बल धारण करता है, उसको शत्रु नहीं दबाते । यह सिद्धान्त 
कितना अच्छा है । यह सिद्धान्त व्याक्ति, UZ और समाजको 
सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये | यदि तुमको शत्रु दबा रहे हैं, 
तो समझो क्रि तुम्हारे अन्दर बल नहीं हे । बल भी दक्षतायुक्त 
सामथ्यैवान चाहिये | तब सब शात्रु दूर हो सकेंगे । बलवानके 
(ag कः आद्धर्षाति ) धनको.कोन हाथ लगा सकता 
है | जगतमें किसका सामथ्ये है कि जो बलवानके धनको हाथ 
लगानेका साहस कर सके ! ( २७० पार्ये घाजे ) gale 
पार होनेके लिये ही बल चाहिये । बल प्राप्त होते ही दुःख 
दूर दो सकते हें । 
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३१३ शुष्मात्‌ भानुः उदात, प्रथिवी भारं बिभाति- 
बलसे ही सूर्य उदय होता दै और प्रथिवी इतने भारको 
उठाती है । यह तो तुम प्रत्यक्ष देखो और अपना बल बढाओ। 
बळके विना इस जगतमें रहना भी असंभव हे । यहांके अस्तित्वे 
लिये भौ बल चाहिये । ( ५१८ orem: रोदसी age ) बल 
ही त्रिभुवनमें व्यापता हे, 
बल बढाओ, फिर तुम्हें कोइ 
करनेके लिये ही यत्न करो । 


दबायेगा नहीं । बलकी प्राप्ति 


बडा होनेसे अनुकूलता 

३८ अस्य शोचिः अनु वातः अनुवाति-- इस 
अमिके प्रकाशके अनुकूल होकर वायु बहता हे । अग्नि 

टा रहा तो जो वायु उसको बुझाता हे, वही वायु अगिके बढ- 
जानेपर उसका सहायक होता है | छोटेपनमें विपत्ति है, बडा 
होनेपर सबकी अनुकूलता हो जाती है । 

१८५ महित्वा तविषीधिः आ पप्राथ-- अपने 
महत्त्वसे और अपनी शाक्तियोंसे पूर्ण बनता है । प्रसिद्ध होता 
| सर्वत्र प्रभावी होता है । 

गरेटापन दुःखदायक है, छोटेपनमें भय है | दीपको वायु 
बुझाता दै, जो अमि प्रज्वालित नहीँ हुआ उसको वायु बुझाता हैं, 


Ruy! 


७॥ 
my 
a 


पर वही अमि बड हो कर दावानलका प्रचण्ड स्वरूप धारण करक 
घधकन लगता है, उस समय जा वायु उसका बुझाता था, वहा 


उसको ATH होता हे ओर उसको अधिक बढनेके लिये 
सहाय्य करता है । जो छोटेपनमें शत्र था वही बडा होनेसे 
मित्र बनता है । इसलिये कहा है- 

न अह्पे सुखमास्त | 

भूमेव सुखम्‌। 


अल्पमें सुख नहीं, बडा होना ही सुखकारक हं । निबलतासे 
शत्रु बढते हैं, समर्थ होनेपर ag ही मित्र होते हैं। सामथ्यसे 
ही शत्रुको मित्र बनाया जा सकता हे । 


उत्तम मञ्ज 
२२ सचा नः दभृतय दमतयः मा प्रवाचः 
हमारा मित्र हमारे भरण- पोषणमें बाधा डालनेके लिये कुविचार 
न फैला दे । 
SS या भ्रमात्‌ चित्‌ सच्चा मा नशात्त-- श्रमसे भी 
हमारा मित्र हमारे नाशका विचार न करे । 
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पना प्रभाव फेलाता है, इसलिये : 


१५१।४ विषूचोः सखा सखायं अतरतू-- परस्पर 
बिरोधि परिस्थितियोंमें भी जो मित्र रहता दै, वही अपने 
मित्रका तारण करता है । कष्ट और सुखक्री परिस्थितिम जो 
सहायक होता हैं वह सच्चा मित्र है । 

१५७२ ये त्वायन्तः त्वा अन्चु-अमदन सख्याय 
सख्यं वणानाः-- जो अनुकूल रहकर आनन्द बढाते हें, 
जो मित्रता करनेके इच्छुक है, उनसे मित्रता करना योग्य है । 


१६४ सवेताता भेदं प्रसुषायत्‌-- यज्ञसे आपसकी 
फू a +, 9 त्र = उ क्रो क ह्ते S क्रि 
एट दूर होती दै । मित्रता बढती हे । यज्ञ उसको कहते ह कि 
जो ( सवै-ताता ) सबका तारण करे । 


(२२९ ) 


२०० नमो Fala: विश्वहा सखायः स्थाम-- |` 


अन्नकी वृद्धि करनेवाले सब लोग सर्वदा मित्रभावसे आपससें 
रहें । 

२१० अस्मे ते सख्यानि शिवानि सन्लु-- हमारे 
लिये तेरी मित्रता कल्याण करनेवाली बने | 


३४८।३ मित्रः जन यतति-- मित्र लोगाको सत्कमम 


~ 


प्रेरित करता हैं । 


६ युवयोः सख्यं आप्य मार्डीक चनियच्छतं-= 
दारी मित्रता, बंधुता हमारे लिय सुखकर हो | 


मित्रके विषयमे वासिष्ठक्रे मंत्रोंमें ऐसे वचन आति है । विप- 
त्काल ओर संपत्काळमें जो सहायक होता है वह सचा मित्र = 
यह मित्रकी व्याख्या मंत्र १५१ में देखने और मनन करने 
योग्य है । संपत्काळमें सब पास आते ही हैं ओर विनम्रभावसे 
ते भी हैं, परंतु विपत्काल आनेपर वे दूर होते हैं। वे सचे 


~ 


मित्र नहीं कहलाते । 


१६४ सवेताता we सुबायत्‌ -- यज्ञप्ते सब भेद मिर 
जाते हैं । सबका हित जिससे होता है, aaa जिसका अच्छा 
प्रभाव होता हे, सबका जिससे विकास होता हे वह यज्ञ है । 
यज्ञम ्रेष्ठांका सस्कार, सबकी संघटना और दुबेलोंकी सहायता 
होनी चाहिये । ये श्रेष्ठ कमे हैं क्रि जिससे आपसके भेद दूर्‌ 


होते हैं। और एकता बढती है । ( २१० सख्यानि शिवानि | 
सन्तु ) मित्रता कल्याण करनेवाली हो । दुराचारियोंकी भी. 


संघटना होती दे, परंतु वह अधःपात करनेवाली है। इसालिये . 


संघटना- शुभ करनेवाली चाहिये | 


AM अ. 24, 3M & 0. 
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( ३४०) 
# 

अपने अन्दर विद्या, Wa, धन, शिल्पका सामथ्ये रहना 

चाहिये । यह साम्यं अपने अन्दर बढना चाहिये । इसके बढ 


जानेसे शत्रु भी मित्र होते हैं ओर हिंसा, कुटिलता आदि 
समाजमें नहीं रह सकती । 


श्रष्ठ धन 


५।१ सुवीर स्वपत्यं प्रशस्तं राये धिया नः दाः-- 
उत्तम वीरोसे युक्त तथा उत्तम वीर संतानोंसे युक्त प्रशंसित धन 
बाधके तथा tga शक्तिके साथ हमें चाहिये | 

५।२ यातुमावान्‌ यावा यं राये न तराति- हिंसक, 
डाकू ऐसे धनको लूट नहीं सकता । जिस धनके साथ वीर रहते 
हैं उस धनको लुटेरे लूट नहीं aad, पर जिस धनके पास 
संरक्षण करनेके लिये वीर नहीं होते, वह घन लूटा जाता हे । 


aN KN 


४६ विश्वा सौभगा नः दीदिद्वि-- सब प्रकारके 
सोभाग्ययुक्त ऐश्वये हमें प्राप्त हाँ । 


५२ भूरः अमृतस्य, सुर्वायस्य रायः इशे-- हम 
बहुत अनके आर उत्तम वीययुक्त धनके स्वामी बने | 


५३।२ नित्यस्य रायः पतयः स्याम-- स्थायी रहनेवाले 
‘gaa हम खामी बनें | हमारे पास धन स्थायी होकर रहे | 

५५।४ स्पृहाय्यः सहस्री रायिः समेतु-- स्पृहणीय 
सहा प्रकारका घन हमारे पास एकत्रित होकर आवे | 

६४ तां द्युमतीं इषं अस्मे आ ईरयस्व-- उस तेजस्वी 
इष्ट धनको हमें दे दो | 

६५ नः पुरुक्षुं राय श्रव्यं वाजं महि शमं युवस्व 
हमें बहुत यश, सुख, बल ओर कीतिं देनेवाला धन दो। 

७२ वेंश्वानरः बु$न्या वस्तूनि आद्‌दे-- सबका नेता 
मूल धन प्राप्त कर लेता है | सब कार्योंके निभानेके लिये जो 

` धन आवश्यक है वह नेता प्राप्त करता है | 

८२ कदा दुष्टस्य साधोः रायः पतयः, वन्तारः 
भवेम-- दम कब BIS पासके उत्तम धनके स्वामी बनकर, 
उस धनका बंटवारा करनेवाले बनेंगे ? 


९१ विश्वान्‌ देवान रत्नघेयाय याक्षि-- सब देवोंका 


ye रत्नकी प्राम्तिके लिये यजन कर | 


९२।२ राये पुरधि यक्षि-- धन प्रप्तिके लिये बुद्धि- 
सानका सत्कार कर | 

२५।२ गिरः द्रविणं भिक्षसाणाः- वाणियां धनको 
इच्छा करती हैं । 

९७ sis: विशः मन्द्रं यविष्ठं इळते, खः 
रयीणां देवान्‌ यजशाय अतन्द्र: अभवत्‌-- Gari 
इच्छा करनेवाली प्रजाएँ आनद बढानेवाले तरुणकी प्रशसा 
गाती हैं, वह Talal प्राप्तिकर हेतु प्रीतिके अथे 


नेके. छिरे छोडकर सिद्ध रहता है । 


यज्ञ RAG. (SY आलस्य 


[दव्यजनाक 


क्तो: data निः प्राचे- 
में तानवार धनका दान 


१००।१ दाशुषे सत्याय 
कितुः-- दान देनेवाले मनुष्यको दि 
करना योग्य है | यह सब जानते हैं | 

११५ सः नः कुवित्‌ वस्वः 
बहुत धन देता है 

११६ वारचतः रायः दश स्पाह[-- वीर पुरुषका धन 
उसकी शोभा बढाता है। वीर पुत्रवालेके लिये धन शोभा 
देता है | 

१२० नरः विप्रासः धीतिभिः सातये cat उपयन्ति- 
नेता ज्ञानी लोग बुद्धिपूवेक किये कर्मौके साथ धन प्राप्तिके 
लिये तुम्हारे पास आते = | 

१२२ हे सहसः यहो | खः ईशानः त्वं नः राधांसि 
आ भर, भगः वाय दातु-- हे बळके पुत्र! तू सामथ्ये- 
वान्‌ होकर हमें भरपूर धन दे, तथा धनवान प्रभु भी हमें 
ऐश्वये देवे | 

१२३ सः वीरवत्‌ यशाः वाये च दाति- 
युक्त यश तथा धन देता है | 

१२८ स सुब्रह्मा सुशमी वसुनां देवं राधः जनानां 
योजते वह उत्तम ज्ञानी और संयमी धनोंमें उत्कृष्ट धनको 
लोगोंकों देता है | 

१३५ विदुष्टरः वह्निः, मन्द्रया आसा जिह्वया, नः 
रायि आ वह-- विद्वानोंमें श्रेष्ठ तेजस्वी वीर, आनन्द' देने- 
वाली मधुर भाषाके साथ, हमें धन देवे | 


वनाति वह हमे 


वह aa 


१३५।२ मधवद्धथः रयि आवह-- धनवानोंके पाससे 


घन ला दा। 
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a A री 
वासेष्ठ क्रषिका तत्वज्ञान क. 


१३६।१ महः श्रवसः कामेन राधांसि अश्व्या 
मघा ददालि-- बडे यशकी इच्छासे विशेष सिद्धि देनेवाले 
घन, अर्थात्‌ घोडे आदि घन वह देता है । 


~ 


led. १३८।२ wi, विधते दाशुषे जनाय, ga 
न ® रत्नं दधाति-- यह तेजस्वी अमि, कर्ता दाता जनके लिये, 
उत्तम वीर्य तथा रत्न आदि धन देता है । 
१४३ प्रचतसः | विश्वा वार्याणि बंस्व-- हे बुद्धि- 
सान्‌ ! सब प्रकारके स्वीकार करने योग्य धन हमें दो | 
' १४५ महः इयानः नः रत्ना विद्‌ धः-, महत्त्वको प्राप्त 
होकर हमें र॒त्नोंकों दे दो । 


~ 


१४६।१ नः पितरः, विश्वा वामाः, Seat गावः 
अश्वाः असन्धन्‌,-- हमारे TSA, सब प्रकारके धन, 
दुधाछ गोवे और उत्तम घोडे प्राप्त किये थे । 


NS 


१४६।२ त्वं देवयते बसु वनिष्ठः-- तू देव बननेकी 


SN AS ~ a 


इच्छा करनंवालक [लय घन दता हृ । 


१४७ fae: कविः खन्‌ , 'पिशा, गोभिः aa: 
शिर; त्वायतः अस्मान्‌ राये अभिशिशीहि-- तू ज्ञानी 
और कवि होता हुआ, सुन्दर रूए, WA, घोडे आदिके साथ, 
तुम्हारे वणनकी स्तुतियोक्रो प्रयुक्त करनेवाले हम सबको धन 

प्राप्त करनेके लिये उत्तम संस्कार संपन्न कर । 
१४८ रायः पथ्या अर्वाची एतु-- घन प्राप्तिका 
` मार्गे हमारेतक पहुंचनेवाला हो । 
र १४९।२ वासिष्ठः दुधुक्षन्‌ ब्रह्मणि उपससजे-- 
वसिष्ठ धन प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ काव्योंको करता है | 
१५१।२ मत्स्यासः, राये, निशिता आपिः इच-- 
मत्स्यके समान WI खा जानेवाले, धन प्राप्त करनेके 
> लिये, बडी तेजीसे कार्य करनेवाले होते हैं और आपसमें मित्र- 
भावसे भी रहते हैं | 


इच्छुक, तथा द्रोह करनेवाले, ( धन प्राप्त करनेके लिये 
स्वेच्छासे परस्पर ) सेवा भी करते हैं | 
हः १६५ पूर्वाः नूतनाः च रायः सुमतयः सेचक्षे- 
पूवे समयके तथा इस समयके धन तथा सुविचार अवणनीय हैं | 
प्रशंसा योग्य हे | 


१५२।३ भ्रगवः, द्रह्यवः, WIG चछुः- - भरणपोषण 


oa ray = is 


_ 2 

तीन प्रकारका घेन Om 

१८८१ Ga: अपराय शिक्षन्‌-- जो पूर्वज, वंश 
देता है, जैसा पित्र्य धन पुत्रको मिलता है | 


शन % 
७ a 2.2 ह” 

१८८।२ देष्णे कनीयसः ज्यायान्‌ अयत्‌ 
धन कनिष्ठसे श्रेष्ठको मिलता हैं जैसा राजाको प्रजासे | 
मिलता है । क्य 


१८८।३ aaa: दूरं परि आसीत्‌-- जो घन दूर 
देशमै जाकर वहां अमर HAT रहकर प्राप्त होता 
१८८।४ चित्र्यै राये नः आभर-- यद विलक्षण धन | 
हमें भरपूर भर SI 


घनकी कामना मेरे पास आगयी 

१९१।२ बसची शाक्तः सु आस्ति-- धनकी उत्तम 
शाक्त हमार पास ह । 

१९८ इन्द्रः विषह्य मघानि दयते-- इन्द्र 
पराभव करके आनंददायक धन देता है । 

२१६ स्व वारवत्‌ Wad नः 
युक्त तथा गोओंसे युक्त धन हमें देवे | 

२२१ अयं वस्तूनां इट्ठे यह धनोका स्वामी 
चाहता है । १ 

२२२।१ नः वायस्य पूर्थि-- हमें संरक्षणके योग्य धनसे 
भरपूर भर दे । - 

२२२।३ खुवीरां इषं पिन्व-- उत्तम वीरोंके 
वाळा धन हमें मिले। | "व 

२२४।२ वसूना सभरण नः आभर-- धर्नांका समूह 
हमारे पास ले आओ | 

२२५।५ A TA रत्न आधि घेहि- 
रत्न प्रदान कर । 3 

२२२।२ एकः मघाना विभक्ता a rg 
वीर धनका दाता है और वही तारक भी हे। | 


२३४।३ शुरः TMA शवसः चका 


[तु-- वह वीरास 


नना 
i रहने- 


[oN 
॥ - तजंस्वा 


२३५।३ त्वे विचेताः, 
तू ज्ञानी है, इसालेये इस गुप्त धनको 


‘ 


द 
ज 
द्‌ 
छ्न 
यं 
a 
न 
र 
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२३६।२ दाशाषे वसूनि ददाति-- दाताको धन 
देता है । 

२३६।३ उपस्तुतः चित्‌ राधः अर्वाक्‌ चोदत्‌- 
Said होनेपर वह धन हमारे पास भेजता है । 

२३७।२ अस्य अनूना दक्षिणा, सखिभ्यः नृभ्यः 


चामं पीपाय- इसकी दी हुई न्यूनता-राहित घनकी दक्षिणा, 


A 


समान विचारवाले वीरोंके लिये इष्ट धन देती 


२३८।१ नः राये वरिवः काघि- हमें ऐश्वयेकी वृद्धि 
करनेके लिये श्रेष्ठ धन दे दो | 

२३८९२ ते मनः मघाय आववृत्यां- तेरा मन धन 
प्राप्तिक्रे लिये हम आकर्षित करते हैं | 


२३८।३ Wiad अश्ववत्‌ रथवत व्यन्तः-ग 
घोडे ऑर रथोंसे युक्त धन तुम्हारे पास हे। 

२४३।१ महः राधसः रायः न;-- बडी सि 
घन हमें मिले । 

२४९।३ अस्य रायः वध भव- इस धनको बढाने 
चाला हा । 

२५२।१ मघानि ददतः- धनोंका दान सत्पात्रमें करें । 

२५२।२ स्तूरिभ्यः उपमं वरूथं यच्छ- ज्ञानियोको 
उपमा देने योग्य घन दो । 

२५२।३ स्वाभुवः ACN अक्षवंत- Taya होकर 
दीर्घायु प्राप्त करें । 

२५६ नः वाजयुः गव्युः हिरण्ययुः भव-- हमें अन्न, 
गोवें और सुवर्ण देनेवाला हो । 


bat 


Saal 


२६८ रायस्कामः वज्जहस्तं खुद॒क्षिणं पुत्रः पितरं 
न, हुवे धनकी इच्छा करनेवाला वज्रघारी उत्तम दक्ष 
चारको, पुत्र पिताको बुलानेके समान, बुलाता है। 

२७० सद्यः चित यः शता सहस्त्राणि ददत्‌, 
दित्सन्तं न [किः आ मिनत्‌- तत्काल जो' सेक्रडो और 
सहस्र प्रक्रारके घन देता दै, उस दाताको कोई रोक नहीं सकता | 
` २७२ मघवन्‌ ! घनानां वरूथं भव- दे धनपते! 
तू. घर्तोका कवच जैसा संरक्षक बन | 

२७२ त्वाहतस्य वेदन विभजेमहि- Ieee द्वारा 
मारे गये शत्रका धन हम सब बंटवारा करके लेंगे | 


कऋग्वेदका सुबोध भाष्यं 


4 


२७२ दुनेशः गयं आभर- जिसका नाश नहीं होता 


ऐसा घर और धन हमें दो । 


२७४।२ महे आतुजे, राये, छृणध्वस्‌- बडे शत्रु 
विनाशके लिये, तथा धन प्राप्त करनेके लिये, प्रयत्न करों । 

२८१ AAA मध्यमं AG तब इत्‌- अवम, मध्यम 
और परम धन तुम्हारी ही है। 

२८१ विश्वस्य परमस्य राजसि- सब परम श्रेष्ठ 
धनका तू राजा है | 

२८२ त्वे विश्वस्य धनदा Wa: 
धन देनेवाला करके प्रसिद्ध दै | 

२८३।१ एतावत्‌ अहं ईशीय- इतना धन मै 
करन। चाहता हूं | 

२८३।२ हे रदाचसो ! स्तोतार 
दाता ! स्तोताकी सुरक्षा हो । 

२८४ कुहाचेद्विदे महयते दिवे दिवे रायः शिक्षेये 
इंत्‌- कहीं भी रहनेवाले अपनी उन्नति करनेवालेको प्रतिदिन 
हम धन देते हैं | 

२८५।१ तराणिः, पुरंध्या युजा, वाजं सिपाखति- 
त्वरासे कार्य करनेवाला, अथवा दुःखोंसे तेरकर पार होनेवाला, 
वारणावता Fiat साथ युक्त हकर, घन, बल आर अन्न प्राप्त 
करता हे | 

२८३।१ दुष्टातिः मत्यः aE न 
मनुष्य धन नहीं प्राप्त कर सकतां | 

२८६।२ स्रेधन्तं रायिः न नशात्‌- हिंसकके पास धन 
नहीं पहुंचता | 

२८३।३ पार्ये दिवि खुशक्तिः इत्‌ देष्णं विन्द्ते- 
दुःखसे पार होनेके समय उत्तम शाक्तिवाला ही धन प्राप्त 

करता है | 

२८८।२ अश्वाँयन्तः गव्यन्तः वाजिनः, त्वा हवा- 
महं-- घोडे, गोवे और अन्न प्राप्तं करनेकी इच्छावाले हम 
तुम्हारी भक्ति करते हैं । 

RAY ज्यायः कनीयसः सतः तत अभि आभ्रैरः 
बडा भाई छोटे भाइको धनका भाग देवे । 

२८९।२ खनात्‌ पुरुवसुः, भरे भरे हव्यः आख तू 
सदासे बहु धनवाला है और प्रत्येक स्पर्धामें, सहायाथ बुलाने 
योग्य है । 


आखे- तू सबका 


प्राप्त 


~ ~~ 


Tet वन 


AY) 


fos 


घिल्र ते- निर्देनीय 
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वासिष्ठ ऋषिकाः तत्त्वज्ञान 


२९०।२ नः वसु खुवेदा काघि-- हमें धन gaa प्राप्त 
होने योग्य कर । 

३२४ नुषु श्रवः धुः मबुष्योमे धनक्रा धारण करों। 

३९७ अरमातिः अस्मे TAT स्यात्‌- उत्तम बुद्धिवाला 
हमें धन देनेवाला हो । 

३९८ रातिषाचः नः Tala रासन्‌- दान देनेवाले 
हमें धन देवें । 

३२९ नः रायः पर्व॑ताः आपः रातिषाचः औषधी ः 
दो: वनस्पतिभिः सजोषा प्रथिवी उभे राद्सी 
परिपासतः-- हमारे धनका संरक्षण पवेत, नदियों, औषधियों 
वनस्पातियोंके साथ प्रथिवी करें । 

३३० घियध्ये रायः धरुणं स्याम- धारण करने- 
योग्य घनके हम आधार बनें । 

३५३।४ ते नः युज्यं राये अवीधुधन्‌-- वे वीर 
हमारे सुयोग्य धनको बढावें । 

३५८।१ महः अर्भस्य Aga: विभागे देष्णं -उचो- 
चिथ-- बडे अथवा अल्प धनके दान करनेके समय -देने 
योग्य हा धन तुम देते हो । 

३५८।२ ते उभा गभस्ती वसुना पूर्णा- तुम्हारे 
दोनों हाथ धनसे भरपूर भरे हैं। देनेके समय कंजूसी नहीं है। 

३५८।३ Baal वसव्या न [नेयमते - तुम्हारा 
दानके लिये प्रवृत्त हुई वाणी किसीके द्वारा रोकी नहीं जाती । 

६६३।१ राधांसि नः आ यन्लु- बहुत धन हमारे 
पास आ जांय | 

BERR रातो रायः नः आयन्तु दानके समय धन 
हमारे पास आजांय । 

३६४ नूनं भगः मनुष्येभिः 
ऐश्वर्य मनुष्यों द्वारा पूजनीय है 

३६४ पुरूवखुः रत्ना विद्धाति-- बहुत धनवाला 
रत्नोंका दान करता है । 

३६९ जास्पतिः रत्नं नः अनुमं खी्ट-- प्रजाका पालक 
राजा धन हमें देवे । ् 

३६९ उग्रः भगं अवसे जोहवीति उम्र वीर धनको 
अपनी सुरक्षाके लिये प्राप्त करता है । पर ( अध ATA: 
रत्नं याति ) जो वीर नहीं वढ केवल TAR पास जाता है। 


हव्यः निःसंदेह 


( ३४३ ) 


३७७२ आंवद्स्यं खदाखा राय धात- अक्षय तथा 
सदा टिकनेवाले धनका धारण करो | 


३७७ म्रत्याना काम आसेन्वन्‌ नक्षत्‌— मरद्याकी 
धन कामनाको प्रातिबंध न करो । 


३७८ नः उपमं अक यच्छन्तु हमें उत्तमसे उत्तम 
घन मिले । 

३७९ विदथ्यां श्रृष्टि: से पतु — संगठनसे मिलनेवाला 
धन हमें मिले । 

३७९ अस्य रत्निनः विभागे स्याम- इस रत्नवानके 
दानमे इम दानके अधिकारी हों । 

३८० द्युभक्त tem: दिदेष्टु- देवभक्तको धन मिले । 

३८८ प्रणेतः सत्यराधः भगः- उत्तम नेता सत्यप्रतिज्ञ 
भाग्यवान हैं । 


३८९ वयं इदानी भगवन्तः स्याम हम «सब ` 


धनवान्‌ बनें .। 

३९० भग एक भगवान्‌ अस्तु, तेन वय भगवन्तः 
स्याम- भगदेव भाग्यवान हे, उससे इम धनवान्‌ हों । 

३९१ वाजिनः अश्वाः रथ इव, वखुविद्‌ भग 
अर्वाचीनं - जैसे बलवान घोडे रथको खीचकऋर लाते हैं, वैसे 
ही धनवान भरको-घनको-द्दसारे समीप लाया जावे | 

३९६ आतोथिः att: वारस्य रेवत्तः दुरोणे 
स्योनशीः अचिकेतत्‌ , दमे सुप्रीतः इयत्ये विशे 


चार्य दाति- अग्नि धनवान्‌ वीरके घरमै सुखसे प्रकाशता है,“ 


तब वह उसके घरमें संतुष्ट होकर उस प्रजाको धन देता है । 
४०२।१ वसनां ज्येष्ठं महः अद्य आगंतन- ada 
जो श्रेष्ठ महत्त्वका धन हो वही हमारे पास आज a आ जावे । 


४०३ नः a आ दशस्य- हमारी प्रजाजनेमिं 


धन दो । 
४०३ वय राया युजा-- हम धनसे युक्त हों। 


४०९ सुरलः सविता हस्ते पुरूणि नर्या दघानः, | 
अश्वैः वहमानः भूम निवेशयन्‌ प्रसुवन्‌ -- उत्तम रत्नों- 
वाला सविता हाथमें मनुष्योका दित करनेवाले बहुत धन धारण 

t 


करके, घोडोंके रथसे आकर सबका निवास करावें और सबक 


ऐश्वये बढ़ाबें। . ` च | 
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8१०।१ हिरण्यया बहन्ता शिथिरा बाहू- सुवर्णसे 
भेर बडे विशाल तथा फैले हुए इस सूयेके बाहू हैं जिनसे वह 
घन देता- है । 

४११ सहावा वसुपतिः वसूनि नः आ साविषत्‌- 
बलवान्‌ धनपति हमें धन देता हे। year अमति 
विभ्रयाणः -- विस्तृत प्रगतिका आश्रय देता हे । . 

४१२ सुजिहदं पूर्णगभस्ति सुपाणि सवितारं 
इमा गिरः, खः चिन्ने बृहत्‌ वयः AM दधत्‌- उत्तम 
भाषण करनेवाले हाथामें पूणे भर कर धन लेनेवाले उत्तम 
हाथवाले सविताकी यह प्रशंसा है कि वह विलक्षण और बडा 
घन हमें देवें । 

४२० सिन्धवः वरिवः नः दथातन- नदियां हमें 
श्रेष्ठ घन दें । 

. 8२२।२ वभाभः विभ्वः स्यास- वभववानाक साथ 
रहकर हस वेभववान 

8२४।१ cata: | नः वारेवः कतन 
धन दे दो । 


~ 


हे देवो ! ह 


४२४२ वसवंः AM इषं से ददीरन्‌- वसुदेव हमें 
अन्न अथवा इष्ट धन दें | 

४३८ तुरण्यचः आंगिरसः. सवितुः देवस्य रत्नं 
नक्षन्त- त्वरसे कार्य करनेवाले -आंगिरस ऋषि सवितादेवसे 
रत्नोंको प्राप्त करते रहें | 


४४१ सुदासे पुरूणि रत्नधेयानि सन्ति, aw 


ब्यत्तं- उत्तम दाताके पास बहुत धन होगा, वह हमारे लिये 
दे दें। 

४४२ यत्‌ त्वा इमहे, तत्‌ नः प्रतिज्ञुषस्व- जो 
तुम्हारे पासःहम मागेंगे वह धन हमें दे डालो । 

४४३ गयस्फ(नः, MIA: अश्वैः अजरासः स्याम- 
घरका विस्तार करनेवाले होकर, गौओं ओर घोडोंसे युक्त होकर 
हम तरुण बनें । 

५२४।१ झारुधः ऋतावानः नः aga [वरदन्तु- 


शोकको दूर करनेवाले सत्यनिष्ठ वोर हमें सहसा प्रकारके 


घन द्‌ । 


५२४२ चन्द्राः उपमं अक नः आ यच्छन्तु— 
आनन्द देनेवाले वीर पूजनीय धन हमें दें | 


ऋग्वेदका सबोध भाष्य 


५२४।३ नः कासं पूरयन्तु~ हमारी कामनाके अनुसार 


धन देकर कामना पूर्ण करें | 


२७।१ त्मने ताकाय ACT — अपने पुत्र 
पोत्रोंके लिये धन दें । 

५३६।२ देवगोपाः इषा 
सुरक्षित होकर हम अन्नसे आनंदित 


५४९ अद्ब्धस्य व्रतस्य स्वराजः राजानः महः 
ईझाते- न दब जानेवालें नियमोंके पाठक राजा धनके स्वामी 


बनते ह | घन प्राप्त करत ह | 


५६५।३ वसुमता स्वर्विदा रथेन Taha: पथ्या 
आयातं - धनवाले तेजस्वी रथसे आप पूर्वके म 


५६६ वां अबः युवाकुः वस खुः- तुम्हारा संरक्षण 


सख तथा धन देनेवाला है । 


CS 


५६७१ dae AB प्राची थिय सातये 


~ 


चन दनंवाला आहसक बुद्धक्रो दानके लिय सिद्ध करा | 


५६९ अस्मे रातः एष स्यः निथिः 


हलः ह्मे 
दिया यह खजाना हमारे लिये सुखदायी हो । 
५७१।१ गव्याः अञ्चयाः मघानि पुञ्चन्तः गो, 


अश्व रूप धन तुम दते हो । 

५७१३ राया मघदेयं जुनन्ति, मघवद्भ्यः 
असश्चता भूतं -- जो धनी धनका दान करते हैं उन दानि- 
Fit साथ रहो | 

५७२ रत्नानि धत्त-- रत्नोंका धारण करो | 

६०७ पांचजन्येन राया विदश्वतः आयातं पंच- 
जनोंके हित करनेवाले TAR साथ चारों ओरसे तुम आओ | 


NN — 


६२०३२ [चत्र यशं राय धेहि-- यशस्वी धन द। 


६२०।१-२ महे सुविताय बाधि, साभगाय प्रयान्ध- 
बडे सुख और सोभाग्यके लिय जाग, यत्न कर | 


६२६।१ गोमत्‌ आइव(वत्‌ वीरवत्‌ पुरुभाजः रत्नं 
चहि-- गोवे, घोडे, बीर और अन्न जिसके साथ है ऐसा घन दे। 


६३१५ gala यादमानांः = धनोको प्राप्त करते हैं। 
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व्यवहार ओर परमाथसाधक वेद | । 


x 
लर? RM 


= = = e Ss a शं १ | 
वद जसा व्यवहारके साधन करनेका उत्तप्र मार्ग बताता हे बेला ही परमार्थके | ३ 
साध्रनका भी उत्तम माग बताता हे। इसको जनताके सामने रखनेका कार्य वेदिक- च्या 
व्याख्यान माळाले किया जा रहा हे | यादे पाठक इन व्याख्यानोको GSA तो उनको £ Tie 
पता लग जायगा कि एक एक वेदका पद ओर वाक्य उत्तम्र व्यवहार उत्तम रीतिसे || | 
Lo > = x a ~ 45 है 
किस तरह करना चाहिये, इसका बोध दता है ओर वही परमार्थका साधन किस तरह i | 
करना चाहिये यह भी दर्शाता है | इसलियेये व्याख्यान केवल पढकर ही छोडनके लिये ॥ | 
नहीं हैं, परंतु इतका प्रत्येक वाकय अभ्यास करने ओर वारंवार मनन करने याग्य हे । है नत 
~ ~ ¢ | 
इस समय ये व्याख्यान तेयार F— i | 
2 i 
[oS of 6 ल At 4 
4 स्ुच्छन्दा ऋाषका आझम आदश पुरुषका दशन | i 
> 3a 3] By qq ~ ss पार ; 
२ वेदिक अर्थव्यवस्था ओर स्वामित्वका सिद्धान्त | ! 
३ अपना स्वराज्य । | if 
= = 2: = NN S&S ७. ~ ~ i १ 
प्रत्यक ब्याख्यानका मूल्य (=) छः आने ओर पेकिंग समेत Slo व्य० >) दो आने रो 
८ ५ MRS ~ NNT ० 22. 0200 AS SS |; | 
हे | प्रत्यकके लिये आठ आने भेजनेस य मिल सकते हैं | आगेक व्याख्यान छप रहे हैं- ee | 
> त ~~ ह EN EN AGN 6 a 8 oe 4 
४ श्रष्ठतम HA करनका शाक्त आर Al AWA एणा दाधाय | ह ) 
& | 
५ व्यक्तिवाद और समाजवाद | Jt 
~ 7 ? = j 
इस तरह अनेक विषयापर ये व्याख्यान होंगे। इन विषयाका मनन आर प्रचार aes 
a त 
ij 


जगतूम हाना चाहिये | समाजकी रचना इन सिद्धान्तो पर होनी चाहिये। तब आज 
FSA ATH समस्य।एँ आर कठिनताएँ दूर हा सकती हैं ओर लागाको अपूव शांति. 
मिल सकती ह | 

परमार्थं साधनके लिये विइच छोडनकी आवश्यकता नहीं हे, प्रत्युत विर्वको | 
सवा करते हुए ही परमार्थ साधन हो सकता ह यह वद्का आदश हे । 

पाठक इन व्याख्यानोंका उत्तम अध्ययन, मनन ओर उत्तम अनुष्ठान करे, इसलिये 
इन व्याख्यानाक अन्तमें प्रश्न भी दिये हैं। इन प्रश्नाका उत्तर जो द्‌ सकते ह उनका 
व्याख्यानका मनन ठोक हुआ एखा समझ सकते हँ। कक 

विन प्रयत्न किये ही वादक धर्म आचरणम नहीं आ सक गा, वह केवल शाब्दाम 
हो रहेगा, कवल दाब्दोम रहा धम उत्तम सुख नहीं दता। वादेक धमस व्याक्ति आर 
समाज एवं राष्ट्र व्यवस्थाका सुधार हो जाय, इसलिये हरपकको बडा प्रयत्न करना | 
चाहूय । 


|= 9. Some 


hss 


॥॥ ००४८ १. 


ऐसा प्रयत्न करनेवाले हो तो प्रचाराथ उनकी सहायता चाहिये। | के 
निवेदनकर्ता ३ 
आनन्दाश्रम. थे श्रो. दा. सातवलेकर, _ 
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बलवान्‌ बनो 


Fal जयता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः । 
तीक्ष्णेषवोऽब्रलूधन्वनो हतोग्रायुधा अबलाुग्रबाहवः ॥ ७॥ 


अथचे 398 


( प्र इत्‌ ) MAR आक्रमण करो । ( जयत ) विजय प्राप्त करो। 
हे ( नरः ) वीर ! (a बाहवः) तुम्हारे बाहू शौययुक्त हो । तुम 
( तीक्ष्णेषवः ) ताक्ष्ण बाणोंका उपयोग करो। ( उग्र आयुधाः ) 
अपने शास्त्र प्रभावशाली बनाओ | ( उग्र बाहवः ) अपना बाहुबल 
बढाकर ( अ-बरल-धन्वनः अबलान्‌ ) निर्बल धनुष्य धारण किये हुए 
अशक्य रात्रुओको तुम (हत ) मार डालो । 


अपनी शक्तिको बढाकर, अपने VATA शत्रुके शत्रोंकी अपेक्षा 
अधिक प्रभावी बनाओ । तुम्हारा बाहुबल शन्नुओंकी अपेक्षा अधिक 
प्रभावशाली होना चाहिये। कभी भी, किसी परिस्थितियोमें भी 
शात्रकी अपेक्षा तुम्हारी युद्ध तैयारी कम होनी नहीं चाहिये । 
तम्हारी तैयारी उत्तम हे, तुम्हारे रात अधिक. प्रभावी है । यह सब, 
देखकर VAN आक्रमण करना ओर शत्रुको पराजित कर विज्ञय, प्राप्ति 
करनी चाहिये ! 
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घारमें प्रमाणपत्र वितरणोत्सव 


> 


दिनाङ्क २६-११-५१ को राजर्काय संस्कृत पाठशाला धारमें श्री आयुवेदाचायं Yo: गोपाळ राव त्रीय- अध्यक्ष 
गर्‌ जिला आयुर्वेदिक मण्डल ' के करकमलोंद्वार। प्रमाणपत्र बितरण समारम्भ मनायां गया । श्री वैद्यजीने छात्राको संस्क्कत- 
Fa उपदेशात्मक भाषण दिया । प्रधानाध्यापक, साहित्यभूषण go सुधाकरशास्री साहित्य, ज्योतिष पुराणतीथने 
भार प्रदार्शत करते हुए प।ठशालीय to नारायणजी ज्योतिषि एवं मोतीलाळजीशाख्रीको उक्त परीक्षाओंक्रे लिये छात्राको प्रेरित 


कर प्रविष्ट करानेके लिये धन्यवाद दिया । पश्चात्‌ आमन्त्रित महानुभावोंका आतिथ्य सत्कार कर उत्सवकार्य समाप्त हआ। 


चान्दूर Wa 


| श्रीयुत Ho JO देशपाण्डे सूचित करते हे क्रि स्थानीय सरकारी हाइस्कूळका पांचवा स्नेहसम्मेलन ता? १६-१७-१८ 
_दिसम्बरको यहाँके सुप्रसिद्ध दानशर नागरिक श्री मन्नालालजी TAR. अध्यक्षतामें अति उत्साहसे सम्पन्न हुआ । सवप्रथम 
ुख्याध्यापक श्री नाफडेजीने संस्कृत भाषाके महत्वके विषयमें अत्यन्त उद्बोधक व्याख्यान दिया । उसके पश्चात्‌ अध्यक्ष महोद य- 
के मर्लोद्वारा उत्तीण sara प्रमाणपत्र दिये गये । अध्यक्ष महो दयने संस्कृतभाषाके प्रचारकी आवश्यकता बतळाते हुए 
[तपर विशेष जोर दिया क्रि प्रत्येक बालकको संस्कृतका अच्छा अभ्यास करना ही चाहिये | इसके पश्चात अन्य कार्यक्रम हुए 
और बडी सफलतापूर्वक यह समारम्भ समाप्त हुआ | 


काइमीरमें प्रचारवाद्धि 


0 ० कॉ 
it श्रीनगर केन्द्रके व्यवस्थापक श्री जानकीनाथजी Fao sala सूचित किया है कि यहाँ संस्क्रतक्रेयति प्रतिदिन रुचि 
बढती जारही है । हमें प्रचारक्रे लिये aga कम अवसर मिले हैं तथापि आशातीत सफलता हमें प्राप्त हो रही दै ।-हमें आशा है कि 


Natl 


आगामी ॥ऑके लिये इधरसे सेकडों परीक्षार्थी तैयार हो सकेगे । 


पटियालाकी प्रगति 
केन्द्रव्यवस्थापक्र श्री विद्यारत्नजी विद्यालङ्कारने सूचित किया है कि यहॉकी आये पाठशालाओ एवं कन्या 
अतिरिक्त अन्य शिक्षणालयोंमें भी संस्कृतभाषाके प्रति छात्रोमें रचि बढती जा रही है । यहाँके सामाजिक कायेकर्ता 
का भी स डाभकायमें खूब सहयोग प्रप्त हो रहा हे । मेरा विश्वास है क्रि आगामी परीक्षाओके लिये पाटेयाला केन्द्रसे कमसे- 
थीं अवश्य सम्मिलित होंगे! २. । र 


` अजमेसमें प्रचाराय '' | 


RSF "क आ. ८. 
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संस्कृतकी लोकोक्तियाँ 


सम्पादक- महेदाचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर, सादित्यरत्न 


६१- उपानद्‌ गुढपादस्य ag चर्मावृतव | 
( सावनके अन्धेक्को हरा ही हरासूझता दै) 


२६२- उदकान्तं स्विग्थाइनुगन्तव्यः ( स्नेहीजनको 
उदकान्तपर्यन्त छोडने जाना चाहिये-विदाके 
सय) 


२६३- उपाजताना वित्तानां त्याग एवं एह रक्षणम्‌ 
( कमाये धनका त्याग करना ही उसकी रक्षा है ) 
२६४- उपोषितस्य व्याप्रर्य पारणं पशुमारणम्‌ 
( उपोषित व्याघ्रकी पारणा पशुको मारकर होती हे ) 
TIT: पाशा रज्जुः ( इधर Hat उधर खाई ) 
इणकरसा पिला शङ्गः ( ऋण करनेवाला पिता शत्रु 


२६७- ani om परित्यज्य खबेत्र विजयी भवेत्‌ 
( बेशर्मी तेरा हा सहारा है ) 

२६८- पष यमसदनं प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः ( यह 
तो मोतके मुहसे ही लोटा है ) 

६९- कष्टादापे कष्टतरं परग्रहवास:ः परान्नभाजनं 
न. ( पराये घर रहना आर पराया अन्न खाना सबस 
बडा कष्ट है ) 

२७०- कथमत्र मक्षकारणे कुज्जरसयारः ( दाल- 
भातम मूसरचन्द ) 
२७१- काको हि जीवाति चिराय बलि च भुङ्क्ते 


> > 


( बाळे खाता हुआ तो कीवा भी बहुत दिनॉतक . 


जीवित रहता हूँ ) 


कि २७२- कायः कस्य न ay: ( शरीर किसको प्यारा 


नहीं हे? ) 
२७३- काचमूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिमया 
. (दुःख है कि मैंने कांचक्रे मोल चिन्तामणि बेच दी ) 
२७४- कायः काञ्चन संसगाद्धत्त मारकतीद्यतीः 
anh संसगसे कांच भी मरकतमणिकी चमक धारण 


२७५- काइमीरजस्य कटुतापि 


कर्‌ लेता g ) CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. vig EU 


>. 


नितान्त रस्या 
( काइमीरियांका कडुआपन भी बहुत मोहक होता है ) 
२७६- कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ ( परिश्रमीके लिये कुछ 
भी असाध्य नहीं है । 
२७७- कि गत सालिले सतुवन्धेन ( पानीम पड जाने 
पर पुल बांधनेसे क्या लाभ ? ) 
२७८- th मदितो5पि कस्तूर्यां लशुना याति सोर- 
अस्‌ ( लहसुन कस्तूरीमें मलनेपर भी क्या खुगन्थि 
हो जाताहे?) x 
२७९- किचित्कालो पमोग्यानि योवनानि धनानि च 
( यौवन ओर धन अल्पसमयतक ही भोगने योग्य 
रहते हुँ) 
MAG खलु खूकराणाम्‌ ( घुअरको अन्न 
नहीं रुचता ) १ 
२८१- कौडोऽपि खुमनः सङ्गादारोहति खतां शिरः 
( कीडा भी ats साथसे सज्जनोंके मस्तकपर चढ 
arate ) १400 
२८२- कोटशस्तृणानामासिना सह विरोधः ( तीन- 
. कोका HAH साथ विरोध केसा १ ) 


२८३- HHS का न पण्डितः ( कुकृत्य करनेमें कौन चतुर 
नहीं होता ) ब 
२८४- कुठारे tage: भिद्यन्ते तरवः कथम 


(बिना डण्डके कुल्हाडोस वृक्ष केसे काडे जा सव 

२८५- कुगहिना प्राप्य De कुतः खुखम्‌ ? ( अयोग्य 

; शुडिणी प्राप्त होनेपर घरमें सुख कहा ? ), | 
२८६- कुवन्नाप व्यळाकान यः प्रिय 

(जो प्रिय है वह गलतियाँ करने 


रहता है ) ४ 
२८७- कूपे पश्य पयानेधाव 
- जलम्‌ ( घडा कुर्वेमेस आ 
क अरे 


५0 


>! &, 4 


च्‌ 
गर्‌ 


(२६ ) 


२८८- कृपणस्य धनं याति वह्वितस्कर पार्थिवैः 
( कंजूसका धन आंग, चोर और राजाओंद्रारा चला 
जाता हैं ) 


~ 


२८९- कृपणाचुसारिधनम्‌ ( धन कंजूसके पास ही 
जाता हैं ) 

२९०- ळते कार्य कि Gea प्रश्नेन ( काम हो जानेपर 
Ged पूछनेस क्या लाभ ? ) 
~ १० ew ~ ~ 

२२१- केचळाऽपि सुभगो नवाम्बुद्‌ः कि पुनस्रि- 
द्शचापळाड्छितः ( नया बादल अकेला भी 
सुन्दर दीखता हैं, यादे इन्द्र धनुषके साथ द्वो तो क्या 
पूछना इं ) 

२९२ - केतकी गन्धमाघ्राय स्वयं गच्छन्ति षट्पदाः 
( केतकीको गन्ध सूंघकर ar खयं ही उधर दौड 
जाते हूँ ) 

२९३- केन कदावलोकितो ज्योत्स्नारहितश्चन्द्रमाः 
( बिना चांदनीका चांद क्या क्रिसीने कभी देखा हे ?) 

२९४- केन गण्या गरीवः ( गरीबक्रा कौन गिनता हे ) 

२९५- को न याति वशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः 
( लांचसे पट भर देनेपर संसारमै कोन वशमें नहीं 
हो जाता) 

२९६- को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति 
( उगती लताको उष्णजलसे कौन सचता है ) 

१९७- कालाहल काककुलस्य जाते वरिराजते को- 
किलकूजितं किम्‌? ( कोवोंका शोरणुल दोनेपर 
कोयलकी कूज बंद हो जाती दै ) 

२९८- को न हप्याति वित्तेन ? ( धन मिळनेपर किसे 
घमण्ड नहीं होता ? । ) 

२९९- क्रोधो मूलमनर्थानाम्‌ (क्रोध अनर्थोकी जड हे) 


DA ७ 
वेदिक धमे; 


फरवरी १९५२ 


रूप रसणाय- 


> SS an 
३००- क्षण क्षण यन्नवतामुपाते 
ये वही है जो क्षणक्षणमें नवीन- 


तायाः ( सच्चा सौन्द्‌ 
सा लगे ) 

३०१- क्षीरनीर uz तु हंसो देखो बको aT 
( दूधपानी अलग अलग करनेमें हंस हेस ही रहता दे 
ओर बगुला बगुला ही ) 

३०२- क्षीणे5प्युपर्चायते पुनश्चन्द्रः ( चन्द्रमा क्षीण 
होनेपर भी पुनः बढ जाता हैं ) 

३०३- खण्डिता एव शोभन्ते वीराधरपयोधराः 
(वीर, अधर ओर पयोधर खण्डित हुए हुए ही 
शोभते हैं ) 

३०४- खल्वाटो निर्धनः क्वचित्‌ ( गंजा 
निधन होता हे ) 


शायद ही 


३०५ - गुणाः खवेत्र पूज्यन्ते पिठृवंशों 
( गुणोंकी ही सर्वत्र पूजा होती हे वहाँ ण 
व्यर्थ हव.) 

३०६- गुणः खब्वनुरागस्य कारणं न चलात्कारः 
( प्रेमको कारण गुण हं, वह बलात्कारसे नहीं मिलता) 

३०७- गुणावहाना बहु जब्पयन्ति ( गुणरहित मनुष्य 
बहुत बकते रहते हैं ) 

३०८- गृहं हि ग्रहिणीहीनमरण्यसहदश 
( शृद्विणीक्रे बिना घर जंगल दै ) 


मतम्‌ 


३०९- घनाम्बुनाराजपथ हि / पिच्छिलं क्वचित्‌ 
वुधरप्यपथन ग्यते ( घनो बारिशसे कीचड- 
युक्त हुए सुख्यमागके। छोड बुद्धिमान भी अपथसे 
जाया करते हैं ) 


३१०- चक्रास्ति योग्येन हि योग्य सङ्गम ( योग्यरे 
साथ योग्यका सम्बन्ध ही भला लगता दै) 


है 2032 
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भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


Fr [ लेखांक १० | 


(७ 


( छेखक-- श्री. पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ) 


i >> आए 


सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र 


~ 


हरिश्चिन्त्रकी कथा-- इर्श्रन्द्रकी कथा सर्वविदित 
हे । भाज हिन्दु ऐसा मानते हैं कि यह कथा जीवनके लिग्रे 
सहान्‌ आदश रूप हे। यदि इस हरिश्चन्द्रकी झाळो चना की 
जाय तो हिन्टुओंको ag कदापि aga न होगी, इतना 
ata प्रेम am हिन्दुभोंको इस garg? प्रति 
है । संक्षपसे उस दारिश्वन्द्वकी कथा इस प्रकार दै-- 

८ हरिश्चन्द्र नामक एक राजा था । उसे स्तप्नमें ऐसा 
सास gat कि मैंने अपना राज्य विश्वानित्र ऋषिको दान दे 
दिया है। इसके बाद विश्वामित्र ऋषि हरिश्चन्द्रके पास 
भाया भोर उसने कहा कि- सुझे दान किया हुआ राज्य 
मेरे अर्पण कर | इसपर इरिश्चन्द्रने ag उसके आधीन कर 
दिया तथा दानकी विधिका यथावत्‌ पालन करनेके लिये 
एवं तदर्थ दक्षिणा देनेके लिये स्वथको, पत्नीको तथा पुत्र- 

को बेचकर भोर स्वयंको डोमके घरपर खूब श्रमित करके 
अपने स्वप्नके दानकी पूर्णता की । ? 


सब लोग संक्षेपतः इसी eat ga saat जानते हैं । 
सब भन्तःकरणपूवक इस कधाके प्रति भास्था रखते हैं । 


इस प्रकारका अन्धविश्वास एवं विचारशून्य प्रेम करनेमें 


हिन्दु जाति आज भी aura प्रवीण दीखती हे! 
किन्तु इस कथापर कुछ भाक्षप सी हो सकते हैं | जेसे-- 

aan वचनाका पालन करना चाहय अथवा 
नहीं ! 


7 > 4 हुँदै + 
ge इरिश्रन्द्र एक राजा था भोर एक राजाके नाते उस- _ 


॥ 


पर कुछ उत्तरदायित्व निःसंशय था. etl तत्कालीन 
 स्सातिशाखोंके अनुसार अथवा भाजके क नके : 


दान कर देते हैं तथा इस प्रकारका दान विश्वामित्र Rl जो 
र क 


; 
५ 
स्वप्नके वचनोंका पालन करनेके (Sa वचनदाता बंधा 
नहीं है । इसके विरुद्ध स्मृतिवचनोंका एताइश उलेख | 
अवश्य मिलता हे कि स्वप्नके वचनॉका पालन करनेका | 
उत्तरदायित्व किसीपर भी नहीं हैं। किसी देशका कानून १ 


aq नहीं कहता कि स्वप्नके वचनोंका पाळन दोना चाहिये । 
ऐसा होनेपर भी ag हरिश्चन्द्र राजा स्वप्नक वचनका | 
पालन करनेके लिये भनेक आपात्तयौँ मोळ लेता हे भोर 4 
डोमके घर अपनेको दुखी करता है |! इस प्रकारका यद | 
राजा क्या सचमुच राजा होने योग्य है? झथवा क्या | 

साधारण नागरिक दोने योग्य भी क्या इसे माना जा oh 
सकता हे ? aq एक विचारणीय प्रश्न है । ; धर 


क्या राज्य दान देनेको वस्तु हे! 

दूसरा प्रश्न यइ उत्पन्न होता है कि क्या राज्य we | 
जिसे, चाहे जिसके द्वारा एवं चाद्दे जब दान देनेकी वस्तु 
हे? हमारे वेदशास्त्रोंके झनुसार अथवा नीतिशाखक 
भनुसार राज्य भी दान देनकी एक वस्तु हे, क्या यद्द बात 
सिद्ध द्दो सकवी है ? राज्य तो एक विश्वस्त निधि है 


ate 


कभी स्वये राजा था तथा जिसने Ate 


Ss EE ET OTE SF 90 TET सर... 


BE 


अही 


_ बात हे !| विश्वामित्र वेदिक ऋषि हे तथा az मन्त्रद्वष्टा 
भी हे । इसके गायत्री मन्त्रका जप प्रतिदिन Gann 
जपा ही करते हें । ऐसा ऋषि यदि राज्यका दान स्वीकार 

Bt तथा दृरिश्चन्द्रको स्वप्नके वचन पालन करनेके लिये 
बाध्य करे तो क्या ag उचित'द्वोंगा ? क्या सचमुच इस 
ऋषिन ऐसा किया दोगा? वेदिक ऋषियोंको राज्यका महत्व 
विदित न था अथवा इस कथाके रचायेताकों za 
नथा? 


राजाका आधार प्रजा है 


“ विशि राजा प्रतिष्ठितः ' agi प्रजा ही राजाका 
आधार है । पिछले wad हमने देखा है कि वेदिकळालसें 
प्रजापति नामक राज्यशासन पद्धति थी तथा राजा प्रज्ञा- 
द्वारा निर्वाचित किया जाता था । Us स्वयम्भू नद्दी रद्दता 
था । राजाका ज्येष्ठ पुत्र-रामकी तरह-राज्यपर 
करना हयो तो भी उसके लिये प्रजाजनोंकी सम्मति भावइयक 
रती हीथी। ' राजकृतः ' ( king Makers राजाका 
निर्माण करनेवाले ) यह प्रजाजनोंका वेदिक नाम था! यह 
प्रजाका आधिकार था । पेसी प्रजाका दान करनेका भधिकार 
अळा किसे दो सकता है ? इससे यद्द प्रतीत होता है कि 
यह कथा किसी भोळे भाले भगतने लिख दी होगी ।- 


दरिश्चन्द्रको चाहिये था कि वह उस प्रजाकी-जो राज्य- 
की विश्वस्त निधि हे-कमसेकम सळाइ तो भी छे लेता; 
किन्तु उसने ऐसा बिल्कुल नहीं fear और ans दिन 
प्रातःकाळ विश्वासित्रके आते दी उसके आधीन राज्य- 
सूत्रकर देता है एवं अपनी wast विक्री करनेके 


- लिये एक गुळामकी तरह डोमके घर जाकर कष्ट उठाता 


हे। यदद बात किस Wes शनुसार उचित सिद्ध होगी? 


ऐसे राजाको भादरं राजा रिस प्रकार कहा जा सकता दै १ 
‘ 


राज्य कोई कूडाकरकट adi हे agar यह aia 


~ 


. दे देने, बेचने या नीळाम करनेकी भी वस्तु नहीं हे | सत्य- 


'वादित्वके स्वयंके agers लिये नारायण स्वरूप Pas 
कारण सेवा करने योग्य राज्यको क्या इस प्रकार दे देना 


श्षधरिष्ठित 


जनताके लिये छाभदायी करेंगे ? इस घोषणाके साथ इरि- 
AS यह आचरण क्या जरा भी मेळ खाता है ? राज्य- 
का दानकरके, स्वयं उसका परित्याग करके चळे जाना क्या 
सत्कृत्य माना जा सकता है? वेदोंके अनुशासन एवं 
स्म्रातियोंके सिद्धान्त इनमेंसे क्रिथीकी भी दृष्टिले हरिश्चन्द्र 
का यह HA समथंनीय नहीं कहा जा 
दिया ही न गया at उसके पालनऊे लिये यद्व राज्यक 
करना चाहता हे | क्या यह सत्यनिष्ठा है ? 


आज ही करके देख लिजिये 
यदि किसी व्यवदारके wus gre विषय्रसे नि 
करना दो तो उसके लिये यही कल्पना कर लेनी चा 
कि वेप्ती बात आज भो ओर फिर देख लेना चादि 
क्रे.उसका परिणाम क्या दोगा । उक्ष परिणाम नेणय 
कर छेना चाहिये [छि व्यवद्दार उत्तम हे TAA तुरा हे। 
इसी दृष्टिच्चेणसे हम इस Ham ओर देखते हें । 


|? 


हरिश्चन्द्र हिन्दुओंका भाजका क्षादर्श राजा डे भाजके 
हमारे माननीय प्रधान मन्त्री Go नेहरू हैं ges स्वप्न 


~ 


आया कि “aa यदद सम्पूण राज्य लियाकतअली खनको 

दिया है या और िलीओ दे दिया हे, इस अपने स्वप्न- 
के चचनका पाछन करनेके लिये क्या सचछुच 
राज्य किलीको दे देना चाहिये ओर सूरये 


चाहिये ? 


हमारा पूण विश्वास है कि go नेदरूको पहिले तो ऐसा 
अप्रयोजक सपना आयेगा ही नहीं ओर यदि भागवा तो 
आपने ZA स्त्रप्तके वचनका पालन करनेके लिये कितना 
मद्दान्‌ अनर्थ करना पड जायेगा ? पाठक ही इसकी कल्पना 
करें। ऐसा होनेपर भी आज इिन्दुओके लिये यह दारश्चन्द्र 
आदशे दवी है !! यही कारण है कि हिन्दुओंको आज भिन्न 
भिन्न प्रकारके state यहाँ बारबार गुळाम बनकर -बिकने- 
की नोबत भाती रहती हे | दिन्दुजातिके इसी प्रकारके 
अनेक मिथ्या आदश आज हमारे सम्मुख उपस्थित हैं 
भौर उनका परिणाम यह जाति आज भी भुगत रही हे। 
मिथ्या आदुश को अपने सामने रखनेवाली जातिका उद्धार 


केसे सम्भव हे? तथा जबतक ऐसे आदर सामने रहेंगे 


तब तक उसका तारण भी कौन कर सकता है १ 


हौँ “¢ 


सकता १ जो वचन ' 


> 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


वैदिक कालका हरिश्चन्द्र 

हमने झभी पुराणक्राल-बुद्धोत्तरकाळ-के भोले एवं 
राष्ट्रकी जिम्हे कल्पना भी नहीं थी ऐसे लेखकों द्वारा 
कल्पित हरिश्वन्दको देखा । अब हम सीधे वेदिककालके 
हस्श्रिन्द्रक्को देखंगे । जिससे पाठक दोनों हरिश्वन्दोंकी 
गे । वेदिक हसिश्विन्द्रकी aq कथा ऐतरेय 
कार आयी हे-- हरिश्वन्द नामका राजा 
आ था! उसके १०० खिया थीं। 
त्र उत्पन्न नहीं हुआ । पुत्नोत्पत्तिके लिये 
तुति की । वरुण प्रसन्न हुआ aw उसने 
के ‘aa द्दोनेपर ag 
। दरिश्वन्द्वको पुत्र हुआ ओर 

tea रखा गया । 


छना कर ₹ 


वरूण आया आर उसे मांगने लगा sa 
ra क हे वरुण ga! aq लडका तो अभी 
अभक ही है । अभी तो इसका नाम भी नहीं रखा दै । 
अभी इसके दांत भी नहीं आये हैं । इसके जरा दांत दो 


आजाने दीजिये । 

नाम रखा गया कोर दांत सी जागये | तब वरुण भाया 
भोर लडका मांगने लगा । Ta समय हरिश्वन्दन कहाऱ्हे 
वरुणदेव | यद्यपि इसके दांत आचुके हैं तथापि अभी 
इसका उपनयन नहीं हो सका है । द्विजत्वसंस्कारसे रहित 
लडका अपवित्र या A माना जाता है। इस प्रकारका 
संस्कारहीन छडका मेरे जैसे राजाके द्वारा आप Fa 
देवको झर्पण करना क्या अच्छा हे? राम, राम |! 
ऐसा अधस कृध्य कमल कम में तो कभी न करूंगा । 


उपनयन होते हदी वरुण फिर आया और मांग करने 
लगा | तब इरिश्रन्द्रने कृहा- हे वरुण देव | भमी avi 


हिसका उपनयन हुआ है। अब यह गुरुके ग्रह जायेगा 
विद्वान्‌ बनेगा भोर जब यह पूण विद्वान्‌ हो जायेगा तो 
फिर we आपका ही हुआ समझिये । में देनेके किये नकार 
तो नहीं करता १ वरप्रदान या मानताके समय मेने 
जो कहा था वह में करूंगा ही। में तो अब इसके 
केवल तरुण होनेकी प्रतीक्षा कर रहा FL | 

इसके बाद जब राहित १८ वषका हुआ तो इरिश्चन्द्रने 


HT उसे नपने पास बुच्णूकुर कड़ा, लिपिक रोहित) HB war आएल. BRR GPAs ERG MaRS दी नेपर भी में भाषको ल्‌ 


तू बालिग हो चुका दै और भब त्‌ स्वतन्त्र भी हे, अतः 
भाजसे तू स्वतन्त्र होकर विचर । तुझे चाहिये कि कुछ 
समयतक अभी तू वनसें जाकर दी रद्द । वरुण देव आता 
रद्दा भोर आजतक में उसे कुछ न कुछ बहाना बताकर 
रास्ता दिखाता द्वी रद्दा। किन्तु अब तो किसी बद्दानेसि काम 
agi चलेगा । अतः तू ऐसे समय राजबाडेसें न रहकर 
aad ही कहीं रद्द । 


इस प्रकार पुत्रको समझा बुझाकर जब इरिश्चन्द्रने उसे 
aad भेज दिया तो ag निश्चिन्त हो गया । इतनेमें बरुण 
झाया और पुत्रको मांगने लगा । तब हरिश्रन्द्रने Sal, हे 
वरुणदेव ! करारके अनुसार पुत्र तुम्हें देना बिल्कुळ निश्चित 
हे; किन्तु आजकरके सुधारवादी छडके Geass उद्धत हो 
गये हैं | यद्द ळडका तो आजकळ घरमें भी नहीं रहता | 
नाराज lat बनसें चळा गया Fv भोजनके लिये भी 
घरपर नहीं आता ओर मेरा तो बिल्कुल सुनता ही नहीं 
है । तब फिर जो मेरा सुनता A नहीं हे उसे में आपके 
aig किस प्रकार करूं ? 


इरिश्चन्द्वकी ऐसी बाते सुनकर वरुण क्रोधित हुआ 
ait उसने दरिश्चन्द्रके पेटमें उदर रोग उत्पन्न किया । तब 
हरिश्चन्द्र wo होकर बिस्तरेपर पड गया । यह देख 
उसने रोहितको वनसे बुलवाया भोर बीती हुई सम्पूण 
घटना कह सुनाई | saa कद्दा कि भब तो ae 
को सन्तुष्ट करनेके किये कुछ न कुछ उपाय करना दी 
चाहिये | 

अतः अब तू वनमें जा भोर कुछ MA देकर किसी 
ब्राह्मणका पुत्र खरीद छा । डस ब्राह्मण पुत्रको तेरे बदले में 
वरुणको दे दूंगा | इस योजनाके अनुसार रोहित शुनः्शेप 
को खरीद छाया ओर इस ब्राह्मण पुत्रको हरिश्चन्द्रने वरुण 
देवको adn कर al) उस समय gaa वरुणसे 
कहा- हे वरुणदेव ! वास्तवमें आपको मुझ क्षन्रियपुत्र 


देना था; किन्तु क्षत्रियका शरीर जरा कठोरसा मोर दडा | 
कट्टासा होता है । बराह्मणपुत्रका शरीर लचकदार भोर सुळा- _ 
यम होता हे तथा यों भी क्षात्रियकी अपेक्षा ब्राह्मण प्रत्यक 
दृष्टिसे श्रेष्ट ददी है। अतः कठोर क्षब्रियकी अपेक्षा गुदगुदे « 


ब्राह्मण पत्रका समर्पण wa आपको किया हे । भापका 


त VN 


. बहुसूल्यकी वस्तु समर्पण करना चाहता हुँ । भवइ्यडी 
` झाप इससे सन्तुष्ट git । भतः इस ब्राह्मणपुत्रको स्वाकार 
कीजिये, मेरे क्षत्रिय पुत्रा लोभ त्यागिये छोर मेरा उदर- 
रोग अच्छा दोने दीजिये | 
वरुण इस बातपर सद्दम्रत हो गय | भागे चलकर ब्राह्मण 
पुत्र भी देवोंकी fara करके भोर saat कृपा प्राप्त 
करके वरुणके BISA निकळ गया | 


~~ AN ~ हे ~ 
यह वोदे GACT कथा हे । AT कथा भागे जाकर 
बुद्धोत्तर काळमें किस प्रकार विकृत dg, इसका उदाहरण 
` पाठक भलिमांति देख सकते हैं : 


स्वसरक्षणक्रा सत्र 

इस वोदिककालमें ' स्वसंरक्षण ? यदद मुख्य सूत्र स्पष्ट 
रूपसे जनताके सामने रहता था । अपनी रक्षाका प्रथम 
x उपदेश इसमें निहित है । यह इरिश्रन्द्र प्रत्यक्ष दिये हुए 
'चचनॉका पालन भी नहीं करता तो क्या स्वप्नके वचनका 
पालन करनेकी इससे आशा की जा सकती है? अनेक 
विध उपायोंसे प्रथम स्वयका रक्षण होना चाहिय। जीवित 
` यादि रहे तो अपने धर्मका पाळन करेंगे भोर ळोकाहित भी 
कर सकेंग। किन्तु, यदि स्वयंका ही नाश हो गया तो 

घर्मा पालन कोन करेगा? 


_ « क्षत्रियोंकी रक्षा करनेके लिये ब्राह्मण भी तत्पर रहा 
करते थे । यह युग ऐसा ददी था । जिन ब्राह्मणोंने भात्म- 
_ बाळिदान करकेक्षात्रेयोंकी रक्षा की वे ही क्षत्रिय भाज ब्राह्मणों 
पर हावी हैं | इतना अधिक परिवर्तन इस काळके भन्तरसें 


‘Sah यहा कष्ट पानेवांछा हरिश्रन्द्रहदी पसन्द आयेगा | 
इसका एक मात्र कारण यही है कि उन्ह आज भी डोमके 
बनकर कष्ट सहन करने हैं । भविष्यमें क्या 


घर्म : फरवरी १९५२ f 


पहले अपना संरक्षण करो 


स्वराज्य प्रासिके पश्चात्‌ हमें प्रथम अपना संरक्षण करना १ 
चाहिये । स्वप्नके वचनोंका पालन करके डोमके घर 
गुछामके रूपमें बिकना किप्ती भी युगसें उचित आचरण $ 
नहीं माना जावेगा। एवं जिस कालमें चारों ओर इसे समूल 
नष्ट कर देनेके ST शत्रु टपे बेठे हाँ जोर दम उन्हे देख 
रहे हों, ऐस भयङ्कर समयमें तो केवळ सिद्धान्तों या 
BIAS नामपर स्वत्वकाद्दी विनाश कर बेठना तो कदापि 
दृष्ट न gla | 


सत्यका पालन करना चाहय 


सत्यका पाळन एवं महिंसाका आचरण करना भवउय्रही & 
बहुत बडा धर्म है। किन्तु ag सब कमसेकस जागृत 
झवस्थासें तो होना चाहिये भोर ऐसा करते समय दाताके 
मनपर किसी प्रकारका नशा न 'द्दोना चाहिये । क्योंकि. 
किसी वचनका पालन नशेसें नद्दीं किया जाता । 

राष्ट एक विश्वस्त निधि है तथा राज्यशासन एक 4. 
बहुत बडे दायित्वका काय है । वह राष्ट्र केवळ एक व्यक्ति | 
की निष्ठाका पाळन द्दोनेके लिये विनष्ट करना कदापि 
उचित नहीं 2 | 

राष्ट्र नारायणका संसेव्य रूप है 

उसे स्त्रप्नके किसी आभाससे ही दूसरको दे देना 
डचिव नहीं हे। उसकी तो आमरण सेवा करनी चाद्दिये, _, 
डसकी उन्नति करनी चाहिये | किन्तु किसी स्वप्न विशेषके % 
कारण चाहे जसा कर डालना कदापि उचित नहीं है । ४ ¢ 

आज स्वराज्य प्राप्तिके पश्चात्‌ जो भी भादरा हमें अपने ; 
सामने हसें रखने हैं वे खूब सोच समझकर एवं परीक्षणके 
पश्चात्‌ ही रखने चाहिये | 3 

स्वसंरक्षण होना चाहिये भोर ga सुख्य = 
कदापि विस्मरित करना उचित नहीं है । वेदिक युगमें 
स्वसरक्षण पर बळ दिया जाता था; अतएव वे उत्तम प्रकार 
से जीवित रहा करते थे । 


= ‘ ४ 
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(४१) 


[ लेखांक ११ ] 


शरीर ओर राष्ट्र 


पिछले दश लेखोंसे पाठकोंको ag विदित हो चुका द्दोगा 
कि वेदकालीन भाय धम चेयक्तिक स्वरूपका न द्दोकर 
प्रकारसे वह सामाजिक, सामुदायिक अथवा राष्ट्रीय CASTS 

° nr = ° NY ~~ ~ 
घमे था। आजका हिंदु धर्म जेत एवं as अतिरेकी व्यक्ति 

त्त नेक वैयक्तिक बन"गया है 
सत्तावादका gas कारण चेयक्तिक बन? गया है । अतएव 
sane सामुदायिक भाव का सम्पूणतः विनाश et गया है। 


पिछले तीन लेखोंसें तीन चार sails वेदिक स्वरूप 
का Meta कराया गया हे और उन्हीका पेराणिक Gear 
रान्तर भी agi दिखाया है उस सबसे तो यही बात लवेथा 
स्पष्ट हुई है क्रि जो कथाये वेदिक कालसें राष्ट्रीय जीवनका 
बोध छरनेवाळी थीं, वे ही कथाये am चलकर केव 
द्दीनतम वेयक्तिक स्वार्थी स्वरूपकी बन गई ! यह इस 
प्रकारका रुपान्तर इस भारतवर्षसें हुआ हे । 
आज जिल प्रकार दम 'राष्टरीय' शब्दका प्रयोग बारबार 
करते हैं उस प्रकार उसका प्रयोग भलेही वोदिककाळसें न 
होता gt तथापि उल समय जो कुछ भो किया जाता था वद 
राषट्रादितसाधक होता Al एद राष्ट्रदितका सत्यानाश करके 
चेयक्तिक स्वार्थ साघनकी भावना भी सनसें नहीं लापाती थी | 
वेदोंकी ओर जाओ 
योगीराज श्री भरविन्द घोष प/ण्डेचरीमें अपने awed 
तपस्या करते हुए कहा करते थे 'वेदोंकी भोर चलो? तथा 
जनताको वेदोंकी भोर छे जानकै लिये उन्ह्वोने भनेक ग्रन्थोंका 
निर्माण भी किया । ७५वषे पूव wala द्यानन्द स्वरस्वतीने 
भी यह्दी सन्देश दिया art किन्तु इन दोनों मद्दा- 
रुषोंके सन्देशकी ओर जतनाका जितना ध्यान जाना 


[क चादिये था उतना नदीं गया । इसका एकमात्र कारण यही. 


कि भाजका दमारा जीवन सवेथेव वैयक्तिक जीवन बन 
गया है एवं उसमें सासुदायिकृता के साव बिलकुल नहीं 
रहे हैं यही कारण है ।क वेदिक आदश जनताके लिए पचने 
नहीं पाते | | 
न्दु समाज को सामुदायिक दृष्टि से Fare करनेवाला 


वैदिक बनाना हो गे उसे भाज यह बात समझा देना क्षत्या- 
वइयक है कि हमारा सच्चा जीवन सासुदाथिक जीवन ही 
है। यह कार्य जितनी शीघ्रतासे हो सके उतनाद्दी अच्छा है । 


राष्ट्रपुरुपकी उपासना 

UTA एक व्याक्ति मानने की कल्पना Bs वोदिक कटपना 
हे । ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैइय-ञूद ये चारों वर्णाके लोग मिल- 
at एक राष्ट्रीय शरीरके मुख-बाहु-जंधा भोर पेर हैं 
( ऋग्वेद ६।१०।९० ) भर्थात्‌ राष्ट्र एक अभिन्न राष्ट्रपुरुषका | 
एक दी शरीर है यह वैदिक कल्पना सामुदायिक जीवनका 
कितना सुन्दर बोध देनेवाळी हे, इसे यहा देखना चाहिये ! 
प्रत्येक व्यक्ति पृथक्‌ इधक्‌ न होकर ag राष्ट्र पुरुषकी एक 
अखण्ड देहसें कहीं न कहीं अपने शरीरके गुणकर्मा के 
अनुसार नियोजित काये करनेके लिये स्थित है। ब्यक्ति 
स्वतन्त्र adi हे । नतः उसे राष्ट्रशरीरकी जावश्यकतानुसार 
अपना जीवन बनाना इष्ट है । 

कोई भी व्यक्ति पूरणेरूपसे स्वतन्त्र agi हे, अपितु ae 
राष्ट्रीय जीवन यज्ञका एक अवयव हे, aq कल्पना कितनी 
उदात्त है एवं कितने विशाळ जीवनकी भोर ले जानेवाळी है। 


व्यक्तिमें भी राष्ट्र है 0: 

एक शरीरमें सम्पूण राष्ट्रका दशन-ऋषिगण किया करते | 
थे । शरीरस्थ भिन्न भिन्न भवयवद्दी उसके विभिन्न प्रान्त | 
हें । तत्‌ तत्‌ प्राम्तोंके भध्रिकारी तत्‌ तत्‌ प्रान्तोंपर अपना 
अपना कार्य किया करते हैं । ata, कान, नाक, Bz, ये 
अनेक प्रान्त इस शरीररूपी use हैं । इनपर as ललग ' 
अधिकारी नियुक्त हैं । इनसेंसे प्रत्येक प्रान्तमें कोट्यवधि 
भणुजीतर हैं। ये उन प्रान्तोंके प्रजाजन हैं तथा इनका पालन. 
एवं संवर्धन करना व्होंके' झघिकारी क! कतव्य हे । इस _ 


(४२ ) 


हैं जो वेतन लेकर काम करते हैं तथा कुछ ऐसे हैं जो 
बिना वेतन के कार्य करते हॅ, जिस प्रकार aia, कान, 
हाथ, पर ये सब वेतन लकर काम किया करते हैं । इन्दं 
बीच बीच में दिश्रान्ति की भी आवश्यकता है, ये थकत 
भी हैं, भोर तब विश्राम भी करते हैं। इस प्रकार ये 
विश्रामीप्रर है । काम कम करना पढ किन्तु वेतन एवं 
विश्राम पूरा मिळ,पसी इनकी सदैव इच्छा रहा करती हे। 
स्वयंसेवकोंका कार्य 
इस शरीररूपी use दूसर स्वयंसेवक भी हैं। वे बिना 
बिश्राम लिए निरन्तर यदहाँका कार्य करते रहते हैं । बिना 
चेतन ये कार्य करते रहते हैं | इन्हें वेटन भी नहीं मिलता 
ait बिश्राम भी नहीं मिळता । इन स्वयसेवकोके बलपर 
डी यह राष्ट्र स्थित है । ये स्वयंसेवक शरीरस्थ एकादश 
प्राण एवं उपप्राण हँ । सम्पूर्ण शररिका जीवन इन्हीकी 
सेवापर भवळाम्बित है | जन्मसे ळकर मृत्यु पयन्त ये प्राण 
नामक स्वयंसेवक निरन्तर भन्द्र बाहर चक्कर लगाकर 
सम्पूणे व्यवस्था झव्यन्त दक्षतापूडक रखा करते हैं। ये स्वये 
सेवक ही राष्ट्रकै सच्चे आधार हें । 
शरीररूपी राष्ट्रका ag वेदिक वर्णन कितना मनो- 
रंजक एव बाधप्रद है, ag पाठक देख सकते हें । शरीर 
३३ कोटि अणुजीवोंका एक राष्ट्र है । जब शरीरका निर्माण 
होता है उस समय इस आकाश मे परमरवर का भंशभूत 
लसत पुत्र ait उसके साय ३३ दिव्य शक्तियां एवं अंश 
डोळत रहते हैं तथा जह जाकर see अपना निवास 
करना होता है वहाँ जाकर वे बस जाते हैं। 
A ~ [oS n 
राजा आर उसक आधकारा 
यहां agit दो उपमायें दी हैं | एक मधुकर राजाकी 
कौर दूसरी राजा एवं उसके भविकारियोंकी | मधुमक्खियों 


का झुंड और उनका एक राजा या रानी, ऐसी एक उपमा 


है । इन मक्खियोंका राजा बीचमें रद्दता हे ओर अन्य 
माक्खियां उस राजाके साथ जद्दा वह जाता हे वहाँ जाया 
करती हैं | मधमक्खियोंके ऐसे संघ भाकाशमें ऊपर नीचे 
उडते हुए बहुतोंने देख होंगें । संघकी उत्तम कल्पना इससे 
कोई भी सद्दजद्दी कर सकता है । आक्रमण करनेवाको पर 


. ये सांघिक भाक्रमण किया करती हैं । संघजीवनका aga 
| हम यहाँ देख शकते x | 
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दूसरी उपमा राजा भोर अधिकारी की हे । मुख्य जीव 
यहाँका राजा है | तथा अन्य अ्षवयवोंके ऊपरी अदिकारी 
तत्‌ तत्‌ प्रान्तोंके अधिकारी हैं । राजा जिधर जायेगा उस 
ओर भघिकारियोंको जानाही पडेगा । नवीन शारीरसें 
निवाल करते समय ag जीवरूपी राजा aga साथ भघि-- 
कारी वर्ग को ळ जाता है एवं उसे कहता है fe ( एतानू 
ग्रामान्‌ अधितिष्ठस्व) इन ga ग्रार्मोपर तू अधिष्ठाता 
रूपसे रद्द, इन इन ग्रामोंकी व्यवस्था तू देख । इस प्रकार 
समस्त आधिकारियोंको उनके अनुरूप स्थान प्रदान करके 
एवं agl उनकी यथावत नियुक्ति करके स्वयं अपने हृदयम- 
न्दिरमें भाकर ag राजा विराजित होता है । 
शरीररूपी राज्यका AZ इस प्रकार का वर्णन बिल्कुल 
Uss वणन जसा वेदिकसाहिलसें हे । इस प्रकार वे 
ऋति प्रत्येक Wa uss दशन किया करते थे । शरीर 
के प्रति उनका दृष्टिकोण राष्ट्र जया ही था । राष्ट्रीय जीवन 
gad पूणतः उतरे विना इल प्रकार की कल्पना सम्भव- 
ही नहीं हे । 
कोइ भो शरीरको शरीरके रूपमै देखेगाही थवा इसे 
जन भोर बौद्धों जेसे--संसारसे त्रश्त हुए लोग-फूय-दिष्ठा 
मूत्र का गह्ठा या पिंजरा aval जलखाना भी समझ सकते 
हैं । किन्तु WHA भनेक प्रकारके प्रान्तों की कल्पना करके 
उनपर अधिकारी, रक्षक सैनिक, स्वयंसेवक भादि राष्ट्ररक्षण 
की सम्पूण व्यवस्था की कल्पना करना दादेक त्रराषियोंका 
ही काम है । इतनाही नहीं, भपितु इस नगर को-- 
: किलेकी नगरी 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
( भथवबेद ) 
पुरमका दश द्वार अजस्य अघधऋचतस | 
( कठोपानिषद्‌ ) 
नौ या ग्यारह महाद्वारवाळी feast नगरी, waar 
बुजोपर शत्रुका विध्वेस करनेके लिए विनाशक यन्त्र अथवा 
चक्र लगा रखे हैं, ऐसा माना हे । इस fest खात पते 
हैं। प्रत्येक पतके मजघूत दरवाज हैं। वहीं रक्षक एव स्थय- 
सेवक हें । इस प्रकार नगर की उत्तम रक्षा व्यवस्था करने. 
बाले ऋषि राष्ट्रक्षणकी कितनी सुन्दर व्यवस्था करते 
होंगे, इसकी कल्पना पाठक कर सकते हैं । शरीर को 
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किङेकी उपमा देनेवाको को बाह्य कळी कल्पना wags 
होगी ही । यदि ऐसा न हो तो यह रूपछ उनके आस्तष्कमें 
लाद्दी किस प्रकार सकता है। शरीरका भाध्यास्मिक 
वर्णन दुर्ग नगरीके समान करनेचालोंको अवइ्यही बाह्य 
किछका सुन्दर ज्ञान द्वोगा द्दा । 

शरीरके रोचक बन द्वारा राष्ट्रीय संरक्षणका निर्देश कर. 
नेवाळे ऋषि राष्ट्रक्षाके विषयमें निश्चिन्त git, यह केसे 
कहा जा सकता है ? अबतक हमने शरीरका वणेन देखा । 
भब दम विश्वका वणन देखेंगे- 

विराट्‌ पुरुष ही विश्वपुरुष है 

ऋषियोंने शरीरमें राष्ट्रके दशन किये तथा राष्ट्रके वणन 
के सदश शरीरका वणन किया तथा quae किलेबंदी में 
sa use राजधानी बसी हुईं हे; लतः राजधानी पर 
जक्रमण नहीं हो सकता एसी यइ ( छयीध्या देवानां पूः ) 
देवनगरी हे, ऐसा कहा है | मानवी शरीरसें नगरी अथवा 
राष्ट्रका झवलोकन करनेवाले ऋषि विश्वको भी एक पुरुषका 
शरीर मानते हैं | यही वर्णन भब देखिये । 

विश्व,सूर्य चन्द्र, तरे, भूमि, नवग्रह आदि अनन्त aeqala 
परिपूर्ण देखाई दे रद्वा है । यद्द एक हे, ऐसी कल्पना भी 
कोई agi कर सकता । इस प्रकार इख अनन्त पदार्थो से 
परिपूणे विश्वको “ विराटे ger’ का लाकार मानकर ag एक 
देह हे, वद्द विभिन्न वस्तुका स्वरूप न होकर एक विश्व- 
ब्य।पी जीवन है, ऐसा ही उन्होंने माना है ! |] « 

इस विराट्‌ पुरुष की wid सूये भोर चन्द्र हैं, सुख 
अभ्नि है, प्राण वायु हैं, उदर अन्तरिक्ष है, कान दिशायें 
हैं, मन विद्युत्‌ है, केश वृक्ष और वनस्पतियां हैं, एथ्वी 
चरणस्थानीय हे, नद भोर नदियाँ धमनियां हैं, सागर 
एवं मह।सागर eared है इस प्रकार यह विश्व एक 
uz पुरुषका अखंड जीवन हे । विश्वसें जहाँ भिन्न 
भिन्न वस्तुएं दिखाई देती हैं वहाँ ऋषिगण एकात्मताके 
दर्शन करते हैं तथा जिस मानवी WA सब लोग एकत्व 
का qua करते हैं adi उन्द राष्ट्र भोर विश्व दिखाई देता 
है । थद्दी ऋषियोंकी दिव्य इष्टि हे। 

हमें भी इसी प्रकार शारीरमें राष्ट्र भोर विश्वके एक 
आभिन्न जीवन के दुशन करने चाहिए । विश्वरूप परमात्माका 
रूप हे, यह यदि देखना हो तो वह इसी प्रकार दिखाई दे 
सकता है । 
SO, J 


(७३ ) 


शारीर एवं विश्वक्री मध्यके राष्ट्रके साथ इस प्रकार एका- 
त्मता बनी हुई है। यदाँ (न इह नाना अस्ति किचन ) 
विभिन्न वस्तुएं न होकर एकही तत्व ada व्याप्त हे | 
शरीरान्तर्गत सूक्ष्म शक्तिका संबंध विश्वव्यापी मद्दाशाक्तिसे 
अत्यन्त घनिष्टता छा है । इसे कोई भी इटा नहीं सकता । 
यदि हम एक शरीरको & तब भी उसमें विश्वान्तरीत सभी 
शक्तियोंके सूक्ष्म aa हैं तथा इस दारीरान्तगत सूक्ष्म 
अशोका सम्बन्ध Gan शक्तिके साथ भी तद्वत्‌ ही अभेद्य 
है, ऐसा दिखाई देगा । अर्थात्‌ शरीर-राष्ट्र-विश्व इन सबको 
मिलाकर पुक जीवन बनता हे । यह एक झखण्ड जीवन हे, 
इम वातको जानना ओर agua करना ही ज्ञान हैं | इल 
बातका ज्ञान बिना हुए मनुष्यके पास जो रहता हे aa 
aga है। अज्ञानसे मनुष्यको बन्धन प्राप्त होता हे तथ 
Maa स्वातन्त्र्यकी प्राप्ति द्दोती है। ऋषियोंके तत्त्वज्ञानका 
ag सिद्धान्त है भोर इस तव्वज्ञानपर ही उसका समस्त 
राज्यशासन एवं ब्यक्तिके जीवनका अनुशासन चळता है | 

इन्द्रमय जीवन 

आज हमें संसारकी ate भंद cea देखनेकी भादत 
पड गई हे | प्रत्यक मनुष्य भिन्न, प्रत्येक राष्ट्र भिन्न, ऐसा 
हमें अनुभव होता है | हमारा व्यवद्वार भो ऐसाही दो 
रहा है । जैसा ज्ञान Far व्यवहार तो होना ही ठद्दरा। 
सूतः ज्ञान ही द्वन्द्वमय होनेके कारण द्वन्द्व, भेद, संघष 
ओर युद्ध बढा करते हैं ओर यह स्वाभाविक हे । किन्तु 
ऋषियोंका deat इस विभिन्नतामें भी एकव्वक़े दशन | 
ळरनेका था । यद्द दिव्यदृष्टि मनुष्यक्रो प्राप्त होनी चाहिए। | 
तभी वह इम विश्वको अखण्ड एवं एरस देख सकता हे आर 
भाजक्रे जो व्यवहार gags भित्तिपर आश्रित होकर चल रहे... 
हैं उन्हें ननद्वन्द्द बना सकता हे । यह इष्टि कुछ ओर ही है । | 

राजा ओर प्रजा, मालिक भोर मजदूर, धनको और ऋणको जु 
शिक्षित भोर आशिक्षित ब्यापारी आर गिउ्दाइक इन सबके Be: 
घोचका ब्यवहार भज इन्द्र भावसे चळ रहा है । एक | 
दूसरेको निगळ जानेका प्रयत्न करता है। ये सब एक 
दूसरको खाने भोर घोख। देनेके fa टप as हें । राजा. 
कहता है कि मैं प्रजाको खा जाऊंगा । Renee 
कहता है कि में मजदूरोंको ढग लगा । सभी ऐसा 


Lent 


चाद्क घम 


` ज्ञातिसें देशमें, राष्टरमें चारों भोर युद्ध भडकता gar दिखाई 
दे रहा है । इसका एक मात्र कारण यद्दी है कि आजकी 
जनतासें द्वन्द्व दृष्टि काम कर रद्दी है I 


Wie राष्ट 
aR tages दृष्टिसे देखा करते थे तथा इसीलिये राजा- 
ओ आज्ञा, मालिक-सजदूर , घंनको -ऋणको, शि/क्षित-भशिक्षित 
व्यापारी-खरीददारमें एक दी जीवन हे, ऐसा ब्यवहार करते 
श्रे एकही जीवनकी ये अवस्थाय हैं, ऐसा वे मानते थे | 
ये परस्पर भिन्न न होकर,सब मिलकर एक अखण्ड जीबन है। 
यहद दृष्टि fageg की दिव्य दृष्टि थी | यदि राजा और प्रजा 
 एकद्दी अखंड एवं अभिन्न जीवनके दो पहल हैं तो उनमें 
aul विरोध होना सम्भवद्दी नहीं हे । अपितु उनमें सामं- 
sea उत्पन्न होगा भौर बढेगा। ऋषियोंकी इस दिव्य 
 इष्टिसे विश्वके व्थवद्दारोंसें स्थित युद्धोंकी कम दोना सम्भव 
है भोर पारस्परिक सहँयोगकी aware भी सम्भव हे । 
__ विशरूपक्रा दशन करके भगवान्‌ श्री कृष्णने अजुंनसें इसी 
दिव्य ष्टिको उत्पन्न किया था नोर अर्जुन को ag भलिभांति 
Bie _ खसक्षा दिया कि कोरव तथा पाण्डब एकद्दी जीवनके दो 
_. भाग हैं |य॒द्द ज्ञान यदि कोरवोंके नेताक्षोंको द्वो गया दोता 


` प्रेम रस सुन्दर 

तुम हो मधुर प्रेम रस सुन्दर 
दिव्य ज्योतिमय प्रम सख हो । 

इ सभी के श्रेष्ठ सभी से, 

तुम सॅ सब का हृदय लगा हदो ॥ 
अनुपम, [नत्यानन्द्‌, ।नरजन 

_ सुखकंदन, तुम प्रेमनिबि दवो । 

चक 'हो जगती के 


a 


gt gua हो ॥ 


रीय 
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तो युद्ध टक सकता था । एकही पक्षको यद्द ज्ञान रहे भौर _ 
दूसरा पक्ष द्वन्द्वदाश्क्रा रहे तो भी ऐसे दो पक्षोंसें युद्ध | 
होगा दी । किन्तु इसमें जानी पक्षका क्या दोष ? घतएव- 
विश्वमें इस द्वन्द्व दृष्टिकी उत्पत्ति होनी चाहिये । 

अपने ही शरीरमें फोडा हो जाय ale उसके झन्दुर ८ 
की मवादसे शरीर विकृत होने लगे तो हस अपना शरीर 
भी काट डालते हैं। एसा करते समय उस शरीरके भागसे 
हमें द्वेष नहीं रद्दता; अपितु सम्पूण शरीरपर समानरूपसे 
प्रेम रद्दता है । ' विश्वका एक अभिन्न जीवन है ? ऋषियों - 
की यद्द अभिन्न दृष्टि संसारके daa, काळाबाजार, लांच, 
छसलव्यवद्दार ' आदि बातोंपर नि;संशय खूपसे रोक- 
छगा सकती हे । इसळिए इस दृष्टिसे--इस एकाध्मकतासे टू 
हर्से अपने भारत का राज्य शासन चछाकर संसारके र 
एक उदाहरण उपस्थित करना चाहिये ) भारत को वही | 
कार्य करना हे । इसी आदशके लिये ag देश इतनी झाप- | 
त्तियोंमेंसे भी जीवित बचा है ओर भाज स्वतन्त्र भी हुमा । 
है । ag एकात्मदृष्टि प्रथम हमें भपने राष्ट्रमें उत्पन्न करनी 
चाहिये भौर हमारे राष्ट्रकै शासकोंमें इस दृष्टिका उदय 
दोना चाहिये । भाज दम aah लिये यही प्रथम कर्तब्य है। 
अनुवादक- महेशाचन्द्र शास्त्री विद्याभास्कर 


जीवन संबळ 
जीवन Gas तुम्ही, 
तुम्ही एक प्राणाधार, 
तुम द्वी जीवनसार, 
तुम्हीं एक दृद्याधार ॥ 
देव संपद के तुम्हीं, 
एक मात्र मूलाधार, 
विश्वास प्रेम 'प्रवित्रता-- 
4 श्लानद के अक्षय भंडार ॥ 
. क्षाध्यात्मिक जीवन के- 
एक तुम्हीं दो आधार, (9 
तुम हो प्रभु परमसार 


प्राचीन भारतकी लोकसभाएं 


-:श्रीकष्ण कुमार रावत-- 


waa विद्वानोंका मत है कि “प्राचीन भारतमै aa 
तथा आध्यात्मका दी प्राघान्य रद्द। हे। इन दोनों faqale 
धिक समय व्यतीत करनेके कारण भारतवासी सांलारिक 
तथा व्यावहारिक बातोकी उपेक्षा कर जाते थे, उन्हे पार- 
wifes चिषयोंसे मुक्तदोने तथा ऐहलोकिक विषयोंके मनन 
या चिंतन करनेका, अवकाश न मिला, जिससे जीवनके 
विभिन्न क्षेत्रोंमें उन्नति न कर पाये ।! भारतीयोंके and 
प्रकट किये गयें एसे विचार वास्तवमें असत्य तथा भज्ञानता- 
सूचक हे । प्राचीन ग्रंथोंके भनुशीलनसे अब ag बात मानी 
जाने ळगी हे कि भारतको जहां एक भोर अध्यात्मशास्र, 
aaa, ज्योतिष, गणित एवं चिकित्सा भादि विद्यानोंका 
अच्छा ज्ञान था वहीं दूसरी ओर उसने राजनीतिशास्त्रमे भी 
पर्याप्त उन्नति कर छी थो । राजसत्ताको प्रजासत्ताका भनुगामी 
बनानेके लिए उस समय विभिन्न प्रबंध किये गये थे । प्राचीन 
शासनपद्धतिमें जो लोकसभाएं होती थीं उन्हींपर प्रस्तुत्त 
लेखसें प्रकाश डालनेकी चेष्टा की गयी हे । ऐसे समय जब 
कि हम लोक am विधानसभाकोंका निर्माण करने जा 
w हैं, यह लेखे मनोरंजक सिद्ध होगा। 


सभाओंकी आवश्यकता 

भारतवाली एकसत्तात्मक शासनपद्धतिके दोषों से 
पूणतः विज्ञ थे राजाकी सत्ता सीमित करने तथा उसपर 
प्रभाव डाळनेके लिए मंत्रिपरिषद भोर जनपद्‌-संस्थाओंकी 
स्थापना की गयी | महाराज मजुने चिना मंत्रिमंडलके राज्य 
करनेवाले राजाको योग्य तथा ae war हे। प्राचीन 
छ. भारतकै प्रायः सभी नीतिकारोंने ।लिखा हे कि जब छोटेछोटे 
कार्य भी भकेळे सुचारु रूपसे संपादित नहीं किये जा सकते 
तथ उलझनों तथा कठिनाइयोंसे भरे भारी राज्यचक्रको राजा 
विना dla सद्दायत्ताके केसे चछा सकता हे? इस संबध 
में मनु तथा gras ये शब्द उल्लेखनीय हें 

अपि यत्सुकरं कर्म तदाप्येकेन दुष्करम्‌ । 

बशषतासद्दासन Hey राज्य महाद्यम्‌ 


00-0. Gurukul Kangri Uh tye Aa Coco SREY & "०्करच्रेदमे :्क्रेवी सामेति कात 


यदप्यल्पतरं कर्मं तदप्येकेन दुष्करम्‌ | 
पुरुषेणासहायन फिन्चु राज्यं महोदयम्‌ ॥ 
(२ शक्राचाय & ) 

उन दिनों बद्दी राज्ञा सर्वश्रेष्ठ माना जाता जो समाओंके 
पीछे चछता था | छास्तवमें सभाए ही शासन करती थी, 
राजा तो उनका समापतिमात्र थां शुक्रा चायने लिखा हे 

विना प्रक्ातिसन्मन्त्राद्राज्यनाशो भवेन्म 

अर्थात्‌ राजसभाकी सम्मतिपर चळनेवाले राजाका दी 
राज्य स्थिर रहता हे, नहीं तो उसे राज्यसे दाथ घोना 
पडता है । मदर्षि याज्ञवल्क्य उस राजाको राजाद्दी नहीं 
मानते जो मंत्रियोंसे सलाद किये विना राज्य करता है । 
शुकाचाय तो ऐसे राजाको “चोर” शब्दसे भी संबद्ध करने से 
नद्दीं चूके । 


मंन्त्रियोंकि अधिकार | 

मन्त्री राजाके परामशदाता मात्र न थे, उन्हें काफी 
अधिकार मिळे थे । ' भापस्तम्ब ? के भनुसार मन्त्रियोके 
विरोध करनेपर राजा ब्राह्मणोंतकको दान न दे सकता था | 
महाराज अशोक कुछ द्रव्य चोद्धसम्प्रदायको दान करना 
aga थे, पर प्रधान झमात्य राधागुप्तकी स्वीकृति न मिळ- 
नेके कारण वे ऐसा न कर सके थे । रुद्रदमनको भी मन्त्रि 


परिषदूकी बात माननी पडी तथा उसे सुदशन झीळकी 


मरम्मत स्वयके GIS करानी पडी थी । चीनी यात्री हुवेन 
सांगने भी इसी प्रकार की एक घटनाका see किया है । 
वह लिखता है कि ' श्रावस्तीका राजा विक्रपादित्य भथे 


सचिवकी सम्मति न मिळनेपर गरीब ब्राह्मणॉकी प्रतिदिन५ | ड 
इस तरह स्पष्ट | 


लाख सोने के सेक्के न बंटबा सका था। 
हे कि राजा मन्त्रिपरिषद्के विना राज्य न कर सकता था। 
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शतपथ ब्राह्मण एवं अधववेद, तेत्तिरीयमें ' सभा ' भार 
“परिषद्‌” का वर्णन पढनेको मिळता हे | डाक्टर जायसवाल 
के मतानुसार यह समिति जन साधारण या “विश' की 

४. a a ति * a 
राष्ट्रिय सभा थी । जिमर, सेकडोनाल्ढ भोर कोथ ने अपने 
gala लिखा है कि प्राचीन भारतमें समाज जनोंमें बटा 
भा तथा प्रत्यक वर्गके छोगोंको “विश! कहते थे | aaga 
विश्वका यद्द नर्थ निकळता है- सवसाधारणसेंसे एक | 


विद्वानोंमें समिति तथा सभाके भर्योमें मतभेद है । 
वक्षमर” का कहना है कि समिति समस्त जनताकी होती थी 
तथा सभा गाँवके छोगोंकी । हिलीब्रांट, मेकडोनल्ड तथा 
कीथ सभा और समितिमे कोई भन्तर नहीं मानते । 
छडविगने सभामें बडे आदामियों तथा ब्राह्मणोंको माना 
तथा समितिमें समग्र जनसमुदायकी कल्पना की है। 
बेदोर्मे कही-कद्दीं सभाको “ नारिष्ठा ! कहा है। भथनवेदमें 
एक जगह राष्ट्रब्यवस्थापिकाको ' यमिनि ! कद्द कर सम्बुद्ध 
किया हे। डसमें भाये एक सूत्रके भनुसार समिति 
तथा सभाका विवेचन करते हुए लिखा है कि ' समिति 
प्रजाकी प्रतिनिधि थी तथा सभा राजसभा थी। किसी 
निणयके लिए सर्वप्रथम प्रजा प्रातिनापेसभामें, पड्चात्‌ 
राजसभामें विवेचन होता था । gals एकमत होनेपर 
ही निर्णय निश्चित समझा जाता था।', ˆ 


यजुवेदके पढनेसे पता चळत! है कि हमारे यहां प्राचीन 
काङमें तीन सभाएं थीं-भारती, सरस्वती तथा इढावसु | 
प्रथम सभा ज्ञानकी वुद्धि करती थी, द्वितीय शासक पुरुषोंके 
निमित्त दुर्टोके दमनके उपायोंका विचार करती थी तथा 
तृतीय जनपदवासियॉकी व्यवस्था करती थी | 

इसके .भतिरिक्त वदोंमें दो भोर सस्ट्राओंका वर्णन 
पढ्नेको मिळता हे । एक उत्तरा तथा दूसरी दक्षिणा 
त्तरा को कहदीं-कद्दीं ‘ge’ नामक गुप्त ams नाम- 
से भी सम्बुद्ध किया गया हे । इसका दूसरा नाम ‘usr 
भी है। राजा १६ भमात्योंके साथ इसमें देशके craig 


ओ- बिचार करता था ( “दक्षिण? नामक समितिमें प्रजामेंसे २० 
र्‌ SEAT नियुक्त किये जाते थे । 
____ ब्राह्मण-काछमें समितिको ' रत्नी ? कहते थे । वे रत्नी 


में थे-महिषी पुरो द्दित,सेनानी, सूत, आमीण, छत्र, संग्राहित 


> फरवरी १९५१ 


लिए ' सचिव * शब्द प्रयोगमें छाया गया है। मोत्रिपरिषद्के 
लिए अशोकके शिळाळेखोंमें “ परिखा ? तथा शुक्रनीति जोर 
महाभारतर्मे गण! are । रामराज्यसें “अमात्यमडण्ल? 
तथा ' मन्त्रिमण्डल › दोनों साम्मिलितरूपसे ' मंत्रिपरिषद ' 
कहलाते थे | भमात्यमण्डलका प्रत्येक सदस्य अमात्य सचिव 
कहलाता था। शासनकार्यका संचालन प्रसुख असात्यगणद्दी 
करते थे । वे सम्भवतः क्षत्रियवगके होते थे । मंत्रिमंडलको 
“गुरवः? भी कहा है ag एक प्रकारसे परामशदात्री समिति 
थी, जो अन्तवर्ती मयमें ' राजकर्तारः ? का कास करती 
थी। इसके समस्त सदस्योंकों ब्राह्मण होना अनिवार्य था । 
AMA तथा मंत्रियोंकी योग्यता 

यह निश्चित्‌ है कि सभासद्‌ या मन्त्री देश फे योग्य चुने 
सज्जन हुआ करते थे | वा व्याधिके मतानुसार नी तिशा खमे 
दक्ष नवीन geqiat दी aaa नियुक्त करना च।हिए। 
पिशुनका कहना है कि जो व्यक्ति र।जकायोंमें सफळ प्रबन्धक 
fag gt चुके हैं, उन्हें ही अमात्य बनाना चाहिए । इन्द्र 
ऐसे ब्यक्तीको भमात्य पढ़ सॉपनेके wad हें जो कुलीन 
ASA, पवित्र हृदय, सूर एवं अपने स्वामीसें प्रेस रखने 
वाळे हों | कोणपद्न्तका कद्दना हे कि जिस व्यक्तिके पूर्वज 
अमात्यपद्को सुशोभित कर चुके हों उन्हें ही यह पद्‌ प्रदान 
करना चाहिये | पराशरके मतानुसार जिनकी राजभक्ति संदेह 
से परे हो, वे ही भमाध्य बनने योग्य हैं| कौटित्यके मतानु- 
सार अमात्य तथा मंत्री एथक्‌ प्रथक्‌ पद्‌ है । उसने अपने 
भर्थेशास्नें स्पष्ट छिखा हे कि उक्त योग्यता ₹खनेवाळे व्यक्ति 
भमात्य तो बन सकते हैं, परन्तु मन्त्री नहीं । मंत्रियोंकी 
नियुक्ति उन भमात्योंमेंसे होती थी, जो 'सर्वोपधा' अर्थात्‌ 


सब प्रकारसे परीक्षा किये जानेपर योग्य प्रमाणित द्वोते थे । * 


मनुके मातनुलार जो शास्र शूरवीर तथा. युद्धविद्या में 
कुशल द्वों जिनका कुळ पवित्र हो तथा जो परम्परासे सेवा 


करते आये हों seq भी मन्त्री बनाना चाहिए। झुक्ाचायने . 
"लिखा हे ।$ प्रधान सचिव सर्वदर्शी हो | ब्यासदेवने एक 


जगद मंत्रियोंके गुणोंका ana करते हुए लिखा हेः- 
मन्त्रानेश्वयतत्वज्ञः षाड्गुण्यशुणत्रादेनः | 

शक्तान्‌ कुलोचितान्‌ भक्तान्‌ अनाक्षारितपूवंकान॥ 
नीतिश्ञान्‌ व्यवहारज्ञानितिद्दासाथंकोबिदान्‌। 
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सर्वकार्येषु निपुणानि"वस्ताविधिपारगान्‌ । 
आश्वुदान्‌ क्चामिणः प्राजाननगताविधायेनः ॥ 
आप्त्या प्रातिकारल्ञांस्तदात्वे हढनिइ्चयान्‌ | 
द्विषन्मित्रादुदाखील भावश्चान्‌ शंसितव्रतान्‌ ॥ 
स्वभागणुत्तानचलानचलानिव भारत | 
धसंशाळां्च कृपणांस्तथा खर्वोपधातिगान्‌ | 
घया सवानसम्पर्शक्ष्यराजाकुवान्ति माजिण: | 
योऽस्य राजुर वोडुं समर्थाः खदूगवा इव | 

याज्ञवर्क्यका कथन हे कि मन्त्रिमण्डलके सदस्य ऐसे 
al जो वे दोंके ज्ञाता दों साम्यवादी gt, घर्मको जानते et 
शौर सबसे बढकर अपने ओर परायेसें एकसा व्यवहार 
करनेवाछे हों:- 
क्षताध्ययनसस्पन्ना: YAM सत्यवादिनः | 
राज्ञा खभाखदः काया रिपो मित्रे च ये खमाः।. 

कात्यायनके सतानुसार सभासद ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
चेइयोंमेंसे ऐसे व्यक्तियोंको बनाना चाहिये जो जो धमेशास्र 
तथा अर्थेज्ञात्र'के पारंगत gi एव जो सदेव निय, बुद्धिमान्‌ 
तथा कुलीन हों:- 
ख़ लु.सभ्येः स्थिरेयुक्तः प्राज्ञे भोलेद्विजोत्तमेः | 
चमंशास्त्राय कुशरुरथशास्त्रावशारद्‌ 

यद्दी नहीं, विदेशी यान्नियोंने लिखा हे कि प्राचीन 
सारतमें योग्यसे योग्य पुरुष द्वी राज्य चक्रको चछांते थे । 
यूनानी यात्री मेगस्थनीज तथा एरियंनके भनुसार राजसभा 
के सभासद बडे बुद्धिमान्‌ तथा न्यायशीळ होते थे । 

a he ~ A 
सभा वणाका ग्रातानाध 

वणैके साथ कोई पक्षपात नद्दीं था। सभासें सभी वर्णाके 
प्रतिनिधि रखे जाते थे। मद्दाभारतके रचयिता व्यास 
भगवान्‌ ने लिखा हे Haws ४०सभासदोंसेंसे ४ स्नातक 
विद्वान्‌ बराह्मण gt, १८ वीर क्षत्रिय दों, १ वृद्ध भनुभवी 
सूत छो, ३ झूद्र तथा २१ घनी वैश्य हों। देखिय;-- 
वक्ष्यामि च यथामात्यायाइशांश्च करिष्या | 
चतुरो ब्राह्मणान्वेद्यान्‌ प्रगल्भांस्नातकान्‌शुचीन्‌ ॥ 
क्षत्रियान्‌ दश चाष्टौ च बलिनः शस्रपाणिनः | 
वैझ्यान्बित्त न सम्पन्नान्‌ एकविशतिसंख्यकान्‌॥ 
Maza झाद्रान्विनीतांश्च झचीत्कमोणि पूर्वेके ॥ 
अष्टाभिइच शुणेयुक्तं सूत पौराणिकं तथा । 
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पद्चाशाद्वषं यसं प्रगल्भमनसूयकम्‌ ॥ 

याज्ञवल्क्यके मतानुसार संयमी, धर्मिष्ठ क्षत्रिय ओर 
वैज्यक्को भी राजा प्रतिनिधि बना सकता हे। कात्यस्स्टतिमें भी 
लिखा हे कि कुलीन तथा सदाचारी अनुभवी agaist 
सभाले sayz रखना चाहिये । 
कुळ्ाळवयोवृत्त वित्त वद्भिमत्खरैः। 
वणिग्भिः स्यात्कतिपयेः कुळ भूतैंराथिष्ठितम््‌ ॥ 

अग्िपुराणमें राज्याभिषेक का जो वणेन हे । उससे भी 
इस बातकी पुष्टि होती हे । कि सभी वर्णासे चुने योग्य 
पुरुष auld बैठते थे । उसकी ये Tisai देखिये -- 
अभिषिञ्चेदमात्यानां चतुष्टयमथो घंटेः | 
पूर्वतो हेमकुंभेन घ्ृतपूर्णन ब्राह्मणः ॥ 
SURAT यास्ये च क्षीरपूर्णेन क्षत्रियः 
दध्ना च तःम्रकुस्भेन वेश्यः पश्चिमगेन च । 
सुण्मयेन जलेनोद्क झाद्वामात्योऽभिषचयंत्‌॥ 

अर्थात्‌ ब्राह्मण मन्त्री NS भरे सोने के घटसे तथा 
क्षत्रीय मंत्री चांदीसे बने GSH दूध भरकर राजाका आभषक - 
करे । जो वेश्य मन्त्री at वह दद्दीसे युक्त alas घडेसे तथा 
जो aq मंत्री दो ag usa भरे मिट्टीके asa उसका 
अभिषेक करे । 

मंत्रियोंकी संख्या 

मंत्रियोंकी कोइ संख्या निश्चित नहीं थी । उशना तथा 
बृइस्पतिके मतानुसार क्रमशः २० तथा १६ मंत्री होने 
चाहिए मनुस्म्ट्तिसें ७ या ८ मंत्रियोंके रखनेका आदेश हे! 
छत्रपति Rate मंत्रियोंका मण्डळ संघटित किया था । 
इन्द्रकी मत्रिपरिषेदर्मे एक eat ऋषि थे । चाणक्यका 
कद्दनां है कि संच्रेयोंकी संख्या अवस्थानुसार घटायी बढायी | 
जा सकती है । शुक्राचायने १० प्रकारके मंत्रियोंका उलेख _ 
किया हैः-१-पुरोद्धित, २ प्रतिनिधि, ३ प्रधान, ४ सचिव, | 
५ मंत्री, ६ पण्डित, ७ प्राइविवाक, ८ अमात्य, ९ सुमन्त्र _ 
तथा १०--हत | डि 

प्रत्येक सदस्यकी सह्दायताके लिए दो-दो सद्दायक मंत्री _ 
नियुक्त किये जाते थे | पुरोदित धर्मावेभागका सुखिया था। _ 
उसका मुख्य काम राजाको धार्मिक विषयॉसें सकाद ८ 
देनेका था । राजाके WARY का काम पुरोहित करता 
था । प्रधान प्रत्येक विषयसें राज्ञाको खळादद दिया क. 


है ७७ 
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था, इसे इस प्रधानमंत्री कह सकते हैं । सचिवके जिम्मे 
युद्धविभाग था मंत्री, जिसे 'ब्राह्मसाचिन' भी कहा करते थे, 
विदेशी राष्ट्रोंके बारेमें राजाको awig दिया करता था! पंडित 
शिक्षा बिभागका, प्राड्विधाक राजनियमवाळे विभागका, 
झमात्य कृषिचिभाराका तथा सुमन्त शर्थविभागाका काम 
करता था। इत नामका मंत्री राजा की णोरसे दूसरे देशोंमें 
भाने-जानेका काय करता था | 
कोटिल्य भपने MATa भन्य नीतिज्ञोंके मतोंका उल्लेख 
करते हुए लिखता हे कि मंत्रिपरेषदके सदस्योंकी संख्या 
निश्चित करनेकी आवश्यकता नहीं, दद्द तो राजा अपने 
सामर्थ्याचुसार रख सकता है) कमसे कम 3 ar ४ मन्त्री 
Baad रखे जाय । एक मन्त्री स्वेच्छापूवक शासन करने 
छगता है । दो मन्त्री जापसमें मिळ जाते हें, जिससे काम 
बिगड़ जानेकी सम्भावना रद्दती है। तीन या चार मंत्रियोंके 
होनेसे aq दोष बडा कठिनतासे उत्पन्न होता है । 
~ YW ९ 
मात्रयाक काय 
राजाके ऊपर नियन्त्रण रखना सभाभोंका मुख्य काम 
था । शुक्राचायका कहना है कि सभासदोंको अन्यायी राजा 
की कदापि उपेक्षा न करना चाहिए, अन्यथा वे राजाके ही 
साथ भधोमुख होकर नरक सें गिरंगे- 
अघर्मतः प्रवृत्त तन्नोपेक्षरन्सभासद्‌ः | 
उपक्ष्यमाणाः ALUM नरकेयान्त्यघोमुखाः ॥ 
शुक्रनीतिमें आगे लिखा है कि जो मंत्री राजाको भपने 
awd नहीं कर सकते, चे मंत्री कहळाने योग्य नहीं | उन्हें 
तो सजी faals समान समझना चाहिये | याज्वल्क्यके 
शग्दोर्मे जिन सभासदोंके सामने सत्यभसत्यसे तथा धर्म - 
झधमसे दबाया जाता हे, वे शीघ्र नष्ट द्दो.जाते हैं- 
यत्र धर्मो ह्यघमण सत्य यत्रान्र॒तेन च | 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्रसभासद्‌ः ॥ 
झर्थात्‌ यदि राजा मनम!नी काम करने लगे तो सभ।- 
सदाको उसे रोकना चाहिये । ऐसा न करनेपर सभासद्‌ 
पापके भागी होंगे । 
मंत्रियोंको राजाके हितादितकी भपेक्षा प्रजाके द्विताद्वितका 
भाषिक ध्यान रखना पडता था। इस सम्बन्भ्रमें शुक्राचा येके 
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APT यद्धितमपि राज्ञः प्रतिनिधिः खदा । 
हितं राज्चश्चाहितं च लोकानां तन्नकारयेत्‌। 

wala यदि किसी कामके करनेमें राजाकी हानि होती 
तथा प्रजाकरी भलाइ होती gt तो सभासद उस कामको 
अवश्य करे। इसी तरह जिस काममें राजाका Ase 
होती at, किन्तु प्रजाका भदित होता दो तो उसे कदापि न 
करना चाहिये । यही नहीं, राष्ट्रके लिए राजा दानिकर सिद्ध 
altar ant सभासद उसे सिंद्दासनसे उतार देते 
हैं । राजसभाने ही अविश्वासका प्रस्ताव पालकर महारानी 
छीछावतीको राजासिंह्यासनसे उतारा था। राष्ट्रके लिए कानून 
बनाना तथा उच्च पदाधिकारियोंको नियत करना शादि 
सभी प्रमुख काम राजसभाके अधिकारसें ही थे । 


मन्त्रियोपर भी नियन्त्रण 

मंत्रियोंकी भनेक भधिकार प्राप्त थे। फिर भी क्वा 
मजाळ कि कोइ मंत्री उच्छखळू होने पाता ? राज्यने उन 
पर भी नियन्त्रण रखनेके लिए कडे नियम बनाये थे । यदि 
कोई सभासद्‌ राजनियमका उल्लंघन करता पाया जाता था 
तो उसे भी साधारण अपराधियोंकी भांति न्यायालय के सम्मुख 
खडे द्दोकर अपनी सफाई देनी पडती थी । य/ज्ञवल्क्यने तो 
स्पष्ट लिखा है कि न्यायालयको चाहिये कि वह सभादको 
दूसरे झपराधियोँसे दूना दण्ड दे- 
रगालोभाद्भयाद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिणः | 
सभ्या पृथक्‌-पृथक्‌ दण्ड्याः विवादाद्‌ द्विगुणं TAA 

अझ्निपुराण तो सभासदको इससे भी कठोर दण्ड देनेके 
लिये कहता हे । उनमें लिखा हे कि यदि सभासद जेक्षा 
बडा अधिकारी प्रबन्धमें गडबड करता हे तो न्यायालयको 
चाहिये कि वह शीघ्र ही उसकी समस्तं सम्पति छीननेकी 
आज्ञा निकाले ओर अपराधी को देशनिर्वासनका दंड दे। 

भठएव ag बिल्कुल आंत घारणा हे क्रि हिंदू जाति बहुत 
पहळसे द्वी निरंकुश शासकों द्वारा शासित होती भायी है तथा 
यहां किसी प्रकारका प्रजातन्त्र-विधान नद्दीं था । आधुनिक 
झन्वेषणके बळपर इम Nagas कहद सकते हैं कि जिस 
प्रजातंत्र प्रणालिको लोग पडिचिमी salt सांस्कृतिक 
बिकासका वरदान मानते हैं, पाचीन भारतमें वद्द अत्यन्त 


थि शब्द उल्लेखनीय हैं- 


> (4 iS 
` अहितंचाप यत्काय सद्यः कर्ते यदाचित आदेश ढंगपर काम कर रही थी । ( सन्मागसे ) 
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A 


Bie HES) AP 


(४९ ) 


५ का ह्न्डा 


रूपान्तर 


[ अनुवादक--श्री पण्डिय कापिल 


देवनारायण सिंह ] 


( ऋषि--शुनः शेपः । देवता--वरुण | छन्द्स्‌- गायत्री ) 


TAI—2 


शो यथा प्र देव वरुण AAA | 
मिनीसासे विद्यवि ॥ १॥ 


| NS 


सा नो वधार्य हत्नव जिहीळानस्य रीरधः | 
मा हंणानस्थ मन्यवें || २ ॥ 


वि मुळीकाय ते मनो रथीरश्वं न संदितम्‌ 


गामवरुण सासाह || २ ॥ 


है वरुण | यद्यपि तव नियमोंका हम करते नित द्दी ३छंघन, 


फिर भी तू अपने वधकारी AMS मत करना प्रद्दार ॥१॥ 
ag ala किंतु मत समझो तुम इसको निज रोषोंका भाजन, 
हम ढीला कर देंगे तेरे मनके बधन को, हे उदार ॥२॥ 
~ ~ ० 

जैसे रथ-योद्धा थके भश्व का बंधन ढीला करता है 
तव विनती कर हम वेसे हो.तव दूर करेंगे क्रोध-भार ॥३॥ 


तूचा--२ 
में विमन्यवः पतन्ति वस्यंइष्टये । 
[रुप Bu 
ये नरमा वरुण करामहे | 
मृठीकार्योरुचक्षेसम्‌ || ५ ॥ 
देत्समानमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः | 
घतत्रताय दाशुषे || ६ ॥ 


घन-लाभ हेतु मेरी विशिष्ट स्तुति जाती है .तेरे समीप 
A म ने \ जा 
जसे डड उड उड उड़ पछ जा 


Las 


परा [ह 


छ) 


Fee iP Collection ०कतभिःयी "वर्की ॥ १ १ ॥ 


डस सागर-स्वामी, नर-पुंगव, क्षत्रिय-भूषण का भामंत्रण, 
कत्र करें? कि उस भू-स्वामी की भनुकम्पासे हम सुख पाते॥७॥ 
वे मित्रवरूण दें एक साथ निज ध्यान दसारी विनती पर, 
वे दुरदर्शिता से aga 'टतव्रत को भूल नहीं पाते ॥ ६॥ 


तचा ३ 
वेदा यो बीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ | 
Ae नावः संमद्रियंः ॥ ७॥ 
बेद मासो धतत्रतो TT प्रजावंत! | 
वेदा य उपजायते ॥ ८ ॥ 
आ 


वेद वात॑स्थ वतेनिमुरोकऋरस्यं बृहत; | 
वेदा ये अध्यासते ॥ ९ ॥ 


» ` उडते नभ में पक्षीगण के पथ से अवगत हैं देव वरुण, 


सागर में चलते नावों के पथ से भवगत हैं देव वरुण ॥७॥ ` 
वह वरुण नियामक अवगत है बारह मासे से, और उपज, 
उन alg मासो की, मलमालें। से अधगत हैं देव वरुण ॥८॥ 
ay अवगत हे मारुत के वन्य विशाळ बृद्दत्‌ पथसे पूरा 
मारुतके पथके भधिवासी से भी अवगत हैं देव वरुण USI 


तचा ४ 


नि पंसाद धतत्रतो वरुणः पस्त्या .३ स्पा | 
साम्राज्याय AMA? ॥ १० ॥ 


अतो बिश्वान्यद्‌भ॑ता चिकित्वो आभि पश्यति | 


र 


TR MES Re र? —--- < 7 हट न न च 


(५० ) 


|| nA | [| 
| सनों बिश्वा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत्‌ । 
प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ १२ ॥- 

aa विश्वजनीन सुकृप्या के सम्राट बने रहने के हित, 
चह वरुण नियामक भपने जछके ग्रह में करता हे निवास॥१०॥ 
सब हुई तथा भब जो हागो अद्भुत बातें इस जगती में- 
उन सबकी करता देखरेख as अपने गृह जलघिवास ॥११॥ 
वह सुकृति सुशोभित अदितिपुत्र, कर देवे सबका पथ सुखकर, 
चह देव वरुण करदे रम्बा हम सबका जीवन-भायुपाश॥ १ २॥ 


तृचा ० 
रण्यं वरणो वस्त निणिजम्‌। 


2 
ai? 


दिप्स॑न्ति दिप्सवो न द्रुह्वाणो जनानाम्‌ | 
न देवमाभिमातयः ॥ १४॥ 
उत यो मानुपेष्वा यश्षाश्चक्रे असाम्य | 
. अस्मार्कमुदरेष्वा ॥ ५१ ॥ 
ag कवच पद्दनता सोनेका, वदद वस्न श्वेत धारण करता, 
बह देव वरुण निज गुप्तचरोंसे सदा घिरा ही है रहता ॥१३॥ 
अभिभानी हानि न कर सकते वञ्चक ठग सकते नहीं जिसे, 
जो घृणा मानवोसे करता वद्द घृणा उससे कर सकठा॥ १४॥ 
जिसके उज्वछ यश से मानव मानव उक पूरा परिचित हे, 
झघिकाधिक परिचित वे मानव जिनकी वह उद्रपूर्ति करता१५ 


Tat ष 


परा मे यान्ति धीतयों गावो न TETAS | 
इच्छन्तारुरुचक्षसम्‌ ॥ १६ ॥ 


Aj 
<. 
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दशं नु विश्वद॑शेतं दशै रथमधि क्षमि | ay 


~ | + 


मे गिर ॥ १८ ॥ 


उस दूरदेशस्थित वरुण देव के पास जाय विनती मेरी, 
जैसे गोएँ जाती हैं छदछह दरी चढी की शाला को॥ १६ ॥ 
आओ, भापस में बात करे, होता सम मधुका करें पान, 
सेन भर दी है मधुर सोम की द्दालासे मधु-प्याळाझो॥ १७॥ 
aq दशनीय में देखरहा हूं उसका रथ छू रही धरा, 


wy” 


लगता है जैसे सुन ली उसने मेरी स्तुति को ,ज्वाछाको॥१८॥ 
` तृचा ७ 

इमं में वरुण श्रुधी हवमद्या च मुळ्य । 
त्वाम॑वस्युराचके ॥ १९ ॥ 

वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि । 
स यामानि प्रतिं श्रधि ॥ २० ॥ 

उदुत्तमं मुम्ुग्धि ना वि पाशै मध्यमं चुत, 
अर्वाधमाने जीवसे ॥ २१ ॥ 


सुन लो मेरी स्तुति भाज वरुण, तुम दयादइष्टि फेरो मुझ पर, 
तुझको क्षामंत्रित करता हूँ,स शरण चाहता हूँ तेरी ॥१९॥ 


` तुम सकळ विश्वके मेधावी, तुम स्वग-पुरीके हो स्वामी, 


हो धरती के आधार तुम्दीं,इस संकटमें सुन को मेरी॥२०।। 
पैरों के बन्धन दो निकाळ तुम भब काटो केटि के बन्धन, 
जी सकूँ,भत; अब तो खोलो प्रीवाकी ग्रन्थी को मेरी ॥२१॥ 
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आर्थ संस्कृतिपर्‌ कुठाराघात 


( ` हिन्डुजातिका उत्थान-पतन ' पर एक दृष्टि ) 
लेखक- श्री शिवपूजनासिहजी ‘ कुशवाहा ” Was, कानपुर 
( क्रमशः ) 


शास्त्रोजी--( पृष्ठ १५८ ) ... “वेदों को नित्य तथा 
परमात्मा का निःश्वास माननेवाळे सायण भट्ट भास्कर, 
स्कन्दस्वामी, शङ्कर, रामानुज, aga भादि आचार्य 
गण लंद्वितादि वेदिक salt इतिह्दास मानते हैं । ” 

समीक्षा - श्री सायण, मद्दीधर, शङ्कर, रामानुज के 
लेख प्रामाणिक नहीं, इनसे भी भूळें दो सकती हैं । जाप 
नेत्र बंद करके इनके ळेखों को मान सकते हैं पर मेरे पास 
तो तर्क की कसौटी हे । आपने स्कन्दस्त्रामीका नाम व्यर्थ 


ही लिखा है, वे तो वेदों सें इतिहास मानते ही नहीं हैं ।. 


देखिए-- 

सायण से लगभग एक aga वर्ष प्राचीन ऋर भाष्यकार 
आचार्य स्कन्द्‌ सवामी अपनी निरुक्त की टीका भाग २ 
पृष्ठ ७८ पर लिखते हैं--- 

"तचमाख्यान स्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने 
नत्यघु च पदाथण याजना Basal | एष 
शास्त्रं सिद्धान्तः। आंपचारिको मन्त्रे- 
ष्वाख्यान AAS: | परमाथ नजत्यपक्ष हात 
सिद्धम्‌ ” ॥ 

अर्थात्‌ “ इसी प्रकार जिन जिन मंत्रोंमें झाख्यान = 
इतिहासका वणन किया गया हे, उन सब मंत्रोंको यजमान 
परक भथवा नित्पपदार्थॉसें योजन। कर लेनी चाहिए । यह 
निरुक्त शाक सिद्धान्त हे...मंत्रों में भाख्थान = 
इतिहासका सिद्धान्त भोपचारिक भर्थात्‌ गोण है । वास्तव 
में तो नित्यपक्ष ही भंत्रोंक। विषय है” | ५२ 

एवं-भाचायं वररुचि अपने “ निरुक्त समुच्चयमें ( ge 
७१ ) स्कन्दस्वामी के शब्दोंसें ही कहता है-- 


५२ पं. ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु, वेयाकरणशिरो मणि, 
संस्करण, भूमिका पृष्ठ ९३ 

५३. वहां 

५४, देखो, TAA पात्रिक “ वेदवाणी 
` कथित एतिहासिक नामें।का रहस्य ”शीषेक लेख । 
+ i 


\ 


` करने की ASV गद्दराई तक नहीं पहुँचे हें 


वेदाचाये कृत 


२ काशी वर्षे १, अगस्त १९४९ ई. अङ्क १२ 
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६६ xX aN त्रे ~ 
ओपचारिको मन्त्रेष्वाख्यानलमयो | 

नित्यत्वविरोधात्‌। परमार्थेन तु नित्य -- 

पक्ष एव इति नेरुक्तानां खिद्धान्तः ” । 


अर्थात्‌-मंत्रों में इतिद्दास झोपचारिक (गौण ) हे 
क्योंकि इतिद्दास म!ननेसे वेदके नित्यत्व सें विरोध हो 
जायगा । परमार्थसे तो नित्यपक्ष दी ( ठीक ) हे। ag 
नेरुक्तों का सिद्धान्त हे) ५३ ` 
waza वेदोंमें कोईभी इतिहास नहीं हे तथा न किसी _ 
ऋषि व ऐतिद्दासिक राजाभोंके नाम हैं । ५४ 
शास्त्रीजी--“' यास्कने भी वैदिक इतिहासों का कई बार | 
उल्लेख किया है ।....००.. . "7... ”( पृष्ठ १५८ ) 
समीक्षा-श्री यास्कक्कत निरुक्त में कोई इतिहास i 
हें । आपने यास्कके पू्वेपक्षको देख लिख मारा ! 
वास्तवमें वहां कोई इतिद्दास नहीं है । जाप वेदाचाये Go 
ब्रह्मदत्तजी fgg कृत “ निरुक्तकार भोर वेदसें इतिहास 
नामक पुस्तक तथा do चन्द्रमणिजी “ विद्याळकार ! 
'लीरर्न कृत निरुक्त भाष्य (वेदाथ० दीपक) पढिए,भापको 
स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि यास्क के मत सें वेदोंमें व है. 
इतिद्दास agi? । भतएव झुनः्शेप सूक्त में नरमेघक्रा 
कोई प्रसंग नहीं हे । | 
NA Aan 
बंदाथ करनका शला | 
आपने पृष्ठ १५८से १७६ तक वेदार्थं ` 
शैली पर विचार किया है पर वास्तव में. 


५ यरजुवेंदभाष्य विवरण "प्र 


- (५२) 
- ढ्यानन्दक्ृत वेदार्थं करने की शैली दी सर्वोत्तम है 
मौर भाप वेदोंके सत्याथ समझ सकते हैं अन्यथा 
झन्धकार सें रहेंगे | इसके लिए भाप मेरी लिखी. हुई 
महर्षि दयानन्दङृत वेद॒ भाष्यानुशीन ” ५५ 
तथा पं. विइवनाथजी विद्यालंकार कृत “ ऋषि दयानन्द 
_ की वेद भाष्य शेली ” ग्रन्थों को पढिए ( पृष्ठ १६१ ) 
श,ख्रीजी—“ वेदों में se जगह ag लिखा. मिळता 
है-- यज्ञमानस्य पशून्‌ पाहि, अविं मा हिंसीः; 
मा हिंसी; पकशफं मा हिंसीः ” इत्यादि । 
अर्थ-यजभानके IRAN रक्षा करो; AS मत मारो; गाय 
मत मारो; एक खुरवाले पशु को मत मारो इत्यादि | पर 
यहाँ व्यर्थ वा केवल उद्रपूर्ति के लिए पझु-वध का 
निषेध हे; यज्ञ तथा श्राद्ध के लिए नहीं:, क्योंकि मनु 
इसमें प्रमाण हैं । 
मधुपर्क ' च यज्ञे च पितृदे वत कमणि । 
अत्रेव पशवो दिंस्यान्नान्यत्रत्यन्रवीन्मचुः 
(५। ४१) ... Gaga“ या चेदावाहिता 
हिंसा नियता5स्मिश्वराचरें अहिसामेच 
at विद्याद्‌ वेदाद्धमोंहि निवभों (५। ४४) 
समीक्षा--भापने यददो अच्छा तक किया कि उद्र- पूति 
के लिए पशुवध' निषेध है, यज्ञ, श्राद्धके किए नहीं, पर 
झापक्की यह कोरी कल्पना भोर थोथा तक हे। awa किसी 
भी प्रकार का पशुवध विदित नहीं है यथा-- 

. ' उपावखज त्मन्या समञ्जन्‌, देवानां पाथ 
ऋतुथा हवींषि | वनस्पतिः शमिता देवो अश्निः, 
स्वदन्तु हव्यं मधुना घतेन ॥” 

( यजु० २९।३५, अथवे० ५।१२॥१० ) 

पाध; दवींषि, मधुना, एतेन-ये चारों प्रद चारों प्रकारके 
Real eel दवन करना उपदि करते हैं | भतः aga उन्हीं 
का ग्रहण करन। योग्य हे, प्राणिवध-जन्य मांस का नहीं | 
झापने जो मनु० ५६१ का प्रमाग दिया हैं ag प्रक्षिप्त 


_ है, क्योंकि “ मधुपर्क यज्ञ भोर श्राद्ध तथा देवऊमे इनमें 


वेदिक ध्म ¦ फरवरी १९५२ 


ही पझुवध ay अन्यत्र agi केर, ‘aq मनुने were’ 

हां छोक मिळानेवाले के हृदय में यह खटका था कि 
शायद कोई न माने इसलिए fea दिया कि ‘ag मनुने 
कद्दा है! | यदि मनुका छोक द्वोता तो aq स्वयं एला क्यों 
लिखत।? आपने मनु ५। ४४का प्रमाण दिया हे। उसका 
तात्पय कुछ भौर हे | देखिए 

“इस ळोकसें जो वेद विद्वित हिंसा नियत हे उसको 
अहिंसा ही समझना चादिए। वेदसे dad निकला हे ।!' 

अर्थात्‌ -' जिन स्थानों पर दण्डका विधान है वहां aly 
डरसे हट नहीं जाना चाहिए भन्यथा महती ददानि होने की 
आशङ्का हे। यदि बच्चेको दण्ड न दें तो वे fins जायेंगे । 
यदि राजा दिंसाके भयसे चोरको दण्ड न दे तो चोरी बढ | 
जायगी | इसलिए जिन स्थानों पर वेदने प्राणियोंके उपका- 
ua किसीको पीडा पहुँचाने का विधान किया है उसको 
हिंसा की कोटि में ददी न रखना चाहिए |? ५६ 

सामवेद भाष्यकार-पं. तुळसीरामजी स्वामी शाखी मेरठ 
लिखते हैं:- 

“इस जगत्‌ में जो वेदविहित हिंसा चराचर में नियत है, 
उसको भाहेसा ही जाने ( हिंसक मनुष्यों से fae सर्पादिके 
दण्डसे तास्पयै है। इसीको अगले 'छोकसें भहिंसकोंके निषेध 
से स्पष्ट किया है ) क्योंकि वेदसे धमेका ही प्रकाश 
हुआ हे ५७ 

आचाये पं. नरदेवजी . शास्त्री, वेद॒ती 
लिखते t:— 

“इस विश्व संसारमें cet भात्मचारियों करों पापियों को 
जो दण्डदानरूपी हिंसा वेदविहित होनेसे नियत है उसे 
अहिंसा दी समझना चाहिए, क्योंकि वेदसे ही यथार्थ धम. 
का प्रकाश होता हे | ' ५८ 
क UAT मचुजीने अपने सिद्धान्तको झगले Mae स्पष्ट 
किया है 

याऽ'इसकान भूतान ।हेनस्त्यात्मलुखच्छया 


स wage मृतञ्चव न कवाचेत्खुखमेघत ।। '” 
( मनु० “ies ) 


इस शोक पर 


a सा स य 
५-०” Al जयदव ACH, आत्मारामप्रथ, बडादा द्वारा प्रकाशित । 


५६- प.गङ्ग!प्रसाद उपाध्याय एम.ए. सम्पादित “मनुस्म्ति हिन्दी अनुवादसाहेत.शुद्ध, परिष्कृत संस्करण, प्र०३११ 
५७-" मनुश्मति-भाष्य ( १५ काँ संस्करण देहली ) पृ, २७६. 
७५८-- Aan पशुवध वेद-विरुद्ध ” द्वितीय संस्करण, पृ. ३८ 
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अर्थात्‌ जो निदव्ये, निरपराधी, algae -प्रागियों को 
भपने सुख की इच्छासे मारता है, वढ जीता हुआ भौर 
मरा हुआ दोनों भवर्थाभोंसें wat भी सुख को नहीं पाता | 
दुष्टोंको दण्ड देना हिंसा नहीं प्रत्युत भदिंसा हे | स्वयं 
ag ने लिखा हे 
गुरु वा वाळवृद्धौ वा ब्राह्मण वा बहुश्रतम्‌ । 
आततायनमायान्त हन्याद्‌ वावेचारयन्‌ ॥ 
नाततायवबध दाषा हन्तुभवाते कञ्चन | 
प्रकाशे वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युस्च्छति॥ 
( Age ८।३५०-३५१ ) 
अर्थ-आततायीको विना सङ्कोच के मार दे चाहे ag गुरु 
हो, या बालक, बूढा, ब्राह्मण या वेदोंका पढा हुआ । भातः 
तायीको मारने में मारनेतालेको दोष लगता नहीं, aie 
सबके सामने मारना पड या एकान्तमें, क्योंकि क्रोधको 
BLA मारना मानो क्रोध की क्रोघसे लडाइ है । 
इसी प्रकार वेदने स्थान स्थानपर दुष्टद्मनकी शाज्ञा देते 
हुए उन्हें दण्ड देनेका प्रतिपादन किया हे। यथा-- 
रन्धया शाखद्बतान्‌ ” ( ऋग्वेद मण्डल 
१, सूक्त ५१ मंत्र <) 
घत, धर्म, यम-नियम, सस्यव्यत्रद्दार, सत्यभाषण आदि 
ब्रतोंका न पलन करनेनालोंको दण्ड दिया जाता है। 
ऋग्वेद मण्डळ &, सूक्त ८ का देवता "इन्द्रः वनस्पतिः 
सेना इननश्व” हे, इसमें दुष्टों ,शन्ुओंको दण्ड देनेके लिए 
स्पष्ट विधान है । 
परन्तु वेदविदित Rat करना महापाप हे, waa है । 
मनुजी भी लिखते हैं:--- 
: नावेदाविहितां हिसामापद्यचि समाचरेत्‌!! । 
( Ago ५।४३ ) 


ग्रहस्थाश्रम में भाचाये कुळ ( ब्रह्मचर्या श्रम में, aa 


प्रस्थाश्रम) में, रहता हुआ भाश्मगोरवशीळ द्विज कष्ट पड़ने 
पर भी वेदविरुद्ध Fars न करें ॥ 6 
शास्त्रीजी ( पृष्ठ १६४ ) `` ...... इतना दी नहीं, 


बल्कि यज्ञों में वे गोवध तक किया करते तथा गोमांस भी 


खाया करते थे । ?! 
समीक्षा- भायळोग यज्ञो में गोवध नहीं करत तथा 


५९, * “वादक सुंस्छात प्रथम सर TeX, Hal Swf ७0॥ ०० Tr 


गोमांस भक्षण नहों किया करते थे, यदद मैं पीछे वेदके प्रबळ 
पुष्ट प्रमाणोंसे प्रदार्शित कर चुका हूँ, Wel उन प्रमाणोंको देना 
पिष्टपेषण होगा । 
agra दयानन्दजी महाराजने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
१८ सद्याथे--प्रकाश !? त्रयोदश समुछास में ४६८ तोरेत 
यात्रा की पुस्तक ° प. २४।अ० ५। ६) ८। १२ 
में सूसाका बेळों का बलिदान, ळोहू walt रखना, वेदी | 
पर छिडकना...... की समीक्षा करते हुए स्पष्ट लिखा हे;- 
‘aq देखिए । ये सब जङ्गली लोगों की बाक हैं वा 
नहीं ? भोर परमेश्वर Fat का बलिदान लेता और बेदी पर 
लो हू छिंडकता यहद केसी जड़ल्लीपन, भसम्ग्रता की बात है ? 
जब इंसाइयोंका खुदा भी बेलोंका बलिदान ळेबे तो ga 
के भक्त गाय के बढिदानकी प्रसादी से पेट क्यों न 
भरें- ओर. जगत्‌ की ana क्यों न करें ? ऐसीरबुरी 
बातें बाइबल सें भरी दें। इसी के कुसंस्कारोंसे वेदों | 
सें भी ऐसा झूठा दोष लगाना aga हैं परन्तु वेदों में ऐसी 
बातों का नाम भी adi ।...यहाँ मद्र्षि दयानन्द॒जीने war 
है कि वेदोंमें ऐसी बातोंका नाम भी नहीं | do गङ्गाप्रसाद 
उपाध्याय एम. ए. अपनी पुस्तक ५९ में लिखते हैं: | 


4 
2 
“| 


विविध ग्रन्थकारोंने समय २ पर गोमांस और नखमांल 4 
भक्षण के प्रश्षपर विचार किया है । aaa हिन्दू जनता | 
इन दोनों प्रथाओं को छणाडी दृष्टि से देखती हे । ऐसा क ब 
Hel तक युक्तयुक्त हे, यदद भो एक प्रश्न है । श्री अविनाझाचन्द्र | 
भपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक BINS इण्डिया में लिखते हँ? ae 
तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि यदपि ब्रेलों की ब 
चढाई जाती थी भौर उनका मांस पकाकर देवता को 
किया जाता था तथापि याज्चिको वा आयां द्वारा वदद. 
न जातों था; परन्तु ऋग्वेद ६।३९।१ में भारद्वाज 
से प्राथेना करते हैं कि ag उन्हें भोर यजमानोंको सुरू 
परार्थके रूपमें गोमांस देवे “(go ७५ )” | 

सुझे आश्चर्य है कि विद्वान्‌ छेखकने इस क्यो 
sga किया हे? इस वेद मंत्रके किंसी अंशसे भी गे 
उल्लेख की पुष्टि नहीं होती। ग्रन्थकार मा aaa 


Fe 


श्थापना की भप्रमाणिकताको अनुभव क्रि 


~ 


४. 


धॉक्या|ंश उद्दत किया गया हेः- “ निस्सन्देह इसका 
झभिप्राय यह लिया जा सकता है कि 'गो' शब्द से गोमांस 
अभिप्रेत नहीं है अपितु दूध, मक्खन, दद्दी भोर घी भादि 
अभिप्रेत हैं । यह व्याख्या भी संभव द्दो सकती है परन्तु 
प्रो० विल्सन के मतानुसार ‘aca उसकी शाब्दिक व्याख्या 
की विरोधी कोई बात नहीं है ।!! ( पृष्ठ ७५-७६ ) 


बाद के कतिपय ग्रन्धोंमें गोमांस भक्षण का उल्लेख पाया 
ज।त। है । यह एक तथ्य है । पर aq सिद्ध नहीं द्दोता कि 
वैदिकँकाल के भाय गोमांस want समथक थे। वेदोंमें 
इसका स्पष्ट उलेख नहीं है । गाय को '्घ्न्या’ कहा गया 
हे । यजुवद के प्रथम मंत्र में एक प्राथना आती हे कि हमारी 
गोप ( भनमीवा भयक्ष्मा ) रोगरहित हों ओर परमात्मा 
यजमान के पशुमोंकी रक्षा करें । ‘ag’ शब्द क। ‘gal’ से 
कोई सम्बन्ध नहीं हे। यज्ञका भं है शुभ कमे ( श्रेष्ठतमाय 
केणे ) “यज्ञ” यजमान वा ऋत्विजके उल्लेख से पशुवालि 
की कल्पना कर BAL भयङ्कर भूल है । यद्व दुभोग्य की 
बात है कि बाद के विकृत काळोंमें यज्ञ के कतिपय गत 
अनुष्ठानो के कारण यज्ञ ओर यजमान का रूप विकृत होकर 
उनका झर्थ पशुबली माना जाने छगा । वस्तुतः यज्ञ का 
ay शुभ क्म ओर यजमान का भथ शुभकमो का कत्ती 
हे । संस्कृत में 'पितृयज्ञ' भोर "अतिथि यज्ञ? का विधान 
है । स्पष्टतः इन शब्दों से यज्ञ का ay माता पिता भोर 
नतिथिका वध नहीं निकाळा जा सकता । इस प्रसङ्ग में इम 
उलझन पेदा करनेवाले एक भौर शब्दका उलेख कर सकते 
हैं । वह हे “गोध्न'+इसका धारवर्थ है गोवोंका वघ करने 
बाळा । परन्तु बादमें यद्द डन क्षतिथियोंके लिए प्रयुक्त होने 
लगा था जिनके लिए TNE वध्य मानी जाने लगी थीं | यद 
सत्य है कि हिन्दू इतिद्दासके कुछ कालोंमें ag भावना प्रच 
छित थी । इससे इन्कार करने से कोई लाभ नद्दीं परन्तु 


+आचारयै रामदेवजी एम-ए. अपने “भारत वर्षका इतिह्वास” ( वेदिक तथा आषेपवे ) तृतीयावरात्ते प्रष्ठ १७५ 


देक धसे ¦ फरबरी १९५२ 


भकेळे Rg में दी यह शब्द एकवार प्रयुक्त हुभा है अन्य 
चेदोंमें इसका उल्लेख नहीं मिलता । 


इसमें दो शब्द ' गोध्नमुत पूरुषध्ने ! आते हैं जिनका 
प्रिफिथ मद्दोदय ने निम्न प्रकार अनुवाद किया है! 
। हे वीर पुरुषोंको अपने आश्रय में वसानेवाले | पशुओं 
भोर मनुष्योंके हव्यारोंको दूर रख ! इस प्रकार gaat 
सुख प्राप्त द्दो ! हे देव | तू हमें सुखी कर । ? यहाँ ma 
का अर्थ गोओंका हत्यारा हे । ag पुरुषन्न क्षर्थात्‌ मनुष्योंके 
दृत्यारे के साथ रखा गया हे ओर परमात्मा से प्राथना की 
गई हे कि वह सुख शान्तिका नाश करनेवाले इन दोनों को 
प्रजासे दूर रखे । क्या यह गोमांस भक्षण की अनुमति हे? 
ag तो गोवध का स्पष्ट निषेध है । aq महत्वपूर्ण 
बात है कि वेदोंमें अन्य किसी स्थळपर ' Wa’? शब्द का 
उल्लख नद्दी मिलता aaa की भावना जिसके लिये गो- 
वध विद्वित माना गया हे, वादके काळ का सम्मिश्रण है | 
सम्भवतः वेदमें इस शब्द का समावेश गोमांसभक्षियों 
द्वारा हुमा है। भारत एक विशाल देश हे जिसमें बुरे, 
भले, Was, अधार्मक वेदको माननेवाळे भोर न मानने- 
वाले प्रत्यक प्रकारके ळोग निवास करते हें । इसके इतिद्दास 
में हजारों लाखो वर्षो तक इतना अधिक परिवतेन हुआ हे 
कि जो बात प्रत्यक्षतः वेदोंमें नहीं पाई जाती उसके लिए 
चेदोंको दोषी squat नितान्त अनुचित भोर अन्यायपूर्ण 
होगा । भाजकळ भारत ase बहुतसे गोभक्षी वर्ग पाए जाते 
हैं | परन्तु वे वेदानुयायी नदीं हैं । यदि इन दिनों कोई 
संस्कृत ग्रन्थ लिखा जाय तो उसमें स्वभावतः गोवध, 
Matawan भोर गोमांस पाक का उल्लेख होगा । इस 
समय भी यजों में गोमांस wear बीभत्स कमे करनेषाळे 
हिन्दू विद्यमान हैं। यद्यपि उनकी संख्या अंगाछियों पर गिने 
जाने योग्य है। वेदिक ऋषियों एवं वेदिक भादशोका बृ दू 


> 4 ~ 


मं लिखते 


Mea” शब्द “गो? और “इन? के योग से बना है। 'गो!के अनेक अर्थ हैं यथा वाणी, पृथ्वी, जल, स्वर्ग वा विशेषसुख, 
माता adage नेत्र सूर्य, चन्द्र । 'इन? का अर्थं पाणिनि ar और “गति? बतलाते हैं और 'गति' के ad हैं ज्ञान, गमन और 
प्राप्ति अतः गोध्नके निम्नलिखित अथ हो प्रकते हँ;-(१) जिसके लिए जलकी प्राप्ति की गई हो अर्थात्‌ जिसके लिए जलका प्रबन्ध 
किय। गया हो । ( २) जिसके लिए सुखकी सामग्री प्राप्त की गई हो ।( ३ ) जिसका वाणी से सत्कार किया गया हो । (४) ४ 


जिसकी ओर ara लगी हों ।-कुशव/द्वा ‘ Was’ 
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a” 


आर्य संस्छृतिपर कुठाराघात 


इतिद्दा् भोर उनकी परम्पराएं इस बातकी साक्षी हे कि 
मांसके कारण agt वरन्‌ माताके समान अपने दूधसे प्रजा 
का पोषण करनेके कारण गऊकी पूजा द्दोती थी । गऊके 


पाँच अङ्गोंका ( जिन्हें पञ्चगव्य कद्दते हैं ) हमारे यद्वा विशेष 


महृस्व र्दा हे। वे हैं दूध, दद्दी, घी या मक्खन गोमूत्र 
भोर गोबर ( क्षीरं दाचे तथा चाज्यं सूत्रे गोमयमेव च ) 
इनमें गोमख सस्मिलित नहीं है | वेदाँम अनेक स्थलों 
पर ' गो? छाब्द का अर्थं उपर्युक्त पाच पदार्थ किया 
गया है । 

यह दुभोग्य की बात है कि वेदों के भाष्यकारोंने क्षपने 
निजी विचारों और मान्यताक्षोंक्रा वेदसें समावेश कर 
दिया है। उन्होंने वस्तुओं को वत्तमान कालके लोगोंकी 
आंखोंसे देखा इसलिए गडबड, उत्पन्न हो गइ है । उदा. 
दरण के लिए. शतपथ ब्राह्मण ( १११५-४१-१७ ) में 
८ अश्ववाल नामक ' भोषधिका उलेख भाता हे । इस शब्द 
का शाब्दिक अर्थ घोडेका बाळ है परन्तु वास्तवमै इसका 


_ पशुके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे । इसमें और घोडे के 


बाळ में aaa HAS कारण 
पडा होगा । 


ही इसका नाम अरत्रबाळ 


इसी प्रकार अंग्रेजी ' काऊज लिप्स ’ ( Cowsrips ) 
(गो भोष्ठ) नास का पीले रङ्ग का एक सुगन्धित 
पुष्प होता हैं | यदद गौ का कोई भग नहीं द्दोता परन्तु 
इसमें भोर गो भोष्ठ सें aie होगा इसलिए इसका नाम 
गो AS पडा है । यदि एक सो वर्ष के पश्चात्‌ लोग इस 
वास्तविकता को भूल aia और इसके ax as भोर 
घोडे का भङ्ग करने वा मानने ळग ata तो क्या यह एक 
बडी भयंकर भूल न होगी इसलिए । उलझ्नों से बचने के 
लिए हमें बडी सावधानता से शब्दों की व्याख्या करनी 
चाद्विए। ? 

पौराणिक पण्डित, शाखाथ महारथी do माघवाचायेजी 
MA 'प्रभाकर-रिसचस्काळर? अपने लख ६०में लिखते हैं । 


“६... ...वेद-शास्र-घुराणोमें गायको (क ) ‘विश्वघाया' 
४ अघ्न्या ? और सवे ' देवमयी ' कद्दा गया है। ( ख) 


नसके घातक की प्राणदण्ड देनेकी राजा को भाज्ञा दी गई 


हैं जोर ( ग ) गो रक्षा के लिए प्राणों पर खेळ जानेवाळे 
पुरुष की स्वर प्राप्ति दोनेका वणन है। यथा 

( क ) विश्वरूपं सर्वेरूपं गोरूपम्‌ 

( अथवे० ९७।१--२६ ) 

(ख) यदि नो गां हसि तत्वार्सास्तेन विध्यामः 

(अथव° १।१६।४) 
हन्यन्ते शक्रलोकं ` 
( महाभारत १००।११८ ) 


(ग ) गोकते ये तु 
ब्रजन्ति ते। - 
इस प्रकार गोमाता जहाँ सनातनधरमियों की सवसव है 

वहाँ भायं समाजियों की भी रक्षणीय निधि हे । इसी 
लिए श्री स्वामी दयानन्द सरस्ततीजीने 'गोकरुणा fata’ 
पुस्तक लिखकर अपने अनुयायियोंको गोरक्षा का विशेष 
झादेश दिया हे i सिक्ख ग्रन्धोंमें भी गाय की मद्दिमा के 
अनेक स्थानोंमें वर्णन मिळत हैं। श्री गुरुगोविन्द्सिद्द जी 
ने तो अपने समस्त धर्म युद्ध का आधार गोरक्षा दी रखा 
था । वे श्रीमुख से भपने बनाए दुशम ग्रन्य( विचित्र 
नाटक ) में फरमाते हैं कि र 


; 
a 


( क ) यद्दी देहु भाज्ञा तुषकको मिटाऊँ गऊ घातका 
दोष जगसे मिटाऊं | ( छक्के छन्द॒ ५) 9 

सकळ जगत॒में खाळसा पंथ गाजे । धर्म हिन्दू सभी भंड | 
भाजे | बोद्धघमे की तो भाघारशिळा nia हे जिस | 
में गोको प्रमुख स्थान मिला हे । भारतीय यदि गोको केवल | 
माता कद्दकर सन्मानित करते हैं तो वहां बौद्ध धमेम्रन्थ 
में तो। (क ) उसे माता, पिता, भ्राता, मित्र सब कुछ 
eal गया हे। ( ख ) भोर Maia भक्षकको aga माता _ 


व 
d 
4 
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(ख ) ये च खादंति गोमांस मातुमसं च खादये | 
( लोकनीति १५ ) 
आय जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प, धर्मदेवजी त्व 
चस्पति सिद्धान्ताळङ्कार ' सम्पादक “सावे देशिक 
अपने एक पत्र ६१ में लिखते हैं = क 
०54 


i» ze 


moe 


(५६) 


Sites 


दिक धर्म 


a 


वेदोंमें गोमांस ही नहीं, मांस खानेका न केवळ विधन 
नहीं,किन्तु स्पष्ट निषेध है; ऐसा मेरा मन्तव्य है। गोके लिए 
अद्धि तृणपध्न्ये ” ऋ०; ' वत्संजातमिवाध्य्या ? ( अ« ३। 
३०।१ ), ` भन्तकाम गोघातम्‌ ” ( यजुः भ० ३० ) 
इत्यादि में गोघातकको प्राणदण्ड देने- का विधान दै। ” 
श।स्रीजी- ( पृष्ठ १६४ ) ;-“ सायण-भाष्यके साथ 
RATS अध्ययन कीजिए भोर भपने पूर्वजों के काळे 
| कारनामोकी सूची तेयार कीजिए। वे घोडे,गाय, बेळ, सुअर 
अड तथा मैंसेका मांस खाते थे ( ऋ० १०।८६।१३ तथा 
१०।२८।३ ) एक स्थानपर इन्द्र ने अपने भोजन के लिए 
२० बेळ मारनेको कहा हे Re (१०।८६।१५) एक एक वार 
सो-सो HS भी काटे जाते थे ( ऋ० ६।१७।११ ); घोडे, 
` बेल, भेंड, भौर गायोंकी भाहुति द्दोती थी ( ऋ० १०।९१। 
१४ तथा १०.१६९।३);जगद्द ANG कसाईखाने भी थ (१०। 
८९।१४ >; सोमलताको Maa पर रखकर उसे पत्थर से 
कूटा जाता था ( ऋ० ९।७९।४ ) पाठक गण क्रमशः निम्नो” 
= दुत उक्त वेदमत्रोंका भधलोकन करें | ६३ 
(१) वृषाकपायि रेवती सुपुत्र arg सस्नुषे | 
घसत्त इन्द्र'उक्षणः प्रियं काचित्‌ करं हवि— 
[वश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ” ऋ. ( १०।८६।१३ ) 
मथ- इ वृषाकपि ( तन्नामधारी इन्द्र--पुत्र ) की सत्री | 
हुम धनशालिनी, उत्तम पुत्रवाली भोर सुन्दर एुत्र-बधू हो । 
Gare ait ( संडों ) को इन्द्रं खा जाएँ । तुम्हारे प्रिय 
भार सुखकर हावे का वें भक्षण करे । इन्द्र aang हैं । ” 
समीक्षा--यह इस मंत्रका यह भथे नहीं होगा । वास्तव 
में “इन्द्र! का अथ है- 'इनद्रतंबश्वरर्यकमेणः | (निरुक्त)०।८) 
“इदि परमेश्चय' घातुपाठे भ्वादिगणः । / 
अर्थात्‌ इदि धातु परमैश्चय्य वा ऐश्वये wat भाता है 
मोर sea इन्द्र शब्द बना है । 
‘Far, ऐश्वर्य धातुपाठे अदादिगणः? | 
ga भी ऐश्वर्य्याथक दै इससे इश्वर शब्द बना है । भतः 
इन्द्रका भर्थ 'इश्वरः यास्क तथा पाणिनी आदि ऋषि-सम्मत 
. हे | बृषाका अथ सेड नहीं है वस्‌ “वषति सिञ्चति यः स ब्रषः? 
' जो जल से पृथ्वी को सांच उसे वृष कहते हें। “इगुपध- 


: फरवरी १९५२ 


ज्ञाग्रिकिरः कः”? ३।१।१३५ इस सूत्रके अनुसार वृष्‌ घातुसे 
“क? प्रय होकर ` वृष ? शब्द सिद्ध हो जाता हे । 

भब मंत्राथ होगा-“हे ( वृषाकपायि ) सुखोंको मेघके 
तुल्य वर्षा करनेवाली .प्रभुकी अपारशक्ति | द्दे ( रेवति ) 
एश्वयंचाळी ! दे ( (सुपुत्र ) उत्तम पुत्रों, जीवोंवाली ! हे 
( सु स्नुषे ) सुखदायिनि | ( इन्द्रः ) परमेश्वर्थवान्‌ इश्वर 
( उक्षण; ) जगतूरो धारण करनेवाले सूये लादि छोकोंको 
( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक ( काचितू=करभ्‌ ) सुखदात(! (ते 
इविः ) उत्तम भन्ञरे सदश ददी इस जगत्‌ को ( धक्षत्‌ ) 
प्राणान करता हे, इसको प्रलयकालमें भक्षण कर जाता है। 
वही ऐश्वयवान्‌ इश्वर ( विश्वस्मात्‌) सबसे (उत्तरः) 
श्रेष्ठ है । 

(२) अद्रिणा ते मन्दिन इन्द्र तृयान्त्सुन्वन्ति 

सोमान्‌ are त्वमेषाम्‌ । पचन्ति ते दूषभॉ 

आत्स ५ तपा पक्षण यन््रघवन्‌ हयमा 

(त्र १०।२८।३ ) 

भर्थ--हे इन्द्र | भन्न कामनासे जिस समय तुम्हारे लिए 
हवन किया जाता है, उस समय यजमान शीघ्र--शी घ्र 
प्रस्तर फलको परमादक सोमरस तैयार करते हैं । उसे तुम 


पीते हो। यज्ञमान बेळ (ais) पकाते हें । तुम उन्हे 
खाते हो |. 
समीक्षा— हे (इन्द्र ) शन्नुनाशक | ऐश्वयसुखो के 


देनेवाले | (alga: ) स्तुतिशील जन (ते) आपके लिए 
(आद्रिणा. ) . इढ क्षात्रबळसे ( am). शीघ्रगामी 
( etary) वीर पुरुषों का (सुन्वीनत) अभिषक करते हैं। 
( त्वम्‌ एषाम्‌ ) तू इनको ( Fale) पान करता हैं 
( ते ) भापके लिए ही वे ( वुषभान्‌ ) बळवान्‌ पुरुषों को 
( पचन्ति ) इढ करते हैं, । हे ( मद्वन्‌ ) उत्तम ऐश्वयेवान्‌ 
तू ( हूयमानः ) सत्कारपूर्वक बुलाया जाकर ( तेषां एक्षण ) 
उनके दी स्नेह सम्पक से ( अत्सि ) इस मद्दान्‌ ऐइवय़क! 
भोग करता हे, वा उनको प्राप्त द्वोता हे ।!? 

कदिए भापको इस भर्थ को मानने में क्या जापत्ति है | 
qqy’ का अर्थ बेळ लोकिक संस्क्ृतमें होता है, वैदिक 
संस्कृतमें नहीं । ६४ ( agi ) 


विज RE, EE 
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चासेष्ठ ऋषिका तत्त्वज्ञान 


६३३ दीघश्रत राय अस्स दधानाः- प्रशंसित धन 
हमें दे 

६३७ अन्तिवामा. वसूनि आभर, राधः चो द्य-- 

> पास धन रखनेवाली वीरा धन भर देवे और धनको हमारे 
समीप ला देवे | 

६३८ गोमत्‌ अदृववत्‌ Taga इषं राधः नः 
दधती- Wal घोडों और रथोंके साथ अन्न तथा धन हमें दो | 

६३९ अस्माखु बृहन्तं ऋष्व॑ रयिं धाः- हमें वडा 
बिशाल धन दो । 

६४० अर्वाचा बृहता ज्योतिष्मता रथेन अस्मभ्य 
बामं यक्षि- वडे तेजस्वी wa हमें धन दो । 

६४७।३ सकते gata विद्याते- सत्कर्मकर्ताकों 
घन दता 

६५२ अशवावतीः गोमतीः वीरवतीः Ga दुहानाः 

® विइवतः प्रपीताः VEU उषाखः नः सदे उच्छन्तु-- 
` घोडे गोएं और वीरोंसे युक्त घत दुहनेवाली परिपुष्ट कल्याण 
करनेवाली SIG हमारे घरको प्रकाशित करें । 

६५४ वनन्वती उषा AIT मयः रत्नं घनवती 
उषा दाताको सुख तथा धन देती है । 

६५७ दीघेडुत्तमं चित्रं राधः आभर- प्रशंसनीय 
थन दें । 

६५८ सूरिभ्यः aga वसुत्वनं श्रवः गोमतः 
बाजान्‌— ज्ञानियाको अपार धन, यश और गौओंवाले 
अन्न दो । 

AS (> 5 

६६८।१ अस्म माहे युम्नं सप्रथः शर्म यच्छन्तु- 
हमें बडा तेजस्वी विस्तृत धनवाला सुख मिले । 

६७४॥१ उभयस्य aga: सातये- दोनों धनोंका दान हो। 

६८१४ देवजूतः रयिः नः उपो एतु-- देवों द्वारा 
सेवित धन हमें मिले । 

६८२।१ विइववारं पुरुक्षुं वसुमन्त रयि घत्त -- 
सबको खीकारने योग्य बहुत अन्नसे युक्त निवासक धन 
धारण करो । 


६८२।२ शुरः अमिता वसूनि दृयते शर अपरि 


-सह्यः-- जो स्वामी गोवे, घोडे, धन, सुवण और सुख हमें 


n 


i 

६८३ सुरत्नासः देववीति गमेम-- उत्तम रत्न धारण | 
करके यज्ञमें हम जांय । | 

६९५३ कवितरः देवः Des राये जुनांति-- ज्ञानी 
देव भक्तको धनक्रे लिये प्रेरित करता है । 

७२१ ये इंशानासः Me: zea: वखुमिः हिरण्यैः 
स्वः नः द्‌ धते, विदतं आयुः अवाद्भेः वीरैः पृतनासु 
देते हैं, वे पूर्ण आयुकी अवधितक अश्वारोही वीरॉके साथ 
युद्धोमें Aaa पराभव करते हँ । | 

७९४ मार्डीक नब्य खुबित ईंट्ट-- सुखदायी नवीन 
सुखकी-धनकी-प्रशंसा करते है । J 

७३६ भूरेः यवसस्य रायः क्षयन्तो- बहुत धन 
पास रखनेवाले | 

७३८ प्रमातिं इच्छमानः विघ्रः पूवेभाजं यशं 
रायि ईट्वे-- विशेष बुद्धिको इच्छा करनेवाला ज्ञानी प्रथम 
उपभोग लेने योग्य धनकी प्रशांसा करता है 2 

७५१ गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्ववत्‌ ag वनेप्नाहि- 
गोओं, हिरण्य, घोडोंवाळा धन प्राप्त करेंगे । 

७५६ भुवनस्य भूरेः रायः चेतंती-- एथ्वीके सब 
धर्नोको प्रेरणा करती हूं । 
७६२।४ मघोनां 

रित कर्‌ । 

७७०१ सुर्वायंस्य रायः कामः-- उत्तम पराक्रमसे 
प्राप्त धनकी कामना इम करते हैं । क 


~ 


राधः चोदू-- धनियों 


७७६ दिब्यस्य पार्थेवस्य वस्वः LAT, कीरये राये | 
धत्तं- दिव्य तथा पार्थिव धनके तुम स्वामी हो, कविको धन दो। | 
७८६ मनुष्ये दशस्या इरावती धेनुमती सुय- 
वसिनी भूत-- मानवोंका दित करनेवाली तुम दोनों धान्य- 
वाली, गौवाली उत्तम जौवाली हो । | | 
७९२।२ सावितस्य अश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य 3 
रायः पचे-- सुविधाजनक घोडोंवाले तेजस्वी 
संपक में रहो | | 
८३२ आयुधा सोशेशानाः, हः 
दधानाः शत्र तेजस्वी करते हैं, देनेके 
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rm. । 
वक > च | 
४४७९९०३) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य | 
ae a 
८६३ रत्नधाः वार्याणि वि.दयते- रत्न धारण करने २९० नः वसु खुवेदा Hla । | 
ales धनोंक्रा दान करते है | ३२४ नृषु श्रवः छुः । f 
‘® धन चाहिये ३६३ राधांसि नः आयन्तु | 
| धुन चाहिये? यह कामनो यहां स्पष्ट दाख रही दै । RE < 
। धनके बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता यह बात सब जानते हैं । 2२८ छ ल eet प्र 
Me aan आदि सब यसे ही होते ल ततः स्याम । 
"कि a te ae mane र ४०२ वयं राया युजा | 
! Oe हं। सन्यास भी लिया ee | essai, Steg ee ४२२ वसुभिः विभ्वः स्याम । 
2 और भोजन तो चाहिये । यह धनके विना नहीं हो 6२० लयर eda | 
' सकता । जो पृथ्वीपर स्वगंधाम स्वप्रयत्नस लाना चाहते हैं ५२४ नः कामं पूरयन्तु ! 
हर 
रे इस्रों छात्र निःशुल्क पढते थे। उनका ६८१ रयिः नः उपो एतु । हु 
be व्यय बिना धनके केस चल सकता हैं, इसालिये ऋषिलोग श्न र वन लाह धन हमारे पास आजाय, धन EF र 
चाहते थे ओर वह सच भी है । प्राप्त हो, यह इच्छा इन मन्त्र भागोमें स्पष्ट हे । ये मन्त्रमाग 
वसिष्ठ ऋषिका आश्रम राजा विश्वामित्रने छूटा था, इसी इतने ही हैं ऐसा कोई न समझ । ऐसे मंत्र सेक्रडों हं । मनुष्य 
तरह हेहय़राजाने जमदम्ति ऋषिका आश्रम लूटा था । ये प्रत्येक काय करनेक्रे समय देखे कि प्रत्येक क्षणमें aati आवश्य- 
राजा लोग आश्रम धनके लोभसे ही Ged थे। इतः कता है, वह दूर नहीं हो सकती । विना धनके कुछ भी . 
ने संपन्न ये आश्रम थे, इसालिये इन आश्रमोंसे सहखों छात्र नि!शल्क प्रगति नहीं हो सकती | इसलिये धनको छोडना असंभव है। । 
पडते थे। यदि धन न होता तो इतने छात्रोक्री पढाईकी सुव्य. यह धन लोभ नहीं, यह इस भूमिपर स्वगेधाम स्थापन करनेकी 
वस्था हो भी नहीं सकती थी । इसालिये राष्ट्रसेवाके अथे ऋषि लोग आतुरता है । यदि व्यवद्ारमें धन चाहिये, तो, उसको प्राप्त 
घन चाहिये यह इच्छा करते थे ओर वह योग्य ही थी। करना हो चाहिये । व्यर्थ त्यागका खाँग करनेमें क्या लाभ 
_ वसिष्ठक्रे मंत्रमें ही देखिये ` धन चाहिये ” यह कामना दोगा ? धनके स्वामी हम बनें, धनके गुलाम हम न बनें । यह 
स्पष्ट दीख रद्दी है- f बात ध्यानमें धारण करनी चाहिये । घन हमारे ऊपर चढकर हमें 
| ४६ विश्वा सोभगा नः दीदिहि । दास न बनावे, पर हमारा प्रभुत्व धनपर सदा रहे, यह आव- 
x ६५ द्रविणं भिक्षमाणा गिरः | यक दै देखिये - 
१३५ राय आ वह | ५३ नित्यस्य रायः पतयः स्याम | 
१ १४६ त्वं चखु बनिष्ठः। ५२ रायः ईशे। = 
१८८ Pasa राये नः आभर | २८३ एतावत्‌ अहं इशीय | 
१९० रायः कामः आगन्‌ | ५४९ महः इंशते | 
i त्वं बखः नः आशक: | ६ वस्वः इंशाथे । ' सा 
क १९८ इन्द्रः मघानि दयते | ' घनके खामी हम ad । हम धनके ईश बनें । हम धनके 
ie २२१ अयं वसूनां इंद्र । प्रभु बनें । ” यह इच्छा प्रशंसनीय हे । धनके दास हम 
ˆ २२२ वायस्य are नहीं बनेंगे, परंतु धनके स्वामी वनकर यहां रहेंगे । हमारे 
प २२४ qgai संभरण नः आभर । आधीन धन रहेगा, घनके आधीन हम नहीं होंगे । जिस तरह 
= १५२ मधानि 'ईशन करनेवाला, शासन करनेवाला अपनी इच्छासे और अपनी 


७ ८: _ (20-0. Gurukul K iversi i Collectigaj सासे न्न ati Hat और उप 
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i 


करता है, वैसा हम अपने धनका उपयोग करेंगे। हमें धनका 
यज्ञ करना है, TAF गुलामी करनी नहीं हे यह भाव यहां है 
ओर यह महत्त्वपूणे भाव हे । धनका स्वामी होनेमें दोष न 
हे, धनका दास होनेमे गिरावट हे । इस गिरावटसे वचना 
चाहिये ओर धनसे मिलनेवाले सब लाभ प्राप्त करने चाहिये 
ओर इससे व्यक्तिका ओर राष्ट्रका हित करना चाहिये | इसालिये 
कहा 
५ Bat स्वपत्यं प्रशस्त राये दाः । 
५२ असुतस्य खुर्वीयैस्य रायः ईशो । 
११६ बीश्वतः रयिः दश स्पार्हा | 
१२३ वीरवत्‌ वार्ये दाति। 
१३८ Gala रत्नं दघाति | 
२२२ खुबीरां इषं पिन्व । 
७७० सुव्रीयस्य रायः कामः | 
उत्तम वीरताके साथ रहनेवाला धन चाहिये। वीरतासे 
धनका संरक्षण होता हे । वीरता न रहते हुए, जो धत मिलेगा, 
वह कोई डाकू छूटकर ले जायगा । उसका संरक्षण अपनी 
बीरतास हम करें और कमाया हुआ धन दुष्टोके आक्रमणसे 
सुरक्षित रखें । विना वीरताके धन मिला, तो वह अपने पास 
नहीं रहेगा । जहां वीरता होगी, वहीं धन स्थायी रहेगा । इस 
लिये धनी लोगोँको वीरता प्राप्त करनी चाहिये । वीर! का अर्थ 
पुत्र ! भी है । ( वीरयति दुष्टान्‌ ) जो दुष्टोंकों दूर करता है 
और अपने कुलका धन सराक्षित रखता है वह वार हे और वही 
सच्चा पुत्र है । ऐसे पुत्र हाँ । नहीं तो घरमें घन बढता जाता हें 
और संतान नहीं होता । उस धनका क्यौ उपयोग ? इसालिये 
घरमें भरपूर भन भी चाहिये-और वीर सुपुत्र भी घरमै औरस 


हाने चाहिये । दत्तक नहीं । वसिष्ठ ऋषि दत्तक पुत्रको पुत्र 


भी नहीं कहते । वे दत्तक gaat Maas निंदा करते हैं 
यह धन तेजस्वी होना चाहिये- ` 
६४ द्युमती इषं अस्मे ऐरयख | 
२२५ द्यस्नं रत्न अस्मे अधि घेहि | 
३५३ नः युज्यं राये अवाच्रुचन्‌। | 
` ६३३ दीधश्च॒त्‌ रायि अस्मे दधानाः | 
६५७ दीधश्रुत्तमं राधः आभर | 


७ 


२८१ दे वजूतः राये; नः उपा एतु। ` 


६ हमें तेजस्वी aa चाहिये ' अर्थात्‌ जिससे हमारी तेजस्वित 
0 0-0. Gurukul Kangri Un roid 
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३१८ अस्मे महि द्युस्नं सप्रथः UA यच्छन्तु | | 


~ 


he s+ Be 


बढेगी ऐसा धन हमें चाहिये । किसी दुष्टमागेसे मिला हुआ | 
धन हमें नहीं चाहिये परेतु बह ( युज्यं रयिः ) योग्य धन, 
योग्यता बढानेवाला धन हमें चाहिये । ( दीधश्रुत, दीधश्रुत्तमः 
रयिः )-विशेष यश फलानेवाला धन हमें चाहिये । हमारा यश f 
चारों दिशाओंमें HS, वह धन प्राप्त करने योग्य हो, तेजस्विता ._ 


बढानेवाला हो, ऐसा श्रेष्ठ धन हमें चाहिये ।. . अप 


चनक अन्दर किन किन पदाथाका समावेश दोता हं यह अब | | 
देखिये- 
५ सुवीरं स्वपत्यं राये | 
५५ स्पृहाय्यः सहस्री रायिः | 
१२३ वीरवत्‌ यशः वार्य च । 
१३८ सुवीग्र रत्नं | 
१४६ विश्वाः वासाः खुदुधा गावः, अश्वाः । 
१४७ पिशा, गोभिः अश्वेः राये अभिशिशी महि 
२१६ वीरवत्‌ गोमत्‌ नः घालु | 
२३८ गोमत्‌ अश्ववत्‌ रथवत्‌ व्यन्तः 
२५६ वाजयुः गव्युः हिरण्ययुः नः भव । 
२७२ TAM गय आभर । ` a= 
३९१ वाजिनः अश्वाः रथ भगं । < 
४४३ गयस्फानः गोभिः अश्वैः अजरासः स्याम। | 
५७१ गब्या अश्वया मघानि पृञ्चन्ते। | 
६२६ गोमत्‌ अशववत्‌ वीरवत्‌ पुरु भोजः | 
रत्नं धेहि । 
६३८ गोप्रत्‌ अश्ववत्‌ रथवत्‌ इष रा 
६५२ अश्वावतीः गोमती, accra: । 
७२१ गोमिः अख्चेः वखभिः, हिरण्ये, अवा 
at: स्वः नः दधते । 
७५१ गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ वसु अश्ववत्‌ व 


~ ak 


= oh १, . 
५ उत्तम वीरोका सहाय्य, उ त्तम आरस 


देनेवाला, स्वीकार करने योर 
गय 


_ (९८) 


घन चाहिये | इसको ( वार्थ, वरणीयं ) स्वीकार करने योग्य, 
प्राप्त करने योग्य धन कहते हैं । ऐसा धन चाहिये ।( रपृद्वाय्यः ) 
इच्छा करने योग्य धन हो, केवल पैसा नहीं, परंतु वर्णन करने 
योग्य धन चाहिये'। घनोंमें ( वामा ) उत्तम पतिव्रता ai, 
( ययः ) घर, दुधारू गोवे, घोडे, रथ ( आजकलके समयके 
अनुसार मोटरें, ) उत्तम अन्न, सुंदर रूप, ओजस्वी तारुण्य 
आदिका समावेश होता है । घोडोंमें अश्च और अर्वा ये दो भेद 
हें । अरब देशके घोडेको अर्वा ( अरब, अर्वा ) कहते हैं और 
अश्व दूसरा घोडा, देशी घोडा है। इन+अधनोंमें सुंदर रूप, 
सुडौल Wi, तारुण्य, वृद्धावस्थाम भी टिकनेवाळा तारुण्य, 
उत्तम पक्का घर, उत्तम पुष्टिदायक अन्नका समावेश होता है । 
यह सब waa चाहिये | ४ 


~ ~ 


यहां गोवें, घोडे, रथ तो हैं, पर हाथी नदीं है । यह विचार- 
णीय बात है । हाथी तो aaa है । 


= 


AN इव हस्तिनः खादथा वना । क्र. १।६४।७ 
हाथी वर्नोको खाते हैं” नोधा गोत्तम ऋषिक्रा यह मन्त्र है। 
पर धनमें हाथीका निर्देश वेदमें नहीं हे । गोवे घोडे रथ घर 
पुत्र आदि हैं, पर हाथी नहीं । आधुनिक संस्कृत वाङमयमें 
“ गाजान्त-लक्ष्मी ! का वर्णन है, जहां हाथी हैं ऐसा धन। 
लक्ष्मीके चित्रमें हाथी अवश्य रहते हैं । हाथीपर सुवणेकी अम्बरी 
रखकर उसमें राजाका बैठना ऐश्वयेक्रा लक्षण समझा जाता है । 
इन्द्रके पास भी ऐरावत है । पर वेदमें ऐराव्रतक्रा अथ ( इरा- 
वान्‌ ) ASW मेघ ऐसा है अस्तु । वेद मंत्रॉमे धन वगमें 
हाथाकी गणना नहीं है । 
सहस्रो राये; › अर्थात. हजारों प्रकारका धन है ऐसा 
अनेक वार वेदमें कहा दै | बल, वुद्धि, चातुर्य, विद्या, आधिकार, 
आरोग्य, उत्तम मित्र, मान्यता, यश आदि अनेक प्रकारके धन 
होते हैं | वे सब धन चाहिये । जिससे मनुष्य धन्य होता हे 
उसका नाम धन है । मनुष्य अनेक प्रकारोसे धन्य होता है, वे 
सब धन हैं। इसालिये सहस्नों प्रकारके धन हैं ऐसा कहा है । ये 
सब धन मनुष्यको चाहिये । 


धनका संरक्षण 


धन प्राप्त करना सहज बात है, परंतु उसका संरक्षण करना 
कठिन है। इसालिये वेदर्मत्रोमे धनके संरक्षणका भी उपदेश 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७ यातुमावान्‌ यावा य॑ रायि न तरति | 

* दुष्ट डाकू जिसको लूट नहीं सकता ? 
अपने धनका इतना संरक्षण होना चाहिये । 

२३५ परिचूते रायः. | 

fan aa’ अर्थात्‌ सुराक्षित धन होना चाहिये। 

३२९ नः रायः पवेताः आपः औषधीः वनस्पतिः 
गैः प्रथिवी परिपाखतः 

हमारे धनका संरक्षण पवत, जलप्रवाह नदियां; ओषधि, 
वनस्पतियां, पार्थेवी, आकाश ये करते हें । ' इसे धनक्री ठीक 
कल्पना आसकती है । पत्रेत और पवेतोपर बनाये HAY राष्ट्रका 


~ 


संरक्षण होता है । जल प्रवाद्दों और नदियॉसे भी राष्ट्र और 
ग्रामोंका संरक्षण होता है, औषधि वनस्पातियोंसे शरीरके 


आरोग्यरूपी धनक्रा संरक्षण होता हे । प्रथिवी और आकाश ये 


भी राष्ट्रछपी धनक्ने संरक्षक है। यह वर्णन राष्रछप धनका 
विशेषतया है । अन्य धन गौण अथेसे ले सकते हैं 


४११ सहावा घनपतिः | 

शत्रुका पराभव करनेवाला धनी हो । अपनी शक्तिसे वह 
शत्रुका पराभव करे । ऐसा धनी होगा तो वह अपना धन 
सुरक्षित रख सक्रता है | 

५ रायि घिया नः दाः 

“ धनको बुद्धिके साथ हमें दो › अर्थात्‌ हमें वुद्धि भी 
चाहिये ओर धन भी चाहिये । बुद्धि न रही और केवळ धन 
ही रहा, तो हीन मार्गसे जाकर धनका नाश करेगा । इसालिये 
श्रनके साथ बुद्धि चाहिये Raat सावधानीकी सूचना है 
देखिये । 

७२ बुध्या वसूनि | 

“ बुनियादी धन है ' 


क्योंकि प्रत्येक कर्ममें प्रथम 


ey ~ 


घन 


चाहिये । धनके विना कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता । सब 


कर्मोका इस तरह आधार धन है । 

९२ राये पुरंधिः 

“ घनके लिये विशाल बुद्धि चाहिये । ' पुरंघीका अर्थ विशाल 
aS ऐसा भी है और ( पुरं धारयते सा ) नगरके संरक्षणक्े 
लिग्रे जो उपयोगी होती है वह धारणावती बुद्धि gus कहलाती 
है । यह जनताका संरक्षण करनेवाली विशाळ बुद्धि धनके साथ 


~ ७ 
: चाहिये । 
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ऐसा घन चाहिये। + 


& ह क 
वासेष्ठ ऋषिका तत्वक्षा न 


२८५ तरणिः पुरंध्या युजा वाजं सिषासति | 
“ ( तराणिः ) त्वरासे कार्य करनेवाला, निर्दोष कार्यं करने 
वाला, ( पुरंध्या युजा ) विशाळ वुद्धिसे युक्त होकर, धन बळ 
तथा अन्न प्राप्त करता है । धारणावती बुद्धि धनके साथ होनेसे 
डे लाभ हो सकते हें 


+ a 


६०७ पाञ्चजन्येन राया विश्वतः आयातं 

८ पञ्चजनोंका हित करनेवाले धनके साथ चारों ओरसे यहां 
आओ । ' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, wz और निषाद इन पांचों 
मनुष्योंका हितं करनेव।ला घन राष्ट्रमै बढना चाहिये। जो धन 
राष्ट्रमै होगा वह इन पञ्चजनोंके हितके कार्यमें लगाना चाहिये । 

९१ रत्नधेयाय विश्वान्‌ देचान्‌ यक्षि | 

VA धारण करनेके लिये सब देवोंके उद्देश्यसे यज्ञ ALI 
यज्ञको उद्देश्य भी धन प्राप्ति है । यज्ञमें धन लगता है, धनके 
व्ययसे हा यज्ञ होता है, वह धन दशगुणित होकर यज्ञकर्ताके 
पास आ जाता है । इस तरह यज्ञ भी धनके उपाजनके लिये 
होता है । यज्ञसे विश्व कल्याण होता है, उससे विश्वका 
सुख बढता है, आरोग्य बढता है, हृष्टि पुष्टी बढती है। उसके 
पश्चात्‌ वे मनुष्य अनेक पुरुषार्थ करते हैं ओर धनका उपार्जन 
करते हैं । 


$ 


तीन प्रकारका धन 


१८८ पूव: अपराय शिश्चन्‌ , 

कर्नायसः ज्यायान्‌ TT 
ae दूरं aga: पर्यालीत्‌ | 
घन तीन प्रकारका होता है, (१) जो वरिष्ट कनिष्ठको 
देता है, पितासे पुत्रको वंश परंपरया प्राप्त होता है, (२) 
कनिष्ठ श्रेष्ठको देता है, जिस "तरह प्रजा ' राजाको कर के खूपसे 
देती है, ( ३ ) तीसरा धन वह हे कि दूर देशमें जाकर वहां 
जीवित रहकर, व्यवसाय करके जो प्राप्त किया जाता है, और 
इस तरह इकट्ठा होता है। 

२६८ रायस्कामः पुत्रः पितरं । | 

धनकी कामना करनेवाला पिताकें पास घन मागता हैं। * 
और पिता पुत्रको धन देता है । यह आनुवांशिक धन है। 
इसपर पुत्रका अधिकार जन्मसे हैं । परंतु जब धनवान पुत्रहीन 
होकर मर जाता है, तब उसका धन राजा, अथवा शासन 


` _ सब प्रजाजनोंका है । (६०५ पाञ्चजन्येन राया ) पत्चजनोंका 


व्याक्तै मरती है, व्याक्ते स्थायी नहीं 


। अपने पास ले लेती,दै० कति अनिस तहका cal 


(३४३) 


धन है | पञ्चजनोके feat लिये सब धन है अतः पुत्रहानका | 
धन शासक लेता है और उसका उपयोग पञ्चजनोंक्रे हवित करनेके 
कार्यामें करता है । धन किसी भी व्यक्तिका नहीं दै, क्योंकि 
है । व्यक्तियोंका संघ, | 

समाज स्थायी है । इसलिये समाजका-पञ्चजनोके संघका धन 
इसलिये पुत्रद्दीनका घन राजा लेता है । इतना ह नहीं | 
परंतु प्रजासे कर लेकर राजा अपना कोश भर देता है। वह | 
राजाका अधिकार इसलिये माना गया दे कि घन पञ्चजनॉोका 
है । राजा पञ्चजनोंके पालन FAG वह लगाता हे । राजा कर | 
लेनेका अधिकारी इसलिये है | ~ पि 
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राजा प्राप्त धनका व्यय प्रजापाळनके कार्याँमै ठीक तरह | 
करता हे वा नहीं, यह सभा, समिति आदि पञ्चजर्नोकी सभाएं 
देखें और राजाको योग्य रीतिसे व्यय करनेके लिये उसे बाधित | 
करें । ऱ्य 
१९१ वस्वो शाक्तः स्वस्ति - 33 
धनकी शक्ति बडी हे ? यह जानना चाहिये ओर इस घन 
शक्तिको अपने प्रभुत्वमें रखना चाहिये। यदि वह धनझक्ति | 
हमारे सिरपर वैठ जाय, तो वही शाक्ते हमारा हित करनेके 
स्थानपर हमारा ही घात करेंगी । इसालिये जिसक्रे पास धन 
आता है वह अत्यंत दक्ष रहे, सावध रहे । धनका दास य! 
गुलाम न बने परतु धनका स्वामी बनकर रहे । 


धनवान्‌ 
२३ ये सूरिः अथी पृच्छमानः पति स मतेः रेवान्‌ 
ज्ञानी ओर धनकी इच्छा करनेवाला जिसके विषयमें पृच्छा करता 
हं वह मनुष्य घनवान्‌ ह । 
१३२।२ मघवानः यन्तारः धनवान्‌ दाता 
संयम रखें । 


१३३।३ मघवानः जनानां गवां ऊर्वः 


॥ 
टि 


लाता, परतु जो 


कर 


घनका दान ज्ञार्न 


` ` आदरसे पूछते हैं वह सचा धनी है । धनी संयमी हो, अपने 
द्वया संयम करे, अपने भोगोंका संयम करे । और (जनानां ) 
लोगोंकी भालाईके लिये गौवोंके झुण्ड तथा अन्यान्य प्रकारके 
घन देता रहे । : 
। _ २५२ सूरिभ्यः उपमं वरूथं यच्छ । 
 ©€ज्ञानियोको उपमा देने योग्य श्रेष्ठ धन दो । ' क्योकि वे 
। होसत्पात्र और धनका दान लेनेके लिये योग्य अधिकारी हैं । 
' नकी शक्ति बडी होनेसे उसका प्रसेक मानव अच्छी तरद 
उपयोग नहीं कर सकता | इसालिये आज्ञानीके ह।थमें गयी धन- 
। शक्ति अच्छा कार्य करनेकी. अपेक्षा बुरा घातक परिणाम ही 
करेगी | इसालिये कहा है कि ( सूरिभ्यः वरूथं यच्छ ) ज्ञानि- 
- योको ही श्रेष्ठ घन दो । अज्ञानियॉको घन न दो। धनका 
विशेष दान करना हो तो उस समय इस तरह विचार करना 
चाहिये कि इस धनको सै किस विद्वानक्रो दूं कि जो. इसका 
उत्तम उपयोग करके जनताका भला अधिकसे- अधिक कर 
सकेगा । धनका उपयोग जनहित करना दै । वह जिसके पास 
घन जानेसे होगा वह उस धन लेनेका अधिकारी हैं । 


शासत्र-तलवार 
६५ रोचमानः सुक्रतुः, प्रता Baa: इव, नि 
गात्‌ स्वच्छं aa समान चमकनेबाला अग्नि प्रकाशित हुआ 
है । यहां तलवारक्री उपमा अग्निको दी हे । अम्नि जसा लक्र्डि 


योसे बाहर आकर चमकता है, वैसा खड्ग म्यानसे बाहर आकर 
. चमकता हे । 


$ 


"पूता खाधितिः' तलवार अथवा खड्ग खच्छ रहना चाहिये। 
शत्र जितना खच्छ रहेगा उतना वह अच्छा कार्यऋर सकेगा। 


प्रत्येक Var विषयमें यही नियम है । धनुष्य बाण हुआ, तो 


घनुष्य, उसकी डोरी तथा बाण स्वच्छ, मल रहित होने चाहिये। 
WY, खड्ग, तलवार, स्फ्य, कृपाण, कुल्हा भाला 
आदि सभी wa तेज चाहिये, साफ किये होने चाहिये । ये श्र 
स्वच्छ न रहे तो कार्य नहीं कर सकेंगे। | 

_ अन्निकी ज्वालाके समान सब शास्र स्वच्छ रहने चाहिये ऐसा 
इस aaa कहा है । जिसकी धारा सुतक्षिण होती है वही za 
युद्धमें काम दे सकता है । Gals शत्र सुतीक्ष्ण रखने रखवाने- 
Ne ` का कर्तव्य पुरोहितका है। मंत्र ९०५-९०६ देखो । इनमें 


क्रग्वेदका संबोध भाष्यं 


२५ Cn पय, ७ क. त्र ०१०७ 
Vala मै अत्यंत तेज रखता हूं । जिनसे शत्रु परास्त हांग 


और अपना विजय होगा । शत्रुके aaa अपने शत्र अधिक 
तीक्ष्ण होने चाहिये; तब अपना विजय होगा । 
आर्य ओर दस्यु 
६२. त्व आयोय उरु, ज्योतिः जनयन्‌, दस्यून्‌ 


MRA! आजः तू आयोंके लिये विशेष प्रकाश "करता 
और दस्युओंको घरसे उखाड देता है 

६८ अक्रतून्‌ ग्राथिनः Baas: अश्रद्धान्‌ अवृ- 
थान्‌ अयज्ञान्‌ - अयज्यून्‌ दस्यून्‌ पणान्‌ अपरान्‌ 
चक्ार- सत्कर्म न करनेवाले, कुटिल, असद्यभापी, श्रद्धा 
हान, हीन अवस्थामें पहुंचे, यज्ञ न करनेवाले, दूसरोंकों भी यज्ञसे 
हरानेवाळे, कुटिल रीतिसे व्यापार व्यवहार करनेवाले दस्यु- 
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लटेरोंको वह प्रभु अधिक हीन दीन बनाता है । योग्य राजा 
Saal हीन अवस्थातक पहुंचा देता 
HAS लिये प्रकाशका मार्ग हे ओर चोर, डाकुऑके लिये 


~ 


इसके विपरीत अवस्था प्राप्त होर्त ( अक्रतु ) सत्कम न 
करनेवाले, ( ग्रथी ) कुटिल, जटिल, ( सत्रवाक ) असत्यभाषी। 
( अश्रद्ध ) श्रद्धारहित, (aaa) हान अवस्थामें रहनेवाले, 
(अयज्ञ ) यज्ञ खये न करनेवाले, ( अयज्यु } यज्ञ करनेवालोंको 
यज्ञ कर्मसे रोकनेवाले ( पणि ) कुटिल रीतिसे व्यापार व्यवहार 
करनेवाले, ( दस्यु ) चोर डाकू लुटेरे जो होंगे. उनको ( अ- 
परान्‌ चकार ) नीच अवस्थामै पहुंचा दो ऐसे काम वे न 
करें ऐसा करो । ये दस्यु हैं । 


हैं ओ 
| हे 


काली प्रजा 


५९ ह्‌ वश्वानर : त्वत्‌ भिया आसखक्ना 
भोजनानि जहाती: असमना आयन्‌, यत्‌ पूरवे 
शोशूचानः, पुरः द्रयन्‌ अदादेः दें सबके नेता वीर! 
तुम्हारे भयसे काली प्रजा अपने भोजनोको छोडकर, व्यग्र 
चित्तसे इधर उधर भटकती है, जिस समय तुमने नागरिक 
जनोंके हितके लिये, AHR नगरोंकों तोड दिये । यहां काली 
प्रजा शत्रु है ओर पुरु प्रजा दूसरी है एसा प्रतीत होता है । : 

“ अःसिक्नीः विशः ' अश्रेत प्रजाजन, काळे वर्णके 
लोग ये यहाँ पराजित हुए, वे अपने भोजन छोडकर इधर 
उधर भागने लगे ऐसा वर्णन है । दूसरी प्रजा ( पूरवे, पुरु ) 


3 पुरोहित कहता हे ae Rept Reha diversi +सिविफ्रक्रि2०॥०है॥९ पुएकाएी०ब्लफेंको- धुवो हैंड नागरिक लोग ये पुरु है 


| 
| 
| 
| 


| 


>> 
ve 


वसिष्ठ ऋषिका तत्त्वज्ञान 


जिनका नाम “ पौर' भी हैं। ( अ-सिकनी विशः ) काली 
प्रजाके भी नगर थे, वे नगर, वे पुरियौँ ( पुर; दरयन्‌ अदीदे;) 
तोडी गयीं, उनका नाश किया गया । और वे अपने तेयार हुए 


भोजन वहीं फेंककर इधर उधर भागने लगे । Fal al युद्ध . 


प्रसगका काल्पनिक अथवा सत्य वर्णन है। जिस युद्धमें काली 
प्रजाक्का पूर्ण पराभव हुआ और आर्योका विजय हुआ दै । आये 
वीरोंने काली प्रजाके नगर तोडे, उनको भगाया, उन नगरोंपर 
कब्जा [केया । 


a oe 
कीलोंसे सुरक्षा 

४३ आयसीसिः शातं wa: आमितैः महाभिः नः 
पाहि-- सेकडो लोह दुर्गोंसे और अपरिमित सामथ्याँसे हम 
सब नागरिकोंको करों । ' आयसी पूः का अथ 
कीला, लोहेका बना अथवा पत्थरोंकी दीवारोंसे वना दुर्ग । “पूः ? 
का अर्थ ` नगरी ? है जिसमें नागरिकोंक्रे संपूण सुखसाधन 
भरपूर रहते हैं । ऐसी नगरियोंका संरक्षण दुगोंसे करना चाहिये। 

१२५ अनाधृष्टः नः नुपीतये शतभ्रुजि मही 
आयसी प्‌: भ~ शत्रुओँसे आक्रान्त न होकर हमारे 
मनुष्योंक्रे संरक्षणके लिये सेकडों साथनोंसे सुराक्षित बडी विस्तृत 
लोह प्राकारसे सुराक्षेत कीलॉवाली नगरी हो । 
सुराक्षेत रहनेवाला | पर्वेतपरके 
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सुरक्षित 


काले जिसका संरक्षण करते हैं ! 
२२४।१ दग मर्तालः नः 


वैसे झ्ाथाह-- कालाम रहकर 
शत्रुआका नाश कर । 


अमान्ति, तान्‌ आमित्रान्‌ 
जो हमारा नाश करते हैं उन 
७५५ आयसी पूः-- लोहे 

इन asia कीलोंक्रा वणन है । नगरका संरक्षण करनेके 


कालका नगरा | 
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लिये कीलोंकी रचना करनी चाहिये । ऐसे सुराक्षित नगर हों। 
तथा USS संरक्षणके लिय भी कौलॉकी उत्तम व्यवस्था करना 
१ योग्य दै । ऐसे सुराक्षेत नगर हों, जो शत्रुके आक्रमणसे भयसे 
` विमुक्त हों । > 
दान | 
= १६९ विभक्ता शीष्णे शीष्णे विबभाज-- दान 
देनेवाळी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्वानको दान देवे । 
१७१।३ सुष्वितराय वेद्‌ः प्रयन्ता-- उत्तम 
यज्ञकताकी धन दान करो । 
शग 


पापमय दान - 
१७७२ परादे अघाय मा भूम-- (पर आदा ) 
दूसराँसे लेकर जीवन निवोह करनेक्रा पाप करनेवाले हम न हों। 
ga tat हीन स्थिति कभी प्राप्त न हो । 
धनदान 
१८०।२ मघानि ददतः AMAA! — धनक्रा दान | 
करते हुए वे हमारी ओर आ रहे हैं । 
१८३।४ दाशुबे मुहुः वसु दाता अभूत्‌¬ दाताको 
वारंवार धनका दान करता ह| 
१८९।१ प्रियः सखा ते 
दान देता है । 
२१४।३ त्वं घीभिः वाजान्‌ विद्यसे तू-वुद्धियोंके ` 
साथ. अन्नोंका दान देता दै । 
२१५ देवत्रा एकः मर्तान्‌ दयसे-- देवोमे एक ही 
व मानवों पर दया करता है । धनका दान देनेकी दया करता 
द्वै । धन देता है । 


ददाशत्‌ प्रियमित्र तुझे 


२१७ वस्तनि ददः धनका दान कर | 


२२६ त्वोबतः अवितुः रातो तेरे अनुकूल रहकर _ 


संरक्षण करनेवालेके दान हमें मिलें । 
२४४ मघानि दद्‌ धर्नोंका प्रदान कर । 
२५५ सुदानवे सत्यराधसे उक्थं शंस-- उत्तम 
दानी और aus लिये धन देनेवालेकी प्रशंसा कर । 
२७५ सुदासः रथे न PR परिआस-- उत्तम 
दाताके रथको कोई घेर नहीं सकता । 
५११ सुदासे Se लोकं -- उत्तम दाताके लिये विस्तृत 
क्षेत्र मिले । 
६४९।३ सनये धियं घाः-- दानको वुद्धिका धारण कर। . . 
दान किसको देना चाहिये ? (ats शौष्णे ) श्रेष्ठ विद्ानको ६ 
हा दान देना चाहिये । शिर स्थानमें विराजनेवाले ज्ञानीको दान 
देना चाहिये । दान ( अघाय मा ) पाप बढानेके लिये दान न. 
हो । जो पाप करता है उसको दान नहीं देना चाहिये । 
२१७ वसूनि az: 
२४४ मघानि ददः । पट 
घनोंका दान करो । यज्ञके लिये, शुभ कमे करनेवालॉके 


ee टा 


(१५२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


। धनका दान करो । सदा ( सनये धियं धाः ) दान देनेकी बुद्धि इस विषयमै प्रयोग करके देखना चाहिये ओर निश्चित काये- 
। (अपने अन्दर रखो | क्योंकि सब धन समाजक्रा हे, इसलिये क्रम नियत करना चाहिये । हवनसे पदार्थोके परमाणु शरीरमें 
| जितना उस धनका उपयोग समाज as लिये हो सकेगा, श्वसन नज़िकासे जाते हैं, वहाँकी 'छेष्मल त्वचापर वे चिपकते 
| x 

| 


0 


उतना उसका अघिक सार्थक होगा । हें और शरीरमें जाकर इष्टानिष्ट परिणाम करते 
३१४ अ-यात, ऋतेन साधन्‌ , देवान्‌ व्हयामि-- 
हिंसारहित, Aa साधन करके, देवोंको बुलाता हूँ । 
३७२ ऋतं यजाति-- ऋत सत्यका यजन करता हूँ । 
५११।१ यः ale अवयजेत, स रिपः चित्‌ जो 
वेदीका अपमान करता है, वह दु्गेतिको प्राप्त होता है । ब I 
६८५ देवहूतये स्पधन्ते-- यज्ञके अर्थ स्पर्धा करते हें। १९५१ नयाण विश्वा. अपाख विद्ठानू- 
यज्ञका स्वरूप , देवपूजा-संगतिकरण-दान है । विवुधोका मानवोका हित BAR सब BAA जो जानता हें वह विद्वान्‌ 
सत्कार, संघटन करना और निबेलोंकी सहायता, ये त्रिविध कर्म कहलाता हं । 


प्रशसनाय कम 
१८२।२ नयः यत्‌ कारिप्यन्‌ अपः चक्रिः 
मानवोंका हित करनेवाला जो कर्म करना चाहता है, वह कर 


छोडता है । 


“aga होते हैं ।  अ-यातुः › दूसरॉको यातना न देना, इतना २११ यः विश्वानि शवसा ततान-- जो सब 


ही नहीं परंतु दूसरोंको सहायता पहुंचाना यह यज्ञका उद्देश हे | कर्मोको अपने बलसे फेलाता है । 
‘sea? अक्राटेलता, हिंसा न करना, तेढी चालसे न जाना 
आदि aga होते हें । ` ऋत और सत्य ' ये यज्ञके अंग हैं । 
सर&ता और सत्यनिष्ठा ये यज्ञकरे मुख्य अंग है। “ देवहूति” _ 
देवोंकों बुळानेमें स्पधी यज्ञमें होती हे । देव आकर यहां बैठै 
इतनी पवित्रता यज्ञ स्थानमें होनी चाहिये । ये यज्ञके सामान्य 
लक्षण हैं । शेष देखा जाय तो अनेक प्रकारके यज्ञ हैं। उनका 


३८२ राजानः ऋतस्य नेतारः अपः घुः-- राजा 
और राजपुरुष AAR प्रबतेक होकर BAF कर्मौको आश्रय 
देते 


a ७ ९ 
४१० सूरः AM अपस्या AT अदातू-- सूय 
( ज्ञानी ) मनुष्यको कमे करनेकी प्रेरक बुद्धि देता हे । 


व पन बिउ डा ५१० त॒राखः देवहेडन HA मा-- शीघ्रतासे देवॉका 
संपूण वणन विशेष स्थानपर क्रिया जायगा । यहां इतने लक्ष- त SSI 2 
णोंका उल्लेख ही पर्याप्त है । निरादर करनेवाला कम कोई न करें । 


५१५।३ सूर्य: विशवा yaar अभिचष्टे-- सूर्य सव 
भुवनोंका निरीक्षण करता है । 

५१५।४ सः Hag मन्युं आ चिकेत-- वह सूये 
मत्यौंके मनमें जो भाव हे उसे जानता है । 


en 
स॒गधा हवन 

१८ नः सुरभीणि हव्या प्रतिव्यन्तु-- हमारे सुगंधित 
waged प्रत्येक देवताको प्रिय हाँ । 

सुगंधित हवनसे प्रसन्नता होती हे, यह अमुभव हरएकको RR. परक डवि 
हे । सुगंधी हृवनसे प्रसन्नचित्त होता हे, दुर्गधियुक्त पदाथीका क RRR GN दसती ¬ 

~ RT ~ ,, घको सत्कम करनेक्री प्रेरणा देती हे। 

हवन करनेसे मन अप्रसन्न होता हे, मिरचके हवनसे खांसी ग ल 
आती है ये अनुभव सबको माळूम है | इवनमें थे .ह विचार टता Raa 
मुख्य स्थान रखते हैं । ५२२।४ Ra: क्रत्वा कृतः खुकुतः Wa— 
पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला ABA करता है । 


प्रायः जो ओषधियां और बनस्पतियाँ जिस -रोगपर प्रयुक्त 
होती हें उनका हवन उस रोगका प्रतिकार करता है | कई हवन ८ नये; ' वह है कि जो सब मानवोंके हित करनेके लिये 
ऐसे भी हैं कि जो शत्रके राज्यमें किये जाते हैं जिनसे अनेक प्रशस्त क्मौको करता हे.। “ पाञ्चजन्य ' पदका भी यही 
रोग वहां बढ जाते हैं । इस विषयक्रा बर्णन आये चाणक्यके अर्थ दै । पश्चजनोंका हित करनेवाला पाश्वजन्य कहलाता दै । 
- mea क्रिया है। जैसे राग बढानेवाले हवन हें वैसे ही सावेजनिक Rat कमे करनेवाला यह इसका अर्थ आजका 
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is Mat दूर करनेवाले भी हवन है १ भाषामें ६। 


Tag ऋषिका तत्त्वज्ञान 


१९५ नयांणि ear अपांधि विद्वान्‌ 

सब मानवोके दित करनेके लिये जो प्रशस्त कर्म करने होते 
हैं, उन कर्मोका यथावत्‌ जाननेवाला ' विद्वान्‌ ? कहलाता हे । 
“ये ' ऋतस्य नेतारः ” सरलताक्रे सागक्रे 

५१० तुरास; देवहेडनं मा- 
होने योग्य ही कर्म प्रमाद न हों । 

‘ घुरुतः भू: 
कर | इसमें प्रमादं 
शुभ कम होते रहें । 


कर । इसमें 


> 


न हो । सदा अपने हाथसे प्रशंसित 
कभी हानिकारक कमै न हों । 


९८।१ अध्वरस्य सहान प्रकेतः 
लता Mad कमाका सहान सूचक त बन | 

१३८।१ देवाः प्रचेतसं अध्वरस्य होतारं अळुण्वत 
देवाने विशेष ज्ञानी तेजस्वी वीरको 
करनेके लिये निर्माण किया है । 


६३१।४ देवानां त्तानि न मिनन्ते, अमधन्तः-- 
'देवोकि कमको कोई बिगाडते नहीं, हिंसित नहीं करते । देवोंके 
प्रशस्त कमे चलते ही रहते हैं 

fat’ पदका अर्थ “ हिंसारद्दित, कुटिलताराहित, 


जिसमें तेढापन adi ऐसा कमे । 
पात नहीं ऐसा उत्तम प्रशंसा योग्य कर्म । 


पूणे नाम है । यज्ञके अर्थ पूवे स्थलमै 
दिये हैं, उनके साथ “ आहिंसा-सरलता-अकपट ? 


विस्तत कार्यक्षेत्र 


३५४।१ महा अरमति प्र कृणुध्वं प्रथ्वीपर काये- 


क्षत्र अपने लिये विशाल बनाओ । 
अरमति › पद यहां महत्त्वपूर्ण हे । 


नहीं, जहां केवल मजा उडान! ही नहीं वह ‘ 


४५ (वशिष्ठ ) 


७, aN OY 

संचालक होते हैं । 
त्वरासे कमे करते हुए 
देवॉके निरादर होने योग्य कम न कर । प्रत्युत देवोंका आदर 


' सुकर्म कर, सत्कर्म कर, प्रशसित कर्मोंकी 


Ae 


आस -- हिंसा कुटि- 


टिलतारदित प्रशस्त कमे 


( ध्वरा हिंसा तदभावो यत्र 
स अध्वरः ) जिसमें तेढापन नहीं, हिंसा नहीं, छल, कपट, घात- 
यज्ञका Fe महत्त्व- 
6 सत्कार-संघटन-दान " 
का समावेश 
करना योग्य है । इससे यज्ञका स्वरूप विशेष रूपमें प्रकाशित होगा। 


` अ-रमाते 
जहां रममाण होना ही केवल नहीं हैं, भोग भोगना ही केवल 
अ-रमति ' है | 
MATT आसक्ति न रखकर कतेव्यपर बल देना ag इसका भाव जिससे संरक्षण शाक्ते हैं, कल्याण और सुख है, वह सुख 
% । दूसरा अर्थ इसका ऐस ५० पप अशफति'घ्रसशिवरसेसैश ०दासाकी Pint ESB Foundation USA ४१८, “4 ee 
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जो बुद्धि होती हैं ( ऋच्छति प्रगच्छति इति अरं, -तत्र मतिः ) 
जो प्रगति करता हे, अभ्युदय या उन्नति करता हे उसका नाम 
अर हे, ऐसे अभ्युदयके कर्मोमै जो अपनी मतिक्रो लगाता 
हे वह अरमति दै | 
अपनी बुद्धिको अभ्युदय निश्रेयसक्रे, परम कल्याणके कार्यमें 
लगाना चाहिये । मनुष्य हीन, तुच्छ, दीन कार्योके लिये अपनी 
सतिकी न SMA, परंतु श्रेष्ठ प्रगति करनेबाले कार्योमें हा छगावे। 
यह इसका तात्पर्य है। 
सख, शान्ति ओर कल्याण 
२३९।३ अस्मे प्रिया भद्राणि सश्चत- हमें प्रिय 


कल्याण रूप सुख प्राप्त हा । 


३३३ भगः GL: रायः सुयमस्य सत्यस्य शंसा 
नः श अस्त-- ऐश्वर्य, बडी बुद्धि, धन .और उत्तम संयम-' 
पूवक पालन किये सल्यकी -प्रशासा 4- सब हमारा कल्याण 
करनेवाले हाँ । - 

३३५ Gaal खुकृतानि नः शे सन्तु उत्तम कमे 
करनेवालोंके सुकृत हमारा कल्याण करनेवाले हों | 

३३६ जिष्णुः रजसस्पतिः नः शं अस्तु- विजयी 
लोकपति हमारा कल्याण करनेवाला हो । 

३३८ सोमः ब्रह्म नः शे भवतु सोम आदि बनस्पति 
और ज्ञान हमारा कल्याण करनेवाला हो | 

३३९ सूर्यः पव॑ताः सिन्धवः आपः नः श ,सन्तु- 
सूये, पवेत, नदियां, जल हमारे लिये कल्याण करनेवाले हों । 

३४१ त्रायमाणः सविता पजेन्यः क्षत्रस्य शभु 
पतिः नः प्रजाभ्यः श भवन्त -- संरक्षक सूर्य, पजन्य 
ओर देशका हितकर्ता राजा हमारी प्रजाओंके लिये ' सुखकारी हो। 

३४२ सरस्वती धोभिः नः शं अस्तु- विद्यादेवी 
बुद्धियों और कमे शक्तियोंके साथ हमारा कल्याण करें | 

'३४३ सत्यस्य पतयः, Aad: गावः, सुकृतः 
सुहस्ताः ऋभवः पितरः नः शं भवन्तु— सत्यका 
पालन करनेवाले, घोडे, गौवें, सुकम करनेवाले, उत्तम हस्त- 
कौशल्यका कार्य करनेवाले शिल्पी तथा हमारे रक्षक हमें सुख- 
दायी at । ~ 

५१०।१ गोपावत्‌ भद्रे शमं सुदासे यच्छन्ति 


७ 


२५ 


~ 


ह... ३५४) ` fe कग्वेदका 
६५९ विश जनाय अध्वराय महि शमे यच्छत- 
प्रजाजन अहिंसक कम करें इसलिये उनको सुख दो । 
६९६ नः योगे क्षेमे शं अस्तु हमारा योगक्षेमभे 
कल्याण हो । a 

मनुष्यको सुख चाहिये, शान्ति चाहिये और परम कल्याण 
` घाहिये । “ प्रियाणि भद्राणि ? हमें कल्याण चाहिये, पर वह 
प्रिय भी होना चाहिये । हितकारक वस्तु तो हो पर वह प्रिय 
भी होनी चाहिये। ( भगः ) ऐश्वय भाग्य, (पुरं-धिः) विशाल 
_ बुद्धि, सावेजनिक हितकी बुद्धि, ( रायः ) धन, संपत्ति, (a 


` यमः ) उत्तम संयम, ( सत्यं ) सत्य व्यवहार, सरल व्यवहार, 


( शंसः ) प्रशंसा, यश, कीति, ( सुकृत ) उत्तम कर्म, पुण्य- 
कमं ( ब्रह्म ) ज्ञान, ( सरस्वती ) विद्यादेवी यह सब हमारा 
, सच्चा कल्याण करनेवाला हो । कल्याणका भास इंन साधनासे 
न हो, परंतु सच्चा कल्याण हो यह भाव- यहां हृ । 


oe | 

४० ते प्रसितिः wat सना इव एति-- अभिकी 
ज्वाला युद्ध करनेवाली सेनाकें समान हमला करती है । जैसी 
अञ्चिकी ज्वालाएं लकडियोंपर हमला करके उनका नाश 
करती हैं, उस तरह वीरकी सेनाएं शत्रुसेनाका नाश करें । 

१७२ तन्वा शुश्रषमाणः GAT आवः-- Ria 
शुश्रूषा करनेवाला युद्धमें वीरोंका संरक्षण करता है। get 
ant करनेवाले भी रहने' चाहिये । । 

२२३।१ समन्यवः लना: समरन्त-- उत्साही सेना 
ही युद्ध करती है ।, 

. २३४१२ नेमधिता नरः इन्द्र हवन्ते-- युद्धमें जाने- 
वाले वीर इन्द्रको अपने सहाय्याथे बुलाते हैं । . 

२५१।२ समत्खु केतं उपमं दधः-- Fala हान 
उपमा देने योग्य धारण करो, युद्ध संबंधका अच्छा ज्ञान धारण 
करों । 


२८२ ये आजय; ई भवन्ति, अयं विश्वः पार्थिव 


- अवस्यः भिक्षते जो युद्ध यहां होते हैं, उनमें ये सब 


पार्थिव वीर अपनी Brats लिये सहायता चाहते ह । 
२९० महाधने सखीनां आविता Fa: भव-- 


- 


Te] भाष्य 


२९७१ तृष्णजः Tara: नाथितासः दाशराज्ञे 
उद्दीघयुः — तृषित, waza घेरे हुए उन्नति चाहने- 
वाले at दाशराज्ञ युद्धमे अपने उद्धारके लिये बहुत यत्न 
किया । 

३१२ समत्खु त्मना वीरं हिनोत-- युद्धोंमें स्वयं 


~ 


स्फूर्तिसे जानेके लिये वारोंरो प्रेरणा करों 


३३२ वाजसातो नः शं योः स्पर्धामें 
हो तथा दुःख भी दूर हो। 


हमारा कल्याण 


३५४।४ खातो पुरांधि रातिषाचं वाजे प्र छणुध्वं- 
'युद्धके समय नगरका संरक्षण करनेवाले बलवान बारका शक्तिको 
बहुत बढाओ । 
६६२।२ युत्सु पृतनाखु बन्हयः yal हवन्ते-- 
युद्धोमें आम्नेसमान तेजस्त्री वीर तुम्हें बुळ।ते हें । 
६६७।२ भरेभरे. पुरोयोधा भवत - युद्धमें आगे 
रहकर लडो । 
६६७।३ उभये नरः स्पृधि-- दोनों नेता स्पर्धामें हैं । 
६७०।१ कृतध्वजः नरः समयन्ते-- ध्वज उठाकर 


वीर युद्ध करते हैं | 
६७०।२ आजो [किचन प्रियं न wala— युद्धमें कुछ 
भी भला नहीं होता है 
६७०३ स्वदृशः 
पुरुष युद्धसे डरते हैं । 
६७१।१ भूम्याः अन्ताः ध्वासिर।: सं अद्दक्षत-- 
न्त भाग उध्वस्त होते हे । युद्धका TRU AAR 


yaar यत्न भयन्ते-- आत्मज्ञानी 


होता है । 
- ६७२।३ जनानां अरातयः उपतस्थुः-- जनताके शत्रु 
युद्धम es होते हैं । 

६८१।१ विदथेषु नः यज्ञ चारु कृतं-- gala भी 
हमारा यज्ञ सुंदर रीतिसे होजाय | 

६८५।२ दिद्यवः ध्वजेषु पतनित-- युद्धके समय शस्र 
ध्वजॉपर गिरते हैं । 

७८०।१ त्वया सौश्रवसं आजि HAA— यश देने- 
वाले संग्राममें विजय पार्वेगे | 


पा 


७८०।१ महतः मान्यमानान्‌ योधयाः--बडे घमंडी ` 


ह मित्रोंकी सुरक्षा लवी“ रि'ूिकस्मेयालामहोण ०००वागुओंशि/बुब्ध HEI Foundation USA 


+ 


UAH अपने बाहुबळसे पराभव करेंगे । 


2. - > > ey oy ~ 0० ००००, A 
` ७८०७४ यत्‌ न्रुशिः ga: अभियुध्वाः-- मीरोसे घेरा 
हुआ शर पुरुष शत्रुसे लडता है । 


७८१ अदेवीः सायाः असहिष्ट-- राक्षसी कपटोका 
पराभव कर । ¥ 

RA Eh नीति | 

६७० आजी [किंच प्रियं न भवति ). get कुछ भी. 
। अच्छा नहीं होता हे, युद्धके परिणाम . बहुत बुरे _ होते हें * 


- धमकी मर्यादा टूट जाती है, तरुण लोग नष्ट होते हैं, तरुण ना 
Raa ख्रियां व्यभिच 
धान्य कम पकता हे 
है । इसलिये जहांतक 
चाहिये और 
) करना चाहिये । : 
(६७० सदंशः भुवनां भयन्ते ) ज्ञानी लोग युद्धसे भय- 
` भीत होते हैं, क्योंकि वे युद्धके भयानक परिणामको देखते हैं । 
इसलिये युद्धसे ऐसे घोर परिणाम होंगे ऐसा वे ज्ञानी पहिलेसे 
` जानते हैं, इस कारण युद्धसे वे डरते रहते हैं । ( भूम्याः अन्ताः 
` ध्वसिराः सं अहक्षत ) भूमिके अन्तभाग भी विनष्ट हो रहे 
- हैं ऐसा युद्धके समय दीखता दै । घनघोर युद्ध होने लगा 
तो भूमि धूलीसे विनष्ट हो रही है ऐसी दीखने लगती है। युद्ध 


| इस तरह सर्वत्र अव्यवस्था होती 
हो सके वहांतक युद्धको टालना 


a 


भी दूसरा उपाय न रहा तो द्वी युद्ध 


> oy 
दे कुर 


त्रु ही इकठ्ठे होते हें । यदि वहां जनताके मित्र 
 जांयगे, तो उनमें युद्ध ही नहीं होगा। वे मित्र बनकर 
 जनताके कल्याणका उपाय AAT । पर युद्धके पूर्व जनताके 

__ शात्रुही इकट्टे होते हैँ, इसलिये युद्ध खडा हो जाता है और 

saa विध्वंस ही विध्वंस हो जाता है। 


हाट २ ती 


`` इस तरह ऋषियोंकी इच्छा युद्ध करने करवानेकी नहीं होती 
= हे, परंतु किसी एक पक्षकी दुष्टतांके कारण युद्ध छिड जाता 
. है । वैसा हुआ तो पहलेसे ही अपने पक्षकी तैयारी उत्तम 
रखनी चाहिये । 


शश्रषा पथक 


( १७२ तन्वा शुश्रूषमाणाः समर्ये आवः `) अपने शरीरसे 
AM करनेवाले Bee बडा संरक्षणका काये करते हें । घायल 


RE ह 
वासेष्ठ ऋषिका तत्वज्ञान 
७८०३ शाशदानान्‌ बाहाओः साक्षाम kas 


पदका अर्थ “ सुननेवाला, एक्रग्रचित्तसे सुननेवाला ? ऐसा है। | 


~ ~ ७. ~ ~ 
करने लगती हें । संताने बिगडती SI . 


- क्या है वहां तो ( ६५२ जनानां अरातयः उपतस्थुः ) जनताके ` 
इकडे हो. 


संभालनेक्ा कायं दूसरोंको करना पडेगा | इसलिये वीर 
'स्फूतिसे ही यद्धमें जांय और वहां उत्तम वीरताक्रे साथ लडे 


(sco आजिं जयेम ) युद्धे ` 
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हुए वीरॉकी was करनी चाहिये |, यह ( तन्वा Faq 
माणाः ) झरीरसे Za करेनका कार्य है । ' FATA 


“ श्रु ? धातु ` छुननेके अथवाला ' हे. । परंतु जो ध्यानषूवं 
सुनता है वही ध्यानपूर्वक सेवा Tas करता है । इस कारण 
इसी पदका अर्थ सेवा, सुश्रूषा करनेवाला ' ऐसा होता है |. 
इस १७२ वें Aaa ' इन्द्रने कुत्सकी शुश्रषा की ? ऐसा भात्र. 
है । युद्धमें कुत्स अखस्थ हुआ था, जिसकी सेवा, युश्रघा इन्द्रके 
प्रबंधसे हुई, जिससे कुत्सका संरक्षण हुआ | यहां युद्धम रुग्ण 
की सेवा करनकाही भाव हैँ । 
aA ~ 
उत्साहा सना लडता ह ३ 
` ( २२३ समन्यवः सेनाः -समरन्त ) उत्साहवाली सेना ही | 
लडती हैं । जिनमें लडनेका उत्साह नहीं, शक्ति नहीं, बे क्या a 
लडेंगे ? जहां ( २८२ आजयः भवन्ति, विश्वः aia: अब ` 
भिक्षते) जहां युद्ध होते हैं वहां सब योद्धा अपनी सुरक्षा | 
ते हैं । ' महाधन ' पदका अर्थ “युद्ध ? है, adie 
युद्धसे बडा धन प्राप्त होता है, अर्थात्‌ युद्धमें विजय दोनेसे | 
बडा धन मिलता है, age नगर लूटकर धन प्राप्त क्रिया | 
जाता है । इसलिये युद्धका नाम “ महाधन? है। ( २९० | 
महाधने सखीनां अविता भव ) युद्धमें मित्रोक्रा संरक्षण कर ॥ _ 
Jah समय अपने साथियोंका संरक्षण करना ASL 
( ३१२ समत्खु त्मना वीरं हिनोत ) युद्धोंमें स॑स्र न्य 
वीर ata ऐसी उनको प्रेरणा gat चाहिये । जबरदस्ती 
युद्ध भूमीपर जानेसे भीरु मनुष्य लड नहीं सकेगा और उसको. 


(६६७ भरे भरे पुरोयोधा भवत ) प्रत्यक युद्धमें अग्र 
रहकर ISA । पीछे पीछे रहना योग्य नहीं । 
कृतध्वजः नरः समयन्ते.) ध्वजा फहरानवाले वीर युद्ध कर 
अपने अपने ध्वज वीर लें ओर उस '्वजका. सन्मान कर 
aga लडें । ( ६८५ दिद्यवः ध्वजेषु पतन्ति ) 
ध्वजॉपर गिरते हैं। ध्वजको देखकर शत्रु शर त्न 
निःसंदेह ज 
धारणा लडनेवाले बीरकी चाहिमें। ऐसा वीर युद्धम 
करता है । ( ve या; ) घमंड 


= em. 


= 


— | RHR) 
साथ युद्ध करना और उनको पराजित करना चाहिये । 
( ७८१ अदेवीः मायाः असहिष्ट ) आसुरी कपटोका पराभव 


करना चाहिये । राक्षस लोग जो कपटसे युद्ध करते हैं, उनका 
पराभव करना चाहिये । इस तरह वसिष्ठ aay युद्धक विषयमें 


हि नहर .. 


, रथ 
२९६।२ अक्षं अव्यये-- रथका अक्ष न टूटनेवाला हो। 
३०७ सुतष्टः वाजी रथ: उत्तम बनाया उत्तम शाक्ति- 
शाली रथ हो । 
३१० धूषुं-अइवान्‌ आदधात-- धुराओमें घो 
जोतो । . 


oN 
| 


का 


३५६ वादिष्ठः अमृक्तः रथः उत्तम वहन करनेवाला 
न टूटनेवाला रथ हो । 

३९४ हरितः रोहितः वीरवाद्दाः युक्ष्व-- हरिदरण- 
बाले घोडे वीरोंके रथोको जोते जांय । 

४०७ प्रथमः वाजी अर्वा दघिक्रावा. प्रजानन्‌ 
रथानां अग्रे भवति-- सबमें मुख्य अरबी घोडा स्वयं 
जानता हुआ, रथके आगे खयं जाकर खडा रहता हे | 

४२१ मघवानः वाजाः ऋभुक्षणः नरः !-अवाच 
नय रथ आवतयन्तु-- हे धनी बलवान्‌ ओर कारी- 
गरोंको आश्रय देनेवाले नेताओं | तुम्हारे मनुध्य-ह्वितकारी 
रथक़ो तुम्हार घोडे हमारे पास ले आवें । 


- ७३७ मनसा गर्त तक्षत्‌-_ शिल्पी मन लगाकर रथ- 
को तैयार करता है | 


५७५ मनोजवः रथः शतोतिः- मनके समान वेगवान 


रथ Gel संरक्षक सोधनोंस युक्त हो ।, 


५८२ द्विरण्ययः घृतवर्तनिः पविभिः रुचानः इषां 
वोळ्हां वाजिनीव।न्‌ नृपतिः वृषभिः अश्वेः आ यातुः 
` सुवर्णका बना, घीके मागसे जानेवाला, जगम्ग़ाता हुआ, 
` अन्नोकी लानेवाला सेनावाल राजाके समान बलिष्ठ घोडॉसे 

खींचा जानेवाल! रथ हमारे पास आंजावे । 

५९९ वृषण: खुस्नायवः वां रथं आवतयन्तु— 
बलवान शिक्षित घोडे आपके रथको यहां लावे । हमारे पास ले 
आवें ।. 


क्रग्वेदका सुबोध भाष्यं 
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५९९ क्रतयुग्भिः अश्वैः स्यूमगभास्ति वसुमन्तं 
आवहंथा-- सरल «FAIS घाडास AW! घनवाले 
रथको इधर ले आइयें । हमारे पास धनसे भरा रथ.आ जाय । 

६०० रथ; वसुमान्‌ उस्थयासा-- धनवाला रथ 
सवेरे जानेवाला है। 


Pe 


रथके Asad वासिष्ठ aiid इस तरहके निर्देश मिलते हैं। 
अ-व्ययः अक्षः? रथका अक्ष न ट्टनेवाळा हो यह 
आदेश कितना महत्त्वका हे यह विचार करनेवाले पाठक जान 
सकते हैं । ( Bay: रथः ) उत्तम बनाया हुआ रथ हे 
शिल्पीने रथ उत्तम प्रकारसे बनाया हो । जो न टूटनेवाला होगा 
और चालके लिये भी अच्छा होगा । ( धृपु अश्वान्‌ आद- 
घाति ) qua घोडे जोते जांय । वेळोंका काम युद्धमें नहीं है । 
( मनोजवः रथः ) मनके अनुसार चलाया जानेवाला रथ हो । 
ये रथक्रे वणन देखने योग्य हे । 


2» 


he 
चाड 
8१ अत्यं दोषा उषसि मञजयन्तः-- घुडदैडके 
डेको दिन रात सेवा करके स्वच्छ रखते हें । घोडेकी सेवा न 
हुई तो वह घोडा घुडदोडमें अच्छा कार्य नहीं कर सकता I 


इसलिये घोडेकी सेवा अवश्य होनी चाहिये | 

१७६४ चृषणा हरी रथ य॒नाज्सि- बलवान (दो) 
घोडे रथम में जोतता = | 

२२१।२ धरि Ae: अघायि-- धुरामें चपल घोडो 
जोता है । 

३५३ मन्दसानाः घाजिनः नः तोकं fad च 
अवन्तु — आनंद देनेवाले घोडे अथवा बलवान्‌ वार हृमारे 
बालबच्चोंका तथा कमाका सरक्षण करे | 

४०८ दधिक्राः ऋतस्थ पंथां अनु एतवे नः पथ्यां 
आ अनक्तु यह घोडा सत्य मार्गसे चलता हे, aq हमारे 
मागेकी शोभा बढावे । 

५७० ते तरणयः धूषुं वद्दन्ति- तुम्हारे aqua चलने- 
वाल घोडे धुरामें रहकर ढोते हैं । 

५९० शुनः पृष्ठः वाजी अश्वः 
बैठना सुखदायी है वह बलिष्ठ घोडा अच्छा है । 

घोडेके विषयमें वसिष्ठ मंत्रोमें ऐसे वर्णन आते 


जिसके पीठपर 


९ 
हृ। सव 
दी 


॥ 
डनेवाला 
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धांसेष्ठ ऋषिका तत्त्वज्ञौन 


घोडा ऐसे दो घोडोंका पृथक्‌ वर्णन किया है और अरबी घोडेका भी 
वणन पृथक्‌ हे । वसि 
देखने योग्य हे । 
a ~ र्‌ क्र क 
= रोग दूर करो 

Si असीवां प्र चातयस्व-- रोगेंकों दूर करो । 
आममे, अपचित AAA उत्पन्न होनेवाळे रोगीको दूर करो | 
उसका बीज रारीरमें न रहे ऐसा करो । 

८५ अम्नीबचातनं रक्षोहा द्यमत्‌ आपये हां 
भवाति-- रोग दूर करने और रोग बीज हटनेवाला तेजखी 
ओषध बांधवोंके लिये सुखदायी होता है। 

| ३७० सनमि अमीवाः 
रोग हमसे दूर हों । 


अस्मलू युयवन्‌- पुराने 


४१४ जासु अनसीचः श्रक्ष-- प्रजाजनोमें नारोग हो। 


रोगी न बनो | र करनेवाला बनो । 
8१५।२ सहरसा शिषज्ञा-- हजारों आंषायेयां रोग दूर 
.. 2 करनेकी हैं । 


~ 


४१५३ तोकेघु तनयेणु मा रीरिषः-- बालबच्चोंमें 
अपसूत्यु'न हो। 

४४९ नः स्वावेशः अनभीवः wa, नः द्विपदे 
चतष्पदे शं भव-- हमारा घर रोगरहित हो । हमारे 


पाद ओर 'तुष्पाद सुखी हो । 


४४५ वास्तोष्ण्ते | अम्रीवदा विश्वारूपाणि 
आविशन्‌-- द्दे भूपते रोग दूर करनेवाला हो, सब रूपोकी 
सुंदरता प्राप्त कर । 


° 


५९८ अस्मत्‌ अनिरां अभ्नीचां gad, नः दिवा 
नक्तं त्रासाथां- हमसे अन्नके अभावको तथा रोगको 
दूर करो ओर हमें दिन रात सुरक्षित रखो । 

iM, रोग दूर करके दीधजीवन प्राप्त करना यह इच्छा यहां स्पष्ट 
र दाखती है । रोगका नाम ' अमीवा ? है। “अमी-वा ' का 
> ` अर्थ आमसे उत्पन्न होनिवाला, अपचित अन्न पेटमें सडता है 
वह आम हे । इस आमके कारण रोग होते हैं । रोग होनेका 
4 मुख्य कारण यह दै । यदि अपचन न रहा तो रोग आपही आप 
दूर हो सकते हें । नीरोग होनेके लिये ' अनमीवः भव ' कहा 


: ’ 
ई 
2 


है ।  रक्षी-हा इस पदमें ' रक्षः ( राक्षस ) ' नाम रोग 


। वासष्ट क्राषक वणनस इन ताना घाडाका वणन ` 


` होते हूँ वे श्रेष्ठ 


6 अमीव-चातन ! यह रोग दूर करनेकी चिकित्साकां नाम. 


(३५७) 


afsial है | इनका नाश करनेवाले औषधका नाम “ रक्षो- 
हा ” है | ' सहस्रं भिषजा ' सहस्रं औषध हैं जो रोगको दूर 
करते हैं और मनुष्यक्रो नीरोग और दीर्घायु करते हैं। इसलिये 
मनुष्यको डरना नहीं चाहिये । आवश्यक होनेपर औषध 
प्रयोग करके नीरोग होकर दर्घिजीवन तथा बल प्राप्त करना 
चाहिये ! 
उत्तम वीर 
8।१ सवीराः यमन्तः चरं जो उत्तम वीर तेजसी 


> 
~ ~ आऊ 


होते है । उत्तम वीरोक्रा तेजस्वी होना श्रेष्ठताका 
द्योतक हे । 

४।२ खुजातासः नरः समासते-- कुलीन नेता संघ- 
Ra होते हैं, कुलीन नेता संघटित Brae काये करते हैं । 

४।३ खवीरासः प्र निः शोशुचन्त--उत्तम वीर विशेष 
तेजस्वी होते हैं । उत्तम वीर तेजस्वी, श्रेष्ठ, संघटना करनेवाले, 
तथा कुलीन होते हैं । 

२४।४ खुबीराखः मदेम--हम उत्तम वीरोंसे युक्त होकर 
आनन्द प्राप्त करेंगे । 

४१३ नरः दोषा उषसि यविष्ठं धजयन्तः-- 
नेता लोग UWA तथा उषःकालमें बलवान्‌ तरुणको शुद्ध 
करते हें, पतित होने नहीं देते। जगाते हैं, तेजस्वी बनाते हैं | 

४७ शुक्राय भानवे सुपूतं मति प्रभरध्वम्‌-- 


बलवान्‌ तेजस्वी वीरके लिये अत्यंत पवित्र स्तोत्र गाओ। 


बलवान्‌ ओर तेजस्वी वीरको प्रशंसा करो । 
a क 
४८ सः तरुणः AA: Ta मातुः अजनिष्ट-वह 


तरुण वीर अम्निके समान तेजस्वी तया प्रशंसनीय मातोसे 


उत्पन्न हुआ है। 
४८।२ सः भूरि अन्ना स अत्ति वह बीर बहुत 


अन्न उत्तम रीतिसे भक्षण करता है जिससे वह बलवान्‌ | 


a 
बनता ह्‌ | 


आयवे दुरोकं शुशोच - सेनिकोंकी सभामें मनुष्य aga 
तेजस्वी वीरको प्रमुख स्थानमें रखते हैं, वहां वह मानवोंके हितके 
लिये अत्यंत प्रखरतासे चमकता है । तेजस्वी वीरको सेनापति 
बनाते हैं, वहां वह अपनी वीरतोसे चमकता है | 
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४९ अनीके संसदि मर्तासः ead जणृश्रे, खः. 
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६६ दारु वन्दे — शत्रुके विदारण करनेवाले वीरको में 
प्रणाम करता हूं । ; 
११८ aura Galt निधीमहि-- तेजस्वी सुवीरको 


इम यहां संरक्षणके लिये स्थापन करते हैं । 


११९ त्व अस्मयुः खुचीर*-- तू हमारे साथ रहनेवाला 
उत्तम वीर है । = 

१६६।१ पराशरः शतयातुः वसिष्ठः-- दूरसे ( परा- 
a: )' शरसंघान -करनेवाला और इस कारण सेंकडों 

यातना देनेवाले शत्रुओका सामना करनेवाला वसिष्ट ऋषि दै। 
यह शर्‌ वीर है। 

१७१।१ एकः भीमः विश्वाः कृष्टीः प्रेच्यावयति- 
अकेला प्रबळ वीर सब इत्रुआंक्रो अपने स्थानसे उखाड 
देता हे। - 

१७१।२ अदाशुषः शाश्वतः गयस्य च्यावायेता— 
अदाताके-शत्रुके-सुस्थरिर घरोको उखाडनेवाला वीर हो । 


१८२।१ स्वधावान्‌ उग्रः वीर्याय जक्षे-- अन्नवान्‌ 
शूर वीर पराक्रम करनेके लिये उत्पन्न हुआ है | 

१८४ युध्मः अनवा खजक्तत्‌ AAS शूरः जनुषा 
SAWS अषाळहः स्वाजाः पृतना वि आसे । अथ 
विश्वं शत्रूयन्तं जघान-- वीर युद्धसे पीछे न हटनेवाला, 
युद्धविद्यामें कुशळ युद्धमें जानेके लिये सिद्ध शूर जन्मखभावसे 
दात्रुका पराभव करनेवाला, खयं पराभूत न होनेवाला बलजाली 
योद्धा, शत्रुसेनाको अस्तव्यस्त करता है और सब शेत्रुओक्रा 
नाश करता है । 

१८५ हरिवान्‌ वज्र नि मिमिक्षत्‌- घुडसवार शत्रु- 
पर श्र फेकता है । 

> € क ~ 

१८७।१ यः अस्य घोरं मनः आविवासत्‌, स 

जनः नुचित्‌ श्रते, न रेषत्‌-- जो इस AF घोर 


` मनको प्रसन्न करता है, वह मनुष्य अपने स्थानपर सुरक्षित रहता 


5 


वह कभी क्षीण नहीं होता । 
१८७।२ यः इन्द्रे TANS FAA, स; MAT: ऋतेजाः 


— 


' रायेक्षयत्‌- जो इस वीरके काव्य गाता हैं वह सत्यपालक 
। और सत्यके लिये जन्मा वीर धनके लिये. निवास करता है। 


x & 
क्रग्वेदका FATT भाष्य 


१९५।२ भीमः आयुघोभिः AG विवेश-- प्रचण्ड 

वीर अपने आयुधोके साथ शत्रुसनाओंमें घुसता 
९५।३ जहृषाण: AGTH: महिना जघान-- 

प्रसन्नचित्तसे वज्र हाथमें धारण करके अपनी पूण शक्तिसे शत्रु- 
पर मारता है। | 

२१६।१ वज्रबाहु वृषणं अचेन्ति-- ask समान 
बाहुवाले बलवान्‌ वीरकी पूजा करते हैं । 

२१७।२ नृभिः आ प्रयाहि-- नेताऑओके साथ जाओ । 

२२३ उग्रः पुरुष उग्र वीर हो। 

२२३।२ नयस्य महः बाह्वोः aa ऊती प॒वाति- 


मानवोंका हित करनेवाले बडे वीरके बाहुओंसे तेजस्वी श्र 
उन मानवोंका रक्षण करनेके लिये AAW गिरता है । 

२२३।३ विश्वज्यक्‌ सन: मा fe गरीस्‌-- चारों 
ओर जानेवाला वीरका मन इधर उधर न जाय। अपने 


संरक्षणके कार्येम ही लगा रहे } 

२४९।४ अस्य महे नृम्णाय भव-- 
सामर्थ्य. बढाओ । 

२४९।५ अस्य महि क्षत्राय पौस्याय भव~-- इस 
राष्ट्रका बडा क्षात्रतेज और AY पौरुष वढाओ । 

२५०।१ शूराः तनुषु सुर्यस्य सातो-- शूर वीर 
अपने Wa Gh दानको धारण करें । सूर्य प्रकाशसे अपने 
बलक्री वृद्धि करें । 

२५०।३ विश्वेषु जनेषु शूरः सेन्यः=- सब मानवेमें 
शूर ही सेनामें रखने योग्य है । 

. २५१।३ असु-रः अग्नि-- बलवान्‌ वीर अग्निके समान 
तेजस्वी होता है । 

२५१।४ असु-रः 
बलवान्‌ वीर उत्तम ऐश्वर्यके लिये यहां निवास करता दै । 
वह ऐश्वर्यका रक्षण करे । 

२६५।३ हर्यश्वाय आपीन्‌ सबहेय-— 
वीरके लिये मित्रको उत्साहित करो । | 

२९७३ तृत्सुभ्यः उरं लोकं अळणोतू-- कस 
लोगोंकों विस्तृत प्रदेश युद्ध करके प्राप्त हुआ । उनको विस्तृत 


इस राष्ट्रका मद्दान्‌ 


घुडसवार्‌ 


सुभगाय. अत्र निषीदत्‌- ` 


NS 


HE 


£ 


» 
या 


वसिष्ठ क्रषिका aaa 


३०२ ब्त्रेषु SA शूराः मंसन्ते-- शत्रुक्रा हमला 
गनेपर SAAMI सन्मान होता हे । 
३५४ विद्यं पूषणं वीर प्रकृणुध्वं-- युद्धमे विजयी 
3 हृष्टपुष्ट वीरपुत्रको निर्माण करो । पुत्र ऐसा हो कि जो झार द्वो 
3३° no 
` ओर विजयी हो । 
३६३ पायुः दिउ 
दिव्य वीर सदा हमारी सुरक्षा करे । 


यः सदा नः सिपकतु- संरक्षणकर्ता 
३८२ यः शुष्सी Ser: तस्य रायः पर्येता कः नास्ति- 
जो वीर बलवान्‌ और ay होता है, उसके धनका अपहरण 
करनेवाला कोई नहीं होत 
) ३८७ विघता उद्रः दुरः राज्ञा-- धारण शक्तिवाला 
उग्र वीर त्वरासे कार्य करनेवाला राजा विजयी और स्तुतिके 
योग्य होता है | 
४१३ स्थिरधन्वने face सुधात्ने aaa अषा- 
ळ्हाय सहमानाय तिग्शायुथाय रुद्राय देवाय इमा 
4 गिरः भरत-- स्थिर धनुवाळे, शीघ्र वाण फेंकनेवाले, धारण 
शक्तिवाले शत्रुके आक्रमणको हटनेवाले बलवान तथा तीक्षण 
आयुधवाले ( रद्द देव ) वारके लिये ये खोत्र हैं । 


४५२ रुद्रस्य सनीळा मर्याः सु-अश्वाः व्यक्ताः 
नरः-- स्द्रके एक ही घरमें रहनेवाले मत्ये वीर उत्तम घुडसवार 
और सबके परिचित नेता हैं 

४५५ स्वपूशि। मिथः अभिवपत, वातस्वनसः 
इयेना; अस्पृध्धन्‌- अपने शरीरोंके साथ मिलकर, .वायुके 
प्रचंड वेगके समान शब्द करनेवाले और Wa पक्षीके समान 
वेगवान्‌ वीर स्पर्धामें शामील होते हैं । 

४५६ चीरः एतानि निण्या चिकेत- शूर वीर इन 
कार्यकलापोंकों जानता है । 

४५७ सा विर्‌ सवीरा सनात्‌ सहन्ती नृम्णं 
पुष्यन्ती अस्लु- वह प्रजा उत्तम वीर होकर, सदा रात्रका 
पराभव करती हुई, मनुष्योके उपयोगी होनेवाले बलको बढाती 
“ee 
` ५१९१ एषां समृतिः सस्वः त्वेषी च- इन वीरोंकी 
मित्रता गुप्त स्थायी तथा तेजखिता देनेवाली होती दै । 

५१२।२ अपीच्येन सहसा सहन्त- घुराक्षित बलसे 
वीर शत्रका पराभव करते. हैं । _ 


| 


NNN ON का | 
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५१२।३ युष्मत्‌ भिया रेजमानाः- तुम वीरोंके मयसे 
शत्रु कांपते Esl र 

५१२।३. दक्षस्य महिना, नः म़ळत- अपने बलकी o 
महिमासे हम सबको सुखी करो *। Bets 

५१८।३ अयज्वनां मासाः अवीराः आयन- यज्ञ 
न करनेवालोंके दिन वीरताराहित अवश्थामें जांय | 

५३७२ ऊर्ध्वा Wa कृणवत्‌ घारयत्‌- उच्च धेये 
करता और धारण करता हे । ae 

५४१ भूरिपाशा agaea सेतुः मर्व्याय रिपबे | 
दुरत्येतुः-. शत्रुको बांधनेके बहुत पाश धारण करनेवाले, 
HAUS पार होनेके सेतु Ha, मानवी शत्रुको पार करनेवाले ये 
वीर हैं । 

५५३।२ सूरवक्षसः Alita ऋतावृधः= 
सूर्यके समान देखनेवाले, HAE समान जिह्वावाळे अथौत उत्तम 
वक्ता सत्यका संवर्धन करनेवाले वीर हों | 

५५४।१ अनाप्य क्षत्रं राजानः आशात- अप्राप्य , | 
क्षात्रबल राजा प्राप्त करें । 

५५४।२ शरदः मासं अहः अक्तुं ऋचं यज्ञं विद्‌ चच 
वीर वषे, मास, दिन-रात, ज्ञान और कमका धारण करें । 
दीघांयु ओर ज्ञानी बनें । 

५५६ ऋतावानः HAMA: ऋतावृधः अनत हषः 
घारासः GLA सुम्ने सूरयः नरः वयं स्याम ¬ 
सत्यानिष्ठ असद्यद्वेष्री घोर as सुखमें हम रहेंगे । 

६६३।३ उग्रः मरुद्भिः Ba इंयते-उम्र वीर मग्द्वीरोके 
साथ सबका शुभ करता है ॥ | 

८३४ शूरग्रामः सवंवीरः सहावान्‌ जेता तिग्मा- 
युधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वसाळहः पृतनासु शत्रून्‌ 
साह्वान्‌ धनानि सनिता शर, वीर, बलवान, विजयी, 
ताक्ष्ण श्नवाला; शीघ्र धनुष्य चलानेवाला, युद्धोमें असह्य, '' 
शत्रुओका पराभव करनेवाला वीर हो । र. 

९१३ यः घीरः शाक्रः परिभूः अदाभ्यः- जो झर 
वीर बलवान शत्रुओको जीतनेवाला और किसीसे न दब 
जानेवाला है वही उत्तम वीर है । - 

इस तरह वीरोंका वर्णन वसिष्ठ मंत्रोमें है। ये सब मंत्र मनन + 
करने योग्य हैं 


Fe 


= . 


== (१६०) . 


_ दीरके शस्न-वारक्रे WA केसे होने चाहिये इस विषयमें क्या 


कहा है देखिये, ( परा-शरः ) दूरतक बाण फेंकनेंस समर्थ वीर 


हो, ( वज्रं मिमिक्षत्‌ ) वज्र जैसे wea तीक्ष्ण करके धारण 
करे, ( आयुधोाभिः भीमः `) wear भयंकर वीर हो, ( वज्र 
हस्तः ) हाथमें वञ्ज धारण करनेवाला वीर हो, ( वज्रबाहु ) 
वज्र जैसे बलवान बाहु हों, (Raq ऊती) संरक्षक शत्र तेजखी 
हो, ( स्थिर घन्वा ) शर॒का धनुष्य स्थिर हो, न टूटनेवाला 
Bi, € क्षिप्रेषुः ) शीघ्र बाण छोड सकनेवाला वीर हो, ( वेधाः ) 
अचूक बाण मारनेवाला, शत्रुको वींधनेवाला, ( तिग्मायुधः ) 
तीक्ष्ण आयुधवाला, ( भूरिपाशः ) वीरके पास शत्रुको बांधनेके 
लिये बहुत पाश हों, ( अगि जिह्वा) अमि ज्वालाके समान 
ज्वाळ। UFR छोडनेका साधन वीरके पास हो, (क्षिप्रधन्वा ) 
धनुष्य शीघ्रतासे चलानेवाला वीर हो । इस तरह Ta, अन्न 
वीरके पास हों और वह शज्न्रप्रयोग करनेमे प्रवीण हो । 


. उत्तम वीर बनो 
_ केवल वीर बने इतनी ही इच्छा यहां दीखती नहीं है। यहां तो 
‘galt’ अर्थात्‌ उत्तमसे उत्तम वीर होना चाहिये यह महत्त्व- 
पूर्ण आकांक्षा स्पष्ट दीखती है । ऊपर दिये वचनोमें “ सुबीर ? 
फ्द अनेक वार आया हे, जो प्रेरणा करता है कि उत्तम झार वीर 
बनो । ये उत्तम वीर ( सुजातासः ) कुलीन हों, अथोत्‌ उनके 


आनुवंशिक संस्कार उत्तम हाँ। (भूरे अन्ने आत्ते) वीर - 


अधिक अन्न खाये; क्योंकि यादि वह अधिक न खाय तो उसमें 
विशेष शाकै नहीं बढेगी और वह युद्धके कमे ठीक तरह कर 
नहीं सकेगा । वीरको ' दारु ' कहा है, ( दारयति सः) जो 
दात्रुका विदारण करता है वह दार है । ( भीमः ) भयंकर 
युद्ध करनेवाला, ada भयानक, ( विश्वाः कृष्टीः च्यावयति ) 


‘ga सब सेनिकांका भगा देता है। यह है वीरताकी कृती । 


दाता, अनुदार, कंजूस ही समाजका शत्रु, हे उसको समाजसे 


_ दूर्‌ करना चाहिये । ( अ-दाशुषः गयस्य च्यावायेता ) जों 


दान सावेजनिक हितके कार्य करनेके लिये नहीं देता उसका घर 
हमारे समाजमें नहीं रहना aed | समाजमें वेही लोग रहें कि 


जो सार्वजनिक हित करनेके लिये योग्य दान देते हैं। . 


वीर ( युध्म ) युद्ध करनेके लिये उत्सुक रहे, सदा तैयार 
रदे, ( अनवी ) पीछे न हटनेवाला, ( जनुषा सत्राषाटू ) जन्म- 


कग्वदका सुबोध भाष्य 


पराभूत न होनेवाला, ( खोजा:-खं+-ओजा: ) अपने निज- 
बलसे ही जो बलवान हुआ हे, ( खज कृत्‌ ) उत्तम रातिसे 
युद्ध करनेवाला, ( नये; ) सब मानवोंका हित करनेवाला वीर 


होना चाहिये । ( पौंस्यं ) पौरुष, सामथ्ये, ( नृम्णं ) मनुष्योँके -- 7 


हित करनेका बल, ( २५० विश्वेषु शर: सेन्यः ) सव मनुष्येमिं 
जो विशेष हूर हो वहीं सेनामें भरती करनेयोग्य दै । यह 
महृत्त्वकी बात है | 

इस प्रकाश adie विषयमें वासिष्ट दशनमें मननीय 
उपदेश हे, वह सब मानवोका हित करनेवाला हे । इसालिये 
इसका मनन विशेष रातिसे करना योग्य Pa 

शच्ुनाश 

१९६।१ यातवः नः न जुजुवुः- यातना देनेवाले शत्रु 
हमारे पास न आ जांय | 

१९६।२ वदना वेद्याभिः नः न जुजुछुः- वन्दन 
करके हमारे अन्दर नम्रभावसे रहनेवाले हमारे शत्रु हमारे पास 


न पहुंचें । , 
१९६।३ स अर्यः विषुणस्य ज्ञन्तोः शाधेत्‌- वह 
श्रेष्ठ वार विषम भाव Fad धारण करनेवाले दुष्ट मानवोंपर भी 


अपना प्रशासन करता हवें । 

२५८ अर्यः awa निदे आराव्णे नः मा रस्थि 
तुम हमारे स्वामी होकर हमें कंठोरभाषी, निंदक अदाताके 
अधीन न रख | 

२९२।१ अश्ञाताः आरवासः दुराभ्यः ZHAN: नः 
मा अवक्रमुः-- अज्ञात मार्गसे आकर अशुभ दुष्ट शत्रु 
हमपर आक्रमण न करें । 

७७० सश्चतः अरिष्टान्‌ आतेपषत्‌-- हमारेपर 
आये दुःखेको दूर कर | 

« यातु ? बढ हैं क्रि जो यातना या पाडा देता हे । चोर 
लूट, घातपात करनेवाले लोग ag कहलाते हे sails वे 
समाजको यातना पहुचाते हैं । ( अज्ञाताः अशिवासः ) अज्ञात 
मागसे अशुभ ( दुराध्यः THs ) दुष्ट दुजन आते द्वै आर 
अनेक प्रकारके कष्ट पहुंचाते हैं A सब समाजके शत्रु हैं 
उनको दूर्‌ करना चाहिये । 

७१ विश्वाः अरातीः, जरूथं, तेजोभिः अपद्द- 


खभावसे शत्रुका पराभव-०करनेकाळा१॥(झनद 97व्कक्षी०0 अतत जोर, कळेडअप्रिहक5दरर करो । जला दो । 


A 


areas ऋषिका तत्त्वज्ञान 


OR निः स्वरं अरातीः 
हुए दुष्ट दूर हो जांय ऐसा कर । 
१३ अजुष्टात्‌ रक्षखः अश्रुषः अघायोः धूतेः पाहि 
लान अयाग्य दुष्ट, पापा, धत रात्रस अपना सरक्षण कर । 


चातयख-- शब्द न करते 


ल १३ पृतनायून्‌ अभिण्यां-- सेन्यसे हमला करनेवाले 
शत्रुओंका भी हम नाश करेंगे । शत्रुका पराभव करेंगे । 

७०१ खः वधस्नेः देहाः अनमसयत्‌-- वह राजा 
Tala हिंसक आसुरी कस करनेवाळोंकों विनम्र करता है । 

७०२ सहाभिः विशः निरुध्य बलिहृतः चक्रे 
वह राजा अपने सामर्थ्योसे कर्‌ न देनेवाली प्रजाका निरोधन 
करके उनको कर देनेवाळी बनाता है । 

ह ८३ सः भरतस्य wh: चृतनासु पुढं अभितस्थो- 
वह भरतका सेनानी अग्रणी वीर युद्धो पुरु नामक असुरके 
ऊपर आक्रमण करनेके लिये खडा ह॒आ था । 

८८ स खुक्रतु, पणीनो दुरः वि- वह उत्तम कमे 
करनेवाला वीर पाणि राक्षसोंके कीलके द्वार तोडता है, और 

१% माग खुला करता हे । 


2 ९२।१ जरूथं हन्‌- कठोरः 

१२१ शुक्रशोचिः अमर्त्य; gta: पावकः इंड्य 

अश्नः रक्षांसि सधति- तेजस्वी, अमर, दीप्तिमान, पवित्र 
स्तुत्य, अग्रणी नेता राक्षसोंका नाश करता है । 

` १९४ त्वं अंहसः ca: अजरः रिषतः तपिष्ठे 

दह ते पापी शत्रुओसे हमें बचाओ और जरारहित हो 


षी दष्टको दण्ड दे । 


` अपने तपनेवाली ज्वालाऑओसे हिंसक शत्रुओको जला दो । 


१० 


१५०।२ शापं, सिन्धूनां अशस्तीः, ward We 
SS त ~ 0७५१४) ~ ios 
अकृणोत-- शापको, नदियोंक्रे महापूरके विनाशक जल- 
प्रबाहको, शत्रुता करनेवाले शम्यु नामक शात्रुके ऊपर पहुंचने 
योग्य बना दिया । 
१५२२ युधा नृन्‌ अगन्‌- yaa 
आक्रमण करें | 


शत्रुके वीरोंपर 


१५३ दुराध्यः अच्चेतसः-- दुष्ट बुद्धिवाले तथा अवि- 
: जो हैं वे शत्रु हैं ।' 

१५३ चायमानः कविः पत्यमानः पशः अशयत्‌- 
अपने स्थानसे उखाडा गया, वह ज्ञानी शत्र भागनेपर भी 
हमारे (इन्द्र ) वीरने उसे पझुक्रेशसमान गिरा दिया । मार 
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१५४ इन्द्रः मनुषे वध्रिवाचः सुतुकान्‌ अमित्रान्‌ . 
अहधयत- इन्द्रन मनुष्योंके हित करनेके लिये व्यर्थ बडबड 
करनेवाले उत्तम संतानवाळे AAA मार डाला | 

१५६।१ राजा श्रवस्या वेकणयोः जनान्‌ न अत्तर 
राजा यशकी इच्छासे सदुपदेश न. सुननेवाले ATA लोगोंका : 
नाश करे | वि-कण--सदुपदेश न सुननेवाला | 

१५६।२ दस्मः खदन्‌ वाहः निशिशाति~ सुन्दर 
तरुण वीर घरमै बैठा बैठा जैसा दर्भाको काटता हे, वैसा शत्रुको 
वीर काटता जाय । र 

१५६।३ AU इन्द्रः एषां सर्ग अकरोत्‌ शूर | 
इन्द्रेन इन वीरोंकी उत्पत्ति हौ इस शत्रुनाशके कायेके लिये 
की है । 

१५७२ चञ्रवाहुः श्रुत वृद्ध दरं क-वष ace 
निवृणक्‌- वञ्रधारी वीर बहुश्रुत ज्ञानी, द्रोहकारी तथा 
कभी वशमें न आनेवाले शत्रुको जलप्रवाहोंमें डुबाकर मारे | 

१५८।१ Tat विश्वा पुरः सप्त हृहितानि सहसा , ' 
सद्यः fee इन शत्रुओके सब नगरियोंके साता सुदृढ 
प्राकारॉको अपने बलसे तत्काल तोड दो । न 

(ek अनवस्य गये तृत्सवे विभांकू- अरक्षपीय ॐ. 
शत्रके स्थान मित्रोको दे दो । ८ 


१५८।३ सूध्रवाच पुरुं जष्म- असत्यभाषी नागरिक 
शत्रुपर हम विजय प्राप्त करेंगे । 

१५९ गव्यवः FAT अनवः षष्टिः शता षद्सहस्रा 
षष्टिः च षट्‌ वीरासः दुवोयु निः खुघुपु-- दोहकारी | 
रक्षणके अयोग्य ऐसे गाये चुएनेवाले शत्रुओके छियासष्ट हजार | 
छियासष्ट वीरोंको मित्रोंका रक्षण करनेके लिये मारा गया । | 

१६० दुर्मित्रासः तृत्सवः प्रकळावेतू- विशेष कला- | 
वान्‌ होनेपर भी लोभी होनेके कारण शत्रु ही समझे गये, उनपर | 
हमला किया, तब वे ( विश्वा भोजना जुः )- सब अपने 
भोजनादि भोगोंको छोडकर ( वेचिषाणाः सृष्टाः नीचीः 
अधाबंत )- हमारे वीरोंद्वारा अन्दर प्रविष्ट होनेपर अपने 
स्थानसे छुट गये और नाचे Ye करके भागने लगे । 

१६१।१ क्षां अभि अनिन्द्रे वीरस्य अधे wad 
परा! बुनुदे-- मातृभूमिके हितका विचार करके नास्तिक 
तथा AS घातक शत्रुको दूर भगा दो। | द 


_ at As ७ Er 


करनेंके लिये बहुत AAA नाश कर । 


| -—- | 


१६१।२ मन्युम्यः मन्युं मिमाय-- क्रोधी शत्रुके 
PAB नाश करो । 

१६१३ पत्यमानः पथः वतेनि भिजे-- पराजित शत्रु 
आगनेवालोके मार्गका सेवन करे । इतना शत्रुका पराभव करना 
'वाहिये कि वह भाग जाय । 


१६३१ ते शत्रवः Waa: ररघुः-- Get शत्रु 
सदाके [लिये पीसे जांय । 

१६३।२ शधेतः भेदस्य Usa विन्द--- स्पधो करने- 
चाले तथा पक्षभेद निर्माण करनेवाले शत्रुका नाश कर्‌ | 

१६३।३ यः स्तुवतः मर्तान्‌ एनः कृणोति, तिग्मं 
वज्रं निजाहि- जो सदाचारी लोगोंको भी पापका दोष 
लगाता है, उसपर तीक्ष्ण श्न Fal । 

१३५।३ मान्यमानं देवकं जघंथ- घमंडी तथा तुच्छ 
देव पूज़कक्रा नाश कर । “ देच-क ' तुच्छ छोटा देव, हीन 
देवपूजक। ` 

१६५।४ Tea: Wal अवभेत्‌= बडे पहाडपरसे युद्ध 
करनेवाले शत्रुका नाश कर्‌ । 

१६९ युध्या-मधि सरितः अर्भाके नि आशिशात्‌- 
सतत थुद्धसे ही कष्ट देनेवाले शत्रुको नदीके जलमें विनष्ट करो | 
४ युध्या-सधि ” -जो युद्ध करके ही सदा कष्ट देता है । 

१७२ दास शुष्णं कुयवं निरंधयः- 
शोषणकर्ता, बुरे चावल देनेवाले शत्रुका नाश कर | 

१७४। १-९ नुमनः देववीतौ नभिः भूरीणि हंसि- 
प्रजाका ( नु-मन; ) हित करनेमें जिसका मन तत्पर हे, वह 
gala अपने बीरों द्वारा बहुत शत्रुओका वध करता है । 


१७४।३ दस्युं gate धुनिं नि अस्वापयः-- घात- 
पाती, कष्टदायी और घबराहट करनेवाले शत्रुओंको ,स्थायी 


घातपाती, 


रीतिसे सुला दो । वे फिर कभी उठ न सकें। 


१७४।४ दभीतये भारिणि हास-- भयभीतको निभय 


॥ 


१७८।४ gaat याद्वं नि शिशीहि- ava वशम 


| . करनेवाले तथा यातना देनेवाले शत्रुका नाश कर। 


१८३।१ शूशुवानः TH हन्त[- सामथ्यसे बढनेवाला 
ए दान्रुका नाश करता क 


'ऋग्वेद्का सुबाध भाष्य 


१९७।१ Heat ज्मन्‌ परिभूः-- अपने पुरुषार्थसे भूमिके 
GRA सब WIA पराभव कर्‌ । 

१९७।३ स्वेन शवा वृत्रं जघन्थ- अपने निजबलसे 
शत्रुका वध कर । 

१९७४ ws युथा ते अन्तं न विविदत- शत्रु 
युद्धसे तेरा ही नाश न कर सके, इतना अपना सामथ्ये बढाओ। 

१९८ पूर्वे देवा! असुयाय क्षत्राय ते लहालि अनुः 
ममिरे- पूवसमयके देव ( अर्थात्‌ अवक्रे राक्षस ) अपने 
क्षात्रबलकी घमण्डसे तुम्हारे बलोंकों कम मानते थे। ( पर वे 
फंस गये। ) 

२१३।२ इन्द्रः वृत्राणि अप्रति जघन्वान्‌- 
दात्चुओको अप्रतिम रातिसे नष्ट करता हे । 

२२५।४ बनुषः मर्त्यस्य वधः जहि-- घातपात 
करनेवाले शत्रके मनुष्यने जो वध करनेके लिये शस्नप्रयोग 
किया हं, उसका नाश कर । 

२२७।४ सत्रा FAT Waal काधि सदा शत्रु 

जह्दीसे नाश करने योग्य हो, ( अथात अपना बल उनसे बहुत 
बढाया जाय-। ) 

२३१ सवाः पुरः, समानः एकः पतिः जनीः इव, 
खु नि मास्रजे- शत्रुकी सब नगरियोंक्रो, समान रीतिसे 
अक्रेला ही, एक पति अनेक स्तरियोंको वश करनेके समान, उत्तम 
रीतिसे वश करता है । 

२४१।३ तूतुजिः अतूतुजि अशिक्षल्‌- दाता अदाताको 
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पीछे रखता हे 

२४२ दुर्मित्रासः क्षितयः पवन्ते, एभिः अहभिः 
नः दशस्य दुष्ट लोग आक्रमण करते है, उनको इन दिनोंमें 
हमारे अधीन कर । : 

२५० त्वं सुहन्तु वुत्राणि रन्धय- त्‌. तीक्ष्ण शत्र 
मारकर AGH नाश कर । 

२५९ त्वं चर्म आसे, पुरो area! असि, त्वया युजां 
प्रातिब्रवे- त्‌ हमारा कवच हो, तू संरक्षक है, तू अग्रगामी 
होकर युद्ध करनेवाला हे, तेरे साथ रहकर हम शत्रुको योग्य 
उत्तर देंगे । 


२७२ Mada: समजासि- स्पधा करनेवाले शत्रुको 
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ग्या... २८० वृत्रहत्यषु चोद्य शत्रुका 
अपने वीरोंको उत्तेजित कर । 


नाश करनेके लिये 


भिः विश्वा दुरिता तरेम- 


२८० तच णाति ait 
तुम्हारी नीतिका अवलंबन करके ज्ञानियोके साथ रहकर हम 
> | 'सब दोषोंकों दूर करेंगे, सव शत्रुओंके पार जांयगे । 
२९० आमित्रान्‌ परा चुद्ख- शत्रओंको दूर कर | 
हे 
व्य 
= 


३१९ द्विषां faq अशवा विष्वक्‌ व्येतु- शत्रुओके 
तेजस्वी शस्त्र हमपर परिणाम न करते हुए चारों ओर अस्तव्यस्त 
हों जाय । 

३२३ आहेः नः 
न करे | 

> x च ९ 

३२४ राये शन्तः 
करनेवाले शत्रु दूर हे | 


रिषे मा धात्‌- शत्रु हमारा नाश 


अर्यः प्रयन्तुः= धनकी स्पर्धा 


३५० रिरक्षतः मध्य प्र मिनाति--शत्रुके कोधको वार 
दूर करता 

४०१ देचताता नः Pa: मा कः Fae हमारे शत्रु 
आकां सहायता न FTI 

8२३।४ शत्रोः grt मिथत्या विकृण्वन्‌-- शत्रुके 
बलको हिंसा द्वारा विक्त करके नाश करते हँ । 

११।२ अर्यमा द्वेषोभिः परि वृणकतु-- अर्यमा 

द्वेषी शत्रुऔको घेरकर रखे । 

५१४ विश्वानि दुर्गां नः तिरः पिपृतं सब विप- 


५१९।३ जनानां द्रुहः ATA सचन्ते-- जनताके 

हियोंकों असल्य मार्गमे पकडी । 

५५३।१ पारिभूतिमिः घीतिमिः विश्वानि विद्‌- 
थानि येसुः-- शत्रुका पराभव करनेके अनेक AAA युक्त 
सब वीर युद्धस्थानांका नियमन करत है । 

५७४ अरयः तिरः-- शत्रुओंको दूर करो । 

६१९ Fe: अजुष्ट तमः अप आवः शत्रु भूत अंध - 
कार दूर करता है । 

६९५ १ देवी देवोभिः हळहा खजत्‌- देवी उषा देवोके 
साथ JES TIARA नाश करती है । 

६२५२ सत्य! सत्येभिः हृछहा रुज़त्‌ू-- सत्यवीरा 
सत्यपालक वीरोंद्वारा aes शत्रुआंको दूर करती है। 


> 


= । 


चालिष्ड ऋषिका तत्वज्ञान 
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६५९।२ यः पृतनाखु दूढथः दोघेप्रयज्यं अतिः 
बन्नुष्याति तं वयं जयेम-- जो युद्धोमे पराजित होना 
कठिन है, जो उत्तम मानवको कष्ट देता दै, उस AQ हस | 
जय पार्येगे | | 

६६४।१ अन्यः Baad अजामि आ आतंतरत-- क 
अन्य वीर शत्रुको दूर करता है । 

६६४।२ अन्यः द्श्नेमिः भ्रयसः प्रवृणा[ति-- दूसरा 
वीर थोडे सैन्यसे बडे शत्रुको घेरता दै । 

६८५४ शर्वा विषूचः पराचः, आमित्रान्‌ हतं -- 
AMA दूर करो और उनका वध करो । 

६८६।२ अन्यः प्राबक्ताः अप्रतान FATT हन्ति 
दूसरा वीर बडे शत्रुका वथ करता है । 

७३२ अरयः नितोशनाखः-- शत्रुका नाश करनेवाले 
वीर होते हैं । 

७४९. चर्षणीसहा अस्मभ्यं अवसा आगतं-- 
सेनाका पराभव करनेवाले तुम सब वीर हमारे पास संरक्षणके _ 
साथ आओ | ; हः 

७५४ दुःशंसं दुबिंद्वांसं आभोगं रक्षस्विन हन्मना , 
हतं — दुष्ट, अज्ञानी, कुटिल, शत्रुका नाश कर्‌। a 

७८७ वृषशिप्रस्य दासस्य़ मायाः' पृतनाज्येजु  .. 
जघ्नतुः शत्रुके कपटोंका नाश करो । 


“ती 
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७८८ वर्चिनः अखुरस्य शातं UTS वारान्‌ अप्राति 
साकं TA: — बलवान्‌ ATH BRS और gaat वीरोंकों 
साथ साथ मारो। 


८१८ अघशंल अघं सं आभि, तपुः ययस्तु AA— 
द्विषे, घोरचक्षसे किमीदिने अनवायं देषः घत्ते-- 
पापीद्वेषी, ज्ञान द्वेषी घोर शत्रुका वध कर । ड 

८१९ दुष्कृतः तमसि अन्तः प्र विध्यतं-- ` 
अन्धेरेमें वींधों । = 

८२० ववृधानं रक्षः निजूबेथ-- वढनेवाळे रा. 
मारो । $ 


८२१ अश्नितस्तेभिः अइमहन्मेभिः तपु 
रेभिः अत्रिणः पर्शाने नि विध्यतं, विस्वर 
aaa राक्षसाको मारो वे चुपचाप At | 


a a, 


| 

|| tN. 

७ प शि र zs ७. न = a 
आओ ८२३ भगुरावतः SE रक्षसः हतं, दुष्कत खुग मा 
hf 

|: 


___ भूत. यःनः दुद्दा अभिदासति-- राक्षसा, दुराचारियों- 
000 कोमारो। 
RE! - ८२४ अखतः वक्ता असन्‌ अस्तु असत्यभाषी 
| श नष्ट होते । 
८२ स्तेयरुत्‌ स्तेनः रिपुः द्रं एतु, स॒ तन्वा 
'  तनाच निहीयतां-- चोर नष्ट हो, ae समूळ नष्ट हों। 
' ८२७ स तन्वा तना .च पर; अस्तु, अस्य यशः 
` परिशुष्मतु, यः दिवा नक्तं दिप्सति-- जो दिनरात 
कष्ट देता हे वह विनष्ट होवे, वह सूख जाय, दूर हो जाय । 
if ८७७ रक्षः हन्ति, अरातीः परिबाधते-- राक्षस 


७ 


|; 


छै ५2 
ही, 


. न करनेवाला, 
 ( करवष ) संयम न केमाज,॥६ व] पाहाः बक००।००।०ति घज घेनार रखनेसे शरीर स्वास्थ्यका 


मारते हैं, शत्रु बाधा करते हैं । 
८४१ प्रतिचक्ष्व, जागृत, रक्षोभ्यः aq अस्यतं, 


यातुमङ्भ्थः अशनि अस्यतं-- देखो, जागो, राक्षसेंपर 
शान फेंकी, घातपात करनेवालॉपर अन्न चलाओ | 


शत्नके लक्षण 

वसिष्ठ मंत्रोमे शत्रुके लक्षण dad हैं वे ये हैं- ( अ- 
राति ) दान न देनेवाला, कंजूस, कृपण, सावेजनिक हित करने- 
के Fala दान न देनेवाला, ( जरूथ ) कठोर भाषण करने- 
वाला, व्यर्थ बहुत बडबडनेवाला, अपने भाषणसे दूसरे के 
मनको कष्ट देनेवाला, ( अ-जुष्ट ) पास जाने अयोग्य, साथमें 
रहने अयोग्य, प्रीतिसे सेवा करने अयोग्य, ( रक्षः ) रक्षक 
करके रहकर घातपात करनेवाला, ( अघायु ) पापी जीवन 
व्यतीत करनेवाला, ( अररुष ) दुष्ट दुन, ( धूते ) धते, 
कपटी, कुटिल, ( पणि ) दुष्ट रीतिसे व्यापार, व्यवहार वरने- 


: वाला, व्यापार करनेके मिषसे चोरी करनेवाला, ( अंहः ) पापी, 


( रिषत्‌ ) हिंसक, ( अशस्त ) अप्रशंसनीय, निंद्य, (शेन) 
हिंसक, घातपात करनेवाला, ( eter) दुष्ट बुद्धिवाला, घात- 
पातकी a आयोजना करनेवाला, ( पत्यमानः ) गिरनेवाला, 
पतित, (© पशु ) पशुके समान बर्ताव करनेवाला, ( बध्रिवाच्‌ ) 
व्यथे बहुत बोलनेवाला, निर्थक भाषण करनेवाला, ( अ- 
मित्र ) जो मित्रता नहीं करता, शत्रु करता है। ( वै-कर्णः) 
सदुपदेदी न सुननेवाला, सुननेपर भी उसके अनुसार आचरण 


~ 


za) द्रोही, घातपात करनेवाला, द्रोहकारी 


BATH SAT भाष्य 


~ 


करने अयोग्य, जिसका 
असत्यभाषी, (दुर्म q 
करनेवाला, ( अनिन्द्र र उपासना न करनेवाला, नास्ति 
( मन्यु-म्य ) क्रोधी, ( भेद ) भे पन्न करनेवाला, फूट 
उत्पन्न करके बढानेवाला, आपस ष वढानेवाला, ( एनः ) 
पाए करनेवाळा, पाप, पापी, ( मान्यमान ) घमंडी, गर्विष्ठ, 
( देवक ) दीन देवताका पूजक, क्षुद्र देवताका उपासक, 
तामस देवताका भक्त, ( युध्या-मधि ) युद्ध बढानिका 
कलह बढानेवाला, ( दास ) घातपात करनेवाला, विनाश करने- 
बाला, ( शुष्म ) शोषण करनेवाला, ( कु-यब ) 
चावलॉकी संडाकर बेचनेवाळा, दूषित धान्यक्रा व्यापार करने- 
वाला, ( दस्यु ) विनाशकर्ता, घातपात करनेवाला, ( चुसुरि ) 
कष्ट देनेवाला, घबराहट उत्पन्न करनेवाला, (धुनि) याही 
प्रक्षोभ मचानेबाला, ( ae) यातना वदानेवाला; (६ बृत्र ) 
घेरनेबाळा रात्र, ( पूर्व देवः ) पादिले देव करके बताकर पीछेसे 
शत्रुता करनेवाला, (AGT) घातपात करनेवाला ,( अ-तू तुजि ) 
दान न देनेवाला, ( द्विष्‌ } द्वेष करनेवाला, व्यर्थ द्वेष करने- 
वाला ( अ-हि; ) कम न होनेवाला, घातपातोंको . बढानेवाला, 
( अरिः ) आक्रमणकारी शत्र, ( wa: ) हिंसक, ( अनृत ) 
असल्य Ala जानेवाला, कुटिल, ( तमः ) अज्ञानान्धकार्‌ 
बढानेवाला, (<दाधिप्रयुज्य ) दीधे द्वेष करनेवाला, ( दुःशंस ) 
जिसकी चारों ओर निंदा होती है, ( दुर्वेद्रांच ) विद्वान 
होनेपर भी दुष्ट yada, ( आभोग ) कुटिल, सर्पके 
समान कुटिल गतिवाला, ( मायाः) कपट, जाल फेलानेवाला, 
( दुष्कृत ) बुरा चालचलन करनेवाला, ( अन्निन्‌ ) खानेवाला 
भोगी, ( भंगुरावान्‌ ) तोड मरोडनेवाळा, (असत्‌) असम्मार्गसे 
चलनेवाला, ( स्तेयक्ृत्‌ ) चोरी करनेवाला, ( स्तेनः) चोर, 
( रिपुः ) शत्रु ( पर्‌ः) अन्य होकर रहनेवाला, ( यातुमान्‌) 
यातना देनेवाला, कष्ट देनेवाला, जो होता है वह शत्रु दै । 


~ नाच ~~ 
होना चाहिये, 
करके 


( मश्र-वाकू ) 
रहकर दुष्टता, झात्रुता 
i 


~ 


4; 


द्‌ 
I 


२ 
~ 
५४ 


< tes क 


लुटेरा, 


यहां age करीब करीब साठ लक्षण दिये हैं । इन लक्षणासे 
मनुष्य अपने शात्रुओको पहचान सकते हें । AAR इतने 
लक्षण देकर बताया है क्रि यदि शत्रुओंसे अपने आपको 
बचाना है, तो. कितने लक्षणवालांक्रो दूर करना चाहिये। 
मनुष्य मात्र सुख चाहता दै | इसलिये उसको शत्रुआको दूर 
करना ही चाहिये। 


>. 


= 


आनद नहीं मिल सकता राष्ट्रमें इन लक्षणोवाले 
शत्रुआका रखनसे राष्टरको भी सुख, समाधान तथा आनंद नहीं 
श्राप्त हा सकता । जितने रार ससाजमें रहेंगे, उतने उपद्रव 
; समाजम वढगे आर सामाजिक शान्ति सदर जाती रहेगी। 
इसलिये समाजकी शान्ति, सुख स्थायी रूपसे देनेके लिये समाज- 
सय उपद्रवक्रारी दुष्ट लोग दूर हंटाने चाहिये । इसलिये ऋषि- 
लोग इन दुष्टाके इतने लक्षण देते > न लक्षणेसि मनुष्य इन 
Seal पहचान आर इनसे अपने आपको बचावें और शान्ति- 
का आनंद प्राप्त करें । 


उसी तर 


~ 


af सैन्य 
सरक्षक सर 

९ अनोकं मर्ताः नरः gear विभेजिरे-- अपनी 

सेनाको मनुष्योंके नेता लोग अनेक स्थानॉपर विभक्त करके 


2 ~ ~ n ~ AN ~ ~ ~ 3 
रखते हैं । देशकी सुरक्षाके लिये अनेक स्थानोंपर अपने सैन्यक्रो 
रखते हैं । सेन्यको अनेक स्थानेंमें रखना चाहिये । 
“१०।२ Ben नरः wget: भायाः अभिसन्तु--शर 
ई लोग आसुरी, कपट जालोंको दूर करें, उनमें न फंसे।. सेनासे 
_ आसुरी कपटियोको दूर करें । 
[ ८४।१ विश्वेभिः अनीकैः खुसना भव- अपने 


सब सानकीके साथ उत्तम मनसे व्यवहार करनेवाला बन | 


२५० विश्वेषु जनेषु शूरः सेन्यः सब जनोंमें जो 
AX होगा वही सेनाके लिये योग्य 


३२५ महासनाखः Aa: शच्च तपान्ति- बडी 
सेना अपने साथ रहनेवाले अपने ब्रलाँसे शत्रुको तपाते हैं | 

३९५ पुरु अनकः बहु सेना रखनवाला वीर अच्छा 
होता है । 

8२३।१ पूर्वीः शाखा अभिखन्ति- age बडे सैन्यका 

पराभव अपने उत्तम TRA होता sl 
५ २५० वश्वेषु जनेषु शूरः सन्यः-- सब मनुष्योंमें 
जो विशेष शूर होता हे वह सेनामें भरती करने योग्य है | भीर 
मनुष्यका सेनामें उपयोग नहीं हो सकता । ( ९ अनीकं पुरुत्रा 
विभेजिरे ) अपने सैन्यको राष्ट्र रक्षणार्थ राष्ट्रमे अनेक स्थानों- 
पर रखते हँ । जहां जहां दुप्रोंका प्राबल्य होनकी संभावना 
रहती है वहां पहिलेसे ही सेना रखी जानेसे वे गुण्ड दब जा 
ओर समाजमें उपद्रव नहीं करते । यह सावधानता राज्यदासकों- 
को पहिले ही रखनी चाहिये । 


वासेष्ठ ऋषिका तत््वज्ञांन 


« की रक्षणक कायम नियुक्त करना ANA हू । 
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राक्षसी कपट जालोंकों दूर करना ओर प्रजाको शान्ति 
सुखका अनुभव देना यद्दी तो राज्यशासनका कतेव्य है। इ. 
गुण्डके दामन करनेक्रे लिये राष्ट्रमें अनेक स्थानोंमें सेनाकी छोटी | 
मोटी तुकडियां रखना चाहिये । (शासा अभिसन्ति) शत्रसे थोडी 
सेना भी वडे शत्रुका सामना कर सकती है । इसलिये शत्रुके 
aaa अपने aa अधिक तौद्ष्ण रखने चाहिये । 
वासिष्ठ - ऋषि राज्यशासनका कैसा उपदेश देते हें यह 
देखिये। | 
दक्षको संरक्षक बनाओ | 
२ यः दक्षाय्यः नित्यः दमे आस, तं खुप्रतिचक्षं ` 
अस्ते अवसे नि ऋष्वन्‌-- जो नित्य दक्ष रहकर अपने 
घरमै रहता दै, उस उत्तम दशनीय वीरको घरके संरक्षणके | 
लिये नियुक्त करते देँ । जो दक्षतासे अपने कार्ये करता है, उस- 


थ्‌ 


» 

we 
१५५८५ 
ESS 


श्र 


१५ सभेद्धार वनुष्यतः उरुष्यात्‌ पापात 
निपाति-- जगानेवाले वीरका दिंसकोसे ओर बडे पापस | 
संरक्षण “> 

५५।१ वनुष्यतः अवद्यात्‌ नि पाहि-- हिसका और 
पापियोंसे संरक्षण करो । र 

१००।३ अभिशास्ति-पावा भव-- शत्रुओंसे अपनी 
“सुरक्षा करनेवाला बन जा । « 

१०९ यूयं नः सदा स्वस्तिभि पात-- तुम सदा | 
हमारा संरक्षण कल्याण करनेवाले AAA करो । 

११४ सः अशि: नः आमात्य वेद: विश्वतः रक्षतु | 
उत अस्मान्‌ अहसः पातुः- वह नेता हमारे साथ रहने- 
वाले धनको सुरक्षित रखे और हमें पापसे बचावे | ह 

१३६।२ तान्‌ अंहसः पर्वभिः पिपृूहि- उनको पापसे | 
बचानेवाले साधनॉसे बचाओ। | 

१३६।३ शातं पूर्भिः पिपृहि सौ नागरिक क 
उनको सुरक्षित कर । कीलोमें उनके संरक्षणके सब साधन 
और उनसे संरक्षण करो । ee 


१६४२ यमुना तृत्सवः आवल्‌-- यमनियम प 


ह 


4 


१७० अ-जर क्षत्र दुणाशं-- क्षात्रबल क्षीण न 
बाला और अविनाशी हो । पे पी 


(१६६) 


१७३ weal विश्वाभिः रोहाऐे। प्रावः-- age 
उखाडनेके बलसे सब प्रकार > सेर गक साधनासं अपने लागाका 
संरक्षण करो | 

१७७।३ RIA: चरूथेः चायस्व-- कूरतारहित 
RAMS सबका संरक्षण कर | : 

१८०४ नृणां .सखा शूरः अविता च भूः-- 
मनुष्योंका मित्र शूर और उनका संरक्षण करनेवाला हो । 

१८१४३ तन्वा ऊती वावृधस्व-- अपने शरीरके 
द्वारा संरक्षणकी शाक्ते बढाओ। 

१८१।४ महः एनसः त्राता-- बडे पापसे बचानेवाला 
वीरः है | 

१८२।३ युवा नृषद्नं अवोभिः जग्सि;- तरुण वीरः 
मनुष्य Was स्थानमें अपने सब संरक्षण करनेके साधनोंके 
साथ जाता है | ; 

१८३।२ वीरः जारेतारं ऊती प्रावीत्‌-- वीर वार 
काव्योंके गान करनेवालोंका सरक्षणक साधनास सरक्षण 
करता है । 

१८९।४ नृपीतो वरूथे स्याम-- मानवोंकी सुरक्षा 
करनेके BAA तथा उनकी सुरक्षाके कार्यमें इम काये करनेवाले 
होकर रहेंगे | 

१९९।३ भूरेः खौभगस्यः शत ऊतिः अवः-सभी 
चनोंकी सुरक्षा सेकडों साधनोंसे करनी चाहिये । 

_१०९।४ त्वावतः अभिक्षत्तुः वरूता तेरे संरक्षणमें 
रहनेवाला वीर चारा ओर हिंसा करनेवालोंका निवारण करता 
ca 

२०० ते अबसा सभीके अर्यः अभीति agai 
शवांसि वन्वन्तु- अपने बलसे युद्धमें आर्यद्लके वीर आक्र- 
मणकारी हिंसकोंके बलोंका नाश करें । 

२१७ आवेता TA असः- हमारा रक्षण और संवधन 
करनेवाला हो। 

२२५।१-२ सुदासे शातं ऊतयः wea war: 

सन्तु- उत्तम दाताके लिये सेंकडो संरक्षण प्राप्त हों और सहंखो 


“SRI प्राप्त att « 


२३२।१ यस्य मिथः ge ऊतयः- जिसके परस्पर 


उस्वेदवत सुबोध भाष्य 


२३३।१ वृषभ कृष्टीनो नृन्‌ ऊतय गुणाति-बळवाचः 
को मानवोंके नेताओंक्रो सराक्षित रखनेके लिये स्वीकारता है। 


२३५१ त्वं दछहा-- तं gee 


तोडता है । 


२३७।१ दाता मघवा नः GEA, नः ऊती बाज 
नियसते-- दाता धनपति हमारे कहनेपर, हमारी सुरक्षा कर-- 
नेके लिये हमें बल देवे । 


age .कीलोंको 


२४० हे शवसिन्‌ उग्र ! हस्ते वज्ज आदधिषे, 
घोरः सन्‌ क्त्या अषाळहः जनिष्ठा!-- हे वलवान्‌ वीर्‌ 


तुम अपने द्वाथमें वज्र धारण करता हैं, तब भयानक वीर 
बनता हे ओर अपने युद्ध सामर्थ्यसे शत्रुके लिये असह्य 
होता है | 

२७३ अवसे पक्तीः पचत, कृणुध्वं इत्‌-= संरक्षण 
करनेवालेके लिये, देनेके लिये अन्न पकाओ, उसके लिये आवश्यक 
कमे करो । 

२७३ मयः पृणन्‌ इत्‌ एणते- वह संरक्षक सुख देता 
है और हमें पूर्ण करता है । 

२७६ यस्य आविता स्वं सुवः स मतेः वाजयन्‌ 
वाजं गमत्‌-- जिसका संरक्षण तूं करता है वह मनुष्य अन्न 
धन प्राप्त करता है । 

२७६ अस्माकं रथानां Tat च बोधि- हमारे रथे 
और वीरको जानो और उनका संरक्षण करो । 

२९२।२ वयं प्रवतः शाश्वतीः अपः आतितराम-- 
हम सब अपनी सुरक्षा करनेमें समर्थ होकर सदा कमीको निवि- 
AGA कर सकें इतना सामर्थ्य प्राप्त करें । 

२९६।३ न रिषाथ-- निबेल न वनो। 

३१८ विश्वासु विश्रु आधिष्ठः-- सब प्रजाओंमें 
संरक्षण कर । 


३५४।३ धिय; आवेतार भग प्र छणुध्व-- बुद्धिका 


संरक्षण करनेवाले A भाग्यवान करो । 


३६०२ प्रवतः सनिता आखि-- संरक्षण करनेवाला 
घन देतां है । 


३६०३ युज्याभिः ऊती ववन्म-- योग्य संरक्षणोसे 
श्र अ मिले त्वरासे सिद्ध alate खा केका Evhiversity Haridwar ००८ प्क्षितळ्रे, $3 Foundation USA 
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३६६ विश्वमिः cra: सूरीन्‌ निपातु- सब 
संरक्षक साधनोंसे ज्ञानियोंकी सुरक्षा हो । 

३६८ वरूत्री एकधेचुमिः लिपातु-- वाणी गौओंसे 
हमारा संरक्षण करे | 

३७० आहे बुक रक्षांसि जंभयन्तः- दुष्ट कूर राक्ष- 
सोंका नाश करो । 

.३७१ विप्राः असताःच्ह तक्षाः चाजे वाजे धनेषु नः 
. अवत-- ज्ञानी अमर तथा सत्यनिष्ठ प्रत्येक युद्धमें धनके लिये 
-  हेमारी सुरक्षा करें । 

३७५ त Hat: यक्षियास;-- वे संरक्षक वीर पूजनीय 
होते हैं । 

३८१।१ यं मत्यं अवाथ, खः उग्रः झाष्मी- जिसका 
संरक्षण होता हे अह वीर बलवान्‌ होता है | 

३८४ मयाशुवः अर्वन्तः निपान्तुः-- सुखदायी 
गतिशील वीर सबका संरक्षण करें । 

8१४।३ अबतीः अवन्‌ ( रूः ) जो अपना संरक्षण 
करता हे उसका संरक्षण az ( सुद्र ) करता है । 

8१४।४ दुरः उपचर- द्वारॉका संरक्षण करो | 

४२४।३ विश्वे सज्ञाबाः नः अवसे भूत सब 
उत्साही वीर हमारे संरक्षणक्रे लिये तैयार रहें । 


- ०४२५ ताः देवीः आपः इह मां अवन्तु वे दिव्य 
 'जल हमारी सुरक्षा करें । 

= 

४३४ भुवनस्य गोपाः अस्माक संतु- भुवनके रक्षक 
हमारे रक्षक हों । ४ 
४२६ आदितयः स्याम | देवत्रा पूः मत्यत्रा-- हम 
अदीन बनें । देवोंकी रक्षक शाक्ते Aaa आजाय | 


8३७ तोकाय तनयाय गोपाः-- बालबच्चेके रक्षक 
बनो । 


४४३ हे वास्तोष्पते ! नः प्रतरणः Wa— हे भूपते 
हमारा रक्षक हो । : 


४४४२ क्षमे उत योगे नः at पाहि-- संरक्षण और 


थन प्राप्त करनेके समय हमारे पासके श्रेष्ठका सरक्षण करा । 
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५१७ ऋधग्यतः अनिम्निषं रक्षमाणाः- सत्यमागसे 
जानेवाले सतत अपना संरक्षण करते हैं । a. 
५२५ नः MAA, सुजनिमासः वरुणस्य वायो; 
gut प्रियतमस्य मित्रस्य देळे मा भूस- हमारा संरक्षण > 
करो, हम सब कुलीन लोग वरुण, वायु, मानव, प्रियतम मित्रके 
mda न ait 
५४८ यामन्‌ प्र आवीः अस्त-- आक्रमण संरक्षक हो। 
५६३।४ दूतः अजीगः- दूत जागता और जगाता हे । 
५६७।३ वाजे विश्वाः पुरंधीः झाविष्टे-- बल बढा- 
नेक्रे लिये सब संरक्षक बुद्धिको सुराक्षेत रखो | कक हु 
६६६ देव्यन अवसा अवाक्‌ आगतं- दिव्य | 
संरक्षणसे पास आओ A है 
६८१।४ स्पार्हांमिः ऊतिभिः नः प्रातिरेत-- स्पृह- . 
णीय संरक्षणोंसे हम दुःखसे पार हो जांय | - 
६८४३ अभीके यामन्‌ नः उरुष्यतां- gai शत्रु 
पर हमला चढानेके समय हमारा रक्षण हो । 
७७५ घियः अविष्टं, पुरंधीः Ta, अरयः अरातीः 
जजञस्तं-- बुद्धिका संरक्षण करो, विशाल बुद्धिको जाग्रत करो, _ 
शत्रुका नाश करो । | 


रक्षणका कार्य न 

संरक्षणके र्यके लिये ( अवसे दक्षाय्यः नि ऋण्बन्‌ ) | 
संरक्षण करनेके BAH लिये अत्यंत दक्षकों नियुक्त करना योग्य. 
हे । जो अपने BAA दक्ष होगा वही संरक्षण अच्छी तरह कर | 
सकेगा । जो दक्ष नहीं वह शिथिल रहेगा और अपना कार्य ठीक . 
तरह कर नहीं सकेगा ! ( पापात्‌ निपाति ) पापसे मनुष्यॉका 
संरक्षण होना चाहिये | संरक्षकोंका कर्तव्य है कि! चे लोगोंको 
पापोसे बचाव | असन्मागेपर जाने न दें। ( वनुष्यत; नि 
पाहि ) हिंसकोंसे बचावें । संरक्षकोंका क्या कतेव्य हे वह यहाँ 
दीख रहा है | हिंसक, दुष्ट शत्रु हमला करने लगे, तो उनसे. 
लोगोंका-नागरिकोंका संरक्षण करना चाहिये । ( नः वेद; रक्ष ) 
हमारे धनका संरक्षण करे | हमारे पास जो धन है, उस 
संरक्षण संरक्षको द्वारा होना चाहिये । 
( खस्तिभि; पातं ) कल्याण करनेवाले साधनोंसे 
करना योग्य है । नहीं तो ऐसा न हो कि संरक्षण तो 
असुरक्षित अवस्थासे भौ अधिक 


(३६८ ) | ऋग्वेदका सुवो 


जाथ । ( पूर्भिः पिपृहि ) कीळोसे नगरों और राष्ट्रका संरक्षण 
कर । कीलोंमें संरक्षणकें सब उत्तमोत्तम साधन रखे जांय और 
उनसे संरक्षण किया जाय। 


` (अजरं कषत्रं दुणाशं ) विशाल क्षात्रवल विनष्ट नहीं होता, 
वही सरक्षण करता हे । इसा9िये अपने लोगोंका क्षात्रबळ क्षीण 
न हो.इसके लिये यत्न करना चाहिये । राष्ट्रमै क्षात्रबल बढानां 


` चाहिये | ( ऊतिभिः प्रावः ) संरक्षणके उत्तम साधनोसें हे ` 


सुराक्षित कर । रक्षणके संब सांधन अपने पास तैयार रहने 
aed । इस विषयके यत्नमें जुटी नहीं होनी चाहिये ।( वरूथे 
त्रायस्व ) संरक्षक कवचोंसे बचाव करो कवच जैसा संरक्षण 
करता है वैसी संरक्षणकी योजना करो और अपना बचाव करो। 
( शूरः अविता ) जो शूर होता हे वही उत्तम संरक्षक होतां है। 
इसलिये वीरोंको अपने पास संरक्षक करके रखो | ( ऊती वाद्र- 
mea ) संरक्षणके साधन बढाओ । जिनसे संरक्षण होता है 
चैते सब साधन' अपने पस रखो । 


( अभिक्षत्तः वरूता ) हिंसक दुष्ट शत्रुओका निवारण करना 

चाहिये । ( अरयः वनुषां शवांसि वन्वन्तु ) आर्यदलके वीर 
हिंसक बलोंका नाश करें और अपना संरक्षण करे । ( अविता 
बंधे असः ) रक्षक वीर वर्धन करनेवाला होता है। ( श्तं 
ऊतयः सन्तु ) सेंकडों संरक्षक साधन अपने पास रखो। 
रक्षणके साधनोंमें न्यूनतां न हो । ( मिथः तुरः ऊतयः ) जो 
लोग आपसमें संघटित होकर रहते हैं, उनके लिये संरक्षणके 
साधन शीघ्र ही उपास्थित रहते हैं। आपसकी संघटना और 
रक्षाके साधन साथ साथ रहने चाहिये । 


=) 


( कृष्टीनां वषभ ऊतये ) मानवोंमें जो बलवान होते 
उनको संरक्षणके कार्यक्रे लिये नियुक्त करना योग्य है । बेल जैसे 
बलवान पुरुष संरक्षणक्रे कार्यके लिये लगाना योग्य हैं. ( घोर: 
सन्‌ अषाळ्हः-) जो भयंकर वीर होता है वह शत्रुका पराभव 
करता है । इसालिये मनुष्य बल वीर्य शौर्यसे विशेष उम्र बनें और 
अपना रक्षण करें | - 
(fara fag अविष्ठः ) सब प्रजाजनोतक संरक्षण 
पहुंचना चाहिये । राष्ट्रमै कोई मनुष्य असुराक्षित नहीं रहना 
नाहिये । हम सब सुराक्षित हैं ऐसा सब नागरिकोको प्रतीत 


my 


होना चाहिये। ( वियः अवितारं भगं कृणुध्वं ) बुद्धिका 
संरक्षण करनेवाळेके लिये पर्याप्त धन दो । क्योंकि बुद्धिका 
संरक्षण हुआ तो way भौ प्राप्त होता हे । इसालिये धनसे 
बुद्धिके संरक्षणका महत्त्व विशेष हे 


( विश्वोभिः पायुभिः सूरीन्‌ पातु ) सब संरक्षक साधनोंसे 
ज्ञानियोका संरक्षण होना चाहिये । राष्ट्रका उत्थान ज्ञानियॉसे 
होता है । इसालिये विपत्तियोंके समय ज्ञानी विज्ञानीयोंका संरक्षण 
करना चाहिये। वे सुरक्षित रहे तो राष्ट्रका उद्धार निःसंदेह 
होगा । ( विप्राः अमृताः अवतं ) ज्ञानी न मरकर सब अन्यौँका 
संरक्षण करें । ज्ञानियोंका प्रथम संरक्षण हो और वे अनेक युक्ति- 
Hea राष्ट्रका संरक्षण करें । 

[र पूजनीय होते हें, क्योंकि 
इसालिये बचानेवाले मान- 
[न्तु ) प्रगतिसँपन्न वीर 


( ऊमाः यज्ञियासः ) संरक्षक वै 
वे. ही सबको सुरक्षा देकर बचाते हैं 
नीय होने ही चाहिये । ( अवेन्त 
सबका संरक्षण करें । रक्षक्रोम गति चाहिये । शत्रुसे इनकी गति 
अधिक चाहिये जिससे वे शत्रुको पकड सकेंगे । ( दुर; उपचर्‌) 
द्वारोंका संरक्षण कर । घरके द्वार, नगरके द्वार, राष्ट्रके द्वार सुरक्षित 
रखने चाहिये । रक्षक्रोंको वहां रखता चाहिये । ( सजोषाः 
अवसे भूत ) सब उत्साही वीर रक्षणके काममें लगें । 


| 
> 


( भुवनस्य गोपा: सन्तु ) UTR संरक्षण करनेवाले अच्छे 
रक्षक हों । ( वास्तोष्पते प्रतरणः भव ) हे रक्षक | हे भूपते | 
उत्तम संरक्षण करनेवाला हो । ( न: वरं पाहि ) हमारे अंदर 
जो श्रेष्ठ होगा उसका संरक्षण कर । ( अनिमिर्ष रक्षमानाः) 
आंख बंद न करते हुए अपना संरक्षण करते रहो । आलस्य 
छोडकर अपना रक्षण करो । ( यामन्‌ प्रावीः अस्तु ) शत्रुपर 
आक्रमण करना हो तो वह भी अपनी सुरक्षा करनेवाला होना 
चाहिये | नही तो इधर शत्रुपर आक्रमण करेंगे आर-उघर घरमै 
लुटे जांयगे । ( दूत: अजीगः ) रक्षक, सेवक जागता रहे । 
उसको तो सदा जागना ही चाहिये । वह सोया तो सुरक्षा कौन 
करेगा 2 

( विश्वाः पुरंधीः आविष्डं ) सब विशाल नगररक्षक्र बुद्धि" 


योंको सुरक्षित रखो | जिससे अपना संरक्षण किया जा सकता 
हे उन बुद्धियॉक्रो सुराक्षित रखो । बुद्धिको विनष्ट होने न दो । 


न आई _ CC-0. Gurukul Kangri University Hartawar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


\ 


हि 


4 Dd 7 TN Yi ee ae = TT oe SS का See 
Zien >>> See at 2 << es eS SO I ee Co oe eI स्प्न्ड छि) > i 


A a 
( a = ड 
0 पराक्षावभाग 
i 4 
04 ; 
| आवश्यक सचनाय कि 
१) ॥ 
॥ १- आगामी परीक्षायँ ५-६ एप्रिल ( शनि-रवि ) १९५२ को होंगी । | | 
fF 0) zi 
| २- आवेदन पत्र भरकर भे अन्तिम तिथि- २४ फरवरी १५५२ है | | 
|) ३- केन्द्र व्यवस्थापक्रीको चाहिये क्रि वे आवस्यक आवेदन पत्रादि सामग्री केन्द्रीय कार्यालय पारडीसे यथा समय 
\ Hal ळें । | 
( डिन Bevin फरवरी की पल न ळा ता ला aes RE ना सिक 
१ ४८ जिन फेन्द्रीसि फरवरीकी परीक्षाओंम परीक्षार्थी सम्मिलित adi हो सक्रे हैं उन्हें एप्रिलक्री परीक्षाऑर्मे सम्मिलित ॥ | 
॥ होनेकी विशेष सुविधा इस बार दी गई है। shite इस बार चुनाओकी व्यस्तताक्रे कारण अनेक केन्द्रोको \ 
+ फरवरीकी परीक्षाओमें सम्मिलित होना असम्भव रहा हे । अतः इस नवीन मुविधासे लाभ उठाकर एप्रिलकी | 
क हे परीक्षाओमे किसी भी केन्द्रसे परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं । विशेष कर RAAT राज्य, मद्रास, उत्तर . कः 
my परदशा ओर आसाम के लिये ५-६ एपिलका समय भी ga: दिया गया है । उपयुक्त प्रान्तीक्रे केन्द्र ब्यबस्थापक 
iN सहानुभाव पर्ाक्षार्थियोको यह सूचना दे सकते हैं तथा ५-६ एप्रिलकी परीक्षाओंक लिये आवेदन पत्र भरवाकर 
i} भेज सकते हैं । ॥ 
के श्फ ८5 Axi 6205७ बि ७७ a 2 QS 
| ५- १-३ फरवरी सन्‌ १९५२३. की Gena परोक्षाओंका परीक्षाफछ ता. २४ माच सन्‌ ५२ इ. को 
i काद ~ A है eR ~ 
. ६ प्रकाशित होग(। परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल स्थानाय Besa २४ AAA प्रातः ८ बजे विदित कर सकते है | 
HON i 
\} Lene Es 
( क्प्रादना चन्द्र, | 
? 2 E 
~ त ~ * के 
॥ ले० आचार्य मेधाब्त र 
( संस्कृतमें AZ उपन्यास बेजोड हे । कथावस्तु अत्यन्त रोचक है तथा भाषाकी सरलता एवं सरसतासे तो पाठक 
मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता । * दयानन्द दिग्विजय ? जैसे महाकाव्यक्रे प्रणेता, सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, आचार्य 
i मेधात्रतजीकी यह मौलिक क्रति संस्कृत साहित्यरी अमूल्य निधि हे । संस्क्ृतके केन्द्र व्यत्रस्थापकोंसे, विद्वानोंसे एवं 
/ संस्थाओंसे aa हैं क्रि वे इस पुस्तकको अवश्य मंगावें । मूल्य ४- ०-० रुपये | डाक व्यय ०-८-० 
) उपनिषदोको फान i 
| पनिषदांको पढ़िये | 
iy: | 
= | 


१ ईश उपनिपदू मृल्य २) डा. व्य. ॥) ॥ 
२ केन उपनिषद 92) OCG, 0 इ 
३ कठ उपनषद 9, छी) क्क, ॥ 
४ प्रश्न उपनिषद्‌ „ wl) 4, ए) 


मंत्री - स्वाध्यायमण्डल, झानन्द)श्रम, किल्ला-पारडी ( सूरत) 
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वैदिक संपत्ति 


की सहुलियत थोडे दिनतक ही मिलेगी 


२५ पुस्तकोका ANH मूल्य आनेपर प्रति पुस्तक ५!) में मिलेगी 
७ > पु x ) > 


७३ हक 3 wir) 
x ° O° 5+ 2 }) 


qian दथा मालगाडीका किराया भी हम देंगे । 
वेदिक संपक्तिके पहिले विज्ञापन रद्द हुए हें । इस विज्ञापनका संपूण मुल्य आईरके साथ आना चाहिय । 
फत्रव्यवदारका पता — 
मन्त्री, स्वाध्याय-मण्डळ, * 
किल।-पारडी [ जि. सूरत | 
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` अचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मद्रण 


ज्य 


बालकांड, अयोध्याकांड ( प्रवाध--उत्तराध ), सुंदरकांड तथा अरण्यकांड ” ४ 
तेयार हे। : : he 


संस्क्रणमे प्रष्टके ऊपर 'छोक दिये हे, प्रप्रके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया दे, आवश्यक स्थानों 
का ee ae १ zh वि des a. आक ६ ०. ne कप कुने 
यां दी हैं ५ जदं पाठके विषयमें सन्देद दे, वहां देतु दर्शाया हे). 

| र, 


इसका मल्य 
हि ५ ०. १५.) है के 
| प्रकाशन १० भागोंमें हागा । प्रत्येक 6! करीब ५०० IMF होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४ ) | 


< सी 02 ~ 
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[ फरवरी १९५२] 
संपादक 
प. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


सहसंपादक 
श्री सहेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर 


“mmm mim mm mmm | 


CI IO I IN ४2. हा हमा हन NE II NII क हा 


RHC संस्कृत प्रचार ue 
* So जानकीनाथजी सि० शास्त्री 

२ सत्यानिष्ठ इन्द्र सम्पादकीय ५९, 

३ गांधी -पुरुकार प्रतिछिपि ६० 


४ श्री, पं. खातचळकरजीको ' गांधी पुरस्कार ६१ 
५ संस्कृत परीक्षा केन्द्र वृत्त पर्राक्षामन्त्री ६२ 


६ ब्रह्म साक्षात्कार कर ६५ 
श्री. ग. बा. गोरे कोल्हापूर 
७ पुस्तक परिचय ७२ 


श्री मद्देशचन्द्रशाम्री विद्याभास्झ्र, साहित्यरत्न 
८ श्रेष्ठतम कम ओर दीर्घायु (8 थं व्याख्यान) ७३ 
पं. श्री. दा. सातवलेकर 


९ वसिष्ठ कषिका दशन 
पं. श्री. दा, सातवलेकर 


३६९-३८४ 


वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु, 


वी. पी. से ५॥) रू. विदेशके लिये ६॥) रु. 


र iS oN 

ऋग्केदकए TEV भाष्य 

ऋग्वेदमें अनेक ऋषियोंक्रे दशन है । इसके प्रत्येक पुस्तकमें 
इसत क्राषिका तत्वज्ञान, संहिता-मंत्र, अन्वय, अर्थ और टिप्पणी 
है | निम्नलिखित ग्रंथ तैयार BUS | आगे छपाई चल रही है- 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका देन मूल्य १) रु. 
२ मेधातिथि ,, 3 १० ६ 300 
३ शुनःशेप „,, 99 7 ०१) १). 
४ हिरण्यस्तूप , », PS) 0. 
५ कण्व 53 (0 9- २) % 
६ सव्य rs ठे अ. ७० 
७ नोधा a 7, 0). ry 
८ पराशर FA 00) + Os 
९ गोतम ee ९ 0): 
१० कुत्स 7 * 70 5) 07 
११ चित 32 5’ र ) 95 
22 सवनन ११ 29 93 न) + 
१३ हिरण्यगभे ,, 29 >. “UE 
१४ नारायण ,, है 55 0) 
१५ बृहस्पति ,, शः a 
१६ वागास्भूणी ,, पे व) /.. 
१७ विश्वकर्मा ,, », yy री) ,, 
१८ सप्त 39 है ५ DO 


यजुवेंदका सुबोध भाष्य 


अध्याय १ श्रेष्ठतम कसेका आदेश १॥) रु. _ 
, ३२ एक इंश्वरकी उपासना 
अर्थात्‌ पुरुषमेध १॥) ,, 


,, २३६ सच्ची शांतिका सच्चा उपाय १॥ ),, 


» ४० आत्मज्ञान - ईशापनिषद्‌ 
डाक व्यय अलग रहेगा | 
मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, ‘ आनन्दाश्रम 
किछा-पारडी ( जि. सूरत) 
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काश्मीरम संस्कृत प्रचार 


अधिकताके कारण यहांकी ऋषि मुनियोंकी प्राचीन संस्कृति 
अब ag रही नहीं जिसके लिये यह पवित्र देश यशस्वी 
बना था । 

थोडे ही कालके लिये यहां संस्कृत-भाषाका प्रचार 
करनेसे पता लगा है कि इस गने गुजरे समयमें भी यहांके 
लोगोंसें ga भाषाका बीजरूपी संस्कार क्षमीतक भी 
विद्यमान है ओर योग्य सीञ्चाई भादि कार्य करनेपर वह 
निकट भाविष्यसें ही अङ्कुरित gat फलवान हो सकता 
है। विद्वानोंको इस प्रदेशकी ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । 

Go श्रीपाद दामोदर सातवलेकरने संस्कृत-भाषा 
सीखनेके लिये जो सस्कृत पाठमाला नामक २४ भागों- 


वाली पुस्तक रची हे वद्द बहुत ही छाभदायक सिद्ध हुई 


है और विशेष कर जो इन परीक्षाओंका अपूव क्रम बान्धा 


3532 9>>>>>>>>%&>>>%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>७>>>>>>>>००>>>>>>>>>>>>>>>>8&>>>९८€९९ ~ 


“ संस्कृतभाषा पर्राक्षाओं › की सम पूरण पुस्तक मालिका ( सेट ) के 


स्वाध्याय-मण्डळ पारडीद्वारा प्रचारित 


Ei १८ भागोका मूल्य ९) रु. डा. व्यय १) रु. 


"+ 
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अध्ययन प्राशम्भ किया हे ! आशा हे इस वर्ष सेकडोंळी 
संख्यासें इन परीक्षाओंमें परीक्षार्थी सम्मिलित हो जायेंगे । 
एक भोर बडी प्रसन्नताकी बात यह हे कि यहांके महिला 
महाविद्यालय़सें पाठमालाकी स्थिर रूपसे मब पढाई हुआ 
करेगी । कई गावोंमें परीक्षाकेन्द्र खुळवानेके लिये यत्न 
हो रद्दा है। एक बडे गांवमें गत फरबरीसे हो केन्द्र खोला 
गया है। मेने स्वयं देखा हे क्रि इस. फरवरीकी परीक्षायें 
देनेके लिये हिम वर्षा द्दोनेपर भी दूर दूरसे परीक्षार्थी 
परीक्षाभवनमें समयपर पहुँच गये। इससे पता लगता हे 
कि यद्दांके लोगोंसे अभी भी इस भाषाके प्रति aig 
श्रद्धा ओर प्रेमका भाव है । mala श्री क्राशीनाथजी 
ज्योतिषी और श्री नगरमें श्री शम्भुनाथजी हकीम भळकोसर 
सस्कृत प्रचार कार्यमें मेरे लिए भाशातीत सहायक बने हैं 
इस कारण में उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं । 


( लेखकः श्री. जानकीनाथ, सि० शास्त्री, श्रीनगर ) / हु 
विद्वानोंकों यह विदित ही हे कि काइमीर प्रदेश एक है उसको यहां उत्साह भोर प्रेमके साथ लोगोंने अपनाया 
समय संस्कृत-भाषा एवं इसके महान भोर अद्वितीय हे। साधारण जनताको इन पुस्तकों वा परीक्षालोंका शभी न 
साद्वित्यका एक बडा विख्यात केन्द्र था। ४-५ सो वर्ष पूरा ज्ञान भी adi है पर इसपर भी गत सितस्वरसें इस 4 | 
विदेशी भोर विधर्मियोंके शासनकालको सहकर भी कुछ केन्द्रसे इन परीक्षाभोंसें agiu ही परीक्षार्थी सम्मिलित । 
५०-६० वध पुव जितना संस्कृत साहित्य यहांपर यूरोपियन्‌ हुए थे वहां अब थोडे दी परिश्रमसे इस फरवरी मासकी 
बिद्वानोंको प्राप्त हुआ हे, उतना स्यात्‌ दी किसी अन्य परीक्षाओमें कुळ ६० छात्र सम्मिलित हो गये और उनमें 
प्रान्त वा प्रदेशसे fast द्दोगा। पर कालकी विकराल asi छोटे छोटे ask लडकियोंकी काफी संख्या थी वहां 
रातिसे वह स्वणेमय अवस्था भब रही Adil ay विद्या ६६ वर्षकी आयुवाळे एक सज्जन भी थे | कई एम० To 
केन्द्र अब अज्ञानका एक स्रोतसा बना है भोर यवनोंकी आर बी० go पास सजनोंने भी संस्कृत पाठमाळाका d 


YA ध ९ 
वर्षे ३३ न्‌ [दु क बम अंक ३ 


HHH ३९ | | 


TT TT TS SS TY NV SENT 3. 


A फाल्गुन, विक्रम AAT २००८, माच १९५२ A 


DT 


| सत्यानठ इडर 


~ 


। | नू चित्‌ स भ्रेषते जनो न रेषन्मनो यो अस्य घोरमा विवासत्‌। 


| यज्ञर्य इन्द्रे दते दुवांसि क्षयत्स राय ऋतपा ऋतेजाः ॥ | 
ऋ०ण । ७। ९०। ६ 
(यः अस्य घोरं मनः) जो इस इन्द्रके उग्र मनको ( यज्ञैः आ. 
विवासत्‌ ) यज्ञौद्वारा प्रसन्न करा लेता है (स जनः) वह मनुष्य 
( नु चित्‌ श्रेषते ) कभी भी स्थानभ्रष्ट नहीं होता ( न रेषतू ) वह कभी 


& 


भी क्षीण नही होता। इसी प्रकार (यः इन्द्रे दुवाँसि दधिरे ) जो इन्द्रके 
स्तोत्र गाया करता है, उसे वह ( ऋत- पाः ) सत्यका पालन करनेवाला 
और ( ऋते- जाः ) सत्यके लिये ही प्रसिद्ध इन्द्र ( राये क्षयत्‌) भरपूर 
` धन देता है। 

इन्द्र सत्यका पालन करनेवाला है ओर वह सव्यपाळनके लिये ही 
प्रसिद्ध है | सत्यपाळन विषयक इसकी कीर्ति समस्त विश्वमै प्रसिद्ध है। 
अतएव इसको असत्यसे बहुत चिढ S| असत्य व्यवहार करनेवाळोपर 
वह बहुत क्रोधित होता है। अतः जो सत्यनिष्ठ नहीं होते उन्हे यह 
भयङ्कर प्रतीत होता है | किन्तु जो सत्यनिष्ट होते हैं उनपर इसका प्रेम 

रहता है CSE यह खूब धनधान्य तथा ऐश्वर्य प्रदान किया करता | 

=== हे; साथही उनकी अच्छी प्रकारसे रक्षा भी करता हे। अतः लोगोकी = | 
चाहिये कि सत्यनिष्ट होकर ईश्वरकी प्रीति सम्पादन करें | i 


pe a 
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अखिल भारतीय 
चतुथ राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन, बम्बई 
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. पं. सातवळकरजीको द्वितीय “गांधी पुरस्कार? 


USAT प्रचार समिति वर्धाकी ओरसे इस 
वर्षका ' महात्मा गांधी पुरस्कार ' श्री. पं. श्रीपाद 
दामोदर खातवळेकरजीको उनकी खुद्दीध एवं 
आदरा हिन्दी साहित्य खेचाके उपलक्ष्यमे १५०१)रू. 
के रूपे ताम्रपत्राद्धित मानपत्रके साथ प्रदान 
किया गया । 


भारतके खाद्यमन्त्री माननीय श्री. कन्हेयालाऊ माणिक- 
छाल सुझाने अपने करकमलोंद्वारा उक्त पुरस्कार भखिल 
भारतीय राष्ट्रभाषा संमेळनके बंवईके ३ थ॑ आधिवशनके 
छवसरपर Ato २३-२-५२ को मध्याह्न चार बडे झट 
झेवियस कॉलेजके सभा भवनसें प्रदान किया। 


दिन्दीमें वादिक साहित्यका प्रकाशन करनेव।ळी “स्वाध्याय: 
मंडल ? नामकी संस्था अपने जीवनके ३२ वर्षोसे ae 
कार्य करती आरद्दी हे । वेद, उपनिषद्‌, गीता, मद्दाभारत 
आर रासायणके विषयमे गवेषणापूण जितनी सुन्दर पुस्तकें 
पाश्चात्य MITA प्राप्त हे उतनी राष्ट्रभाषा दिन्दीमें नहीं हैं। 
aq अत्यन्त खेदकी बाद है । भारतीय विद्वानोंने भी 


NY 


वेदिक वाइमयके विषयमें जो कुछ लिखा हे बढ अंग्रेजीसें ही लिखा हे । यह दमारा बहुत बडा दुभाग्य दें कि हसें 
भपनी संस्कृतिके आधारभूत अपने प्राचीन एवं पावित्र ग्रन्थ अपनी द्वी राष्ट्रभाषासें पढनेके लिये दुळेभ हुए हैं। कुरान, 
बायबिल तथा अन्य धर्मग्रन्थ सम्तेसे सस्ते, Was ओर संसारकी अधिकांश भाषाओंसें मिल सकते हें; किन्तु हम 
अपने वेदों भोर उपनिषदोंके विषयमें ऐसा नहीं we सकते । इन्द्दीं विषयोंकी कमी दूर करनेके लिये पं. सातवळेकरजीने 
अपना सारा जीवन हिल्दीसें मुख्यतः तथा अन्य भाषाओंसें भी यथाशक्ति वेदिक सादित्यक्ता निर्माण करनेसें लगा दिया 
हैं। वेदिक साहित्यका यद्द प्रकाशन हिन्दीके जीवनकी ag मूल्यवान एवं अक्षय निधि है जिसपर हिन्दी जगतको सदा 
सवेदा झमिमान्‌ रहेगा। 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जिस वेग, उत्साह एवं आकर्षक पद्धतिसे राष्ट्रभाषाकी सेवासें dea हे उसे देखते 
हुए प्रत्येक भारतीयको आनन्द द्वी होगा । इस संस्थाकी स्थापना सन्‌ १९३६ ६० में हुई । बापूके आशीवाद एवं राष्ट्रीय 
- नेताओंकी छत्र छायासें यद्द पनपी भोर राजर्षि टंडनका भाश्रय ANE कर ag खूब उंची उठी | भदन्त आनन्द कौपल्या- 
यन जैसे तपःपूत मिक्षुओोंने रातदिन छगकर, पूरे एक युगका अपना जीवन समपेण कर इसका विकास किया। 
श्री रामेश्वरदयाळ दुबे जेसे निष्ठावान्‌ व्यक्तियोंसे इसकी कार्यव्यवस्थासें परिपूर्णता भाकर सामेति दिनदूनी भोर रात 
चोगुनी उन्नति करती गई । मध्यप्रदेशके श्री हृषिकेष शमा-जिन्होंने अपना सारा जीवन दी दिन्दीकी सेवासें समाफत . 
कर दिया हे-- इस समितिके एक सशक्त आधार स्तम्भ है। गुजरातके प्रान्तीय संचालक श्री. जेठालाछ जोषी, बंबईके 
प्रान्तीय dass श्री. कान्तिळाळजी जोषी तथा मद्दाराष्ट्रके प्रान्तीय संचालक श्री. डांगरेजी जैसे कमयोगियोंका धहयोग 


प्राप्त कर यद्द समिति दिनप्रतिदिन यशस्विनी एवं शवितमती बनती जा रही हे । 
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जिस समितिके प्रान्तीय कार्याय १२, परीक्षा केन्द्र १७७९, प्रमाणित प्रचारक २९१७, परीक्षक १३७९ तथा 
पर क्षिरथियोंकी आजतककी संख्या ९ BIG २४ हजार १०० हे उसके विषयमे अन्य आधिक परिचय क्या दिया जाए? 
aT if 


समितिकी भोरसे पृज्य पं. जी को जिस आदरभावसे ' गांधी पुरस्कार ' समर्पित किया गया उसका शाब्दिक 
~ 
स्वरूप यह E— 


~ 
' भारतके इस वयोवृद्ध महषिने सदज्ञान प्रचारमें जितना योग दिया हे, राष्ट्रभाषा एहेन्दाके द्वारा । 
वेदके संदेशकों घर-घर पहुँचानेका जो प्रयत्न किया हे, उसके प्रति Baa होना स्वयं vieauFaa 
गना & | 
“ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी ओरसे अ. भा. 8 थे. रा. भा. प्र. खं बंबईके 
वेदश्ञान-प्रवर्तक, कर्म ओर योगके प्रयोक्ता, वयोवद्ध महर्षि श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
कमलोंम उनको हिन्दीकी आविस्मरणीय सेवाआके प्रति श्रद्धाके निद्शन स्वरूप १५०१) स 
महात्मागांधी पुरस्कार समापत किया जा रहा dl समितिका यह परम सोभाग्य हे। महतको श्रद्धा 
साहित प्रणाम! ' ५४ 
इस सम्मेलनक्रे अध्यक्ष माननीय मुन्शीके अध्यक्षीय भाषण पश्चात्‌ वर्धा समितिके परीक्षामन्त्री of 
दय।लुजी gaa पुष्पद्दार अपंण किया। माननीयः मुन्शीजीने अपने gata आदरणीय पं, सातवलेकरजीके 
कुंकुम तिलक एवं अक्षत लगाकर श्रीफळके साथ ताम्रपत्र एवं १५०१) का चेक दिया। उन्होंने कहा कि यह दृघकी 
बात हे कि सरस्वती भोर लक्ष्मीका संमिलित समादर भापको प्राप्त हो रहा हे। 4 
~ 
= पण्डितजीका प्रत्युत्तर 4 
इसके पश्चात्‌ श्री पं. सातवळेकरजाने इस सत्कार समारम्भका प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि- ' मुझे आज राष्ट्रभाषा 
प्रचार समितिकी भोरसे जो “ महात्मागांधी पुरस्कार ' प्राप्त हुमा है उसका में यद्द अर्थ लगाता हूँ कि जिस प्रातः 
स्मरणीय महापुरुषकी कीर्ति भक्षय रखनेके लिये ae प्रयत्न हुआ हे उसके पद चिन्द्रोंपर चळनेका प्रयत्न ऋरने तथा 
उसके AGUA भनुगामी बननेका प्रयरन करनेके लिये में अपना झम्पूण जीवन लगा दूं । पज्म बापूने हिन्दीका 
भाविस्मरणीय सेवा की है भोर में भी उसी हिन्दाको सेवासें अपनेको लगा दूंगा । 
में इस समय वेदिक ऋषियोंके मन्त्रोका सकलन कर tel हूँ। वेदोंसें अनेक ऋषि हें । प्रत्येकके मन्त्रोंका एकत्र 
संग्रह करके उनके विभिन्न विचारोंक्रा एथक्करण करनेका कार्य में कर रद्दा हुँ । २१ छोटे छोटे ang तैयार at चुके हैं । 
वासे KAS दशन लिखा जा रदा है जिसमें लगभग एक सहस्र मन्त्र हैं| ऐसे पांच ऋषि हैं जिनके मन्त्र संग्रह 
बृहद दाकारमें तेयार होंगे “ वसिष्ठ दर्शन ! पूरा हो जानेपर भारद्वाज ऋषिका दशन तैयार करना हे | ऐसे बृहदाकार अ्रन्थोंके 
पीछे aqal रुपयोंका व्यय होता हे। यदि मेरे जीवित रहते धन मिळता रहा तो हिन्दीके भाण्डारमें में इन अमुल्य 
रत्नोको जमा करके स्वथको Vea GAA | भन्यथा में भपनी MT ५ वर्षोके अन्दर यह सब कुछ लिखकर तो अवश्य 
ही रखूंगा भौर इल प्रकार राष्ट्रभारतीकी सेवासे भपनेको पुण्ववान्‌ मार्नूगा | मुझे आज यद्द जो १५०१) रु. की निधि) 
प्राप्त हुई है इसे में इसी कार्यमें लगाऊंगा। 
| अन्तसें भदन्त श्री भानन्दकोसल्यायनजीने अत्यन्त स्वल्प किन्तु अत्यन्त मदत्वपण शब्दोंमें समितिके कार्यकी प्रशंसा 
करते हुए उसके भविष्यके aia a are बाधाभोंकी भोर इंगित किया तथा पण्डितजीके ऋषि-कार्यमें धन कुबेरोकी ( 
नगरी बंबईको अपना कर्तब्य पूर्ण करनेका आग्रह किया । 4 
हे त CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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संस्कत-परीक्षा-केन्द्र-वृत्त 


विजापर 

0 
विजापुर केन्द्रका प्रमाणपत्र वितरण समारम्भ ता० 
-१-५२ को अत्यन्त समारोह पूवक सम्पन्न हुआ । यद्द 
ससारस्भ वहाके एस० हाईस्कूलमें मनाया 
गय। । नगरके अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति इस कषवसरपर उप- 
स्थित थे, जिनमें प्रिन्सिपाल बी० एस० गणाचारी, 
प्रोफेसर एच० टी० सासनूर, प्रोफेसर एच० लगंळ 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है । agia उत्तीण 
गया | सस्कृत भाषा 
विवरण केन्द्र व्यवस्था- 
क चि? सिद्दप्पा 
। बोधप्रद भाषण द्वोकर समारम्भ समाप्त हुना । 

सानवत 
युवेदिक फार्मलीके अध्यक्ष वेद्यभूषण श्री 
म शास्त्री खेडकर ने मानवतरसें केन्द्रव्यवस्थाका 
वायभार ग्रहण किया है । वद्वा संस्कृत पराक्षिक्षोंके व्यव- 
स्थित प्रचारके लिये निम्नां डिकत सज्जनोंकी एक समिति 
निर्धारित की है । १- श्री रंगनाथ बुआ जोशी २- श्री 
रंगा बुआ दडके। ३- श्री दत्ताबुआ चोथे । ४- श्री 
बाळजी मद्दाराज । ५- मोहनलालजी व्यास | लाझा हे 

वहाँका कार्थ क्षब खूब बढेगा | 


मोमीनाबाद 

मोमीनाबादमें सस्कृत भाषा प्रचारिणी सभाका संगठन 
कर छिया गया है । यो० qo विद्यालयके मुख्याध्यापक श्री 
एकनाथराव माधवराव कुळकर्णी B.A.L.L.B- 
इस सभाके अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मन्त्रीके स्थानपर 
केन्द्र व्यवस्थापक श्री० Zo बार धर्माधिकारी का 
निर्वाचन हुआ । सभाके निम्नाङ्कत सदस्य निर्वाचित हुए 
१- श्री वि० Fo रामपूरकर, २- श्री प्र० गो० राम- 
दासी, २- श्री त्यं. Alo वसेकर, ४- श्री विष्णकुमार 


ण्स्‌० 


ca 
अच्छ 
+ 


पारितोषि i 


~ ~ 


Het [बन्नापुरका वा 


दिय 


= 


Flo Wows ने सुनाया। श्री ये 


जगदम्ब अ 


देशमाने, ५- श्री माधवराव कुट्टेकर वेद्य ६- श्री 


ARTA आये । 
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केन्द्र व्यवस्थापक महोदयके विशेष उत्साह एवं दक्षता- 
के परिणामस्वरूप परीक्षार्थियोंकी संख्या सन्तोषजनक 
रूपसे बढ रही है । 

नन्दुरबार 

नन्दुरबार संस्कृत परीक्षा केन्द्रका प्रमाणपत्र वितरण 
उत्सव अत्यन्त समारोद्द पूर्वक मनाया Tal! स्कूलके 
कार्यकारी सभासद माननीय डॉ० Slo जी० काणे की 
पत्नी Gl. काणे ने इस भवसरपर अध्यक्ष स्थान अद्दण 
किया | नगरके अनेक प्रतिष्ठित मद्दानुभाव भी आमन्त्रित 
थे। श्री पु. दे. पाठक प्रकाशकर, श्रीमान्‌ सेठ गो कुछ- 
चंद चोथमळ का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। सवंप्रथ म केन्द्र 
प्रचारक श्री वळवन्त अम्मतरावजी काव्यतीथने वार्षिक 
विवरण पढक्र सुनाया और संक्षपसे अपना प्राथामिक 
भाषण दिया | इसके परचात्‌ संस्कृत अध्यापक माननीय 
श्री पु. सा. दीक्षित का उदबोधक भाषण हुभा। 
झध्यक्षमहोदयाने उत्तीण छात्रोंको प्रमाणपत्र दिये भोर 
सेठ गोकुळचंदज्ञीने चालीघ़ परीक्ष[र्थियोंकों गींताझी 
पुस्तकं पारितोषिक रूपमें प्रदान की तथा यह भाशग्वासन 
दिया कि प्रतिवर्ष इसी प्रकार पारितोषिक दिया जाएगा | 
अन्तमें ठा. काणे एवं श्रीमती कणिका अध्यक्षोय भाषण 
द्वोकर पुष्पहारादि अपंणके बाद समारम्भ समाप्त हुआ | डॉ. 
काणे ने स्कूलको उसकी ऐसी प्रवृत्तियोंसे प्रोत्साहित द्दोकर 
लगभग पन्द्रह बीस हजार रुपये दानसें दिये हें । , भाप 
जैसे मद्दाजु भावोंके प्रोत्साहनसे सांस्क्कातिक कायामें खूब 
बढ।वा मिळता रहता है । 

चांदूर रेल्वे 

स्थानीय केन्द्र व्यवस्थापक श्री कु. गु. देशपांडेजी ने 
संस्कृत परीक्षा केन्द्र ( सरकारी द्दाईस्कूल ) के प्रमाणपत्र 
वितरणोत्सवका निम्न लिखित वृत्त भेजा है । 

इस संस्थाके पंचम स्नेद्द सम्मेलनके अवसरपर संस्कृत 


परीक्षाओंका प्रमाणपत्र बितरण समारम्भ अपनी विशेषताके . 
साथ बहुत ददी स्फूर्तिदायक SIA सम्पन्न हुआ। स्नेह | 
सम्मेलनके सुशोभित मण्डपे यह कार्य हुआ। इस अव- 


Las 


( ६४) वेदिक धम 
सरपर अध्यक्ष पद स्थानीय दानशूर श्री मन्नालालजी 
गुप्तने ग्रहण किया । प्रारम्भमें मुख्याध्यापक श्री नाफडेजी 
ने सस्कृत भाषाके AGA भत्यन्त सारगर्सित भाषण दिया 
तदनतर भध्प्रश्न महोदयके करञ्षमकोद्वारा प्रमाण 
पत्र वितरित किए गए | भन्तमें अध्यक्षीय भाषण एवं 
पुष्पहार भपैणादि होकर समारम्भ समाप्त हुभा। 

इस केन्द्रका ( सितंबरकी परीक्षाओंका ) परिणाम 
शतप्रतिशत रहनेपर बडा सन्तोष ब्यक्त किया गया । 
संस्कृत भाषाके विषयमे स्कूळके छात्रोंसें अभिनव जागृति 
दिखाई पड रद्दी हे । 

केडिला ( बडेकिल ) 

स्थानीय प्रम।णपत्र चितरणोत्सव २०-१-५२ को सायं 
३ से ६॥ यजे तक एक विशेष समारोहके साथ मनाथा 
गया । अध्यक्ष श्रो बडेकिल वकटरमण भट्टी थे। 
प्रथम परीक्षा -केन्द्र-निरीक्षक श्री एन. वी. कृष्णरावजी 
ने केन्द्र-विवरण पढकर सुनाया | उसके बाद केन्द्र व्यव- 
स्थापक श्री च० सू० ईश्बरशा।स्त्रीजी का भाषण हुना | 
श्री मित्तर पुरोहित शाङ्कर नारायण भट्टजा ने 
यीर्वाणभारतीके महत्व तथा स्बाध्यायमण्डलके सभी 
कार्य कछापोंको बतळाय! | देजयन्ती पञ्चाङ्गकर्ता, ज्योति 

AM मातण्ड श्री यमुजशङकर जायिसजी का भी 
सुन्दर भाषण हुआ। इसी प्रकार जिलेके भन्य नेक 
बिद्वानोंके भ।षणोंके पइ्चात्‌ अध्यक्षीय भाषण हुआ ओर 

प्रमाणपत्र वितरित THA | सब प्रथम परीक्षार्थीको पुरस्कार 
दिया गया । सबसे भन्तमें वाव्मीकि रामायणके अयोध्या 

काण्डके श्री राम पद्टाभिषेकका कुछ हिस्सा पढकर प्र० Fo 
मि० Fo शंकरनारायण भट्टजीने कन्नडी भाषामें उसका 
अर्थ विवरण किया और मङ्गल गानके पइचात्‌ कायक्रम 
समाप्त हुआ । 

जालना 


हेद्वाबादराज्यसैँ जालना केन्द्र प्रमुख रूपमें संस्कृत 
प्रचारार्थ यव्नशील हे । सभी परीक्षाओोंके किये सन्तोष 


साच १९५२ 


जनक संख्यामें परीक्षार्थी तेय।र हुए हे । श्री वि० ना० थत्ते 

बी. ण. का प्रशसनीय सहयोग प्राप्त दो रहा हे। केन्द्र 

व्यवस्थापक श्री श्रीराम शास्त्री शलगांवकरजीने 

शिक्षणवगाक्ती भी बहुत सुन्दर व्यवस्था की है, जिससे 

विद्यार्थयोको संस्कृत सीखनेसें अच्छी 
है 

रहती हे । 


सबिधा प्राप्त 


आकोला 
aslo संस्कृत भाषा प्रचार समितिके मन्त्री श्रीयुत 
वि. ह. पंडित सूचित करते हैं कि उनके केन्त्रेका प्रमाण- 
पत्र वितरणोत्सव न्यू इंग्लिश हाईस्कूल के सभाभवन- 
में सम्पन्न gan जिला शिक्षा विभागके धिकारी 
माननीय आपटेजी के ग्रामान्तर चले जा रण प्रमाण 
पत्र वितरणका काये श्रीयुत जोशीजी निसिपळ सीताबाई 


झाटस कोलेजक्रे कर कमलों द्वारा सम्पन्न | अध्यक्ष 
माननीय मारजी थे । समितिकी वार्षिक रिपोट श्री चि० 
ह० पॉडितजीने पढकर सुनाइ तथा विदभ विभागळे मुख्य 
कायवाद श्री चि. व्य दीक्षितजीने विदर्भकी प्रगतिका 
विवरण पढा । माननीय Ararat का संस्कृतसें ही सस्कृत 
भाषाकी महत्तापर बहुत सारगार्भत भाषण हुआ । इसके 
बाद श्री साटेजी का अध्यक्षीय भाषण हुआ । अन्तसें 


माननीय त-हाव्ठकरजी ने सस्क्कतसे ही सबका भाभार 
माना । समारम्भमें सभी द्वाइस्कूलों एवं भन्य शिक्षण- 
संस्थाओंके शिक्षकगण एवं विद्यार्थी बडी संख्यासें उप 
स्थित थ ; 
बहेडी 

यहाँका प्रमाणपत्र वितरण ससारम्भपर स्थानीय स्कूळके 
सुख्याध्यापक श्रीमान्‌ घमेन्द्रसिहज्ञी एम. ए. एल. री. 
एल, एल, बी सभापति पदपर भालीन हुए । भपका 
संस्कृतके महत्वपर बडा भोजसी भाषण हुआ । इसके 
पर्चात्‌ प्रमाणपत्र ब्रितारत किए गए। केन्द्र व्यवस्थापक 
श्रीयुत भगीरथी गुप्तजी लि० शाख्रीने भागत महा- 
नुभावोंका भाभार मानकर समारम्भ समाप्त किया | 


AES RS 
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( ६५ ) त 


हल्ला क्षां त्का र | 
अध्याय ७ । न तस्य प्रतिमा आं 
( उसका बनानेवाला इत्या 


०॥ वा. य. ३२३ 


डर ड्ड है 


LS 


g 0 on a “ns, 
खण्ड ६ ] aa परमात्माका प्रातमा ह ता किन अथास १ 
केखक-- श्री० गणपतराव Alo गोरे, ३७३ मंगळवार ' बी ', कोल्हापुर. 


— 


re 


णेन भाता है 
द्दी- यह बात वेदादि शास्त्रोंके प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो रही हे । छ 


पूर्व परिचिय-- बेदमें जिस परसात्माकी प्रतिमा होनेका और न होनेका भी ( दोनो प्रकारका ) व 
ag साकार सूथ हे, निराकार परमात्मा ? 

परसात्माकी प्रतिमा है वा नहीं, वद्द साकर हे वा निराकार, इसपर सेकडों arena हो चुडे हैं, बोर वादियों प्रलि- 
वादियोंने अपनी युक्तियों प्रति युक्तियों घोर वाग्छलोंसे एक दूसरेको हराया हे । परंतु स्वयं वेद किन अथोलें परमास्माकीं 
प्रतिमा होने झौर न होनेका निर्णय देता हे, और यह निर्णय युक्ति प्रमाणखे कद्दांतक age होता है, इसपर आजतक 
विचार हुआ दी नहीं हे ! इसीको सुलझानेके लिए खण्ड ५ में दर्शाया जा जुका हे कि साकार सूयं परमात्मा- | 

% की प्रतिमा नहीं है दो किन अर्थोसे ? ( देखो Raat १९५१ तथा जनवरी १९५२ के अंक) आज खण्ड ३ सें सिड 
रना हे कि खूब परमात्माको प्रतिमा है तो किन अर्थामें ? 


करवाता हे ( ख ) सो ( जनास ) दे मञुष्यो | ( इन्द्रः) | 
न्द्र वा साकार सूये ही है ॥ ९॥ 
स्पष्टीकरण- १ इन्द्र बूय- ऋ १।१६४।४६ इन्द्र 
मित्रं मंत्रङ्जी देवता ' सूर्य ' हे । अतः “ इन्द्र? Qasr 
ही एक माम यह घात स्मरण कर ऊ। 


* प्राति्ञान ? 
बनाने और सापनेवाला तथा प्रतितोल है। 
ऋषि शुस्समदः | देवता इन्द्रः । 

यस्मान्न ऋते विज्ञयन्ते जनासो, यं युध्यमाना 


aaa हवन्ते । यो विश्वस्य प्रतिमानं बसूच 
यो अच्युतञ्युत्‌ स जनास इन्द्रः ॥ 
FAO २।१२।९ ॥ Ho २०।३४३।९ ॥ 
अर्थ-- ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसके बिना ( जनासः ) 
छोग (a विज्ञयन्ते ) विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ओर 
(यं ) जिसको ( युध्यमानाः ) परस्पर ळडनेवाळे (aaa) 
अपनी अपनी रक्षाके लिए ( हवन्ते ) हवन द्वारा प्राथना 
क्रते हैं । (यः ) जो ( विश्वस्य प्रातिमान ) विश्वका 
निर्माण करने बनानेवाला मापनेवाळा अथवा विश्वका प्रति- 
तोल= Counter balance ( बभूव ) स्वसत्तासे बन 
गया, भोर जो ( अच्युतच्युत्‌ ) स्वयं किप्तीसे न दिलाया 
जाता हुआ सबको ( दिलाता, gaia वा भावागमन 
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| + ~ \ 


जय दिलाता हे, ' निराकार परमात्मा ? नहीं | gated भी 
aq वेदिक सिद्धान्त उतरा हे- देखो Sala ३।१२४-५ १७ 
८।९-१०,६५-६।॥९।२५=६॥३३।९॥५१।४०-३५॥ इत्याद] 
वेदने तो aq भी बता दिया कि सूर्यसे खह्दायताकी _ 
प्राथैना हवन करके की जाती हे, जिसका उलेख कुर्ञानसें 
agt मिळता । 


a 

२ यह साकार सूये ही युद्ध करनेवाछोंको विजय परा- ३ 
टि 

५ 


संस्करणमें निराकारवादी स्वामी वेदानन्दजीने भे शि 
है Wad निर्माता है।' दोनों अर्थे ठीक हैं | वि 


क ht a SL. 


( ६६) 


उप्पत्ति सूर्यके उपादान भोर निमित्तसे हुई हे भतः वह 
६ विश्वकी मूर्ति भी है । बनानेवाला = निर्माता भी वही है। 
£ प्रतिमा ” पदको निकाळनेसे भी मंत्र निराकारवादको सिद्ध 
नहीं करता ! परंतु यहां विचारणीय पद्‌ तो “ aya’ है 
जिसके भर्थ हैं “ भवति, अभूत्‌, भविष्यति, भावेतुं, भूत, 
अरू ? सारांश यहां“ बभूव” का ad हे 'स्चयं चा 
खसामथ्यंसे बना Tals‘ स्वयम्भू ' ये ' बभूव ' 
“ स्वयंभू ' पद acd साकार इन्द्र, भप्नि, सूर्यादिके 


लिए ही वारंवार उपयुक्त हुए हैँ- निराकार परमात्मा ' के - 


लिए नहीं.! कारण क्या? पद्दला तो यह कि सूये ही सात 
बड़ों और सेकडों छोटे ग्रहों, उपम्रहोंको अनेकों घूमकेतु- 
झोंको उनके बीचोंबीच रहकर अपनी GRATIN झाक्तिसे 
,भपनी प्रदक्षिणा कारवा रद्दा है। दूसरा we कि पाथेवीपर 
भी ain एक ओर भाकाश और वायु दो निराकार तत्वों 
को, मोर दूसरी भोर जळ भोर पृथिवी दो साकार तत्वोंको 
लिए हुए - उनके बीचमें रहते हुए, मानो उनका प्रातितोळ 
बना हुआ हे। 


निराकारके शरीरसे साकार सृष्टिकी उत्पाते स्वयं निरा- 
कारवादी भी नहीं मानते | भतः विश्वस्य प्रतिमाने 
क्षाकार सूय ही दे | 

8 अच्युतच्युत्‌-- ` च्यु? घातुके भनेक adit 
“ बनाना, बनवाना, खांचेमें ढाळना, उत्पन्न करना ' ये 
भी हैं । भतः ( भच्युत+ च्युत्‌ )- न उत्पन्न किया हुआ, 
केसीले न बनाया गया हुआ चा स्वयमेव उत्पन्न हुआ gat 
स्वयम्भू+ उत्पन्न कर्ता । यह Hala न बनाया गया 
हुआ स्वृष्टिका उत्पादक ' Ags aga सूय ही है, 
कोई निराकार परमात्मा नामक तत्व नहीं ? 

‘sq’ का एक भर्थ To causeto move = चका 
यमान्‌ करवाना, चळवाना, धकेलना भी है । तद्नुसार 
( अच्युत--च्युत्‌ )= भचलायित+ चळानेवाळा, FZ 
¦ किसीस न चलाया जाता हुआ GMA चला- 


नेवाळा ' वेदके भनुसार aa द्वी है, निराकार परमात्मा !- 


नहीं ! 


‘eq’ का एक अर्थ To cause to fall= गिरवाना 

वर्षा करवाना भी है । भतः (अच्युत+च्युत्‌) = न गिराया 
Ay 

गया+गिरानेवाळा वा न वर्षाया-गया+वषानेवाला । 


Ne ९ 
alga घम ४ 


माचे १९५२ 


ag भी वेदके अनुसार साकार सूये. ही है, निराकार नहीं ! 


° अच्युत ? के भ्थं हैँ ‘ase, अनश्वर, अमर, मब- ` 


दळ, न गळनेघाळा, न पिघळनेवाळा, न चूनेवाला | अब 
( अच्युत+च्युत्‌ ) अढळ+ढाळनेवाला , भनश्वर+नाश कर- 


नेवाळा, भमर+मारनेवाळा, अबदुछ)८बदलाबेवाला, न 
गळा हुआ+गळानेवाळा, न पिघला हुभा+पिघलानेवाळा, 


न टपका हुभा-टपकानेवाला | अर्थात्‌ इन्द्र वा सूर्य स्वयं 


“ झढळ ' होते वा रहते हुए चराचर जगतको सांचोंसें . 


ढालता रहता है, स्वये अमर रहते हुए सष्टि-संहार करता 
4 ~ : a क ~ ह >, दै 
है इत्यादि, पुनः सिद्ध gat कि साष्टिकर्ता सष्टि-लंहर्ता 
साकार सूर्य ही हे, © निराकार ? परमात्मा नहीं । 
७. ° ~ क. 
१ शाका-= सूय तो प्रांतेदिन उदय होकर, ऊपर 
=) > ~ 
चढता, आर सायंकाळ ढळकर भस्त हो जाता हे, फिर 


qa 

‘ अढकछ-अबदुछ ' केसे at सकता है ? 
समाधान-- पृथिवी अपना कीलपर घूमती हे, इसी 
कारण सूय उद्य भस्त होता सा दीखता हे। चरन 


सूये तो ग्रहोंकी माळा मानो गलेसें डाळे घूम रहा हे ! 

२ शंका सूयका तेज और ताप सूर्यसे पिघलकर 
चूकर रसियाकर & तो पृथिदीपर आता हे, फिर ag 
“न रळनेवाळा,' “ न पिघळनेवाला ? 'न चूनेदाळा' केला? 
समाधान- वेद सूर्यको ' अच्युत ' = “न gat 
हुआ वा asa ga’ कह रहा है। वेद सूथेको 
“ सत्यम्‌ ( ज्योतिः ) ?. Ho ६०।१७०।२ सें, ` अदिति 
ऋण ७।६०।१ में, “जयोतिषां salar’ ऋ० १०।१७०।३ में, 
£ gaa ( ज्योतिः ) ? ऋ० १०।१७०।२-३में बताता El 
इनसे सूर्यका “ अनश्चरज्योति स्वरूप › दोना तो सिद्ध 
होता । परन्तु “ ज्योतिका . सूय॑से पिघलकर निकलना ? 
सिद्ध नहीं होता सूयं पिघळता होता तो ज्ञाजतक समाप्त हो 
गया होता, भोर “ सत्यम्‌ ! “ शेष ' ने कद्दळाता | 

सूर्य प्रजापतिकी बरात 

३ शंका-- सूर्य प्रद्दोको साथ लिए कहां जा रहा दे! 
गतिमान्‌ परमेश्वर सवैब्यापक तथा सरबनियन्ता केसे हो 
सकता & ? 

समाधान-- परमेश्वरका चलना वेद, बाइघछ, Balt 
ठो मानते ही हैं, परंतु भायैसमाजी विद्वान्‌ पंश जयदेवजी 
भी स्वीकार करते हैं यथा-- 
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स्त. 


Le © 


ब्रह्म -सांक्षा त्की र॑ 


ब्रात्य आसीदोयमान ॥ श० १५॥१॥१॥ 

अथ-- ( बरात्यः ) बाह्य परमेश्वर ( ईयमानः ) 
करता ( लाखीत्‌ ) रहता है ॥ १ ॥ 

स्पष्टीकरण-वेदका त्राल्य़ शब्द मराठी तथा गुजरातीमें 
में ` वरात, ? फारसी तथा आर्यभाधामें “ बरात ? बना 
हे- शर्थ aaa है ‘ झादीका जुरूध = Marriage 
procession ? ‘ शादी ? का भधे हे ' आनंद, । ? सूये 
परमेश्वर आनंदमय ही तो है | मनुप्योंके विवाइकी ave 
प्रायः रातको ही निकला करती हे। मुसलमान शाचे 
चरात नामक त्योहार रातको सशाले जलाकर दी मनाते 
हेँ। तब भी घात्य= बरांती परमेश्वरी असंख्य aua 
ऊपर asad चळ रद्दी होती हें--णथीत्‌ अनेकों सूये 
अपनी बरातों = अह-साळाकोंको लिए प्रवाल कर रहे होते 
हें । अथववेद कांड १५ सूक्त १ में ब्रात्य प्रजापति = 
बराती सूर्यका वणेन भाया दै, सो श्वी पं जयदेवजीके 
शडदोंसें पढिए--- 

नात्य प्रजापतिका प्रस्थान । 

वह घुभा = भरूर्मकी शोरकी दिशाको चछा । उसके 
साथ भूमि, ala, भोषधियां, वनस्पतिं, नडे ga भोर 
डनसे बननेचाळे नाना पदार्थ या उसकी जातिकी Bae 
भी gat पीछे adi ओ ब्राच्य प्रजापतिके इस प्रकारके 


> चेद्‌ वाक्य हे “ प्रिय धाम भवति, ? इसका अर्थ 


बड़े प्रेमसे आकर निवास करती हैं । ' निराकार परमेश्वर ' 


_of which we can neither discover nor imagine, there are two huge streams mo’ 
2 0 . द्‌ — ल्ल 
nd in one or other all the stars are involved. Whene 


in opposite directions 


dly according, tu pada; 


& 5 


' प्रिय रद्दनेका स्थान होजाता है! 
_ अर्थात्‌ जो बराती प्रजापति = सूर्यकी बरातको पहचान रेता है, उस मनुष्यसें भूमि, झग्न्यांदि देवॉकी सभी शक्ति 
को माननेवालोकै लिए नहीं 
खर माननेवालोंके ST यद्द एक झपूर्व वेदका भाशार्वाद हे। यद्दी ad आगे आनेवाछे संत्र ६ सें भी पढिएु। प्रिय aia 


पप्पा ARABS ite of, ह$ a 
[ Science from An Easy Chair, I93 Edition P. 224-5 ] न 


( ao) ye 
स्वुरूपकों साक्षात्‌ करता दै, वह भूमिका, भभिका, भोष- 
धियोंका, घनस्पतियोंका, चनस्पतिके बने विकारोंका ओर 4 
उन लताक्षोंका प्रिय आश्रय द्दो जाता है|| Ho १५।१ ( ६ ) 
१-३ 77x 
थीप-- ' अग्नि ! के अन्तर्गत मनुष्य, पछु, Wa तथा 
समस्त जीव सृष्टि हे। (ले०) “aq seal, ऊपरकी 
दिशाको चळा । RA, सत्यम्‌, सूय, चन्द्र भोर नक्षत्र उसके 
साथ उसळे पीछे पीछे asi जो वात्य प्रजापतिका इस 
प्रकारका रद्दख साक्षात्‌ करता दे, AG RA, सत्य, सूर्य, 
चन्द्र भोर नक्षत्रोंका प्रिय झाश्रय हो जाता हे ॥ ate 
१७।१।३-६ ॥ ?! 
aq है व्रात्य प्रजापति = बराती सूर्यकी aas चळने- 
वाली नहीं दोडनेवाली बरातका वैदिक वर्णनका नमूना- 
Geant age ही देखें,। सूत्रं देव अपने ग्रद्दों आदिको किए 
हुए, एक सेंकडसें १९ मीलकी तीब्र गठिसे एक VEGA 
वेगा नामक बडे सूयेकी ओर दौड रहे हैं । | 
ईश्वर निराकार है और ag सर्वत्र परिपूर्ण है जोर एक 
स्थानको छोडकर दूसरे स्थानपर जा नहीं सकत्ता-जाए तो 
सर्वव्यापक न रहे, सवनियन्ता न रदे, सबेसाक्षि न रदे- 
ऐसा भार्यससमाजियोंका मत हे । परंतु वेद इसे झुटळाता 
हे-—-पाश्चात्य ज्योतिष-विज्ञान इसे झुटळाता है । ® 


ऐसा होना चादिए। | 


अपितु साकार सूवंको परमे- 


(> 


९५५४८.) 


ERE, SSE 


-( ६८) 


पाठको | सूये तो झपने ग्रहों, उपप्रदों, घूमकेतुओंको 
मानो अपने गलेमें Seay हुए प्रस्थान कर र्दा हे | शत; 
इनसेंसे कोई भी सूर्य परमेश्वरकी व्यापकता, नियंत्रण और 
देखभाळका उल्लंघन कर नहीं सकता | ga: सिद्ध हुआा 
कि वेदके TAA, निरंतर गति करने करानेवाला साकार 
सूयं ही परमेश्वर हे, ` निराकार परमात्मा? नहीं | 

४ शंका-परसेश्वरके er हिळानेका वर्णन कहीं 
भन्यत्र भी वेदसे भाया हे क्या ? 

खमाधान- ऋषि दध्यङ अथवा | देवता आत्मा | 

अनेजदेकं मनसो जवीयो | दा० य° ४०।४॥ , 
_ अर्थ--( मनसः ) मनन शक्तिसे युक्त ( एकं) एक 
आत्मा हे जो ( जवीयः ) बडा वेगवान्‌ हे, परंतु ( झन्‌ 
एजत्‌ ) हिलाया नहीं जाता ॥ ४ ॥ 

भावार्थ वह wea सूये हे जो स्वपतामध्येले ही 
दौड रहा है । कोई भव्य शक्ति इसे दौडाना तो क्या हिला 
भी agi सकती । मनस स्वयम्भू मचु यही दें ॥ ४॥ 

तदजात तन्नजात ॥ वा Fo vols ॥ 

g— ( तत्‌ एजति = पुजयति ) बह चराचर जगत- 
को हिलाता, चलाता है, परंतु (तत्‌ न पजाति ) ag 
| किसीसे Bear agi ॥ ५ ॥ बरातको बराती ही लिए 
॥६ १७. फिरता है! 

यहसालामे ब्रह्म साक्षात्कार 
cs ५ शंका- सूर्य agtat सानो गलेमें बांधे दौडता 
। है सौ केसे ? भाविक उदाहरणसे समझाइए, 
१ समाधान-- किती Atlas = पृथिवीके नकशेकी 
पुस्तकें Solar System = खूयके अंगौका नकशा 
देखते ही ऐसा भास द्वोता दै मानो सूर्य देव नपने asa 
faa ९ ग्रद्द माछाएं लटकाए हुए हैं-- 


यह GAA केवल ३३,५७:००००४८ मीलकी दूरीपर रहते 
हि हुए सूयेळी प्रदक्षिणा किया करता हे | इसे एक भी च 
en मा नहीं है । 

२. दूसरी साळा शुक्र अहकी हे । य शुक्र = 
VENUS सूर्ये ६,७५,००००० मीलकी दूरी पर रद्दते 
हुए सूर्यके चोफेर फिरता रहता दै। इसे भी चंद्रमा 


नहीं है । 


‘ Pee 
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माच १९०१ 
३. तीसरी माळा हमारी EARTH = पृथिवीकी ह्दै। 
यद्व सूर्यसे ९,२४,४०,००० मौले दूर रहती हुई पर्यकी 


= 
al 


प्रदाक्षिणा किया करती हे। इसे एक चांद 


x 


४. चोथीं माळा संगलम्रह = Mars की दे । यह पृथिवी 
के ससीप हे, wa: पाश्चात्य ज्योतिषी इसके संबधमें 
बडी जानकारी रखते हैं। इसे दो चन्द्रमा रातको प्रकाशित 
करते हैं । 

७. पांचवी माळा Gast छोटे छोटे अद्दोंके झुंड = 
Minor planets की है, जो सब सिळकर सूयकी प्रदक्षिणा 
बृहस्पति jupiter की 
गलेसें छटकाए हुए हैं | ' aa: पतिः? नामसे ही प्रसिद्ध दै 
कि यह nett aaa बडा है-- मद्दानतामें aia उतर 
कर इसीका नंबर दे | रोमन छोगोंका सबघते बडा देव यही 
हे । यूनानी इसे ZEUS कहते हैं । यह ३८,३०,००००० 
मीळकी दूरीसे सूर्यकी प्रदक्षिणा करता है,। ae हमारी 
पृथिवीसे ३०० गुणा भारी भोर १३०० गुणा नाकारसें बडा 
। इसे ८ चंद्रमां प्रकाशित करते हैं । 


0४20. 


७, सातवीं माळा शनि ग्रह = Saturn की सूर्य देव 
TBH छटकाए भ्रमण कर रहे हैं। यद्व सूयंसे ८७,२०, 
००००० मीळ दूर रद्दते हुए सूर्यकी एक प्रदक्षिणा १०, 
७५९ दिनोंसें पूरी करता है । इसका सरासरी ब्यास छग- 
भग ७७,२३० मीळका है, जो कि पाथेवीसे १० गुणा बडा 
दे। यद्व भपनी कीळपर १०।१।४ घंटोंसें घूम जाता हे | यह कई 
gat वा चूडियोंस बिर! हुआ हे, जो सत्र एक gaia 
पृथक्‌ पृथक्‌ रहते हुए भी सभी शनिग्नहकी प्रदक्षिणा 
करती हैं । ८ चन्द्रमा इसे रातको प्रकाश देते हैं, हमारी 


> > 


पृथिवी सूयकी एक प्रदक्षिणा ३६५ दिन, ५ घंटे, ४९ 
मिनिट, १२ संकदमें पूरी करती दै, भौर शनिग्नह २०, 


७५९ दिनोंमे | इसी कारण भारतीय ज्योतिषियोंने इसे 
शनेश्रर = Wa: शाने; = भादिस्ता भाहिस्ता चलनेवाला 
नाम दिया । 


८. भाठवीं माळा सूयके गलेमें Uranus= युरेनसू 


ग्रहकी है । यह सूयेसे १,८००,०००००० मील दूर रहते 
हुए उसकी प्रदक्षिणा क्रिया करता है, इसका ब्यास पृथि- 
घीके व्याससे लगभग ४ गुण। बडा है। भोर इसे ४ चांद 


बरझ-साक्षात्कारें 


रात्रिको प्रकाश देते हैं, खन १७८१ go सें दरशेछ = 
Sir William Herschel नामक पाश्चात्य ज्योतिषीने 
इसे ढूंढ निकाला था | 
“se a wire 24 ७ N ept 
९, नव्वी भोर सबसे छंत्री अद्दमाछा सूर्यने Neptune 


. नेपचून्‌ ग्रहकी घारण की हे, जो कि लगभग २,७८,- 


दन 


००००००० मील Gad दूर रहता हुआ सूर्यकी प्रदाद्षिणा 
किया करता हे । aq सूर्यकी qe प्रदक्षिणा १६० 
वर्षासें पूरी करता है ! इसे एक ही चांद रातको प्रकाश 
देता है । 
हैं पाश्चात्य ज्योतिपियोंके aang जो सूर्यकी 
प्रदक्षिणा निरंतर करते रहते हें | भारतीय ज्योतिषियोँके नव 
अह निम्न प्रकार हैं--- 

सयेञ्चद्रो मेगळञ्च वुधश्चापि बृद्दस्पतिः 

शुक्रः शनेश्वरो राहु: केतुश्चेति ग्रहा नव ॥ 

झापटेसे ॥ 


थे 
~ 


अरबी भाषासें ' सय्यार ? कहते हैँ “पाथिक? को, 
फारसीसें “ सय्यारा ? = पथिक नाम है “ग्रह * का! 
क्यों न हो, सदा गतिमान्‌ जों रहता हे । > इस कारण 
भी सूर्यकी गणना gata at सकती है । परंतु भारतीयोंने 
तो उसे ग्रह = घर = रह्नेका स्थान भी माना है, वेदने 
इसे सुक्ति-स्थान ठाना है-स्वग = स्वशक्तिछे गातिमान्‌ जाना 
हे adi Nels, पितृलोक, मोक्ष, वैकुंठ है । डिसेम्घर 
१९५१ सें एक ais ज्योतिषीने लिखा है कि सूर्यको 
अश्निगोळा मानना भ्रम है, जो शीघ्र ही दूर हो जाना 
चाहिए | कदाचित्‌ इसी कारण भारतीय ऋषियोंने सूर्यको 
आठ वसुभोंमें एक माना दै। वसु = बसने 'बसानेवाळा, 
खा बसने वा रहनेयोग्य | 

द्‌ शाका-- प्रदक्षिणा ' का अर्थ क्या है ? प्रदक्षिणा 
क्यों दी जाती हे ? कोन किसकी करता है? 

समाधान--- प्रदक्षिणा = प्र+दक्षिण्‌+भा = चारों 
ओर [ किसी पूज्य पदार्थको ]+अपने दक्षिण वा दहने 


` द्वाथकी भोर रखते हुए= घूम जाना | बाएँसे द।एंकी ओर 


चक्कर छगाना = Walking from left to right, 
जैसे कि सक्ष ऋषि धव तारेकी प्रदक्षिणा करते हैं। 


~ ९ ~ ४, 
2८ ऋग्वेद Bvolue में सूयको इसी कारण अतिथिः भी कहा गया है । 
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- ` स्थावर ' का मुख्य अथं Stationary at _Immovya- 


~ 


‘TS 


(६९) 


‘gaat? का अर्थ “ सादर परिक्रमण ? है । नेसर्गिक ` 
शिष्टाचार है । इसके agai पुत्र पितामाताकी अंश अंशी- 
की, उत्पन्न उत्पादककी प्रदाक्षेणा क्रिया करता है । 
सूर्ति पूजक मूर्तियोंकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, प्रत यहद 
वेद विरुद्ध है । 

७ शंका-- लाप ' प्रदक्षिणा ? का अर्थ * सादर परि- 
कमा ? करते हैं, Aang सूयेकी प्रदक्षिणा करते है, परंतु 
ये तो जड > निर्जीव पदार्थ हैं! इनसें लादर बुद्धि कहांले 
झा सकती है ? टु 

समाधान-- इस ळेखमालासें साकार सूर्यको द्वी वेद 
सृष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण सिद्ध कर रहे हैं, 
ये > तो उससे उत्पन्न सृष्टि भी चेदन dt say 


चेतन दै 
हिए। दम अपने व्यवहारका सुविधाकरे लिण साष्टिको 
चर~भचर, जंगमस्थावर, सजीव-निजीव विभागोंसें भळे | 
ही विभक्त करते रहें, परंतु वस्तुस्थिति ऐसी हे क्रि झाकाश, | 
वायु, भञ्नि, जङ, पृथिवीका अणु अणु gaat चेतन शक्ति 
से सचेत है । इनकी चेतनाका aqua हमें खुळे भाकाशमें 
फिरनेले, प्राणायाम करनेसे, अभि उपासनासे, जल भोषधि 
वनस्पतियोंके सेवनसे प्रत्यक्ष भाता रहता है । फिर भला 
इन्हें इम चेतना रद्वित किस प्रकार कद सकते हैं ? वृक्ष 
८ जड › हैं भर्थात्‌ वे Motionless = अचळ हैं, Sen 
ज्ञानरहित हैं, Paralyzed= जिनकी | 
दलों इाद्रियां सुन्न हुई हैं क्या इसका यह अर्थ है कि 
उनमें चेतना वा जीवन शक्ति नहीं! ? इसी प्रकार 


seless = 


ble= अचल वा स्थावर हौ हे। इसका यह अर्थ कदापि 
नहीं कि जो भचर वा स्थिर है ag सूयंकी चेतना वा जीवन | 
शक्तिसे बञ्चित हे। ऐसा होता तो धातुओं वा खनिजद्रन्यो- 
का सेवन करनेसे रोगनिवारण होकर शर्रारसें नव चैतन्य. | 
कदापि उत्पन्न न होता | 2 3 
Ho TH जून १९९१ के भकसें ‘alga? नाम ga 
का ही है, ऐसा सिद्ध किया गया है। जुळे १ = 
at वेदिक संध्याके मंत्रोंस सिद्धू किया गया है कि qa 


स्पश मंत्रका अर्थ कुछ इस प्रकार किया गया था-- 


(७७) 


(७ वाक्‌ वाक्‌ ) सूये घागेन्द्रिय शौर वाक्‌ शक्ति दै 
(३४ प्राणः प्राण: ) सूर्य नासिका भोर प्राण शक्ति है 
( ७० चक्षु; चक्चः,) सूय झांख तथा दृष्टि वा दशन शाक्ते ह, 
(3० श्रोत्रम्‌ श्रोत्रम्‌ ) सूय कान तथा श्रवण शाक्ते ह, 
(ॐ नाभिः ) सूये सृष्टिका तथा मेरे शरीरका केन्द्र हे, 
( ॐ हृदयम्‌ ) सूथ मेरा हृदय, मन, मेरी जीवात्मा, तथा 
चेद दे, ( उ कण्ठ; ) सूये वा ई मेरा कण्ठ हे, ( 3 
शिर; ) सूये मेरा शिर है, ( ॐ बाहुभ्याम्‌ यशो बलम्‌ ) 
ॐ चा सूर्यं मेरी बाहुओंके लिए यश भोर बळ है, 
( ३” करतल BIB) भोम्‌ वा सूय मेरे द्वाथकी 
हथेली भोर हाथकी पीठमें हे ॥ वेदके भाधारपर ऋषि 
दयानन्द कृत सत्र ॥ 

पाठको ! यहां स्वयं ऋषि दयानन्द “ जड मानेजानेवाले 
शरीरके झग प्रत्यंगको ॐ वा सूये सिद्ध कर रहे हैं, अक्षरशः 
अर्थ यद्दी तो है भोर देखिए! ' वेदास्त ' के पहले 
संस्करणमें दोः शान्तिः ॥ वा० य° ३६।१७ मंत्र था, | 
दसरे संस्करणमें इसके स्थानपर पृथिवी शान्तिः ॥ Ho 
१९।९।१४ रखा गया है | इसका अर्थ स्वामी वेदानन्द जीने 
इस प्रकार किया हे-- 

“ हमारे लिए पुत्री लोक शालन्तिप्रद हो । भन्त- 
रिक्ष कोक शान्तिमय हो । दचुलाकमें शान्ति हो। जळ 
शान्तिकारक हों | भोषधियां वनस्पतियां ga देनेवाळी हों 
इत्यादि |” 

कहिए जी | जो भायंसमाज सुखदुःख शान्तिदाता 
¦ निराकार परमात्मा ' को ही मानता है, उसीके महोपदेशक 
giaat भादि जड पदार्थासे शान्ति सुखकी याचना कर 
रदे हँ वा नहीं ? क्यों न करें-वेदका सिद्धान्त यही है। 
ऐसे ऐसे अर्श करते हुए भी भायसमाज सूर्यको सृष्टिका 
भमिन्ननिमित्तोपादान कारण नहीं मानता-- यद्दी अचम्भः 


ca 


इस मवस्थामें जब कि salad पांचों तत्व सूये शाक्तिसे 
प्रभावित हैं, इम सूयकी प्रदक्षिणा करनेवालों ग्रहों भादि- 
को किस प्रकार चेतन। राहित कह सकते हैँ ? धुवकी प्रद-- 
क्षिणा करनेवाळे सात तारे सप्तकषि-मंत्र वा रहस्य- 


x माता भूमः पुत्र अह पाथव्याः | पजत्यः [पता 


घेदिकि धर्म : 


साथ १९५२ 


को जासनेवाले कडलाते हें-- क्यों ? विचारिए ! वही 
उपरोक्त सिद्धान्त agi भी प्रत्यक्ष हो रहा है। अर्थात्‌ ये 
सातौं तारे श्रवसे sera हुए हैं, इसीलिए श्रुवकी प्रदाक्षिणा 
करते हैं । उत्पन्न पदार्थ उत्पादककी पूजा करे यह सिद्धान्त 
है । जगतूको समझानेके लिए भाकाशमें सूयदेवने agar 
तथा अपनेसे उत्पन्न ava चित्र खैचा हे-- देखो और 
सिद्धान्त समझो | इसे णांग्ल भाषातें जो SOLAR- 
SYSTEM = सूर्यके भंगोंका चित्र! नाम मिला है ag 
युक्ति युक्त दी है। 

८ शंका पुत्र मात्ता-पिताकी, अश छशीकी, 
उत्पन्न उत्पादककी प्रदक्षिणा करके पूजा करे इसका कोई 
दृष्टांत दीजिए । वेद प्रकृति पूजा सिखाते हैं, tar प्रतीत 
द्वोता हे । 

समाधान-- कथा है कि sista आर गणपतिंकी 
बुद्धिमत्ताक्की परीक्षा करनेके उद्देश्यसे उनके पिता शिवजी 
ने कह्ा--“ “ gat | तुम दोनोंसेंसे जो भी दोडकर पाथि- 
वीकी प्रदक्षिणा डाळकर पहले यहाँ शा yeaa, उले 
डपद्दार दूगा ?' पिताकी ata पाकर लंबोदर स्थूळकाय 
गणपति तो मोन धारे बेठे रहे, परंतु कर्ततिकेयजीने पहली 
दौड ९ करोड सीलकी - शिवलोक = सूयफोकसे पृथिवी 
छोकतक ळगाईँ, फिर पृथिवीकी प्रदक्षिणा की भोर शिव- 
ळोकको जानेवाळा ९ कोटि MSH प्रवास आरंभ किया । 
कहे दिनोंकी थकावटसे चकचाचूर हुए जब समीप आ 
पहुंच, तो गणपतिजी उठे, शिवजीकी एक प्रदक्षिणा छगाईं 
ओर हाथ पसार कर कहने ळगे ' दीजिए उपहार | ' इतने. 
में कात्तिकेयजी भी आपहुंचे । 

स्पष्टीकरण-कात्तिकेय- क्या भाप पृथिवीमाता RAT 
प्रदक्षिणा कर भाए हैं! 

गणपति मैंने इतनी दूर जानेकी क्षावश्यकता हीं 
नहीं देखी । पाथेवीमाता कहा, अदिति वा उषा कहा, 
प्रकृति कहो वा नवद्रव्योंमेंसे एक» कहो--इन.सबके दर्शन 
Ba परमपिता शिवजी वा सूये देवमें ही होते हॅ- ag 
सृष्टिका भाभिन्ननिमित्तोपादान कारण जो हुआ भतः जिस 
प्रकार ASA पानी डालनसे सार। वृक्ष प्रफुछित दो उठता 


॥ झ० १२।१।१२ 


* AERA Bu Ge rade ५ Ha ल्मा, मन ये वेनि कोके ९ AeA | 


SS >>... .“।$/$ २ 


अह्म-साक्षात्कार (७१) 


हैं, उसी प्रकार सूयोपासना BAB वा स्कृम्भकी उपासना 
करनेसे सब ३३ देव प्रसन्न हो जाते हैं | आताजी | भापका 
परिश्रम व्यर्थ ही गया । 


पाठको | यह किसी पौराणिक कथाका सारांश Bash 


` सृष्टिनिर्माणमें साधन चा साधनीभूत पदार्थ है+ जो 


न्रिकाळमें पुरुषसे व्याप्त रहदा हे । प्रकृति gery शरीर 
अवस्थाका नाम हे | निखगमें पुरुष वा सूर्यसे उसका शरीर 
कभी gam नहीं होता-इलीलिए ag “ सत्यम्‌ ? भादि 
कहलाता हे। भब बताइए कि aq यदि सूय-शरीरकी 
पूजा सिखाता हैं, तो उसमें दोष क्या भाताहै ? क्या 


निराकारवादी दृवनकीा समाप्ति पर भस्चिको हाथ नहीं 

जोडते ? वा माठा-पिता गुरुजनॉके चरण agi ga? 

क्या वे उनके शारीरको देखकर ' नमस्ते ? adi करते ? 
इस प्रकार ग्रद्दों की चालसे भी साकार सूय ही उपास्य 


हैं देखो आर्यलमाजका नियम २. परतु इनका समर्थन 


न वेद करता है, न भुगोल खगोल शास्त्री | 


पाठको ! ऋग्वेद २।१२।९ में आए प्रतिमानं पदपर 
शंक्रा-समाधानोंके कारण बडा द्वी विस्तार हो चुका, अतः 


यहीं समाप्त करता हू । भागे भी इसी पदको लिए हुए कई | 


मंत्रोंका विचार करना हे । [ अपूण ] 


* पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः ॥ गीता ९१७ ॥ 
> प्रक्कर्ति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ गीता ४।६ ॥ 


® 


जु शब्दों हे वेद प्रकृति-पुजा लिखाते होते तो कार्सिकेयजी सिद्ध ata है, निराकार pee नही । इती ce | 
MARA इनाम पाते | यहां तो पुरुष-पूजा सिद्व दो रही हे। ०३२।२३ सें इन्द्र वा सूय असवा यनु किरणॉसे 
परंतु वस्तुतः थाप जिस प्रकार alee माता-पितामें स्थान पिरो हुम तथा गब्यन्तः = एथ्ब्यादि अद्दों, तथा कमे - 
भेद बता लकते हैं वैसे निसमेसें सूर्यसे उपा, भादिलसे PATH sar हुआ, कहळाता है-- देखो मन्त्र दिसम्बर 
अदिति, पुरुषसे प्रकृतिसें भिन्नता नहीं दर्शा सकते] ११०३ के अंकमें | ॥ 
इसीको जाननेले गणपतिने विजय पायी । प्रकृतिको साचिचदानन्द्स्वरूप, सवशक्तिमान ' सर्वाधार, ; 
ate भाषासें,॥]७((० > मातरः वा मातृ कहते हैं। सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामि साकार ै 
वेदसें भर्थ हैं मापनेवाळा, उत्पन्न करनेवाला, रचयिता- सूर्य है, निराकार परमात्मा नहा | । 

7" hier नहीं भपितु पुलिंग | अब ब्याकरणने भी ? सिद्ध पाठक देख कि उपरोक्त विशेषण वेदके अनुसार साकार | 
किया कि मात तथा मातरः उभयालिंगी हें । & ag सूर्य पर घटते हैं । ag सतू=प्रहति+चित्‌=जीव+भानद= i 
सूर्यले उबाकी डत्पति बताई गयी डे, तों बाइबक और कुर्भान परमात्मा स्वरूप हैं, वदी ग्रदोंको वा सृष्टिकों घारण किए 
सें भी आदभसे हव्वा की उत्पत्ति छिखी हुई हे । सारांश हुए है इत्यादि परंतु झायैसमाजने ये सभी विशेषण सूय देवले 

री प्रकृति एुरुषके इझ्य वा स्पृश्य भागका दी नाम है-- छीनकर अपने कल्पित निराकार परमात्मा ? पर घटाए 


SIDR 99:99 999982999999999999+99 9993 9999 I939999992999999599920929003 
CT 
भारतवषक lees WATS 
ae १ ( लेखक-- पं. वा० To हर्डीकर ) 


Boas ॥= ) डा. व्य. = ) मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, पारडी, (सूरत) | 
9399 55933529 0S ISIN SSB LED SLSHYSIEYHIPBYSD 9999 33233299 _ 


१ भक्ति-बाध ल? रामचन्द्र बा. एप 
प्राक्षिस्थान;-- राम-निवास, अम्बवाला शहर | 
पृष्ठ संख्या ४२८ (मूल्य sil) रु 


शन का नषभिप्राय इन शब्दोंसें व्यक्त किया हे-- 
“इसके छेखकका यद विश्वास है कि जिस दुःखदायी 
'शामेंसे हमारा देश इस समय गुजर रहा हे, उसका 
मात्र इलाज यही है कि जनताके हृदयोंसें परिवतैन 
छाया जाए। इन भयङ्कर दुराचारों ( Corruptions ) 
को कानूनसे कभी भी रोका नहीं जा सकता | बल्कि हमारा 
अनुभवतो यह बताता हे कि जितने कडे या पेचीदा कानून 
अनते उनको तोडनेके लिये उतने ही चतुर ala भी 
न जाते हैं। हार्दिक सुधार ही इन सबका एकमात्र हळाज 


ogg 5 


इस प्रकार छुआ गया है कि उनसे सम्प्रदायवादका-- जो 
आजकल सारी बुराहयोंकी जड है-- गन्ध भी नहीं है। 
अत; इसे सभी सतावळस्बी अपना सकते हैं ओर ध्यान- 
पूवक पाठ करनेसे ळाभ उठा सकते हैं। ? . 
पुस्तकका लेखन अत्यन्त मनोयोगसे हुआ हे। माननीय 
sans भनुभवी एवं मोलिक विचारोंके लेखक हें । 
भतः इस इष्टिसे पुस्तककी ळोकोपयोगिता स्वतः सिद्ध हे। 


२ आद्यगीता (व्यासकृत ) : 
संशोधक-- डॉ. भानन्दचेतन्य | 

प्राप्तिस्थान-- विज्ञानशाळ। ओंकारेश्वर ( मध्यभारत ) 
: मूल्य ७-०-० रु 

- यह ग्रन्थ अनुसन्धानात्मक cea अद्वितीय है । पुस्तक 


ana हैं i 


विचार। ३ गीताके अन्य क्षेपक slater विचार । 
स्वके अन्य क्षेपक 'छोक | ५ गीताक्रे बाह्य प्रमाणोंका 


er 


क्षेपक हकका विचार | ७ ` श्री कृष्ण उबाच ! 


fo 


पुस्तक परिचय ह 


के कस किये हुए व्यासक्त sls । ८ BIE विषयक 
विवेचनका निष्कर्ष । ९ श्री कृष्णे सुखके छोक। ११ त 
अजुनके सुखमें बढाये हुए sls ११ ' श्री कृष्ण उवाच ' 
सें बढाये हुए ८ छोक। १२ संजयके Gah बढाये हुए ७ 
mle १३ श्री कृष्णजीके वक्तव्यके शेष ४६ झोक 
१४ संजयके gas कम किये हुए ३३ शोक । १५ गीताके 
मूळ अध्याय कितने थे? १६ गीतासें बढाये हुए नये 
शध्याय। १७ Maar क्षाखिरी कध्याय। १८ गीताके 
अध्यायोंकी पनरैचना । १९ गीताकी नवीन पिषय-संगति। 
२० Maat नवीन संशोधित विषय-रचना (नक्षा ) 
ऐप़ा गवेषणापूण ग्रन्थ प्रत्येक विद्वान्‌, प्रत्येक पुस्तका- 
ळय पुवं प्रत्येक शिक्षणालयके लिये अवश्य ही संग्रहणीय है । 


३ eS गताङ्जाल 

छेखक-- alata विद्यानन्द विदेह। 
प्राप्तिस्धान--- देदसंस्थान केसरगंज, अजमेर मूल्य १-४-० 

इस पुस्तकमें आाचार्य विदेहजीके २६३ गीतोंका 
संकलन किया गया है । प्रतिदिन बढती हुई लाचायेजीकी 
ख्यातिका यह प्रमाण है कि जनता उनकी कृतियोंके प्रति 
विशेष रूपसे आकर्षित हो रही है। जिस ona, त्याग 
शोर सेवाभावसे आाचार्यजी कार्यक्षेत्रमें अग्रसर होते जा 
रहे हैं, ag अभिनन्दनीय हे । गीतोंका यह संग्रह जनताके 
लिये मानसिक ata एवं मनोविझासके लिये अवश्य ही एक | 
सफल साधन सिद्ध होगा । संग्रहसें सभी कुछ सुन्दर है । 


४ संस्कृत स्वयं शिक्षक 
छेखक- पं, रामचन्द्रजी भाये मुसाफिर शास्त्री साहित्यरल 
पं. जयनारायणजी Welt विद्याभास्क्रर 

प्राप्तिस्थान- पं. रामचन्द्र आय मुसाफिर डी. ए. वी. 

हाइस्कूळ भजमेर | मूल्य ०-५-० भाने 

विना गुरुके संस्कृत सिखानेवाळी aq भद्वितीय पुस्तक 
हे। भनुभवी एवं विद्वान्‌ लेखकोंद्वारा सम्पादित ag पुस्तक 
संस्कृत सीखनेवाळोंके लिये सचमुच बहुत उपयोगी वन 
पडी है । जिस शेळीपर ae रचना हुई है वह बहुत ही 
ane सिद्ध हुई! बाळकोंफे लिये संस्कृत ज्ञानार्थं यह 
पुस्तक अत्यन्त लाभकारी हे | ऐसी. पुस्तकोंका भधिका- 
घिक प्रचार होना चाहिये । 


~ 


५ 
। | 


। 


| 
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वैदिक व्याख्यान माला । 
चतुर्थ व्याख्यान । 


भे कर 


ASA कम करनेकी शक्ति 
डोर 


a Sy ~ ण ( At 
त नपाक[ पण हाथ आय 
eX > 
SOI DIC ee +++ 
= ७ ES ~ > ~ 
aay जीवनका उद्देश्य पर परिपूर्ण बननेकी सुप्तशक्ति इसमें i जेसी ata 
र > 
बोर चि हे। चिनगारी तो अत्यंत अल्प होतीं 
SF ~ ~~ 4 श गा Gg a 
ager इस एथिवीपर जन्म केता है, उसका विशेष र विच री द UT है, 
इत हो यह हत के फिट लक की पर वढ सूखे घासपर गिरनेसे बडे दावानळ वननेकी शक्ति 


El यह देतु यह हे कि इसके अन्दरकी अपूणता दूर र र्र ४३ 
हो और ag पूर्ण विकसित हो जाय। पूर्ण बिकासका भथ २" अन्दर रखती है। ae a सनुष्यका लात्मा/ राता 
पुरुषोमें उत्तम पुरुष बनना, अथवा पुरुषोत्तम बनना | रफ करके स का Uo 3 हो सकता है। यदी | 
nase इस लिद्धिको प्राप्त करनेके लिये gu एथिवीपर जन्म उसकी qi द्वोनेकी गुप्तशाक्ति है aed जीवकी पूणेताकी 
A लता ह भार HITS GA पुरुषाञम नहा बनता, तबतक अवस्थाको : Biel स्थिति कहत र ay 
प्रय्येक सघुप्यका नघिकार हे, पर ae जीव इस अवस्थाको 


इसको जन्स Sar अनिवार्य ही है। वारंवार जन्म लेकर, कै 
र ६. _ कब प्राप्त करेग ज पता नहीं लगे सकत 
अनेक प्रकारके उच्च नीच अतुभव केकर, उठता भौर गिर न मत SUM, इसका आउ भता स US 


हुआ, यह मगति ऋरनेकी इच्छा करता है । ओर प्रगति आत्माकी कर्मशाकित 
करता भी EA x $7 


ara जीव है। भात्माका अर्थ ( अतति ) सतत 
प्रसत्न करनेवाळा ' हे । ` अत्‌ सातत्यगमने ' इस घातुसे 
नास्मा पद सिद्ध gat हे ! ' सतत गमन, सतत प्रगति, 
सतत प्रयत्न करनेदाळा जो हे, वद्द आत्मा है | सतत प्रयत्न- 
शीलताका गुण भात्मासें है । अपनी परिपूर्ण उन्नति प्राप्त 
x Be न द्वोनेतक प्रमाद च करते हुए सतत प्रयत्न करनेका गुण इस . 
बढता है। उपासक मनुष्य ( देचयन्‌) Faas सद्द 


AAT हा MRA हे। अखण्ड प्रयत्न करना, एक चार फंसनेपर पुनः 
बननेका यत्न करे, देवताके गुण भपने जीवनमसें ढाले, 


shy . 2) पुनः यश मिळनेतक प्रयत्न करते रहना, यह AAT 
॥ ओर देवताके सदश गुणोंदाऊा बने । वेदमें अनेक देवता 
छ Et x वार निज स्वभाव है। 


हैं। उनमें जो इसको अच्छा aga है ऐसा प्रतीत at 
जाय, वह आदर्श मनुष्य अपने सामने रखे। एसा प्रयत्न 


देवताका आदश 
मलुष्यकी इस उन्नतिभें सहायता करनेके छिपे चेदिकः 
aq सिद्ध हे। वेदिक सूक्तोंसें अनेक देवताओंके ana हैं | 
ये मुष्यके सामने आदश रखे हें । इन देवताओंके आदश 
सामने रखकर मनुष्य देवता सदृश वतन करता हुआ आगे 


अब आस्माके अन्य नामोंका थोडासा विचार करते हैं।- 


करनेव।ा जो glare उसको ( देवयन्‌) “ देवताके सश ॐ कतो स्मर | कृतं स्मर | oy 

& चननेका प्रयत्न करनेवाला कहते हैं । Ale यज्ञः, ४०२०७ काल 2०२० ३५० र 
| जो नाम परमात्माके हैं वे सब नाम जौवात्माके भी हे ( क्रतो) कमे करनेवाले जीचात्सन्‌ | तू (कृत | 
हैं। ees परिपूणे है और जीवको परिपूर्ण बनना हे। ` स्मर ) भपने किये कमोका स्मरण कर, तथ। ( आ स्पर 3 “| 
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(७४) वेदिक धमं 
परमेश्वरका स्मरण कर। ' इस तरह जीवकी उन्नतिक्े लिये 
आदेश वेदमें दिया है । यहां किये हुए कर्माका स्मरण कर 
ऐसा कहा है । तथा इस जीवात्माका नाम ' क्रतु' कहा 
है | जिसका स्वभाव sa करनेका होता है, उसका नास 
क्रतु होता हे । यहां भी झात्साका स्वभाव “कस करनेका 
है, यह बात इल पदसे स्पष्ट हो गयी हे । 

शतक्रतु इन्द्र 
इसी तरह इन्द्रके नामोंसें “ शत-क्रठु ' नाम सुप्रसिद्ध 

Zi सौ वर्ष जीवित रहकर सो ऋतु करनेवाला इन्द्र है। 
यह नाम इन्द्रकी स्वभावसे कर्सण्यता बता रद्दा है। इन्द्र 
नाम ( इन्‌-द्र) ` शन्रुका विदारण करनेका पुरुषार्थ करने 
वाळा? यह अर्थ बता रहा हे। इसमें कर्म करके विजय 
प्राप्त ङरनेका सामर्थ्य दोखता हे । इन्द्र पद जेस। परमा- 
त्साका वाचक हैं, वेला ही जीवाश्माका भी वाच हैं। 
इसी “इन्द्र? से 'इन्द्रिय” पद ` इन्द्रकी शक्ति? के 
aaa बना है । ये इन्ट्रिया प्रत्येक सनुष्यके शरीरसें अने 
हैं । प्रत्येक इंद्रिय इन्द्रको शाक्त हे, इसाळिय इन्ट्रियों 
पीछे इन्द्रका होना स्वयं सिद्ध है। इससे भी इन्द्र पद 
जीवात्माका चाचक है, यह बात सिद्ध होती है | गीतामें भी - 

अहं क्रलुः, AT यज्ञः | गीता० ९।१६ 

“जे क्रतु हु, में यज्ञ हुँ? देला कहा है। mint यह 
एरमास्माका वणन हे, परंतु जीवात्मा भी ब्राह्मी अवस्थामें 
इस स्थितिको प्राप्त होता है, इसलिये यह भी क्रतु भोर 
यज्ञ हे, अर्थात्‌ इसका भी स्वरूप ' कमे ' हे। जिसका 
स्वभाव कर्म करनेका हें उसीको ' कमे कर ' ऐसी भाज्ञा 
की जा सकती हे। जिसका स्वभाव कमे करनेका नहीं है, 
जो कर्म कर नहीं सकता, उसको कम करनेकी मज्ञा किस 
तरह की जा सकती टै? सब धर्भश्चात जीवको सत्कर्म 
करनेकी भाळा देते हैं, इसलिये सब धमशा जोवकी 
करर्मञश्चक्तिको मानते हैं | इसलिये कहा हे 


कर्मका तरव 
यज्ञो चे कर्म | Wo त्रा. १।१।२।१ 


पुण्यो वे पण्येन कमणा भवति, पापः पापेनेति | 
Bo त्रा. १४।६।२।१३ 


कीय चै कमं | श० ब्रा, ११।५।४।५ 


: साचे १९५२ 


कर्माणि धियः। गो० Fo १।३२ 
यो वे कर्म करोति, स एवं तस्थोएचार वेद्‌ । 
श० Flo ६।५।४।१७ 
कृतं संपद्यते चरन । ऐ० भा. ७।१५ 
“यज्ञ ही कमे हे, जो सनुष्यकों करना चाहिये । पुण्य 
कर्म करनेसे ager पवित्र बनता है शोर पापकर्म करनेसे 
पापी बनता है । कमे ही शक्ति हे । छुद्धियां ही saw 
परिणत होती हैं । जो कर्म करता है वह उपचार 
जानता है। कृतयुग कमे करते रहनेसे बनता हे। ” यहां 
इन वचनोंमें Sel हुआ BAB तत्व बडा अननीय है । 
(कर्म वै वीर्य ) कर्म द्वी बल पराक 
हे। यह सत्य हे। लाज भी जो उत्तम कमे करत 
सामथ्येवान्‌ बनता बै नहीं करता 
जाता है । इसलिये मनुष्यको उचित अपनी 
कमे करनेकी शक्ति ala ओर दिन प्रतिदिन उत्तमसे 
उत्तम BA करता जाय | उसका प्रभाव बढता ही जायगा। 
मनुष्य ( पुण्येन कसणा पण्यो भवलि ) पवित्र कमंसे 
पवित्र बनता हे, श्रेष्ठ कर्म करनेसे Ay 
पापसय BA करनेसे पापी बनता हे 
भवाति ) दुष्ट कसे करनेसे दुष्ट बनता जाता है 
कर्म करता है वेसा बनता है। जेसा कर्म करता हैं aa 
संस्कार उसपर द्दोते हैं, जिससे वह वेसा बनत हे 
इसलिये दक्षतासे कमे करने चाहिये । 
बुद्धि और कर्म 
( कर्माणि खिय; ) कर्म बुद्धिरूप होने हैं भोर बुद्धि- 
याँ कमेरूप बनती हें । जिसकी जेसी बुद्धि होती हे, उसे 
वेसा कमे बनता है। इसलिये वेदमें ` थी ? का ay ' बुद्धि 
ओर कमे दोनों हें । उत्तम बुद्धिमान उत्तम कमे करता 
हे भोर उत्तम कर्म करनेवाला कमे करनेके अभ्याससे 
उत्तम बुद्धिमान बन जाता है। इस तरह बुद्धि ओर कर्मका 
साहचर्य हे थद्द जानकर मनुष्यने भपनी बुद्धि बढाकर 
प्रशस्त कमे BAA शक्ति AIA अन्दर बढानी चाहिये । 
Hag निर्माण करना 
अपने sais द्वारा हमें यद्दा ( चरन्‌ Ha संपद्यते ) 
कृतयुग निर्माण करना चाहिये । सत्ययुग करना अथवा 
कलियुग निर्माण करना झपने कर्माके आधीन हे। लोग 


प्र अथवा सामर्थ्य 


बनता हे । भोर 


( पाएन पापः 


११.9 
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कस सर क ता कमे ओर दीघांयु (७५0. | 


समझते हैं कि, यह कालियुग है। पर seq, णापससें 
झगडे, कश्नेवालोंके लिये adh कलियुग होता हे ओर 
छापसकी संगठना, एकता, समता करनेवालोंके लिये बद्दी 
कृतयुग होता हे । इमने जो ( कृतं ) किया हुआ कमं हे 
ag अच्छा ऊर्म हुआ, तो वही कृतयुग होता हे, ओर 
उसमें दोष होने लगे, तो वही समय कलियुग द्वोता है। 
निर हे । 

। स्वभाव GA करनेका हे। मनुष्य प्रतिक्षण 
करता ही रहता है। यही गीतामें कहा हे- 


कुछ न कुछ कर 


न हि काश्चित्‌ क्षणमपि । 

जाठु तिछत्यकर्मझत्‌ | ato ३।५ 

नुष्य कभी भी कम न करता हुआ रद्दता नहीं |! 

प्रातिक्षण कुछ न कुछ करता ही रद्दता हे । क्योंकि मनुष्यका 
प्‌ सोकर 

हीं किया । पर वह भूलवा 


कोई कहगा कि, सने 


भवस्थासें वह रहता है, उल अवस्थाका कर्म उससे 


होता रहता है ।इसलिये यह सत्य है कि, कोड मनुष्य 
कमे किये विना रह नहीं सकत! । क्योंकि शरीरका स्वभाव 
ही gaz कम कराता रहता है । 


स्वभावजेन कोन्तेय fag: स्वेन कमेणा । 
कतु नेच्छालि यब्मोहात्करिष्यस्यवशोडपि खन्‌। 
शीता० १८।६० 
° अपने sala बने स्वभावसे बंधा हुआ तूं जो नहीं 
करना चाहता हैं, agi अवश दोकर करता हे। ? इतना 
स्वभावका बळ है । मनुष्यका स्वभाव ही कमै करनेका हे। 
नत: सनुष्यसे कस होता ही रहेगा। कसं करनाया न 
करना HAAS आधीन नहीं हे, कुछ न कुछ कमे तो उससे 
होता gt रहेगा। यदि कर्म होना दव? हे, तब तो मनुब्यको 


* ^चाहिये कि, aq अच्छा ही कर्म करे। “में कर्म नहीं 


करूंगा? यह मनुष्यक। संकल्प कभी सिद्ध नहीं हो सकेगा, 
क्योंकि यह संकल्प सनुष्यके स्वभाव घर्मके सत्था विरुद्ध 
है । मनुष्य इच्छासे करे अथवा सचुष्यले निज स्वभावसे 
हो जाय, परंतु मनुष्यसे कर्म होता ही wari फिर वह 
अच्छा दी कर्म क्यों न करे? इललिये कहा हैं कि-- 

& 


कुशलतासे कर्म करो 

योगस्थः कुछ कर्माणि ॥ ४० ॥ 
योगः RAZ RAST ॥ ५० ॥ गीता० २ 
£ योगका कम्मोको करता जा। BAH 
अन्द्रवी जो कुशलता हे, उसका नाम ओग है |? अर्थात्‌ 
कर्म करनेको कुशलता प्राप्त कर और उत्तमसे उत्तम 
कुशळतापूर्वक उत्तमोत्तम कर्माको कर । कम करने हैँ, तो 
उत्तम कुशाळतासे ही करने चाहिये । ऐसे aa नहीं करने 
चाहिये | SAH कुशळ AGT दी श्र समझा जाता है! 
कुशळतासे हीन मनुष्य कसी श्रेष्ठ नहीं होता । 

यहां तक ag सिद्ध हुआ कि, मनुष्यको कर्म तो करने 
डी चाहिये और वे कुशलतापूर्वक करने alex वेद 
कहता हे- 


आश्रय करके 


श्रेष्ठतम कम करो 

देवो वः सबिता प्रापेयतु श्रेष्ठतमाय करमेण, 

आप्यायध्वे,० अनमीवा अयक्ष्माः, मां वः 

स्तेन इशत, माऽघशस्तः ॥ वाण्य ०, काण्व यजु. १।१ 

६ सविता देव आपको श्रेष्ठतम कमे करनेके लिये प्रेरणा 
करे। इन कमीको करके आप उन्नतिको प्राप्त हो जाओ, 
आप नीरोग हो जाओ, तथा यक्ष्मरोगसे दूर wali आप 
पर चोर तथा पापीका राज्यशासन न gli’? यह वेदका 
उपदेश कितना महत्वका है । यह उपदेश मनन करने 
योग्य हे और सदा स्मरण करने योग्य हे । 

श्रेष्ठतम कर्म- सबको करना चादिये। नपनी भभित्रृद्धि 
होगी ऐसे ही कमै करने चादिये। नीरोगिता बढानी 
चाहिये । तथा अपने ऊपर चोर भोर पापीका शासन न 
हो, ऐसा अपनी सुरक्षाका प्रबंध करना चादिये। यद्द सब 
waa कमे दी Et 

१ आप्यायनं-- अभ्युदय साधक कमे, 

२ अनभीवत्बे ~ नीरोगिताळी स्थापना, 

३ अय&सत्वं-- क्षयरोगसे दूर रहना, 

४ स्तेवशासनदूरीकरण-- चोरका 


शासन दूर 
करना, AAAI न मानना ओर 


५ अघरंसदा सनविनाशनं-- पापीके शासनको | 


दूर करना | 
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(७६) 


९ 


ay 


थे श्रेष्ठतम sata Wea कमे यहां गिनाये हैं। 
° आप्यायन !-- तो वैयक्तिक भी दो सकता हे भोर 
- सावैजानिक भी हो सकता है । एक व्यक्तिकी उन्नति ओर 
सार्वजनिक जेनससूहकी Tala करनेमें व्यक्ति ओर समाज- 
का कल्याण हे। ' 'अनमीवत्वं अयक्ष्मत्वं' ~ यह 
वस्तुतः सार्वजनिक आरोग्य रक्षणसे दी सिद्ध द्दोनेवाळा 
है | ग्रामकी आरोग्य ब्यवस्था अच्छी रद्दी, तो व्यक्ति नपने 
STAG अपना आारोग्य रख सकता है। पर ग्रासका ग्राम 
ही रोगी रदा, जलवायु खराब रहे तो व्यक्ति अनेक प्रयत्न 
करनेपर भी अपना आरोग्य संभाळनेमें असमर्थं ही रहेगा। 
अर्थात्‌ यद्द आरोग्य रक्षणका काये साबेजनिक काये है | 
' स्तेनशासन तथा अधशंसशासन को दूर करना? 
ये काय तो सावजनिक तथा राजकीय इलचलसे ही होने- 
वाळे हैं। ये वैयक्तिक कार्य हें नहीं । अर्थात्‌ यहां वेदने 
जो प्रद्मस्ततम कमे गिनाये हैं, उनसें वैयक्तिक, सासूहिक, 
सावेजनिक तथा राजकीय कसोका समावेश हे, यद्द बात 
यहां पाठकोको अव्य स्मरण रखनी चाहिये। अपना 
वेदिक धर्म व्यक्तिकी, समाजकी और राष्ट्रकी उन्नति करनेके 
आदेश्च देता हे, aq बात यहां स्पष्ट द्वो गयी हे । 


LN ~ 
कमका [वचार 
भब प्रशस्ततभ कर्मका विचार करना है । 
प्रशस्तठम कर्म 
| 
प्रशस्ततर कर्म 
अक्कर्म अकमे 
विक _ विकमे 
| कौ 
दुष्कर्म डा मै 
झप्रदास्तकमं प्रशास्तकमे 
Meals, 04 
कर्म 


कर्मकै दो विभाग हैं, एक GEA भोर दूसरा THAI 


सुकर्मका नाम प्रशस्तकम है और ढुप्कमञ्चो दी क्षप्रशस्त 


कमै कहते हैं । जो प्रशंसा योग्य सर्वजन हितकारी कर्म हे। 


` बह प्रशस्त है और जो निंदाके योग्य स्वेजनद्वितका नाश 
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करनेवाला कार्य है, वह. भप्रस्तक्म हे । यद्द नहीं करना 
चाहिये | 
(ol विचि 3 
बकसघका [वचार 
~ (> 
५ (वेकम ' भी दो प्रकारके हैं | एक विरुद्ध 
व्यक्ति तथा समाजके हितका बिगाड़ 
भोर दूसरा विशेष अवस्थासें विशेष रीतिसे 


कर्म गर्थात्‌ 


शेष उपयोगी 


~ 


Mas व्याक्त तथा समाजका [वशेष दत करनंचाळा जा 
>> > Oy pl Si a YN ae + > 
होता भी ' वि-कस ' कइळाता दै । अर्थात्‌ विरुद्ध 


कमे करना नहीं चाहिये, परंतु विशेष हितकारी कर्म करना 
चाइय। 


‘mea भी दो प्रकारके हें । एक जो करने 
योग्य नहीं ag नहीं करना चाहिये । waa 
वह है कि जो व्यक्तिके A केवळ Ra करनेवाले हैं जेसे 
स्नान, भोजन व्यायाम, स्वकीय संरक्षण, पोषण भादि जो 
केवळ एक व्यक्तिके aaah लिये आवश्यक होते हैं, 
परंतु जो सावेजनिक Ra नहीं करते, दे अकसेहें । ये 


अके ब्यक्तिको अपने शत्तित्वके लिये अब 
चाहिये, परंतु सावेजनिक cee इनका कुछ विशेष महत्त्व 
नहीं द्वोता | इसलिये सावेजनिक clea ये करनेपर भी न 
करनेके समान होते हैं, इसलिये ये asa समझे गये हैं। 
परंतु व्यक्तिको अपने अस्तित्वझो सुरक्षित रखनेके लिये 
ये करने gt चाहिये । 


९ 


ASUS TAU एक विभाग है जो विशेष मदत्त्वका 
है। जो कमे करनेपर भी बाधक नहीं होते, दोष उत्पन्न 
नहीं करते, कर्म करनेपर भी कर्ता निर्दोष रद्दता है, कमे न 
करनेपर जैसा रद्दता है, वेसा ही करनेपर भी alsa रहता 
हे, वे कर्म अक्रमं कद्दळाते हैं । जिल तरह वर्णाश्रम aal- 


नुकूछ कमे हैं, जो केवळ जनताक्रे उपकारके लिये किये 


जाते हैं । जेसे सैनिक सेनापतिकी आजानुसार कार्य करते 


हैं, जो स्वयंसेवक केवळ सेवाभावसे ही कर्म करते हैं। ऐसे 
कम कर्ताको बाधक नहीं gia, अतः ये भकमे हैं। ये 
झकम बडे उपयोगी होते हैं । ' छुत्वापि न निबध्यते ।' 
“कुवेन्नपि न लिप्यते? ( गीता) कर्मं करनेपर भी 


बाधा agt होती, कर्ता अलिप्त रद जाता हे ऐसा जो 


करनेवाला दुष्कमे | 


= 


श्रेष्ठतम कमं ओर दीघाय SR 2208) 


गीतामें कद्दा है तथा नेष्क्रम्य सिद्धिका जो वर्णन Mar 
2,4 सब इस प्रकारके ‘asa’ के वणन हैं। गीताक़े ये 
दो पद ' चिरम ' भोर अकर्म ' दो दो जर्थवारे होनेके 
कारण पाठकॉके लिये समझनेके लिये कठिन हैं आर संदेह 
भी उत्पन्न करनेवाले हैं । अस्तु इन शब्दोंमें जिनका भर्थ 
उत्तम हैं, वे तो कर्म करने ह्वी aes, परंतु जिनका अथे 


~ 


खरात्र हे, वे करस करने नहीं चाहिये । 


प्रशस्ततमकर्म 


~ 


अब प्रशस्तकसंका विचार करते हें । प्रशसा योग्य जो 
करस हैं, वेही करने चाहिये | वेदने तो ' प्रशस्ततम, 
श्रण्ठठस कस करने चाहिये ? ऐसा कहा है। जो प्रशंसा 
योग्य कर्म हैं ast श्रेष्ठ कम हैं। ‘Sean कम ' 
करनेका आदेश वेद दे रदा है। अर्थात्‌ * श्र कम, श्रष्ठ- 
तर कर्म ओर श्रेष्ठतम कमै ? ऐसी श्रेष्ठ said भी 
तीन श्रेणियां हैं । उनमें सबसे श्रेष्ठ कर्म करने चाहिये ae 
वेदका कहना है। 

सबिता देवः श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रापयतु । 

चा. य, १।१ 

सविता देव मनुष्यको कर्माकी प्रेरणा करता हे, ag 
श्रेष्ठतम कर्मकी प्रेरणा atl यह इस मेत्रका भादेश हे। 
अर्थात्‌ मजुण्य कम करेगा, तो बह Ase श्रेष्ठ कमे करने- 
का यत्न करे । यहाँ ' कमै, कर्म शोर विकर्म ' ये कमेके 
सुख्य तीन विभाग gua पूर्व कहे गये हें। व्यक्तिका 
जीवन निर्वाह करनेके लिये जो स्नान-भोजन-निद्रा भादि 
झावऱय हैं, चे भकमं हॅ । ये करने द्वी चाहिये।ये न 
क्रिये तो व्यक्ति नाशको प्राप्त होगी । पर इनके करनेसे 
सावज निक महत्त्व कुछ भी नहीं है। इसलिये ये करनेपर 
भी न करनेके समान ही हैं । दूसरा विभाग विकमाक्रा है । 
ये विरुद्ध कर्म हैं ये व्यक्ति नौर समाजका घात करने- 
चाळे हैं। ये द्दानिकारक होनेसे ये किसीको करने योग्य 
नहीं है । जेसे ब्रह्मचर्याश्रममें व्यभिचार, गृहस्था श्रममें 
दुराचार, योग्य आचार, समाजघातक कर्म भादि ये 
विरूद्ध कम 'किसीको कदापि नहीं करने चाद्दिये। 


सर्वजन हितकारी कर्म 


अब शेष रहा “कर्म ' । यह कर्म वह है कि जो समाज, 
8 
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जाति तथा राष्ट्रका द्वित करनेवाला है । जिससे संब जनोंका 
कल्याण होता हे। इसको यज्ञ कहते हैं। जिस कमसे 
सज्जनोंका सत्कार, समानोंकी संगठना और दीनोंका उद्धार 
होता है। वह यक हे। सार्वजनिक कल्याणके कर्म तो 
सबको अवश्य करने चाहिये। यद्द ' श्रेष्ठतम कम॑ › होने 
योग्य रीतिसे करने चाहिये ag इसका तात्पय हैं । अर्थात्‌ 
अधिकसे अधिक सस्पुरुषोंका उत्तम रीतिसे सत्कार (देव. 
पूजा ) हो, सब जनोंका संगठन ( संगतिकरण ) दो, क्षाप- 
सका वेर दूर हो जाय, आपप्तकी फूट दूर होकर सबका | 
संगठन तथा ऐक्य हो जाय, भोर ( दान ) दीनोंकी दीनत 
दूर Hine लिये डनको योग्य सहायता प्राप्त हो जाय। 
मनुष्योंसें ज्ञान, वीरता, घन कोर कर्मभ्राविण्य की निबे- . 
लता रद्दता हे। वढ दूर दो जाय और मनुष्य पृणतास 
देन्यरद्वित हो जांय। एसे प्रयतन करने चादिये। 
इसका नाम श्रेष्ठतम कम है । ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने चाहिये । 

मनुष्यका स्वभाव कमं करनेका है, इलीलिये उसको 
अत्यंत श्रेष्ठ कसं करने Alay) Fat वह न करेगा, at 
उससे तो कम ga हो wit, शोर उनका परिणाम उनको 
भोगना ही पडेगा। इसलिये मनुष्यं अपनो ओरसे अघिक 
दक्षतापूर्वक प्रयत्न करके अत्यंत श्रेष्ठ कर्म करनेका यत्न 
करे । इसमें मनुष्यसे भूल न ददो । 


कुवंन्‌ एव इद्द कर्माणि । 
जिजीविषेत्‌ Wa समाः | ato Fo ४०२ 


“यहाँ कर्माक्रो करते हुए ही सो वर्ष जीवित wast . 
इच्छा करनी चाहिये । ' ऐवा वेद कहता है। ! यहां इस ' 
जगतुमें अच्छेसे अच्छे कमे करते रद्दो भोर सो वर्ष जीनेकी | 
इच्छा करो। यहांका ' कर्माणि! पद ' श्रेब्ठतम कर्म ' 
का वाचक हे । शर्थात्‌ भघिकसे अधिक श्रेष्ठ कमे करते 
हुए, wet सो वर्ष जीनेकी इच्छा करनी चाहिये! 


सा Atal आयु 


aut “ शतं समाः जिजीविषेत्‌ ' एसी घेदकी भाज्ञा 
हे । सो वर्ष जीनेकी इच्छा मनुष्य fea समय कर सकता 
हे ? इसका विचार सबको करना चाहिये । ' जिजीचिषा ? 
अधिक या कम मेरी आयु द्दो यह इच्छा बाळपनमें नहीं 
दो सकतो, कुम्रारपनमें भो नहीं हो सकती Ma समय | 


बाजि fe 


SiN “LH ७. 


— यह 
> अ ज! 


(७८ ) वादक घस : 
Baer पूण तरुण द्वोता है, विद्यास्नातक होता हे, we 
gist ज्ञान उसको होता हे, उस समय वह अपनी स्वतंत्र 
'भ्रतिक्षासे इच्छा कर सकता हे ! यद्द दिद्यास्नातक दोनेका 
समय २० चे वर्षे भाता हे । बाङपनके ८ वर्ष, विद्याध्ययन 
क्वे १२ वर्ष हिळकर २० वर्ष द्दोते हैँ Hei वघ वह 
_विद्यास्नातक होता है, इस समय अथवा इसके पइ्चात्‌ 
बह अपनी GIs प्रतिभासे अपनी इच्छा प्रकट कर सकत! 
है, वह इच्छा यह हे-- 
पश्येस शरदः शतस्‌। 
जीवेम शरदः शतम्‌। 
PIMA WLS: शतम्‌। 
SAAR UCT: शातम्‌ | 
अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ | 
शयश्च शरदः VATA Alo य° ३६।२४ 
पुषेम शरदः शतम्‌ | 
रोहेभ्र शरदः शतम्‌ । 
WAN शरदः Way 
जिजीविषेत्‌? यह जीवन क्रिया हे। दोघे 
चनकी इच्छा हें यह इच्छा २० वषा पूण तरुण 
मनुष्य दी कर सकता हे। इसलिये २० वे वर्ष १०० वर्ष 
जीनेकी इच्छा कीं, तो झत्युके समयकी इसकी आयु १२० 
agint होती है । ज्योतिष शाख्नने इली कारणके लिये 
Rated गणित किया है। ' विशति-उत्तर-शर्ते ' यह 
१२५ वर्षाकी आयु हे aula १२० वर्षोंकी मनुष्यकी 
aig है | दूसरे गणिती लोग “नशोत्तरी ? गणित करते हैं, 
Sak सतसे १०८ वर्षकी ary होती है । पर १२० वर्षौकी 
मानवी मायु मानना युक्ति युक्त हे। ८ वर्षे बाळपनके १२ 
नथ विद्या अध्ययनकै, थोर १०० दषं पुरुषार्थके जीनेके 


(विककर १२० दर्षे हुए । अपनी स्वतंत्र इच्छा मचुप्य उस 


ब fas ९ ७ 
"मय करता हे कि जिस समय ag पूर्ण स्वतंत्र होता हे 


और मनुष्य विद्या अध्ययन समाप्त करके ही स्वतंत्र प्रति- 
ig दोता हे | इसलिये 
इच्छा ) teat वर्ष, जिस समय वद्द पूर्ण बिद्वान्‌ होता 


५ जिजीविषा? ( जीनेकी 


१, उस समग्र की जा सकती हे i वीतर्व aga पश्चात्‌ मनुष्य 


आतायु होनेक्री इच्छा कर सकता है भोर अपनी प्रयत्न- 


ode इच्छासे उतनी भायु वह प्राप्त करता है। 


माच १९५२ 


जीवन गण 

जिजीविषा ( जनिकी इच्छा ) यह जीवनगणका विषय 
है । मनुष्यको २० वर्षके पञ्चात्‌ सो वर्ष जीवित रहना है, 
बीचसे ही मरना agli परंतु यह जीवन केवळ alate 
जैसा जीना नहीं है। कोब्रा भी लो वर्ष जीवित ware 
भोर अपने जीवनमें कुछ भी करता नहीं हे । बेला सलुष्य 
जीवे तो लाभ क्या 
करता 


१ इसलिये यह जीवन गण सूचित 
हे कि मजुण्यको अपने जीवनमें क्या करना चाहिये- 
जी न ~ च 
जावंगणक [वषय 

इस जीवनीय ant जो गिनना चाहिये, जिसे र 
का जीवन साथै होता है, वह इन जीवनगणडे मंत्रोंसें 
कृद्दा गया है। ( जीवेस ) दस a, ( waa) इस 

~ ब्‌ Sy Sata बढ़ते -२- हम बी ल 

प्रभावी बनेंगे, (LUSH ) दस बढते रहेंगे, ( दूणेस ) इस 
ee पुष्ट होते रहेंगे, ( पृश्यंम ) इम देखते रहेंगे, (श्टण- 
याम) हम उपदेश सुनते रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, 
(Taq) दम उपदेश करते रहेंगे, इस 
सन्मार्ग बताते रहेंगे, ( अदीनाः 
दुर्बळ नहीं दोगे भोर ये ही कार्य दम 

कई १ < tft ~ 
शातात} सो वर्षसे भी अधिक 


जाचित 


हेंगे। ये जावनसें करनेके झुख्य काये हें ॥ जिससे मलुष्य 
जीवन सफळ भोर सुफळ हो सकता है वेये काथर हैं। 


eat थोडासा अधिक स्पष्टाकरण यहा करना आवङ्यरक्र हूँ । 


(जीवेम ) दम जीवेंगे, नीरोग तथा कार्यक्षम स्फूर्ति- 
युक्त जीवन जीवेंगे, (wan) इम अपने अवने विश्वपर 
प्रभाव डालेंगे, जिससे लोग कहेंगे कि, थह मनुष्य सचमुच 
जीवित था, fae उस्कै जीवनसे aq श्रभाव जनतापर 
gal, रोहिम ) हम बढते जांयगे, कभी Rae ,निर्वीय , 
निस्तेज क्षीण नहीं बनेंगे, ( पूषेश ) हम zz पुष्ट, प्रसन्न. 
चित्त, aay, प्रभावी, चीर कौर बलवान दो जांयगे, 
( पश्येम ) इम चारों भोर निरीक्षण करेंगे, क्रि कोन 
हमारे मित्र हैं घोर कोन हमारे शत्रु हैं, हमें भय कहांसे 
है ओर किस दिशामें हमें भय नहीं है। इसका हम निरी- 
क्षण, परीक्षण भोर उमीक्षण करेंगे, इभ अन्धे BB नहीं 
रहेंगे, चारों दिद्ञाक्षोमें हम निरीक्षण करेंगे भोर जानेंगे 
कि भव कहां दै भोर gan सद्दायक कदां हैं । (श्रणयाम) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


श्रेष्ठतम कर्म और दीघोयु 


हम Gat, अर्धात्‌ ज्ञानवृद्ध उपदेश करनेवालोंसे हम 
उपदेश सुनेंगे और Ta उपदेशको दस अपनायेंगे, आत्म 
सात्‌ करेंगे, अपने जीवनसें ढाळेंगे, इस तरह ज्ञान प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ हम उस ज्ञानको अपने अन्दर बेद ही नहीं 
>. रखेंगे, परंतु हम (TRA) उपदेश करेंगे भोर Tartar 
भी ज्ञान विज्ञान संपन्न करते रहेंगे, जो ज्ञान हमें प्राप्त 
हुआ दोगा, ag दम दूसरोंकों देगें। इस तरद्न ज्ञान प्रस्तार 
करनेमें हम भपना जीवन लगा देंगे । यद्द स्र ee करना 
हे, इसलिये हमें ( अदीनाः स्याम ) दीन, Ras, दुर्बळ 
परावळंबी होना उचित नहीं हे । निबेळता रहनेसे हमारसे 
कुछ भी काये नहीं दो सकेगा। इसलिये हस अदीन दोकर 
i उत्साहसे कार्य करते जांयगे। हम समर्थ और प्रभावी बन 
~~ जांयगे । ( भूयः WUE: शातात ) लो वषेसे भी अधिक 
दीघेभायु हम अपने प्रयत्नसे प्राप्त करेंगे भोर उस alae 
दीघेभायुमें भी हम येही काये करते रहेंगे। इम अपनी 
झायु झालस्यसै कभी नहीं दोडायेंगे । जीवन गणके ये काये 
हैं। सबको ag जीवन गण जानना चाहिये ओर इसका 
मनन कच्छी तरह करना चादिये। ( जीवेम ) जीयेंगे 
इसके लाथ ये कतेव्य करने चाहिये। 
हलसे पूर्व बताया है कि ( झाप्यायन ) लपना अभ्युदय 
प्राप्त करना, ( अनसीवत्व ) नीरोगिताका संरक्षण करना 
भौर ( स्तेनशासननाइा ) चोरके राज्यशासनको नष्ट 
करना अर्थात्‌ श्रेष्ठ खज्जनोंका राज्यशासन स्थापित करना, 
ये कार्थ करने योग्य हैं । इनके साथ ये जीवनगणके कतव्य 
मिळाइृये । यहां ढीघेआय प्राप्त करना, उस आयुमें ज्ञान 
प्राप्त करना, ज्ञानका प्राचार करना, जीवन प्रभावी करना, 
दीन न बनना छोर सो agia भी आधिक dia जविन प्राप्त 
करना, ये तथा इस प्रकारके Basa करनेके लिये वेदने 
प्रस्तुत किये हें । ag एक जीवनका उत्तम फळदायी काय- 
क्रम हे, जिसके करनेसे मनुष्यको इली जीवनमें सुख तथा 
आनन्द प्राप्त हो सकता हे। 


सौ वर्ष कमे करो 


चाहिये ? हलका मनन हमने agias किया भोर इससे 


“कर्म करते हुए सौ दर्षका दीघ आयुष्य प्राप्त करना 


यह बोध प्राप्त हुआ । इस मन्त्रके साथ इसका उत्तरार्ध | 


Cu ~ 
कु्चन्नेवेह RAM । 


जिजा[वियेच्छतं खसा 

एवं त्वयि, नान्यथेतोऽस्ति | 

न कम लिप्यते AT ॥ alo Fo ४०२ 

AAA SAY करते रहो, सो वर्षाका दीचे 

जीवन जीवूंगा ऐसी इच्छा धारण करो, यह सल्माग तेरे _ 
मनमें स्थिर रहे, इससे भिन्न दूसरा मागे नहीं हैं, नरळे 
लिये कमीका केप नहीं ळगता।? ae संपूर्ण मंत्र है। 
जीवनभर प्रशंसा योग्य aaa श्रेष्ठ कमको करो, सौ वर्षका | 
पूर्ण दीधेजीवन जीनेकी इच्छा करो, क्षणभंगुरवादकों छोड | 
दो, दो दिनकी दुनिया ऐले निराशासय विचार मनसें धारण | 
न करो, प्रत्युत में लो वर्ष तो cig ही, परंतु सो बर्षाले .. 
भी ate दीघेजीवन धारण करूंगा ओर उसमें अत | 
श्रेष्ठ कर्म करता रहूंगा ऐसा sare विचार मनसे सदा 
रखो । ये द्वी उत्साही विचार तुम्हारे सनमें रखो, तथा _ 
इससे भिन्न मनुष्योंके लिये क्षाचरने योग्य कोइ दूसरा 
मागे हे ही नहीं, aq ध्यानसें रखो शोर छुभकम, Asan 
कम करनेखे मनुभ्यको SAS ळेप नद्दी लग सकता, यह 
सी ध्यानमें रखो ! सभी कर्म कर्ताको -दोषोंप fea करते 
हैं tet कुविचार मनभें न रखो ! परंतु श्रेष्ठ सत्कर्त कर्ताको 
कभी दोष नहीं लगाते, रेला पक्का निश्चय aad रखो i! 
आर श्रेष्ठ AHH सदा करते Wii यही अपनी तथा 


ति 


सबका arate RAB एकमान्र उत्तम साग है t < 


सनका निश्चय करो 

अष्ठतम कमीको करते हुए सो. वर्ष जीवित रह 
इच्छा करना, यही एक. उन्नतिका मार्ग है, दूसरा को 
मागे नहीं, ऐसा मलुधष्यका निश्चय होना चाहिये। इः 
विरुद्ध उन्नतिके शनेक मागे हैं, सब सायै उल प्रा 
स्थानको पहुंचते हैं, किसी सागेसे जाओ जानेवाळा & 
वहीं पहुचेगा ! ऐला कुविचार कई छोग मनसे घे 
इससे किसी एक मागेवर अटछ श्रद्धा नहीं asi 
कारण ऐसा मजुष्य ag थोडा, ag थोडा Fa sta 
है। किसी मागैका उत्तम आचरण उससे नः 


Aw 


(८०) 


. करो, ' भ्रष्ठतम कमीको करते हुए सो वर्ष जीनेकी इच्छा 
जारण करना? यह gan नियम हे। इसपर पृण श्रद्धा 


खो, इसको हृदयमें स्थायी स्थान दो | अपने द्वारा श्रष्ठ- 


“तम कर्म हो रहा है वा नहीं यही केवळ तुमको देखना है! 


भोर ऐसे उत्तम SH करते हुए ढीघेजीवन प्राप्त BAST 


८ - य॒त्न करना। यह एक ही नियम है कि जो सानवोंळा तारक 
` हे।। इतः अन्यथा नास्ति) इस नियमके सिवाय 
` दूसरा ste साधन मानवी उद्धारके लिये नहीं है। ऐसा 


. पर्ण विश्वास मचुष्यमें स्थिर होना चाहिये। 


नरको दोष नहीं लगता 


`` इसी तरह (नरे कर्म न लिप्यते ) नरको ऐसे श्रष्ठ- 
“तम कमेंका लेप नहीं गता । यह भी नियम सदा ध्यानमें 


+ दारण करने योग्य हे) इस मंत्र भागके शब्द विशेष मनन 


—— ` ` विशेषता हे. 


करके योग्य हैं। यहां “नर ! को कर्मका लेप नहीं होता 

ऐसा कहा है, “ जन, लोक, मनुष्य, मानव ' के लिये कमे- 
छा केप नहीं होता, ऐसा नदीं कद्दा हे। इस कथनसें यह 
‘ac’ aq है कि जो ‘a रमते! जो भोगों 
बौर बिडासोम रमता नहीं | प्रत्येरू पुरुष नर नहीं कद्रळाता। 
जो भोगवृत्तिसे दूर हे, जो भोगोंमें फंसा नहीं हे बद्दी 
“नर” हे। ऐसा “नर” कर्मसे, कर्म करनेपर भी, aise 


gear है। 


-. जन, लोक, मनुष्य ओर नर 
संस्कृतमें मनुष्यवाचक्र नेक शब्द हें | sata कुछ 


'शाब्दोंका यद्वां विचार करते हैं। ( १) ' जन ! बे हैं फि 


` जो प्रजवन करते हैं, अपने जैसे द्विपाद प्राणी निर्माण करते 
El प्रजनन-प्रजाक्री उत्पात्ति-करनेकी अपेक्षा दूसरा कुछ भी 
कार्य ये नहीं कर सकते। पशुपक्षी भी अपने जेली संतान 


निर्माण करते हैँ। वैली ही संतति मनुष्यने उत्पन्न की, 
` > तो उसकी विशेषता तो क्या रद्दी? इसलिये “ जन ' शब्द 
स नींचली wos मानवोंका बोध द्वोता हे। 


' इससे थोडा उपर उसका दर्जा है कि जो ( २) लोक' 


` कळता है। ` छोक-दशने, ' जो देखता है, क्या चळ 


“रा हे इसका जो निरीक्षण करता हे, जो सचपुच देख 
सकता है, वही लोक हे। केवळ प्रजनन करनेवालेको 


वेदिक घम : 


माच १९५२ 


कर सकता है, ag सचमुच ‘aa’ से भिक उच्च श्रेणीका 
मानव हो सकता है । 

इसके ऊपर जत्र हम चढेंगे, ओर दस देखेंगे, तो मारे 
सामने (३ )' मनुष्य ! पद आयेगा।' सननात्‌ मनुष्य: 
वह मनुष्य है । अपने जेसे प्राणीक्को 
उत्पन्न BAG तथा केवळ देखनेसे, केवल निरीक्षणकी 
शक्तिसे, मनन करनेकी शक्ति भ्ाधिक श्रेष्ठ हे। इसलिये 
मनुष्य पद श्रेष्ठस्वका द्योतक है । ' मनुष्यत्व ? इस मनन 
करनेकी शक्तिसें है । जितनी मनुष्यकी मनन शक्ति विशेष 
होती है, उतनी उसकी योग्यता श्रेष्ठ समझी जाती हे। 
सनन शक्तिके कारण दी मनुष्यको द 


जो सनन करता हे 


“मनुष्य ' कहत ६ | 


मनुष्योंमें ' नर ' होते हैं, जो भोगोंमें a नहीं होते, जो 


कर्तव्य तत्पर रहते हैं। ये ही श्रेष्ठतस करम कर सकते हैं | 
Ly ~ ~ Ca S जे 
सवजन हितकारो कम येद्दी कर सकते हैं। भोर इनको 


ही "न कर्म लिप्यते नरे? (नरको कमीका छेप नहीं 
लगता ) ऐसा कहा है। ' नर करणी करे तो नरका नारायण 
हो जाय ? यह जो कद्दावत हे, वह नर' के लिये ही है। 
नर श्रेष्ठ सचुष्योंका बाचक पद्‌ हे । वे Mesa करम करते हैं 
नोर भोगोंमें न फंपनेके कारण कर्मफलले सद्‌! लिप्त रहते 


हें। वेद कहता है कि पेसे नरको कमका लेव नहीं लगता | 


परंतु अन्य सवै साधारण जनोंको उनके किये कर्माक्का लेप 
नहीं लगता, ऐसा तो वेदक। कथन नहीं हे। प्रथम मनुष्य 
Cac’ बने ओर अत्यंत श्रेष्ठ कर्म सर्वजनद्वित साधन 
करनेके लिये करे आर कहे कि में इस BAS ळेपसे भळिसत 
हूं। निःसंदेह वह निळेप रहेगा | 
यहां कर्म करो 

मन्त्रमें ` कुवन्‌ एव इह Haar’ ऐसा कहा है। 
इस मन्त्र भागमें ` इह? पद है। यहां इस भूलोकके 
ऊपर रहकर कमको करना चाहिये | इस भूळोकको “कर्म 
लोक ' कहते हैं। कमे करनेका यही भूलोक है। मानवी 
शरीर भी कमळा साधन हे, मानवको वेदने ‘ma’ कद्दा 
हे । 3g सो वष जीवित रद्दकर प्रति वर्ष एक एक ऋतु करता 


हे । इसलिये इस साधकका नाम “ झातक्रतु ! है। ये सब : 


पद कर्म करनेवालेके वाचक हैं | यहां इस लोकके मनुष्य 
कमे करें ओर अपना सुधार करे । इस Blatt सब प्रकारके 
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‘aan 


स्वर्गीय सुख प्राप्त करना मलुष्यकी कर्म शक्तिपर निर्भर है। 
—s कर्मोको यहां ही इस Mae करना चादिये। ' कुवेन्‌ एच ' 
यहां कर्म ही करने चाहिये, सतत कर्मण्यता मनुष्यमें रहनी 
चाहिये। कर्मोको किये विना यहां शुभ गति मनुष्यको 
मिलनी नहीं है। 
कर्मत्याग असंभव है। 
जो तो कहते हैं कि, कर्मका त्याग करना चाहिये ag 
तो बेदसें किसी जगद्द नहीं कहा है। कर्मत्याग मनुष्यके 
लिये णसभव है । इस लोकसें तथा मनुष्य शरीर रदनेतक 
कर्मध्याग असंभव है। मनुष्य शरीरका स्वभावही कर्म 
करना है । फिर इस शरीरके रहते हुए कर्मत्याग किस तरद्द 
दो सकता है? इसलिये मन्न्नमें कद्दा है कि ‘ge कर्माणि 
कुन्‌ एच ' यहां कर्मोको करते हुए द्वी जीनेकी इच्छा करनी 
चाहिये । कर्माका त्याग करके जीनेकी इच्छा धारण नहीं 
करनी हे, क्‍योंकि संपूणे कर्मत्यागकाइदी अर्थं aq है। 
संपूर्ण कमत्याग मजुष्यके लिये असंभव %) इसलिये 
‘ga जगव्‌ ' में जीवित wear हे, तो उत्तमोत्तम कर्माको 
करते हुए ही जीवित रहनेकी इच्छा करनी चाहिये | 


a} 


‘fe 


य a) अ AO. अति =~ 
मनुष्यकं आयु, निश्चित या आनाश्चत? 
यहां एक शंका क्षा सकती हे वद्द यह कि मनुष्यकी 

भायु परमेश्वरने निश्चित की हुई होती है, वा निश्चित नहीं 
होती ? यदि नियत आयु है, तो ' शातं समाः जिजी- 

~ ~ ९ ~ ~ 
fata’ खो वषं जीनेकी इच्छा केरनी चाहिये, भथवा 
“ भूयः च शरदः शतात्‌’ ` भूयसीः शरदः शतात्‌” 
सो वाले भी अधिक भायु प्राप्त करनेका यत्न करना 

_ चाहिये, इसका अर्थ क्या है? यदि आयु नियत है, तब 

तो इन वेदाज्ञाझोंका कुछ भी भथ नहीं हे । परंतु यदि इन 


faze बढा सकता है ओर मनुष्यको ऐसे कमे 
करने चाहिये कि, जिनसे मनुष्यकी आयु बढती जाय। 
भत; हस शंकाका निराकरण करना चाहिये कि मनुष्यकी 
wa नियत हे वा भनियत ? 


Lei CARP: OT OS Fn yo 
श्रष्ठतम कम और दीघांयु ु ९ 


इसलिये इस मंत्रमें ' जिजीविषेत्‌ ' जीनेकी इच्छा करनी 


-.. बि र रहेगा, तो उसकी आयु घटती जायगी | 
चेदाज्ञाओोंसें कुछ न कुछ अर्थ हे, तब तो मनुष्य अपनी आयु 


क्षाज कळ लोग मानते हैं कि मनुष्यकी आय जन्मके. 
समयमेंद्दी निड्चित हुईं होती है, उसमें भी नाना प्रकार. 


नाश करते हैं । इस स्वत्युळोकका जीवन क्षणभंगुर i ) 
aa और दुःखपूण हे । यद्द निराशावादी तच्वज्ञान बुद्ध | 
संप्रदायके प्रारंभसे इस भूमिमें प्रचालित हुमा है। इस | 
भूमिपरके मानवी जीवनका इस बुके संप्रदायने सत्यानाश 
किया है। यहां रोग हैं, भपसत्य हैं aq सच है। परंतु 
मनुष्य इनपर उपाय करके अपनेको नीरोग रख सकता हे 
और अपनी arg बढा सकता है | यद्द वेदक। सिद्धान्त है | 
इसीलिये ' भूयश्च शरदः शतात्‌? सो aie भी { 
अधिक जीनेकी इच्छा घारण करो, ऐसा वेदने कद्दा हे। | 

सै वर्ष या अविक SAS इच्छा घारण करना, तथा वैसा | 
दीर्घजीवन द्वोने योग्य पना आचार व्यवहार करना? _ 
agi ge हे। ऐसा करनेसे मनुष्यकी org बढती हे। | 
प्राचीन समयमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण, महाबळी बळरामजीकी 4 
आयु १२५ वर्षाकी थी, भीष्मपितामहकी झायु १७० 
वकी थी, घर्म भीम ada आदि राज्य करके aad गये 
उस समय उनकी भयु १०० वर्षोकी दो चुकी थी, दो | 
हजार वर्ष पूर्वं ग्रीक लोग भारतमे आये थे, उस समथ 
१४० वर्षाके मनुष्य मार्ग परसे अच्छी ale WAN कर | 
रहे हैं ऐसा दृश्य उन्होंने भारतमें देखा था। नब इस समयसें i 
भी १०० वर्षोसे अधिक भायुवाळे पुरुष draw हैं, इससे 
सिद्ध होता है कि “ शतं समाः जिजीविषेत्‌ ' सा वष 
जीनेकी इच्छा मनुष्य करे, यद्द बात तो सनुष्यके खाधी 
की है । मनुष्य इच्छा करे तो उसकी आयु बढ सकती 
आर चाहे तो उसका अन्त अकालमें भी दो सकता हे। 


चाहिये ऐसा कहा है । जिजीदिषामें प्रयत्न पूवेक इच्छा. 
रहती है। इसका यद्द अर्थ है कि मनुष्य प्रयस्नपूर्वक 


इच्छा करेगा, तो उसकी भायु घढेगी भार उदास 


इतिद्दास cea भी ag सत्य दीखता हे। अ 


>> OOo र म सर र हाड रा हू 


टि 


Sos 


aS ¢ 
चाद्‌क चम 


(८९ ) 


यह तो वेदिक वायुमंडलकी बात GE पर जिस समयसे 
बुद्ध संप्रदाय चला भोर उसका क्षणभंगुरवाद, दुःखमय 
वाद YS हुआ उस समयसे हमारी आयु घटने लगी aE 
घटते घटते इस समय सारतकी औसद आयु २५ वर्षकी 
हुई हे, जो वेदिक समयसें भोसद भायु सौ दर्षकी थी। 
इतना अन्तर इस श्रान्त विचार घारासे हुआ है। 

'  मृत्युका पांव दूर हटाओ 

भृत्योः पदं योपयन्तः यदेत 

द्राघाय आयुः प्रतरं Taare: | 

आप्यायमानाः प्रजया घतेन 

शुद्धाः पूता भवत यश्ञियासः। ऋग्वेद 

“ ( मृत्यो; पदं योपयन्तः ) तुम्डोर सिरपर बेठा 
मृत्युका पांव दूर करो, ( पत ) नाग बढो, (द्राघीय 
आयुः प्रतरं दधानाः ) तुम्हारी दीव aget अधिक 
Mats बनाकर धारण करो, ( प्रजया धनेन आप्या" 
यमानाः ) प्रजा भौर धनसे बड़े देभवको प्राप्त करते 
रहो भोर शुद्ध पवित्र ओर पूजनीय बनो ।' 

aq वेदकी आज्ञा कितनी स्पष्ट है? यह भाज्ञा कितनी 
निश्चित है, देखिये। इसी जगतमें aq सब करना हे। 
इसी भायुर्में अपनी झांखसे यह देखना है। 

अपनी आयु दीर्घ बनाओ 

शुद्ध पवित्र शौर पूजनीय बनना, सन्तानों छोर धनोंसे 
युक्त द्वोकर पर्याप्त वैभव प्राप्त करना, अपनी भायु झति- 
दीर्घ करके उसको धारण करना भोर Bast दूर करना 
ये प्रशास्ततम कर्म मनुष्यको करने योग्य हैं । ये सवे यहांके 
quae लिये करनेके कम हैं। वेद कहता हे कि, यद्वां 


इभा 


आत्मोन्नातिकरनेवाले 
~ ९ iv ~ र ~ 
$ यहाँ aes कम सवजनद्विताथ करनेवाळे सत्पुरुष हैं । 


२ इस जगतसेँ श्रेष्ठ कर्म करना चाहिये ऐसा माननेत्राळे, 

३ सो वर्ष मथवा अधिक जीनेका प्रयत्न करनेवाले 
अर्थात्‌ HE कमं करते हुए दीघेजीवन प्राप्त करनेका 
यत्न करनेवाले | 

४ यही एकमाश्र उद्धारका मागे हे ऐसा माननेवाछे, 


५ श्रेष्ट सत्कर्म करनेसे कर्ताको दोव नहीं ळगता ऐसा 


७ 
क 


माच १९५२ 


स्वगंसुख प्राप्त करने योग्य परिस्थिति अपने प्रयरनसे 
निर्माण करनी चाहिये। इसीका नाम कम हे 
कस मनुष्यको दोष नहीं लगाता | 
इस विवेचनका आशय यह है कि अपनी आयु दी 
अथवा छोटी करना मनुष्यके BA 
सनुष्य दक्षतासे प्रयत्न करे भोर दीर्घायु तथा उत्तम कर्मे- 
शक्ति अपने अन्दर प्राप्त करे जोर अपना : 
१ यहां दीर्घजीवन प्राप्त करना, 
२ अपनी आयुभरसेँ लवजन 
करते रहना 
३ यही एक साग सनुष्य 
पक्का विश्वास रखना, भोर 
४ ऐसे कर्मोका दोष मजुष्यको adi 
विश्वास रखना । 
यह उपदेश यहां मिळा। ag आस्मो 
नब आत्मघातकी ळोगोंका बर्ताव Sai 
AANA लोग 
AGA नाम ते लोका अन्धेन 


तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च 


अर यही 


असुर was गुण्डलोक अङ्ानान्धकारखे ब्याप्त 
रहते हैं- जो झास्मघातकी sin होते हैं दे मरणोत्तर भी 
( तथा जीतेजी भी) उनमें समाविष्ट होते हें ।' 
घातकी लोग कोनसे हैं | झि जिनका वर्ण 
गया हे? पूवे मन्त्रमें faa लज्जनोंळा वर्णन 
उसके विरुद्ध वणनवाले जो दुजन होते हैं, वे झास्मघा।त डी होते 
हैं । इसकी तालिका देखो-- 


भात्स- 


TS eee क 0 00 000 त म 


आत्मघातकी 
१ कर्म न करना,दुष्ट कमै करना, सर्वजनद्वितका घात 


करनेवाले कम करना, शालूस्यसें रहना Fo ये awa- 
घातकी हैं । 


२ इस जीवनसें कर्म न करनेवाले, दुष्ट कर्म करनेवाले, 
३ जीवनको अश्चाश्वत, क्षणभगुर, दुःखमय सानकर 
शरीरकी घृणा करनेवाळे, 


४ मनुष्यके उद्धारके भनेक मागे हैं ऐसा माननेवाले, 
किसीपर भी इढ विश्वास न रखनेवाले, 
५ सब कर्म कर्ताको दोंष लगाते हें ऐसा मानकर waar 
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ये आत्मोद्धारक हैं । 


ये भात्मघातकी हैं। 


~ + 


च 


ता 


श्रेत म कर्म और दीघोयु 


हि 


इस ठालिकासे स्पष्ट हो सकता है कि कोन आस्म- 


n a 
घातकी हैं छोर कोन भात्मोन्नति करनेवाळे हैं। जो जात्म- 


. घात करते हैं, उनके झी लक्षण संक्षपसे agt बताये गये 
हैं। वस्तुतः आात्मघातिथोंके evan अनेक हैं, उनकी 
गणना करना कठिन है। तथापि यहां संक्षेपसे उनका 

जे स्वरूप बताया है। आत्सोद्वारकोकै तो लक्षण थोडे ही हैं। 
आत्मघातकी लोगोंकी गणना जीते जो अथवा मरणोत्तर 
भरी उन शुण्डोंमें होती है, जो राक्षसी दृत्तीवाछे द्वोते हैं। 
यह तो आत्सघातके दुष्कृत्य करनेका परिणाम हे । 


नवासस्थान पृथक हा 
दुराचारी गुण्ड होते हैं, उनको गणना पृथक्‌ 
वे सञ्जनोके स्थानसें न जा सकें मोर उनके 
~ श्रेष्ठ कससें a न कर सकें, ऐसा प्रबंध शासन संस्थाके 
द्वारा होना चाहिये। आत्मघातकी झसुर राक्षसोंका स्थान 
पृथक्‌ दो छोर भात्मोद्वारक eat वा देवी संपत्तिवाळोंका 
स्थान एथक्‌ होना चाहिये | शालकोंका निरीक्षण उन भसुरों- 
पर सदा दक्षताके साथ रहना चाहिये, जिससे वे सजनोको 
By उपद्रव न दे शके | 


a र 


स्वरा उ अ. 
दुराचार गुण्डाका 


चाहिये | 
LN ~ 


TIAN सजनोंका निवासस्थान एक WAIT UW ओर 
राक्षसी ges लोगोंका स्थान पृथक्‌ di राक्षसी वृत्ती- 
वाळोंपर रक्षकोंका निरीक्षण रहे। Mata उपद्रव न 
मचा सके । ऐसा उत्तम प्रबंध राष्ट्रसें दो । 

देवी संपत्तिबालोंका वर्णन भी इसी सन्त्रक्को देखनेसे 
किया जा सकता है। देखिये-- “ देवी संपत्तिवाले विबुध 
उत्तम ज्ञान विज्ञानसे युक्त होते हैं। जो आस्मोञ्चति करनेके 
लिये श्रेष्ठ कर्म करते रहते हैं, उनकी गणना उन देवी 
संपत्तिवालोंसें होती हे । ” देवी संपत्तिदाळ ओर आसुरी 
 संपत्तिवालोका वर्णन विस्तारसे श्रौसद्भगवद्गीतामें किया है 
- ८5 . वह छब देखिये--- 
प दुवा सपात्तका वणन 
अभयं सत्त्वसंगुद्धिक्षांनयोगव्यवस्थितिः | 
दाने SHAT यशश्च स्वाध्यायस्तप AMAT, ॥ Zu 
आहसा सत्य पक्राथरस्त्यागः शान्तरपशनस्‌। 
या भूतेष्वलोलुप्त्बं Ala हीरचापलम्‌ ॥ १ ॥ 
{ क्षमा चातः शाचमद्राहा नातमानता। 

न्त संपद्‌ SATA ज्ञातस्य भारत ॥३॥ गा० १६ 


i 
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“ ( १) निर्भयता, (२) अन्तःकरणकी पवित्रता, 
(३) ज्ञान और योगमें विशेष उन्नतिकी अवस्था, (४ ) 
दान सत्पान्रमें देनेकी रुची, (५ ) संयम ओर इंद्रिय दमन 
करना, ( ६ ) यज्ञ छर्थात्‌ सञ्जनोंका सत्कार, मानवोंकी 
संघटना और निर्बेलोंकी सद्दायत करनेके कमे करना, 
(७ ) विद्याष्ययन करनेमें चित्त लगाना, ( ८ ) शीत 
उषण आदि ट्वन्द्वींको सहन करनेकी शाक्ति प्राप्त करना, 
(९) व्यवद्दाकी सरळता, (१०) fear न करना, 
(११) सत्यका पालन करना, (१२) क्रोध न करना, 
(१३) त्याग sata अपने सुखका सबके द्वित करनेके | 
लिये adn करना, ( १४) शांति घारण करना, ( १५) चुगळी 
न करना, TSU गुप्त बात दूसरेसे कहकर Fate झगडा 
खडा करनेका यत्न न करना, (१६) प्राणियोंपर दयां करना, 
(१७) लोभन धारण करना, ( १८) भन्तःकरणकी 
aga, (१९) छुरा कमे करनेकी लज्जा होनी - 
(२०) चंचलताका न होना, ( २४) तेजस्विता, (२२) क्षमा - 
शील होना, (२३ ) येये, (२४ ) पवित्रता, ( २५ ) ate 
किसीके साथ न करना, ( २६ ) अत्यंत मानी न बनना, 
अत्यंत घमंड न करना, ये देवीसंपत्तवाळांमे रद्दनेवाळे 
गुण हैं। जो नर सत्कम करते हुए सो वर्षकी दीर्घायु प्राप्त 
करनकी इच्छा करते हैं ओर अपना जीवन नर श्रणीका 
बनाते हैं, उनके ये लक्षण हैं अब असुर स्वभाववाळोंके _ 
कक्षण दाखये -- जत 


2 ७७४ 
ae ee मय actos: 243 


—_ 


आसुरी प्रवत्तीका वणन 


दस्भो दपोंऽभिभानश्च क्राघः पारुष्यमेव च। 
Agia चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ 8 ॥ 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ॥५॥ 
प्रवात्ति च निवृत्त च जना न विदुरासराः ; 
न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ४ / कु 
असत्यमप्रातिष्ठ त जगदाहुरनीश्वरम्‌ । a 
अपरस्परसंभूत किमन्यत्कामहेतुकम्‌ US 
एतां दाष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पबुद्धय:। 
प्रभवन्त्युद्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दस्भमानमदा्वित्ताः 
मोदाद्रीत्वाऽखङ्ग। हान्प्रचतन्ते ऽशुचिः 


r a 


रि 
५६ i र a] 


ns ft 


टी 


~ 


- (८४) वैदिक चमं : 


चचिन्त!मपारिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। 
कामोपभोगपरमा पतावदितिनिश्चिताः ॥ ११॥ 
आशापाशशतेवंद्धाः कामक्रोधपरायणाः | 
Sera कामभोगाथमन्यायेनाथं संचयान्‌ ॥ १२॥ 
इद्मद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीद्मापि मे अविष्यति पुनघेनम्‌ ॥ १३॥ 


सखो मया इतः शब्द निष्ये चापरानपि | 


इक्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४॥ 
आढ्यो ऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सशो मया! 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यक्षानाविमाहताः ॥१५॥ 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोदजाळसमावताः। 


` प्रसक्ताः कामभागंषु पतान्त नरक $ठाचा ॥ wen 


आत्मसभावताः Casal चनमानचमद्न्वताः। 


~ र ~ = ~. 6 c 
` यजन्ते नाम यक्षेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वेकस्‌ ॥ १७॥ 


अहंकार बल दर्प कामं क्रोध च संश्रिताः | 
मामात्मपरदे देषु प्रद्विषन्तो5भ्यसूयका: ॥ १८॥ 
गी० १६ 

१ दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता भोर अज्ञान 
ये दुर्गुण आसुरी प्रवृत्तीसे उत्पन्न हुए मनुष्यसें जन्मतः 
होते हैं। (४) 

२ देवीलंपात्तिसे बंधनसे मुक्ति हो जाती है और नासुरी 

प्रवृत्तीस बंधनका दुःख प्राप्त हो जाता हे) (५) 

३ आसुरी छोग प्रवृत्ति क्या है झर निवृत्ति किसे 
Hea हैं यह जान नहीं सकते। किल शुभकममें मनुष्यक्की 
प्रबृत्ति होनी चाहिये ओर किस तरहसे aaa कमसे हमें 
निवृत्त ghar चाहिये यद्द विवेक आसुरी stats नहीं द्दोता 
है । (७) प 

४ पवित्रता, सदाचार, सत्य भासुरी श्रवात्तिके छोगोंमें 
नहीं होता हे) (७) 

७ ag जगत्‌ असत्य हे, निराधार हे, भोर इसका कोई 
नियामक नहीं हे। यह जगत्‌ भनित्य, क्षणभंगुर, झाधार- 


«tea और शासक रहित है ऐसा भसुरोंका मत है। (८) 


६ यहां परस्पर किसीका किसोसे कोई संबंध नहीं है | 


` प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र ओर पथक्‌ है । इस जगतका उद्देश 
विषय भोग aA erage हराप्फुछ। भीनहीं०है।१( 59०-करके ळे 4००ओोरसादा,दूस्सेंकीऑनिंदा करते रद्दत हैं ।( १८) ` 
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७ इस तरहकी दृष्टिका स्वीकार करनेवाले, नष्ट दुष्ट 
स्वभाववाळे अल्पबुद्धी लोग बडे बडे उग्र कर्म करते हैं 
भोर जगतके नाशके लिये तथा सबका भदित करनेके 
लिये ही प्रवृत्त ga हैं । ( ९ ) 

८ कभी तृप्त न होनेवाळी वालनाओंको धारण करने- 
वाले, मोदसे अनेक दुष्ट इच्छा धारण करनेवाले दम्भी, 
मानी भोर मदान्ध TAIT, पवित्र कमको करते हुए 
सदा भसव्कर्में ही प्रवृत्त होते हैं । (१०) 

९ कल्पान्ततक टिकनेवाळी अपरिमित चिन्ताको धारण 
करनेवाले ये सुर लोग कामभोगको ही asa मानते 
हैं भोर यद्दी सब कुछ हे, इससे भिन्न कुछ भी नहीं हे, 
ऐसा उनका भाग्रई रद्दता हे) (११) 

१० संकडों आशापाशोसे बंध हुए कासी ओर क्रोधी ये 
असुर छोग अपने उपभोगके लिये अन्यायसे बहुतप्ता धन 
संचय ये करते हैं । ( १२ ) 

११ आज मेंने ag धन प्राप्त कियां है, ag मनोरथ में 
कळ प्राप्त करूंगा, आज मेरे पास इतना धन है, कल 
इतना धन मेरे पास होगा । ( १३ ) 

१२ इस शत्रुका नाश मेन भाज किया है, अन्य शत्र- 
ater नाश में कळ करूंगा । ( १४ ) 

१३ में इस धनका स्वामी हूं, में भोगी हूं, में सिद्ध हूं 
ओर में बळवानू हूं, तथा में सुखी हूं। (१४ ) 

१४ में धनपति हूं, सें कुलीन तथा उत्तम परिवार 
संपन्न हूं, मेरे जेला इस जगतूमें कोन दूसरा है? (१५) 

१५ सें यज्ञ करूंगा, में दान दूंगा, में आनंद भोगूंगा, 
इस तरद्द वे असुर भज्ञानसें मोड्ित होकर घमंड सारते 
wat हैं । ( १६ ) 


१६ अनेक प्रकारसे भ्रान्तचित्त बने हुए, अनेक मोह- 


पाशोंसे बंध हुए, कामभोगोंके पीछे पडे हुए अपवित्र 


नरकसें ये असुर गिरत हैं। ( १६ ) 

१७ अपने भापको बड संभावित तथा प्रतिष्ठायुक्त मानने- 
वाळे, घन मान भोर घमण्डसे युक्त ये भसुर छोग दम्भसे 
विधिद्दीन यज्ञको करते हैं । (१७) 

१८ अहंकार, बळ, घमड, काम भोर क्रोधका भाश्रय 
करके भपने ओर दूसरोंके देदॉमें रद्दनेवाळे भात्माका द्वेष 


यह आसुरी प्रवृत्तीवालॉंका वणेन है । इससे पता लग 
सकता है कि, जगतसेँ ये age लोग कोनसे हैं ओर सुर- 
ANT कोन हैं। यहां यह वर्णन विस्तारसे किया है, इस 
लिये ga वर्णनको देखकर मलुष्य असुर छोगोंको पहचाने 
भोर विबधोंको भी पहचाने विना इसकी परीक्षा किये za 
जगतका व्यवहार करना दी शसंभवसा हो जायगा । मनुष्य 
रूपसे ये असुर राक्षस झोर दानव इस जगतमें घूम रहे 
हैं। ऊपरले उनका पोशाख अच्छा war हे, परंतु अन्दरसे 
उनके SIA झसुरोके होते रद्दते हैं। वे भयानक qa हैं, 
इलछिये इनसे बचना चाहिये। बेद मन्त्रमें भी जो अ सर्य- 
win’ कहे हें वे राक्षसी adiaw गुण्ड ही हैं।जो 
शारीरिक बलले बडे मोटे ताजे होते हैं, ez पुष्ट द्वोते हैं, 
किली जातका कुकर्स करना उनके लिये सद्दज द्वोता है । वं 
कुर भोर दुष्ट द्वोते हैं। 


he] 


गुण्डास अपना बचाव करा 


- असुरॉसे अपने आपका बचाव करना भोर विदुर्धोंकी 
संघटना करके उनका बल बढाना यही यहां करने योग्य 
कार्य है! 
as ~ 
ढा आयुका आवश्यकता 
इस neat सो वर्ष जीनेकी इच्छा करनेको कहा हे। 
मानवी जीवनसें दीर्घाय ada a है। विना मायके 
बाकी लब पदार्थ निम्मे हो जाते हैं। देखिये मनुष्य घन 
घान्य संपन्न है, घरमें पुत्र पौत्र स्री सेवक रथ घोडे गोर्वे 
ale सब ऐश्वर्य है, स्वयं ज्ञानी हे, विज्ञानसपन्न हैं, 
अधिकार भी बडा है ओर मरने छगा है भर्थात्‌ दोघेजीवन 
नहीं है, तो वेली अवस्थामें उसके उस ऐश्वयंका उसके लिये 
क्या उपयोग al सकता है ? सब ऐश्वयाँका उपयोग दीर्घ 
तथा रोगरहित आयु रद्दी तो हदी हो सकता है। aq तो 
१२५ वाकी है, पर सदा चारपायीपर बीमार रहता है, 
दवा खाते खाते तंग आया है। वेले दीघं बीमार चाहते हैं 


f एकवार मृत्य भा जाय तो अच्छा है ! | दीघंकालीन 


दीन 


TST STS MM या एरा? $ 


अष्ठतम कर्म और दौघायु 


- समझी जायगी। इसलिये केवळ दोघे भायु 


 जायगा | 


CSTE SES 
~ ५ 


~ EWR iS ~ 
रहें । यदृ शुभ इच्छा हे) सो वषी पूण आयु तो 


a 


चाहिये 
परंतु साथ साथ नीरोग बळवीर्य संपन्नता भी आवश्यक 


आयके आश्षयसे कर्म 


युके लाश्रयसे दी सब भोग भोगे जाते भोर सब 
कर्म fsa जाते हें । यद्यपि संत्रके प्रारभसें-- ) 


' कुवन्नेवेह कर्माणि : i 
“कर्माको करते हुए? ऐसा कहा है ओर प३चात्‌-- 
` जिजीविषेत्‌ शतं समाः ' 


अर्थात्‌ ‘at वर्ष जीनेकी इच्छा घारण करो ' Bar set 


चाहिये और पश्चात्‌ प्रशस्तवम कमे करते रहना चाहिये। | 
क्योंकि विना ngs श्रेष्ठ कमे किये ही नदीं जांयगे । सावे 
वर्षमें भी कमं करनेकी शक्ति अक्षुण्ण रदनी चाहिये 
यद्दांके सो वर्ष आये १२० वर्ष होते हँ अर्थात्‌ १२० ९ 
ay अपनी कमंशक्ति उत्साद्दमयी रद्दनी चाहिये। शक्तिकी _ 

॥णता १२० वे वर्ष भी नहीं होना चादिये। देखिये 
वेदिकधमेने मनुष्यपर कितना कतब्यका भार रखा हे। 
प्रथम aq १२० AGA दीघमाय प्राप्त करनेका यत्न करे 
ओर aan वर्षेसें भी उसकी शक्ति क्षीण न हो। इतना . 
प्रयत्न करनेका भार मनष्यपर वेदने रखा है। तरुण जैसा 
उत्साह १२० वे aq रहना चाहिये, यह इसका भाशय हे. 
इतना नि३चयपूर्वेक प्रयत्न करता चाहिये और इससे 


प्रमाद होने नहीं देना चाहिये । 


ni 


केवळ दीर्घायुष्य मनुष्यकी शोभा नहीं बढा स 
ag तो एक उपद्दासका विषय बनेगा । यदि कोई 
दीर्घायु हे, परंतु mada, कर्म करनेसें असमर्थ, नि 
है, तो उसकी दीर्घ भायु उपहास करनेके लिये योग्य 


हे। इसीकिये wat प्रथम कमे करते. 
को इच्छा करो | 
का पूर्वापर संबं 


घ कितना Age 


hs, 
कुक स 


ल... 


= 


” 


- 
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चाहिये | और ऐसे sat कुशळ पुरुष अपनी Da आयु 
हो ऐसी इच्छा करें मोर उसके लिये लावइप्रक तो प्रयत्य 
सी करें ओर दीर्घनायु नपने प्रयत्नसे प्राप्त करे । 
कुविचार हर करो 
क्षणभंगुर संसार, नश्वर जगत्‌, भशाश्वत बिश्व दो 
दिनकी दुनिया आदि भवेदिक विचार स्थायी रूपसे दूर 
फेंकने चाहिये । ऐसे कुविचारोंको जपने पास थाने नहीं 
देना चाहिये। ये दुष्ट विचार, ये कुविचार यदि छापने 
aad रहे, तो दे वहां स्थायी नश्वरताका कुसंस्कार निर्माण 
करेंगे । जिसके कारण शरीरसें वेसा ही नश्वरताका दुष्परि- 
ma होगा । भोर दीर्घायु प्राक्त होना असंभव at जायगा । 
देखिये यदि कोई मनुष्य इस जगतको क्षणभंगुर जशा- 
शत भोर दुःखमय मानता है, तब तो वद॒ इसी जगतमें 
लपने लिये क्यों कर दीर्घायु प्राप्त करना चाहेगा। यद्द 
जगत्‌ दुःखमय होनेसे वह इसको छोड़ना हदी चाद्देगा। 
इक्ीळिये क्षणभगुरवादियोंने कहा है कि, जगतका त्याग 
किये विना इंश्वरकी प्राप्ति नहीं, जगतके त्याग किये बिना 


सुख नहीं है । 


पर वेदिकिधमी तो विश्वको परमेश्वरका स्वरूप मानता 
है । इसळिषे feast वह छोड़ना नहीं चाहता । परमेश्वरको 
कौन सूखे छोड देगा? विश्वरूप परमेश्वर है ओर वह वैदिक 
धर्मीको संसेब्य है । इसलिये भति दीर्वजोवन प्राप्त करके 
बह विश्वरूप ईश्वरको प्रसन्न करनेका यत्न करेंगा। इसी 
कार्यके लिये इसको दीर्घ भायुष्य भोर विशेष कर्मशाकि 
चादिये | कर्माको करते हुए aq सो वर्ष जीनेकी इच्छा 
करेगा | इसका कारण यह है। 


हम सवंजन हितकारी श्रेष्ठतम कर्म करेंगे ओर at 
वर्षोकी पूण आयु प्राप्त करेंगे | 


कर्मका संन्यास 
यहां कई पाठक ऐसी दका करेंगे कि मनुष्यको कर्म 
करने चाहिये ऐसा जो यहां वारंवार कहा जाता हे, यदि 
ag सत्य माना जाय तो कमं्लन्यासके लिये कहाँ अवकाश 
होगा ? इस शकाके cart निवेदन ae है कि संन्यासमें 
कमका अभाव द्वोता है यद्द सत्य नहीं हे । संन्यासमें भी 


a é a 
वदिक धसे: माच १९५२ 


बडे कर्म किये जाते हें । श्री मच्छंड्राचा्य जो स्वयं कम 
सारके प्रातिपादक थे उन्होने भारतव्सें aan करके 
चारों दिशाओंमें अपने मठ स्थापन किये तथा 
पाखडका खंडन किया झर TAR स्थापना की । इस तरह 
अनेकानेक संन्यासी हुए हैं कि fargit saath aa 
संस्थापनार्थे बडे बडे कर्म किये हैं | हससे यह 

कि सर्वजन द्वितके लिये आवश्यक कमे करमेका निषेध 
संन्यासप्तें नहीं हे । 


९ 
छथसक्रा 


लिद्ध होता 


सन्यासमें व्यक्ति आर कुटुंबका संबंध छू 
संपूण मानवताके feat लिये प्रचंड 
कार्यक्षेत्र खुला द्वोता है | इसलिये ag 
संन्यासमे कम त्याग है सल्नुग्य जबतक जी 
तचतक उपको कमे छोडना असंभत्र हे । 
खूपसे प्रथम समझना चाहिये गी तिरे 


ड्‌ कहा हे कि- 
यः प्रथमः कमळत्याय HA । ATT ४।२४।६ 

“जो आत्मा प्रथमतः यहां कमं करनेके लिये ही उत्पन्न 
हुआ है | ? यहां जन्म छेनेका Fg कर्म करना ही है । इल 
लिये वेद द्वारा घोषणा की गई हे कि- 

HA कृण्वन्तु मानुषाः | अथव ६।२३।३ 

6 मनुष्य यहां जन्म लेकर कम करे । ? कर्म करनाही 
मनुष्यके लिये योग्य है । शरीर भी सनुष्यको tar मिला 
हे कि जो सदा कमे करता. ही war प्रत्येक इस्द्रियसे 
कमे होता ही रहेगा । इलालिये जहां पांच कर्भेद्रिय ओर 
पांच ज्ञान इंद्रिय कर्म करते ही रहेंगे, तो सनुष्यका कर्म 
न करना संभव fea तरह हो सकेगा ? इखालिय wat 
कहा है-- 

SSAA: प्रजा: BS पुरोवाच प्रजापतिः 

अनेन प्रसविष्यध्वं TT वो५स्त्वष्टकाम'घुकू ॥ 

Tle ३॥१० 

४ प्रजापति पश्मेश्वने यज्ञ कर्मके साथ प्रजाजनोंको 
उत्पन्न किया aie उनको उपदेश दिया कि, यही यज्ञ 
कम तुम्हारे लिये सुख देनेवाला भोर तुम्हारी उन्नति करने- 
बाळा है । ? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म तो 
मनुध्यके साथ उत्पन्न हुआ है वह इससे पृथक्‌ नहीं at 
सक्ता है । इसलिये यज्ञ कर्मका त्याग संभव नहीं है । 
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Taq है, कर्म करनेका धर्म है। 

ओर कर्मका त्याग करके सुखी होनेके 

श्रम फले हैं, उन सब अमोंको पाठक णपने 

क दें और परम पुरुषार्थ जीवनसर करनेकी 

~ छभिलाषा सनसें धारण करें । यज्ञ कम अपने जीवनका 
घम है यहद कदापि न ws । इसलिये कह हे-- 


स्वे शरीरे यज्ञं पारिवतेयामि । mls उ० २ 
ACT WH: | महा Alo Fo २०।१२ 


वाग्वै होता | qaqa यज्ञस्याध्वयः 


यज्ञस्य 
प्राणो चे यद्वर्याद्वादा ! मना वे FACT ब्रह्मा | 
Jo To ३।१।१-६ 
५ अपने शरीरमें यज्ञको परिवर्तित करना चाहिये। यह 


शरीर यज्ञमय हे | यहाँ हस शरीरके यज्ञमें वाकू; चक्चु, 
प्राण भौर मन ये BAN होता अध्वयु उद्गाता आर ब्रह्मा 
है। ' इल तरह ag शरीर यज्ञमय द्वोना चाहिये । 


सटे प्रत्येक मनुष्यका शरीर 
यक्षरूप हो चुका है। नहीं । प्रत्येक मनुष्यको अपना 
शरीर यज्ञरूप करनेका प्रयत्न करना चाहिये । यहां ये 
वाणी, नेत्र, प्राण ओर मन यदि यज्ञरूप न बने, तो ये 
ही राक्षस बनेंगे छोर ये ही अनर्थ मचायेंगे । इसलिये 
इनके कारण अपना ही नाश न हो इसालिये gaat परि- 
शुद्ध करके इनसे यज्ञ दो, ऐसी परिस्थिति निर्माण करनी 
चाहिये । स्वभावसे इनकी safe शुभ हो अशभ न a 
एसा जब दोगा, तब इस शरीरसे दोनेवाळा कमे यज्ञरूप 
५ होगा । यह प्रयत्न मनुष्यको करना चाहिये । इस उदेस्यसे 
कद्दा है- 
अध्वरो चे यज्ञ; | श. Alo १।२।४।५ 
_ यज्ञो चे सुज्युः । age १८४२ 
` यज्ञो भगः। य° ११।७ 
यज्ञो चे महिमा । य° ११६ 
यज्ञो वै सुस्नम्‌ | य° १२।६७ 
यज्ञो चे श्रेष्ठतमं कम | य. १।१ 


Ro Flo ८।७।३ 
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eae 
श्रेष्ठतम कर्म और दीघायु 


ब्रह्म हि यज्ञ: | We ब्रा ३।१।४।१५ 
यज्ञो वे मुवनज्येष्ठः | को० Aro २७५११ 
यज्ञो वा अवति । aio ato ६४७५ ५ 
भ्रेषज्ययज्ञा वा Ta | तस्मादतुसंधिषु प्रयुज्यन्त । 
ऋतसंधिषु वे व्याधिर्जायते । गो० ब्रा. १११९ | 


“ यज्ञका कर्म हिंसारहित होता हे । ' किधीकी wer | 
किसीको कष्ट इससे नहीं होते । ` यज्ञ सबको अन्न देता. 

। ' इससे सबका पालन पोषण होता हे। इस awe यज्ञ | 
सबका पाळन करनेवाला हे । अन्न उत्पन्न करना भी एक 
यज्ञ हैं । “ यज्ञ भाग्य बढानेवाळा है । ' ऐश्वये देनेवाला, 
घन बढानेवाला यज्ञ है। यज्ञसे मन॒ष्योंकी संगठना द्दोती | 
हे कोर मनृष्योंके भाग्यकी वृद्धि दोती है। “यज्ञ सनु | 
ष्योंकी agar बढाता हे ! इस कारण यज्ञकर्ताकी स्तुति | 
सब लोग करते हैं । उसका संमान करते हैं। ' यज्ञ ही 
सुख है । ' यज्ञ करनेसे सबको सुख मिळता है। यज्ञसे | 
मानव संघटित ata हैँ, सुरक्षित gla हैं और सुखी हीत. 
हैं। इसलिये कहा है कि, “यज्ञ Huan कर्मे हे)? _ 
मनष्यक्नो इसीलिये उत्तमोत्तम कर्म करने चाहिये । 


प्रजाजन ही यज्ञ हे क्योंकि यज्ञसे ही सब प्रजा सुखसे 
रहती है । ' यदि प्रजासें यज्ञ भाव न रहा, तो वह प्रज 
बिखरी होती हे ओर उस बिखरे भावके कारण प्रजाका 
नाश ही होता है | इसलिये कद्दते हैं प्रजाका अस्तित्व ई 
यज्ञपर अवलंबित हे । यज्ञ बडी शक्ति है, यज्ञ ज्ञान 
हे । ' जिसके पास ज्ञान होता है वहां हो शक्ति रद्दती है । 


०, LS यति = रोगों ब क्र 
धियां होती हैं इसलिये उस समय उन रोगोंको दू 


— 


Cee 


are, संरक्षण शोर अभ्युदय चाहिये । 
“aaa ही होनेवाळे हैं । मनुष्य योग्य कमे करे भौर 


१ 


- सघटना और उनके सुख बढानेके सब काय इस यज्ञकममें 
` समाविष्ट हो गये हें । 


इसलिये यज्ञ कर्म मानवोंका द्वित करनेका कार्य है। 


मनुष्यको सुख भोर भानंद चाहिये, नीरोगिता क्षारोग्य 


मोर दीघजीवन चाहिये, अन्न धन Gay ओर भाग्य 
ये सब कम 


नपना अभ्युद्य सिद्ध करे । 


वैदिक घर्मं : माच १९५२ 


RAG चामृतम्‌ | 
कर्मसें aga हे | जो awa चादते हैं थे कर्म करें। श्रेष्ठ- 
तम कर्म करनेका ऐसा महत्व है । इसलिये मनुष्य जीवन 


रद्दनेतक श्रेष्ठकर्म करता रहे, दीघ जीवन प्रास करे, आान- 
न्द्से रहे। यही वेदिक wast ध्येय, अखिल सानव- 


जातिका परमकल्याण, कर्मयोगसे ही साध्य होने- 


चाळा है । 


4 


a 


— i ४555... — 


१ मनुष्य जीवनका उद्देश्य क्या है ? 
२ देवताके वर्णनमें मनुष्यके a fea तरद्द आदशकी 
प्राप्ति होती है 2 
- ३ आत्मा ' पदका क्या अर्थ हे भोर वद्द क्या बताता 
हे? 
४ ‘ma ओर शतक्रत '.कान है ? 
७ कसका तत्त्व क्या है : 
६ वेदर्से बुद्धि आर कमेवांचक एक ही 
क्यों झाया है ? 
७ कृतयुग किस तरह निर्माण किया जा सकवा हे? 
८ कस किस तरह करना चाहिये ? कमेयोगमें 
पदका णथ क्या हे ! 


‘at’? पद 


९ श्रष्ठतम कर्मकी व्याख्या केसी होती है ? 
१० GH, अकम भोर विकर्मका स्वरूप क्या है ; 
११ प्रशास्ततम कमे किस कमैको कहते हैं? 


“योग? 


१५ नरको कर्मका दोष नहीं लगता कारण 


क्या हे? 


इसका 


१६ जन, लोक, मनुष्य भोर नरके लक्षण क्या हैं ? 

१७ कम त्याग क्यों जसंभव हे ? 

१८ weal दूर किस तरह हम कर सकते हें ? 

१९ आत्मघातकी कोन है ? नात्मोद्धारक कोन हे ? 

२० गुण्डोंके लिये कहां स्थान हो ? 

२३ देवी भोर आसुरीवृत्तीके लक्षण कौनसे हें ? 

२२ दीर्घ थायु क्यों चाहिये ? 

२३ भायुके आश्रयसे क्या किया जाता है ? 

२४ कुविचार क्यों दूर करने चाहिये ओर सुविचार . क्यों 
मनमें स्थिर करने चाहिये ? 

२५ कमं संन्याल द्दोनेकी संभावना हे वा नहीं ? 

“२६ यज्ञके लक्षण क्या हैं ? 

२७ कर्मेमें अमुत किस ate रहता हे ? 

२८ मजुष्यकी आयु कितनी होती हे ? 

२९ मनुष्य जीनेकी इच्छा fea समय कर सकता है ? 

३० यजसे सब प्राणो किस ate सुखसे रह सकते हैं ! 


fee 
| 22 सो वर्षकी ara कहाँसे कद्दांतक दोती हे ? 
` १३ जीवन amit किनका समावेश होता है ? 
१४ मनके निश्चयका महत्त्व क्या है ? 
| RC eR यंग पट 
धु पतिको ॥ ! CC-0: Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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आदर्श-पुरुष-द्शन | 
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नरुक्तम श्रासान यास्काचाय ead ह केल 


यत्काम ऋषिः, अस्यां देवतायां, aww 
इच्छन्‌, स्तुति ग्रयुक्ते, aaa: स मन्त्रो भवति | 
निरु. ७।१।१ 
जिस कामनाका धारण करता हुआ ऋषि, जिस देवतामें, 
¬ इस अर्थका में स्वामी वनूंगा ऐसी इच्छा करता हुआ, स्तुतिका 
प्रयोग: करता है, उस देवताका वह मन्त्र होत! है। यहां तीन 
भाव हैं-- 
१ ऋषिके मनमें किसी कामनाकी उत्पात्ति होनी; 
“२ किसी देवताके लिये उसने स्तुतिका प्रयोग करना, 
३ मै इससे इस अर्थका स्वामी acta’ 
विचार रहना 
ये तीन बातें यहां हैं 


® 


है । इस विश्वभरमें सर्वत्र देवताएं ही देवताए दें । कोई 
देवताओंसे खाली नहीं हैं । हम देवताओंक्रो देखते हैं, 
संबंध रखते हैं और उनका उपयोग भी हम सब करते ही 
उनके विषयमै बुरा भळा कहते भी हैं । 


देवता रहता हैं, वसी वे देवताएं हम सबके सामने रहती ही 
त्र 


यह जळ, वायु अच्छा है, यह भूमी ठीक नहीं हे । यह वन- 
स्पति उपयोगी हे आदि प्रकार हम इन देवताओंके संबंधका 

ही वर्णन करते हैं । इसी तरह ऋषि करते थे । 
पर उनमें दो बातें विशेष रूपसे थीं । ( यत्काम ऋषिः ) 
किसी कामनाकी पूर्ति करनेकी इच्छा उनके मनमें Wat थी ओर 
( आथपल्यं इच्छन्‌ ) इससे में इस अर्थका स्वामी बनूंगा ऐसी 
महत्त्वपूणे आकांक्षा उनके मनमें रहती थी । ऐसी परिस्थितिमें 
~ BS मनमें जो स्फुरण हुआ वे ये वेदमंत्र हें । अभि 
आदि देवताएं हमारे सामने रहती हैं, पर उन देवताओंमें हम 
जो बातें नहीं देखते, उन बातेंका साक्षात्कार ऋषियोंने उन 


देवताओंमें किया था । इसीका अथे ' अर्थपति ” होनेकी इच्छा 


यह ऋषिके मनमें 


- प्रचेताः ” ये पद भो ज्ञानी, BE 


। ` में इस अर्थका पति बनेगा ” और इस अथके स्वामी बन- 
नेका मागे यह देवता इस रीतिसे बताती दै ऐसा देखना ही 
उसका साक्षात्कार देवताके रूपमें करना दै । 


AU 


अव हम क्रमशः वासिष्ठ ऋषिके ara इन देवताऑके 


अन्दर किसका साक्षात्कार किया था, यह देखेंगे और इससे 
जानेंगे कि वसिष्ठ ऋषि ( यत्काम ऋषिः ) किसकी कामता मनमें 
धारण कर रहें थे और (aid इच्छन्‌) किस अर्थका 
पति gaat उनमें इच्छा थी और उनको वह सिद्धि क्रिस तरह 
हुई थी । कर 
, हम प्रथम अमिदेवताके मंत्र लेंगे । ये करीब १६५ मंत्र 
ह । क्रसेदर्मे १४५ हैं और शेष ६ मंत्र अथवेवेदर्मे तथा 
अन्य संहिंताओंमें हैं। इन मंत्रोम अम्निका वर्णन अपने 
अन्तःकरणके स्फुरणसे, Pais प्रलोभनसे नहीं, करते Pal 
यह वर्णन करते हुए वसिष्ठ ऋषि इस अभिदेवतामे ज्ञान, गुण 
देखते हैं-- 
ज्ञानी अग्नि 
“uo कविः (६७), ८७ कवितमः, ८९ अमूरः 
ait: ” ये नाम इन मंत्रो्मे हैं ! इनका अथे ' कवि, उत्तम 
१ हृ । आमेन 


कवि, अमूढ अर्थात्‌ ज्ञानी क 
ऋषिने साक्षात्कार करके देखा हे ! अर्थात्‌ यहां उम अभिका 
वर्णन है कि जो उत्तमसे उत्तम काव्य ऋरनेवाळा है और जो 


( अ-मूर्‌ः ) मूड नहीं हे । उत्तम ज्ञानी = 

४ ४८ गुत्सः ( विद्वान्‌; छानो ५» ४२ Gear, ५२ 
= जिसका चित्त ज्ञानसे 
पवित्र हुआ है ऐसे प्रशेसनीय उत्तर अस्तःझरबबाले विशेष 
विद्वानका वर्णन कर रहे हैं । 


“ ७७ ब्रह्मा, १२८ खुब्रह्मा ” ये पद भो बडे ब्रह्म 


वितके बोधक हैं । सब विद्वानोंमें जो असेत माननीय होता हे 
उसका ब्रह्मा कहते हैं । यज्ञस्थानमें ब्रह्मा sage होता है । 
ऐसा यह ब्रह्मा यह अभि हे । ` १२८ Tara’ 
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इन्द्रियाका 


5--- i SS अटी... 


कवित्व यहां | 


CE ५ 


wm. me णा 4 ~ 


i ३७० ) ‘ 


fe: 


पमा] र walk 

i मी 
ee 
A 4 Pe 9 ~ > 
eas करनेवाला, मनको शान्त करनेवाला जो ज्ञानी है वह 
। |... सुशमी कहलाता है । ४४ जात-वेदाः ( ५०)” जिससे 


वेद बने या प्रकट हुए । जिससे ज्ञान फैलता है, जो वेदोका 
ज्ञाता हे, ( जातं वेत्ति ) जो प्रकट हुए वस्तुमात्रको यथावत्‌ 
जानता हे, जो पदाथ विद्याको जानता हे और आत्मविद्याको 
भी जानता हे, ऐसा सर्वज्ञ जो है वह जातवेदा हे । इसीलिये 
कहा है वह ८७ केतं Tala ” ज्ञानका धारण करता है, 
जो ज्ञानी है, जिसमें ज्ञान विज्ञान परिपूर्ण रहता है। 


| a 
z ier "० 
Si Son pany SiR RR 


। | 


के. 3७५» 


rh :- a ५ ड्‌ 4 
fs eo ५ १०८ ब्रह्मण गात [चद्‌ ' ज्ञान प्रसार करनेका माग 
a i * जो जानता है, स्वयं ज्ञानी होकर जो दूसरोंको ज्ञानी बनाता है । 

| ` | अतः कहते हैं कि ` ८८ विशां तमः तिरः gear’ प्रजा- 
। जनोमेंजो अज्ञानान्धकार है उसको जो दूर कर सकता है और 


` दूर करके प्रजाजनोंको ज्ञान देता है। यह “ ५० अकविषु 
Hay कविः fata › अज्ञानी मानवामें यह वडा ज्ञानी 
होकर रहता है, उनको ज्ञानसंपन्न करनेके लिये यह उन्होंमें 
रहता है । अपने ज्ञानी होनेकी घमण्ड नहीं करता परंतु 
अपने लोगोंमें रहता है और उनको ज्ञानी बनानेका यत्न करता 

> 20‘ ६७ केतुः ' यह ज्ञानका ध्वज दै । यह ज्ञानका सूचक 
कलल है, ज्ञानका चिन्ह है। जिस तरह ध्वज किसी संगठनकी 
सूचना देता है, उस तरद्द यह ज्ञानकी संघरनाको सूचित करता 
है, इसलिये यह ज्ञानका ध्वज जैसा है. । २४ महो. सुवि- 


। wer विद्वान्‌ ! यह बडे कल्याणके साधन करनेके मागको 

|. यथावत जानता है और यह सबको वह निश्रेयसका मागे 

2 ४ ` वताता है।यह “८७ उषसाँ उपस्थ अबोधि. उषः 
j ` कालके पहिले जागता है, उठता है और अपना ज्ञानप्रसारका 
` कार्यकरतादे। 


_ * ६९ अपाचीने.तमेसि मदन्तीः शचीभिः प्राचीः 
त्कार” गाढ अज्ञानान्धकारमें ही आनन्द माननेवाली 
अनाडी प्रजञाजनोंको इसने अपनी अद्भुत शक्तियासे ज्ञानके 
प्रकाशमें लाकर अभ्युद्यके सरल ANI चलाया | ज्ञानदान 
देकर उन्नतिका उत्तम मार्ग बताया | यह * ४७ यः दैव्यानि 
मानुषा जनूंषि बिना जिगाति ” जो दिव्य मानवी 
जन्मोंके व्ृत्तांतोको उत्तम रीतिसे जानता है, जो इतिद्दासका तत्त्व 
जानता 
अपने ज्ञानसे समझता है । तथां 
मा !रष्प्य 


ही 


Sa a 


> LES ९ 
ह, ज्ञानका प्रसार करता ह, माग बता 


है और उससे ग्य लाभ कैसा लेना यह 
९१ “गणन ब्रह्मकतः . 
सुघ्टन!मे रवर जो FIF प्रचार वरत है ले चलना, साथ देकर ले जाना है। इस तरह “अगू-नी! 
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RACH सुबोध भाष्य 


~ 


उनको कभी कष्ट नहीं देता, अर्थात्‌ ऐसे ज्ञानियोंको उन्नत 
करता हैं। इसलिये कहते हैं कि ` १४ सहस्त्रपाथाः 
तनयः अक्षरा समेति ” seat धनान्नके स्तोत्रोसे युक्त 
पुत्र 'साक्षर हो । ज्ञानी बने ! 

अम्निके ये विशेषण वसिष्ठ ऋषिके अमिसूक्तोमै आये हैं 
ऊपर जहां मन्त्रभाग दिया हे वहां उसका मन्त्रांक भी दिया . 
हे वहां उस भागको मन्त्रमै पाठक देख सकते Ft अव यहां 
प्रश्न यह है कि क्या थे विशेषण अम्नि-आग-में चरितार्थ हो 
सकते हैं ! चरिताथ होते हँ tar कहना कठिन हे । फिर सत्य 
विद्या प्रकाशक, स्फुरणसे प्रकट हुए वेंदमंत्रोंमें ये केसे आये 
हैं ? इसका विचार करना हे । 
देवतायां 
होती हे | 
और, फुछ 


यह बात है कि जो ' यत्काम ऋषिः यस्याँ 
आर्थपत्यं इच्छन्‌ ” इस निरुक्त वचनसे व्यक्त 
ऋषि कुछ असाधारण कामनां धांरण करता है 
असाधारण अर्थका पति बननेकी इच्छा करता हे । ऋषि तो 
साधारण भोगकामनामें फंसनेवाले होते हो नहीं, वहां उनकी 
परिस्थिति ही पवित्र रहती हे। वहां वे असाधारण पवित्र 
परिस्थितिमें रहते हैं और विश्वकल्याणका विचार उनके मनमें 
सतत रहता हैं । इसलिये उनकी कामना भी विश्वकल्याणकी 
और उनका अर्थपति होना भी विश्वकल्याणके कार्थक्रमका एक 
भाग होता है । यह असाधारण बिश्वकल्याणकी कामना धारण 
करके, विश्वकल्याणक्री साधना करनेके लिये ही वे अर्थपति 
बनना चाहते हैं । ये ऋषि aah सिद्ध करके सामने रखते 
हें और उसमें हव्य पदार्थोका हवन करके अमि प्रदीप्त प्रज्व- 
लित अतएव प्रसन्न हुआ हे, उसकी ज्वालाएं प्रसन्नतासे ऊपर 
उठ रहं हैं, चारों ओर उनका प्रकाश हो रहा है, उजाला 
हुआ है, AAU दुर हुआ है, अच्छी तरह मार्ग दीखने लगा 
है, यह देखक्रर अमि अन्धकार अज्ञानान्धकारको दूर्‌ करता 
रहा हवै: ऐसा काव्य 
उनके पवित्र अन्तः करणमें सहजस्फूर्तिसे vata होता है। 
इसलिये इस AY ज्ञानीका दरीन होता हे । वह काव्यकी | 
दृष्टीसे योग्य ही है । | ८ 

aa वास्तवर्में “ अगू+नी ? है। ( अगति) ` अय्‌? 
घातुका अर्थ जाना; प्रगति करना, अभ्युदय प्राप्त करना है। 
९ नयति ) ` नी › घातुक्रा अर्थ ळे जाना, चलाना, संभालकर 


|) 
कर ~ 


f इन दी धातुओंका aa अर्थ 
लिये ले जाना हे जो करता हे वह ala है। अग्रतक 
ले जाता हे, अन्ततक्र पंहुचाता है । रातक्रे घने अन्धेरेमै माग 
दर्शाकर लोगोको इष्ट स्थानपर पहुंचानेका काथ अग्नि करता 
है, दीप करता है, जलती हुई लकडी भी मार्ग दर्शाती है 
यह “ अग्‌+नी ' है, अग्नतक ले चलती है । इसी तरह अग्रणी 
भी अनुयायियोंको अन्तिम प्राप्तव्य स्थानतक ले जाता है और 
वहां पहुंचानेकी सहायता करता है, मागमें सुरक्षा करता है 
ओर अन्ततक निःसंदेह -पहुंच।ता है । ज्ञानी इसी तरह समाज- 
का अभिके समान मार्गदशेक ही है । 


परुपाथा आर 


~ 


जी ज्ञानी होता हे, जो जनताका मार्गदशेक अग्रणी होता है 
उसको समाजके हितक्रे लिये वडा यस्त करना होता है । विना 
प्रयत्न के कुछ भी सिद्धि हो नहीं सकती । इसलिये अभिके 


विशेषणोँस निम्नलिखित पुरुषार्थ बोधक वचन आगये है-- 

... ३४ कर्मण्यः  -कर्म करनेमें प्रवीण, कुशलताके साथ 
व कमै करनेवाला, पुरुषार्था, सतत प्रयत्नशील, उद्यमी, ` ४६ 
| क्रतुः; ४५ gma (cc)? --उत्तम कमे करनेवाला, 
कर्म करना जिसका स्वभाव है, तथा * १०८ इये: परिज्मा? . 
-जो -कर्मकी प्रेरणा करता हें और चारे ओर भ्रमण करके जो 
जनतामें उत्साहमयी प्रेरणा देता है । ' १२८ BRAG’? — 
जो वेगसे चलता है, द्रुतगतिसे कार्य करता (हँ, प्रयत्नौकी 

शीघ्रता करता है । प्रयत्नॉकी पराकाष्टा करतां है । 

ये सब विशेषण प्रयत्नशीलताके वाचक हैं । पुरुषार्थ प्रयत्न 
इन पदोंसे प्रकट होता. है । अमिके कारण कितने कार्य होते हैं । 
स्वयं जळता रहता है और दूसरोंको प्रकाश देता है । मागे- 
RUT करता है । जीवित रहता हे तबतक उजाला देता है। 
गति करतां रहता हे । लकडियोंको खाता हैं, अन्धेरा- 
` रूपी शत्रुको जलाता, दूर करता है। अन्न पाकर लोगोको 

पुष्टी देता है । सहायक होता है । अभि सतत यज्ञ करता और 
> दद शीलछताका AZ उत्तम उदाहरण है । 


~ 

दक्ष अग्नि 
अपने कर्ममें दक्ष रहता है । इसलिये उसके विशेषण 
खुद्क्षः (२८, ३४ ) › सार्थक होते हैं। 


sae , १ टन फन, 
अग्निमै aga पुरुषका दर्शन. | 


£ प्रगतिका साधन करनेके . 


वक्रता 
अध्वराय से महेम 


` यज्ञमें दिव्य विवुर्धोक्की पूजा, लोगोकी संघटना ओर दीनोंकी 


णी ' अभि है । वह सत्यभाषणी होना चाहिये। वास्तवे 
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अहिंसाका बत 
अमि आहिसाका त्रत पालन करता. है इसालिये उसको “ 
अध्वरस्य प्रकेतः, ११० अध्वरस्य होता ? कहते हैं । 
इन पदोका अर्थ यह है कि यह हिंसा, कुटिलताराहित कमे 
करता दै । अध्वर नाम यज्ञका दै । “ ध्वरा हिंसा तद्‌- 
भावो यत्र खो५ध्वरः ? जिस कममें कुटिलता, तेढापन 
सा नहीं है उस कमेका नाम अध्वर दै । यह अश्वर= | 
हिंसारहित कमे करता है। इसालेये कहा हैं क्रि “2२ 
जो हिंसारहित, कुटिल र 2 
कमेका संपादन करता दै इसालिये इसका हम गौरव करते ` 


सहायता ' होती है । ये कंमे संघटनाके सहायक्र हे, अत; 
दक्षतासे करने चाहिये और हिंसक वृत्ति छोडकर ही 
चाहिये । a Ye 
सत्यभाषण करनेवाला | 

ae सत्यभाषण करनेवाला है, इसालिये उसका 

` २८ सत्यवाक्‌; १९ ऋतावा ( ३७; ७३ ) इत पदि 
किया जाता है। “ अझ्िर्वाक्‌ भूत्वा सुखं प्राविशत्‌ 
(Yo so)? अग्नि वाणीका रूप धारण करके सुखमें प्रविष्ट 
होता है । मनुष्यके ait ' वाणी) afer है। “७ 
मधुवाचा ' -मधुर भाषण करनेवाला । वाणी मधुर 
द्वारा मित्र बनाती-हे और कठभाषणस मित्रों और भ 


देखना चाहिये कि ये अभिके विशेषण जो अभ्निक्रे लिये प 
हुए हैं, वे ` आग ' के लिये. ठोक होंगे अथवा * ज्ञानी अग्रणी 

के लिये ठीक तरहसे चरितार्थ होंगे । अभिने ` आदश पुरुषका 
दशन ? यहां ऋषि कर रदे हैं इसलिये ये आदशे पुरुपहे है 
विशेषण हैं। ” 


AM 


AR पावित्रता करनेवाला है, इसलिये 


४ ८ पावकः ( पवित्र. करनेवाला ) ४५ शुचि: ( छद, 
_ पवित्र ) ४७ सुपूतः ( उत्तम पवित्र ) ये अभिके विशेषण 

Saal स्वभाव पवित्रता करनेवाला है, ऐसा बता रहे हैं 
| | _- जेसे अभिक्रे विशेषण हैं उसी तरह ये अग्रणी नेताके भी हो 
सक्ते हैं । पर-- 

‘ge शुचि-दन्‌ ' ( शुद्ध दांतवाला ), अपने दांत 


दृष्टीसे ही लग सकेगा और मनुष्यपर ठीक तरह लग सकेगा | 


Er 


tn £ ८९ fara: ' यह विशेष वह शुद्ध है, पवित्र तथा कल्याण- 
|. कारी है ऐसा सिद्ध कर रहा है। 

$ ४ १०६ विश्व-हाक; १०९ शुक्र-शोचिः, ११० भद्र- 
' शोचिः ' ये आभिके विशेषण वह विश्वको प्रकाशित करता हें 


ऐसा भाव जता रहे हैं । अग्नि साक्षात्‌ अपने प्रकाशसे बिश्वको 
( प्रकाशित करता हे ओर ज्ञानी अपने ज्ञानके प्रकाशसे विश्वको 
प्रकाशित करता है । , 

‘case, २१ सुदीतिः, २६ बृहच्छाचेः, 
३७ तपुमूर्घा, ४५ स्वया तन्वा रोचमानः, ४७ भानुः 


a ee. 


~ Uf र 


m— (६७), ६० शोशुचानः, ७२ देवः, ९० समनगा 
शी अशुचत्‌ , ये सब. विशेषण अग्नि प्रकाश गुण है 
यह भाव व्यक्त कर रहे हँ । विद्वानपर ये कविकल्पनासे 
क साथ etl “५८ मानुषीः विशः आभविभाते 
मानवी प्रजाओंको यह चारों ओरसे प्रकाशित करता है, यह 

। झी विशेष वर्णन वैसा ही दोनों ओर लगनेवाडा हे । 


ore 


प्रसन्न मनवाला अग्नि 

अभिक्रे वर्णनमें उसके मनका वर्णन वसिष्ठे मंत्रोंमें आया 
है । वह देखने योग्य हैं- ` ९ सुमनाः, ( उत्तम मनवाला ), 
७४ मन्द्रः ( आनन्द, प्रसन्न ), ८४ विश्वेभिः अनाके 
सुमना भुवः ( सब सैनिकोंके साथ प्रसः चित्ते ws) 
८४ सुजातः ( उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेसे उत्तम मनवाला ) 
१०६ थिय चाः (STA बुद्धिका धारण करनेवाला, ९३ धिय 
हिन्वानः ( वुद्धिको शुद्ध कार्यमें प्रेरित करनेवाला ) ये सब 
अग्निक्रे विशेषण अम्रिमें अच्छी तरह नहीं घटते, परंतु ज्ञानी 
नेतापर ठाक तरह घट सकते हैं । उनमें भी ' सब सनिकोंके 
साथ प्रसन्न मनके साथ बर्ताव करो ? यह मत्रभाग सेनापति 
आदि सेनाक्रे अधिकारियोंके लिये उत्तम रीतिसे मार्गदर्शक 


Neth by, 
P< Lo 


` शुद्ध स्वच्छ तथा निर्मल रखनेवाला, यह विशेषण अम्निपर काव्य-- सेनापति प्रसन्नचित्तसे Fata करे ! 


-करना किसीको भी उचित नहीं है। 


फ्रग्वेदका सुवोध भाष्य 


~~ ~ (0०. ~ a 

होनेवाला है । किसी Has अधिकारीको यह 
~ SEN > ~ 

ध्यानमें धारण करने योग्य हें । वह इस उपदेशके अनुसार 

अपने अवुयायियोंके साथ वर्तेगा, तो वे भी संतुष्ट रहेंगे और . 2 


कार्ये उत्तम होगा अन्यथा यादे अधिकारी चिडा 


no 


तो उसके चिडचिडेपनसे उसके अनुयायी भी चिड 


ह उपदेश ह्‌ 
अपने अपने क्षेत्रमें निःसंदेह: उपयोगी होनेवाला हे । 
न दृबनेवाला अग्नि 
किसीके दबावमें आकर दव जाना और उसके. दवावसे कार्य 
इसालिये ` १२५ अनाघृष्टः, 
१२६ अदाभ्यः › Was दबावसे न दब जानेवाला, ये विशेषण 
वीरताका प्रकाश, बढानेबाले हैं । इस विश्वमै वीर पुरुष ही विजयी 
होते हें अतः वे किसीके दवावमें आकर न दव जांय, परंतु 
अपने कतेव्यका. विचार करके स्वधर्मानुसार जैसा करना चाहिये 
वैसा आचरण करें । 


भाक्ते करनेवाला sis 


असिक्रे aad वह देवताकी भाक करता हे ऐसे भी नाम 
आगये हैं । ३४ देच-कासः ( देवकी भाक्ते करनेवाला ), 
९४ देच -यावा ( देवोक्रे पास जानेवाला ), ९४ चनिष्ठ 
( उत्तम भक्ति करनेवाला ) ये विशेषण उसके उत्तम देवभक्त 
होनेका बर्णन कर रहे हैं । इससे वह ' ५० अस्यतः ( अमर), 
१२१ अमत्यंः (जो मरणधर्मा नहीं )” कहलाता है। 
मनुष्य मरणधर्मा हें; परंतु वह देंवत्त्व प्राप्ति क९नेके पश्चात्‌ ॥। x 
अमर होता है | ; ; 
यज्ञकर्ता अग्नि श 
अभिक्रे वर्णमें “ ७४ होता ( ७७); १३१ होता, 
पोता, प्रचेताः ये पद आये हैं। अन्यत्र ' पुरोहित, Aka, ` 


ऋत्विज़ ' ये भी नाम अभिको दिये हैं। ये मानवोंमें जो. 


Na 


[जक हं उनक लिये प्रयुक्त हाते हूं, परतु गाणभावस आम- 


' पर ळग सकेंगे । 
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3१ अतिथिः ( अतिथिवत्‌ पूज्य ), ८९ मित्रः 90 
अतिथिः ( जो मित्र और अतिथि भी है।) ये पूज्य पुरुषके 
वाचक पद्‌ हें । ये AAI गोणभावसे लगेंगे | 


लकी 


vm 


RAY AES NET a 
अग्निम आदर्श पुरुषका ददान 


यज्ञसे संघटन दोता है आर संघटनसे बल बढता है । इसालिये 
वळवाचक नाम भी अमिके लिये प्रयुक्त हुए हैं 
Lams 
बलबान As 


अग्नि बलवान्‌ है, वह धधकने लगता है उस समय वह 
बड़े बडे वाको भी जलाकर खाक कर देता हैं। यह बल 
प्रत्येक मनुष्य जान सकता है | यह बलका आदी मनुष्य अपने 
सामने रखे और वेसा अप्रतिम बळवाळ। बननेका यत्न करे | 
इसके बलका वर्णन करनेवाले पद जो AAR मंत्रोमे हैं वे 
ये हैं-- 
९३ बुषा (बलवान्‌ ), ३९ Teor: ( सामथ्येवान्‌ ) 
१४ वाजी ( शक्तिमान ) ८ शुक्रः ६ ४७) वीर्यवान्‌; 
५ खहस्यः ( शत्रुक्रा आक्रमण होनेपर भी जो अपने स्थान- 
पर सुरक्षित रहता है); ५० खहस्वः; ७२ सहमानः 
( खयं इतना बलवान्‌ कि जो शात्रुस हिलाया नहीं जा सकता ); 
२८ असु-र; ( प्राणके विशेष बलसे युक्त ); ४२ त शुष्मः 
दिः एति ( तेरा बळ थ्रलोकतक फैलता हे ); ४० यस्य 


पाज्ञः पृथिव्यां ay अश्रत्‌ ( जिसका बल्युक्त तेज 


पृथिवामें शीघ्र ही चारों ओर फैलता 2); २१ सहस!ः सू चुः; 
222 सहस्रः यहुः; ( बलका पुत्र, बलके लिये प्रसिद्ध वीर 
पुत्र); १२७ Be न पात्‌ ( saat हानि न करनेवाला, 
बलके न गिरानेवाळा, बलक्रा स्थायीरूपसे सुस्थिर रखनेवाला ) 
८१ स्वयं तन्वं वर्धमानः ( खयं अपने शरीरको बढाने- 
बाला, अपना शरीर हृष्टपुष्ट तथा बलशाली बनानेवाला ); 
७० qe; १४ बाळुपाणिः ( वलवान्‌ तथा बलवाले 
दवाथोसे युक्त ); ७० सहोभिः विदा: निरुध्य बलिहृतः 
शक्रे ( जो अपने सामथ्यॉसे दुष्ट प्रजाजनोंका निरोध करके 


> a iS = 
. उनसे कर लेता दे, इतना सायथ्यंवान्‌ जो हे । ) Rl 


ये सामर्थ्यवाचक आग्निके विशेषण समर्थ gest आदश 
लोगोके सामने रखते हैं। वीर . ऐसे सामर्थ्यवान्‌ बनें । ae 
घरमे ऐसे तरुण बनें कि जो MARI पराभव करें ओर अपना 
विजय संपादन करें | कोई निर्वेल न रहे। वीर्य, धेथे, ata, 
पराक्रम सामथ्येसे सब पुरुष प्रभावी बने । 


Baral आर 


 विबुर्धोकों बुछाना और यहां अपने द्वारा चलाये यजञमें 


~) SE 


वर्णन किया है । ६४ प्रथु- eras ( जिसका यश बडा | 
दे ); १०८ भुवना व्यख्यः ( सब भुवनोंमें जो सुप्रसिद्ध है 
१३४ दीर्घश्च॒त्‌ शर्म (जो विशाल यशसे युक्त सुख देत 
१२३ बीरवत्‌ aa दाति (जो वीर gare ` 


» १ 
विशाल यश देता हं ।) = 


४0 ७. 


जो शोथ घेर्य वीयेके प्रभावसे युक्त होगा वह य inf 
होगा। इसमें कोई संदेह ही नहीं दै। मनुष्यक्रे सामने यहद 
आदर हे और अमिके वर्णनसे इस आदीको छोगोंके सामने 
दिव्य कविने रखा है । 
[al “~~ 
गहस्थी अग्नि 
अम्निको “ ` गहपातिः ' ( १; १३१ ) कहा जाता 
गृहका पालन करता है । हमें रदृताहै। “२ नित्यः द 
अस्ते ' अपने घरमै सदा Cal है | इधर उधर भटकता 
दुसरॉके घरोंमें जाकर व्यर्थ बैठनेंम समय व्यतीत नहीं करता। 
' ७७ नृषदने असादि › मनुष्योंके wat योग्य घरमै 
निवास करता हे। “ ११३ दमे दमे निषसाद " [पने 
घरमै आनंदसे रहता है | अपने घरका पालन करता हूँ। _ 
घरका क्षेत्र छोटा बडा हो सकता हे । जहां अपना 
सहना होता है वह अपना घर तो है ही, अपने ग्रामको 
अपना घर आलंकारिक रीतिसे कह सकते हे, इसी तर 
प्रान्त ओर अपना देश भीं अपना घर कहा जाता 
अपने घरमें रहना, इस घरका संरक्षण करना, इस घरमै ' 
शित होते रहना, इसपर किसीने आक्रमण किया तो उस 
पराभव करना और अपने घरका रक्षण करना, इस अ' 


वणेनमें ये कार्य वणेन किये गये हैँ । 
तरुणी गहपत्नी 
पूर्वोक्त तरुण ग्रहस्थीके लिये उत्तम तरुणी 


“aa जाती है । अर्थात पति उत्तम दक्ष चाहिये, अपने कर्तव्य 
निर्दोष रीतिमे करनेवाला चाहिये । ऐसा जो कतेव्यदक्ष पति 
दोगा उसके पास तरुणी स्री दिन रात रहनेकी इच्छा करती है । 
हां, सती पत्नी किसी तरह अपना कार्य करने या न करनेवाले 
पतिके साथ रहेगी, प! उसके मनमें प्रसन्नता नहीं रहेगी । पर जो 
पति कतेव्यमे दक्ष, तेजस्वी और प्रभावी होगा उसका सहवास 
वह पत्नी आनन्दसे चाहेगी । इस कारण 'पुरुषेंकों चाहिये कि 
वे तेजस्वी, शार, प्रभावी, विजयी, दक्ष ओर यशस्वी हो ओर 
पतिपत्नी आनन्दसे ग्रहस्थयमंका पालन मिलकर करें । 


व उत्तम अन्न 
अझिकां वणेन करते हुए कहा हे कि “ ४८ भूरि अन्ना 
अत्ति › वह बहुत अन्न खाता है । जो प्रदीप्त a डाला 
जाता है उसको वह खा जाता हे । पर यज्ञामिमें हविष्य अन्न- 
पवित्र अन्न- ही डाला जाता हैं। गृहस्थीको अपना भोजन 


' योग्य प्रमाणमें खाना चाहिये । अपनी शाक्ते स्थिर रहे, कृशता 


न बढे, चीमारियां न आजांय, इसालिये उत्तम अन्न पर्याप्त 
प्रमाणमें खाना चाहिये। ' ३७ घृतान्नः ' ( घृतमिश्रित अन्न 
हो ), जिसमें भरपूर घी मिलाया हो ऐसा अन्न हो। यह घी 
गांका ही होना चाहिये ।' गोंका दूध, दही, AGA, छाछ आदि 
यथेच्छ सेवन करना चाहिये यह इसका तात्पये है। " 
द्युमतीं इषं ऐेरयस्व ' तेज बढानेवाला अन्न हमें प्राप्त हो । 
घह.अन्न तेजस्विता बढाता है कि जो घीसे भरपूर भरा होता 
है | यह घा भी बनावटी या मिलावटी नहीं होना चाहिये । 
हैय॑गर्वान॑ घृतं ” कल सवेरे गायका दोहन करके जो दूध प्राप्त 


सवेरे उसको बिलोडकर जो मक्खन प्राप्त होगा उसको अभिपर 
तपाक्रर जो घी होगा, उसका नाम. हैयंगवीन- ga है ।- यह 
भरपूर सवन करना चाहिये । ऐसा छः मासतक सेवन किया 
जाय तो उससे ada जो तेज बढेगा वह दिव्य तेज वर्णनीय 
होगा । 

' १४ सहस्त्रपाथः › सदृ प्रकारका उत्तम उत्तम खान: 
gaa अन्न हो सकता है ऐसा “ ३ यं वाजाः उपयन्ति? 
जिसके पास ऐसे अन्न उप्रस्थित रहते हैं, ऐसा धनधान्यसंपन्न 

गृहस्थीका घर हो | 
wt - उत्तम संतान 
११ ga मा निषदाम-- संतानरहित WH रह्नेका 


केंद: >. * 


' हमें होना चाहिये । वसिष्ठके मंत्रोंमें 


हुआ हो, उसको तपाकर, शामको दही बनाकर, दूसरे दिन « 


अवसर हमें न प्राप्त दो। ५३ वयं अवीराः मा-- हम 
संतानहीन न हों । ५३ अन्य जातं शेषः नास्ति- दूसरेका 
प्न आरस नहीं कहलाता । ५४ अल्यादय: सनखा सन्तच 


~~ 


नहीं- दूसरेका पुत्र योद लेना मनमें लाने योग्य भी नहीं है | 


२१ नय: वीरः अस्मत्‌-सत्र जनोंका हित करनेवाला वीर पुत्र ~ 


उत्तम औरस संतानकी 


प्रशंसा है, दत्तक पुत्रकी निंदा हे ओर उत्तम वीर तथा ज्ञानी 
पुत्र उत्पन्न करनेकी गृहस्थियोंको प्रेरणा हे । जहां ऐसे वीर 
पुत्र रहते हैं वह सुखी घर कहलाता है । 
सौदर्यका साधन 
गृहस्थ ओर गृहिणी स्वयं उत्तम घरमै रहें, संदर वस्र अलं 
कोर धारण करें, यज्ञस्थानमें सजकर जांय ऐसा वेदभंत्रोंमें कहा 
है। “२ सु-प्रति-चक्षः ( सुंदर ), २१ रण्व-संडक्‌ , 
( रमणीय दीखनेवाला ), ४० दस्म ( दरीनीय रूपवाला ), 
४२ सु संडक्‌ ( उत्तम सुंदर दीखनेवांला ) इस तरह अभिक्रे 
विशेषणसे आदशे घ्री पुरुष वस्न अलंकारसे सुशोभित हों, सुंदर 


दीखें, रमणीय दशन 
जांय, यह बताया है 


हो, दारीरकी सजावट करके घरसे बाहर 
जो ग्रहस्थियोंके लिये पसंद होने योग्य है । 

गृहस्थी त्री पुरुष ' सुवासाः › ( उत्तम कपडे पहनकर 
रहें ) सुंदर आभूषण धारण करें । अपनी सुंदरता बढावें | 

वीर अग्नि 

अग्निका वर्णन वीरताके साथ किया है । 
(युवा ); ३४ वार: ( शर ); ४ gate: ( उत्तम शूरवीर ); 
११८ यमान्‌ सुवीरः ( तेजस्वी वार पुरुष र 
विशेषण बता रहे हैं कि, वीर पुत्र कैसा शूरवीर धीर होना 
चाहिये । उत्तम गृहस्थीकी यही इच्छा हो । 


घनवान्‌ A 
अग्निका वर्णन धनवान्‌ , धनदाता करके किया हें वदद 
इसलिये कि हमारा आदर्श गृहस्थी धनवान्‌ होना चाहिये । 


निधन गहस्थकों सुख प्राप्त नहीं होता । इसालिये अपने उपास्य 
aft वर्णन धनी करके किया हे । अभि धनवान. हैं, धन 
अधिक प्राप्त करता है और धनका दान भी करता है । देखिये- 
८ १३२ रत्नघाः ' ( रत्तोंका धारण करनेवाला ) ७२ 
“ बुध्न्या वसूनि आढ्दे ' ( जो मूलतः उपयोगी धन 
अपने पास रखता, है), . ६१ रयीणां रथ्यः ' 
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है न भरे रथपर बैठता है ); ' ६ यं वसूयुः अरमतिः 
sata ? ( जिसके पास धन प्राप्त करनेवाली प्रयत्न करनेकी 
बुद्धि होती दै ) इस तरह यह अग्नि धनवान्‌ है, सुयोग्य उद्यो- 


 आशसेयद्दृ धन प्राप्त करता है और अपने पास झुराक्षित 
i > रखता हैं । 
ak es ~ > 5 
यह धनका दान भी करता है। “२४ सुरिभ्यः राये 
r~ ANE ०० ७ ~ > a . ८ 
१ आवहति' ( ज्ञानियोको धन पहुँचा देता हैं ज्ञानी मांगनेके 
प लिये आजांय, या न आजांय, यह उनके घर'धन स्वयंस्फूर्तिसे 


पहुचाता हैं । ८७ GHG द्रविण, ' १३८ दाशुषे 
जनाय छुवीय रत्नं दधाति ? सत्कमे करनेवालोको वह 
घन देता हे, दाता मचुष्यको उत्तम वीरता युक्त धन देता है | 
यहां के सुच्ीय रत्ने ! ये पद मननके योग्य है। जिस 
घनके साथ उत्तम वीरता न होगी, उसका संरक्षण नहीं हो 
सकता | इसलिये वेद हमेशा कहता है कि धन वीरतासे युक्त 
प्वाहिये । ऐसा धन ज्ञानियोक्रे पास होना चाहिये । 


¢ 


१३१ वाय यक्षि ? - स्वीकार करने योग्य धन चाहिये | 
करिसी तरह प्राप्त किया धन नहीं, चाहिये, परंतु निर्दोष धन 
'चाहिये । जो धन घरमै रहनेसे यश बढता हे वह धन स्वीकार 
करने योग्य है। ' १२२ भगः वाय दातु 9 
हमें स्वीकारके योग्य धन देवे । “ ६५ पुरुक्षुं रयि श्रत्यं 


' वाजं युवस्त्र ? जिसके साथ बहुत अन्न होता हे ऐसा धन | 


और यशस्वी बल हमें चाहिये । धनके साथ अन्न और बलके 
साथ विजययुक्त यश हो। “ ९२ राय पुरंधिं यक्षि’ -- 


ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिये हमें विशाल बुद्धि चाहिये। “११४ 
ge ६ ow ~ ~ च 
’ सः अमात्यं ag: taeda: रक्षाति ' --वह सदा साथ 


रहनेवाला घन सुराक्षेत रखता है । धन भी ऐसा ,हो कि जो 
अपने साथ रहे ।- धन स्थायी रहनेवाला हो । ` १३७ द्राचिणो- 
दाः ? धनका दान करनेवाला वीर हो। धनका दान करनेमें 
कृपणता न दिखाई जाय। * १३३ गोनां Hata द्यन्त” 
7 झुण्ड दानमें दो । अब ऐसी अवस्था आगयी है कि 
लोगांक्रो गौके झुण्ड तो दूर रहे पर एक गोका दान. देना और 


लना कठिन दो र्दा है । पर वेद तो गोओंके झण्डोके दान 


करनेकी बात बोलता है । 
=> ` गौओंके साथ घोडे भी रहते हे, अमिके रथके घोडे लाल 


रंगके होते ६१ हरितः सचन्ते ' लाल रंगके घोडे 
तुम्हारे रथको जोते हैं | 


अञ्चिमं आदश पुरुषका दर्शन 


--ऐश्व्यवान्‌ . 


आ भरति ( यह राजा स्वीकारने योग्य धन भर 
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अग्रणी अग्नि 


इस समयतक जिस अग्निक्रां वणन किया गया वह निःसंदेह | 
अग्रणी है । अग्रणी ही अमि है । ' अग्निः कस्मादू अग्रणीः | ८ 
भवति ' ( निरु० ) अग्रणी ही aft कहलाता है । अग्रणी, 
अग्‌-र-नी, अगू-नी, अभि | बीचके रकारका लोप” होकर 


अग्रणीका ही अभि बना है । अग्रतक ले जाता हे, अन्त अव- | 
स्थाको पहुंचा देता हे । उच्च प्राप्तव्य स्थानको पहुंचाता है। | 
(अग्रं नयाति इति अग्रणीः) श्रेष्ठ अवस्थातक पहुंचाताहे | 
वह अम्नि है । बीचमें ही नहीं छोडता। सीधा मागे दर्शाता हुआ. 

पन 


निःश्रेयसकी प्राप्तितक साथ देता है। जो ऐसा करता है वह अग्रणी 
है, वही अभि यहां पूजनीय है । “Rate: (आग्निवत्‌ पूजनीय, | 
अग्रणी ), ६९ नृतमः (मनुष्योमें श्रेष्ठ, जो मानवोमें श्रेष्ठ होता __ 
हे वही अग्रणी नेता है अथवा उसीको नेता बनाना योग्य है no 
५७ वैश्वानरः ( विश्वा-नरः; सब मानवॉमें मुख्य, विश्वका | 
नेता, सबका चालक, मुख्य, सबका अग्रणी ); ६४ विंश्ववारः | 
( ७७; १३१ विश्वेभिः वरणीयः, सब मनुष्यों द्वारा स्वीकारने 
योग्य, सब मनुष्यों द्वारा अपना प्रमुख करके स्वीकार करने 
योग्य ); “ ५८ सिन्धूनां नेता ” सव स्यन्दन शीलॉका . 
नेता, चळनेवालोंक्रा नेता, नदियोंका चालक | 


७६ विइपतिः ( प्रजाजनोंका पालन करनेवाला ); ३१ 
कृष्टीनां पतिः ( कृषि करनेवालोंका पालन करनेवाला ); 
७९ वसूनां इशः ( सब प्रकारके धैनोंका स्वामी. 
अपने पास भरपूर रखनेवाला राजा ) १२२ इशा 


है) ६७ झा राज्यं ( इंसका राज्य शान्तिका र 
है); ६३ सम्राजः अछु-रस्य पुंसः कृष्टीनां अनुमा 


प्रजाओ द्वारा अनुमोदित समर्थ राजाके. प्रशंसनीय 
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(२७६) 


वर्णन करता हूं । यह सम्राट अभि हैं, जो बलवान्‌ पुरुषाथी 
( कृष्टींनां अनुमाद्यः ) कृषि करनेवालोने जिसको अपना राजा 
होनेकी संमति दी है । यह सब वर्णन प्रजाके उत्तम नेताका ही 
है । ऐसे लोकाग्रणी नेता राज्यशासक होने योग्य है। 


५ ATH सहायक 


जो राजा या अग्रणी नेता होता है, उसके सहायक अनेक 
होते 2, इसलिये असिके वणेनमें “ ७४ सु शचः ( उत्तम सेवा 


करने योग्य ) ८९ खुखसतू, ( उत्तम सभामें बेठनेवाला, 


लोकसभामें बैठक्रर राज्यशासनका कार्य करनेवाला ); १५ 
ये सुजातासः वीराः 
वीर जिसकी सेवा करते हैं, जिसके शासनकाथेम कुलीन वीर 
काये करते हैं); ७४ देवानां सख्यं जुषाणः ( दिव्य 
बिबुधोंक्रे साथ जो मित्रता रखता हे अर्थात्‌ जिसके सहायक ये 
दिव्य विबुध होते हें । ) 

इस तरहकी सहायता जिसको मिलती हे वही ठीक तरह 
प्रजाजनोंका नेतृत्व तथा शासनकार्य कर सकता दै । 


सेनाको साथ रखनेवाला Ag 
वासिष्ठ ऋषि जिस after वर्णन करते हैं वह अग्नि ` २३ 
स्वनीकः ( सु-अनीकः, उत्तम शिक्षित सेनाको अपने साथ 
रखता है और शत्रुका पराभव उस सेनासे करता हे ); ४० ते 
सना स्रष्टा एति ( तुम्हारी सेना तुम्हारी आज्ञा होते ही 
शत्नुपर गिर पडती है और शत्रुको परास्त करती है । ) 
` सेनापति ही यह अभि है । यह विद्वान्‌ भी है और सेना- 
संचालन भी उत्तम रीतिसे करता है । इस कारण यह सद! 
बिजयी रहता है | शत्रु इसके दवा नहीं सकते । 
संरक्षक अग्नि 

इस संमयतक हमने ज्ञानी यज्ञकर्ता, तथा सेना अपने साथ 
रखकर रात्रुसे युद्ध करघेवाळा अमि देखा | यह ज्ञानी भी है 
ओर शूर योद्धा भी है । ये दोनों गुण एक्रमे होने चाहिये, यह 
वसिष्ठके मंत्रोंका तात्पंये स्पष्ट दीख रहा हे । ज्ञानी अपनी 
विद्यासे संरक्षणकी आयोजना, बनाता है 


“श्यं अवसे न्युण्वन्‌ ” -- जिसको अपनी सुरक्षाके 
लिये aes बुळाते हैं ऐसा सामरथ्येशाली यह है। यह 


परिचरान्ति-- ( उत्तम कुलीन 


॥ और अपनी सेनाके ' 
वळसे ठीक तरह निभा भी लेता है । राष्ट्रमै ऐसे पुरुष चाहिये । 


कग्चेद्का सुबोध भाष्य 


` २४ सहसा अवन्‌ ( ५२ अपनी शक्तिसे सब्रका संरक्षण 
करता है ), 88 atta निपाति-- वह विद्व नॉक संरक्षण 
करता हे, वह--- 

५५ अनद्यात्‌ पाते 

११४ ade: पाति 

५५ वनुष्यतः पाति 

१०४ अनवद्यात्‌ डुरितात्‌ रक्षिषत्‌ 

यह पापसे, निंद्यकमेसे, हिंसासे बचाता हे । राजाको उचित 

है कि वह अपनी प्रजाका इस तरह पापसे संरक्षण करे । अपने 
राष्ट्रमै १०८ पदान्‌ गोपाः ' --पशुओंका संरक्षण करे । 
पशुओंक्रा वध होने न दे । गो आदियोंका संरक्षण राष्ट्रमें होना 
चाहिये । अनेक प्रकारसे ये पशु Use सहायता करते हैं इस 
लिये उनका सुरक्षण होना चाहिये । 


४३ अमितेः मद्दोभिः दातं आयसीभिः पूरेः नः 

पातम्‌ | 

१२५ नृपातये शतभुाज महा आयसी: घूः भव 

१९६ पताभः शत पूः पिएृहि । 

“ अपरिमित शक्तियोंसे युक्त सेंकडां कीलोवाली नगरियोंका 
संरक्षण कर, VHS! संरक्षक कीलोंसे संरक्षण कर, मनुष्याका 
संरक्षण करनेके लिये संकडे प्रकारके संरक्षक साधनोंसे . युक्त 
कीला जैसा तूं संरक्षक हो । ' नगरोंके संरक्षणके लिये लोहेके 
बने हुए कीले चाहिये, उनमें उत्तम सेना रखनी चाहिये और 
सब प्रकारके संरक्षक साधन चाहिये | इस तरह सुरक्षा करने- 
वाला संरक्षक सेनापति ही अग्रणी या अग्नि है । कीलोंसे जन 
पदका संरक्षण करनेवाला वीर ही यहां अंगनिरूपसे वर्णन 
क्रिया है । 


शाञ्च संहार करनेवाला वीर आग्रि 


४ ६६ दाई बन्दे ' - शत्रुका विदारण करनेवाले श्र 
वरिको में प्रणाम करता हूँ । ' ६७ पुरंदरः ' -शत्रुकी 
नगरियोंका विदारण करनेवाळा यह वीर हे। ' १०६ ATH: '- 


HSU, राक्षसो, दुष्टोंका नाश करनेवाला यह वीर है । ` १२१ 
रक्षांसि सेघति ' --यह राक्षसाका नाश करता है। * ९२ 


जरूथं हन्‌कठोर, दुष्ट भाषण करनेवाले AFA वध कर। 
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८८ ~ ¢ ~ 
` १२४ रिषतः तापष्ठः दह; ११४ द्रहः निदः, 
घातपात करनेवाले द्रोही निंदकों दुष्टॉक्रो ज्वालाओसे जला दो । 
“ ८१६ स्तेयक्कत्‌ स्तेनः रिपुः दश्च एत, स तन्वा 


= "7 कु ॥ शक te | — .. yr” 


वसाहत कराता है । घर घरमै रहकर सबका सरक्षण करता 
और हरएक प्रकारसे संरक्षण करता है * 
यह सवके लिये “ २८ दूतः ” दूत जैसा सहायक होता 


तना नि होयतां '-- चोरी करनेवाला डाकू शत्रु विनाशको हे । मार्ग बताता हे, प्रकाश बताता हे । यद * ८७ जार: | 
प्राप्त हो, वह बालवचोके साथ विनष्ट हो। ` ७० यः देह्य ट्रे दै तो भी ९९ अ-जिरः जरा रहित अर्थात्‌ तरुण जेसा _ 
वधस्नः अनमयत्‌ ' उस age वध करनेके शत्रांसे ओजस्वी आर वॉयवान |! ऐसा हरएकक सामने आदश . 
विनाश हो ) ` ७ विश्वा अरातीः अपद्हति ~ सब दीना चाथ । ह.» 
शत्रुओक्रो जलाता है, उन शत्रुओँका विनाश करता है। रोग दर करनेवाला अग्नि 


५९ तद्धिया असिक्नी! विशः भोजनानि जहातीः अगि अपनी दाहूक ज्वालाओसे रोगबीज दूर करता हे ए 
असमना आयन्‌, परः दरयन्‌। रागाको हटाता है इसलिये उसको ८५ असाव-चातनः 
६८ अक्रतून्‌ ग्रथिनः सखुधवाचः पणीन्‌ अश्र- रोग बीज दूर करनेवाला; ` ८५ रक्षो--द्वा “-- रोग हेतुरू 


सूक्ष्म जन्तुओका नाश करनेवाला, ७ अमीबा चा ct 
यति '-- रोगक्रे कारण जो आम --अपचित अनस उत्पन्न 
होनेवाला रोग कारण हे, उसको दूर करता है । असि पित्त 


द्वान्‌ अत्रुधान्‌ अयज्ञान दस्यून्‌ प्रविवाय | 
अयज्यून्‌ अपरान्‌ चकार | 


६९ ते चस्व ईशानं अनानतं पृतन्युन्‌ दमयन्त 


ग्रणीषे । निर्माण करता है जिससे पचतशाक्ते बड जाती है और रोग 
र Re रह शि ire = दूर होते हैं । 
‘St भयसे काली प्रजा भोजन छोडकर अस्तव्यस्त होकर दूर होते हैं १०, उज 
तक 0 wens > राष्ट्रशासन व्यवस्थासे भी राष्ट्रको रोगॉसे मुक्‍त 
भागती हे और उसकी नगरियोक्रो तुम तोड देते हो । यज्ञ न हर > 
चाहिये । 


करनेवाले, असत्य भाषण करनेवाले, कुव्यग्हार करके. ठगाने- 
वाले, अश्रद्ध शत्रुओंकी तुम भगा देते हो ओर उनको हीन 
अवस्थाको पहुंचाते हो । जो धनके स्वामी हैं, शत्रुके दबावसे न 
दव जानेवाले हे, उन शत्रुओंकी सेनाका नाश करनेवाले वीरकी 
दी में प्रशेसा करता हूँ । ? 


mn ES - १.७७ 
आयोका सहायक और दस्युओंका 
विनाशक अञ्चि | 
६२' आर्याय उरु ज्योतिः जनयन्‌, दस्यून ओकसः 
आज ' यह वीर आयाँके लिये. विस्तृत प्रकारका माग बताता 
और दस्युओको अपने घरसे भी दूर भगा देता है । अर्थात 
दस्युआको नगरमें रहने नहीं देता ओर आर्थोक्रों सब रव 
सहायता और सुरक्षा देता हे | सज्जर्नोकी सुरक्षा औ a 
विनाश करके समाजकी उत्तम व्यवस्था करना उत्तम र 
शासनक्रा मुख्य कतेव्य है । 


यह वीर ' १६५ विदुप्ररः-- शत्रुओंद्वारा पराभूत न 
होनेवाला है । यही सब शत्रआका पराभव करता है।“५ 
ये यातुमावान्‌ यावा न तरति “-- इस वीरको दुष्ट शत्रु 
पराभूत नहीं कर सकता। “५४ नव्यः वाजी अभी- 
घाट '-- यह तरुण बलवान्‌ वीर WAR दमन करेनेभें . 
समर्थ हे । 

_ शात्रुदलका. पूर्ण पराभव करनेवाला और अपना विजय संपादन 
करनेवाला यह वीर राष्ट्रमै प्रशसनीय है । यह वीर अमिक्री एक 
विभूति ही दे । 


+ 
१८ 


सा दा: । 
' हमें ( अ-वीरताये ) पुत्रद्दीनता 
वरोंकी सहायता न प्राप्त होना, (ह [रा कपड 


या मलिन कपडा पहननेकी दरिद्वाव carat स्थिति, (२ 


निवासक अग्नि 


अप्ति जनताका निवास सुखसे करनेवाला है, इसलिये उस 
अग्निको “८ वासिष्ठ '-निवासकर्ता कहा है । वही ८९ आदितिः 
विवस्वान्‌ '-- बह्‌ भोजनके लिये अन्न देता है और लोगोंकी 


निबुद्ध अवस्था, बुद्धिहीनता, क्र ८ टी 'भूखस म 
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fp प्रशंसिंत); यजतः; 
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न हो । अभि उच्च अवस्थाको पहुंचाता है और दुरवस्था दूर 
करता हैं । राष्ट्रशासकका यह कतेव्य है कि वह प्रज्ञाको इन दुर- 
वस्थाओंसे बचावे । 

इनमें “ दुर्वासाः ' यह एक अवस्था है। फटे, मलिन, 
। दाख्यिकों बतानेवाले कपडे धारण करनेकी बुरी स्थिति हमें 

“प्राप्त न हो । अर्थात्‌ सुंदर मूल्यवान्‌ अच्छे शोभा बढानेवाले 

कपडे पहननेकी उत्तम अवस्था हमारे लिये सदा रहे, सुन्दर वत्र 
६ उत्तम अलंकार आदिसे हम अपनी सुंदरता बढाते रहें । ङुरू- 
अलंकारहीनता हमारे पास न आजाय । हम 
ह॑ aia न रहें।॥ हम धनधान्य ऐश्वयै संपन्न हों। हमारे 
२ पास उत्तम वस्न, बहुमूल्य आभूषण, रथ घोडे तथा ऐश्वयेके 
४ अन्य साधन हमारे पास भरपूर हों। ओर हम सुसंपन्न 
ब भाग्ययुक्त स्थितिमें रहें। कदापि दीन. न बनें यह यहां 


६. तात्पये हे। 
$ 


i 


= दूरदर्शी अग्नि 


अम्िको | १ दूरे इञ्‌? ( दूरदर्शी ) कहा है । दूरसे 
प्र देखता हे । दूरका देखता है ओर यह स्वयं दूरसे दिखाई देता 
` हुँ | ऐसा इसका दोनों प्रकारसे अथ होता है । यदि यह. दूर- 
दर्शा न होगा, तो वह अग्रणी नेता केसा बनेगा और TAA 
पराभव भी किस तरह कर सकेगा १ इसालिये पूर्वोक्त वर्णनके 
२ साथ इसका दूरदर्शी होना अत्यंत आवश्यक्र ही है। ' 
र ७ 0 ~ 
> प्रशासत A 
र इतने उत्तम गुण इसमें हैं इसलिये इसकी प्रशंसा चारों 
ओर होती है । “ १ प्रशस्तः; १२१ ईड्यः; १३२ सुशंसः; 
सँ २८ इळेन्यः; २१ सुवः; २७ नराइासः; ( मनुष्येंद्रारा 
१६ यजिष्ठः; ५५ स्पृहाय्यः; 
५८ पृष्ठः ” वह प्रशंसाके योग्य है, ऐसा भाव बतानेवाले ये 
qe अभिके विशेषण हे । जिसमें पूर्वोक्त गुण होंगे वह मनुध्योंके 
द्वारा प्रशंसा होनेयोग्य होगा, इसमें कोई संदेह दी नहीं है । जो 


₹ नेता है, प्रजाद्वारा अनुमोदित 2, जनताका सुख बढानेवाला 


: 
5 
~ 
जी” 


“4 = 
८० 


ब, शत्रुको दूर करनेवाला है, ज्ञान Awad संपन्न है उसकी 
टु व निःसंदेह प्रशंसा होगी, इसमें संदेह ही क्या है ? 

4. SRR रूपमें आदर्श पुरुषका दृशेन 
He रूपमेँ ऋषियॉने आदर पुरुषका दशन किया। यही 


हैं । परंतु उसमें काव्य दृष्टिसे दिव्य आदश पुरुषकां 


देकर मार्गदशन करनेके लिये सिद्ध रहता हे । 


क्रुग्वेदका सुबोध भाष्य 


केबल “ आग ? ही है । उसको सब देखते और जानते ह॑ 
द्‌ 
करना यह थोडेही दिव्य दृष्टिवाले पुरुष कर सकते हैं । इसकी 
संक्षपसे प्रक्रिया यह है-- 
१ आमि प्रकाशता है और अपने प्रकाशसे दूसरोंकों मार्ग- 
दशन करता हे, अन्धरेको दूर करता हे ओर ठीक रीतिसे अपने 
प्रकाशस लोगोंको चलाता है । 


इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ज्ञानामि जगावे, स्वयं ज्ञानी 
बने, अपने ज्ञाने दूसरोको प्रकाश बतावे, उनको मार्ग- 
दशन करे, उनके अज्ञानको दूर करे और ठीक धर्म मागपर 
उनको चलावे । 

२ ज्योतियां तीन हैं, युस्थानमें सूय, अ 
पृथिवीपर अम्नि । सूये हमें सदा सहायता 
समय वह ऊपर दीखता हं प्रकाश देता हे, पर जिस समय 
रात्री होती हे, उस समय सूर्यको हम सहयतार्थ gar नहीं 
सकते, विद्युत्‌ भी उस समय सहायता दे सकती दै, ऐसी वात 
नहीं, परंतु अभि जिस समय जगाया जाय उस समय प्रकाश 
इसलिये वेदमें 
उसको “ दूत ? कहा दै। यदे दूत दिव्य है, पर सदा दक्ष 
रहकर सहायक होता हे । रात्रीके AAA यह इष्ट स्थानपर 
पहुंचाता है । थोडीसाँ लकडियां जलायीं तो वह अभि मागे 
दर्शाता है, दीपको साथ लेकर हम अन्धेरेमें जहां चाहे वहां 
जा सकते हैं । ऐसी लकडियां हैं कि वे जलती रहती ९ 
हम जाना चाहें वहां वह पहुंचा देता है बीचमें नहीं 
इस कारण इसको ' अग्रणी ? कहते हूँ, अग्रणी ही अभि 


a 


तक लेजानिवाला अग्रणी कहलाता हे | 


रिक्षमें विद्युत्‌ ओर 
हीं करता, जि 


ज्ञानी मनुष्य भी इसी तरह अपने अनुयायिक्री सहायता 
करें और उनको निश्रेयसके स्थानतक पहुंचा दें | उनको बीचर्मे 
ही न छोडें । 

३ अभि अपने प्रकाशसे अन्धेरे रूप अपने जत्रुका नाश 


3 


करता है और लोगोंक्रो अन्धेरेके THA छुडाता हे 
इसी तरह ज्ञानी अज्ञानरू' शत्रुकों दूर करे ओर दूसरोंको 


ज्ञान देकर उनके अज्ञानको भी दूर करे। WAM दूर 
करनेकी वीरता और तेजाखिता अपने अन्दर बढावे ओर शत्रुको 


डू 
(६ दिव्यदर्शन अथवा दिव्यस्फुरण हे । केवल “अप्ति? ते दूर करे और लोगॉको सुरक्षित रखे | 
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इस रीतिसे आभिक्रे अन्दर एक एक गुण आलंकारिक रीतिसे 
मनुष्य देखे और उससे बोध लेता जाय । 

पूर्वोक्त स्थानमें कई गुण अभिक्रे अन्दर ऋषिने साक्षात्‌ 
। उनमें कई तो अभ्रिमें घटते हैं, पर कई गुण ऐसे हैं कि 
जो ज्ञानी ददैव्यपुरुषमें ही घट सकते हैं । जो ऊपर गुण दिये 
हैं वे सबके सब दिव्य आदर पुरुषमें तो पूर्णतया घट 
सकते हैं, पर केवल अग्निमें ही सब गुण घट सकते हें ऐसा 
नहीं कह सकते । इसीलिये अमिके अन्दर दिव्य आदश 
पुरुषका साक्षात्कार ऋषिने किया और उस साक्षात्कारके स्फुरण- 
का यह काव्य है । 


४ 


पाठक इन युणोंको किसी पुरुषमें देखनेका यत्न करें । वह 
आदश दिव्य पुरुष समाज, जाता और राष्ट्रका नेता हो जायगा 
और सबकी प्रशंसा उसको प्राप्त होगी । 

पाठक अपने अन्दर इन गुणोंका धारण करें और इन 
गुणोंका विकास att जिनमें ये गुण विकसित dit वे 
दिव्य आदर्श पुरुष बनेंगे और सबके लिये वे आदश और 
पूजनीय हो जांयगे । 


अग्निदेवता ' ब्राह्मग देवता ” है । इसमें ज्ञान प्रधानता 
है । सुखसे वाणी हुई और वाणीसे अग्नि हुआ है । इससे दूसरी 
बाजू यह है कि मुखसे अभि हुआ और अम्निसे वाणी हुई। इस 
तरह मुख-वाणी-अमिका परस्पर संबंध हैं। मुखका कार्य 
वाणी है, वाणीका कार्य प्रमुखतया करनेवाले ब्राह्मण हैं। इस 
लिये आम्निके वर्णनसे ब्राह्मगका वणन होता है । इसलिये ज्ञानी 


होना, वक्तृत्व करना, मनको पवित्र करना, मनका संयम करना, 


SSL 
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ज्ञानका प्रसार करना, पुरुषार्थ प्रयत्न-यज्ञयाग करना-कराना, 
अहिंसा ब्रतका पालन करना, सत्यभाषण करना, पवित्रता 
करना, प्रसन्न मनसे रहना, तेजस्वी रद्दना, बाहरके 
दबावसे न दबना, ईश्वरकी भाक्ते करना, बल प्राप्त करना, 
गृहस्थी होना, योग्य पत्नीको प्राप्त करना, घृतमिश्चित अन्न 
खाना, उत्तम संतान उत्पन्न करना, वीरता धारण करना, धन 
प्राप्त करना, जनताका अग्रणी होकर उनको सन्मार्गसे ले जाना, 
राजा-राष्ट्राध्यक्ष बनकर राज्यशासन करना, अपने पास सेना 
रखना, उससे, राष्ट्रका संक्षरण करना, BAF नाश करना, | 
राष्ट्रमै शान्ति स्थापन करना, आयौँकी सहायता करके दस्यु « 
गुण्डोको दूर करना, इत्यादि जो गुण AAR हैं ऐसा इन ala 
कहा है, वे ब्राह्मणोंके गुण हैं । पाठक विचारकी दृष्टिस देखेग 
ते उनको पता लग जायगा कि इन गुणीस जो पुरुष युक्त होगा, 
वह बडा ज्ञानी होगा और जनताका उत्तम मार्गदशक नेता 
होगा । 


हां ब्राह्मणके गुर्णोमे ज्ञान और शौर्यवीयक्रा संमेळन हैं ; 
उत्तरकालमें जो ब्राह्मणोंके गुण कहे हैं उनमें वीरताके गुण नही 
गिनाये । परंतु वेदमें ज्ञानके साथ वीरता ब्राह्मणके aa 
संमिलित है यह भूलना नहीं चाहिये । i 
भगवान्‌ परशुराम, द्रोण आदि परंपराके ai ये सब 
गुण दिखाई देते हैं। तथा गुरुकुलोम क्षत्रिय कुमारको 
धनुर्वेदकी पढाई करानेवाले ब्राह्मण ही थे । इसलिये ब्राह्मणों- 
को युद्ध विद्याकी शिक्षा भी अनिवार्य थी ऐसा इससे प्रतीत होता 
हैं । पाठक गण इसकी विशेष खोज करें | 


7 ack 


| वसिष्ठ ऋषिके देखे इन्द्रदेवताके मन्त्र क्रग्वेदमें क्रमसे १६१ 
ह हैं और wack फुटकर करीब २० हैं। इन मंत्रोंमें वीर 
३ पुरुषका आदश ऋषिने देखा है । ' इन्द्र ? का ही अर्थ “ इन+ 
रह द्र » अर्थात्‌ शत्रुओंका विदारण करनेवाला है। इन्द्र देवता क्षात्र 
य देवता है। राजा, शासक, राजपुरुष, सेनापति, वीर, रक्षक 
६ करके नियुक्त हुए पुरुष आदिका आदश ' इन्द्र? देवतामें 
व 

if 


vhs 


ty 


पाठक देख सकते हैं । इन्द्रमें शाक्ते है, वीये है, संरक्षण करने- 
। का सामथ्ये है। इस विषयका आदश इन्द्र मन्त्रोंमें हम 
† देख सकते हैं। सबसे प्रथम इन्द्रमें हम प्रचण्ड शाक्तिका 
Lada करते हैं, जिसके पास शक्ति नहीं होगी वढ अन्योक्रा 


५ संरक्षण किस तरह कर्‌ सक्रेगा ? इसलिये इन्द्रमें शाक्ति अवश्य 
चाहिये । 


शक्तिमान्‌ इन्द्र 
| “ १९० अंग शक्र ' प्रिय शक्र | यह “ am’ पद शक्ति- 
२ मानका वाचक है । जो ( शक्नोति इति झाक्रः ) जो कर्म करने- 
र्‌ की शाक्ति रखता हे वह शक्र है। जिसमें साम्यकी शक्यता 
१ हैं वह इन्द्र दै। १९६ शाविष्ठः; २२४ तविषी उग्रः; २७९ 
, वाजी? ये इन्द्रवाचक पद उसके सामथ्येके वाचक्र है। वह 

अतुल सामथ्येवान्‌ है, यह इनका अर्थ है । 
i “ १७६ पुरुशाक '-- विशेष शाक्तेमान, ` १८५ 
alata इन्द्र '- सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र, “ १९९ ईशानः 
स्वामी, राजा, अधिकारी, शासक्र; ' २४५ चीर ’— वीर्ये- 
वान्‌; “ २५६ शतक्रत '— सँकडो कमे करनेवाला, अनंत 
कमे करनेका सामर्थ्य जिसमें है, ' २५९ पुरोयोधा '-- 
अग्र भागमें रहकर युद्ध करनेवाला, युद्धमें पीछे न हटनेवाला; 
“ २८९ ज्यायः -- श्रेष्ट ये सब इन्द्रक वाचक पद्‌ इन्द्रका 

प्रचण्ड सामर्थ्य दै ऐसा भाव बता रहे हैं ? 


° १७७ सह्दसा-बन्‌ -- atl पराभव क्रनेक्रा 
सामथ्यै जिसमें है । ' १८२ स्व- धा-वन्‌ '-- अपनी निज 


oe 


i छ चइ फिका इन्द्रे 
आदश-पुरुप-दशन 


धारणा शाक्तेसे युक्त, “ १९१ Gari: '-- उत्तम शाक्तिमान्‌ ; 
२४० शवसी-- बलवान, सामर्थ्यशाली, ये सब इन्द्रके 
नाम उसकी शाक्तिके वाचक हैं । पाठक यहां देखे किं 
प्रसेक नाममें शक्तिका अर्थ टपक्र रहा है । विन 
संरक्षणका कार्य हो नहीं सक्रता । इसलिये जिनको संरक्षण- 
के ma नियुक्त करना है, उसमें पर्याप्त प्रभावी 
सामर्थ्यवान्‌ है वा नहीं यह पहिले देखना चाहिये यह इसका 
आशय है । 

' १७० अजरं दूणाशं क्षत्रं '-- इन्द्रका क्षात्र तेज 
कम न होनेवाला और पराभूत न होनेवाला है । ऐसा ही द्वोना 
चाहिये । ` १८२ उग्रः-इन्द्रः वीर्याय जज्ञ '-- शर इन्द्र 
पराक्रम करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है । ' १८२ नर्यः यत्‌ 
करिष्यन्‌ अपः चक्रेः '-- यह इन्द्र ( नर्यः ) मानवका 
हित करेनेके लिये जो करना चाहता हे, वे कमे वह कर छोडता 
है | उसके उन कर्मोके करनेमें कोई बाधा नहीं डाल सकता । 
इतना इसका सामर्थ्य हे । यह जो करना चाहेगा वह कर ही 
छोडेगा । “१८५ महित्वा तविषीभिः उभे रोदसी आप- 
प्राथ '~ अपनी मद्दिमासे अपनी राक्तियोके द्वारा इस 
Tata पृथ्वी लोक तक इसका यश फेला है । ' १८० नतम 
इन्द्रः ? मानवोंमें add AT हे, इसकी बराबरी करनेवाला 
कोई दूसरा मनुष्योमें नहीं हे । इसलिये az “ १८० gat 
सखा अचिता ' aaa मित्र और उनका संरक्षण 
करता है । अपनी शक्तिसे यह सबका संरक्षण करता हे । 

` १९७ ऋत्वा जन्मन्‌ आभिभूः ' इन्द्र जन्मसे 
ही अपने पौरुष सामर्थ्यसे झात्रुका पराभव करनेवाला है। 
' स्वेन शवसा TH जघान '-- अपने बलसे घेरनेवाले 


शत्रुका वध करता है। वह “MA: युघा ते अन्तं न विवि- 


दत्‌ ' श्रु युद्ध करता हुआ इन्द्रकी शक्तिको जान न 
सका । इतनी इसकी शक्ति अपरंपार है । २०६ ते असुय'- 
तेरे प्राणॉंका बल बडा भारी हैं। ' २१६ वञ्रबा हुः वृषण; 
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इन्द्र; "-- बज्र धारण करनेवाला, अथवा वज़क्रे समान जिसक्रे 


बलवान्‌ बाहु हे ऐसा यह बलवान्‌ इन्द्र हे। इसका शरीर बल बडा 
है वैसा प्राणोंका बल भी बडा हैं। २११ विश्वानि दावसा 
ततान '-- सबको अपने awa az फेलाता दै । ' २०९ 
मन्यमानस्य ते महिमानं नू चित्‌ अश्नुवन्ति — 
विशेष संमान देने योग्य इन्द्रकी मदिमाको कोई भी पार नहीं 
कर सकता । ` ते राधः वीय न उद्‌शनुचन्ति ! -- तेरे 
यश तथा वीयेका पार किसीको नहीं लगता । “ १९४ विश्वा 
कृत्रिमाणि भीषा रजन्ते '-- इन्द्रके भयसे सब भूत कांपते 


= s ~ 
हें । सब उससे डरते हैं। 


` १९८ पूर्वे देवाः असुर्याय क्षत्राय ते सहांसि 
अनुममिरे '-- पूवं समयके देवोने अपने बल और क्षात्र 
तेजको तुम्हारे- इन्द्रके सामथ्यसे कम ही मान लिया ar 
१९६ ख अर्थः विषुणस्य जन्तोः शार्घत्‌। '— 
वह श्रेष्ठ इन्द्र विषम अर्थात्‌ शाक्तिसे वडे शत्रुके साथ भी स्पर्धा 
करता हे । किसी वीरके साथ इन्द्र लडनेके लिये डरता नहीं । 
क्योकि उसका बल बडा प्रभावी है । वह इन्द्र 
२२१ महे उग्राय वाहे । 
२४१ महे क्षत्राय शबसे जज्ञे । 
२४९ महि क्षत्राय पौस्याय भव । 
' बडी वीरता, क्षात्र बळ और सामथ्येके लिये द्दी यह प्रसिद्ध 
है । ? यह वीर 
` १८४ युध्मः, अनर्वा, GABA, समद्घा, शार! 
जनुषा सत्राषाटू, अपाळहः, GAL, इन्द्रः पृतनाः 
व्यासे, विश्व शत्रूयन्तं जघान '-- युद्धके लिये तत्पर, 
पीछे न इटनेवाला, युद्धमें कुशळ, युद्धमें उत्साही, शूर, जन्मसे 
शत्रुक्रा पराभव करनेवाला, कभी पराभूत न होनेवाला, निज 
शाक्तिसे युक्त इन्द्र अपनी सेनाको व्यूहमें रखता है, आर सभी 
शत्रुओका नाश करता है । इस AAR पद इन्द्रकी झरताका 
विशेष वर्णन करते हें । उत्तम क्षत्रियका हा यह वर्णन है। 


। 9 


घेरनेवाले शत्रुका नाश करता हे | अपने Vaal सुर्ताक्ष्ण रखना 
चाहिये यह भाव यहां हे । ' सुहन्तु ” जिससे शत्रुका हनन 
होता है वैसा शस्र तीक्ष्ण चाहिये । 

२६५ सत्राराजानं अनुत्तमन्यु इन्द्रं वाणीः सद्दध्ये 
` 
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‘ साथ साथ तेजस्वी उत्तम उत्साही इन्द्रकी प्रशंसा : 
azide लिये वाणियां गाती हैं ।? sae स्तोत्र ग। 
बल बढता है, उत्साह बढता है । सामर्थ्यं बढानेकी इच्छा 
बढती 


२४० ते मा 
AIAG TC: सन्‌ क्रत्वा अषाळ्हः जनिष्ठाः 
“तेरी महिमा फैली है। जब तू हाथमें वज्र लेता है तत्र भयंक 


एसा 4485 इन्द्रका शाक्त हाता हू | 
२२३ समन्यवः सना: समरन्त, महः नयस्य | 
ते वाह्वो Raq ऊती पताति | 
‘ जब उत्साही सेना युद्ध करती है, तब मनुष्योंके 
करनेके लिये युद्ध करनेवाले तेरे बाहुओंसे तेजसी संरक्षक 
शस्त्र झत्रुपर गिरता है, जिससे adit बडा संरक्षण 
द्दोता है । ! Ye 
२७४ तरणिः जयति, क्षति, पुष्याति । 
२८५ तरणिः पुरंध्या युजा वाजं सिघासति । | 
* त्वरासे उत्तम कमे करनेवाला, जय प्राप्त करता दै, 
विजयी होकर यहां gay निवास करता है, और पुष्ट भी 
होता है । जब वह विशाल बुद्धिमे युक्त होता ई तब बलको 
प्राप्त करता | 
२३८ रायस्कामः वज्रहस्त खुदक्षिण दुवे । 
में धनकी इच्छा करके वज्रधारी दक्ष इन्द्रको सहाय्याथे 
बुलाता हूं । ` ९८८ न त्वावान्‌ अन्यः जातः जनि 
तुम्हारे समान दूसरा कोई भौ न हुआ और न होगा 
नहीं इस समय है । ऐसा अद्वितीय शांक्तेमान यह वार इ 
यह ' २२५ सुशिप्रिन्‌, २२० ख्राशिप्रः '-- उत्तः 


शक्तिक्रे कारण * २०९ दस्म !-- सुंदर भी 
पराक्रमी शक्तिमान होते हैं बे अपने तेजक्रे क। 
दीखते हैं । शक्ति और प्रभाव अपने अन्दर 
बढानेवाळा है | तेजखितासे सें दरय 
लिये ag आदर है । हमारे वीर ऐसे भा 
सरक्षण का 
वीरोंका कतेव्य है कि 
वर्णनमै आया है वह 
tion. Digitized t 
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सबाध भाष्ये 


* १७२ तन्वा शुश्रूषमाणः समये कुत्सं आवः '- करनेके साधन बढाबे और उनका उपयोग करके अपने 


शरीरसे झुश्रषा करता FS, FH कुत्सकी सुरक्षा करता रहा | 
इन्द्रने कुत्सकी रक्षा की था! ` ' १७३ सुदासे विश्वाभिः 
ऊतिभिः प्रावः !- “ राजा सुदासकी सुरक्षा अनेक संरक्षणके 
साधनोंसे इन्द्रने की |” ' वृत्हत्येषु क्षत्रसाता पोरु- 
Hal AAW पुरुं आवः ' त्रत्रके साथ होनेवाले युद्धमें 
पुरुकुत्सके पुत्र, त्रसदस्यु ओर पुरुक्री सुरक्षा इन्द्रने की थी। 
युद्धे समयमें भी इन्द्र अपने अनुयायियोंकी रक्षा करता हे । 


' १७७ अवुकेभिः वरूथैः जायस्व ” कूरतारहित श्रे 
साधनोसे सबकी सुरक्षा कर । साधनोंकी परिशुद्धता देखनी 
चाहिये । साधन अच्छे चाहिये और परिणाम भी अच्छा होना 
चाहिये। ' १८१ तन्वा ऊती वाव॒धस्व ' अपने 
शरीरस संरक्षण शक्तिको बढाओ | अपने अन्दर शाक्ते न रहो, 
तो वह दूसरॉको सुरक्षित रख नहीं सकता । इसालेये अपनी 
निज शक्ति बढानी चाहिये ऐसा यहां कहा दै । 

१८२ नुषदनं युवा अवोभिः जग्मि मनुष्योके 
रहनेके स्थानमें उनका संरक्षण करनेके लिये तरुण वीर अपने 
पासके संरक्षण करनेके साधनोंके साथ जाय और उनका 
संरक्षण केरे | LR Aa: पनसः त्राता !-- बडे पापसे 
संरक्षण करो । ' १८३ वीरः जरितारं ऊतीः प्रावीत्‌ '- 
वीर भक्तको संरक्षणोंके साधनोंसे सुराक्षेत रखता है । 

“ १९९ शतं ऊते, AM भूरेः सोभगस्य अवः 
बभूथ '-- हे सेंकडों साधनोंसे संरक्षण करनेवाले वॉर, हमारे 
बडे सोभाग्यका सरक्षण करनेवाला हों। तुम संरक्षणके सब 
साधन अपने पास रख और हमारे सौभाग्यका उत्तम संरक्षण 
कर्‌। “ २२५ खुदास ते शतं ऊतयः '_ सुदास राजाका 
संरक्षण करनेके लिये संकडों सरक्षणके साधनोंका उपयोग कर | 
“ २७६ रथानां अविता बोधि '--- रथोंका संरक्षण करने- 
वाला करके प्रसिद्ध हो। “ २९० महाधने सखीनां 
आबितां बोधि '- युद्धके समय अपने मित्रों, अनुयायियॉका 
संरक्षण करनेवाला हो । मित्रोंका संरक्षण कर । 


* ६ २०० महिना तरूत्रा '--- अपनी बडी शाक्तिस सबका 


संरक्षण करनेवाला हो । 
इस तरह इन्द्र अपने अनुयांयियोंक्रा संरक्षण करता है, यह 
वर्णन है । मनुष्य वीर बने, अपने पासकी शाक्ति बढावे, संरक्षण 


लोगोंका संरक्षण उत्तम प्रकार करें। AR उपदेश इन मंत्रॉसे 
मैलता है। 


युद्ध 


आक्रमण करनेवाले शत्रु सहजहाँसे दूर नहीं होते इसलिये ` 


उनके साथ युद्ध करके उनका पराभव करके उनकों दूर करना 
आवश्यक होता है, इसलिये इन्द्रको युद्ध करनेकी आवश्यकता 
होती है। यह इन्द्र 

“ १९५ आयुधेमिः मीमः एषां विवेष '-- रत्रासे 
युक्त होनेके कारण भयंकर बना हुआ az वीर AIH सेन्यमें 
युद्ध करनेके लिये घुसता हे । ' १५४ इन्द्रः सुदासे वाघ्रे- 
वाचः खुलुकान्‌ अमित्रान्‌ अरंधयत्‌ ।-- इन्द्रे राजा 
खुदासका संरक्षण करनेके लिये असत्यभाषी शात्रुओका युद्धमें 
वध किया । aga! वध करके सुदासको सुरक्षित किया । 

` १५२ युधा नुन्‌ अजगन्‌ ?-- युद्धसे, युद्धके समय 
इस वीरने शात्रुके वीरोपर आक्रमण किया । ` १५८ BATT 
जेष्म ?_ व्यर्थ भाषण करनेवाले, असत्य प्रचार करनेवाले 
शत्रुपर विजय प्राप्त करेंगे। ' १६० दुर्मिजासः तृत्सवः 
प्रकलचित्‌ इन्द्रेण वेविषाणा; सृष्टाः विश्वां भोज- 
नानि सुदासे जहुः दुष्ट age सैनिकोमै इन्द्र घुसा और 
उसने ऐसा युद्ध किया कि वे age सनिक अपने सब भोजन 
छोडकर भाग गये। “ १५९ गव्यवः अनवः TAT: 
षष्टिः शता षट्‌ सहस्राः षष्टिः च वीरासः दुवोयु 
निसुषुपुः '-- गौवें घुरानेवाले अनु aga नामक श्रुके 
छियासष्ट हजार और साठ AC काटे गये | इतना प्रचण्ड युद्ध 
हुआ कि दान्रुके इतने वीर मारे गये और वे भूमिपर मरकर 
सोथे | सदा द्रोह करनेवाल झूठ मूठ प्रचार करनेवाले Za कहे 
जाते हैं | छियासठ हजार शत्रु एक Aad काटे जाने योग्य 
बडा भारी युद्ध हुआ तथा और देखिये-- 


~ 


१५८ प॒षां विश्वा deans पुरः सत्त सहला ==. 


aa: विदददः । 

४ इन शात्रुओकी सब प्रकारसे सुदृढ कीलोंसे सुरक्षित नग- 
रियोंके साते प्राकारोको तोडकर सब नगर उध्वस्त किये । ? 
इससे वे शत्रु नष्ट हुए ओर सज्जनाको रहनेके लिये शान्त 
स्थान प्राप्त हुआ । ' १५६ वेकणंयोः पकं च विशाति 
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दै 


इन्द्रमै AA पुरुषका TAA 


च जनान्‌ न्यस्त' 
जो नहीं सुनता उसके .इक्कीस वीरोंका वध किया | 

इस प्रकारके युद्ध इस वीरने किये, शत्रुओंक्रा पराभव किया 
और अपने अनुयायियोंको शान्तिका रुख दिया। इस तरह 
युद्ध न क्रिया जाय तो शत्रु दूर नहीं होंगे और सज्जनौका 
संरक्षण भी नहीं होगा। इसलिये सज्जनेंका संरक्षण करनेके 
लिये आर दुजनेंको दूर करनेके लिये ऐसे युद्ध करने आवश्यक दी 


an जज 


हात ह 


= कक, 


नास्तिकोंका पराभव 

age वर्णनमें ' अनिन्द्र ' पद आता है। जो इन्द्रका 
अनुयायी नहीं है । “ १११ श्टतपां aed अनिन्द्रं परा- 
_/>चुचुदे ' अपने अन्नको खानेवाळे, स्पर्धा करनेवाले, इन्द्रकी 
उपासना न करनेवाले नास्तिकेंका पराजय करके आरितिकों 

को शान्ति देनी है । आये और दस्यु इनका यह झगडा हैं । 
^ ४ १६७ मन्यमानं देवक जघन्थ। '--वीर घमंडी az 
वताके पूजकका वध करते हैं । क्षुद्र देव पूजक ही दस्यु हैं। 
जिनको सर्वेव्यापक ईश्वरकी कल्पना नहीं है इसालिये जो az 
देवपूजा करते हैं और सज्जनोंको जो कष्ट देते हैं वें वधके 
योग्य हैं । ' २७४ कवत्नवे Pata: न '-- कुत्सित कमे 
करनिदालकी सहायता देव नहीं करते । ये सब लक्षण संस्कार 
हीन जातियोंके हैं । ये ही संस्कारहीन जातिके लोग संस्कार 
संपन्न जातियोंको उपद्रव देनेवाळे होते हैं 


ठहरनेके लिये सोवी anda प्रवेश किया |” “सब शत्रुको 
“ नंगरियोंको, वैसा अपने आधीन किया जैसा पति अपनी 
खियोंको वश करता है । ' यहां ada पत्नियोंक्रों एक पति 
व॒शा करता है ऐसा लिखा है । इस उपमासे शात्रुकी निबेलता 
| दिखायी है । शात्रुकी तैयारीसे अपनी तैय्यारी अधिक उत्तम 


xi शत्रुके नगरेको तोडना 
न १७५ नव नवति पुरः सद्य: निवेशने शततमा 
| अविवेषीः । 4 

२३१ सर्चाः पुरः एकः सु नि AH, पतिः 
सर जनी इव । र र प 
2 £ इन्द्रने, शत्रुकी ९९ नगरियोंकों तोड दिया और तत्काल 


wat चाहिये AZ भाव इन मंत्रोका है । अपना हमला द्वोनेपर . 


` शत्रु पराभूत ही होना चाहिये । 


-- अच्छी बातें वारवार कहनेपर भी - 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized 


So 


७ : ) 


शाञ्चको दूर करना 
° २९० आमैत्रान्‌ परानुदस्व '- UTA दूर कर । | 
' २२७ Jala: सुहना काधि '-- शत्रुओका वध 
सहज हो ऐसा प्रबंध । ' २५८ अर्यः वक्तवे निदे अराव्णे 
नः मा रन्धि '-'कठोरभाषी, निंदक, दान न देनेवाले दुष्ट 
anise आधीन हमें न कर । अर्थात्‌ शत्रुआंका नाश कर 
और हमें उनसे होनेवाले कष्टोंस छुडाओ। “ ९९४ दुग य 
मर्तासः नः अभि अमात्ि, आमित्रान्‌ निश्चाथाहे '- 
कीलेमें रहकर जो शत्रु हमें कष्ट पहुंचाते हैं, उन दुष्ट शत्रुओंको 
शिथिल कर । वी“ 
° २९२ AMMA अशिवासः दुराध्यः वुजना नः | 
मा अवक्रमुः ? न समझते हुए आक्रमण करनेवाले, अशुभ, | 
दुष्ट, कपटी क्रूर शत्रु इमपर आक्रमण न करें ऐसा सुरक्षाका | 
प्रबंध कर । यहां कई शत्रुओकी गणना की है । ये आक्रमण न _ | 
करें ऐसा सुरक्षाका प्रबंध होना चाहिये | 
` ७८१ अदेवीः मायाः असहिष्ठ '- जो राक्षसी कपट 
जाळ फेले होते हैं, उनमें फंसना नहीं चाहिये । उस कपट 
जालको दूर्‌ करना चाहिये । * २९५ भेदं जघन्थ '- अपने 
अन्दर जो भद, फूट अथवा आपसके झगडे होते हैं, उनको दूर | 
करो । ये भेद ही आगे शत्रुको घरमें लाते हैं और भयानक 
आपत्ति खडी dei दै। “ १६४ सवेताता भेद्‌ प्रसुषा यत्र" _ 
यज्ञसे भेदको दूर करना योग्य है । यह मंत्र भी वही बात 
कहता है । दद 
८ सहमान और असह्य › 
शात्रुका आक्रमण होनेपर स्वये अपने स्थानपर रहकर 
भगा देना, इस शक्तिका नाम है, © सहमान ? और जिस य 
हम UGK आक्रमण करते हैं, उस समय अपने आक्रमणे AQ 
छिन्न भिन्न होकर परास्त हो जाय, इस शक्तिको ` असह्य ? 
कहते हैं । ये दो प्रकारकी शक्ति अपने वीरीके पास Wat 
चाहिये । तब अपना विजय होगा | इसमें किसी शक्तिको न्यूनत 
ही तो अपना पराजय होगा। इसालिये सावधानी रखनी 
चाहिये। "डक 
` यहां दिये मंत्रोंके मननसे शत्रु कौन है, उसक 
तरह करना चाहिये, अथवा उसका नाश कै 
इस विषयके बडे महत्त्व पूर्ण आदेश इन मंत्र 


पूर्ण आदे 


ऐसे वीर होने चाहिये। 
क 


प 


ove 
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सकते हैं । इसालिये पाठक इस दृष्टिसे इन मंत्रोक्रा विचार करें 
ओर युद्ध विषय बोध प्राप्त करें । 


शञ्जका नाश 

शत्रुका नाश न हुआ तो शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । 

शान्ति प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना तो सबका उद्देद्य है 

ही । इसालिये शत्रुका नाश करनेका प्रयत्न करना TBE एक 

अत्यंत आवश्यक कतेव्य दै । जो इन्द्रके मन्त्रीम अनेक प्रकारके 
वर्णनोंके द्वारा चताया है, वह अब देखिये-- 

४ १६६ पराशरः शतयातुः वसिष्ठः !- दूरसे शर- 

संधान करनेवाला सेंकडों यातना देनेवाले शत्रुओका सामना 
करनेवाला जो होता है वही ( वसिष्ठः ) यहां निवास कर 
सकता है । पर जो TAM सुदूरसे प्रहार नहीं कर सकता, 
संकडों दुष्टोंका प्रतिकार नहीं कर सकता वह तो शत्रुसे पराभूत 
हो जायगा, फिर वह यहां सुराक्षेत किस तरह रह सकेगा १ इन 
Gael शत्रुओका प्रतिकार करनेका सामर्थ्य अपने अन्दर धारण 
करना चाहिये । “ १६९ युध्यामाधि न्याशिशात्‌ -- जो 
शत्रु सदा युद्ध करनेकी ही बुद्धि रखता दै, वारंवार शान्तिके 
उपायसे समझानेके प्रयत्न करनेपर भी जो युद्ध टालनेकी इच्छा 
नहीं करता, वह | युध्याम-धि › युद्धकी बुद्धि धारण करनेवाला 
शत्रु है, उसको नष्टश्रष्ट करना चाहिये । कभी उसको जीवित 
छोडना नहीं चाहिये । 

¦ १७२ दाल शुष्मं कुयवं न्यरंघयः !-- वारंवार 
हमारा नाश करनेवाला बलवान और धनका नाश करनेवाला 
जो शत्रु है उसका नाश करना चाहिये | ' दास ” उसको कहते 
हैं कि जो ( दस उपक्षये ) जो निष्कारण विनाश करता रहता 
है । ऐसे शत्रुका विनाश करना चाहिये । ` १७४ त्वं नभिः 
भूरीणि वृत्रा हासि "-- तू अपने वीरोंके साथ रहकर अनेक्र 
शत्रुओका नाश करता हे । ऐसे aaa विनाश तो करना ही 
चाहिये | ' १७५ वृत्रे नमुर्चि अहन्‌ '-- घेरनेवाला शत्रु 
वृत्र कहलाता हे ( Wild इति za: ), तथा पीछा न छोडने- 
वाले शत्रुका नाम “ न सुचि ' है | ये दोनों शत्रु नाश करने 
योग्य हैं । 

“ १७१ एकः विश्वाः कृष्टीः च्यावयाति- अकेला शूर 
वीर शत्रुके संपूर्ण asia भगा देता है | ऐसा बल रहा तो 
ही विजय प्राप्त होनेकी आशा दो सकती दै । “ १६१ इन्द्र 
मन्य॒भ्यः मन्यामिमाय, पत्यमानः पथः वतोनि भेजे “ 


* क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 


इन्द्रने कधी शब्रुओके कोधको दूर क्रिया और उनको भागने- 
वालोंक्े मार्गसे दूर भगा दिया । इन्द्रने उनका ऐसा पराभव 
किया, क्रि वे शत्रुता छोडकर दूर स्थानको भाग गये, जहांसे 
कि वे पुनः शत्रुता करनेमें असमर्थ रहे । इन्द्रका प्रभाव ऐसा 
है कि वह जिसके पक्षमें होगा, उसका जय होगा! “ १६२ 
सिंह्यं पेत्नेन जघान '-- सिंहका वध बकरेसे उन्होंने 
करवाया । यदि इन्द्र बकरेक्रे साथ रहा तो वह बकरा सिंइको 
भी भारी हो जाता है । यह वीरका प्रभाव है । 

“११३ त शात्रर्वः शश्वन्तः ररघुः “ तुम्दार शत्रु 
सदाके लिये विनष्ट हुए हैं, अब पुनः वे खडे नहीं होंगे ऐसा 
तुमने जो यत्न क्रिया है वह प्रशंसा योग्य हं । 


` १७८ तुवशं याद निशिशीहि। १७९ पर्णान्‌ 
व्यदाशन्‌ । २१३ gam अप्रति जघन्वान्‌ '— 
त्वरासे बशामें होनेवाले शत्रुको तुमने अच्छी ae विनष्ट किया 
हे, बुरा व्यापार व्यवहार करनेवालोको तुमने हटाया हे और 
घेरनेवाले TAA तुमने नष्टश्रष्ट किया हैं इस तरह सब 
शत्रओंका विनाश किया है । 

इस तरह TAB नाश अवश्य करना चाहिये, यह सनातन 
तत्त्व महर्षि वसिष्टर्जाने देखा जो इन मंत्रोंमें प्रकट हुआ है। 
दारी९में रोगादि तथा कुबिचार आदि aq हैं, समाज और 
राष्ट्रमें दुष्ट दुजंन चोर डाकू आदि शत्रु हैं | तथा विश्वमै अनेक 

त्र हें । इन सब्र शत्रुओंक्रा शमन होना चाहिये | इनका ऐसा 
बंदोबस्त होना चाहिये कि वे फिरसे. कभी न उठ सकें ओर 
उपद्रव न मचा सकें । शत्रुका पराभव इतना होना चाहिये कि 
उनमें पुनः उठनेकी शाक्ते रहनीशनहीं चाहिये । 

` १५७ वज्ञबाहुः श्रतं कवषं वृद्ध TA अप्सु 
निवृणक्‌ '-- वत्रधारी इन्द्रने द्रोहकारी इन सब शात्रुओंको 
जलमें डुबा दिया । जलमें डुबाना या Aaa मारना az तो 
युद्ध करनेवालिकी इच्छा पर रहेगा | मुख्य बात यह है कि शात्रु न 


रहे और वह पुनः उपद्रव न देसके | पुन; न उठनेकी अवस्था-..._.. 


को उसको पहुंचाना चाहिये। 


इन्द्रकी द्या ओर सहायता 
इस समय तक जो हमने इन्द्रक्रे वर्णन करते हुए लिखा, 
उससे यह प्रतीत होता है कि इन्द्र शत्रुका विनाश करनेवाला 
है, गत्रुक्रे सिर काटता है, AWA उपयोग करके WAR नाश 
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ऋर्वेदमें अनेक ऋषियोंके दशन है । इसके प्रत्येक पुस्तक 
ऋषिका तत्वज्ञान, संहिता-मंत्र, अन्वय, अर्थ ओर टिप्प 
हैं। निम्नलिखित ग्रंथ तैयार हुए हें । आगे छपाई चल रही दै 


१ मधच्छन्दा ऋषिका TAA मूल्य १) रु. 
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इन व्याख्यानोंके अन्तमें प्रश्न भी. दिये हैं । 


न 4 आनन्दाश्रम 


व्यवहार ओर परमार्थसाधक वेद 


वेद जैसा व्यवहारके साधन करनेका उत्त सार्ग बताता हे चेसा ही परमार्थके 
साधनका भी उत्तम मार्ग बताता है । इसको जनताके सामने रखनेका काये वेदिक- 
व्याख्यान-माळाखे किया जा रहा है | यादे पाठक इन व्याख्यानोको पढंगे तो उनको 
पता रूग जायगा कि एक एक वेदका पद और वाक्य उत्तम व्यवहार उत्तम रीतिसे 
किस तरह करता चाहिये, इसका बोध देता हे ओर वही परमार्थका साधन किस तरह 
करना चाहिये यह भी दर्शाता है। इसलिये ये व्याख्यान केवळ पढकर ही छोडनेके लिये 
नहीं हैं, परंतु इसका प्रत्येक वाक्य अभ्यास करने ओर वारंचार मनन करने योग्य है। 
इख समय ये व्याख्यान तेयार F— 

© 

१ मधुच्छन्दा ऋषिका otha आदश पुरुषका दर्शन | 

२ वेदिक अर्थव्यवस्था ओर स्वामित्वका सिद्धान्त | 

३ अपना स्वराज्य । 

~ ९. ~ xf 3 
४ ASA कर्ण करनेळी शाक्ते ओर सो वषाकी एण दीघाय | 
प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य |=) छः आने ओर पेकिंग समेत डा० व्य० >) दो आने 
~ & IO 0.९ SS ~, > 
हे । प्रत्येकके लिये आठ आने भेजनेसे ये मिल aaa हैं । आगेके व्याख्यान छप रहे हें- 
२५ 

५ व्यक्तिवाद ओर समाजवाद | 

६ 3४ शान्ति; शान्तिः शान्तिः । 

इस तरह अनेक विषयापर ये व्याख्यान होंगे। इन विषयोका मनन ओर प्रचार 
WAH होना चाहिये | समाजक्नी रचना इन सिद्धान्तोंपर होनी चाहिये। तब आज 
कलकी अनेक खमस्याएँ ओर कठिनताएँ दूर हो सकती हैं ओर लोगोको अपूचे शांति 
मिल सकती हे। 

परमार्थ साधनके लिये विश्व छोडनकी आवश्यकता नहीं हे, प्रत्युत विश्वकी 
सेवा करते हुए ही परमार्थ साधन हो सकत! हे यह बेद्का आदेश है। 

पाठक इन व्याख्यानोंका उत्तम अध्ययन, मनन ओर उत्तम अनुष्ठान करे, इसलिये 
इन प्रश्नाका उत्तर जो दे सकते हें उनका 
व्याख्यानका मनन ठीक हुआ एखा समझ सकते हें। 


Cian 


विना प्रयत्न किये ही वेंदिक धर्म आचरणमें नहीं आ सकेगा, वद्द केवल राब्दोमें . 


ही रहेगा, केवल Weis रहा घर्म उत्तम सुख नहीं देता। वेदिक धर्मसे व्यक्ति. ओर 
समाज एचं राष्ट्र व्यवस्थाका खुधार हा जाय, इसलिये हरपकको बडा प्रयत्न करना 
चाहिये | 

Cal प्रयत्न करनेवाले हो तो प्रचाराथ उनकी सहायता चाहिये। 

निवेदनकर्ता 
थ्री. दा. सातवळेकर, 
है पारडी ( जि. ate urukul Kangri University Haridwar Collection. 0 9्रब्कक्ष>स्वाअ्मत्प/घन्मठा USA 
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वीरोंकी प्रगति रि. 


प्र ये ययुरवृकासो रथा इव नुपातारो जनानास्‌ | 


उत स्वेन शवसा झुशुवुनर उत area सुक्षितिम्‌ ॥ 
¢ ऋण wl ७४ । ६ 


(ये जनानां नुपातार: ) जो लोगोंका उत्तम प्रकारसे पालन करते हैं 
आर ( अ-व्रकासः) जो क्ुरकम कभी भी नहीं करते a (रथा इव 
प्रययुः ) रथके समान प्रगति किया करते हैं ( उत) ओर वे (नरः) नता 
बीर (Ga aaa) अपने निजसामर्थ्येसे (झुझुवुः) बढते जाते हैं 
(उत) ओर (सुक्षितिं क्षियन्ति) वे उत्तम निवासस्थानाम रहा 
करते हे | 


जो राष्ट्रकी जनताका उत्तम ग्रकाररे पाठन करनेवाले वीर हुआ 
करते हैं वे कमी भी क्रूर एवं हिंसक कर्म करके प्रजाको कष्ट नहीं 
पहुँचाया करते | जिस प्रकार रथ पूरी तेजीसे दौडकर अपने गन्तव्य 
स्थानपर शीघ्र पहुँच जाता है उसी प्रकार वे अपने '्येयको झीघ्र प्राप्त | 
कर लिया करते हैं। वे अपना सामर्थ्य बढाया करते हैं और उत्तम | 
निवासस्थानमें ही संदैव रहा करते हैं। १ 
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was ह 


ts 
§ 
| भारतेके आदरणीय महामंत्री To जवाहरलाल नेहरू जाके द्वारा हुए अतुल प्रॉडक्टस्‌' के उद्घाटनके समय की हुई ई त्र 
| ~ ~ A 
| बिजथका भाथना 
है 


— | 4 येन घनेन प्रपणं चरामि घनेन देवा धनमिच्छमानः | 
| तन्मे भूयो भवतु मा RASH सातप्नो देवान्‌ हविषा निषेध II 


~~ 


3४ विश्वानि देव सवितदेरितानि परा खुव | सद्धद्रं तन्न आ सुव ॥ 
( ate यजु० ३०३ ) 
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( अथवचे० ३।१५।५ ) 
32 आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मवचसी जायतां, आ राष्ट्रे राजन्यः शर 
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इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां, दोग्ध्री Fst, वोढाइन- 
ड्रानाशः सप्तिः, पुरंधिर्योषा, जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य ® 
~~ + ~ ~ कर x ~ 0 \ 
यजमानस्य वीरो जायतां, निकामे निकामे नः पजेन्यो वषेतु, | 
फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां, योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 
ts ( Alo यजु० २२।२२ ) 
Sf शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
हे प्रभो ! सब कष्टों ओर दुःखोंकों हमसे दूर करो ओर खव प्रकारके कल्याण हमारे पास SAA! 
५ घनकी द्वाद RAT इच्छा करत हुए हम जस मूलधनस इस व्यवसायका चलाना चाहत 
। हे, बह घन इस व्यवसाय क लिये जितना चाहिये उतना पर्याप्त हो, किसी तरह कम न हो | रैक 
‘ हे प्रभो | इस व्यवसायम लाभ का नाश करनेवाले जो भी हां, उनका तुम अपन प्रभावल दूर करा | 
| और हमे इसमे यशा दो । ( धू 
( हे ज्ञानके भप्रो ! हमारे राष्ट्रम ज्ञानी ब्राह्मण, शूरवीर महारथी क्षत्रिय, प्रामाणिक व्यापारी और ! 


| कुशल शिल्पी हों । दूध देनेवाली गोवे, बलवान बेल ओर चपळ घोडे हा । स्त्रियां विदुषी और 
प्रयत्नशील हा, संतान शूरवीर और परिषदमें समान प्राप्त करनेवाली हो | हमारे राष्ट्रमे समयपर “हि hi 
वृष्टी हो, विपुल धान्य निर्माण हो ओर हमारा योगक्षेम उत्तम रीतिसे चले ऐसा करो | है र 
व्यक्तिके अन्तःकरणमें शान्ति रहे, राष्ट्रम शान्ति रहे ओर विश्वमे स्थायी शान्ति द्वो । | न 
“ आनंदाश्रम” श्री. दा. सातवळेकर | री 
किल्ला-पारडी (जि. सूरत) अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल १ । 


ब ; xd) | 
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स्मशान भूमिके लिये दान देनेवालोंका 


सत्कार समारभ 


( ate २३-२-५३ को बलसाडसें हुए पं. खातवलेकरजी के व्याख्यानका अविकळ 7 ) 


बललाडके नागरिकोंने बलसाडके हिंदु नागरिकोंके 
अन्त्येष्टी यज्ञके लिये एक अच्छी स्मशानभूमि तैयार की, 


है । इतनी अच्छो स्मशानभूमि मुंबईको 
स्थानमें Wa झभींतक देखी नहीं हे 


छोड़कर दूसरे 
। aat प्रेतके दहन 
करनेकी सब प्रकारकी सुविधाएं हैं, सर्दीके दिनोंसें थंडे 
पानीसे स्नान करना असंभव gl जाता है उस समय 
स्नानके लिये गरम पानी मिलनेकी सुविधा यहीं है, ऐषी 
किसी अन्य नगरमें नहीं हे । स्मशानसें जो am हैं वे 
:खी लोग ही आते हैं, आनन्दसे उल्हसित पुरुष: gut 
नहीं आता | ऐसे दःखी जनोंके दिल agit लिये aat 
सुन्दर उद्यान है वृष्टिके दिनोंमें प्रेताझि जलसे न बुझे 
इसके लिये योग्य योजना हे | बृष्टिके समय प्रेतदाद्द दोने- 
तक बेठनेके लिये यद्दां उत्तम मकान बने हैं, इली तरद्द 
अन्यान्य सुविधाएं भी बहुत हैं। ait सब सुविधाएं 
aaa सोच विचार करके को हैं इसलिये बळसाडके नाग- 
रिक तथा यहांका श्री टिंदु स्मशान भूमि व्यवस्थामंडक 
दवार्दिक घन्यवादके लिये योग्य है, तथा जिन Seale इस 
उत्तम कार्यके लिये दान दिया हे वे प्रशंघाके योग्य हैं । 


स्मशानको रमणीयता 

यद्दांकी स्मशान भूमीकी रचना उत्तम है, और आकर्षक 
भी है । यहांका उद्यान देखनेसे Gar कभी नहीं मालूम 
होता कि ag स्मशान हे। स्मशानका नन्दनवन यहां 
बनाया गया हे । तथापि में किसी नागरिकको यहां भाओ 
ऐसा निमंत्रण नहीं दे सकता । आप जानते हें कि Walaa 
किसीको बुळाना अच्छा प्रतीत नहीं ददोता | यादे में किसी 
स्कूल, या पुस्तकालय अथवा ब्यायाम WAR दाताओंका 
सन्मान करनेके समारभमें उपस्थित द्दोता, तो agi में 
आप सबको जादरसे डुळाता । पर यदद भूमि स्मशानभूमि 


` हे, इसकी छाकषेकताको देखकर प्रसन्न होनेपर भी भाप 
CC-0.6 


eee है 
यहां आइये ऐसा में कद्द नहीं सकता । ऐसा इस स्थानका | 
भय जनतार्से है । पर आप ag देखिये कि स्कूळ, पुस्तका- ‘a 
ळय, व्यायाम स्थानका उद्घाटन द्दोनेपर भी agi दरएक 3 
नागरिक निश्चयसे जायेगा, ऐसा नहीं कद्द सकते। पर ag 


ऐसा स्थान हे, कि यहां आपकी इच्छा ददो वा न ददो जापको भर 
F 
>. 


Rasa आना ही चाडिये | क्षाप भले ही पुस्तकाळयमें न 
जांय, स्कूल काळेजसें भी न जांय, पर इस स्थानपर दर एककों 
आना दी होगा । ऐसा ag स्थान है। इसलिये इस स्थानसे 
आना द्वी है, छुटकारा नहीं है, फिर इस स्थानकी शोभा बढा- | 
कर agi जितना आराम मिळना योग्य है उतना छोगोंको 
क्यों न दिया जाय? इसकिय में बळखाडके Salat धन्यवाद्‌ 

देता हूं कि जिन्द्दोने स्मञ्चानका रमणीय उद्यान बनाया है। | 


स्मशानका भय 


स्मशानका भय क्यो प्रतीत होता हे? जैसा दरएक 
जन्मता हे वेखा ही हरएकको मरना तो हे | मरनेके विना 
जन्म नहीं हो सकता | किसी स्थानपर मृत्युका दुःख हुआ 
तो Tat WAIT जन्मका आनंद हो सकता है । पर भा 
चाहते हैं कि पुत्रके जन्मकः आनन्द तो मिळे, पर किसी 
मृत्युका दुःख न हो । यद्व संभव नहीं है | जन्म ही जन्म 
होते ten भोर मृत्यु नदीं ath, तो छोगोंको खानेको भन्न 
adi मिलेगा, रहनेके लिये स्थान नद्दीं मिळेगा । 
विचार करनेसे पता लगेगा कि मृत्यु भी अत्यंत wT 
घटना हे ओर वइ लाभदायक भी है। गीतामें क 

aad चेच म्रृत्युख्च सदसञ्चाहं । (गाता) | 

' अमरत्व भोर मृत्यु, जन्म भोर रूत्यु ये इ 
रूप हैं । अर्थात्‌ ये दोनों द्वितकर हैं । मत 
नदीं मानना चाहिये । मृत्यु है क्या चीज ? 
भन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय भोर भनन 
ऐसे पांच कोट हैं, इनमें केवळ एक सबसे बारका स 


+ 


(९४) 


स्थूळ अन्नमय कोश यहां गिरता हे, बाकीके चार कोट 
आत्मके शरीरपर रद्दते हैं । आप बाहरसे भाये और aga 
शरीरपरका एक कोट उतार कर रख दिया तो क्या दुःख 


करना चाहिये ? बाकीके चार कपडे आपके शरीरप हँ 


वे फटे नहीँ, जेसे थे देसे ही हैं । जो बाहरका कोट फट, 


गया था, उसको ALAA उतारा ओर वह आत्मा दूसर। 
नया कोट तयार करके लेनेकी तेयारी कर tar हे | आत्मा 
नया कोट पहरनेके भानंदर्से हे, पर श्राप फटा कपडा उसने 
फेक दिया, इसलिये रोते पीटते हे । क्या यह रोनेवालोंका 
ज्ञानी होना साबित कर सकता है? जरा विचार तो कीजिये । 


मरणोत्तरका आनद 


सुत पुरुषका मात्मा मरणोत्तर बडा आनन्दे रहता हे 
क्योंकि उसके रोगी Feu उसका संबंध छूट जानेके कारण 
रोगी देइके कष्ट भोगनेका दुःख दूर उसके 
झाचेदका विषय हे । म॒त्युके पश्चात्‌ आत्मा आनंदें उक्त 
कारण रहता हे। उसके सबंधी उस समय रोले पीटते है 
यह देखकर उसे आश्चयं प्रतीत होता है किये क्‍यों रो रह 
हैं, क्योंकि में तो झानन्दमें gi स्यु क्षणसे धी मेरा दुःख 
दूर हो चुका हे । फिर थें रोते क्यों हैं ? 


हुआ, ag 


Uc 


मृत्यु सचमुच आनंद देनेबाळा है, मृत्यु परमेश्वरका रूप 
हे भोर परमेश्वर क्षानन्द्रूप हे | यह परमेश्वरकी अपार 
ढया है क्रि उसने इस लोकमें मृत्यु रखा है। मृत्युक्रे कारण 
ही इस स्थूळ शरीरके दुःख कष्ट दूर होते, WAT लिय 
मरुष्योंको स्थान मिळवा ओर खानेके लिये अन्न मिळता 
। है। मृत्यु न होता तो कष्ठोंकी सीमा नहीं थी । 


~ 


+ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीन देव हिंडु्ोंने 
! माने हैं, वस्तुतः एक ही परमात्माके ये तीन कार्थ हैं। 
i इनमें ब्रह्मा उत्पत्ति करता हे, विष्णु पालन करता और 

शिवजी संद्वार करते हैं। इनमें कोई देव कम सामथ्य- 


बाला नहीं हे जो अन्याय करनेवाला समझा जाय । ब्रह्मा 


वेदिक धमे : 


A 
अप्रळ १९५१ 


alg राष्ट्र जीदित adi रह सकता । युद्ध एक मृत्युका ही 
रूप है । इसका अर्थ राष्ट्रक पास मृत्युकी शाक्ते हाथसें न F £ 
र्दी तो गुण्डोंके नाक्रमणके नीचे Us समाप्त होगा | मत्युकी 
इतनी आवश्यकता है | यदि राष्टसें जनन बढ गया भोर: 
मृत्यु न हुआ, तो पचास aaa वह राष्ट्र आपत्तिसें पडेगा। ' 
इस कारण मृत्यु द्वित करनेवाला हे ! 

शिवका अर्थ कल्याण, मंगल अथवा JU हे । मृत्यु ही 
शिव हैं । वृह कल्याण करनेवाला, संगल BATS) तथा 


शुभ करनेवाला हे । पर बिचारे gah ये उत्तम गुण कोई { J) 
4 ॥ 
जानता नहीं । \ । 
शिवजी संहारकी देवता है, शिवजी खय, उनकी पत्नी ‘ | 
एावेती काली माता, डनके पुत्र गणेश ओर कार्तिकेय तथा Pe 


उनके लब गण युद्ध करनेमें अत्यंत प्रवीण हैं, संहार करनेमें 
उनके समान देवोंसें कोई दूसरा देव नहीं है । कार्तिकेय 
ओर गणिशजीकी उत्पत्ति हदी यद्ध करनेके शिये है। महदा 
तंपस्यासे ये दो पुत्र शिवजीको हुए भोर वे दोनों युद्ध देव 
ही हं। wa शिवजी स्मशानसें रहते, चिता भस्म 
शरीरको लगाते भोर दण्डमाळा धारण करते भोर द्वाडयोंके 
शस्त्र बतते हैं । 

शरीरपर सपके आभूषण धारण करते, घरमें इनका 
वाइन नंदी बेळ, पावतीका वाहन सिंह, गणेशजीका चूद्दा 
छोर कार्तिकेयका मोर ये बाहरके विश्वमै पक दूसरेको खा 
जानेवाले हें, पर शिवजीके घरसें ये आपलका वेर भूलकर 
प्रेमसे रद्दते हैं । देर BSS GAS रहनेका भाव दी शिवजी ie 
दे रहे है । राष्ट्रसें गुण्ड अपना गुष्डापन us ain भोर 
सज्ननको पीडा न दें जोर झान्तिसे रदे, We मदादेत्रकी 
संहारकी शक्ति राष्ट्र wats अद्र जाग्रत रहेगी, 
गुण्डोंको Haat दहशत रहेगी तभो गुण्डे सजन जेसे 
शान्त रीतिसे रद्द सकते हे। शिवजी यद्दी पाठ राष्ट्र 
रक्षकोंको दे रहे हैं । ५ 

सेनिक शिवजीके अनुयायी हैं । शक्षकोंका यह भयानक | | 


> 


ज्ञानका देव हे, विष्णु धनका देव हे ओर शिवजी युद्धके रूप है । पर इस अयसे ही हम सब रांत्रीमें aaa सो |= 

ब हैं । ज्ञान धन भोर युद्धकी शक्तिपर राष्ट्र बनते, रहते सकते हें, इसलिये इन युद्ध देवोंको ' शिव ' कहा है। कॉड 
बढ़ते हे । युद्धकी तंग्रारी न करनेपर राष्ट्रकी क्या शिवजी स्मशानसें रह्दते हैं, चिताभस्म शरीरपर छगाते j 

अवस्था होगी ag विचार करनेवाळोंको स्पष्ट रीतिसे विदित इड्टियोंके आभूषण करते हैं, भौर चिता्ओंके जळनेपर 4, 
कती है । युद्धे निच व्यर्थच मालिकी ठावि) बिता, कांह से be ve) 53 oundation तुस प्रसिद्ध दै र ] 


TE ₹, ५) अका (र फो 


सत्कार समारभ 


स॒त्युके समय आनदसे नाचनेवाळे ये देव हैं, ag इनका 
रहस्य हे । म॒त्युसें आनन्दका aqua करना alata नहीं 
हे। वह भनुभव शिवजी करते हैं इसीलियि शिवजी 


. सद्दादेव हैं। 


~~ 


शिवजी योगीराज हैं । योगसामथ्य इनमें हे। सब 


प्रकारका सामथ्यं शिवजीसें हे इसीलिये उनको महादेव 
"कहते हैं । देवोंसें महादेव बनना कोई झासान काम नहीं 


हे lag संमान महादेवको प्राप्त हुभा है । इसका कारण 
भी Far हौँ असाधारण है । ससुद्रका मन्थन हो रदा था 

एकके पीछे एक रत्न ससुद्वसे झाने लगे भोर देव उनको 
लेने लगे Ti लक्ष्मी प्रथम. sig, उसका पाणिग्रहण 
विष्णुने किया, पश्चात्‌ कौस्तुभ दीरा झाया, उसको भी 
भगवान्‌ विष्णुने चारण किया। पारिजातक तीसरा आया 
उसको इन्द्रने अपने उद्यानमें रखा, खुरा लायी वह भी 
सुरलोगोंने ळी, पश्चात्‌ धन्वतरा आया वह भी देवोंके 
दवाखानेसें रहा, चन्द्रमा भाया तो Fala आाकाशकी 
शोभाके लिये रांग दिया, कामचेछु, ऐरावत, tare 
ओर अश्व उत्पन्न हुए । इनको देवाने अपने भोगके लिये 
रखा । इसके पश्चात्‌ “ विष ' उत्पन्न हुभा। वह उत्पन्न 
ala ही सबको जलाने लगा । कोई उसके पास जा नहीं 
सकता था, इतनी गर्सी उलसें थी । aa देव अयसे कांपने 
लगे । पूर्वोक्त सुखके साधन अपने पाल रखनेवाले सब देव 
इस विश्वको जछानेवाले विषको देखकर भयभीत हुए ओर 
सब मिळकर शिवजीके पास गये भोर उनसे प्राथना करने 
लगे कि ` इस fast ae बचाओ ।? दयामय प्रभु 
शिवजी विश्वहित करनेके Ha सदा तत्पर रहते ही हे । वे 
झाये ओर अपने aya योगबलछसे उस विषको पीकर 
उसको भात्मसात्‌ करके विश्वका भय दूर किया । संकटके 
समय जो संरक्षण करता है वही महादेव कहलाता है। 


न इस तरह महादेवकी सइती शक्ति हे, इसलिये उनके पास 


दुष्टोंक दमनका कार्य सोप दिया है। ये महान्‌ देव ga 
स्मशानक्के देव हैं । 


अन्त्यसंस्क़ार 


अन्त्यसंस्कार भूमिमें गाडना 


Nt Pa 


Fe 46“ ८0020: 


कॉारटॉके सुपुर्द करना ऐसे पांच प्रकारसे होता है । esa 
ये सभी प्रकार नाज चाळ हैं। संन्यासी, लिंगायत आदि 
Sit Haver गाडते हैं, काशी आदि तीथामें प्रेतांको नदासें 
~ x s ~ ७ ७०७, Cos 
देते और वढ्दै मछलियां उसको खाती हें, बहुतसे | 
२ "कै pee Tek रव च] 
जळाते हैं, पारसी Wadia प्रेतका भक्षण करवति हें 
हिंदु aga दिन आटेका पिंड कोवेको देते हैं ga 
तरह ये सब प्रकार Beard चालू हैं । इसाई तथा fact 
केवळ गाडते हैं । पारखी केवल पक्षियोंको देते हैं, पर हिंदु 
ये सब विधि करते हैं । वेदमें भी यह aa लिखा है-- 


१ A 
AM 
~ 
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ये निखाता ये परोत्ताः 
दग्या य चाडताः। कथन १८।२।३४ 


~ 


जो गाडे हैं, जो agit हैं, जो जछाये हैं, भोर नो 
पाक्षियोंके लिये ऊपर घर दिये हैं । ये चार विधि प्रेतके | 
अन्त्यसेस्कारळे हैं ठेता वेदमें कहा हे। अर्थात्‌ ये सब 
वेदको अज्ञात थे ऐसी कोइ बात इसमें नहीं है । 
समयले ये प्रकार Seat चलते भाये हैं भोर आज 
हे । प्रेत संस्कार मनुष्योंकी रद्दनेकी ae दूर द्दोना 


चादिये ऐसा वेद seat है--- 


अपेम जीवा अरुधन्‌ ग्रहेभ्यः 

तं निर्वहत परिश्रामादितः ॥ 

“ मनुष्य इस प्रेतको भपने रहनके घरोंसे बाहर नि 
और ग्रामे भी बाइर दूर ळे जाय । ? गांवसे बाहर प्रेतको 
“उठाकर छे ata और वद्दां उसका संस्कार करें । क्योंकि 
प्रेत रद्दा तो सड जाता हे और बदबू आती हे, ज छाया 
तो उससेंख बुरे वायु बाहर आते हैं जो जीवित प्राणियोंमे 
उपद्रव करते हैं, इसलिये प्रेत संस्कार गांवसे ब 
करना चाहिये । | = 
गाडीसे प्रतको ले जाओं | 


बेदमें गाडीमें प्रेतो रखकर ‘ 
प्रेतको शहरले बाहर ले जानो, ऐसा कह 


ns 


७ a Sy 
अथव. १८।२।२७ 


(९६) 
‘Fast aga करनेके लिये ये दो घोडे या बैल 

जोतता हूं । ये प्रेतको शइरके बाहर ले जांय। ये दो 
स्मशानतक प्रतका छ जाय All चद्दातक उस प्रतका जातीको 
या मित्रांकी मंडळी जाय । ' तथा आर देखिये 
| इढ्‌ पूर्च अपरं नियानं 

ष् ~ ~ bn ~ >> 
gl यन ते पूव पितरः परेताः 
पुरोगवा ये अभिबाचा अस्य 


त त्वा वदान्त Gaal उ रकम ॥ 
Sh अथच. १८।२।३३ 
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४ यह दाद्रन-गाडी--पादिळे था वेखी हो यहद भाज भी 
हे । इसीस तेरे पूवज पितर स्मशानतक पहुंचाये गये थे। ये 
जोते हुए बेळ या घोडे तुझ प्रेतको पुण्य कर्म करनेवाछोके 
लोकको पहुंचाते हैं | 

* इससे स्पष्ट होता है कि एक गाडी नगरमें रहती हैं 
अथवा अधिक गाड़ियां भी जनसंख्याके भनुसार होती 
होगा । इस mie Fas पूवज स्मशानतक गये थे, az 
प्रेत भभी जा रदा हे ओर भागे जो मरेंगे वे भी इसी 
गाडासे जांयगे। यद्द गाडी ओर गाडीको जोते ये बेल या 
घोडे इस मृत आत्माको सुकृत करनेवाछोंके He तक 
पहुचाते रहते हैं । 

ग्रेतकी गाडी स्थशानमें पहुंचनेके पश्चात्‌ 
४. आ प्रच्यवेथां अप तन्मृजेथां 

यदू वां अभिभा अत्र ऊचुः | भथवं. १८।४।४९ 
“ गाडीसे बेळोंको पथक्‌ करते हैं, डनको शुद्ध करते 
हें, उनको अच्छे शब्द कहे जाते हैं ओर गाडीसे उनको 
छोडकर gua कर देते हैं। ' 


इस तरका ay अथववदका वर्णन हे जिससे स्पष्ट gt 
जाता है कि वेदिक समयमें प्रेतको गाड़ीमें रखकर उस 
_ गाडीको बेळ या घोडे जोते जाते थे भोर उनके द्वारा वह 
“me? स्मशानतक जाती थी, वहां बेळॉको संमानपूर्वक 


AR ल 
वादक धम : 


AIS १९५२ 


प्रथक्‌ किया जाता था भोर प्रेतको संस्कार करनेके लिये 
चितापर रखा जाता था। 
यद्द पद्धति इस समय खिस्तियोंसें दीखती हे । पारी, 


मुसलमान भोर हिंदु कंधेपर उठाकर द्वी भाजकळ ले जाते 


हैं । जद्दां स्मशान समीप है वहां कष्ट नहीं द्दोता, परंतु 
जद्दां स्मशान दुर द्वोता है agi बडा कष्ट होता हे | इसलिये 
ag वेदोक्त गाडी प्रेतके वहनके fea भाज adi जाय तो 
अच्छा है । यह पद्धति वेदोक्त gaa कोई हिंदु इसका 
विरोध नहीं कर सकेगा | क्योंकि वेदका वचन हिंदुके लिये 
शिरोधाये है । 

हिंदु जनताके सन्मुख ag वेदकी पद्धति में इसलिये रख 
रदा हे कि हिंदु इसका विचार करे ओर उचित प्रतीत हुना 
तो इसको प्रचारसे मी लावे | यह गाडी भौर alas सजायी 
भी जा सकती है भोर भाज जो प्रेतका भयानक स्वरूप 
दीखता है वह सुशोभित भी दीख सकेगा | इसलिये यद्द 
पद्धति भाचरणमें लाने योग्य है । 

झन्त्यसेस्कारसेँ शरीर गोक शुद्ध घीसे भिगाना चाहिये। 
सब छकडियां गोके घोले भिगानी चाहिये । यह वेदिक 
विधि है । इससे शरीरके वजन जितना गायका घी रगत 
हे । आजकल इतना घी नहीं है; इसलिये बिदुमात्र सिर, 
गळा, नाभी ओर पांवमें रखते Fi ag आापत्कारकी 
अवस्था हे । इतना धी, चन्दन भोर हवन सामग्री रद्दी वो 
प्रेतसे निकलनेवाळे दूषित बायु बुरा परिणाम नहीं करते। 
पर भाज यह सब द्दोना कठिन हे | 

अस्तु, इस समय जितना हो सकता है उतना बलसोडकी 
इस संस्थाने किया हे भोर अन्य नगरोंके sitar उदा: 
इरणके रूपमें उनके सामने रखा हे | में सब गुजरा तके सब 
नगरोंके लोगोंसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपने नगरोंमें ऐसी 
उत्तम व्यवस्था स्मशानकी करें कोर इस आवश्यक तथा 
सर्वोपयोगी भयंकर स्थानको इस ATE रमणीय बनावे । 

इश कायेके लिये बळसाडके लोग प्रशंसाके पात्र हैं । 
इसमें संदेह नहीं है । 
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भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखांक १२] 
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: (९७) 


( छेखक-- श्री. पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ) 


स्वसरक्षणकी शिक्षा 
t द्वारा हमने ag बात स्पष्ट की हे कि 
हमारी प्राचीन कथाले किल प्रकारके परिवतन at गये 
हैं। अब हमें यह देखना है कि हमारे संस्कारोंमें किस 
प्रकारसे परिवर्तन हो गये हैं । इससे इस यह जान सकते 
हैं कि रषिकाळसें जनताकै ऊपर किस प्रकारके संस्कार 
होते थे जोर आइज किस प्रकारके होते हैं । 

VES ७२ संस्कार हुआ करते थे और नाज नाममात्रके 
¢ लिये हम १६ संस्कार मानते हैं । प्रायः विवाइ-संस्कार 
किया जादा हे। भाजे केवळ aah उपनयन संस्कार 
होता हे । शेष संस्कार केवल ग्रथोंमें ही निहित हें । किन्तु 
aq उपनयन संस्कार भी क्या ऋषिकालके समान भाज 
होता दै ? यदि कोई यह प्रश्न करे तो उसक। adi एक 
मात्र उत्तर सम्भव हे कि पैसा-नहीं होता । इस विषयके 
स्पष्टीकरणके लिये इम ऋषिकालीन एक उदाइरणपर विचार 
करेंगे । कश्यप त्ररषिके aaa मदोस्कट विनायकका जो 
उपनयन संस्कार हुआ था उसका वणन गणेशपुराण 
( २।१-३० ) में आया हे। विस्तारले यदि किसीको देखना 
हदो तो वह सूळ ग्रन्थसें ही Fai दम संक्षेपसे agi 
देते हैं । 

विनायकका उपनयन 
कश्यप ऋषिके भाश्रमसें जो संस्कार हुआ उसमें किसी 
प्रकार रस्म भदाई करदी TT होगी, ऐसा नहीं समझना 
चाहिये i क्योंकि सभी प्रकारके संस्कार सवथा विधि- 
पूवंक हदी उस कामें हुआ करते थे | 


का 


यह बद्दी [विनायक था जिसकी वतमान युगमें “ विना- 


` उपनयन कश्यप ऋषिके भाश्रममें Tad यज्ञ 


भा Atl भा 
CC-0 Gurukul i 
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की चतुर्थी ' बडे sags साथ मनाई जाती है | इसका 


हुआ ही करते हैं | वही. इस बटूको छाया गया और | 

यज्ञोपवीत धारण, कौपीन धारण, मेखळा बंधन ओर दण्ड- 

धारणादि सब द्दोजानेपर वर्तमान परिपाटीके अनुसार 

विनायकने भिक्षा मांगी भोर आश्रममें एकत्रित हुए छोगों- 

ने उसे भिक्षा दी एवं बड़को थाशीर्वाद दिया । aq | 

संस्कार जेखा आज द्वोता हे वैसा ही उस समय हुआ, किन्तु 

उसमें जो परिवतेन हुमा है वद्द देखनेयोग्य है | हम उसी 

पर विचार करेंगे ; 
मेखळाका अर्थ कमरपट्टा हे । AE मेखळा कमरके _ 

चारों ओर वांधते हैं | इस समय यदद मन्त्र बोळा जाता हे- 


इयं दुरुक्तं परिबाधमाना घरण पवित्र पुनती 
स आगात्‌। प्राणापानाभ्यां बलमादधाना 
स्वला देवी खुभगा मेखलेयम्‌ | 
यह मेखळा ( यदद कमरपट्टा ) शरीरमें बलको बढाती 
हे, यदि कोई बुरा वचन कहे तो उसका रोकती है, वणे | 
पवित्र करके भाग्यकी कभिव॒ृद्धि करती है । हि 3 
कमरपट्टा बांधनेसे शक्ति बढती हे। दूसरेके भप- | 
बाब्दोंका प्रतिकार करनेका सामर्थ्य उत्पन्न होता है । भप ॥ 
भाग्यकी अभिवृद्धि की जा सकती है । Fr 
आज भी यदि कोई अपनी कमरमें कमरपट्टा बांधे तो 
उसे यह अनुभव हो सकता है कि quit बल द | 
है । अपशब्द सदन न करूं और यदि कोई भपशब्द बोळे 
तो उसका प्रतिकार करूँ, ऐसी भाबना बन जाती है। 
ऐसी प्रतीति स्वाभाविक द्वी है । अत: कमर ढीली न है 
चाहिये । कमर तो हमेशा कसी हुई होनी | Tet 


१०?” 
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les 


कमरपट्टा बांधनेके पश्चात्‌ उसके हाथसे दण्ड दिया 
जाता था । उसे देते समय as सन्त्र बोळा जाता at! 


यो से दण्डः परा पतद्वेहायसेोघिभूस्याम्‌ | 
‘ang पुनराद्दे आयुषे aa ब्रह्मवर्च साय ॥ 
ag दण्ड स्वरसे इस भूमिपर णाया हे । वह में अपने 
हाथमें धारण करता हूं । इससे मरी आयु चढेगी, ज्ञान 
बढेगा मोर तेजकी भी नभिदृद्धि होगी । 


सेरी aig बढनी चाहिये, मेरा ज्ञान बढ़ना चाहिये 
aig मेरा तेज भी बढना चाहिये । इसके लिये दण्डधारण 
करना हे । यहाँ संसारको क्षणभड्ययुर नहीं माना जाता, 
यहाँ तो दीर्घ आयुष्यका कार्यक्रम हे ।. दूसरेसे अपशब्द 
सहन नहीं किये जावेंगे, अपना बळ बढाया जावेगा, 
छपना Gay सी बढाया जाएगा और भाग्यवान्‌ बननेका 
प्रयत्न किया जाएगा | ae उद्देश्य यहाँ स्पष्ट रूपसे दिखाई 
देता है । 

। हस प्रकार विनायकके ये पम्पूणे संस्कार हुए जोर ag 
भिक्षाके लिये निकळ पडा | भाजकळ.दहम set भिक्षामें 
लड्डू भादि देते हैं या कोई कोइ रुपये, जेवर आदि डालते 
हैं; किन्तु इमारे चरित्र ame विनायकको कश्यप ऋषिके 
छाधससे जो भिक्षा मिली वह विचार करने योग्य हे । 


झाखाखोकी भिक्षा 


दिनाय्रकको वरुणने ' पाश ? दिय भोर यह बतळाया 
कि इनसे किस प्रकार शत्रुओंको मारा जाय। परशुराम 
की माता रेणुकाने “ परहा ? दिया शोर ser कि इस 
परञ्चुसे शत्रुओका पराभव कर । इस प्रकार वहाँ एकत्रित 
. इए ब्यक्तियोंने अनेक we एवं oe विनायको दिये तथा 
सबने मिलकर जो भाशीर्वाद दिया ag यह है -- 


8 उपादिशत्‌ rear कुर्‌ wie विनायक ॥ 
ह गणेशपुराण २।१०।३० 


है विनायक | ये were ग्रहण करो तथा gels शीघ्र 


पर उपनयन RE कदयप ऋषिके थाश्रमसेँ हुना 
a: इसमें किली प्रकारकी सुधारकेता या धर्म विरो- 


[REDS वेदिक धर्म : 


अप्रेल १९५२ 


जो कुछ व जिस प्रकारसे हुआ है वह सर्वथा नियम एबं 
परम्पराके ही भनुलार हुल्षा हे । 


झाठ aed बाळककी SAW कमरपट्टा बांधते हैं, उसके 


gre लाठी देते हैं, मन्य अनेक wera देते हैं मौर 


उससे कहते हैं कि दुष्टोंका विनाश कर, ये सब बातें भ्यान 
देने जेली हैं । 

यह संस्कार तथा यह आशीर्षाद ऋषिकाछमें स्वयं 
सेवक संघ में प्रविष्ट gas He होगा, ऐसा erga: 
प्रतीत होता हे । अन्यथा कमरपट्टा, दण्ड, फरसा, पाढा 
आदिकी क्या आवश्यकता है ? ब्रह्मचर्याश्रमे चेदश्षासरों- 
का शध्ययन तो होता ही था, किन्तु उसके साथ युद्धका, 
स्वसंरक्षणका तथा TAMAS निदळनका भी शिक्षण दिया 
जाता था। 

आठ वषेका बाळक जब घरसे निकलता था तो वह 
कहता था कि ' स्रृत्योरहं अहाचारी ' (sad) मैं 
age भाळिङ्गन देनेवाला ब्रह्मचारी हुँ तथा भाजसे 
मेरा सम्बन्ध मातापितासे Gest गुरुके साथ gar हे। 
यह उसका निश्चय होता था | वह कमसे कम १२ दषतक 
गुरुगृइपर द्वी निवासत करता था । इस समयमें भी उसे 
विद्याके साथ ही स्वसंरक्षणकी शिक्षा भी प्राप्त होती थी । 
जो क्षात्रियोंके बाळक हुभा करते थे उन्हे युद्ध शास्त्रकी 
शिक्षा दी जाती थी तथा ara त्रेद्णिकोंको साधारणतः 
MII, स्वसंरक्षण, बचावकी कल्पना आदि सिखाया 


' जाता था। क्योंकि स्म्रतिशास्रने भी आपत्तिके समय 


सब्रके लिये शस्त्र धारण करनेका उपदेश दिया हे । 

उस काळमें शस्त्र चलानेकी शिक्षा सभीझो दी जाती 
थी । इसीलिय भिक्षामें भी शस्त्र दिये गये। भाज दम 
age कहते हैं कि ‘aa धारण सत करों। ” डस युगमें 
तो कश्यप ऋषिक क्षाश्रममें बटुको शस्त्र दिय गये थे झर 


उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाय, ag भी बताया गया ) 0४ 


था | कमरपट्टा, लाठी भोर फरसा यह सब तो ब्रह्मचारीके 
पाप्त होना ही चाहिये | यद्व थी स्वसंरक्षणकी तैयारी । 
इस प्रकार als aga ही यदि कुमार स्वक्षरक्षणके Bay 
इतना दक्ष हुआ तो बडा होनेपर वह स्वयंका तथा 
राष्ट्रका संरक्षण करेगा ही, इसमें जरा भी सन्देद्द नहीं 


I काभे हो ने की AUS Tunkel दोषी भक; पपा हिया. Digitized by 53 Foundation USA 
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भारतीय संस्क्तिका स्वरूप 


स्वसरक्षणकी शिक्षा 

छोटेपनसे ही बच्चाको इस प्रकारकी स्वसंरक्षणक्ी शिक्षा 
fast चाहिये। वैदिककालसें सम्पूर्ण शिक्षा गुरुकुळ 
पद्धतिसे हुआ करती. थी । ga पद्धतिकी विज्ञता यह थी 
कि agi रद्दनेवाळे ane विद्यार्थी समतांपूदेक रखे जाते 
थे । श्रीकृष्ण जैसा सस्पत्तिमें पछापोला जोर सुदामा! जला 
दुरिद्र ये दोनों गुरुके घरपर एक जैसे स्तरपर रहते थे। 
घरकी सम्पन्नता AAT गरीबीसेंसे उन कुमारोंके पाल कुछ 
सी शेष adi बचता था । सबकी एक जली वेषभूषा, एक 
जैसा खानपान, एकसा रहन सहन । केवळ बुद्धि सम्बन्धि 


न्यूनाधिकताका दी वेषस्य था। शेष लब कुछ समान 
दी था। 
भाज ईस बञ्चोंको बोडिङ्ग द्ाऊसमें रखते हें । किन्तु 


बहा! भी संसता नहीं रद्दती । बोडिङ्ग 
अपनी घरकी भमीरीसे उन्मत्त झथवा गरीबीसे दीन बना 
रहता हे ! इन दोनोंको एक स्तरपर लानेके लिये आज 
हमारी शिक्षासें कोई योजना नहीं हे थोर न ही शिक्षण 
संस्थाभोमें भी कुछ हे । 
समत्वक्ा जीवन 

गुरुकुलकी शिक्षण व्यवस्थासें समत्वको स्थान था ओर 
उसका AAA दृष्ट परिणाम भी हुआ करता था | 
समाजसें शान्तिकी स्थापना करनी द्वो तो ge अपने बाळ- 
कोको घरके वांतावरणसे हटाकर ga प्रकारके लसताके 
बातावरणमें रखना उचित हे । : 

जातियों एवं उपजातियोंके झगडे, अन्य प्रकारकी ऊश्च. 
नीचता आदि को दूर करनेके लिये कुमारावस्थासे हो 
ऐसी तेयारी होनी चाहिये । इस उद्देशयकी पूर्तिके लिये 
ऋषिकालीन गुरुकुकोंमें उचित शिक्षा व्यवस्थाका प्रबन्ध 


किया गया था | 


= ies a 
स्वतन्त्र ॥राक्षा 
« तत्कालीन गुरुकुळीय शिक्षा राज्यशासनद्वारा नियन्त्रित 
न थी । ऋषियोंकी भावना थी-' वसुघेव कुडुम्बकम्‌? 
एवं -शिक्षाके सम्पूण सूत्र उनके भधिकारसें थे । भतः राज्य- 
ब्यवस्थामें [कैसी प्रकारकी उथळ gus होजानेपर भी 


उसका दुष्पारणाम खळी बडी फो त) ARE ००6 पड़े का ae 


3 


WATS लडका , 


रक्षाका भार Usage था । वे दान देते थे, धनी छोग़ 
दान देते थे खीर इस प्रकार AAA एक मच्छी सम्पन्न अब - 
स्थामं स्थित थे। कभी कमी दुष्ट राजाओों द्वारा इन नाश्रमों- 
को रूट भी लिया जाता था। इतने अधिक सम्पन्न थे 
तस्काळीन आश्रम | gat सदस्तों विद्यार्थी अध्ययन करते 
थे । प्रतिदिन हजारों दपयोंका व्यय इन जाश्रमोंका था। 
यद्वौके ऐसे स्वतन्त्र ais शिक्षणालयाँके कारण ही तर्का - 
रीन समाज तेजस्वी श्रा | 

anal भोर तेजस्विताकी ae विशेषता थी । इन आश्र 
aie शस्त्रास्रोका प्रयोग किया जाता था | आश्रसकी रक्षाके | 
लिये भी इनका उपयोग द्दोता था तथा युवकोंको उनकी | 


शिक्षा देकर स्वसंरक्षणक्षस amas किये भी दे कामभें 
जाते थे । 


CSS | 
} 
१ 
| 


योगको शिक्षा 
क्षतिरिक्त आठवें ade शारीरिक रक्षा एवं सुस्यि- | 
fats लिये ओर बल संवधनके लिये योगासन Ta योगके _ 
बछवश्चेक व्यायाम भी सिखाये जाते थे । शरीर दीर्घायु दो, 
रोगोंको घुसने न दे, शीतोष्ण aga कर शके इतना सशक्त _ 
बनानेका प्रयत्न किया जाता था | योगासनोंमें अजुशालन 
अपेक्षित है । णलुझासनका पालन करना यद्दा सबके छिये 
सावइ्यक माना जाता ati इस विषयमे किसीको छूट 
नद्वीं दी जाती थी | णतएुव णनुशासनदुक्त नागारिकोंका | 
निर्माण यहाँ। होता था। तथा २५ वर्षतक उसे गुरुकुले ही _ 
रहन! पडता है । 4 


इसके 


दार भङ्ग अपनी अपनी प्रतिके ऊपर निभर रहते. 
'झनेक बार हमर गुरुकुकोंका अनुशासन AIA कठोर 


जैसे ऐश्वर्यक्की गोदमें एके हुए राजकुमार अचानक 
को जाते हैं ओर वषड १२-१४ वर्षातक बढे लानर 
हैं, क्या कोई राजकुमार भाज इस प्रकारसे रह स 


(१००१ बैदिक धमं 
जैसे यदि रामलक्ष्मण होते तो शायद मद्दीना पन्द्रद्द 
दिनसें ही उन्हं दवाखानेसें छाना पडता ! 

आजस्वी युवक 

गुरुकुछका वातावरण ही ऐसा होता था कि agit युवक 
हृष्टपुष्ट, कष्ट सहन करनेवाले, ऐश AIA न करनेवाले, 
स्वतन्त्र विचार रखनेवाले, ध्येयनिष्ठ, भोजस्वी, भाशिए, 
बलिष्ठ जोर इढिष्ठ बनते थे। परमेश्वरके सिवाय aie 
किसीके भागे न झुकनेवाळे ओर तेजस्वी होते थे । कोई 
भी राजा गुरुकुछोंका नियन्त्रण नहीं करता था । भाज तो 
सभी शिक्षण संस्थाय राजाधोंकै आघीन हे, aa: उनमें 
शिक्षाके स्वातत्र्य तेजके दशन भाज नहीं हो सकते | आज तो 
विश्वविद्यालयका अधिष्ठाता राजाका भघिकारी होता हे | 
उस समय ऐसा adi था । ऋषियोंके द्वाथमें ही सम्पूण सत्ता 
होती थी । कषिगण लोभमोद्द आदिसे निर्ङिष्ठ होनेके कारण 
डनके गुणावगुणका परिणाम शिक्षापर नहीं पडता था । 

GaN शिक्षा राजाके झाधीन HAS कारण राजाक्े 
बुरेभळे आचरणका परिणाम उसपर होता है | ऐसा उस 
समय नहीं था | 

शिक्षाप्रणाली स्वतन्त्र होनी चाहिये | राज्यशासनक 
रजोगुणका परिणाम शिक्षापर हुए बिना नहीं wat । ag’ 
रजोगुण शिक्षण संस्थाओंसें नहीं भाना चाहिये । ऋषिकालमें 
ऐसा नहीं होता था । क्योंकि ऋषियों की स्वतन्त्र सत्ता थी । 
उनपर राजाका कर भो लागू नहीं धा। इतनी स्वतन्त्रता 
गुरुकुलोंका प्राप्त थी। aq स्वतन्त्रताका वातावरणही 
तत्कालीन विशेषता थी । इस शिक्षास्वातन्त्रयके कारण उस 
समयकी संस्कृति भी सवथा स्वतन्त्र होती थी | हमारे 
विनायकका उपनयन कश्यपके भाश्रममें हुआ भार विद्या 
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ध्ययन भी वद्दींपर हुआ । ag बटु सचसुच आगे चलकर 
नेता बना । शापादपि शरादपिकी उक्ति उसने चरितार्थ की । 
हमें भी इन बातोंपर विचार करना है । पीछे हमने देखा 
क्रि तरुण पीढीका निर्माण किया जाता ati यह इस 
प्रकारके शनुशासनक्रे झन्तगेत बनाई जाती थी--- /५ 
इसी प्रकारके जनुशासनके Arata gait तरुण विना- 
यक अथवा गणेश भागे चळकर नेता बने । छाज दस कहते 
हैं कि ये देव थे; किन्तु इस भोर दम ध्यान नद्दीं देते कि 
वे कुमारसे तरुणतक किस वाठादरणमें बढे । हम यहीं 
पर गळती करते हैं | गणेशपुराणमें तरुणोंका निर्माण किस 
प्रकार किया गया, इसका विस्तृत वर्णन हे । वद्द ग्रस्थळी 
ही वस्तु न रहनी चाहिये lag तो आज भी हमार छिये 
मागेदक्षेन कर सकती हे । 
देवचरित्रॉंका अभ्यास 

सभी gate बाल्यावस्थाके चरित्रोंका अध्ययन करने 
जैसा हे ओर वे इसीळिये लिखे गये हैं कि लोग उनका 
अध्ययन करें । यदि वे हमारे ।छिये मागदशक नहीं होते 
तो waata व्यर्थ हदी लिखकर न रखा होता । 

‘aq तो देवोंका चरित्र हे? ऐसा कहकर उसकी 
उपेक्षा नद्दीं करनी चाहिये ga अत्यधिक सामध्यश्राळी 
होनेपर भी वे हमारे लिये मार्गद्शक हो सकते हैं । वे 
आश्चयेजनक कृत्य करते थे, किन्तु हम ,डनका अनुगमन 
करके कुछ तो कर ही सकते हैं ? 

gala जो क्रिया उसे इसीलिये लिखा गया हे कि उसमें 
का उत्तम भाग मनुष्य अपने लिये आदी मानकर रखे 
आर तद्वत्‌ आचरण करके स्वयंका उद्धार करें । 


[ लेखांक १३ ] 


. गणपती द्वारा किया गया राष्ट्रीय अभ्युत्थान 


इस लेखमें राष्ट्रीय safes किसी निश्चित कार्यक्रमपर 


विचार करनेका प्रयत्न किया जाएगा । भबतकके लेखोंमें 


भारतीय सांस्कृतिक saat राष्ट्रीय द्वितके विचार किस 
कारसे अनुस्यूत होते गये, gage विचार किया गया था। 
ळेकर तो मत्युपर्यत उनका समस्त जीवन दी 


मणुजीव में हूं ।! ये अन्यन्यभाव उनके जीवनमें पर दवी बिचार किया जाएगा । 


alana थे भोर वे इसी दाटिकोणसे अपने सम्पूर्ण ब्यवद्दार 
किया करते थे । प्रस्तुत Bad इसीके उदाद्दरण स्वरूप एक 
पुरुषके जीवनपर दृष्टिपात करेंगे । 

गत ळेखसें विनायक अथवा गणशका उल्लेख किया गया 
हे भोर उनकी बाल्यकालीन शिक्षा किस प्रकारकी थी, 
गुरुकुलोंमें शिक्षाकी व्यवस्था किस प्रकारकी थी इसपर भी 
विचार हुभा है । He ae यह देखना है कि डन्द्दोने युवा- ' 


पा 
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” 


wy 
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P 


ne a (> सक SF 
भारताय सस्छातका स्वरूप 


यह तो सर्वविदित हे कि गणेश शंकरपाव्रतीके पुत्र 
हैं । केलास इनकी राजधानी थी और भूतस्थान ( आाधु- 
निक भूतान ) इनका राज्य था। 
गणपतीके जन्मसे पूर्वे इस भूत जातीको कोई सन्मान 
प्राप्त नहीं था | यज्ञसें सम्पूर्ण देवता आकर बेठते थे; किन्तु 
चहा भूत जातीके छोगोंके लिये आकर बैठना भी कठिन था। 
झाजकळ जिस प्रकार कट्टर सनातनी हिन्दु अस्प्रश्‍यॉके प्रति 
ब्यवहार करते हैं उसी प्रकार देवजातिके लोग भतजांतीके 
प्रति व्यवहार किया करते थे। aaah भत जातीके 
लोगोंका रहन सहन भी गन्दा ही था। इस जातीपर 


AES राज्य था । और इसी शङ्करके घर गणेशकी 
उत्पत्ति हुई 
गणेशने ८-१० वर्षकी भवस्थासें ही अपनी जाती एवं 


राष्टकी संगठन शक्ति बढाकर इतनी उन्नति कर दिखाइ 


कि जिलके कारण डस जातीकी प्रतिष्ठा तो बढी ही; किन्तु 


उखीके लाथ गणपतीको, झग्रपूजाका स्थान भी प्राप्त हुआ। 


ag सन्मान क्षाजतक भी चला weal हे । 

एक राष्ट्रका इतनी अट्प भवधिमें इतना उन्नत हो 
जाना सभीके लिये उद्बोधक सिद्ध होगा। यह कार्य 
संगठन द्वारा sata? कर दिखाया । यह संगठन काये 
उन्होने किस प्रकार कर दिखाया इसका विचार यहाँ करना 
है । सवे प्रथम हम यह देखेंगे कि गणपतीने स्वयंकी उन्नति 
किस प्रकार की । 


गणापतीका शारीर 

गणपती शरीरसे सुन्दर नहीं था । वर्ण गौर था; किन्तु 
जिसे सौन्दर्य sql जा सकता है वह बात उनमें न थीं । 
नाक बहुत मोटी थी, शरीर ओबडधघाबडसा था, गोरवर्ण 
मिश्रितळाळ रंग था । किन्तु हॅसते हुए बातचीत करना 
ख भोर स्नेइसिक्त व्यवहार रखना यद्व उनमें बहुत बडा भाक- 
षेण था । एक पदलवानकी awe ala, कन्धे, ग्न, पेट 
जांघ तथा अन्य अवयव खूब हृ्टपु्ट थे। वेसे गणेश 
मछविद्यासे भी निष्णात थे ही । 


शरीर पहलवानों जैसा किन्तु निरोगी था। किसी 


बिचार करनेके भवसरपर एक पेरकी पाळथी मारकर 


तभी सामने अ 


nt a ~ ~ 
दाथ रखकर तथा ag सिरसे सटाकर बेठनेकी उनकी 
आदत थी । 


~ ~ A 3 बि 
भाळूति भव्य, रद्दनसहन सीघासाधा आर विचार. 
उच्च, इसी प्रकार विद्या भोर बुद्धि ama होनेके कारण 
दूसरोंपर प्रभाव पडता था और ऐसे इस व्यक्तित्वपर छोग 
सुग्घ भी थे । र 
~ Ss 
गणशक शस्त्र [ 


~ 


युद्धके समय गणपती जिन शस्त्रोंका उपयोग करते थे | 
वे ये थे- गदा, खड्ग, झूछ, Ras, ' चक्र, AZM, | 
सुद्गर, बज्र, कुठार, दिव्य aa, खट्वाङ्ग, पारा, तुङ्गशाक्त, £ | 
दण्ड, शर, गजदन्त भादि ' इसके अतिरिक्त शंकरके पास | 
रहनेवाले पश्ुपत आदि शास्त्रास्र इसके पास wa gl थे। | 
युद्ध करते समय शख्चचालनकी निपुणताका खूब अच्छा _ 
प्रमाण मिळता था। 


युद्धसें गणेशको जीतना असम्भव था । षडानन जिस | 
प्रकार सेना संचाळनमें निपुण था ओर इसीलिये जिसे 
८ सेनानी ! यद्द पदवी प्राप्त थी । उसी प्रकार इसे भी. 
सेनानी पद प्राप्त था । परन्तु षडाननके विषयमें यदद | 
उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि उन्दोने राष्ट्रका संगठन किया. 
हो । किन्तु गणेशके लिये यद्दी बात प्रसिद्ध है । = 


* 


गणेशकी बुद्धिमत्ता सुप्रसिद्ध थी । जो काये दूसरों के 
लिये भसम्भव होता था उसीको यह अपनी तीव्र बुद्धिसे 
सरळतापूर्वक कर डालता था। दूरदर्शिता, प्रज्ञा, बुद्धि, 
घारणा आदिका SAA उत्तम सम्मिळनसा था । 


गुप्त योजना : 

गणेशने अपनी जातीका संगठन करके उसे सन 
स्थान प्राप्त करा दिया । इसके लिये जिन बातोंका श्र 
जन ससे करना पडा अथवा शत्रनाशनके लिये 
डपायोंका झाश्रय SA पडा उन सबको का! 
णत करनेके लिए उन्हें गुप्त रखना आवइय 
गणेशकी योजनायें इसी 


॥ 


गणेशकी ETT 

ओ- ` गणेश विद्वान भी खूब था। भनेक male उसकी 
गाति थी, वह प्रन्थलखक भी था, ग्रन्थतत्व भी था भोर 
[खममै जाननेसें कुशळ सी था | गुरु व्या, गुरु- 
ज्यु शास्त्रकताद्यम ' नादि पदविय़ां उसे प्राप्त थीं । पाख- 
| एडोंका खण्डन करना एवं शाख संद भाको यथावत ळगानेमें 
` बह्‌ प्रर्वाण था | 


ब्रह्म विद्या सें वह परिपूर्ण था । वक्वृत्वकळासें वह उत्तम 
. वक्ता था। इसलिये उसकी योजनाये अध्यात्म तत्वपर 
आधारित रद्दती थीं | वे निरी भोतिक तत्त्वोपर निभर न 
at योजनानोंका निर्माण संदेव भध्यात्मकी भूमिकापर 
हुआ करता था | 
श्रेष्ठ गणितज्ञ 
. वैद शास्रोमें प्रवीण, इतिद्दासका aaa नौर साथ ही 
0 गणित एच खगोळ विद्यासें भी ag विलक्षण रूपसे प्रवीण 
_ था। gales इन्द्रे € गणक ' ` गणितागAखारवित्‌ , 
गणक स्छाध्य ' इत्यादि सम्बोधनोसे सम्मानित किया 
जाता था । गणित शाब्नजोंकी यदि कोई सभा होती थी 
तो उसमें इन्हींको अध्यक्ष स्थान मिळा करता था | इस 
< प्रकारका प्राविण्य गाणीतशा।खमें हसे प्राप्त था । यद्दी विद्या 
इसे अपनी जातोकी समुझ्नतिके समय उपयोगी हुई । 


. इन सब बातोंके क्षातिरिक्त वैद्यक mat एवं रोगोंकी 
किस्सा करनेसें भी वद कुशळ था । गर्भरोग चिकरित्सामे 
इसकी निपुणता अत्यन्त प्रशंसनीय थी । ag योगी एवं 
गायनपडु भी था। 


~ 


 संक्षेपसे इतनी योग्यता गणेशकी थी। जिस लमय 
| सीखकर स्नातकके रूपमे वह छोटा शोर उसने देखा 
मेरे देशका grad कोइ सन्मान नहीं है, मेरी जाती- 
ई पूछता नहीं हे तो उसने अपने राष्ट्रके सम्मानको 
बढ़ानेकी योजनायें बनाई “और उन्हें कार्यरूपमें परिणत 


द 
i 
i 


मनुष्य गणना की । यह 


वैदिक धर्म : 
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गणना द्वारा Tat Za बातका पता लगाया कि मेरी जाती 
की लोक संख्या कितनी हे तथा उसमें खो, पुरुष wiz ye 
ब्यवसायकी पृथक्‌ पथक्‌ संख्या भी ज्ञात की me (6 गण " य 
का अर्थ ही गणना किये हुए लोग ऐसा द्दोता हे । * भूतोंळे i को 
गण ' भथत्रा “ भूतगण ' मद्दादेवक्के भूतगण इत्यादि जो ` ) ९ 
नाम प्रसिद्ध हें वे इस मतगणनाक्रे कारण ही । मेरे भूतान 
देशमें age व्यवलायसें इतने लोग प्रवीण हैं, इत्यादि 
ज्ञान इस गणना द्वारा ही उसे था । राष्ट्रकी उन्नतिके लिये 
इस प्रकारकी गणना लाभदायक रद्दती हे । इससे झासकों- 
को यदद पता ळग जाता है कि किस ब्यवसायकी कितनी 
उन्नति हे, कितने बेकार है, किन्दै प्रोत्साइनकी श्लावश्य- 
कता है- आदि | यदि इस बातका ज्ञान न दोगा तो राष्ट्र - 
की उन्नतिके लिये कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा । गण- 
पतिने मनुष्यगणनांद्वारा इन सब जानकारियोंको एक- 
faa किया । गणेश, गणपति भादि नाम उन्हे इसके पश्चात्‌ 
प्राप्त हुए हैं भोर वे भाजतक भी प्रचलित हें । भाज हस 
इसका त्योहार मनाते हैं, किन्तु यह विचार नहीं करते कि be, ड 
उसने अपने जीवनमें क्या काये किया ! ae (प 
गर्णोके मण्डल बनाये 

लोकसंख्याकी गणना ge: किस व्यवसायमें कितने 
लोग हैं, इसका पता लगा ओर उनकी आर्थिक स्थिति 
सामने झानेपर गणोंके मण्डल स्थापित किये गये । प्रत्येक 
गण-मण्डळका एक अध्यक्ष निर्वाचित क्रिया गया । इस 
प्रकार गण, गणमण्डल एवं गण-सण्डलाध्यक्षकी योजना. 
पूर्ण हुईं । अपने अपने गण-मण्डलके दिकासके दायिस्वका 
भार अध्यक्षपर झाया भौर उन्होंने तद्नुसार कार्य भारम्भ 
कर दिया । 
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गणनायक ओर विनायक 
गण समुदायपर एक “ नाग्रक ? होता था क्षोर भनेक 
नायकों पर एक विनायक ' नियुक्त रहता था। व्यवसाय. 
एवं प्रदेशोकी भनुकूळत।के दिसाबसे “ गण, गणमण्डळ, न 
गाणमण्डळाध्यक्ष, नायक, विनायक, पति, नाथ? भादि 
पद निश्चित क्रिये हुए थे । अपने अपने अधिकारके क्षेत्रका 
उत्तरदायित्व उस उस पदाधिकारीपर रहता था। इस 


प्रकारकी यह राष्ट्रीय योजना सम्पूर्ण राष्ट्रें जारी हुई । 


एकबार इस प्रकारकी योजना भारम्भ होजाए भार 
aad दी सारे 


Leg 
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भारतीय संस्क्ृतिका स्वरूप 


राष््रमें नवचेतन्यका संचार हो सकता हे । यही स्थिति इस 
Dea रोष्ट्की हुई । 


BSAA प्रारम्भ 

जहाँ वहां नाना प्रकारके आळयोंका प्रारम्भ होगया | 
ग्रन्थालय, लोषधालय, शिक्षणालय आदि नामके ये 
“ सूताछूय ? स्थापित हुए थोर उनके कार्य अपने अपने 
आळयोंमें जनतांकी उन्नतिके लिये प्रारम्भ होगये। इसमें 

स्की बात ag थी कि एक भी मनुष्य .ळापर्वाद्द न 
रहे ऐसी व्यवस्था हुईं । अतः इस राष्टके प्रत्येक मनुष्यको 
ऐसा रूगा कि राष्टीय सरकारको मेरी चिन्ता हे, वद्द मेरा 
Te CAG लय कृतलकल्प हें 

गुण्डाको दण्ड 

यदि कोइ नागरिक उन्मत्त होजाए, गुण्डागिरी करने- 
लगे, राज्यका अघुशासन भङ्ग करे तो उसके नियन्त्रणके 
लिये “ गणगवेहता, दुण्डनायक ' आदि झघिकारियोकी 
नियुक्ति की हुईं थी। इस कारण अनुशालनका पालन व्यव- 
स्थित खूपसे होता था । agmaa अङ्ग करनेवालेको 
दण्ड दिया जाता था । शतः कठोरतापूर्वक अचुशासनका 
पाळन होता था। 

अनुशासन ओर सामथ्ये 

भन्ुशासनके बिना संगठन नहीं भोर संगठनके बिना 
उन्नति संभव नहीं, इस बातको सामने रखते हुए अनु- 
शासनका पालन न करनेवाळोंको दंड देनेकी उचित व्यवस्था 
करके गणेशने AW दक्षताका छदाहरण प्रस्तुत किया है | 

आफपत्कालकी व्यवस्था 

इस योजनाके साथ साथ यदि कोई बीमार glare तो 
उसे दूर करनेकी व्यवस्था, व्यवसायले किसीको कोई अखु- 
विधा उत्पन्न along तो उसे दूर करनेकी ब्यवस्था, बेकारों- 


को उनकी योग्यताचुरूप कास दिलानेकी व्यवस्था भोर 


प्रत्येकको उसके ans अनुरूप पारिश्रमिक मिलनेकी 
ब्यवस्था गणपतीने अपने हन मण्डळों द्वार बनाई थी । 


झातेत्राणालय, गदनिवारणाळय, भादि भालयोका 
निमाण प्रत्येक सण्डळोसें किया गया था और उनका 
नियन्त्रण केन्द्रीय कार्यालय द्वारा हुआ करता था। इस 
प्रकार सम्पूण जनताका सम्बन्ध प्रजाक साथ भाता था | इस 
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_ की अपेक्षा थी ही । दे इस समय प्राप्त हुए ओर षडाननके 
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कारण प्रजा एवं सरकारमें अपनत्वका भाव उत्पन्न द्वोगया 
था भार प्रजाजनोंसें एकदम जायूति उत्पन्न द्वोगई | 
सैन्य-रचना 
इसके बाद गणपतीने अपनी सेनाका निर्माण किया और 
घडाननने सैन्य विभागका क्षाधिपत्य स्वीकार करके इस 
सेनाकी शाक्ति खूब बढा ळी । ३ 
इस कोर सेन्यकी वृद्धि हुईं ओर कठोर अनुशासनका 
पालन द्वोनेके कारण उसळी शाक्तिमें भी वृद्धि हुई । एक ate 
रटशः व्यवसायका विभाजन हुआ, मण्डलशः सबको 


व्यवस्था होने ळगी भौर इस प्रकार जाती जागृत होकर . 
उन्नत होने लगी । 


मान्यता-वराद्विके लिये योजना 

इसके पश्चात्‌ गणशने अपने जातीकी मान्यता acs 
लिये बाहरके देशोंकों अपनी सेना ओर अपने कारींगरोंकी 
Haz भेजनेका उपक्रम शुरू किया । भुतज्ञाती सशक्त, 
साहसी ओर दिंसक तो थी दी; अब उसे संगठनको शक्ति 
भी प्राप्त द्वोगह | इस प्रकार इस जातीका पराक्रम AE | 
तीय माना जाने लगा । “ वीरभद्र ' के queens जितनी 
प्रसास! की जाए उठनी थोडी ही हे । ef | 


« 


इन्द्रादि देव भूतजातीको अपेक्षा aga que हुए भोर 
प्रगतिशील थे; किन्तु इस कारण उनमें विलासिता भी. 
बहुत कुछ घर कर गईं थी | इन्दे किसी न किसी सेनिक- ज्र 


सेनिकीय नेतत्वसें वीरभद्रकी सेनाने प्रखर पराक्रम दिखा- 
कर चे इन सबके भादरके पात्र भी बने । सभी देवोको | 
इस समय गणपतिने भपने छोगोंकी सहायता दी भोर | 
उसका परिणाम यह हुआ कि इस जातीकी भोर- जिसे | 
कभी चे हीन भोर तुच्छ cea देखत थे उन्हॉकी भोर 
वे भत्यन्त आदरभाव रखने लगे || ३ 


अग्चएजाका मान 


जाता है भोर यदि वह प्रतिकूल ay a 
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उत्पन्न होज।एँगे | अतएव इसे “ विघ्रहर्ता भोर ae’ 
कहा जाने लगा | शक्तिमान्‌ जो होगा वही anlar दूरकर 
सकता दै भथवा उन्हें उत्पन्न भी कर सकता हे; ag बात 
सबके लिये ध्यान देने योग्य है । 


देवोंका अनुकरण 
£ जसा देवोंने किया वेसा ही हम करें ? ये वचन वेदिक 
काछके ऋषियोंके थे भोर इसके अनुसार भाचरण करके वे 


“ वैयक्तिक एवं सामूहिक उन्नति भी प्राप्त किया करते थे। 


आज भी गणपतिका राष्ट्रीय संगठनका यह तत्व इतना 
सरळ पुवं इतना बोधप्रद हे कि वह कोई भी नपने राष्ट्रकी 
saad लिये भाचरणमें लासकता हे । Rez जन घर- 
घर मोर गळीगळीमें गणेशोत्सव करेगे, मोदक बनाकर 
laa, ओर स्वयंको गणिशका भक्त भी बताएँगे; किन्तु 
गणपतिने जिस प्रकार अपने राष्ट्रकी उन्नति की उसे समझने” 
का प्रयत्न नहीं करेंगे | गणपतिके कार्यक्रमको यदि दम 
अपने Used भारम्भकर दें तो हमारा राष्ट उन्नत हो 
सकता है नोर उसे विश्वमें भग्रपूजाका सन्मान भी प्राप्त 
हो सकता हे। किन्तु केवळ मोदक खानेके भति- 
रिक्त भोर कुछ करना ही नहीं हे वहाँ ये कार्यक्रम पनपेंगे 
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किस प्रकार ? इसके लिये तो “ झविश्वान्त परिश्रम ? करना 
चाहिये; किन्तु यह सब करे कोन ! 


केवळ गणपति ही नहीं अपितु सहस्रावाधि देव ओर 


देवताक्षोंके जीवनचरित्र माज भी हिन्दुल्लोंके लिये बोधप्रदे- 


सिद्ध हो सकते हैं । पुराणोंमें उन सबके चरित्र इसी देतुसे 
लिखे हुए हैं । गणशका यह कायक्रम गणेश पुराणमें हे । 
गणशकी दो नामावलियाँ प्रसिद्ध हैं । वे सब इस काये- 
क्रमकी Zea मनन करने योग्य हैं । एतद्विषयक समस्त 
साहित्य quit पास हे और वद्द अत्यन्त स्पष्ट एवं सवे- 
विदित है । 

राष्ट्की जनगणना व्यवसाथकी दृष्टिस करनी चाहिये, 
उसके गण करने चाहिये, मण्डल बनाने चाहिये, उनपर 
निरीक्षक रखने चाहिये ओर उनकी उन्नतिके छिये जो कुछ 
भी आवश्यक दो ag सब करना चाहिये तथा सरकारको 
ऐसी व्यवस्थाके लिये पूरी सहायता करनी चाहिये । यष्ट 
काये शधिक व्ययसाध्य न द्वोकर भति सुकर है । 

हमारी संस्कृतिने उन्नति एवं संगठनका यह कितना बडा 
कार्यक्रम हमारे सामने weal है | किन्तु ag सब है उसके 
लिये जो इसे सचमुच करना चाहे । 


भबुव।दक-महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर 
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१ ईश उपनिषद्‌ 
२ केन उपनिषद्‌ 
३ कठ उपनिषद्‌ 
४ प्रश्न उपनिषद्‌ 
७ मुण्डक उपनिषद्‌ 


ee ` मंत्री - स्वाध्यायमण्डल, भानन्दाश्रम, किल्ला-पारडी ( ae ) 


उपनिषदाँको पढ़िये | 
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मायाके कृहरेको छितरा दिया 


लेखक श्री. HIATT 


ag कोनसा अशुभ दिन था जब कि मायाका कुहरा 
भारतीय जीवनके saad अन्धकार छाता हुआ आया था? 
ag कोनसा तससावृत दिन था जब कि प्राचीन समता संग 
हो गयी, दाश्कोणकी प्राचीन विशालता मेघाउछन्न द्दो गई 
भोर भारतीय संस्कृतिकी प्राणशक्ति तथा नमनशीळता 
भीमी एड गयी भोर क्षीण होने लगी ? ऐसा किस तरद्द 
हुआ कि जीवनके तत्त्वोंपर प्रायः दण सा लग गया भोर 
दुरिद्रवा भोर गन्दगीके द्वारा नग्न भात्माकी ओर पलायन 
करना मनुष्यकी सवाञ्च सिद्धि माना जाने छगा ? 
as वेदिक gus जीवनपर मायाकी छाया नदी पडी थी । 
उस कामें जीवन सुकुलित हो रहा था, वह था उप्फुछ 
एवं उज्ज्वल, वह था शक्तिमान तथा विस्तारशीळ, बह 
था उत्सुकता, MAA, भान्द तथा स्वतंत्रतासे परिपूर्ण । 
विचारकें नायकगण, aaa द्रेटागण, जीवनको भगवती 
ज्योतिकी सिद्धि तथा अभिव्यक्तिका क्षेत्र मानते थे, भौर 
इस क्षेत्रको बिस्तृत, भाळोकित तथा समृद्ध करनेके लिये 
„ महत्तर शक्तियों भोर मानव प्रकृतिकी शक्तियोंके बीच सतत 
संसग चळता रहता था | जीवनको अधिकाधिक मददत्तर 
पूर्णता तथा भधिक प्रभूत प्रस्फुटनके लिये तेयार करनेके 
fea उच्चतम आध्यास्मिक अचुभूतियां जीवनपर लोटकर 
भाती थीं । इस गौरवपूर्ण युगमें प्रत्येक परपर इम देखते 
= एक स्वाभाविक सरळता ca पवित्रता, भगवानके इस्त- 
> क विश्वास भोर भरोसा । उस समय मायाका भथ भ्रम 
या मरीचिका नहीं, था, वरनू aq था ज्योतिकी माता, 
विश्वके स्वामीकी परमा सृष्टिकारिणी शक्ति । 


ताद्न्न्वस्य वषभस्य धनारा नामाभमामर 
क्म्य गाः | अन्यदन्यद्सुय चसाना न 
मायना मामर रूपमास्मन्‌ ॥ 


Bee cur rR 


त 

री 

a. 

~ ~ ~ nt 

अरूरुचदुषसः पृञ्चिरश्रिय उक्षा ata A: 
yaaa वाजयुः | मायाविनो ममिरे अस्य 4 
मायया aaa: पितरो waar zy ॥ ५ ॥ 
चरग्वेद्‌. ९।८३।३ हि 


उस सुदूर युगमें, मानव संस्कृतिके उस अरुणोदय का छ मेँ | 
जीवनकी AG डाळी गयीं, विश।ऊ जोर गद्दी ओर एक | 
विकलित होती हुईं dais प्रकाशमें उच्चतम जादशोकी . _ 
gota की गईं, उनको रूप दिया गया, घोर आथ जातिकै _ 
विकासक्रमकी सामान्य राइकी खाका खींची गई | भारतीय 
संस्कृतिके समूचे घाराप्रवादको रूप देनेवाळे भोर शासित 
करनेवाळे जो प्रमुख स॒जनात्मक विचार हैं वे ऋषियोंकी 
जिहवासे विद्यत्‌की भांति प्रगट हुए, आर वे ऋषिगण | 
कोई जीवनसे भळग हटे हुए सन्यासी नहीं थे, वरन्‌ वे 
थे समाजके नेता भौर संगठन कर्ता, भोर वें थे sae 


~ 


नियतिके सुदूरदशी निर्माणकर्ता । 


“ पञ्चजना मम होत्र जुषन्तां गोजाता उत | 
ये यज्ञियाखः। पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वं | 
हस्रोऽन्तरिक्षं दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ॥ कद 
तन्तुं तन्वन्‌ रजसो भाजुमान्विद्दि ज्योतिष्मतः 
पथो रक्ष घिया छृतानं। अनुरबणं वयत जोगु- _ 
वामपो मनुभेव जनया दैव्यं जनम्‌... | 
खतो qa कवयः सं शिशीत वाशीभिर्या- 
भिरस्ठउृताय तक्षथ | विद्वांसः पद्‌। गुह्यानि 
कतेन येन देवासो अमृतत्वमानशुः ॥ ” 


भेज, 


i SS क. 
र. वैदिक धमं 
निका 

4 शोर अचनीय जन, भाप मेरा यज्ञ स्वीकार करें; पार्थिव 
पा ओ- विपदाओँसे हमारी रक्षा एथिवी करे, देवी बिपदाओंसे 
णी . » ~ TAS ~ a OS 
aH  हुमारो रक्षा शतरिक्ष करे । जगतके बीच तने हुए चमकते 


_ ठन्‍्तुका भजुकरण करो, “ घो ? के निर्मित ज्योतिष्मान 
कने पंथोंकी रक्षा करो, मानव बन जाभो, देव-जातिका सुजन 
तुम सत्य-कवि हो, तुम चमकते झूकोंकी 
oy ' जार तेज करा जिनसे तुम णमरत्वके मार्गका रक्षण करते 
i$ हो, तुम उन सीढियोंका निर्माण करो जिनसे देवतागण 
4; ' अमरत्वतक जा पहुंचे । ” 
श owt संस्क्रतिका मूलमंत्र इन्दी शब्दोने है “दे 
a जातिका सजन करो । ” पृथ्वीको माताके रूपसें माना जाता 
थ था शोर नध्यात्म-रसिकगण, जिनकी चेतना नात्माके सूये- 
छोकोर्से wan करती था, पार्थिव जीवनसें दी समर द्धिशाछी 
तथा पूर्ण पूणेताकी खोज करते थे । 
0) ओ माता भूमिः पुत्रो अहँ पृथिव्याः ।... 
निधि बिश्वती बहुधा get ag मणि हिरण्यं 
प्रथिवी ददातुसे।....-- 
ये त्रासा यद्रण्य याः सभा अधि भूम्याम्‌। 
ये सआमाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ 
अथव बंद १२।१।१२।४७।५६ | 
“४ में प्रथ्वीका पुत्र हूं, भूमि मेरी माता है...त्रद मुझे 
अपने बहुविध ag ain दे, अपने गुप्त धन दे... दे पृथ्वी; हम 
तुम्हारी सुन्द्रताकी बात कहें जो कि तेरे आर्मों, क्रण्यों 
। emai एवं संग्रामोर्म हे । !! 


छाटमाकी निःसीमता एवं aaa पूणे स्वतंत्रता, भर 
. पृथ्वीपर गम्भीर तथा समृद्धिशाळी जीवन, ag था जाये 
संस्क्ृतिका sea, इमे थी खगे और ae दोनोंके प्राति 


Sa समय नहीं छाया था, उस BISA आत्मा भोर उसके 


१३९ 


शामभब्यक्त होते हुए पदार्थ जड तत्व दोनोंसें अज्र भानन्द 


6 नः... देव दिति च रास्वादितिसुरुध्य ॥ 

er ऋग्वेद ४।२।११ 
आत्मा और जड, नसीम ae 0 ससीम, एक भौर बहु, 
os, व्यापक efed भाळिंगन किया जाता था, शौर 


सच्चाई | जातिके जीवनके उन्सुक्त प्रस्फुटन पर सायाका कुद्दरा - 


: अप्रेल १९५२ 


अमर ज्योतिसे पूण जीवन व्यतीत करना मानव जीवनका 
उच्चतम लक्ष्य माना जाता था | 


उपनिषदोके कालसें जीवन हुआ भिक पविस्तरणशील, 


समृद्ध, सबळ तथा तेजस्वी BIA सूजनकारी। समज सेंत 


ala कहे रंग, समाजमें जटिलता आईं, जोर इसके बहुविध 
अंगोंके बीच पुरातन आ।ध्यास्मिऊता sau गंगाकी भांति 
बदने ङगी | ज्ञान तथा शक्ति साथ साथ चळते थे ओर एक 
सहज पवित्रता wear बहुविध तथा निर्भीक प्रयासों 
को सद्दारा देती थी । उप समय इन प्रयासों पर भन्धकार 
लाने और ges पंगु करनेवाली माया या जगत मरीचिका- 
की कोइ धारणा नहीं धी | मायाको माना जाता था प्रकृति 
-मायामू ठु प्रकृति विद्यात्‌-भोर मायाके स्वामीको विश्वका परस 
प्रभु । जगतको माना जाता था ai ब्रह्मा agen देश 
sled अपना विस्तार किये हुए बरह्म, और भतणुव वास्त - 
निक, स्वयं ब्रह्मके जसे वास्तविक, यद्यपि सापेक्षिकतः तथा 
परिवतनशोळतः वास्तविक | 
“ager चीयते ब्रह्म ततोन्नमभिजायते | 
अन्नात्प्राणो मत; सत्ये लोकाः RAE चास्र॒तम्‌। 
सुण्डक उपनिषदू १।१।८ 
तपसे परब्रह्म भवना विस्तारण करते हैं आर बहासे 
शन्न उत्पन्न द्वोता हैं जार भन्नसे प्राण, मन, सत्य तथा 
जगत उत्पन्न होते हैं ओर sad अमरख हे । 
` कमसु चामृतम्‌ ! कमोमें अमरत्व ag प्रमाणित 
करता हे कि जीनवक्रे सारे कल्याणकारी saat केवळ हर्ष 
जोर स्वतंब्रतासे स्वीकार ही नहीं किया जाता था, वरन 
aad उच्चतम तथा पुणेतम सिद्धि एवं पूर्णता ळानेके 
लिये उन्हें अपरिहायं माना जाता था! 
HIAIE कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
/ इश उपानषदू २ 
इस जगतसें कमे करते हुए सो वषंतक जीनेकी इच्छा 
करनी चाहिए । भोर किली तरद्द नहीं, केवळ ऐसा करनेसे 
ही tan होता है कि मनुष्यमें कमकी लिता नहीं रदे | 
पुरुष tag विश्व कर्म तपो बह्म पराम्हृतम्‌ | 
एतद्यो वेद निहित ग़ुद्दायां सो विद्याग्रान्थि 
त्रिक्रिताह सोम्य ॥ सुंडक उपनिषद, २।१।१० 
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“ विश्वसें यद्दां जो कुछ भी हे, कर्म, तप, am, परम 
अस्त, यह सबकुछ आत्मा हे । द्वे सोम्य, जो कोडं अपने 
हदयकी gad इस गुप्त चीजको देख लेता है, वह इसी 
शरीरसें अविद्याकी अन्धिको काट डाळता हे । '' 

किन्तु जीवनमेँ दिव्य संलिद्धिके सिद्धान्तके ga व्यापक 
तथा सजनकारी सामंजस्यके बीच, एक सुर, आरस्भमें सुदूर 
ait धीमा, किन्तु गया धीरे धीरे 
जोर पकडता हुआ, MT घरूग तान छेडने रूगा शोर 
अपनी स्वतंत्रताका दावा करने लगा ।. यद्द था जगतके 
परित्यागका सुर, जिसे याज्ञवव्क्यके शक्तिमान ब्यक्तित्वने 
इन्द्र तथा प्रजापतिके नेतृत्वके प्रभावपूण सामेजस्यके 
विरोधमें छेडा । किन्तु हसने उस समयके सोष्टव एवं 
सामजस्यसें AIS नद्दीं डाळी । आर फिर, यद्द बात भी 
हे कि जगतको झवास्तविक कद्दकर उसे बिळकुळ अस्वी- 
कार कर देनेवाळा कोई सम्पूर्णतया नकाराव्मर दार्शनिक 
विचार भी उस समय नहीं था । सेन्यासकी ae भाई 
झाधिकतर सापेक्षिकतामय जीवनकी संगत परिणतिके रूपें, 
न कि जीवनसे पीछे हटने या पळायन करनेके रूपमें,- 
जातिकी नसोंमें इतनी प्रचुर प्राणशक्ति प्रवाहित हो रद्दी 
थी कि वह जीवनके उच्चतम छक्ष्यकी भोर पीठे नहीं मोड 
सकती थी, भोर बह लक्ष्य था “ कमसु चामृतम्‌ ? । 
किन्तु फिर भी, ag तो माननां ही ga कि जातीय 
चतनाके सुदूर प्रान्तोंमें कद्दीपर जीवनकी डसडतो हुई 
दिजयिनी ante सामने wast प्रथम प्रकम्पन हुआ, 
कहींपर एक दुर्बळताका प्रारम्भ हुआ, कहीं पर भौतिक 
जगतकी जंजाळकारी wala आत्माके अलग हटने भोर 
अपने जापको बिलकुल GAH कर ऊेनेका एक प्रारंभ हुआ । 
किन्तु, जैसा कि मेंने कहा हे, aq चेतनाकी किसी सुदूर 
चहमें gat भौर जातिके विचार तथा क्मेभें उसने तबतक 


ज्यों ज्यों बढता 


ऊ कोह परिणाम उत्पन्न नहीं [किया था । जीवन बहता चला 


सतेज तथा स्वच्छ, भोर उससे आत्माके कई रत्व उद्‌ भूत 
हुए । याज्ञवल्भ्य, जनक, अजातशन्नु, भारुणि, AA, 


Rah, इन सबोंने जातिकी अग्रगतिमें, इसकी सांस्क्रातिक 


विज्ञेषतामें और gad alsa Ha हुए सामाजिक संगठन- 


~ 


की Gas तथा पूर्णतामें योगदान किया । 


घर्मयुगमे, रामायण भोर सहाभारतके भब्य, बहुरंगीन 
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युगमें, आरतसें सामाजिक जीवनने एक महत्तर समृद्धि, 
विचार तथा कमेकी एक भाषिक फळवती जटिलता भोर 
सवेदो सुखी बो द्विक प्रगति प्राप्त की | आध्यात्मिक द छिक्री 
प्राचीन पूणताके स्थान पर जीवनके नेतिक, सोन्दर्य विषयक 


तथा जीवन संबंधी सूल्य लब ais ध्यान पाने लगे 
ओर प्रगट होने लगे । ओर फिर भी, aay <a जो क्रि 
मञुष्यकी HEV Bet भाध्यात्सिकताकी उतरी हुई सूचि 
हे, भाध्यात्मिकताका परम आधिपत्य चलता रहा भौर व 
एकमात्र सजनकारिणी, समन्वयकारिणी तथा संद्ददकारिणी 
शक्तिके रूपसें काथ करती रद्दी । यहां सी मायाका पंगु- 
कारी जादू नहीं थाया हे । रामायणके युगमें दशरथ , जनक 
राम, भरत भोर मद्दाभारतके युगमें कृष्ण, भीष्म, युधिष्ठिर 
agi, ये सब समाजके चद्धित होत हुए. भवनको सहारा 
देनेके लिए शक्तिमान स्फटिक स्तस्भकी भांति खडे हैं । 
सब जगद दे समृद्धि, प्रगति भोर बहुलता, ओर राष्टूकी 
क्षमताओंका विजयी प्रसार | परित्यागका सुर शायद थोडा 
ओर जोर पकड चुका दै, किन्तु फिर भी पहलेकी भांति, 
इसके साथ जगतकी अवास्तविकताकी कोई तान नहीं है | 
शांति कुटियों भर शहरों तथा नगरियोंके कोझाहछपण 
जीवनके बीच cares Gat चळता था कोर बादके समयमें 
जातिकी प्राणशक्तिक्के ज्वारको ध्वंस करनेवाळा, जगतको 
अस्वीकार करनेवाला जो सिद्धांत आया, उस युगमें Far 
कोई सिद्धांत पानेकी खोज हम व्यथ ही करते हैं । 

बौद्धिक तथा सामाजिक निर्माणकी Hae महत्‌ परया लोके 
इस युगसे हम भागे बढने ओर पीछे इटने की Ala श्थिति- 
योंके बीचसे गुजरते हुए, दशर्नोको पद्धति बद्ध भोर निय भोंको 
RABAT करते हुए, प्राचीन समन्वयको विचूगे करतें 
हुए, सन्यासीके भादराको क्षतिशय महत्व देते हुए, चतु- 2 
वेणौके आश्रयो संकीणे भ्रणियोसें आबद्ध करते हुए और 
इसके परिणामतः संस्क्ृतिक्ी सामान्य अवनति होते जानेकी | 
qua गुजरते हुए, va gad पहुंचते हैं जब क्रि प्राचीन 
संतुलनका जो कुछ भी अवशेष था उसे एक उम्र विभाजन 


ने सग कर दिया, और जातिको परस्परमें विभाजित करले | 


हुए ज्योति ओर जीवन दोनों gals geet आलि | 
खडे हो गये । यही था बोळ ANSI काळ | 


बौद्ध घर्म भाया युगासमाकी पुकारके wat, किन्तु. 
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उस समयकी बुराइयोंका इलाज करनेकी उत्सुकतामें, उस 
समयकी फेला हुई विषमता भौर नग्न बाह्याचारकी द्वात्तको 
ठीक्कैकरनेकी उत्सुकतामें, इसने जातीय संस्कृतिकी जढपर 
ही कुल्हाडी मार दी भोर एक भब्य नैतिक इमारतके 
ANS नीचे क्षाये भाध्यात्मिकताकी स्वयं भन्तरास्माको 
जीवित गाडनेको हो गइ, क्योंकि भाय भाध्यात्मिकता 
झपनी भन्तरात्मा भगवान, उपनिषदोंके ब्रह्म या परम 
पुरुष, गीताके पुरुषोत्तमके बिना भला हे ही क्या ? सामा- 
जिक सुधारके क्षेत्रमें बाढ धर्मने विपुळ कार्य किया, उसने 
भारतीय जोवनकी आधारगत पवित्रता तथा सरलताको 
पुनः प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न किया, उसने घमेके अन्दर एक 
उदार जनतंत्रका समावेश किया, किन्तु उसने जीवने प्राचीन 
स!मंजस्यको भंग कर दिया भोर इंइवरको निर्वालित कर 
डाळा। अनिक्क, AAA, TAG, भोर भनन्ठ निःसारता या 
किसी आंतरिक सारका भभ।व,-ये जो कि भज्ञानके जीवनकी 
बाहरकी छाप हैं, इनमें झातिशय रूपसे संलग्न बौद्धधर्म 
बाह्य प्रवाहको सद्वारा Faas मूळगत, भमर भानन्दको 
नहीं देख पाया, ag भानन्द्‌ जो कि जैसा प्राचीन द्रष्टा 
जानते थे, भज्ञानकी शाक्तियोंको जीतने भोर सृष्टिमें भभि- 
ष्यक्त द्दोनेका उद्यम कर रद्दा है। जीवनसे इश्वरको निर्वा- 
सित कर डाळनेमें इसने अपनी जन्मभू!मिसे अपने आपको 
ही निर्वासित कर डाछनेकी राह daw कर डाळी | 


इस प्रकार भारते व्योममें मायाका कुद्रा क्रमशः 
विस्तारित होने छगा। उस समय इसका नाम माया नहीं 
पडा था, इसे कम कद्दा जाता था, किन्तु जीवनपर इसका 
जो भवसादकारी प्रभाव पडा उसकी सीमा नहीं बांधी जा 
सकती 4 ag राष्ट्रकी प्राणशक्तिके खोताँको सुखा डाळने 
लगा भोर उसकी “ चेष्टा ' को पंगु करने छगा। और 
फिर भी यह विरोधाभास है कि बौद्धधमके भवसादकारी 
प्रभावके बावजूद भी प्राचीन प्राणशक्ति तथा सजनात्मिक 
शक्तिका एक विशाल भडार बचा रद्दा जो कि कला भोर 


बिज्ञानर्मे, qa भौर सांहित्यमें, राजनीति भोर समाज शाखमें 


ait जीवनकै भधिकतर विभागोंमें प्रचुर आश्रयं उत्पन्न 
करता रहा । वहां भी बौद्धधर्मकी कठोर दाशनिक निष्पत्ति- 
यों भोर उसके वेद खडनके विरोधमें विद्रोहका एक झान्दो- 
छन प्रारभ हुआ, ञिन्तु समग्रतः वह युग एक क्षीणकारी 


अप्रेल १९५९ 


~ 


तब भाये शकराचार्य, ब्रह्मके वीर पुजारी, प्राचीन एके- 
श्वरवादके पुनः प्रतिष्ठाता भोर ब्रह्मसूत्रके दशनके 
टक व्याख्याता | जालिकी चेतनाको “ एक ” के सल्यकी 
कोर, वेदों आर उपानिषदोंके “ फकमेवाद्वितीय ” के सत्य 
की ओर पुनः SARS भतिशय उत्साद्द शोर जोशसें उन्होंने 
उसे उसके “ बहुत्व ” से ada कर डाला, भोर वह 
“aga ” उनके द्वारा भ्रान्तिका नाम पानेपर भी अपना 
te वास्तविकतासे उन्हें चिढातो रहा । कर्मके WAIT 
माया भोर जंगळकी पुकार भौर सन्यासीके चोलेकी पुकार 
aeal ध्वनिर्योसें रूज उठी । निश्चल निष्क्रिय ब्रह्म पुनः 
प्रतिष्ठित हुए, किन्तु प्राचीन अध्यास्मरसिकोंके परभ पुरुष 
नहीं, और जगतका तिरस्कार किया गया, उसकी वास्त- 
विकता अस्वीकार की गयी, जगत्‌- जीवनको निरुत्साहित 
किया गया मोर उसे दबा डाला गया | शेकरने बोद्ध म- 
को निकाल बाहर तो किया, पर aq भी देखना पडा कळि 
चहद स्वयं उनके घरमें दी अपना घोंसळा बना चुका हैं । 


na 


Tatar - 
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THE समयसे भारतका व्योम कम या आधिक सदेव { 


सायाके Hata भाच्छादित war है । प्राचीन ऋषियोंकी 
पूण दृष्टि झौर पूर्ण जीवनकी भोर फिर वापस जानेके 
विभिन्न शक्तिशाली प्रयत्न किये गये, छिन्तु ual क्षीण 
द्वोती हुईं श्राणशाक्ति ऐसे दुष्कर प्रयासमें भास!नीसे नहीं 
जुट सकती थी। बीच Hat कुछ आध्यात्मिक बल- 
शालियोंने ade ही मायाधादके निजींव, पंगु भोर सीमित 
करनेवाले प्रभावोंके विरो घें क्रान्तिकारी शाक्तिके साथ प्रति- 
क्रियाकी- ओर राष्ट्रके मनको कई दिशाओंमें उन्मुक्त किया, 
किन्तु मायाकै सिद्धांतका झाघ।रगत आधिपत्य भोर संतुष्ट 
ANTS! भाकषेण उनके लिये झत्यधिक्र बलशाली प्रमा- 
णित हुए | मायाक्ते कारण जातिकै जीवनमें दुबैलता भाई, 
वह दासतामें डूबने लगी, उसके महत्तर भादश खोए गये 
भोर उसकी प्राणशक्ति भवशादग्रस्त भोर क्षीण द्दो गई | 
राष्ट्रीय दुबंछता भोर अनिश्चितताकी यह स्थिति हाल- 
तक चळती रद्दी। एक भोर ज्ञान प्रेम एवं शक्तिक्री पूता 
ait प्राचीन संतुलनके पुनराविष्कारको भोर एक अदम्य 
खिंचाव; भोर दूसरी भौर बिश्रेखलता, अवनति तथा विघटन- 
में पुन; पुनः पतन । जीवनमें फिरसे प्राण देनेसे क्या लाभ यदि 
ag एक विपुळ भसत्य, दुःस्वप्न उन्माद भर ही हो । याज्ञ- 
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मायाके कुहरेको छितरा दिया 


उसने जोर पकड लिया, अपना आधिपत्य चळाने ळगा। | 


राममोइन रायके भागमनसे भोर क्रियात्मक पञ्चिमके 
बढ़ते हुए सम्पकेसे मायाका SAU पतळा ISA लगा भोर 
उसमें कुछ छिद्र हो गये जिनमेंसे नयी ज्योतिकी कुछ 
चसक समाजके जीचनके अन्दर प्रवेश कर Us) जीवनके 
मूल्य अपना दावा फिरसे घोषित करने लगे भोर लोगोंकी 
भांखे अतीत काळकी मद्दानता और मदिमाकी ओर घूमने 
ळगीं । किन्तु निर्णायक डग तो रंगमंच पर श्री रामकृष्णके 
आनेपर ही उठाया गया भोर भविष्यक्रे Baas समन्वय 
की कुछ रूपरेखा सुदूर क्षितिज पर अंकित हुई । जिल 
दिन समाधिकी शांति आर आानन्दमें sa रद्दनेकी चाह 
करनेके कारण विवेकानन्दकों श्री रामकृष्णने siz दिया बद्द 
दिन भारतसें पुनजन्म पाती हुई आध्यात्मिकताके इतिद्वासऋा 
एक सहरचपूणे दिन था । उन्होंने जगतसें माताके कार्यके 
दीप्तिमान संदेशके सम्मुख व्यक्तिगत मुक्तिके पारंपरिक 
आदशको फीका करके दिखळा दिया। किन्तु फिर भी 
जातीय चेतना तथा जीवन पर मायाका पर्दा टंगा रहा, 
यशपि उनमें भाव्माको ga करनेवाळे आदशकी संजीवनी 
संचारित हो गईं थी । 

ce क्षणमें श्री भरविन्द आये पृथ्वी पर दिग्य जीवन- 
का भोर मानव प्रकृतिके मूलगत रूपान्तरका संदेश लेकर, 
उनकी asia दिव्य इष्टिने तुरन्त ही यद्द खोज करळी कि 
जातिके प्राचीन द्रष्टाओंने मनुष्यकी सुसमंजस परिपूणताको, 
किस ख्पसें देखा था wit वे उस दिब्य परिपूर्ण- 
ae लिद्ध करने भोर मनुष्योंके जीवनसें उसे उतारनेके 
ead ळग गये | उन्द्दोने माध्यात्मिक भोर लोकिकके 
अन्तरको विनष्ट कर डाळा भोर ag घोषित किया कि इसें 
सारे जीवनको जढके अन्दर मगवानक्री विकासक्रमसे 
होती हुई अभिव्यक्तिके क्षेत्रके रूपे अपनाना हे | 


“ किन्तु प्राचीन प्रज्ञा ”” की स्थिर दृष्टिने समझ छिया 
था कि परमदेत्रको तत्वसे जाननेके fea aaa समभावसे 
उसे देखना होगा अभेद बुद्धिके साथ, उनके आत्मरूपायणके 
बैचित्र्यकी जो भापात बिरोधी लीला हो रही है, उसे श्रद्धासे 
मर्ण करना होगा, किन्तु उससे भभि भूत नहीं होना द्दोगा। 

“ तो हम एकदेशदर्शीय तकंबुद्धिकी भेदबुद्धिको awa 
रख देंगे जो कि यह sad) है कि चूंकि “ एक '' निर्वि- 


ag ही चास्तविक हेऽ दस्ति बसि ०००१००५१६ ही इ खर As aH क्यों न उर 
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है और चूंकि निरपेक्ष सत्‌ भोर वास्तविक है, इसलिये... 


क. 


“ सापेक्षिक  असत्‌ और अवास्ताविक है ! यदि इम 
“ बहु ” में “ एुक ” की खोज करते चर्छे तो हम वहीं 
अनुभव भोर पूर्ण छटा लेकर लोटेगे कि वह “एक” हो 
भूत wat हें, ‘ सर्वेषां हृदि सन्निविष्टः ? । 

‘ चिन्मय सन यदि यह देखे कि विश्व एक अवास्ताविक 
स्वप्नमात्र है तो ag उसी प्रकार निव्यूंढ सस्य नहीं द्वो 
सकता जिस प्रकार कि जड मनका यद्द देखना कि इश्वर 
ओर “ परात्पर ” वास्तविक स्वप्नमात्र हैं। एक gat 
तो हैं इन्द्रिॉकी प्रामाणिकतामें अभ्यस्त और स्थूळ विग्रह 
तत्वोंका ही एक मात्र वास्तविकता समझनेवाला मन जो 
ज्ञानके अन्य किसी साधनका उपयोग करनेका भ्रभ्यस्त नद्दी 
होता या अपनी वास्तविकताकी भावनाको किसी जडातीत | 
अनुभव तक बिस्तृत करनेमें अक्षम होता है । दूसरी दश्शासें 
वही सन जब प्राकृत चेतनाके लोकसे चळता ger eq | 
aah सर्वातिभावी भनुभवमें चला जाता है तब वद्द बस | 
सम्यक्‌ दशनकी भसमर्थताको संस्कार रूपसे अतीन्द्रिय 
छोकतक ले जाता द्दोता है। तब उसकी एकदेशीय | 
ष्टिको इन्द्रियोंकी संवेदनाएं स्वप्न या कुहुक सरश लगती 4 
हैं । ” ( दिव्य जीवन ) 3 

जीवनको क्षीण शीण करनेवाले मायाके सिद्धांतके मूळ 
का ऐसे प्रकाशप्रद रूपमें वणन करनेके बाद श्रो भरविन्द 
मानव जीवनके .तास्पय ओर मानवजन्मके महान लक्ष्यका 
संकेत करते हैं । “ यदि भरूप ब्रह्मने रूप धारण किया हवै | 
आर जड तत्वमें अपनी चिन्मय सत्ताको विभावित किया | 


विचित्र प्रवृत्तियोंसे, किन्तु दिव्य जीवनका उद्यापनही 
उस यात्राका शेष होता हे । ” 


ह. |) 


न किन्तु तो मी यह अभियान व्यथ ही जायगा यदि इम 
हा अपने जाधारको ue aia | निम्नतरकों अपने आपके 
= भरोसे छोड देना नहीं, उरन्‌ हम जिल उच्चतर sls तक 
।  पढंचग्येहैँ, उसकी ज्योतिके द्वारा उसे रूपान्तरित करना, 
यही हे दिष्य प्रक्लीतका स्वधमे | ब्रह्म है अखंड समग्रतासे 
पूणस्बरूप उनमें हैं बहु विचित्र चेतनाका युगपत्‌ समन्वय, 
अतएव ब्राह्मी ्रकतिशरो झासव्यक्त करनेसें हसे भी शखड 

१ | सम्यक्‌, सर्वाधार एव सर्वावगाही दोना दोगा । ?? 
as इन प्रेरणा देनेवाले शब्दों श्री अरविन्द अपना संदेश 
देते हैं, Naat पूर्ण ब्रह्मकी पूण सिद्धिका ओर रूपान्तरित 
मानच प्रकृतिमें उचकी बिशुद्ध ates । यद्द संदेश 
हमें तुरन्त द्वी वेदों तथा उपतिबदोको गोरवसयी संस्कृति- 
को ब्यापक tie तथा शक्तिशालिनी प्राणऱाक्तिकी भोर ळे 
जाता है और भारतकै ही नहीं वरन्‌ सारे संसारके भविष्यके 
fea अलीम छाशासे प्रज्वलित कर देता है, क्योंकि भारत- 
का अतीत मिश्र, यूनान था रोमके झतीदकी भांति ga 
नहीं gal हे, | धडकते हुए वत्तसानसें वद्द अत्यन्त सजीवन 
तथा क्रियाशील है ओर महत्तर भविष्यके निर्माणके छिये 

अपना धोगदान दे रद्दा है । 

इस पाश्चात्य विचारका खडन करते हुए रि भारतकी 
' झाध्यास्मिकता दुबंल, रक्तद्वीन, अव्यावहारिक और पारळो- 
। किक रही हे, और विचार तथा जीवनके क्षेत्रमै भारतकी 
| संस्कृति कोई बडा कार्य नहीं कर सकी है, श्री अरविन्द 
| Waa हैं; “ जब दम भारतके भतीतकी भोर दृष्टि देते हैं 
ik तब जो चीज हमारा ध्यान नाकर्षित करती हे...वह हे 
- उसकी विपुल प्राणशक्ति, जीवनकी aie जीवनके आनन्द- 
की उसकी भक्षेष शक्ति, उसकी प्रायः अकल्पनीय जैसी 
बहुश्रसूत्री सृजनकारिता | तीन हजार वर्षासे---वास्तवसें 
इससे बहुत अधिक समथसे भारत प्रचुर ओर अनदरत 
SIS, बहुळतासे एक अशेष बहुमुखीदताके साथ रचना 
करता रदा हे प्रजातंत्रों, राज्यों और सात्रज्यॉक्ी, gata 
Mal, जगतळी उत्पात्तिके सिद्धांतों, विज्ञानों, मतों, कछाओं 
र a पर काब्योंकी, सब प्रकारक्के स्खितियों, महको, मंदिरों 
ओर सार्वजनीन उपयोगी हमारतोंकी, सम्प्रदायों, समाजों 
‘aime आश्रमोंकी, नियमों, विधानों मौर अनुष्ठानोंकी 
क विज्ञानो और आध्यात्मिक लाड योग 
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कला लोकी भोर सांसारिक कलाओकी , व्यापारों, व्यवसायं 
आर सूक्ष्म कारीगिरीकी, सूचीका अन्त नहीं, भोर प्रत्येक 
क्षेत्रसें क्रियाश्चोळताकी भतिरिक्तता जेसी चीज है । भारत 
रचना करता हे भोर करता जाता हे ओर थकता नहीं, 
उसके लिये इसका अन्त नहीं जाता. ..वह अपनी भोगो- 
लिक सीमाओंको पार करता हुआ अपना विस्तार करता हैं, 
उसके जहाज सागरको पार करते हैं ओर उसके देभवकी- 
धारा जूडिया मिश्र और रोमतक फेर जाती हे । उसके उप 
निवेश उसकी कलाओंका, उसके काब्वों सिद्धांतोंका प्रसार 
आच्पिागो (यूनान ओर एशिया माइनरके बीचका 
प्रदेश ) में करते हैं, उसके चिन्ह मेोपोटामियाकी बालुभों 
सें पाये जाते हें, उसके ah चीन भोर जापानको जीतते हैं 
भौर पश्चिमसें फिलिस्तीन भौर बद्ेक्जेंडियाकी जितनी दूरी 
तक प्रसारित होते हैं, भोर उपनिषरोंके शब्द छोर बॉद्ोंके 
वाक्य ईसामप्तीहकी जिह्वा पर प्रतिध्वनित हो उठते हैं। हर 
जगह, जेसे उसकी भूमिमें, +a दी उसके said, जीवनकी 
अतिबहु झक्तिकी भतिप्रचुरता है ।” (भारतका नवजन्म) 
तो, ऐसा था अतीतका भारत, आत्माके वेभवोंसें महान्‌ 
आर विचार तथा sas क्षेत्रॉम भी उतना ही महान्‌, 
समृद्ध तथा WEA तथा सजनकारी | फिर जिस aa- 
तिका AA हुआ, उसका कारण यदि एकमात्र नहीं 
क्योंकि अन्य कारण भी थे, तो भी प्रधानत: बोद्ध झून्य- 
वाद शोर शकरके मायावादका विनाशकारी प्रभाव था। 
मायाने राष्ट्को,जीवनके TANGA विहीन कर दिया, रचनाका 
उत्साद्द और आनन्द बुझा दिया, शोर AT उस प्राणशक्तिको 
gal डाळा जिसने कि भतीतर्मे उसे gaat महान्‌ बनाया 
था | उसके अतिम पतनका माग इसने प्रशस्त कर. दिया । 
भारतकी फिरसे उठती हुईं आध्यात्मिकता समस्त सत्ताकी 
एकता थोर ales अन्दर भगवानकी इच्छा देखनेवाळी 
पुरातन दृष्टिछो फिरसे पानेकी राहपर अच्छी प्रगति कर चुकी 
है । मनुष्यको दिव्य बनाने और भोतिक Anas अन्दर 
अगवानडी शभिव्यक्ति होनेके श्रीअरविन्दके संदेशने सदाके 
लिये मायाके कुद्दरेछो छितरा दिया है । जीवनको Tas सारे 
मूल्यों ओर क्रियाओंके साथ फिरसे क्षपनाया जा रहा है भोर 
सर्वांगीण रूपसे थवतरित होती हुई ज्योतिकी भोर उसका 
मुख सोडा जा रहा हे । झाज जातिकी सुप्त, विश्रांत प्राण- 
शक्तिको जगानेके लिये ओर पृथ्वी पर '' देव जाति? के 


पुरातन वेदिक द्रष्टाओंका स्वप्न पूरा करनेके लिये एक 
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प्रवासी भारतीय बन्धुका एक पत्र 


(यह पत्र क्षायजगवके लिये चिन्तनीय है; ब्रिटिश 
गोयनासेँ इंसाहयोंकी प्रचार पद्धति एबं भारतीयोंपर हो ने- 
वाले जाघातोंका हर्से पता लगता हे, साथ दी भारतीय 
सांस्क्रातिक संस्थाओंके छिये उनके कर्तब्यकी ओर संकेत भी 
मिळता है। ) 

जावन पारचय 

श्री बाळक्कष्ण वर्साका जन्म ब्रिटिश गोयनाके गोल्डन 
गो नामके एक आममें हुआ है। इल समय आप वही तैयार 
कपडॉका ब्यवसाय करते हैं| आपकी आयु ३९ वर्षकी 
हे । आपके पिता आरतसे ब्रिटिश सरकारकी गुलामी प्रथाके 
झन्तगत agi गये थे जो बादसें मुक्त द्वोकर जाजसे 
alga भारत लोट आये थे । 

पन्नका सारांश 
भाइ श्री महशचन्द्रजी, सादर नमस्ते । 

शापका WA पाकर सें नत्यन्त खुशी हुआ, आपसे पत्र 
व्यवहार करना बहुत पसन्द करता हूँ । आईजी, भाप इस 
“*, दुशवालियोंके लिये यादे कुछ सेवा कर सके तो हमारे 

लिये यह सौभाग्यकी बात है । हमारी रगोंमें भारतीयोंका 
खून विद्यमान है । लेकिन जाजतक झापळोगोंसे अपना सच्चा 
सम्बन्ध तथा स्वरूप समझनेसें दस “लोग असमर्थ रहे हैं । 
आईजी, इस देशसें एक सच्चे वेदिक उपदेश ककी जावउय- 
कता है ओर ऐसे उपदेशकको चुनना स्वाध्याय-मण्डछसे 

ही दो खकता हे । 
यदा एक ब्यक्तिका मालिक खच २५ डालर हे, जिससे 
उसका जीवन निर्वाह भरि प्रकार हो सकता है । ag यदि 
हिन्दी सिखानेके क्लास यहाँ खोळ दे भोर पने प्रचार- 
कार्यको शनि, रविको करता te al उसकी जीविका पूणे- 
खूपसे चळ सकती है ओर इससे निश्चित रूपसे aaang भी 
.. द्वो सकता है। यदि इस देशमें उपदेशक द्वारा हम लोग एक 

गुरुकुक खोळ सकें तो इस देशका बहुत कल्याण होगा i 
यद्दो कोई ऐसी संस्था नहीं है जो जनताके लिये सेवा 
( शिक्षा, धमेप्रचार, उपदेश, व्यापारी संरक्षा ) कर सके । 
ai, आर्योका एक विशाल भवन शवश्य है जिसका मूल्य 
६० हजार रुपयेका है- बंद पडा है । श्री पं. भास्करा- 
'नन्दुजी एम. ए. वेदिक-मिशनरी जो भारतसे १४ वर्षपूर्व 

राये थे, उनके प्रयत्नोके, फळ भुवन बना था 
'नकी इच्छा थी कि विद्यालयके रूपसें इसे खोला जाय । 
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किन्तु ऐसा न gt सका, क्योंकि उन्हें अचानक भारत लोट 
जाना पडा । उन्होंने लोटकर थाने ओर विद्याळय weer 
वचन दिया था । भाज छः वर्ष होगये ओर वे न ळोट सके | 
उनकी सेवा यहाँकी जनताने खूब की थी और धनसग्रइ 
भी किया था । अब ag भवन किन्ही नामघारी wai | 
भविकारसें है । वे कुछ भादमियोंको एकत्रित करके हवन 
आदि कर लिया करते हैं मर शेष समय वह बंद रहता | है 
है । अधिकांश जाये भाई उस भवन तथा कर्मचारियोंसे 4 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते | A 
यहाँ डन भाइयोंको, जो garg होना चाइते हैं और 
जिनसेंसे कुछ अपनी भाषा अंग्रेजी समझते हैं और कुछ | 
हिन्दी, उन्हे अमेरिकन भादि देशोंकी मिशनरियों द्वारा | 
खूब सुविधाये दी जाती हैं । इस प्रकार आये जातिको ये | 
सन्तार्ने दिन प्रतिदिन gare wae प्रविष्ट होकर अपने | 
घमंको छोडती जारद्दी हैं । पूज्यपाद श्री पं. सा 


कमचारियोंको भी नमस्ते दें | 


शक स्वाध्याय-मण्डल-सचालता 


 , ___ संस्कृतभाफान्फचारन्सामिति किल्ला फारडी (सरत) 
a परीक्षा विभाग 
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५--६ एप्रिल ५२ इ. का हानवाला सस्कृतपराक्षाआऑका कार्यक्रम नश्न प्रकारस हे- 


शनिवार ५ पाप्रेळ 


१०॥ से १॥ | 
। 


विशारद-प्रश्न पत्र १ 


रविवार 


२॥ सं ५॥ 


विशारद-प्रश्न पत्र २ 


१०॥ से १॥ 


६ ane 


२॥ से ५॥ 
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विशारदःप्रश्न पत्र ३ 


विशारद-प्रश्न पत्र ४ 
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संस्कृतभाषाका अध्ययन करना प्रत्येक भारतवार्साका राष्ट्रीय धर्म है। 


संस्कृत हमारी मातृभाषा हे । अतः उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। जो मातृभाषा 
हे वह कठिन या दुर्बोध कैसे हो सकती है? 


आवश्यक सुचना 


१-- २-३ फरवरी १९५२ इं. की संस्कृत परीक्षाझोका परिणाम ता० २४-३-५२ को प्रकाशित किया जा चुका हे। 7. 

। २-- जो उत्तीण परीक्षार्थी भपने झलग अळग प्रश्नपत्रोंके प्राप्ताङ्क मंगाना चाहेंगे उन्हे चार भाने Yes भेजना होगा | 
झनुत्तीण परिक्षार्थियोंसे भी yeu लिवा जाएगा | - 

_ ३-- जो भनुत्तीण परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तकोंका पुनर्निरीक्षण करवाना चाहे डनको परीक्षाफल प्रकाशन ज्य 
२० दिनके भन्दर भर्थात्‌ ता. १४-४-५२ तक प्रत्येक उत्तर पुस्तकके लिये भाठ भाना निरीक्षण शुल्क भजते 
हुए भपना पूरा नाम, क्रमसंख्या एवं प्रश्नपत्र संख्या देकर प्रार्थनापत्र भेजना चाहिये | 
निरीक्षणमें केश्रछ-'हतन॥/द्वी<बेसा एनादखा/ कि प्रत्येक: आढसके/ मिठ दिसे PSE प्खरा0नर्दछ॥ 
I फरवरीकी _परीक्षाके प्रमाणपत्र ता० २६-४-५२ तक केन्द्रब्यवस्थापकॉके पास भेज दिये जाएँगे । 


हट ०८० S “९ र (3८ 
इन्द्रम आदरा पुरुषका FAT 20:03 ) 


करता है, APH नगर और कीले तोडता हैं और mals लिये 
हे। इन लडाइयोंके अतिरिक्त भी 
अनुयायियोंपर दया करता है। 


स्थान करके देता हे। 
इन्द्रके कतेव्य हैं । वह 
सद्दायता देता है, धन देता दै, दरप्रकारकी सद्दायता करता दै । 


दोखियें-- 
१५७ ये त्वायन्तः सख्याय सख्यं वृणानाः 
अन्वमदन्‌ | 
४ जो इन्द्रके अनुयायी होते है, ओर उसके साथ मित्रता 


~ 


करते हैं, उनको वह आनन्द देता दवै। ' उनको सुख प्राप्त हो 
ऐसा करता है। ' १८७ यः इन्द्रे दुवांसि दधते, स जनः 
न जते, न रेषत्‌ । ' जो इन्द्रकी स्तुति करता दै, वह स्थान- 
भ्रष्ट नहा हाता, आर वह वनाशक्रा भी प्त नहा द्वाता। 
अर्थात्‌ इन्द्रका जो अनुयायी होता दै, वइ सुरक्षित होता 
हे और निर्भय होता हे । वह इन्द्रकी सहायता प्राप्त 
करता दै । 
ae ५८ 
, इन्द्र घन देता हैं 
२१६ स ditaa गोमत्‌ नः धातु । 
२१७ चलाने Fz 
५२ eT: ITA वरूथं यच्छ | 

‘ag इन्द्र वीर पुत्र और गोवे जिसके साथ होती 
हैं, ऐसा धन देता हे ! ज्ञानियोंको az Be धन देता 
है । ' जो दान देने योग्य हैं उनको वह धन देकर सहायता 
करता है । 

२२२ नः वार्यस्य Gla | 

२३६ अघि क्षमि यत्‌ विषुरूपं अस्ति, वसूनि 

दाशुषे ददाति । 
८ हमें स्वीकार करने योग्य भरपूर धन दो । जो इस प्रथिवी- 


पर सुरूप या कुरूप हे, उसका राजा इन्द्र दाताके लिये अनेक 
प्रकारके धन देता हे । 


/ २२३८ नः राय वारवः काच। त मनः मघाय 
TA अश्ववत्‌ रथवत्‌ व्यन्तः 
२७२ THA: गयं ALT | Seg 


« हमें धन मिले इसलिये श्रेष्ठ धन हमारे लिये दे। तेरा 


ऐसा घर हमें प्राप्त हो । ? अर्थात्‌ हमें स्थायी टिकनेवाला घर 
ma, घोडे 


ये घन इन्द्र दता ह । 
१४६ नः (Gat: त्वे विश्वा: वामाः सुदुघाः 


गावः अश्वाः असन्वन्‌ । त्वं देवयते 
ag वनिष्ठः | 

१४७ विशा गोभिः अश्वैः अस्मान्‌ राये 
अभिशिशीहि | YE 


गोवे, उत्तम घोडे प्राप्त किये Ai तूं देवभक्तको धन देता हे । | 
त. हमें सोंदये, wa, घोडे तथा 
प्रकारका घन चाहिये । वह तुम्हारे पांस मिलता रहा दे, 
हमारे पूर्वजेनि तुमसे ही वह प्राप्त किया या । इसलिये हमें | 
भी अब वह चाहिये । ०2: 

१६९ विभक्ता शीप्ण शोष्ण विवभाज। | 

` घनका विभाजन करता हुआ तूं प्रत्येक मनुष्यके | 
“घनका विभाजन कर दो । 

१८३ दाशुष वसु मुहुः दाता5भूत्‌ ¬ 
लिये धन वारंवार देनेवाला हो । ऐसा कभी न हो कि दाताके 
पास घन दान करनेके लिये न रहे । दाताका धनकोश सद्‌ 
भरपूर भरा रहे। 

* १८८ 
प्रकारका धन हमारे पास सदा भरपूर भर दो । कभी हमारा 
धनकोश रिक्त न रहे । 
दयते '-- इन्द्र Tat पराभव करके TAF धन लाता और 
अपने अनुयायियोंको बांटता हे । = 


दान दिये जाते थे । गोवे, घोडे, रथ, 
प्त होता था । 


मनाँधनदान करनेके लिये प्रत्त हो | गांवे, घोडे, रथ आदि पदारथ दानमें दिये 


थ तथा अन्य प्रकारके अनेक धन हमे चाहिये । 


* 


हमारे पूर्वरजोनि तुम्हारे Wad सब प्रकारके घन, दुध 


| 
Pa 
है 


धन दे ati’ हमें 


? 


? कोई मनुष्य विना धनके न रहे। 


चित्र्यं राथिं न; आभर '- चित्रविचि 


१९८ इन्द्रः- विषह्य मघान 


१५७ देववतः नप्तुः पैजवनस्य सुदासः गोः 
द्वे शते वधूमन्ता द्वा रथा, दानं रेभन्‌। 


दान धनका ही होता था ऐसी बात 


__ आवश्यकता होती थी वह दानसे दूर हो जाती थी । यह दानकी 

प्रथा अच्छी हे और वह समाजमें सुख बढाती थी । 

यु ~ ~ ९ ~ 

इन्द्र्ने जलके मागे बनाये 

१५० सुदासे अर्णांसि गाधानि सुपारा अक्र- 

णोत. | 

| जहां अपार जळ था, वहां पार होने योग्य, जलमेंसे पार 

| जाने योग्य मार्ग, सुदासक्रे लिये बनाया | जलमें ऐसा मार्ग 
- बनाया यह इन्द्रकाही सामथ्यै है । ` १५० शा्धन्तं उचथ्य- 
स्य शिम्यु सिन्धूनां अशस्तीः अक्कणोत्‌ । ?-- स्पर्धा 

. करनेवाले उचश्यके शिम्युको नदियोंके कष्ट बढा दिये । शत्रुके 
लिये नदीके कष्ट हाँ और अपने लोगोको कष्ट न हों, इसालिये 

 नदियोके प्रवाह भी बदल दिये । .इससे इात्रुराज्यमें नदी 

प्रवासे नगर बह गये और अपने लोगोंको अच्छा स्थान 


१९४ त्वं महिना परिष्ठिता पूर्वीः अपः स्थवि- 
तवा कः। 

“तू अपने सामथ्येसे पहिले स्तब्ध हुई नदियोंके प्रवाहको 
अच्छी तरह प्रवाहित किया । ? नदियोंके प्रवाहको अच्छी तरह 
मारग करके दिया, जिन मार्गोंस नदियाँ बहने लगी । “ १९४ 
धेना त्बत्‌ रथ्यः न वावक्रे ' ~ नदियां रथके समान 
| दौडने aft नदियोके प्रवाहॉको इष्ट दिशासे चलाना यह इन्द्रका 
कार्य हे, नहर निकालना, नदियोंक्रो सुपार करना यह सब 
` इन्द्रके कार्य हैं राजाको अपने राष्ट्रमै ऐसे ही जलप्रवाहोंका 
संचालन करना चाहिये । - 


५ इन्द्र कवि है | 
. इन्द्र जैसा राजा है, झर है, युद्धम प्रर्वाण हे वैसा कवि भी है। 
१४७ faz: कविः त्वे '- तू कवि हे और (विदुः) ज्ञानी 


| तो वे राज्यमें ज्ञान प्रचार नहीं कर सकेंगे | जो राजा 
गी और कवि है वह “१३६ सूरिभ्यः सुदिना व्यु- 


| 
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ता हे । विद्वानोंको धनधान्यसे समृद्ध करके 
करवाके उनका संमान और उनकी प्रतिष्ठा 


"RN ® i 


` 2 
Na ८ 


७ PATH सुबोध भाष्य १ 


` निष्पक्ष होकर स्थावर जंगमका योग्य शासन a है । 
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योंके लिये राष्ट्रमै अच्छे दिन रहने चाहिये । ज्ञानियाँके लिये 


जिस राष्ट्रमें दुर्दिन होते है वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है । क 
सत्यप्रिय इन्द्र $ 
` १८७ स ऋतपाः ऋतेजाः राये क्षयत्‌ । ' ~~ 
‘ag इन्द्र सत्यका पालन करता है, सत्यपालन करनेके | 
लिये ही वह उत्पन्न हुआ हैं। इस कारण वह धनके लिये योग्य 
स्थान देता है । सत्यका पालन करनेसे वह धनसे भरपूर होता 
है । सके मागेसे ही वह धनवान्‌ हुआ है । { 
मानवोपर दया क 
इन्द्र मानवॉपर दया करता हे । इस विषयमें कहा हे-- 
२१५ देवत्रा एकः मर्तान्‌ दयसे '-- सब देवोंमें एक < दु 


ही यह इन्द्र मानवॉपर दया करता है । अन्य देव इसके समान 
दया करनेवाले नहीं हैं । यही एक इन्द्र सब मानवॉपर दया 
- करता है और मानवॉकी सहायता करता है । ' २६३ चर्षाणि- 
प्राः विश: प्रचर । › प्रजाजनोंका संरक्षण करनेवाला 
इन्द्र प्रजाओंमें संचार करता है, प्रजाजनाकी अवस्था देखता 
और उनकी सहायता करता हे । 
राजा इन्द्र 

` २३६ जगतः चषेणीनां इन्द्रः राजा !-- जंगम 
प्रजाओंका भी राजा इन्द्र है । स्थावर पदार्थोका भी वह राजा 
है, पर जंगमॉका भी वही राजा है | राजाका अधिकार जैसा 
स्थावरॉपर है वैसा जंगमापर भी. है । इंसालिये उसके कतेव्य 
पूर्वस्थानमें जो बर्णन क्रिये हैं, वे संरक्षण करना, शत्रुनाश 
करना, धनका योग्य बंटत्रारा करना आदि हैं । 


कठोर मन 
“ १८७ अस्य घोरं मनः '-- इन्द्रका मन घोर है, 
कठोर है | कोमळ नहीं है । उसका मन घोर है इसलिये az 


' १८६ स इनः सत्वा गवेषणः 'धुष्णुः-- वह 
राजा बलसे शत्रुका पराभव करनेवाला है और प्रजाकी गावें 
चुरानेवाले Aa गोवें वापस लाकर उनको देता हे । राजाका 
यह एक कतव्य यहां बताया है, वह यढ है कि वह राजा 


अपनी प्रजाकी चोरी होनेपर चोरीका माल Aa वसूल 


इन्द्रम आदर्श पुरुषका TAA 


चोरी न कर सके ऐसा प्रबंध करे । प्रजाप्रजामें राजाके विषयमें 
इतना विश्वास उत्पन्न द्वो कि हमारा राजा चोरीका माल 

हमें वापस ल। देगा और हमारा संरक्षण करेगा । 
___ “२१३ गवेषण रथं हरिभ्यां युजे।”-- गौवोंकी 
2 खोज करनेके लिये जानेवाले इन्द्रके रथंकों दो घोडे जोते होते 
हें । उसमें बैठकर वह जाता है और चुरायी गौवें हूंढकर 
वापस लाता हे । “ ९५६ त्वं गव्युः । त्वे हिरण्ययुः; 
७८२ गवाँ एकः पतिः असि '-- तं. गोवे देनेवाला, 

धन देनेवाला और गौओंका एक स्वामी है । 

यातना देनेवालोंको दण्ड 
०40) यातना देनेवालोंको योग्य दण्ड देना चाहिये इस विषयमें 
` इन्द्रकी प्रासाद्दे है। “ ८३६ यातुमद्धयः अशाने 
THE '-- यातना देनेवाले SIT ATH प्रहार करता दै। 

८३७ wae: अभि एति !-- दुष्टोंका प्रतिकार 
करता है ! । ; 

८ ८४० यातुधालं जहि ¬ यातना देनेवालोका नाश 
कर । ‘agar: विग्रीवा आसन्‌ '-- मूर्ढोको देव 
मानकर उनकी पूजा करनेवालोंका सिर टूट जाय । ऐसे मूढ- 
पूजक अपने समाजमें न रहें। “ ८४१ रक्षोभ्यः वधे 
अस्यत्‌ !-- दुष्ट क्रूर शन्का वघ करो | 


इस तरह इन्द्रे वर्णनसे राजा और राजपुरुषोंके कतेव्योंका वर्णन 
हुआ है। इन्द्रका खरूप विद्युत्‌ 4, मेघ गजेना हाकर जो विद्युत्‌ 
होती हे वह मध्यस्थानमें रहनेवाली देवता इन्द्र हैं। इसीका 
वर्णन करते हुए, यह विद्युतके गिरनेसे वृक्ष, पवेत, पत्थर आदि 
टूट जाते हैं, यही शत्रुका नाश करना है। यह देखकर इन्द्र 
राजा, क्षत्रिय और राज्यश।सक करके वर्णन किया है । इन्दरके 
अन्य रूप ईश्वर, सूये आदि अनेक वर्णन किये हैं। यह इन्द्र 
देवता क्षत्रिय देवता है । अग्नि ब्राह्मण देवता दे । इन्द्र क्षत्रिय 
३ हे । अमिके वर्णनमें ज्ञान आदि गुणोंका वणेन है, वैसा इन्द्रके 


`` वर्णनमें नहीं दै । क्योकि क्षत्रियका आदरी इन्द्र देवतामें ऋषि. 


देख रहा है और आदी क्षत्रियका वर्णन इन मंत्रोमें है । राजा 
आर राजपुरुषोंके कतेव्य पाठक यहां इन मंत्रॉमें देख सकते हैं । 


~ a तके र 
क मरुद्देवताम आदश पुरुषका दशन 
इन्द्रके सैनिक “ मरुत्‌ ! दै । इन्द्र सेनापति है और उसकी 


\ 


? 6:22 > 


हन + 
R 


BIE. yee? i ges) 


= 
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पराभव करता है । जो जो पराक्रम इन्द्र करता हैं वह AKA _ 
सेनाकी सद्दायतासे करता दै । सेनापतिका बल और युद्ध कुश- | 
लता तो रहती ही हे, परंतु सैनिक झर न रहे तों अकेला 
सेनापति क्या कर सकता है । salsa सेनिकॉका महत्त्व निः- 
संदेह हैं । 
इन्द्र मध्यस्थानीय विद्युत्‌ हे और मरुत उसके सद्दायक 
विविध प्रकारके वायु हैं । जब वेगसे वायु चलता दै, तब वह 
बुक्षोंको तोडता है, मकानोंकों भी गिराता है, इस तरह जो उसके 
बीचमें आजाय उसका नाश करता दै । सैनिक Age प्रदेशमे 
आक्रमण करते हैं। इसलिये विविध वायुदळेपर सेंनादलांका आरोप 
कवि करता है और मरुतोंमें आददी सैनिकभाव वह देखता हैं । 
मरुतेकि गण होते हैं । नियमित गणसंस्यामें Leal यह एक _ 
सनिकेका कतव्य होता है । एक कतारमें ७ मरुत्‌ वीर रहते हैं _ 
और आगे पीछे एक एक पाश्चरक्षक होता हे । इस तरह एक 
पंक्तिमें ५ मस्द्वीर रहते हैं । ऐसी मर्तोंशी सात कतारे होती हैं | 
अर्थात्‌ एक गणमें [ ७+२=९७= ] ६३ मरुद्वीर रहते हैं । | 
यह मरुद्वीर चलते हैं तो ७७ की पाक्तियोमें चलते हैं। साथ | 
दोनों ओर रक्षक रहते हैं । मरुतोंक्रा गण इस तरह ६३ सैनि- | 
कोका होता है । र 
ag सैनिक रचना मरुतेंको देखकर कवियोंने की है aq | 
प्रवाहोंका हमला मिलकर होता है । इसालेये मरुतोंका वणेन 
गणशः किया है । ~ आळ्या 
मरुतोंका एक घरमें रहना | 
मरुत्‌ अकेला अकेला पृथक्‌ प्रथक्‌ घरमें नहीं रहता। ये 
सब एक बडे घरमै रहते हैं । ' ४५३ Gala '- एक घरमे | 
रहनेवाले यद मरुतोंका वर्णन है । आजकलके यूरोपयिन सैनिक 
एक घरमें ब्रहुतसे रहते हें । उस सैनिकोक्रे घरको “ बराक ? 
कहते हैं । वैसे ही मरुतोंके बडे घर होते थे । सैनिक ये संघदेव 
हैं। वे संघमें रहते, संघसे हमला करते हैं, सब कार्य 
ही करते हैं। रहना सहना संघसे होता है। एक घरमै 
इनके अन्दर सांघिक जीवन आजाता है, जो  संघशां्ते 


बुढ़ाता है । 5. 


ड 


कि. 


०. ALS 

घोडेपर 
_ “४५३ स्वश्वाः'-घोडेपर बैठ 
दल भी होता है । उसमें सब सैनिकोके ए 
pals याम ह 


[ जाते हँ । 


2 


Wa मरुत्‌ 
४ ४७३ रथ्यः मरुतः '-- रथमें बेठनेवाले मस्त । ये 


> 


ag, रुद्र, आदित्य, मस्त ये गणदेव हैं । ये गर्णोसे ही -सब 


कार्य करते हैं । 

+ ~ ~+ © 

> UGH प्रवाण 

. “४६८ पयाधा वत्साएः न प्रक्रीडन्तः- दूध पीने- 
वाळे बालक्रीके समान ये मरुत्‌ Bsa रहते हें । बालक जैसे 
` निष्कपटभावसे खेलते रहते हैं, उस तरह ये मरद्धीर खेलते हैं। 
मर्दानी खेल खेलना यह इनकी त्रत्ती ही दै । Bsa इनका 
शरीर ओर मन खस्थ TA है। देवोके दिव्‌-क्रीडा, 


“ 


देवोके लक्षणों 
_विजिगीषा ? ये लक्षण दिये हैं, उनमें क्रीडा पहिला लक्षण है । 
यह क्रीडा पोरुषके खेल हें। जो देव होते हैं व पोरुष 
खेलाको खलते दी हैं । 


हे CUA काय करनेवाल 


` मरत त्वरासे कार्य करते हैं, सुस्ती उनके पास नहीं होती । 
' ४७१ इमे तुरं रमयन्ति? । ' ४७५ साकं उक्षे गणाय 
प्राचत '- ये मरत्‌ त्वरासे दूसरोंको सुख देनेका कार्य करते 
हैं। साथ साथ रहकर ये कार्य करते हैं इसलिये इनके गर्णोका 
आदर करो । ये सैनिक साथ्‌ साथ एक घरमें रहते हैं ओर 
` AR आक्रमण करनेके समय aaa ही आक्रमण करते हैं । 
भोजन आदि सब संघसे ही इनका होता हे | इसालिये इनमें 


निर्माण होती हे और सांघिक wa .सहनसे ही az शाक्ते 
बढती हे । इसलिये मरुतेंके सब कार्य संघसे होते हैं । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये 


रे लिये इस विषयमे कहा है-- 
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यत्न करना ओर युद्ध उपास्थित हुआ तो शात्रुके साथ युद्ध 
करना | इसलिये इनके विषयमें कहा है 
' ४६९ दशस्यन्तः '-- ये शत्रुका विनाश करते हैं। 
‘got अररुषे गुरुद्देषः द धन्ति '-- हिंसक शात्रुपं 
बडा द्वेष रखते हैं at 
४७८ उदग्राः अयासुः रोदसी रेजयन्ति !-- 
ये उग्र बीर जब शत्रुपर इमला करते हैं, तब पृथ्वीको Rar 
देते हैं । 
४८६ बः यामन्‌ विश्वः भयते ' तुम वीरोंके 


~~ झडू 


आक्रमणसे सब शत्रु भयभीत होते दैं। 
८३४ TAS? सापिन एन '-- डुष्टोंका विनाश करो, 

शत्रुओंको पीस डालो | कड 

“ ४७१ इमे ae: सहसः आनमन्ति '-- ये वीर 
अपने बलसे बलिष्ट शत्रुकी भी विनम्र करते हैं । 

' ४७६ उग्रः मरुद्धिः पृतनासु खाळहा ~ उप्र 
वीर मरुतेंके साथ AA शत्रुक्रा पराभव करता हे | 

' 8८८ युष्मा ऊतः सहुरिः !-- आप मरुतेंसे जो ~> 
सुरक्षित होता दै वह AAR पराभव करता हैं । YY 

“४८८ युषा ऊतः सम्राट वृत्रं इन्ति !-- तुम्हारे 
द्वारा सुरक्षित होनेसे सम्राट शत्रुका वध करता है । 

` 8९२ युष्माकं अवसा द्विषः तरति '-- तुम्दोर 
संरक्षणसे शत्रुको पार करता है । ८ 

इस तरह AR शत्रुका नाश करते हैं, तथा लोगोंको 


संरक्षण देकर उनमें भी अपना संरक्षण करनेका बल बढाते हैं । 


बाराक शस्त्र 

“४६३ स्वायधा ईष्मिण: '- मरुत्‌ वोर उत्तम शस्राम्न 
अपने पास रखते हें ओर वेगसे शत्रुपर आक्रमण करते हैं। 
उनके पास “ ४६९ Ter वधः '--शत्रुके वीरोंका वध करने 
वाले शत्र होते हैं । ` ४६१ सनेमि fea '-- उन वीरोंका 
शत्र अयत ताक्ष्ण घारावाला होता. है । इस तरहके उत्तम 
MAS इन वीरॉके पास रहते हँ । इसलिये इनका प्रभाव युद्धोभ 
अत्यंत अधिक होता है । 4 - 


AAI सरक्षण 
` मरतोंद्वारा जिसको संरक्षण मिलता दै वह निर्भय होता है, 


४ ) ॥ १ 


se eee 


> é 
इन्द्रम आदश प॒रुषका दशन 


४८४ विश्वे सूरीन्‌ अच्छ ऊती आजिगात | 

४८७ स्पार्हाभिः ऊतिभिः प्रतिरेत । 

४८८ युष्मा ऊतः शतस्त्री ATT | 

४९३ वः ऊती gaarg नहि मति | 

° सब मस्त्‌ ज्ञानियोंका संरक्षण करते हैं । इनके प्रशंसनीय 
संरक्षणसे मनुष्य आपत्तियोंसे मुक्त होता हे । इनके संरक्षणसे 
सुरक्षित हुआ मनुष्य सेकडों और सददस्रों प्रकारके धन प्राप्त 
करता हैं। इनके संरक्षणसे सुरक्षित हुआ मनुष्य युद्धोंमें 
भी विनष्ट नहीं होता । ! यह लाभ इनके संरक्षणसे प्रजाजनोको 
प्राप्त होता है । 


धनका दान करनेवाले मरुत्‌ 
फू सरुद्दीर जैसा 
ही . ad ~= 


% 


संरक्षण करते हैं बेसा धनका दान भी 
४६७ सुर्वायेस्य रायः मक्षु दात | 
४८३ aware: मघानि जिगृत । 
R ५०० सुदानः मरुतः ग्रहमेघास:ः | 
४ उत्तम शोके साथ रहनेवाला धन हमें दा । सत्यमागेसे 
प्राप्त होनेवाले धन दे दो । दान देनेवाले मरुत्‌ गृहस्थघमेका 
पालन करनेवाले हैं । 


~ > 


Has दातृत्वका वर्णन ह्वै। जो वीर 
। उदारता AH साथ रदनेवाली 


छू शुद्धता, सत्यनिष्ठा और यशस्विता | 
श्र मरुद्वीरोकी शुचिताके विषयमें इस तरह वर्णन आता है-- 
४६४ शुचिजन्मानः शुचयः पावकाः | 
४८२ अनवद्यासः शुचयः पावकाः मरुतः | 
ये मरुत्‌ जन्मसे शुद्ध, पवित्र ओर दूसरोंकों पवित्र करने- 
“कि वाले हैं । ये शुद्ध और पवित्र द्वोनेके कारण अर्निद द्दे । वीरोको 
शुद्धाचरणी होना चाहिये। सेनिकों और रक्षकोका आचरण परि- 
` शुद्ध होना चाहिये । - 
ब्र इनके सत्यनिष्ठ होनेके विषयमें ऐसा वर्णन हे- 
४६४ ऋतेन सत्य आयन्‌। | 


“ ये मरुत्‌ वीर सरल आचरणके साथ सत्यको प्राप्त करते स्तनोमें दूध इन वीर 


ह । ' सरलता और८ठख्यबा हाते अज दली. chico battle 


er SS = init & 


~ 


प्रायः वीर ऋजुगामी, सत्यनिष्ठ और सरल व्यवहार करनेवाळे | 
होने चाहिये । अथवा वीरोंका आचरण सीधा होना 
चाहिये । 3 
जो पवित्र और सत्यनिष्ठ होते हैं वे aad होते हैं 
इसलिये इनके वर्णनमें इनके यशस्वी होनेका भी वर्णन है-- 
४६२ तुराणां वः प्रिया नाम । | 
त्वरासे काये समाप्त करनेवाले इन मइ्तोंका नाम अर्थात्‌ 
यश सकक्रो प्रिय है । यशस्विताके साथ उनको प्रिय होना भी 


है । वार यश भी प्राप्त करें और प्रिय भी हों। 


नेता वीर = 
‘ 2 57 जेता हें + : 
४८३ नरः मरुतः '- मस्त. नेता हे, नर हैं, अर्थात्‌ 
चलानेवाले हैं। अतएव वे “४७८ यजत्राः !-- पूज्य 
ह ४५३ व्यक्ताः › नेता करके प्रकट या प्रासेद्ध 
होते हैं । छुपे रहकर वे नेतृत्व नहीं करते परंतु प्रकट रीतिसे 
वे नेतृत्व करते हैँ । 


त 
ने र 
° ४५३ मर्याः '-- मरनेके लिये तैयार हें । “ मरु 
( मर्‌-उत्‌ ) का-अर्थ भी मरनेतक उठकर लडनेवाले, यही 
भाव यहां मयेका हे। मरनेके लिये तैयार रहकर वीरतासे ळडने- . 
वाले ये वीर हैं । = 
८४६० मनांसि कुध्मी घृणोः शघेस्य घुनिः " 
इन वीरोंके मन क्रोधसे भरे जैसे रहते हैं। शत्रका पर 
RAE THR इनके अन्दर पराकाष्ठा द्वोती दै। ये 4 ica 
“४५८ यामं येष्ठाः; ओजोभिः उग्राः, 8५९ शवा 
स्थिराः '-- Ta आक्रमण BAR समय आगे रहनेवाले, 
अपने बलसे ये sade स्थिर बलसे युक्त होते हे | 


` 8५५ स्वपूभ: [मिथः ALITA, 8५७ सा बट्‌ 
मरुद्भिः सुत्रीरा, TINT पुष्यन्ती, सनात्‌ सहः 
वे वीर अपने आप परस्पर स्पर्धा करते हैं 
वेगसे खेलते कूदते TL मरुताके साथ रहनेवाली प्र 
वीर होती है, अपनी बीरता बढाती दै और 
पराभव करती है । प्रजाकी शाक्ते भी ' 
बढती दै । 


. ४५६ मही पा 
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` माता मानकर उसकां संरक्षण करते हें गोरक्षा करनेवाले ये 

वीर हैं । वीरोंको गोरक्षण अपनी मातृभूरमिमें करना चाहिये | 
मरुद्वी रोका बल 

मरुतेक्रि प्रचण्ड सामथ्येके विषयमें वेदके मंत्रोंमें बहुत 

` प्रकारका वर्णन दै, उनमेंसे थोडेसे मन्त्र यहां देखिये-- 

! ४५९ गणः तुविष्मान्‌ । | 

४६० Ba: area: | 

४६५ alae: taal अनुयच्छमानाः। 

४६६ बुध्न्या महांसि प्ररत | 

४६७ वाजिनः, 2७० वृषणः, ४७४ अर्यः 

४७८ युद्धेषु शवसा प्रमदन्ति | 

४८६ भामासः तुविमन्यवः अयाखः | 

8९५ ध्ृष्विराध॑सः | ४९९ रिशादसः | 

५०१ स्वतवसः कवयः मरुतः _ 

| मरुतोका समुदाय बलवान्‌ है; इनका बल निष्कलंक हे, 

आयुधोंके साथ ये अपनी आधारशाक्तिको ही देते हैं। ये 

अपने निजसामर्थ्यीको प्रेरित करते हैं। ये बालेष्ठ, समर्थ और 

` गतिमान हैं, युद्धोमें ये बलसे आनंदित होते हैं। ये भयानक 

दीखनेबाळे शीघ्र कोप करनेवाले और TAR प्रभावी धांवा 

करनेवाले हैं । ये शत्रुका नाश AAAS और अपनी शाक्तिसे 

५ सामथ्यैवान्‌ और कवि अथवा ज्ञानी भी हैं। 

ओ ये वर्णन इनके बलका वर्णन कर रहे हैं । जो सैनिक हैं और 

ग्रामरक्षक दे, वे बलवान चाहिये इसमें किसाको संदेह नहीं हो 


अपने शरीरको सजाना 

___ जिस तरह आजकलके पुलीस तथा सैनिक अपना गणवेश 
द क्क सजधजके साथ बाहर आते हैं, उसी तरह ये मरुत्‌ भी 
अपना गणवेश करके सजधज कर्‌ अपने कापर लगते =! 
शरीरके सजानेके विषयमै मंत्रॉमें वर्णन बहुत है, sada कुछ 
_नमूनेके मंत्र देखिय-- 


"= “नम 7” dss: 


PATH सुबोध भाष्य 


४५८ शुराः शोभिष्ठाः श्रिया AAT: | 
४६३ सुनिष्काः खयं तन्वः शुम्भमानाः | 


४६५ अंसेषु खादयः, वक्षःखु रुक्माः 
उपशिश्रियाणाः | विद्य॒तः रुचयः न | 
४६८ यज्ञदशः शुभयन्त । हम्यछाः शिशवः 
a Uy: | 

४८० BEA: आयुघेः तनूभिः खाजन्त | 

-„ विश्वपिशा रोदसी पिशानाः। 

» समान अजि शुभे कं आ अञ्जते । 

४९७ तन्वः झुस्भमानाः रण्वाः नरः | 

* ये वीर मरुत्‌ शोभिवन्तः दीखते हैं और प्रभासे युक्त हैं । 
ये शरीरपर निष्क अर्थात्‌ सुवर्णके पदक धारण करते हैं ओर 
उनसे शरीरकी शोभा asia हैं । कंधांपर भूषण और छातीपर 
अलंकार धारण करते हैं और बिजलीकी चमकके समान चम- 
कते हैं । यज्ञ देखनेकें लिये जानेवाळे जैसे सजकर जाते हैं 
और राजभवनमें रहनेवाळे गौरवर्ण बालक जैसे सजे रहते हैं, 
वैसे ये वीर सजे रहते हैं । तेजस्वी आयुधोंसे ये चमकते हैं । 
अपनी शोभासे ये विश्वकी शोभा बढाते हैं। सबके आभूषण 
एक जैसे होते हैं जो उनकी शोभा बढ़ाते है। ये शरीरकी 
सजावट करनेवाले रमणीय वीर हें ।! 


ये वर्णन इनकी सजावटका वर्णन कर रहे हें । मरतोंमें ऋषि 
ग्रामरक्षकों ( पुलिसों ) और सैनिकोंका आदश देख रहा है । 
ऐसे रक्षक और सैनिक होने चाहिये । युरोप अमेरिकाके अन्दर 
पुलिसों और सेनिकॉका Sar थाटबाट होता दै, वेसा 
यद्द है । ऐसे ये रक्षक सजेसजाये न रहे, तो उनका प्रभाव 
जनतापर नहीं पडेगा ओर ऐसे सजधजसे रहे तो ही वे अपना 
कार्य उत्तम रीतिसे कर सकेंगे ।. ड 


इसलिये रक्षको और सॅनिकॉके लिये ze आदशे ध्यानमें 


रखने योग्य है । हमारे आजके रक्षक भी ऐसे प्रभावी gi 
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आदब्श-पृरुष-दुशन 


वरुण देवतामें ऋषिने अ!दर्श राजाका दशन किया है । इसलिये 
कहा है कि “ ७०२ गत्सः राजा वरुणः '- वरुण राजा 
बडा विद्वान्‌ है । अर्थात. राजा ज्ञानवान्‌ होना चाहिये। 
शे राजमिं विद्या अवश्य चाहिये । वह “७११ सुक्षत्र 
उत्तम क्षात्रबलसे युक्त होना चाहिये तथा ७१२ अद्विवः ! 
पर्वतक्रे ऊपरके कौलों द्वारा अपने राज्यका संरक्षण करनेवाला 
होना चाहिये । अर्थात्‌ वह अपने राष्ट्रमै कीळे तैयार करें 
और राष्ट्रको सुरक्षित करे । " ६९२ दुदेभ स्वधावः '- वह 
राजा किर्सकि दबावमें आकर अनिष्ट करनेवाला न हो, अपनी 
आधारशक्तिस संपन्न हो। अपनी शाक्तिस अपने स्थानपर 
© रहनेवाळा हो । किसी दूसरेकी कृपासे राज्यंधिकारमें आया 
न हो । “६८९ अस्य जनूंषि महिना घीराः ' इसका 
जीवनबृत्त महत्त्वपूर्ण कार्य करनेके कारण जनताका धेथे 
बढानेवाला हो । निबेलता और भीरुता उसके जीवनमें न 
रहे । धीर तथा उदात्तभाव उसके जीवनमै टपकता रहे | 


८७०२ खुपारद्क्षः राजा '- संकटॉसे उत्तम रीतिसे 
पार aah सावन राजाक पास हों आर उनका उपयाग 
योग्य समयपर दक्षतासे करे । 

७०८ ते बृहन्तं सानं सहस्रद्वारं Be जगम '- 
उस राजाका जो बडा विशाल सहेखद्वारवाला सभागृह हैं उसमें 
में प्रविष्ट हो जाऊंगा । अर्थात्‌ राजाका एक सभागृह हो, उसमें 
वह सभासदोंसे संमति प्राप्त करके राज्यशासन करे ale 

` सदस्याकी संमतिकी अपेक्षा करनी नहीं हे, तब तो इतने बडे 
` सभाग्रहकी क्या आवश्यकता है ? इसलिये राज्यशासनपरिषद्‌ 
हो और वह बडी हो। 

‹ ६९९ वरुणस्य स्पशः स्मादिष्टाः सुमेके उभे 

. रोदसी परिपश्यन्ति । ये ऋतावानः कवयः 
यज्ञधीराः प्रचेतसः मन्म इषयन्त | 
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- निःसंदेह परमेश्वर है। 


‘4 

2, 
सबका निरक्षिण करते हैं । कौन सद्यपालन करता है, कौन १ 
ज्ञान प्रचार करता है, कोन यज्ञ करता है, कोन विशेष ज्ञानमें सु 
प्रवीण है और कौन मननीय विचार प्रेरित करता हे । इसी 
तरह कौन इसके विरुद्ध व्यवहार करता है वह सब वे देखते हैं । 
दूतेकि द्वारा, 


= 


इस तरह राजा अपने राज्यमें चाराँके द्वारा, 
सबका यथायोग्य निरीक्षण करे . और राज्यशासन करे। 
वरुणदेवके वर्णनमें इस तरह AA राजाका दशन ऋषिने | 
किया हैं । : : 


र < é 

परमञ्चरका दशन "तेथ 

वरुणके वणेनमें परमेश्वरका भी वर्णन है वह इस तरह दै-- | 
६८९ वरुणने आकाशको आधार दिया है, सूर्यको ऊपर _ 
खा हे, नक्षत्रांको प्रेरित किया है । भूमिको विस्तृत किया है। | 
६९७ सूयेके लिये मार्ग किया है, इत्यादि वणनमें वरुणका अ 


७०६-७०७ इन मंत्रेमें समुद्रमें नौका ओर उसमें वसिष्ठका 
वरुणके साथ बैठनेका वर्णन बडा ही हृदयंगम है । वह जीव 
और ईश्वरका शरीरमें निवास होनिकी कल्पनाको व्यक्त कर रद्वा 


है। ये मंत्र इस प्रकरणमें पाठक अवश्य देखें । बडे ही गंभी 
अर्थवाळे ये मंत्र हैं । a 


वेदमंत्र ~ रि ९ ~ 
अन्य ज्ञानके साथ Ta इश्वरका वणन होत 


SS 
= 


७८८ हे इन्द्राविष्णू | शबरस्य इंद्विता नवं 
नवति च Bas । वचिनः असुरस्य शतं 
. सहस्रं च वीरान्‌ अप्रति साकं हथः । 

४ इन्द्र और विष्णुने मिलकर शबरके सुटृढ निन्यानवे 
नगर्‌ तोड दिये ओर उस बालिप्ठ शत्रुके एक हजार एक सो 
` बीर/अलठुलनीय रीतिसे मार दिये | ” यह पराक्रम इन दोनों 
देवोंने किया है। . NE 


‹ विष्णु ? सवेव्यापक देवको कहते हैं । 


RE, ~ च 
3 - साम दवता _ 

सोम एक वनस्पति है । जिसक्रा रस जीवन देनेवाला है 
ओर उत्साह बढनिवाला है । इस देवताका वणेन भी शुरवीर 
जैसा किया हे-- - - 

८६४ शूरग्रामः संवंचीरः सद्दावाञ्जता पवस्व 
_ खनिता घनानि । तिग्मायुधः क्षिधप्रन्वा सम- 
त्स्वषाळहः साह्वान्‌ पृतनासु शत्रून्‌ ॥ 
(aa: ) झरोका संघ बनानेवाला, ( सर्ववीरः ) सब 
प्रकारके वीरोंके गुणोंसे युक्त, ( सहावान्‌ ) शत्रुका पराभव 


युषः ) तीक्ष्ण आयुध धारण करनेवाला, ( क्षिप्रधन्वा ) 
“ प्रतासे धनुष्य चळानेवाला, ( समत्सु अषाळहः ) युद्धोंमें 
$ लिये अजिंक्य, ( प्रतनासु शत्रून्‌ साह्वान्‌ ) युद्धः 


मंत्र सोमदेवताका . है | इसालिये कहा जाता है कि यहां 
में विजयी बीरका साक्षात्कार ऋषि कर रहा है । और 


` निंबचनानि शासन्‌-- 


. समयके वस्र पृथक्‌ होते थे। 


बाकी विष्णुके वर्णनमै परमेश्वरका वर्णन ही बिशेष करके हैं। 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


युद्धके समयका गणवेश 


८६९ भद्रा वस्त्रा समन्या वसानो सहान कवि- 
कल्याणकारक संग्रामके योग्य 
गणवेश पहनकर As बडा कवि अनेक उपदेश करता है । aS 
युद्धके समयका गणवेश भिन्न होता है, वह युद्धके समय ही 
पहना जाता है ऐसा कहा है | युद्धके समयके वस्न पृथक, यज्ञके 
यह इस मंत्रभागसे सिद्ध 
होता है । “her 

८७७ हान्ति रक्षः, परिबाधते अरातीः वृजनस्य 
राजा वरिवः कृण्वन । --वलंवान्‌ राजा सोम राक्षसेका 
नाश करता हैं, दुष्टोको बाधा देता हे, ओर धनका दान करता 
हैं | यह वणन भी शुर क्षत्रिय राजाके वर्णन जेसा हा हे । इस डर 
तरहके वर्णन ऋषि उत्तम ALA क्षत्रियका साक्षात्कार करता 
है, इस मतकी पुष्टि कर रहे हैं । ऋषिक्रो अपने राष्ट्रें किस 
प्रकारके क्षत्रिय उत्पन्न होनेकी अभिलाषा थी यह इससे स्पष्ट हो 
जाता हे, अथवा याँ कह सकते हैं कि सर्वे साधारणतः क्षत्रिय 
कैसे होने चाहिये यह इस वर्णनसे प्रकट होता है। 


श॑. ... eet Re 
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a ALO 
सरस्वता दूवा 
न्नी देवताओंमें सरखती और उषा प्रमुख स्थानसें गिनी ˆ 
जाती हैं । इनके वर्णनमें ख्रीकें गुणधमाका वर्णन आता है, वह 
देखने योग्य है-- | 
७५५ पुषा सरस्वती आयसी पूः धरुणं Tas | 
यह सरस्वती लोहेके प्राकारवाळी नगरीके समान सुरक्षा- 
का धारण करती है । ' सत्री कीलेवाली नगरी जेसी संरक्षण 
करनेमें समर्थ हो यह इसका अभिप्राय है । ख्रियाँ अबला नहीं 
wat चाहिये परंतु बलवती होनी चाहिये । देवताओंमें भी 
पुरुष देवताकें पास २।४ ही शत्र रहते हैं, परंतु, घ्री देवता- 
ओके हाथोंमें १८।३८ तक VS रहते Si काली भवानी आदिके - 
चित्र देखो । ये ख्रियाँ युद्धमें शात्रुका प्रलय = करके 
प्रसिद्ध हैं। वही बात यहां ज्रीको ' आयसी नगरी ” कहकर 
बतायी हे । 


.-७५७ नयः वृषा वृषभः शिक्षा यश्षियाखु . योष- 
वत्रघे-- जनोंका द्वित करनेवाला बलवान्‌ बल जैसा 


आदश पुरुषका Gala 


सामर्थ्यवान्‌ पुत्र इन पूज्य स्त्रियोमें होकर बढता है । यहां खियो- 
को पुत्र कैसा हो उसका वर्णन ह। प्रजाजनोंका कल्याण 
करनेका कार्य करनेवाला बलवान पुत्र होना चाहिये । 

` ७३१ oun’ सरस्वती है । यह स्वयं गौखणे है और 
वन्न भी श्वत पहनती है। ` ७६३ वाजिनीवती भद्रा 
सरस्वती भद करत्‌ --यद्द बलवती सरस्वती सब प्रकारसे 
कल्याण करती दूँ । 

इस तरह सरस्वती देवीका वर्णन करते हुए कवि सामथ्येवती 
वीरा ख्रीका वर्णन करता हे और बताता है कि खरी विदुषी तथा 
सामथ्यंवती होनी चाहिये। 


.... उषा 

सरस्वती देवी बडी विदुषी प्रौढ स्री जैसी वर्णन की है । 
परंतु उषा यह प्रोढकन्या अथवा नवविवाद्दिता तरुणी जो 
प्रेयपतिको प्रसन्न करना चाहती है, प्रेमसे मिलना चाहती 
है ऐसी तरुणी जैसी वर्णन की दै। सरखती ओर उषा दोनों 
ai देवताएं हैं, परंतु उषाका लावण्य सरखतीम नहीं है और 
सरस्वतीका प्रशस्त प्रौढत्व उषामें नहीं दे। इस हष्टीसे इन 
देवताओंके वर्णन देखने योग्य हैं । 

६२१ दैव्या walla जनयन्तः देवोंके व्रत करती हैं। 
अपनी भावी उन्नतिके लिये ये अनेक ब्रत वे करती हैं । 

६२३ वसूनां ईशे-- धर्नोकी खामिनी है । 

६२९ सुचनस्य पत्नी भुवनकी खामिनी है। इतनी 
योग्यता ओर इतना अधिकार इस खळा है । 

६२४ विश्वापिशा रथेन याति यह सुंदर रथमें 
` बैठकर भ्रमण करती विधते जनाय रत्नं दधाते- 
उत्तम शिल्पीको धन देती है । 

६२९ यती इव न संन्यासिनी ज्जेसी.यह उदास कभी 
नहीं रहती । ' पर्यांचरन्ती ” पतिकी सेवामें तत्पर 
रहती है । 

६३४ युवती योषा उप रुरुचे-- तरुण खरी जैसी यह 
चमकती हे | 
| _ ६३५ हिरण्यवणा खुद्दशीक-संडक्‌ रुशत्‌ शुक्रः 

ara: विश्रता- उुवण जैसे रंगवाली यह अल्यत रमणीय स्री 
( रेशमी ) चमक्रीला वूख पहनती 
५० ( वसिष्ठ ) 
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` जँगसका संरक्षण करना चाहिये | 
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६५२ अश्वावतीः गोमत्तीः वारवतीः भद्राः 
डे, गोवे और वॉर पुत्रको पास रखनेत्राली, कल्याण करनेवाली 
। घृतं दुहानाः '-- संवेरे दूध gait है और दद्दीको 
बेलोडकर्‌ मखक्न बनाकर घी तैयार करती दै। यह 


तः प्रपीताः '-- सब प्रकारसे हृष्टपुष्ट रहती है | 


0 ow My 
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देखिये यह उषाका वर्णन आददी तरुणीका वर्णन है । कवि 
में आदश तरुण स्त्रीका वणन देखता है ऐसा यहां स्पष्ट | 
प्रतीत हो रद्दा है | सजधजसे रहनेवाळी, चमकीले वस्नमूषण _ | 
पहननेवाली, सुंदर रथमें बैठकर घूमनेवाली, जिसके रथको 
सुंदर घोडे जोते जाते हैं, Tat तरुणी यहाँ वर्णित हुई है ।ख्रीके 
यति- संन्यासिनी- होनेक्रा यहां स्पष्ट निषेध भी है । याति 
या संन्यासीनी होनेका यहां स्पष्ट और तीव्र निषेध है । तरुण 
री तो कभी यतिनी नहीं होनी चाहिये । १७ 


बुद्ध मतके अनंतर यति होनेकी प्रथा शुरू हुई, कलियुग 
संन्यास लेना उचित नहीं दै, ऐसा मनुस्मृतिने भी निषेध दी 
किया Zi तो भी संन्यास लेते हैं, यह बुद्ध मतकी छाप है। | 
बैदिक धर्मके वेदके द्रष्टा सभी ऋषि गृहस्थी हैं । यही हमारे लिये _ 
आदश हे क्योकि मनुष्योंक्ो यहां ही खगेधाम बनाना है। 


नहीं हो सकेगा । 


मित्र और वरुण 


किया दै, वह इमने इससे पूवे ( पू०३९१ में 
अब मित्र और वरुण इन Salt किस आदशेका दशन _ 
किया है वह देखना है -- 
५०४ पुषः नुचक्षाः सूर्यः- यद मित्र अर्थात्‌ 
मनुरष्योके आचरणका निरीक्षण करता है । इस त 
राजाको अपने Usa लोगोंका निरीक्षण करना चाह्यि। क 
यहां आर्य है और कौन दस्यु है इसकी परीक्षा करनी चा 


५०७ भूरेः अन्तस्य चेतारः, ऋतस्य ; 


ये HIG दूर करनेवाले भोर सत्यका | 
itized by 83 Foundation USA रद ao 
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a करनेवाले हें । शासकको भी अपने राज्यमें इसी तरह सत्यका 


संवर्धन आर असल्यका विनाश करना चाहिये 


५०८ सुचेतसं क्रतुं वतन्तः, सुक्रतुं सुपथा 
नयान्ति_ उत्तम चित्तवाले और उत्तम कर्मकर्ताको उत्तम मागे- 
से ये ले जाते हैं । इसी तरह राष्ट्रमै जो उत्तम कर्म करनेवाले 
ज्ञानी हों, उनको उत्तम मार्गसे उन्नतितक पहुंचाना शासकोंका 
ater 

५०९ अचेतस चिकित्वांसः नयन्ति-- अज्ञानियॉको 
ये ज्ञानी बनाते ओर उन्नतिके प्रति पहुंचाते हैं । 


५१० गोपावत्‌ भद्रं शमे यच्छन्ति-- संरक्षणके 
साथ कल्याण देनेवाला सुख देते हैं। इसी तरह शासकोंको 
उँचेत हैं कि वे अपनी प्रजाको संरक्षण देवें और उनका कल्याण 
करें, उनको सख देवें | 


५११ स॒दासे उरं लोकं-- उत्तम दाताको विस्तृत कार्थ 
क्षेत्र देते हैं । ' अयमा gaia: परिवणकतु '- आये 
- और दस्युक्रो पहचानकर रात्रुओंको दूर करे | 


५१९ अमूरा विश्वा वृषणा- ये अज्ञान दूर_करते हें 
और सब प्रकारका बल प्राप्त करते हैं । 


टर ५३५ महः ऋतस्य गोपा राजाना-- बडे सत्यके 
संरक्षक ये दोनों राजा हैं। राजा सदा सत्यका संरक्षक होना 
चाहिये | उसके राज्यमें सत्यनिष्ठको कष्ट नहीं पहुंचाने चाहिये । 
५३९ अक्षित ज्येष्ठ aga विश्वस्य जिगत्नु- 
अक्षय श्रेष्ठ बल विश्वका विजय कर सकता है। बलसे विश्व 
` विजय होता है। - 
५४१ कतस्य पथा दुरिता तरम-- सत्यक्रे मागसे 
[पक्के पार हों जांयगे | सबको उचित है कि वे सत्य मागका 
आश्रय करें आर उससे असत्यसे बचावें | 


५५४ अन्नाप्यं BA राजानः आशात- शत्रुको अप्राप्य 
प्रभावी क्षात्र तेज ये राजा लोक प्राप्त करते हें । -राजाको 
ja है कि वे प्रभावी बल अपने पास बढावें । 


मित्र तथा वरुण देवताओमें दो उत्तम राजाओं- 


Ed 


` किया है | दो राजाओंक्रा आपसमें व्यवहार कैसा 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


हैं और आयौकी उन्नति और दस्युओंको दवानेका काये 
किस तरह करते हैं, वे अपना बल कैसा बढते हैं और 
बिश्वमै विजय किस ae करते हैं आदि अनेक बातोंक 
उत्तम उपदेश यहां मिलता हे । जिसको राजा 
पुरुष व्यवहारमें लाकर सब लोगोंका सुख वढा सकते हें । 


= a a 
इन्द्र और वरुण 
इन्द्र और वरुण देवताओंमें ऋषि क्रिस आदरोको देखता हे 
वह अब देखिये 
६५९ विशे जनाय महि शर्म यच्छतं--प्रजाजनोंके 
लिये बडा शान्तिसुख देदो । प्रजाजनोंको सुख देना यह 
राजाका तथा शासकोंका कतेव्य ही है । 


“यः पृतनासु दढय़ः दीध-प्रयुज्यं आतिवडुष्यति, 
ते जयेस '_ जो युद्धमें पराजित करना कठिन है और जा 
सञ्जनोंको अंत कष्ट देता है, उस शात्रुपर विजय 
प्राप्त करेंगे । प्रजाजनॉंमें ऐसा सामर्थ्य बढाना शासकोंका 
कतंव्य है । प्रजाजनोंको सामर्थ्यवान्‌ बनाना चाहिये । 


६६० अन्यः सम्राट्‌, अन्यः स्वराट्‌ उच्यते, संहा- 


तथा राजः 


न्ती महावसू वृषणा-- एक सम्राट्‌ और'दूसरा स्वराट्‌ है, | 


दोनों बडे बलवान्‌ और धनवान्‌ हैं । साम्राज्यका झा सक सम्राट्‌ 


और स्वराज्यक्रा अध्यक्ष स्वराट्‌ कहलाता हे । ये दोनों बलवान्‌ 
सामर्थ्यशाली और बडा कोश-धनक्रोश-अपने पास रखनेवाले 
हैं | इन्द्रमें सम्राटका भाव तथा वरुणमें खराटका भाव ऋषि 


देख रहा है । यह वर्णन aaa स्पष्ट है । ये राज्यकै शासक ' 


हैं। साम्राज्य शासन और खराज्य शासनके fart 
वस्तुतः भेद है। तथापि वैदिक तत्त्वज्ञानके अनुसार ये 
दोनों साथ रहते हैं इसलिये इनके दोष दूर होते और 
गुण ही प्रजाजनोंको प्राप्त होते हें । इसको बताते हैं-- 

६६० विश्वे देवासः वां ओजः बलं संद घुः— 
सब दिव्य विबुध-तुम्हार्‌ राज्यके अन्दर कार्य करनेवाले सब 
ज्ञानी राजकार्यं करनेवाले उपशासक तुम्हारा बल ओर 
सामर्थ्यं धारण करते और सब मिलकर सामथ्यै asia हैं । इस 
तरह राज्यशासक और उपदासक प्रजापाळनमें तत्पर होकर 
राज्यका बल बढावें । 
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धनके खामियोंकों सहायार्थ gaia हैं ॥ कारीगर धनपतियोंके 
पास जाते हैं क्योंकि शिल्पी घन चाहते और धनी शिल्पॉको 
अपने घरोंमें रखना चाहते हें । इस तरह ये दोनों परस्परके 
पोषक हैं । धनी शिल्पियोंकी सहायता करें । 


६६४ अन्यः THR भूयसः प्र वृणोति-- एक 
वीर अपने थोडेसे सेनिकसि दात्रकी बडी भारी सेनाको घेरता 
हे । उसका पराभव करता है । ऐसी वीरता अपने राष्ट्रमै बढानी 


~ 


चाहिये | UTR रक्षक वीर ऐसे हाँ 

६६७ भरे भरे पुरोयोधा wad— प्रत्येक युद्धमें 
आगे जाकर युद्ध करनेवाले झरवीर बनो। यह आदश 
वीरता है । 

६७० कतध्वजः नः खमयन्ते- अपने ध्वज ऊपर 
उठाकर वीर युद्धोमें लडते हें | अपना ध्वज ऊपर उठानां और 
झाघरुके साथ लडना वीरका कतेव्य है । 

६७० आजी कि च प्रियं न भवति-- युद्धसे कुछ 
भी हित नहीं होता है, यह जानकर जद्दांतक वन सके वद्दांतक 
युद्ध टालनां चाहिये । जिस समय युद्ध टलता नहीं उस समय 
घोर युद्ध करना चाहिये | टाळते हुए नहीं टलता फिर युद्ध 
करना ही चाहिये । 


PF 


६७७ अन्यः सामेधेषु sant जिघ्रते, अन्यः सदां 

बतानि आभि रक्षते-- एक वीर युद्धोमें बाहरके शत्रुओसे 

seat है और दूसरा वीर सदा लोगोके व्यवह्ारॉका सब 

प्रकारे संरक्षण करता है । यहाँ यह कदा दै कि सैनिक. WIA 
लडे और ग्रामरक्षक AMS व्यवहारोंका संरक्षण करे | 


६७९ इन्द्रावरणो राजानो- इन्द्र तथा वरुण ये 
राजा हैं। ६६० वे मंत्रमें एकको सम्राट्‌ और दूसरेको GUS 
कहा है । ये आदश राजा हैं । 

१ ६८० युवोः बृहत्‌ राष्ट्र-- तुम दोनॉका बडा भारी राष्ट्र 
है । विशाल राष्ट्रके ये शासक हैं । 

६८० इन्द्र: नः SE लोकं कृणवत्‌ इन्द्र हमें बडा 

बिस्तृत कार्यक्षेत्र करके देता है । राजा अपने प्रजाजनोंका कार्य 
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६८४ अरक्षसँ मनीषां पुनीषे-- आघुरभाव रहित 
बुद्धिको यह शासक पवित्र करता 
६८५ युवं अमित्रान्‌ हते-- तुम शेंत्ुओंका वघ करो ¦ 


> 
al 


इन इन्द्र तथा वरुणके मन्त्रोमै क्रषिने दो आदर्श राजाओंका 
aaa किया है । ये राजा अपनी प्रजाको सुख देते, कारीगराकों 
बढाते, शिल्पियॉको घन देते, सब राष्ट्रके gata सुरक्षित 
रखते और उनको विद्याप्रचारमें लगाते, अपने राष्ट्रमै वीरता 
बढाते, थोडे सैनिकोंसे बडे शात्रुसेन्यका पराभव करते, युद्ध 
टालनेका यत्न करते, परंतु टलता नहीं तब वे आगे होकर 
ऐसा युद्ध करते हैं कि सब शत्रु पराभूत होकर भाग जाते हैं । 
इस तरह राज्यशासनके तत्त्व इन Gel पाठक देख 
सकते दें | र ‘ 


a Lo | 

इन्द्र आर बृहस्पति कै 

a ~ ~ कक ९ ~ 

इन्द्र ओर वृहस्पति तथा ब्रह्मणस्पतिके Aaa किस आदश | 
पुरुषका दशेन ऋषिने किया है वह अब देखिये र : 
७६९ देवकृतस्य AAM: राजा-- यह बुृद्स्पति 4 
दिव्य ज्ञानका राजा है, यह विद्वान्‌ है; ज्ञानी है । ३ 


७७० श्रेष्ठ: बृहस्पतिः सुवीर्यस्य रायः दात्‌, | 
आरिष्टान्‌ आतिपषंत्‌-- श्रेष्ठ बृहस्पति उत्तम पराक्रम 
करानेवाले Taal देता है AX उपद्रवॉको दूर करता हैं । 
वीर्‌ताँयुक्त घन CH ACSA दूर करता हं । 

७७५ पुरंधीः जिग्रतं, aa: अरातीः जजस्तं- 
विशाल बुद्धिका धारण करो और शत्रुके सैनिकोंका-नाश करो । _ 
ज्ञानसे बुद्धिको विशाल करो AT IH दूर करो । 

७८० आजि जयेम, मन्यमानान्‌ योधयाः, शाल- _ 
दानान्‌ साक्षाम- युद्धको जीतेंगे, घमंडो शत्रुसे set 
हिंसक शन्नुओंका पराभव करेंगे । 

इस तर इन्द्र और बृदस्पतिके AAA 
आदशे ऋषिने देखा हे । 

पर्जन्य: और मण्डूक | 
पजेन्य देवतामें ऋषिने किस आदशको देखा है 
देखिये- 


७९९ ओषधीनां चथैनः-- औषधि वृक्ष वनर 
वृद्धी करनेवाला | 3 


ot 


वा 


a 
a 
“a 


र क्षेत्र बढागे । 
a 2 
>> a ® 
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ओ ८०१ यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः- 
१ जिसमें सब भुवन रहते हैं, जिसके आधारसे सब भुवन रहते हैं | 
ह) 


८०३ शः रेतोधा वषभ! वह वॉर्यधारक बलवान्‌ है । 
ऐसा ऊध्वेरेता तथा बलवान बनना चाह्दिये । 

हे 
८०७ व्रतचारिणः ब्राह्मणाः संवत्सरं शशयाना 
जाच अवादिषुः एक वषेतक त्रतपाळन करनेवाले ब्राह्मण 
HAUT करने लगे हैं ब्रतपाळन HAA शाक्ते बढती है । 


पर्जन्य तथा मण्डूक देवतामें ऋषिने ब्रह्मचारी, ऊध्वरेता, 
तपश्चरण करनेवाले ब्रतधारीका दरीन किया है। ऊध्वरेता तरुणका 
| | वन इसमें पाठक देख सकते हें । इसी तरह सबको आश्रय 


= देनेवाले राजा तथा अपने राष्रमें ऑषधियों और वृक्ष वनस्पति- 
४8: + ~ > ~ ~° ~ 
का संवर्धन करनेवाले राष्ट्रशासकको ऋषिने Tea देखा 


है । यही काव्य है। कान्तदृष्टिसे ऋषि ऐसा देखते हैं । 
+ (i SS 
अश्विनों 
|  अभ्विनी देवताके मंत्रॉमें अनेक बोध मिलते हैं। प्रथमके 
 _ मंत्रमें अश्विनौको ' नु-पती ' ( ५६३ ) कहा दै । अर्थात्‌ 


राजाका आदर्दी ऋषि इसमें देखता है । 
। ५४ तमसः अन्तांः उपादश्रन-- अन्धकारके 


` अन्तका अर्थात अज्ञान दूर होने और ज्ञानप्रकाश प्राप्त होनेक्रा 
ae अनुभव है। 


2 ५६६ माध्वी अश्विना-- मधुरभाषी, मधुरदशनी 
` अश्विदेव हैं । मनुष्योको भी आनन्दप्रसन्न, मधुरभाषणी तथा 
_मघुरदशनी होना चाहिये । 


५७० अुरणा आश्विना- भरणपोषण करनेवाले अश्विदेव 
। राजाको भी उचित है कि वह प्रजाका भरणपोषण करनेमें 
दत्तचित्त रहे । ; 

_ ५७२ रत्नानि घत्तं, सूरीन्‌ जरतं रत्नोक्रो देदो 
विद्वार्नीकी प्रशंसा करो । ज्ञानियोकी सराहना करना 
Thr mes ८४ 
8 अर्यं तिरः- शत्रुओंकों दूर करो । 


“तरह बुढापा दूर करना 


& न =e 
क्षग्वेदका सबोध भाष्य 


चाहिये । वृद्ध अवस्थामे भी तारुण्य रहे ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिये 

६०७ पाञ्चजन्येन राया विश्वतः आयातं 
पांचों जनोंका हित करनेवाला धन लेकर चारों AA आओ | 
घन सब पांचॉजनॉका हित करनेवाला हो । किसी एक ही 
जातीका हित करनेवाला और दूसरोको दरिद्रतामें रखनेवाला 
नहो। 

६१८ जनानां नपातारः अत्रृकाखः- जनताका पालन 
करनेवाले शासक क्रूर न dt शान्तचित्त हों और अपने 
संरक्षणके कार्यमें दत्तचित्त रहें । 


कवि अश्रिनौ देवताके अन्दर किस आदशका दशन करता 
है वह इन मंत्रॉंमें पाठक देख सकते हैं । अश्विनौ देव वास्तवमें 
चिकित्सक हैं | Talal तरुण बनाते, वंध्याको बच्चे देने योग्य 
बनाते, दूध न देनेवाली गौको दुधारू बनाते, ऐसे इनक्रे शुभ 


SS 


कार्य वेदोमे सुप्रसिद्ध = | 

इनका वर्णन राजा तथा शासक करके भा वेदमंत्रोंमें है । ये 
युद्ध करते हैं, Aga पराभव करते हैं, अपने पक्षवालोंका 
संरक्षण करते हैं । जनताको उत्तम अन्न देते हैं और लोगोंको 
पुष्ट करते हैं । दृष्टपुष्ट करनेमें ये प्रवीण हें । इस तरह इनके 
HR उत्तम शासकोंका कतेव्य भी दिखाई देता है। इस तरह 
aya देवताके मन्त्र राष्ट्रशासक्रका कतेव्य भी बताते हैं । 


~ AN ° 
।वश्वदवाः 
एक ही मन्त्रमें अनेक देवॉका वर्णन आनेसे उसका देवता 
' विश्वेदेवाः ” माना जाता विश्वे देवाः › के माने “ सर्वे- 


देवाः ” अर्थात्‌ सब देव | इस देवताके HAL अनेक आदशीका 
समावेश हुआ है । वह अब देखिये-- 


३१२ समत्सु त्मना वीरं हिनोत galt स्वयं- 
स्फूर्तिसे वीर जांय । ऐसा उत्साह राष्ट्रमै बढाना चाद्दिये | 


३१३ MAA भानुः उदातं, पाथेवी भारं बिभतिं- 


अपने बलसे सूर्य उदय होता है और प्रथिवी भारका धारण 


करती है । बलके बिना इस संसारमें कुछ भी नहीं होता । 


३१५ देवीं थियं दधिध्वं, देवचा वाचं प्रकृणुध्च॑- 
दिव्य बुद्धिका धारण करो और दिव्यगुणवाली वाणी बोलो । 


~ 


0 


seg 


oo ae पुरुषका दशन 


अपनी TS और अपनी वाणी शुद्ध तथा देवी गुणांसे युक्त होनी 
चाहिये । 


३३५ gual खुळतानि नः ग्रां सन्तु-- सत्पुरुषोंके 
उत्तम कर्म हमारे लिये शान्ति बढानेवाले हों । कदाचित्‌ ऐसा 
बनता है कि बडे लोग उत्तम कमै तो करते हैं, पर उससे 
अशान्ति हो जाती है और जनताको कष्ट पहुंचते हैं। इसालिये 
सत्पुरुषोंपर बडा दायित्व हे | वे अपने कमोंका परिणाम क्या 
हो रहा है उसका विचार करें । और शान्ति करनेवाले ही कर्म 
करे । 


४०९ नर्या पुरूणि हस्ते दृधानः- मानवोका हित 
करनेवाले धन हाथमै धारण करता है | दान देनेकी इच्छासे 
lau बहुतसा धन धारण करता दै । इस तरह मुक्तहस्तसे 
धनका दान करना चाहिये । 


( ३९७ ) 


8१३ ( स्थिर घन्वां ) बलवान्‌ धनुष्य धारण करनेवाला, 
( Rag: ) शीघ्र बाण छोडनेवाला, ( स्व-घा-वान्‌ ) अपनी 
शक्तिसे युक्त, ( अ-षाळ्इः ) असह्य आक्रमण करनेवाला, 
( समानः ) AAR आक्रमण सहकर अपने स्थानपर रइनेवाला, 
( तिग्मायुधः ) तीक्ष्ण wearer, यह वीरका वर्णन है । ऐसे 
वीर अपने राष्ट्रमै होने चाहिये । 

इस तरह विश्वेदेवा देवताके aa आदश पुरुषका वर्णन 
है । ये सब आदर मनुष्योंक्रो अपने सामने रखनेयोग्य दै | मनुष्य 
इन ASMA अपने सामने रखे और अपने अन्दर इन आद- 
शोको धारण करें । देवताओंके समान बनना चाहिये । ' जैसा 
देवता आचरण करते हैं वेसा हमें बनना है । इस तरह 
आदरीका विचार हुआ । प्रायः सब देवोंका विचार संक्षेपसे यहां 
आगया है । कुछ छोटे देवता रहे & उनके aA बोध पाठक 
स्वयं ले सकते हैं । 


र ॥ यहां आदा पुरुषके दशनका विचार समाप्त हे ॥ 


RES (36 
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( ऋ० sik ) 

१ नरः प्रशस्तं Ft रशं ayy ग्रहपति दीधि- 
तिभिः जनयन्त-- नेता लोग प्रशंसा करनेयोग्य, दूरदर्शी, 
प्रगतिशील गृहस्थीको तेजस्विताओंके साथ निर्माण करते हैं । 

२ सुप्रतिचक्ष दक्षाय्यः (य्य) अवसे अस्ते 
न्युण्वन्‌-- दशनीय सुंदर बलवान्‌ वीरको संरक्षणके लिये 
घरमें रखते हैं । 

३ दे यविष्ठ | अजस्रया सूर्म्या पुरः दीदिहि- हे 
बलवान्‌ वीर | अपने प्रचण्ड तेजसे अपने नगरको प्रकाशित कर्‌ । 

8 द्युमन्तः सुवीरासः वरं प्र निः शोशुचन्त 
तेजस्वी उत्तम वीर अपनी श्रेष्ठताके साथ प्रकाशते रहते हैं | 

४ सुजाता नरः समासते-- कुलीन पुरुष संघटित 
रहते हैं । 

५ सुवीरं स्वपत्यं प्रशस्तं राये नः घिया दाः-- 
उत्तम वीरभावसे युक्त, उत्तम पुत्रपौत्रॉसे युक्त प्रशंसित घन 
हमें बुद्धिक साथ दे दो । 


५ यातुमावान्‌ यावा ये राय न तरति-- हिंसक : 


डाकू जिस.धनको लूट नहीं सकता ( ऐसा घन हमें दो )। 
६ सुदक्ष घृताची gata: दोषावस्तोः उपेति-- 
उत्तम, दक्ष, बलवान्‌ तरुणके पास उत्तम अन्न लेकर तरुणी रात्री- 
में तथा दिनमें जाती है । 
६ खुदक्षं स्वा agg: अरमातिः-- बलवान्‌ दक्ष 
तरुणके पास अपनी धन लानेबाली बुद्धि रद्दती हे ( इसक्रे पास 
रुणी जाती है )। 
विश्वा अरातीः तपोभिः अपद सब शह्टु- 
आको अपने तेजोंसे जळा दो ( दूर करो )। 
७ जरूथं अद्द्दः- कठोर भाषीको जला दो (दूर करो) | 
७ अमीवां निःखरं प्रचातयस्व-- रोगको निःशेष 
दुर कर्‌ । 4 


-से दम सुरक्षित हॉ । 


Dr, 


८ दीदिवः पावकः झाक्रः-- तेजस्वी शुद्ध वीर बलिष्ठ 
( होता है )। 

८ यो अदीकं आ इधते-- जो अपनी सेनाको तेजस्वी 
करता है (वह वीर है। ) 

९ पित्र्यासः मर्ता नरः अनीकं पुरुत्रा विभेजिरे- 
संरक्षक मानवी वीर अपनी सेनाको अनेक स्थानोंमें विभक्त 
करके रखते हैं। 

९ इह सुमनाः स्याः यहां आनन्द प्रसन्न रह । 

१० प्रशस्तां धियं पनयन्त-- प्रशंसित बुद्धिका वर्णन 
करते हैं | 

१० दृत्रहत्यषु शूराः 
होते हैं 

१० विश्वा अदेवी माया आभिसन्तु-- सब राक्षसी 
कपटजालेंको दूर्‌ करो | 

११ शने मा_निषदाम-पुत्र, पोत्ररद्धित घरमे हम न रहें । 

११ दुरयः घरका हित करनेवाला बन । 

११ नृणां अशषसः अवीरता म्रा-- मनुष्योंके बीच 
हम gatiad, वीरतारहित न द । 

११ प्रजावतीसु sate परि निषदाम-- पुत्रयुक्त 
घरॉमें हम रहेंगे । 

१२ प्रजावन्तं स्वपत्यं स्वजन्मना शेषसा घावु- 
धानं क्षर्य-- सेवकोसे युक्त, बालबच्चोंसे भरा औरस सन्ता- 
नॉसे बढनेवाला घर हो। | 

१३ अजुष्टात्‌ रक्षसः नः पाहि-- दुष्ट राक्षसँसि 
हमारा संरक्षण हो। 

१३ अररुषः अघायोः yas पाद्वि--दु्, पापी, धूत- 
( सुभाषित संख्या २६ ) 


U— gala शर पुरुष नेता 
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खुभाषितोंका संग्रह 


१३ पृतनायून्‌ आमिष्यां- सेनासे आक्रमण करनेवाले 
शात्रुका हम पराभव करेंगे । 
१४ वाजी वीळपाणिः 
बलवान्‌ , BES, AHIR सहस्नों धनोंसे युक्त पुत्र हो | 
१४ तनयः अक्षरा समेति-- पुत्र विद्या सीखता रहे। 
१४ आश्चिः अश्रीन्‌ अत्यस्तु-- हमारा अभिके समान 
तेजस्वी पुत्र अन्य पुत्रेसे श्रेष्ठ बने । 
१५ यः समेद्धारं वद्घुष्यतः निपालि-- जो जंगाने- 
वालेको हिंसकोंसे बचाता है ( वह श्रेष्ठ दै । ) 
१५ यः उङष्याल्‌ पापात्‌ निपाति-- जो बडे पापाँसे 
बचाता है । ( वह श्रेष्ठ है । ) 
१५ सुज्ाताखः Fer 
कुलीन वीर जिसकी सेवा करें (वह श्रेष्ठ है। 
पुत्र ही ) 
१७६ शानासः मियेथे 
75१ हम खामी बनकर ATA बहुत 
१८ खुरभीणि बीततमानि हव्या- सुगन्धयुक्त तथा 
प्रसन्नता बढानेवाले हवनीय पदार्थ हों। 
१९ अवीरता नः मा दाः- 
हमेंन हो । 
१९ दुर्वाससे नः मा दाः- बुरा वस्न पहननेका दुर्भाग्य 
- हमें न प्राप्त हो । 
१९ अमतये नः मा दाः- 
१९ क्षुधे नः मा दाः-- भूख हमें कष्ट न देवे । 
१९ रक्षसः नः मा दाः-. राक्षस हमें कष्ट न दें। 
१९ दमे चने वा नः मा आजुहथौ- घरमें तथा बनमें 
_ हमारा नाश न हो । 
२० मे ब्रह्माणणि शशाथि-- FA ज्ञान प्राप्त हो । 
२१ तनये मा आधक्‌- पुत्रको अमिकी बाधा न हो। 
२१ वारः नयः अस्मन्‌ मा विदाखीत्‌-लोगोंका हितः 
कर्ता पुत्र हमसे दूर न दे।। 


२१ Bed रण्वसरक्‌ सहसः सू नु।- प्रेमसे बुलाने 


यं परिचरन्ति-- उत्तम 
एसा हमारा 


भूरि आवहनानि जुहुयास- 
हवनाहुतियोंका हवन करेंगे । 


वीर संतान. न. होनेका कष्ट 


बुद्धि्हांनता हमें प्राप्तन हो | 
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सहस्रपाथः तनयः | 


( ३९३) 


२२ Gal दुमतये मा प्रवोच: कोई मित्र अपने 
साथियोंके भरणपोषणमें बाधा डालनेका भाषण न करे । 

२२ दुमेतयः मा-- दृष्ट बुद्धियां (हमें बाधां ) न (करें। ) 

२२ भ्रमात्‌ चित्‌ सचां मा नशन्त भ्रमसे भी 

[ई मित्रका नाश न करें। 

२३ अथा सूरिः यं पृच्छमानः पति a मतः 
~~ iS ~ ~ ~ 
रेघान-- धनप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला जिसके विषयमें 
पूछताछ करता हुआ जिसके पास जाता हे. वद मनुष्य सच्चा 
धनवान्‌ है | 

२३ स्चनीकः ( सु- 

२४ महो सुवितस्य विद्वान्‌- बडे कल्याणका मागे 
जान लो। 


अनीकः )-अपने पास उत्तम सेना a | 


~ 


२४ सारभ्यः बृहन्तं राय आवद्द - ज्ञानियोंकी बडा 
घन दो। - 

२४ आयुषा अविक्षितासः सुवीराः मदेम-- 
आयुसे क्षीण न होकर उत्तम शूर बनकर आनन्द प्रसन्न रहेंगे। 

२६ बृहत्‌ शोच-- बहुत प्रकाशित हो । a 

(क्र. ७२ ) «हु 

२६ दिव्य सानु रश्मिभिः उपस्पृढा-दिव्य उच्चताक्रो 
अपने किरणोंसे स्पशे करो । ( अपने तेजसे उच्चता प्राप्त करो । ) 

२७ सुक्रतवः WAT: ।धयधाः-' उत्तम कमकुराल 
लोग पवित्र देकर बुद्धिमान्‌ होते हैं । 

२७ नराशंसस्य यजतस्य महिमानं उपस्तोषास- 
वारो द्वारा प्रशंसित पवित्र नेताको महिमा हम गाते हैं । 

२८ इळेन्यं असुरं सुदक्षं सत्यवाचं अध्वराय | 
सद इत्‌ समहेम-- प्रशंसायोग्य, बलवान्‌, उत्तम कतेव्यमे 
दक्ष, सत्यभाषी नेताकी हिंसारहित अर्थात्‌ शान्तिबर्थक | 
कमेके लिये सदा हम प्रशंसा करते हैं । डक 


ey 


३० खाध्याः देवयन्त;-- उत्तम अध्ययनपूवेक ध्यान- 
धारणा करनेवाले दिव्य गुणोंसे युक्त होतेहे)  . 
३१ दिव्ये योषणे मही बाहिंषदा पुरुहत मघोनी | 
यज्ञिये सुविताय आश्रयेतां— दिव्य खियाँ, जो बडी . 
सभाओंमें बेठती हैं, प्रशंसित और धनबाली होकर पूजनी 


हि { wi if MIE fy iy 


(४००) 


३२ विप्रा जातवेदसा मानुषेषु कारू-- ज्ञानी 
विद्वान्‌ मनुष्योंमें प्रशस्त काये करनेवाले होते हैं । 

३२ अध्वरं ऊध्वे कृतं - कुटिलतारहित कमे अधिक 
श्रेष्ठ बनाओ | 

३३ भारतीभिः भारती सज़ोषा-- उपंभाषाओंके 
साथ भारती भाषा सेवनीय हे । - 

३३ देवेः मनुष्येभिः इळा सजोषा-- दिव्य गुण 
संपन्न मानवोके साथ मातृभूमी सेवाके योग्य हे । 

३३ सारखतोभिः सरखती सजोषा-- सरखतीके 
भक्तोके साथ सरस्वती सेवनीय है । 

३४ यतः कर्मण्यः BTA: देवकामः वीरः जायते, 
तत्‌ तुरीयं पोषायेत्नु विष्यस्व- जिससे कर्ममें प्रवीण, 
उत्तम दक्ष श्रद्धावान्‌ वीर पुत्र निर्माण होता है, वह त्वरासे 
पोषण करनेवाला वीये हमारें शरीरमें बढे । 


३५ सत्यतरः देवानां जनिमानि बेद- सत्यपर 
अधिक निष्ठा रखनेवाला देके जन्मत्रृत्तान्त जानता है । 
` ३६ सुपुत्रा आदितिः ate: आस्तां- अदितिमाताके 
उत्तम पुत्र हैं इसालिये वह सन्मानित होकर आसनपर बेठे। 

३६ तुरोमिः देवैः ata आयाहि- aud az 
करनेवाले विबुधोंके साथ एक CA बेठकर आओ । 

( छ० ७।३ ) 

३७ ऋतावा तपुमूर्धा Tara: पाचकः सत्यनिष्ठ 
तेजखी घी खानेवाला पवित्र वीर होता हे | 

३८ अस्य शोचिः अनुवातः अनुवाति- अभि अधिक 
प्रदीप्त होनेपर वायु उसके अनुकूल बहने लगता है (जो 
अग्नि थोडा होनेकी अवस्थामें उसे बुझा देता था । ) 

४० ते पाजः प्राथिव्यां तषु व्यश्रत्‌- तेरा तेज 
प्रथिवीपर शीघ्र फैल जाय ( ऐसा प्रयत्न कर । ) 

४१ अतिरथं दोषा swe मजयन्तः- अतिथिकी 
रात्रीमें और सवेरे सेवा करो। 


४२ स्वनीक ! यत्‌ रुक्मः रोचसे,ते प्रतीकं 


«geen दे उत्तम सेनापते | जब तू प्रकाशता है, तब तेरा 


रूप अत्यंत सुंदर .दीखता दे । 


ऋरबेदका सुबोध भाष्य 


४३ aha: महोभिः शतं आयसीशि: पूर्भिः नः 
पाहि अपरिमित सामर्थ्योके साथ east लोहमय कीलॉसे 
हमारा रक्षण करो | 

४४ सहसः सूनो जातवेदः | नः सूरीन्‌ नि पाद्वि= 
हे बलपुत्र ज्ञानी वीर ! हमारे ज्ञानियोंका संरक्षण कर । 

४५ पूता ale: स्वधितिः रोचमानः- पवित्र शत्र 
तेजस्वी होता है। 

४६ सुचेतसं ऋतुं वतेम-उत्तम बुद्धिमान तथा उत्तम कमै 
करनेमें प्रर्वाण पुत्र हमे प्राप्त हो । 

४६ खास्ताभैः नः पातं-- कल्याण करनेवाले साधर्नोसे 
हमें सुराक्षित कर । 

( ऋ० ७४) 

४७ शुक्राय भानवे खुपूत हव्यं मतिं च प्रभरध्व- 
वीयैवान्‌ तेजस्वी वीरके लिये पवित्र अन्न और प्रशंसाके भाषण 
अर्पण करो । 

४८ तरुणः ग्रृत्सः अस्तु-- तरुण ज्ञानी हो । 

४८ मातुः यविष्ठः अज्ञनि्ठ- मातासे बलवान पुत्र होवे | 

४८ शाचिदन भूरि अन्न समात्ति-- ya दांतवाला 
वीर बहुत अन्न खाता है । 

४९ अनीके संसदि Aaa: पौरुषेयी यभ न्युवोच- 
सैनिक वीरॉकी सभामें ged मरनेके लिय तैयार हुए बीर 
पौरुषकी ही बातें करते हैं । 

५० अम्नृतः प्रचेताः Hla: अकविषु मतेषु निध।यि- 
अमर ज्ञानी कबि अज्ञानी मनुष्यॉमें रहता है ( और उनको 
ज्ञान देता है । ) 


५० द्वे सहखः | त्वे सुमनसः स्याम-- दे विजयी 


वीर | तुम्हारे साथ हम प्रसन्न चित्तसे रहेंगे । 

५१ यः क्रत्वा अमतान्‌ अतारात्‌, स दवरुत 
योनि आखसाद्‌- जो अपने प्रयत्नसे श्रेष्ठ विबुर्धोका 
तारण करता है, वह दिव्य श्रेष्ठ स्थानमें विराजता है | 

५२ सुवीर्यस्य रायः दातोः इंशे-- वह उत्तन वीर्य 
युक्त धनका दान करनेमें समर्थ हे। (सुभा० सं० ८८) 
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सुभाषिताका संग्रह 


५२ अवोरा वय त्वा मा परिषदाम-- yaaa 
होकर हम तेरी सेवा करनेके लिये न बेठें । ( पुत्रपौत्रॉसे युक्त 
होकर हम प्रभुका भाक्ति करें। ) 

५२ अ-प्सवः मा, अदुचः सा-- इम सुरूपरहित न 
हों, ओर अक्तिहीन भी न हों । 

५३ अरणस्य ceo पारेषद्यं-- ऋणरद्वित मनुष्यका 
धन पर्याप्त होता है । ( अतः हम ऋणरहित हों । ) 

५३ नित्यस्य रायः Gam स्याम- हम स्थायी धनके 
स्वामी हौँ । 

५३ अल्यजातं शषः नास्ति दूसरेका पुत्र औरस 
नहीं कहलाता । 

५३ अचेतानस्य पथः मा विदुक्षः— 
हम न जांय । 

५४ अन्योदर्यः Bag अरणः ग्रभाय नहि 
दूसरेका पुत्र उत्तम सेवा करनेवाला, ऋण न करनेवाला होनेपर 
भी, औरसपुत्र करके स्वीकार करनेयोग्य नहीं होता | 

५४ अन्योदर्यः मनसा मन्तवे नहि-- दूसरेका पुत्र 
औरस करके माननेयोग्य नहीं है । 

५४ सः अन्याद्यं; ओकः एति-- वह दूसरेका पुत्र 
अपने ( पिताके ) घरको ही जायगा | 

५४ नव्यः वाजी अभीषाद नः ऐतु-- नवीन उत्साही 
बलवान्‌ शत्रुका पराभव करनेवाला औरसपुत्र हमे प्राप्त हो । 

५५ वनुष्यतः अनवद्यात्‌ पाहि-- हिंसक .-पार्पासे 
बचाओ | 

५५ श्वस्मन्वत्‌ पाथः अभ्येतु- निर्दोष अन्न प्राप्त हो। 

५५ स्पृद्दाययः सहस्री रयिः समेतु-सुप्ठदर्णाय सहला 
प्रकारका धन हमें प्राप्त होता | 

( =ऋ० ७।५ ) 

५८ वेश्वांनरः मानुषीः विशः अभिविभाति- विश्वः 
का नेता मानवी प्रजाओको प्रकाशीत करता है । 

५९ हे वैश्वानर ! त्वाद्भिया आसकनीः प्रजाः 
भोजनानि जह्दातीः अखमनाः आयन्‌-- हे सबके नेता 
चोर | तेरे भयसे भयभीत हुई काली प्रजाएँ अपने भोजन छोड- 


कर्‌ तितर बितर होऋ०भारसते RA hd University Haridwar cole एअ ज्ञा देखे | (सुभा० ae i 


५१ (वसिष्ठ ) 


(४०१) 


५९ पूरवे शोशुचानः पुरः दरयन्‌ अदादिः- नागः | 
aie लिये प्रकाशित होनवाला वीर शत्रु नगरियॉको तोडकर 
आधेक तेजस्वी हाता ह्‌ | = 

६० ARAM शोशुचा शोशचानः- विशेष प्रकाशसे 
प्रकाशित हे । ८ 

६१ कृशिनां पर्ति, रयीणां रय, वैश्वानरं गिरः 
सचन्ते-- प्रजाओंक्रे पालक, धर्नेक्रे संचालक सबके नेताकी 
स्तुति वाणियां गाती हँ । 

६२ आर्याय ज्य 
किया । 

६२ दस्यून्‌ ओकसः आजः दस्युओको घरोंसे भगाया। 

६३ हे जातवेदः | त्वे भुवना जनयन्‌- है वेदके 
प्रकाशक | तू सुवनोंको उत्पन्न करता दै । ३ 

६४ द्यमती इषं अस्मे आ ईरयस्व-तेजखी धन हमें दो। 

६४ पृथु wa: दाडाष मत्यांय-- बडा यश दाता 


नयन्‌- आयको प्रकाश उत्पन्न 


र 
मानवको दो । छिः 
॥ 
be 


६५ पुरुक्षु राय, Wea वाज, महि शर्म यच्छ-- . 
बहुत यशके साथ धन, कीर्ति बढानेवाला बल और बडा | 
सुख दो । द 

| (ऋ० ७६ ) हे 

६६ दारु वन्दे-शत्रुके विदारक वीरको मैं प्रणाम करता हूँ। ` 

६६ कृष्टीनां अनुमाद्यस्व अखुरस्य पुस; सम्राजः - 
aaa: कृतानि. विवाक्त- प्रजाजनोंद्वार अनुमोदित 
बलवान्‌ पुरुषार्थी सम्राट्के बलसे किये वीरताके sella में 
वर्णन करता हुँ | 

६७ अद्रेः चासि, भानुं, कवि, शं राज्यं पुरंदरस्य E 
महानि रतानि गार्भः आ पविवासे- Bela धारण 
कर्ता, तेजस्वी, ज्ञानी, सुखदायी राज्यशासन करनेवाले, शत्रु 
नगरोंका भेदन करनेवाले ATH बडे पुरुषाथी कृत्योंका वर्णन में 
करता हू । 


द्वान्‌, अवृधान , अयज्ञान्‌ दस्यून्‌ प्र वियाय, अपरान्‌ 
चकार-- सत्कमे न' करनेवाले, Baraat, हिंसक, सूदका . 
व्यवहार करनेवाले, अश्रद्ध, हीन, यज्ञ न करनेवाले SIE 


६९ gam: अपाचीने तमासे मदन्तीः शचीभिः 
F ` प्राचीः चकार उत्तम नेता अज्ञानान्धकारमें पडी प्रजाको 
अपने सामथ्याँसे ज्ञानाभिमुख करता है। 

६९ वस्वः ईशान अनानतं पृतन्यून्‌ दमयन्तं 
गणीषे-- धनके स्वामी, संयमी तथा सेनासे आक्रमण करने - 
` वाले शन्रुका दमन करनेवाले वीरकी प्रशंसा होती है । 


७० चघस्नैः देह्यः अनमयत्‌- वह रात्रोसे गुण्डोको 
नम्न करता हवै । 

७१ विश्वे जनासः शमन्‌ यस्य सुमति भिक्ष- 

hs माणः सब लोग gan लिये जिसकी सदूबुद्धिकी अपेक्षा 

कॅरतेहें ( वह श्रेष्ठ वीर दै। ) 

७१ वैश्वानरः वर आससाद्‌- सब जनोंका हित करने- 
वाला श्रेष्ठ स्थानपर बैठता है। 
_ ७२ वेश्वानरः बुध्न्या वसूनि आद्दे- सब जनोंका 
हित करनेवाला मूल आधाररूप धनोंको प्राप्त करता है ( और 
उनसे जनहित करता है। ) 


( ऋ० ७७) 
७३ सहमानं प्र हिषे- शत्रुका पराभव करनेवाले वीरको 
में प्रेरित करता हूं (वह शत्रुका पराभव करे। ) 
७६ विचेतसः मानुषाखः- विशेष बुद्धिमान मनुष्य हों। 
७६ मन्द्रः मधुवचा ऋतावा विइपतिः faut 
_ दुरोणे अधायि-- आनन्द बढानेवाला मधुरभाषणी 
- ऋजुगामी प्रजापालक प्रजाओके मध्यस्थानम स्थापित हुआ 


00 4 be 


aoe a करनेवाला होकर मनुष्योंकी सभामें विराजता दै। 
ड 
| ( Bo ७८ ) 
८० अर्यः राजा समिन्घे- श्रेष्ठ राजा प्रकाशता है । 
_ ८१ अयं मन्द्रः GE: मनुषः समहान्‌ अवदि-- 


सामना यह करता रहा ( ऐसा यह वीर है। ) 


तनाखु पुरु अभितस्थी-- युडके समय पूर्ण 
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Bata सुबोध भाष्य 


८४ विश्वेभिः अनीकैः सुमनां wa:- सब सैनिकोके 
साथ प्रसन्नतासे बर्ताव कर । 
८४ स्वयं तन्वं चर्घस्च- अपने शरीरको बढाओ | 


८५ द्युमत्‌ अमीवचातनं रक्षोहा आपये शं भवाति- | 


वह तेजस्वी, रोग दूर करनेवाला, राक्षसाको दूर करनेवाला, 
तथा बांधवोंके लिये सुखदायी होता दै । 
( ऋ० ७।९ ) 

८७ जारः मन्द्रः कवितमः पाचकः उषसां उप- 
स्थात्‌ अबोधि-पृद्ध, आनन्द बढानेवाला, उत्तम कवि पवित्र 
वीर उषःकालके पहिले उठता है | 

८७ उभयस्य केतं दधाति- दोनों श्रेष्ठ कनिष्टोंको ज्ञान 
देता है | 

८७ garg द्रविणे-- अच्छा कमे करनेवालेकी धन 
देता है। 

८८ सुक्रतुः पणीनां दुरः वि- उत्तम कर्म करनेवाला 
वीर चोरोंके द्वार खोलता दै । 

८८ मन्द्रः दमूनाः विशां तमः तिरः ददशे-आनन्द- 
दायी संयमी वीर प्रजाजनोंक्रे अन्धकारको दूर करता हुआ 
दीखता है । 

८९ अमूरः सुसंसत्‌ मित्रः शिचः चित्रभानुः 
कविः अग्रे भाति- अमूढ उत्तम साथी मित्र कल्याणकारी 
विशेष तेजस्वी कवि अग्रभागमें प्रकारता हे ( नेता होता है ।) 

९० सनुषः युगेषु ईळेन्यः समनगाः अशुचत्‌- 
मनुष्योंके संमेळनमें प्रशंसा होनेयोग्य वीर युद्धस्थानमें जाकर 
अग्रभागमें प्रकाशता है। / 

९१ गणेन ब्रह्मक्कतः सा रिषण्यः- संघसे ज्ञान प्रसार 
करनेवालोंका विनाश नहीं होता । 

९२ जरूथं हन्‌-- कठोर भाषण करनेवालेको ताडन कर। 


९२ पुराधि राये याक्षि-- बहुत बुद्धिवालेका धन देकर 
सत्कार कर्‌ । £ | 
९२ पुरुनीथा जरख- विशेष नातिमार्नोकी प्रशंसा कर । 
( ऋ० ७।१० ) र 
९३ पृथु पाजः अश्रेत्‌- विशेष तेज धारण करे । 


९३ शुचिः घुषा हरिः-- पवित्र बलवान्‌ दुःखहरण : 


करनेवाला वीर । ( सुभा० सं० १४६ ) 


| wa 


७ 


0... आओ 


a 
i 


NNN ।। | ड़ 


खुभाषिताँका संग्रह 


९३ faa: हिन्वानः भाखा आभाति-- बुद्धिसे 
सबको शुभ प्रेरणा करनेवाला अपने तेजसे प्रकाशित होता है । 
_ 82 विद्वान्‌ देवयावा वनिष्ठः-- ज्ञानी दिव्य fag. 
थोंके साथ रहनेवाला प्रशंसनीय दाता होता है । 

९५ मतयः देवयन्तीः--. वुद्धियां दिव्यता प्राप्त 
करनेवाली हाँ । र 

९५ द्रविणं भिक्षसाणा गिरः खुखंडशं सुप्रतीकं 
स्वञ्चं मनुष्याणां अशतें अच्छ यन्ति- धनकी इच्छा 
करनेवाली वाणियाँ दर्शनीय सुरूप प्रगतिशील मानवोंमें श्रेष्ठ 
वौरकी प्रशांसा करें । 

९७ उशिजः विशः ae याविष्टं ईळते- सुख चाहने- 
वाली प्रजा आनन्द प्रसन्न तरुण वीरकी प्रशंसा करती है । 

( Ho ७११) 

९८ अध्वरस्य महान्‌ प्रकेतः-- हिंसारद्दित कर्मका 
बडा सूचक ध्वज जैसा हो । 

९९ यस्य ale: देवेः आसदः अस्मे अहानि 
सादिना भवन्ति- जिसके आसनपर दिव्य विबुध बैठते हैं 
उसके लिये सब दिन शुभदिन ही होते हैं । 

१०० आभिशक्तिपावा भव- शत्रुओसे रक्षण करने- 
काला हो । 

( ऋ० ७१२) 

१०३ स्वे दुरोणे दीदिहि- अपने स्थानमें प्रकाशता | 

१०३ चित्रभानु विश्वतः प्रत्यञ्चं यविष्ठ नमसा 
अगन्स-- तेजस्वी सब ओरसे सेवाके योग्य तरुण वीरका हम 
नमस्कारसे स्वागत करते हैं । 

१०४ मह्वा विश्वा दुरितानि साह्वान्‌-- अपने बडे 
सामर्थ्योसे सब दुरवस्थाओंको दूर कर | न 

१०४ सः दुरिताद्‌ अवद्यात्‌ नः रक्षिषत्‌- वह सब 
पापी और निंदित कमौसे हमारा रक्षण करे । 

१०५ वसु सुष॑णानि सन्तु- धन खीकारने योग्य हो। 

(ऋ० ७१३ ) 

“१०६ विश्वशुचे fara अखुरप्ने मन्म घीर्ति 
भरध्व-- विश्वमें पवित्र, बुद्धियोंके धारणकर्ता, राक्षसोके 
विनाशक वीरके लिये प्रशंसाके वाक्य बोलो और उसके आदराथे 
झुभ कमे करो | 

न 8 
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१०७ त्व शोशुचा गोद्युचानः रोदसी आपूण -- 
तूं अपने तेजसे प्रकाशित होकर बिश्वको प्रकाशित कर ॥ | 

१०७ त्वं अभिदास्तेः अमुञ्चः- तं. शत्रुओंसे बचाओ | | 

१०७ जातवेदा वैश्वानरः- ज्ञानी विश्वका नेता होता है । 

१०८ जातः परिज्मा इयः--उत्पन्न होनेपर चारों ओर 
भ्रमण करो और सबको शुभकमेकी प्रेरणा दो । | 

१०८ पश्यन्‌ गोपाः-- पशुओंकी पालना करो । 

१०८ भुवना व्यख्यः-- भुवर्नोका निरीक्षण करो । 

१०८ ब्रह्मणे गातु विद्‌— ज्ञानप्रसारका मार्ग जानो। 


( Ho ७।१४ ) 

१०९ शुक्रशोचिषे जातवेदसे दाशेम तेजखी 
ज्ञानीको दान देंगे । 

( क? ७१५) 

११२ यः नः नेदिष्ठ आप्यं, उपसद्याय मीळहुषे 
जुहुत- जो हमारा समीपका बन्धु दै, उसके पास जानेयोग्थ 
सहायक वीरके लिये दान दो । 

११३ पञ्च चर्षणीः दमे दमे कविः युवा ग्रहपातिः 
निषसाद पांचों ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-झद्द-निषादोंके घर- 
घरें ज्ञानी तरुण ग्रहस्थी रहता है । 

११४ सः विइवतः नः रक्षतु, अंहसः पातु-- वह _ 
सब ओरसे हमारी सुरक्षा करे और हमें पापसे बचावे । _ 

११६ श्रियः बीरवतः रयिः हरे स्पाहाः- सुशोभित 
वीरतायुक्त धन ही देखनेके लिये सुन्दर दै । £ 

११८ द्युमन्तं सुवीरं निधीमहि तेजस्वी उत्तम 
वीरको यहां रखते हैं । 

; ९ - 

११९ अस्मयुः खुवीरः-- उत्तम बीर हमारे पास रहे 

१२० विप्रासः नरः धीतिभिः सातये उपयन्ति _ 
ज्ञानी नेतागण अपनी उत्तम धारणावती बुद्धियोंके साथ घन 
बंटवारा करनेके लिये इकट्ठे होते हैं । = 

= oS ७. éea: = 

१२१ शुक्रशाचः शुचिः wan :— == 
और तेजसे युक्त खयं पवित्र और दूसरोंको पवित्र करने व हा 
वीर प्रशंसायोग्य है । a 


“NTIS NTS AO 


j । 


|) 


080: १२३ वीरवत्‌ यशः वायं च दातु-- वह हेमे वीरता 
नी  थुक्त यश तथा स्वीकार करनेयोग्य धन देवे । 


१२४ नः अंहसः रक्ष-- हमें पापसे बचाओ । 


१२४ रिषतः तपिष्ठेः दृह-- विनाशकॉको ज्वालाओंसे 
जला दे । 


अं ०4 SIRS; 
x ri 
“> 
\ 


Be £ कर 
ie १२५ अनाधृष्टः नृपीतये शतभुजिः सही आयसीः 
> पूः भव- पराभूत न होकर तू हमारे मानवोके संरक्षण कर- 
हत नके लिये संकडो वीरोंसे सुरक्षित लोहेके कीले जैसा रक्षक हो । 

ie 2 १२६ हे अदाभ्य! दिवानक्तं अंहसः अघायतः नः 
HEE, पाहि-- हे अदम्य वीर | दिनरात पापसे तथा पापियोसे 
Ake हमें बचाओ । 

"कती = (ऋ० ७१६) : 


१२७ ऊजः न-पातं प्रिय Alay अरतिं स्वध्वरं 
_ विश्वस्य असतं दूते नमसा आहुवे- बलका नाश 


| छः न करनेवाले , प्रिय उत्तेजना देनेवाले प्रगतिशील, उत्तम 
tees Rana कार्य करनेवाले सबके अमर सद्दायक्रको नमस्कार 
कि करके बुलाते हैं। 

|” ` १२८ विश्वभोजसा अरुषा सुब्रह्मा खामी जनानां 
| a ` राधः योजते-- सबको भोजन देनेके सामथ्येसे युक्त 
ह उत्तम ज्ञानी ओर संयमी वीर लोगोंक्रो धन  देनेकी योजना 

करता है । . 


१३० विश्वां मतेभोजना रास्व- संब मानवी भोग 
दे दो। aa 

१३३ सूरयः are: खन्तु- विद्वान्‌ सत्रको प्रिय हों। 

१३३ मघवानः यन्तारः जनानां गोनां ऊर्वान्‌ 

दयन्त-- धनी लोग दान देनेके समय लोगोंको गोओके 
झुण्ड दान दें। 2 

१३४ gE: निदः त्रायस्व- द्रोही निंदकोंसे सबको 
बचाओ | आ. शक ( 

१३४ giaga शमं यच्छ-- विशाल कीर्तिवाला सुख 
या घर ea दे दो । न Sie 
; १३४ येषां दुरोणे घृतद्दस्ता इळा प्राता आ निषी- 
. दाते तान्‌ त्रायस्व-- जिनके घरमै घी और. अन्नसे भरे 
पात्र लेकर परोसनेवाळी रहती दै, उनकी सुरक्षा करो । 


HATH सुबोध भाष्य 


१३५ -विदुष्टरः मन्द्रया आखा जिह्वया नः 
रायि-्रेष्ठ ज्ञानी प्रसन्न मुख तथा मधुरभाषणसे हमें ज्ञानरूप 
धन देवे । 

१३६. महः श्रवसा कामेन अश्वया मघा राधांसि 
ददाति बडे यशकी कामनासे वह घोडा तथा धर्नोसे युक्त 
अन्न देता है | 

१३६ अंहसः पत्रभिः शत पूर्थिः पिपृहि-- पापिः 
से संरक्षक संकडों किलोंसे हमें बचाओ । 

१३८ faa दाशुषे जनाय gala रत्नं द्‌धाति- 
ज्ञानी दाता मनुष्यके लिये वह उत्तम बल तथा धन देता दै । 
( ऋ० ७।१७ ) 

१४१ खध्वरा कृणुहि-- कुटिलता हिंसारहित, काये 
कर | 

१४३ हे प्रचतः ! विश्वा वार्याणि चंस्व--हे ज्ञानी ! 
सब खीकारनेयोग्य-घन दे दो । 

१४३ ऊर्जः न-पातं-- अपने बलको कम न करो । 

१४५ महः इयानः नः रत्ना विद्धः महत्त्वको 
प्राप्त होकर हमें रत्नॉको दे दो । 

( ० ७१८ ) 

१४६ त्वे खुदुधा गावः, त्वे अइवाः-- तुम्हारे पास 
दुधारू MA और तुम्हारे पास घोडे हों । 

१४७ विशा गोभिः age: अस्मान्‌ राये आभे- 
शिशी हि-इंदर रूप, तथा गोवें और घोडोसे युक्त हमें करे 
धनसे भी युक्त कर | 


१४८ राया पथ्या अर्चाची पलु धनका माग हमारे 


पास आवे । 


१४८ सुमतो शर्मन्‌ स्याम उत्तम बुद्धिसे और सुख 
से हम युक्त हो । 


१४९ सयवसे घनु दुघुक्षन्‌- उत्तम घास खानेवाली | 


गोका दोहन करत्तेकी इच्छा करो | 


१५१ areata: राये निशिताः-- मत्स्य ( जैसे 
आपसमें एक दूसरेको खानेवाले ) घनके लिये तक्ष्य ( स्पर्धा 
करनेवाले ) होते हैं । 

१५१ सखा सखायं अतरत्‌ मेत्रामित्रक्रो कष्टसे पार 
करता है | (Gale Ho २०६) 
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१५३ दुराध्यः अचेतसः स्रेवयन्तः- दुष्ट बुद्धिवाल 
मूढ लोग विनाश ही करते हैं। 

१५३ चायमानः पत्यमानः पशुः अशयत्‌-- 
=... अपने AMAT उखाडा गया, अतः भागनेवाला, पाशवी-शाक्ति- 
* वाला इत्नु मारा जावे । 

१५४ भानु घश्चिवाचः gana अमित्रान्‌ अर- 
धयत्‌ मानवोंके हितके लिय व्यर्थ बड बड करनेवाले उत्तम 
पुत्रपोत्रॉसे युक्त शत्रुआंको उस वीरने मारा। 

१५६ राजा श्राचस्या वैकणयो। जनान्‌ न्यस्त 
राजाने यशके लिये बिलकुल न सुननेवाले शात्रुके वीरोका नाश 
किया । र 

१५६ aaa ale: नि शिशाति ad दभौँको 
काटते हैं ( वैसे शत्रुओंको काटो । ) 


र 


१५८ एषां विश्वा इंहितानि पुरः सप्त सहसा 
aa: विततद्‌-- इन शात्रुओंके सब सुदृढ नगरोंको सात 
4 प्राकाराक साथ अपन बलस इस चारन तत्काल al विनष्ट 
किया । 
१५८ anata जेष्म-- असलभाषीपर इम विजय 
करेंगे । 
१५२ गव्यवः हुह्यवः षष्टिः शता षट्‌ agar षष्टिः 
च अघि पट वीराः निघुषुपुः- गौओंके चोर छयासट्‌ 
हजार छय़ासट वार मारे गये हैं | 


~~ १६१ ded अनिन्द्रं पराजुनुदे- ईश्वरे हिंसक 
द्वेषी शत्रुको दूर किया । 
१६१ मन्युम्यः मन्यं मिमाय- कधी शत्रुके क्रोध- 
को दूर्‌ किया । 


| 


१६१ पत्यमानः पथः वर्तनि भेज-- शत्रुको भागने- 
See मार्गसे भेज दिया । 


दै 
१६३ शत्रवः शाइवन्तः ररधुः-- शत्रु सदाक्रे लिये 
नष्ट किये गये | 
जज १६३ तस्मिन्‌ तिग्मं aw निजहि-- उस agK 


तीक्ष्ण शस्त्र फेंक. 


१६५ ते Gals सुमतयः संचक्षे-- तुम्हारी पूवे उत्तम 
agar वर्णनीय हैं । 
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१६५ मन्यमानं देवक जघन्थ-- घमंडी तुच्छंदेवके 
पूजकका नाश कर । 

१६६ पराशरः शतयातुः-- दूरसे शरसंधान करने- 
वाला सँकडों यातना देनेवालोका नाश करता है । 


१६७ सूरिभ्यः gaia व्युच्छात्‌- ज्ञानियोंको 


उत्तम दिन प्रकाशित कर्‌ । 


१६८ युध्यामधि न्यादिात्‌- युद्धसे क्लेश देनेबाले 
AAA नाश किया जाय | < 

१७० क्षत्रं दूणादां अज्ञरं- क्षात्रबल नष्टन हो, प्‌ | 
बढता जाय | 

(ऋ० ७१९ ) 

१७१ एकः भीमः विइवाः Het: च्यावयति एक 
ही वीर सव ag सैनिकाको भगा देता है । 

१७१ अदाशुषः गयस्य च्यावयति कंजूस UWF 
घरको वार उखाड देता दै । 

१७२ दासं शुष्मं कुय वं निरंघयः--विनाशक, शोषक, 
सडे धान्यका व्यवहार करनेवाले झात्रुका नाश कर। 


के १, 


१७३ धृषता विइबाभिः ऊतिभिः प्रावः-- शत्रुको 2 
उखाड देनेकें बलक्रे साथ, सब संरक्षणके साधनोंसे प्रजाको _ 
सुरक्षित कर । र 

१७४ देववीतो Bar: भूरीणि इंसि-- युदोम अपने 
वीरोंके द्वारा अनेक AA नाश कर । : 

१७४ दस्युं चमुरि धानि न्यस्वापय-घातपाती कष्टऽ . 


दायी और घबराहट करनेवाले WAR वघ करो । 
१७४ दभीतये भूरीणि हंसि- भयभीत लोगोंकी 
सुरक्षाके लिये बहुत दुष्टोंका वध कर। 
१७५ हे वज्रहस्त ! तव तानि चोत्न्यानि- दे वज- 
धारी वीर | तुम्हारे ये सुप्रसिद्ध ag । हट 


ical 


१७६ निवेशने शततमा अविवेषीः-- निवासके लि 
सोवी नगरीमें तूने: प्रवेश किया । 4 


१७७ अवकोभे! चरूथेः त्रायस्व- क्र्रतारहित र 


(४०६ ) 


१७७ सूरिषु प्रियासः स्याम- विद्वानोंमें हम प्रिय हों । 
१७८ नरः प्रियासः सखायः शरण मदेम नेता 
और प्रिय मित्र होकर अपने स्थानमें आनन्दसे रहेंगे । 

१७८ gant निशिशीद्वि-- त्वरासे वशमें आनेवाले 

शत्रुको दूर्‌ कर | 
१८० gut सखा ae: दिवः अविता भूः 
जनताका मित्र शूर कल्याण करनेवाला रक्षक हो जाओ । 

१८१ तन्वा ऊती वाच्र॒धस्व- शारीरिक शक्ति तथा 
संरक्षक बल बढ़ा दो | 

१८१ वाजान्‌ नः उपामिमादि- अन्नो और बलोंको 
हमारे पास ले आओ | 

१८१ स्तीन्‌ उपामिमीहि-- रहनेके लिये घर हों । 

(ऋ० ७।२० ) 

१८२ स्वधावान्‌ उग्रः वीर्याय जज्ञे- अपनी धारक 
शाक्तिसे युक्त वीर पराक्रम करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ होता है। 

१८२ नयः यत्‌ करिष्यन्‌ अपः AR मानवोंका 
हित करनेवाला जो करना चाहता है, वह कार्ये कर छोडता है। 

१८२ युवा अवोभिः नृषदनं जग्मिः- तरुण वार 

रक्षक साधनोंके साथ मनुष्य WAS स्थानमें जाता है | 

१८२ महः पनसः त्राता-- वीर बडे पापसे बचाता हे। 

१८३ वीरः जरितारं Hat प्राचीत्‌- वीर वीरकाव्योंके 
गान करनेवाळोंको संरक्षक साधनॉसे सुरक्षित रखता हे । 

१८३ दाशुषे मुहुः AG दाता आभूत्‌ दाताको 
बहुत धन देता है । 

१८४ युध्मः अनवो MAHA, समद्वा शूरः जषा 
'संत्राषाटू अषाळ्हः खोजाः पृतना व्यासे, faa 
शत्रूयन्तं जघान युद्ध करनेवाला, युद्धसे पीछे न हटने- 
वाळा; युद्धमें कुशळ, युद्धमें जानेमे उत्साही, शूर, जन्मसे दी 
झात्रुका पराभव करनेवाल।, स्वयं कभी पराभूत न होनेवाला, 
निजत्रलसे समर्थ वीर शत्रुसेनाको अस्तव्यस्त करता है, और 
सब शत्रुओंका वध करता है । 


१८५ महित्वा ताविषीभिः आ पप्राथ-अपने महत्त्वसे 


__ अपनी राकियोके द्वारा विश्वम प्रसिद्ध होता है । 


१८५ हरिवान वज्रं नि मिमिक्षन्‌- उत्तम घोडोंका 


rh 
प्रयोग करनेवाला वीर शत्रुपर aa फॅकता है, * 
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_ ९८६ वृषा बृषण रणाय जजानं-- बलवान्‌ पिता 
बलशाली पुत्रको युद्ध करनेके लिये उत्पन्न करता है । 

१८६ नारी नये खखूव- पत्नी सानवॉका हित करनेवाला 
पुत्र उत्पन्न करती 

१८६ यः BIA: सेनोलीः प्रास्ति- वह मानवोका हित 
करनेवाला वीर सेनापति होता हे । 

१८६ सः इनः सच्चा गवेषणः श्वृणुः-- वह वीर स्वामी 
शक्तिमान चुराई गौओंकी खोज करनेवाला तथा शत्रुका पराभव 
करनेवाला है । 

१८७ य: अस्य घोर मनः आवेवासतू , ख जन 
चुचित भ्रजते, न रेघत्‌- जो इसके प्रभावी मनको प्रसन्न 
रखता है वह मनुष्य स्थानभ्रष्ट नहीं होता और नाही क्षीण 
होता है । 

१८७ यः इन्द्रे दुवांसि दधते स ऋतपा ऋतेजा 
राये क्षयत्‌- जो प्रभुपर भक्ति रखता है, वह सल्यपालक, 
सत्यप्रवतेक धनके लिये रहता है, धन प्राप्त करता है । 


१८८ Ga: अपराथ शिक्षन्‌-पूर्वज वंशजके शिक्षण देता है। | 


१८८ देष्णं कनीयसः ज्यायान्‌ अयत्‌-- कुछ धन 
कनिष्ठसे NSH पास जाता है । 


१८८ Aaa: दूरं पर्यासीत-- न मरता हुआ दूर 


“देशमै जाकर जो प्राप्त किया जाता. दै (वह भी धन है । ) 


१८८ चिःथं UA नः आ भर- यह सव प्रकारका धन 
हमें प्राप्त हो । 2 

१८९ अप्नतः चनिष्ठाः ते खुमतो स्याम- हम 
विनष्ट न होते हुए, तथा धनधान्यसंपन्न होकर, तेरी प्रसन्न- 
ताके भागी बनें | 

१८९ नृपीतौ वरूथे स्थाम- जनताकी सुरक्षा करनेमें, 
तथा जनताको वरिष्ठस्थान प्राप्तकर देनेमे इम सफल हों | 

१९१ नः इषे धाः- हमें धन तथा अन्नसे संपन्न कर । 

१९१ वस्वी ञाक्तः स्वस्तु छखसे निवास करनेकी 
शक्ति हमारे अन्दर अच्छी तरहसे रहे । 

( ऋ० ७२१) 

१९४ विश्वा कृत्रिमा भीषा रेजन्ते- सब बनावटी 

शत्र तेरे भयसे कापते हैं । (gato Go २६६) 


ne 


१ 


si 


३८ oP 


_ _ 


सुभाषिताोका संग्रह 


१९५ इन्द्रः नर्याणि विश्वा अपांसि बिद्वान्‌— 
इन्द्र वीर जनताके हित करनेके सब कार्य जानता है ।. 

१९५ भीमः आयुधोभिः gat विवेश- यह प्रचण्ड 

vik अनेक शस्नाल्नोंसे दात्रुसेनिकोमें घुसता है । 

१९५ HEI: वज्रहस्तः महिना जघान- प्रसन्न 
चित्तसे वज्र हाथमें लेकर अपनी महतीशाक्तिस शत्रुपर प्रहार 
कताहे। र 

१९६ यातवः नः न जुजुल्लुः- डाकू छटेरे हमार 
न आ जांय । 

१९६ वंदना वेद्याभिः नः न जुजुवुः- वंदन करके 
नम्नभाव 'देखाकर हमारे अन्दर रहनेवाले हमारे अन्तःशत्रु, 
उनके BAe वर्ते गये साधनोंके साथ हमारे अन्दर न रहें । 


पास 


॥ न 


१९६ wag: gues जन्तोः चाधेत्‌-- वह श्रेष्ठ 
वार विषम भाव रखनेवाले शत्रुका नाश करता है । 

१९६ शिखद्वो नः ऋतं मा गुः-- शि्षक्रों ही 

4.24 माननेवाले कामी लोग हमारे सत्मधर्मके स्थानपर न 

आ जांय । 

१९७ ऋत्वा ज्मन्‌ आभि भूः- अपने पुरुषार्थ प्रयत्नसे 
VAR अपने UA पराभव कर । 

१९७ ते महिमानं रजांसि न 
माको भोगी लोग नहीं जान सकते । 


rt ~ 


विव्यक्‌- तेरी महि 
- १९७ स्वेन दवसा दूत जधन्थ- अपने बलसे घेरने 
वाले शत्रुको उसने मारा | 
१९७ Bsa: युधा ते अन्तं न विबिदत्‌- शत्रु शद्ध 
करके तेरी शक्तिका अन्त नजान सके ( ऐसी शाक्ति धारण कर्‌।) 
१९८ पूर्वदेवाः असुर्याय क्षत्राय ते सहांसि 
अनु ममिरे-- असुर aged अपने क्षात्र बलको तेरे साम- 
क्ये कम ही माना था। 
१९८ इन्द्रः विषह्य मह्याने दयते इन्द्र शत्रुका परा- 
भव करके TAB दान करता है । 
१९९ कीरिः अवसे इशान जुहाव- शिल्पी अपनौ 
सुरक्षाके लिये प्रभुकी प्राथना करता है। 
१९९ भूरेः सौभगस्य अवः- सब प्रकारके ऐश्वयीका 
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- रहूंगा । 


क्र = ला 


(४०७) > 


२९९ अभिक्षक्षः वरूता- चारों ओरसे हिंसा करनेवाले 
शत्रुओंका निवारण कर A 

२०० नमोवृधासः विश्वह सखायः स्याम- अन्न `| 
की अधिक उपज करनेत्राले सब सवेदा आपसमें मित्र द्दोकर | 
रहें । एक ही कार्यमें दत्तचित्त रहें । 

२०० अवसा समीके अर्यः अभीति वनुषां शवां- 
सि वन्वन्तु- अपने बलसे gad आयेदलके वीर आक्रमणः 
कारियेंके तथा हिंसक शत्रुओके बलाका नाश करें । 

( ऋ० ७१२) 

२०६ ते असुर्यस्य विद्वान्‌ तुरस्य गिरः न खृष्ये- 
तेरे सामर्थ्यको जानेवाला में त्वरसे तेरे शत्रुका नाश करनेके 
कायेकी प्रशंसा करना भै नहीं DISA । 

२०६ स्वयशः ते नाम सदा विवकिम- अपने. 


प्रभावसे यशस्वी होनेवाले ऐसे तेरे नामको में सदा गाता 


वि... ह. व 


$ औ... 


=~ 


£0 ee २ कर 


२०९ मन्यमानस्य ते महिमानं नू 
इनुचन्ति- सन्मान योग्य ऐसी तेरी महिमाको कोई पार नहीं 
कर सकता । 

२०९ ते राधः वीयं न उद्‌इनुवन्ति- तेरे धन और 
पराक्रमका पार कोई नहीं लगा सकता । 

२१० ते सख्यानि aw शिवानि सन्त तेरी 
मित्रता हमारे लिये कल्याण करनेवाली होगी । 

( FRO ७।२३ ) 

२११ समय इन्द्रं महय- युद्धके समय वीरको उत्सा- | 
हित करो । 

२१२ weg: 
बढायी जाय । ae 

२१२ जनेषु स्वं आयुः न हि चिकोते- लोगाँमँ | 

5 ~ a —T 
अपनी आयु ( कितनी है ae ) कोई नहीं जानता । 

२१२ अंहांसि अस्मान्‌ अतिपर्षि- पापोसे 
ले जाओ । a 

२१४ त्वे घीभिः वाजान्‌ बिद्यसे- तू बु 
साथ बलोँको देता है । 9 ee 2.) 

२१५ डाग्सिण तुविराधसं- बलवान्‌ तथा सिद्धि जिसे 


ह 


हमें पाः 


|G 


(४०८) 


~ ~ 


२१५ देवत्रा एकः मर्तान्‌ द्यते- देवोंमें एक ही 
( इन्द्र ) मनुष्ये|पर दया करता हे । 
(क्र. ७२४ ) 

२१६ वज्रबाहुं वृषण अर्चन्ति-- वज्रधारी बलवान्‌ 
वीरकी सब पूजा करते हैं । 

२१६ स वीरवत्‌ गोमत्‌ नः धातु- वद वीरो और 
गाओसे युक्त धन हमें दे देवे । 

२१७ सदने योनिः अकारि-- रहनेके लिये घर 
बनाओ | 

२१७ नृभिः आ प्रयाद्दि-वीरोंके साथ आगे बढो । 

२१७ अविता Fa असः- संरक्षक यश बढानेवाला हो । 

२१७ वसूनि दद्‌ः- धनका दान कर्‌ । 

. २२० वृषणं शुष्मं वीरं द्घत्‌- बलिष्ठ और सामर्थ्य 
वान्‌ वीर पुत्र हमें प्राप्त हो । 

२२० सुशिप्रः हयेश्वः- उत्तम कवच धारण करनेवाला 
शीघ्रगामी घोडोसे जानेवाला वीर हो । 

२२० वेश्वाभेः ऊतिभिः सजोषाः स्थविरेभिः 
वरीवृजत्‌- सब संरक्षक शक्तियॉक्रे साथ उत्साइसे अपना वीर 
युद्धानिपुण वीरोंके साथ शत्रुनाश करे । 

२२१ महे उग्राय वाहे चाजयन्‌ पष स्तोमः 
अधायि बडे उग्रतीरका वणेन करनेवाला यह वीर 
काव्य है । 

२२१ घरि अत्य अघायि - धुरामै वेगवान्‌ घोडा रखो। 
२२१ अयं वसूनां ईट्टे-- यह धनेंका खामी है। | 
२२१ नः श्रोमत अघिधा!- a यशखी पुत्र हो। 
२२२ नः वार्यस्य पूर्घि-- हमें भरपूर धन चाहिये । 
२२२ ते महीं सुमति प्रबोविदाम- तेरी प्रसन्नता 
: हमें प्राप्त हो । 
२२२ स॒वीरां इषं पिन्व-- उत्तम वीरपुत्रोक साथ 
` रहनेवाला धन प्राप्त हो । 
( ऋ० ७२५) 
२२३ समन्यचः Bat: समरन्त- उत्तम उत्साही 
सेनाएं लडती हें। 
२२३ नयस्य महः बाह्वोः दिद्युत्‌ ऊती पताति 
4 हित करनेवाले: बडे वारके बाहुओंसे तेजस्वी शन्न 
्रुपर गिरत 


< 


Hah सुबोध भाष्य 


२२३ मनः विष्वञ्यक मा विचारीत्‌- मन इधर 
उधर न भटकता रहे ( किसी एककार्यमें मन लगे । ) 

२२४ दुगे मतांसः नः अमस्ति, असित्रान्‌ निश्च- 
थिहि-- कीलेमें रहकर जो हमारा नाश करते हैं उन शत्रु? 
ओंका नाश करो। न 

२२४ निनित्सोः शंसं आरे कृणुद्धि-- निंदककी 
निंदा हमसे दूर रहे । 

२२४ वसूनां संभरणं नः 
हमारे पास हो । 

२२५ वनुषः सत्यस्य वधः जहि-~ हिंसक मनुष्यका 
वध कर्‌ | 

२२५ अस्मे युम्ने रत्नं अ 
रत्न दो। 

२२६ तचिषीबः उग्रः-- बलवान्‌ वीर उम्र होता दै । 

२२६ विश्वां अहानि ओकः छणुष्व- सब दिन 
अपने घरका संरक्षण-करो | 


आभ्रश-- घनोंका संग्रह 


So कह a 


दे दमें तेजस्वी 


२२७ देवजूतं सहः इयानाः-- देवोंद्वारा प्रशौसित - 


बल हमें प्राप्त हो । 

२२७ तरुत्रा वाजं सनुयास-- दुःखोसे पार होकर 
हमें बल प्राप्त er 

२२७ सत्रा FAL सुहना कधि शत्रु सदा सदजहसे 
मारनेयोग्य हो जाय । 

( =ऋ०७।२६ ) 

२३० पुत्राः पितरं vas हवन्ते -- पुत्र पिताको 

अपनी सुरक्षाके लिये सहदायार्थ बुळाते हैं । 


२३० सबाधः समानदक्षाः ई अवसे हवन्ते 


एक बंधनमें आये, समानतया दक्ष रहनेवाले इस वीरको 
अपनी सुरक्षाके लिये बुलाते हैं । 


B+. 


२३१ सवाः पुरः समानः पकः खुनिमासजे---छ/ 
age सब नगर वह एक ही वीर उत्तम रीतिसे अपने awa ' 


करता है । 

२३२ यस्य मिथस्तुरः पूर्वीः ऊतयः-- इस वीरके 
परस्पर मिले पूवेकालसे चले आय सुरक्षाके साधन हैं । 

२३२ एकः तराणे: मघानां विभक्ता- एक ही तारक 
बर धनोंका बंटवारा करता हे। _ (छुभा० Ho ३३०) 
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२५ पुस्तकोंका AAA मूल्य आनेपर प्रति पुस्तक ५) में मिलेगी 
५० 32 ११ 23 2१ 9१ >) ) 39 -_ 
9७५५, ७ ५ ” » प्‌ FF gm) है; = 
Zoo ss ” » 99 ई “छी 39 ४॥) 39 = 
qian दथा मालगाडीका किराया भी हम देंगे । |. i 
वेदिक संपत्तिके पहिळे विज्ञापन रह हुए हें । इस विज्ञापनका संपूर्ण मूल्य आर्डर के साथ आना चाहिये । = 
पत्रन्यवहारका पता-- | 
मन्त्री, स्वाध्याय-मण्डल, ' आनन्दाश्रम ' है! 
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किल्ला-पारडी [ जि. सूरत ] 
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सचित्र श्रीव(ल्मीकाय रामायणका मुद्रण 


' ¢ वाळकांड, अयोध्याकांड ( पूर्वाध--उत्तराध ), सुंदरकांड तथा अरण्यकांड ” 
3 तैयार है । 
= > रामायगके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर शोक दिये हैं, धृष्टे नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया दै, आवश्यक स्थार्नोमे 
विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहाँ पाठफे विषयमें सन्देद हैं, वहाँ देतु दर्शाथ। हे । 
इसका मल्य 


त काण्डोंका प्रकाशन १० भागोंमें होगा। प्रत्येक भाग करीब Yoo पृष्ठाका द्वोगा। प्रत्येक मागका मूल्य ४ ) to 
डा०य०रजिस्ट्रीसमेत =) होगा । यह सत्र व्यय ग्राइक्रेंके जिम्मे रहेगा | प्रत्येक प्रथ यावच्छक्य शांघ्रतासे प्रकाशित 
| प्रलेक भागका मूल्य४) २० है. अथात्‌ सब दसों भागोका मूल्य ४०) थोर सबक्रा डान्व्य० ६) To दै ) कुळ मृ० ४६ 


मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, किल्ला पारडी, ( जि० सूरत ) 
39322 3339 33922 49 295959:5893999 ०७७७ 92339 2339 
भारत-मुद्रणालय, आनन्दाश्रम, किल्ला-पारडी (जि. सूरत ) 
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मधुच्छन्दा ऋषिका AMA AEM पुरुषका दरात | 
वैदिक अर्थव्यवस्था ओर स्वामित्वका सिद्धान्त | 
अपन! खराज्य | ( 
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श्रेष्ठतम HA करनेकी शाक्ते ओर सो घर्षाकी पूण दीर्घायु | 
4 व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । ६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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? दट 
वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु. |. वी. पी. स ५॥) रु. विदेशाके ६॥) रु. 
Ect # ~ कै re र 
| वषयानुक्माणका न 
| _ लीन वत कक 4 d ee 
i १ समदुःखसे संगठन-- “सम्पादकीय { 
4 २ भारतीय संस्छतिका स्वरूप-- --'पं. श्री. दा. सातत्रलेकर ११७ ee 
३ हिन्दी साहित्यद्वारा सदाचारका प्रचार-- --श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती १२१ | 
४ वेदोका प्रतिपाद्य-- --श्री मनोहर विद्याळङ्कार १२६ र 
५ इमारे सहयोगी-- “सहसम्पादक १२८ §॥ 
६ तू मेरा कह दे ( कविता )-- ---श्री नारायण प्रसाद बिन्दु १२८ छ 
७ सम्मिलित प्रभु यरागान ( कविता) श्री लाळचन्दजी १२८ 
+ | ८ कया असुरसम्नाट्‌ वाळे भी भगवद्‌ भक्त थां? --पं. श्री. दा. सातवलेकर १२९ 
९ वसिष्ट ऋषिका दशान SR SR) SR ४०९-४२४ 


विजा माजा; शमह शमशान जलजानन ५ 
महात्म अदत्त 
श्वेत कुष्ठकी अद्भुत जडी 
NS 
प्रिय सजनो ! औरोंकी भाँति हम अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते ! यदि इसके' 


३ दिनके छपसे सफेदीके दागका पूरा आराम जडसे न हो तो मूल्य वापस | जो चाहे 
-) का टिकट भेज कर शर्ते लिखा St Ao ३ ) तेज दवाका Fo 4) Fo 


९९ 
GA बकाल काला 
खिजाबसे नहीं, हमारे आयुर्वेदिक सुगन्धित dea बाळका पकना रुककर सफेद 
बाल ASA काळा हो जाता & | यह तेल दिमागी ताकत और आँखोंका रोशनी बढाता 
है। मूल्य २॥ ), एकत्र ३ का ६॥ ), बाळ आधा पका हो ३॥) एकत्र ३ का ९) और 
कुछ पका हो ५ ) एकत्र ३ का १२) रु० | बफायदा साबित करनेपर १०० ) रु० इनाम fi. 
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& वैशाख, विक्रम संवत्‌ २००९, मई १९५२ & 


RRO III IIIA —~wewe 


ता हि शश्चन्त ईळत इत्था विप्रास ऊतये । 


सबाधो वाजसातये ॥ 
क्र. ७।९४।५ 


(तौ हि ) उन इन्द्र और अभ्नि की सचसुच ( ward: विप्रासः ) विशेष 
ज्ञानी जन ( ऊतये इत्था ईळते ) अपने संरक्षण के लिये इसी उत्तम रीतिषे 
स्तुति गाते हें । ( सबाघः ) एक पीडासे पीडित हुए लोग ( वाजसातये ) भन्न 
प्राप्ति की स्पधीम उन्दीकी प्रशंसा करते हैं । 

जो ज्ञानी दीर्घायु दोनेक इच्छा करते हैं, विशेष असाधारण ज्ञान विज्ञान 
प्राप्त करना चाहते हैं, समान दुःख, GAA बाधा और समान पोडासे संतप्त हुए हैं, 
और उक दुःखसे अपना बचाव अच्छी तरहसे होनिका प्रयत्न भी करते हैं, वे 
अन्न तथा बलकी प्राप्तिके Ba इन्द्र ओर अमिकों स्तुति गाते हे, उनके गुर्णोका 
वर्णन करते हैं, उन TAB मनन और अपनेमें धारण करते हैं। उपास्यके गुणॉका 
घारण करते हें जिससे उनकी सुरक्षा होती हे ओर दुःखोसे पार होते है । 


समदुःखसे संगठन भा 
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(१) इसमें '“ वासिष्ठ ऋषि” के सव मंत्रोंका संग्रह हे । इसमें कुछ मंत्र ६४५ दै। वसिष्ठ ऋषि सब्र वादे 
ऋषियोंम मुख्य ऋषि है । इसका तत्त्वज्ञान इस संग्रहमें आप देख सकते है । 

(२) पृष्ठ १ से २२८ तक. सब मूल मंत्र, उनका सरल अथ, प्रत्येक मंत्रके बाषबचन तथा उससे प्रकट होनेवाला 


| मानवधम दिया 


(३) पृष्ट २८९ से ३०२ तक वसिष्ठ कणिका पारेचय? दिया है। 


(४) पृष्ठ ३०३ से ३६८ तक'दसिष्ठ ऋषिका तत्वज्ञान! दिया है। इस लेखमें “ अपनी पावत्रता, छाराला 
अज्ञानीकी निंदा, विद्या, सुमति, बुद्धि, सन्मा, छान, प्राथना, जयावेजय, शारोरसवचन, AA, 
कोर्ति, यश, तरुण तरुणीका प्रेम, घनवाली स्ञी, पतिपत्नी, अपना पक्का घर, उत्तम पुत्र, दत्तक 
पत्रका निषेध, ज्ञानी धीरएत्र हो, गोरक्षण, दीर्घायु, संगठना, मातृभूमि, अग्रणी, राष्टरका AAT, | , 
राष्ट्रका ध्वज, प्रजापालक राजा, राजसभा, FARA, नोका, शिल्पी, बळ, घन, GAH! सरक्षण, 


नका दान, हवन, सुख शाक्त आर कल्याण युद्ध, BHAA, उत्सादा खता, रथ, Bs, वार, 
चनादा, संरक्षक सन्य इत्याद अनक IA बदमत्र देकर विषयका विवेचन क्रिया है ॥ 


( ५ ) इसके नंत्तर पृष्ठ ३६९-३९७ तक “ देवताओआम आदश एरूषका दृशेन " केसे किया जाता था यह 
(६) पृष्ठ ३९८-४३७ तक वासिष्ठ मंत्रोके सुभाषितों का संग्रह दिया दै । इन पृष्ठोर्मे करीब १२०० सुभाषित 
इनका उपयोग, व्याख्यानों, लेखे ओर गरन्थोंमें किया जा सकता हे । ये सुभाषित सेंकडों बिषयोक्रे है और बैदिक 
आचार विचार इनसे निश्चित हो सकता दै । लेखक, उपदेशक, वक्ता, प्रंथकारोंके लिये यह एक अपूव उपयोगी संग्रह है । 
(७) आगे पृष्ठ ४२८ से ४५६ तक वसिष्ठ मंत्रोकी सूची अकारानुक्रमसे है। 
८ ) इसके आगे पुनरुक्त मंत्र सूयी हे । वसिष्ठके मंत्रके भाग अन्य ऋषियोंके मंत्रोम कहां कसे 


x 


ओर किस wae | 


निवेदनकर्ता . . 
श्री. दा. सातवळेकर 
अध्यक्ष, स्वाध्याय-मण्डछ | 


` hes ® 
$ [ लेखांक १४ ] 
i कः ( छेखक-- श्री. पं. श्रीपाद दामोदर खातवळेकर ) 
| ——— DOT 
Seach मार्गदर्शक गुण देखें । प्रभु, भगवान्‌, FA, इश्वर, भूत, महेश्वर, पुरुष, 


ले दो ळेखोसें विनायकके बाल्यकाल एवं गणिशके 
का वणेन किया हे तथा डन दोनों 
कि ये दोनों चरित्र भाज भी 
विनायको चतुर्थी ? 
पूजा ? तो घर-घर 
aaa ओर फूटी 

जीवनचरित्र माग 
|| हमारी 


ञ्छ त्र से यह निष्पन्न > 
aiaia यह निष्पन्न हुआ है 
| 


_ 
आदश बनने यांग्य 


सी इस देव 


NE 


देव और देवियोंके चरित्रोंका बारीकीखे अभ्यास करना 
चाहिये तथा जो वोध उससे मिळे उसपर ATA करना 
चाहिए । कमसे कम तरुण पीढीको तो इस भोर भवइय ही 
ध्यान देना चादिए | 

गणेशके चरिश्रद्वारा राष्ट्रीय-लंगडनका जो बोध गत 
ङूखमें हमें प्राप्त हुआ हे, उस पद्धतिपर यदि हम भपने 
शाष्टका संगठन कर सकें तो उस संगठन द्वारा हमारा उद्धार 
हुए बिना कभी भी न रहेगा । साथ दी हमारी राष््रीयताके 
ast जो आध्यास्मिकता है उसका ज्ञान भी विश्वको हो 
जाएगा एवं उससे विश्वशान्ति स्थापन करनेमें सद्दायताही 
ग्राप्त होगी । 


९ 3 6 

भगवद्गीताका आदश 
. भगवद्‌गीतासें gata जिस स्वरूपका वर्णन हुआ है। वदद 
gait ढिये किस प्रकार मारीदशेक बन सकता है यद्द इस 
१ 


| भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


देवचारित्रॉके आदशे 
देवोंका चरित्र हमारी मार्यादाओंसे परेकी बात हे, यदद 
कहकर हस उसका परित्याग कर देते हें । हमारी यदद 
alga बहुत बुरी ओर आस्मघातकी है । हम अपने समस्त 


. मोर पवित्र ( गी० ९।१७-१८ ) हे। पिताके समान वह 
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पुरुषोत्तम आदि अनेक नाम gars लिये आये हैं । इनके 
अतिरिक्त अन्य नाम भी हैं तथा उनके गुणोंका मी 
वर्णन है । वे सबैसाधारण सानवोंके लिये मागदशक हैं 
दी; किन्तु दे राजा मोर राज्याधिकारियोंके लिये भी मागे- 
। इखीका दम विचार करेंगे -- 

त्ये प्रजापतिः ' (गी० ११।३९) ईश्वर प्रजापति है । 
यह प्रजाका पालन करनेवाला हे। sacs सभी aa 
निदोष होते हैं । वह पूणे भोर निर्दोष हे । इस प्रकारका 
ye पूणे और निर्दोष ईश्वर प्रजाका पालन किया करता है| 
हमारा अध्यक्ष, हमारा राजा, राज्याधिकारी प्रजापाछनके 
कायेसें दक्ष 'दोने चाहिये | अपने अपने नियत sad वे 
तत्पर दोने चादिये । अपने कायको निदोष करनेकी परा- 
काष्ठा होनी चाहिए | 

मा-बाप सरकार 

ag ईश्वर ` पिता, साता, घाता, सर्ता, साक्षो, गति. 
सबका पाळन करता है, माताके समान सबपर उसका प्रेम | 
है । वह सबका धारण करता हैं, सबका भरणपोषण करता 
हे और सबके चरित्रपर इष्टि रखता है, ag पवित्र हे एवं 


व्यवद्दारोंको देखना चाहिए भोर स्वयं पवित्र 
.चादिए | पवित्रका भथे यह है कि वह कैसीसे रि 


FTE 


उस 


वेदिक धर्म 


Raq लज़नोंको कष्ट न दे। इस प्रकार झाचरणकी पवित्रता 
रखनी चाहिए । भाज भी हमें आर इमारे राज्याधिकारि- 
को यह बोध ईश्वरके वर्णनद्वारा प्राप्त हो सकता z 
ओर वह उन्हे झङगीकार करना चाहिए | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कताम | 
 अमखंस्थापनार्थाय। ( गीता ४८ ) 
इस प्रकार ईश्वर कह रहा है कि में संसारमै भाकर 
१ ) सज्जनोंकी रक्षा, (२ ) गुण्डोका नियन्त्रण, भोर 
( ३ ) राज्यकी प्रजाके व्यवहारकी सुव्यवस्था किया करता 
al राज्यके अधिकारियों को मी यही करना है । राष्ट्रमै जो 
सज्जन दों उनकी रक्षा होनी चाहिए | जो गुण्डे हों उन्हे 
दण्ड देकर अथवा अन्य उपायोंसे TAS रखना चाहिए | 
राष्ट्रमै जो सज्जन होते हैं वे ही निबेळ हुआ करते हैं । 
सस्कृतिको जहदी जितना afi प्रचार दोगा वहा उतनी 
_ जञथिक निबलता रहती है । दूसरी ओर गुण्डे मनमाना 
किया करते दैं। अर्थात्‌ स्वभावतः ये गुण्डे सज्जनोंकों 
ra दिया करते हैं । भतः सरकारका यह मुख्य कर्तव्य दो 
जावा है कि गुण्डाको दण्ड देकर सजनोंकी रक्षा करे। 
इसी प्रकार ' घमैकी स्थापना ? उनके द्वारा होनी चाहिए । 


घमसंस्थापनाका क्या अर्थ? _ 
घर्मसंस्थापनाका अर्थ नवीन घमपंथकी स्थापना ने 
alae usd गुण्डोंके डपद्र्बॉक्रो कम करके व्यवसायकी 
था व्यापार-व्यवह!रकी भर्थव्यवस्थाकी घडी ठीक ठीक 
| मोर स्थायीरूपमें बिठाना है | ज्ञानी लोग जानका प्रसार 


पार-ब्यवहार कर सके, कृषि छोर पशुपालन हो सके 


फर कारागिरोंको अपनीं कारीगिरीकी उन्नति करनेका 


` इस व्यवस्थाका राष्ट्रें निर्माण करना और उसे 


[ees ~ ७ 
| स्थायित्व देना दी घमे-स्थापना हे । चारों वणाके धम एवं 
व्यवहार ठीक चळने चाहिये । एक वणेके व्यवद्दारपर दूसरे- 


हों... 
en, 


: सई १९५२ 


“ = an ७ 
व्यवसाय निश्चित हुए हैं/उनमें अव्यवस्था न होनी चाहिये ४ 


यदि ag व्यवस्थित हुआ तो सबका योगक्षेम ठीक 
और यदि ag न चला तो बेकारी बढकर भुखमरी बढ 
जाएगी ga सुखमरीको ठालना चादिये। यही काये 
° घरमसंस्थापना ' है 
ईसाइ या सुसलमानी घर्मके प्रसारकों प्रोत्साहन देना या 
राष्टकी भार्थिक व्यवस्थाको 
t कार्य" 


चलेगा 


उनपर पाबन्दी लगाना नहीं दै | आर्थिक व्यव 
सुधारना, उसकी नींव मजबूत करना भोर अत्यक्क 
कर्ताके लिये काम भौर उसका पारिश्रमिक देनेकी व्यवस्था" 
काही नाम * घर्म संस्थापना ' है । यह सब करना लर” 
कारकाद्दी कतेच्य है । 

साधु-खंन्यासी भथवा झकराचार्य घर्मकी 
किया करते हैं। भर्थात्‌ व्याख्यान देते हैं; 
ब्याख्यान देने मात्रसे घर्मसंस्थापना नहीं हो जाती | 
धर्म संस्थापना तो स्वयं रामने शत्रुओंका विनाश करके 
तथा राज्यका संचालन करके की थी | श्रीकृष्णने भी पाण्ड- 
बोको खडा करके उनके द्वारा आतताइयोंका पराभव कर 


जागति 


(A 
lard, 


2 प € As. 
। धमेसंस्थापनाका भथ जन-बाद 5, © 


om 
\ 


\ 


~ > a 5 
वाया और धर्मकी संस्थापना की। उस धर्मसंस्थापनाका Y 


यह स्वरूप नहीं था कि उन्होंने नवीन TAIAST स्थापना की 
a भपितु उसका तो स्वरूप यह था कि राष्ट्के चारों 
वर्णांकी उन्होंने सुव्यवस्था की | सञ्जर्नापर होनेवाले गुण्डों- 
के भाक्रमणको दूर किया और उनकी सुरक्षा की। यदद 
सुरक्षाकी व्यवस्था सरकारकी AWA जिस प्रमाणमें होगी 
उसी भनुपातसे राष्टकी आर्थिक घडी ठीक बेठ सकती हे । 
इश्वरने स्वयंके लिये भी तीन कार्योका निर्देश करके राज्य- 
कर्ताभोंके लिये यह उत्तम उपदेश दिया हे | इस उपदेश 
पर थोडा मनन किया जाए तो यद्दी राज्यक्षेत्रके लिये भी 
उपयोगी सिद्ध होगा । क्योंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा यह 
इस प्रकारकी व्यवस्था बननी सम्भव ही नहीं है। यदि कोई 
महात्मा भी करे तो उसका स्थायी रहनाभी सम्भव नहीं है । 


भाज समस्त राप्टमें पक्षांकी राजनीति काम करती 
a दूसरे. है | लपने पक्षका आदमी सज्जन ओर दूसरे पक्षका भादमी 
क्रमण र दो, इसे देखना राज्यव्यवस्थाका कार्य है। »दुजन, ऐसा खुल्लम खुल्ला कहा जाता है । किन्तु यह भाव 
का नाम है 


गलत हैं कि अपने पक्षमें आते ही मनुष्य सजन दोजाता 
हैं । किन्तु भाजका व्यवहार तो यह इस प्रकारसे पक्ष- 
विशिष्टताका है भोर्‌ यह बडे दुर्भाग्यकी बात है। इस 
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कारण ढोंगी आदमी सरकारी TAR घल जाते हैं, आधे- राजा, शासक WA राज्याधिकारियोंकों भी ज्ञानी होना | 
कारारूढ हो जाते हैं तथा प्रजाको was एवं जो जो न चाहिये, अनाडा न होना चाहिये (पुरा आपे नव ) प्राचान 


> 


करना चाहिए वह ag करने ळगठे El इससे ळामकी विचारा साथ नवान चिचारोकी संगति करनेवाले, प्राचीन 


~ 


अपेक्षा दानि ही अधिक होती है । ऐसा न दोनेके लिये से प्राचीन होनेपर भी नयेसे नये होने चाहिये, अनुशासनका 
हक a 
a £| 


3 ls a Nase 


भगवानने और अपने भक्तोंके गुणोंका वणेन किया है। पालन करनेवाले होने चाहिये, समस्त प्रजाको आधार देने- 
वह इस प्रकार हे वाले ae पक्षपातरद्वित होने चाहिये। प्रकाशके मार्गसे 
REG सवेभूतानां Aa: करूण एव च । ` झागे जानेवाले अर्थात्‌ अंघकारपथमें न भटकनेवाल fare 
गीता. १२।१३ स्वयं मागे दिखाई देता है तथा जो दूसराका मागदशन 

यस्माच द्विजते छोकः छाकानोछिजते च यः। कर लकते हैं ऐसे राज्यशासक हान Tet ! 
हर्षामषैसयोहेेगैलेंक्तो यः ख च मे प्रियः ॥१२।१५ थे विशेषण कितनी उपयुक्तताके साथ राज्यशासकाक 
समोऽहं सवेझूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न मियः। लिये प्रयुक्त दो सकते हैं, इसका विचार पाठकोंको करना 


९।२९ चाहिये । यदि राज्यशासक ऐसे न दोकर इनके विरुद्ध 

किसीका सी द्वेष च करनेवाळा, सबके साथ मित्र अज्ञानी, प्राचीनको ही चिपके रहनेवाळे अथवा केवळ 
alae रहनेवाला एवं झन्तःकरणसें करुणा धारण करने- नवीन विचारोंके ही अनुगामी, स्वयं झचुशासनका जरा भी 
वाला, लोंग जिससे द्वेष नहीं करते तथा जो छोगोंका पालन न करनेवाले, प्रजाको आधार न देनेवाळे और स्वये 
द्वेष नहीं करदा | हाच, सय, GET जिसके नहीं है अधकारस भटकनेवाले, हुए तो क्या Slat १ इसकी i 
Fan प्रिय है । में सबके साथ समभावसे रद्दता हूँ। कल्पना पाठक ही करें । 
~ 


बही सु 

मेरे लिये एक प्रिय तथा दूसरा द्वेष्य नहीं है । अपने पक्षका पवित्र अधिकारी ८: 
AAS कारण ही कोई प्रिय adi होता। शोर दूसरेके पक्षका श्र 
होने सात्रसे ही कोई अप्रिय नहीं बन जाता | राज्यके आध- ज्ञानतपसापूता मदूभावमासता: (गीता 000 “| 


ज्ञान तपसे जो पवित्र होते हें वे ही इश्वरत्वको प्रास | 
होते हैं । यद परीक्षण कितना श्रेष्ठ है, इसे देखिये | इश्वर | 
सावका अर्थ शझालकभाव | राज्यमें शासन करनेवाळे- परदा" 
पर ज्ञानसे झुद्ध एवं age पवित्र जो होंगे वे दी नियुक्त किये | 
aia । ऐसे अधिकारियोंके होनेपर दी राज्यशासन पावित्र 
दसी कितने ही अछ कमे करें तब भी वे दण्डनीय >जा। वह मेरे पक्षका अथवा मेरा सगासस्बन्धि है, इसी- | 


माने aia ऐसा होगा | ऐसी उत्ति होनेपर यह निश्चित 55. हद जक 
हे nS Ve i. ड is हे न: fea केवळ मात्र यदि वह शासकके स्थानपर नियुक्त हुआ. 
रूपसे समझ Sar चाहिये कि वहाँ न्याय नहीं मिल = aes 20 ला 

ite ser ae तो कितना भारी अनथ दोगा इसकी साक्षी इातेद्दा् दे. 
सकता | गीताने ' ससदशन ' होनेका जो उपदेश दिया हे 


न जय ee कोलकता है । अतः गीताके ये आदेश राज्यशाधनकी TA 
ag यद्यपि सबके लिये है तथापि वह राज्यके आघिकारियोंके 2 
Fe > क्योकि यहि च ही करनेके लिये हैं और यह बात निःसन्देह तथ्यपूण है 
किये विशेष खूपसे है । क्योंकि यदि वे ही विषम भाव 
SR aS = भा. सी परीक्षा कर लेनेके पश्चात्‌ राज्याधिकारियोंकी निर्यु 
चारण करनेवाले होंगे तो उससे जनतासें आधिक कष्ट दोनेकी क = 
x ee चिकारियो होनी चाहिये तभी वे योग्यशासक सिद्ध दो सकते 
सम्भावना रहती है । अतएव विशेषतः राज्याधिकारियोंको 502 : , 
x क इसमें तिळमात्र भी झाका नहीं हैं । 
तो समदृष्टिका होनाहदी चाहिए । 


= 
=f] 


परियो एवं सरकारकी भी यही विचारधारा होनी BNET! 
तभी उस राज्यमें सजनोंका परित्राण एवं दु्नोंका विनाश 
हों लकता हे। अन्यथा अपने पक्षके किसी झादमीके खूब 
रिश्वत खालेनेपर भी वह श्रेष्ठ माना जाय और दूसरे पक्षके 


| 


E कवि पुराणं अनुशासितारं, सवस्य घातार ` सेनापति 
' (मह तमसः परस्तात्‌ गी० ८।९५ € अनन्तवीयं अमितविक्रम ' गीता १११४० 
4 परमेश्वर ज्ञानी, पुराण पुरुष, सबका भजुशाखसेता, सब- AAS प्रकारकी शक्तियोंसे युक्त FAB कारण AA 
मु का भाधार एवं अन्धकारसे परे है । राष्ट्रका आविपाते, एवं भनेक पराक्रस करनेवाला ईश्वर दै । राज्यकै शासक्ोको 
* ; + 
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त: सेनापति एवं संरक्षण ges भघिकारियोंको तो 
होना चाहिये । तभी वे जपने भपने कार्ये उत्तमः 
र सकते हैं । 

अतभ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु ” ( गी. १३।१६) 
अबका भरणपोषण करनेवाला, दुष्टोंका THA करनेवाला 
जोर सबपर प्रभाव डालनेवाला ब्रह्म है । इसी प्रकार UST 
[सनको भो प्रजाजनोंकी भन्जलकी व्यवस्था करके 
उनका पालन, भरण पोषण करनेवाला, दुष्टोंका दुलन करने 
कोर सबपर प्रभाव डाळनेवाला होना चाहिये । इश्वर- 
वर्णन जिस प्रकार उसके विश्वशासनका योतक है उसी 
र वह हमारे राज्यशासनके लिये भी मागदशक हो 
[कता है । ईश्वरका इस समस्त विश्वपर aqya एवं 
निर्दोष शासन चळ रहा है । मानवी शासन उतना निर्दोष 
नहीं हो सकता, यद्यपि यह सत्य है तथापि सानवी शास- 
नपने सामने ईश्वरके इस शासकीय भादशको रखना 
[दिये नौर भपने शासनको भी तद्वत्‌ बनानेका प्रयत्न 

रना चाहिये । 


प्रजाको सब कुछ करना चाहिये 


च च कर्माणि क्रियमाणानि | (गीता १३।२९) 
प्रकृति ही सम्पूण कार्य किया करती है भोर ईश्वर कूटस्थ 
इसी प्रकार यहाँ राज्यशासनमें रक्कतिको-प्रजा- 
समस्त शासकीय कार्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा 


जा 


नगरीकी किलेबन्दी 

नवद्वारे पुरे ' ( गीता ५१३ ) राजधानी भार बडे 
शहर किळेबन्दीसे युक्त होने चाहिये तथा उसके ना दरवाज 
होने चाहिये । अनेक स्थानोंपर ( पुरं एकादशद्वारं ) 
ग्यारह दरवाजे होने चाहिये, ऐसा कठ उपनिषदे वणन 
हे ( अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूः ) आठ चक्र एव 
नौ द्वारोंवाळो देवकी नगरी ( अयोध्या ) बनाकर अजिंक्य 
बनानी चाहिये । ये इस प्रकारके व्रह्मनगरीके वर्णन हैं। इसी 
प्रकारसे देवाने अपने नगरोंकी रचना को हे । देव जला 
करते हैं वेसा ही मचुष्योंको करना चाहिये 
प्रकार नगर बसाये at ही मनुष्यको सी 
aia किलेबन्दीसे युक्त बलाने चाहिये । 
झध्यात्मम्रन्थोर्से ब्रह्मनगरीके घणेन किलोंके समान हैँ | 
उपसा मचुष्योंको नगर रचनाका आदश बताती हे | 


परमेश्वर ' पुरुषोत्तम ? है । मनुष्योंको भी मअबुष्योंमें 
श्रेष्ठ बनना चाहिये । पुरुषका पुरुषोत्तम, नरका नारायण 
बनना है । ईश्वरीय वर्णनके समान इम जितना अधिक 
अपना वैयक्तिक एवं सामुदायिक भाचरण कर सकेंगे उतने 
ही अधिक हम पुरुषोत्तम या नारायणके लसीप् पहुँच खकेगे। 
यही | राजविद्या ! हे और यही ' राजगुह्य ? है । अध्यास्म 
विद्याके आधारपर भायोका समस्त जीवन छवलस्वित था। 
अध्यास्मतस्दोंके अनुसार वे आचरण किया करते थें। इसी 
छिये भारतीय संस्कृति अध्यात्म तत्वोंपर भवळम्बित है, 
ऐसा Sal जाता है। उसीका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
राजनीति जीवनका एक अङ्ग हे भोर ag इस प्रकारसे 
अध्याव्मतस्वपर भवळम्बित है | 


NS nn ~ 
अचुवादक-महशाचन्द्र शास्त्रा, विद्याभास्कर 


SON 


८ ~ ~ 
जगतूमं उठाता ह | 


La 0) 


हिन्दी 


साहित्य द्वारा 


रके प्रचारक 


सम्भावना 


( छेखक- स्वाभी शिवानन्द सरस्वती, आनन्द कुटीर ) 


प्रत्येक जाति अपने घञ्न ओर 
ओर चिरस्थाई बनाना चाहती 


अपनी संस्कृतिको विशाळ 
। उस जाति व्य- 
feat यही भावना प्रबळ रहती हे क्रि वह अपनी विचारधा- 


प्रव्केक 
प्रस्ट 


राको मनुष्य जीवन से संवलित कर दे और इसकेलिए 
समय-ससयपर उस जाति या सम्प्रदाय या राष्ट्रसें विभिन्न- 


क्षेत्रोंकी योग्यतासे संपरिनिष्ठ आदर्शवादी व्यक्ति आविभूत 


~ 


नके आवाह-प्रवाहृके 


प्रगतिशीछ रुखको देख -अपना कार्य प्रारम्भ करते 


हुआ करते हैं, जो तत्कालीन मनुप्य- 


MH 


> १ 


जर्गनीसें विस्मार्कने भी यही किया, जहां देखो व 
यही उसका स्वप्न रहा था । इसी प्रकार असेरिकाका भी 
उदूहरण हमारे सामने हैं, जिसने = सम्यताके सर्वेवि- 
त अंगको विश्वव्यापी बनानेवे आर्थिक-आधारपर 
ज्ञानको प्रतिष्टित करते हुए, अन्य जातियोंसे होड लगाइ 
। अतः असेरिकाके विचारकोंका दख सवेथा ततदूरूपगुणा- 
कूळ होगया है, तभी उनकी विचारधारा सवेत्र व्यापार ओर 
भार्थिक-विकाशके गीत गाती हे । 


4 


~ 


22 ज्‌) G 


CY OY 


यही अवस्था प्रत्येक जातिकी है और प्रत्येक राष्ट्र किसी 
न-किसी ऐसे विचारोके कारण अपना सिर समय-समयपर 
किसीने विज्ञानकी उन्नती की, तो 
किसीने भौगोलिक-स्थितीका नेतृत्व किया तो किसिने जनसा- 
म्यकी लहर चलाइ और कालक्रमसे प्रत्येक जातिके प्रत्यक 
व्यक्तिने तत्तद्गुणोंके रूपके अनुकूल अपना जीवन बना छिया 
और अपनी संस्कृति बनाली तथा समये व्यतीत होते ही 
चही प्रगति तथाकथित राष्टके जीवनको सांस्कृतिक उत्तरों- 
घिकारिता हो गईं, जिसपर कि उसके व्यक्ति गर्वे करने 
लगे | 5 

परन्तु यह कैसे हो पाथा ओर कोन'सा ऐसा माध्यम था, 
जिसके द्वारा मनुष्यक्रे अपनी सांस्क्रातिक-परस्पराके गीत 
गाएँ और अपने नागरिकोंकों समय-सम्तयवर सचेत किया 
भौर उनको यह बतलाया कि उनका जीवनमें क्या कर्वेब्य 


Fox > ८ RS RT CON 
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. है ? यह प्रश्‍न अत्यन्त दुरूह नहीं, क्योंकि यह सर्वसिड है 
कि किसी भी जातिकी भाषा ओर उस भाषाका साहित्य उस 
जातिकी सजीवताको सदाके लिए बनाए रखता हे और उस 
जाति क अस्त होते रहनेपर भी परम्पराको यथा- 
qa क जातिका लक्ष्य 
सिर हो सकता हे तो कोई 
इश्वर [दी हो सकता 
है विचारोको विस्तृत 


gp 


०९ 


की भाषा आर 


विपुलीकृत करनेका माध्यम उस जा 


= 
A 


डौ 


a 


भाषाके साहित्यपर ही निभर हैं । 
जातिका समुचित लोप किया चाहते हो, at 
जातिके साहित्यका सर्वथा छोप कर दीजिए, तो 


१ at आप अरप- 
काळसें ही उस जातिको निर्जीव होता पारयेगे---- यह अनुभूत 


~ क. 5 नने ~ > 
'सत्य हे । अगरेजोंने भी यही किया । यद्यापे उनका उद्देश्य, 


Sat आजका विचारक कह सकता हे, ऐसा नहो कि वे 
भारतीय-संस्कृतिका लोप किया चाहते हों, परन्तु यह 
निर्विवाद हे कि उनके साहित्यक्रे हमारे देशमै आ जानेसे 
हमारे देशकी सोलिकःसभ्यताका स्वरूप विकृत होता गया | 
और ज्यों-ज्यों काळान्तरमें उनकी भाषा और उनकी संस्कृति 
जड पकडती गई, त्यों.त्यो हमारे विचार भी उनकी भाषा के _ 
अनुकूल होने लगे | इसका उदाहरण एक बार किसी महात्माने _ 
भी दिया था। उसने कहा था कि सगवानका अंगरेजी रूपान्तर 
गाड है, अतः जब आप भगवानके 
विचार करेंगे ? 

कहनेका तात्पय यही है कि अंगरेजी भाषाके आनेपर 


ihe Sate 


४७५. She 


भै 


स्थानपर गाडके | 
विचारोंसे ओतप्रोत हो तो आप उस गाडके कौनसे गुणों पर _ 


यद्यपि FUN सामान्य चेतनाका अभ्युदय हुआ भोर इस | 


lS See क तर fee Se 
hs 2, er Sooo ae eet 


नहो दो रहा हं । जब तक सामाजिक-आचारके 


एतन होता गया, ओर यह पतन तब तक हुआ, जब तक 


हमारे देशमै यह लहर नहीं आई कि हम हिन्दू हैं और 

हमारी भाषा हिन्दी दै ओर हमारा साहित्य सर्वथा हिन्दी 

साहित्य है । जेबतक हमारे विचार इतर भापाओंमें व्यक्त 

तब तक हसारे भारतीय विचारोंकी मोलिकताका 
भ्युद्य ही नहीं हुआ। शरीरविज्ञान भी इतर विचारधारासे 

प्रमजुयुक्त तो अन्यान्य सभी लोकिक विज्ञानोंकी विचारवा- 
ता 


& 
वि 


किए गए. 

ees तयी 
तत्कथित साषाआखे GIT थी -- कहा तक कह 
स्वतस्त्र-साहित्यका 


नेकी क्षमता रख पाय ओर न 


वर-चिर जीवत्‌ भारतके लिए यह शाश्‍वत पीडा 


अतः एक नवीन भोर वेगवतो लहर आइ आर 


परन्तु 

¥ थी। 
हमने विचार किया कि हमारा साहित्य स्वतन्त्र होना चाहिए, 
जिसमें कट्टरवादिता भी न हो, रूढिवादिता भी न हो, 
कपमण्ड्कपरम्परा भी न हो, परन्तु उसमें उन्मुक्त विचारों की 
wien हो, जिससे उस साहित्यको जनव्यापी बनाया जा सके 
क्षार उसके विचारोंकी स्वतन्त्र बनाया जा सके 


> 


सकते कि कब हमारे 
विचार हिन्दीसय ea ओर कव हम 
बरदानको प्रात कर 

दह सन्तोषजनक नहीं तो, पर्याप iE 
हमारे देशे वि ft 


दशक 


कत्ल वडी 
ह नही 


करनेके 
लिए यथायोग्य प्रयत्न 
प्रचारकी 
छम्मावनाकों हिन्दीके माध्यमसे भारतव्यापी नहीं बनाया 
जायेगा, तब तक हम अपने स्वराज्यके सच्चे अर्थको स्पष्ट 
नहीं कर सकेंगे | गष्ट्की राजनीति थोर समाजकी मार्थिक- 


व्यवस्था आर राजत न्त्रिक-शासनपर उस देशके व्यक्तियोंके 


MAA लबंल प्रभाव पडता ह आर वह जाति ही 


वैदिक धर्म : 


सई १९५२ 


Se 

रा संकेत सवेथा हिन्दीके 
ओर जाता हे । हम यह भो 
-अम्युदयके दृष्टिकोणको 


यित्वकी विवेचना करते इ, at 

ध्यमसे सामाजिक-जागरणकी 
नहीं चाहते कि हिन्दीसँ सामाजिक 
प्रमुख बनाकर, राष्ट्रोचित अन्यः 
हमारा ध्येय तो होना चाहिए कि हम सामाजिक-जागरणकी 
आधारारिछापर अपनी वर्तमान-सम्यताकी प्राणप्रतिष्ठा करें, 
व्यवहार, पदार्थविज्ञान 
और मनुष्यका मधुर 
सजीव रहेगी, 
उदय 


a स 
Q 


जिसमें अर्वाचीन, प्राचीन, धसं आर 
झर आध्यास्मिक-संस्क्ृति, मजुष्य 
समन्वय हो, जिससे हमारी संस्क्रावि तो 
ही, अपितु हमारे देशकी नैतिक-चितनाका मानवोचित 
होगा | जहां तक 
अपना कर्तव्य पूरा करें, और संकुचित विचारोंको त्यागः 
क्या विज्ञान ओर क्या भूगोल आर क्या इतिहास आर क्या 
सबकी यथायोग्य सेवा करे--साथ-साथ 
कि.इसने भारतकी धार्मिक ओर 


ls 


~ os 


आजके विज्ञानसे हमारा सम्बन्ध 


Pa 


2 


[चाकत्सादास 


हिन्दीके कर्तब्यक्रो न भुछावें 


सामूहिक-संस्कृतिका उद्दार करना हे, जो कई शाताब्दियाँसे 


> "७ 


निश्चेतन होकर पडी. हुईं हे 


i, 


आप पूछेंगे कि सामाजिक-जागरणकी आवश्यकता आर्थिक 
र वैज्ञानिक-विकाससे क्योंकर श्रेष्ठ सानी गई है, क्या मजुष्य 

आर राजनीतिक-विकासकी प्राप्तिकर आप्तकाम 
जाता ? यह भी ठीक है, परन्तु इतना अवश्य विचार 
॥ चाहिए कि किसी भी देशके लिए यह आवश्यकीय हे कि 
उसके व्यक्ति अपने आचार-विचारमें परिपक्व हों ओर परिशुद्ध 

(-— यदि ऐसा नहीं हुआ तो उस देशकी आर्थिक-ब्यव 


य 

हॉ--- यदि 

स्थाके अच्छे होनेपर भी, उद्योग-धन्धोके उन्नत होनेपर भी 
और वह 


BN 
{ 
कर 


टि 
ny ~ ८०९ 


उसकी सभ्यता विनाशके पथपर ही जाती होगी 

भी अक्षुण्ण नहीं रह सकती । 
मने आज अपनी भाषाके द्वारा जो कार्य प्रारम्भ 
करना हे, यह हे हमारे देशकी ब्रुण्योंका उद्घाटन और 
उनका निराकरण | हमारे समाजसें जो सामान्य और असा- 
धारण कुरीतियां wed जारहीं हैं, जो कूपमंडूकपरायणता 
विस्तृत होती जारही है, जो अन्धविइवासपरायणता व्याप्त 
दोती जारही हे, उसका निवारण करना होगा । और साथः 
साथ हमारे wala मनुष्यके जो जो कर्तब्य निर्धारित कर 
दिए हैं ओर मनुष्य-मनुष्यका जो सम्बन्ध निर्धारित कर 


दिया हे-- वह भी भाज जनताके लागे समुपस्थित किया 
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नीतियोंकी अवहेळना की जाय_ _... 


) | 


जाना चाहंए, अन्यथा हमार 


गिरती ही जारही area सस्यताको ग्रह 


लगभग १ Wales नाता चाहत 
पल्ळ लगता SAT नह 


रि राष्टका AAT 


a 
A 


al 


be 
ल्‌) 
a? 


रखें जावे ओर इसके चि 


ता 


सत्र होनेके नाते 
अपने कर्देव्यांको पालन 
समाजको इसकी 
रोंसे समचुयक्त BEAT से इस आचारका प्रचार 
भाषाद्वार जनताके विचारोकी तत्तद्भावनासय 


कहा जाता है कि राज्यसें क्रान्तियां होजाती 
बहने लगता हे, राजकुटुम्ब अस्त हे 
सच्चे साहित्यकारके 
इसी प्रकार हमारा राष्ट्र उन्नत हो सकता हे, सुखी हो सकता 
हे, सद्ध हो सकता हे, विश्वका नेतृत्व कर सकता हे, अपने 
साहित्यकी मनोहरता और आदशेवादिता ओर क्रियाबादिता 
द्वारा जिसका प्रभाव सबुप्य पर इस प्रचण्ड गतिसे पडता हे, 
वह अपने-आपको AS जाता हे जोर जो कुछ उसकी भावना 
कहती हे, वही करने SNA है । एतदर्थ साहित्यकी अवहे- 
wat तो कभी करनी ही नहीं चाहिए, ओर न उस सोहित्यके 


द्वारा प्रचार (२२३) ; 


ख्पावर्वनकी बात ही सोचनी चाहिए, क्योंकि भाषाले 
साकर आनेखे उस भाषाके उपयोगियोंके विचारोंसे भी 
सांकर्यं आ ही जाता हे। यदि साहिय स्वतन्त्र हुआ at 
हमारी भावनाएँ भी स्वतन्त्रवासे अपना निर्माण कर पार्यगी 


७ ~ ~ >. = 
आर हम पराइ सम्यताक वानरीकरणक डोषसे gra at 


रे हिन्दी साहित्यका प्रथम पक्ष, जिस पर 
(ध्यात्मिक-अंगके निर्माणका उत्तरदायित्व है -- 


पक 
वतः यदि हमारा प्रयत्न निरन्तर आर परिछिड रहा 
5 आशा भी कर सकते हैँ कि समस्त भारतकी सेस्क्रः 
साम करीत्या सक्रिय किया जा सकेगा । हमारे हिन्दी 
स 


आचार-विचारका समुचित और यथायोग्य ज्ञान । 


x 


ऐसे प्रन्थोंका प्रणयन करना होगा, जो हमें यह निरिचतरून 
पसे बतलाएँ कि हमारा व्यवहार केला हो ओर कौन-से 
व्यवहारोंका हमने त्याग करना होगा और किसलिए ? चे 
ग्रन्थ सचेथा सोलिव हेतो कोडे हानि नहीं -- परन्तु 
उनका व्यवहारिक होना अनिवार्य हे। हमारे areata तो 
लोक व्यवहारळी भरमार हे, परन्तु आज हमारा छुर्भाग्य 
हे कि हम उनसे wie लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि | 
समय-समयपर शा्रोपर अपना आधिपत्य स्थिर करनेवाले । 
धर्माचार्यों ने उनके Saal इतना विकृत कर दिया हे, इतना | 


2 


७. ~ 
सशयास्मक्र कर दिया है, इतना अतिशय कर दिया हे और 
कट्टर कर दिया है कि भाजके युयमें, जब कि समय से 


अपने जीवनकी ही बाजी रगा कर कृतकर्म हुए! इस पर 
[जके Ste विवेक वुद्धिका प्राचुर्यं नहीं फि वे शास्त्रमन' 
इंसक्षीर न्यायेन सत्‌ ओर असतूका विवेचन कर पाचे | 


अतः आवश्यकता है कि लाज एली पुस्तकें होनी चाहि 


5 यै 
छु 
has 

4 

॥ 


क 


जो समयाजुकूछ हों, जो उपासना, कमे और चोद्धिकता जोर 
यात्स और छोकव!दके- समन्‍्वयात्मक पक्षको TET 
जनताको जीवनके सत्यकी ओर जागूत कर । 


इसका यह अर्थ नहीं कि लोक व्यवहारको 


ओर  : शु. 


(१२४) वैदिक धर्म 
चाहिए, विश्वात्मक होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए 
जीवनयापनकी कोशलता, सांस्कृतिक-चतुराई, विश्‍वसें. रहें 
आर सत्य-भाचरणका पालन करें, प्रवासीके प्रति उचित 
व्यवहार करें-- ऐसे. सिद्धान्तोंपर आख्यानोंका प्रणयन कर 
साहित्यक्ते उत्तरदायित्वके इस पक्ष की पूर्णता करनी होगी । 


NN » z ~ 

दूसरे सुझे एक बात पहिले से अखरती आई हे, दह हैं 

~ ४५ ~ ~ ot 
स्थितप्रज्ञ साहित्यकारों को ही मान्यता देना । मेरा तात्पर्य 


यह नहीं कि लब्धप्रतिष्ठ साहित्यसेत्रियोंके मूल्यका अवमूल्यन 


> > Nan a C a> ~ 
किया जावे, परन्तु मेरा विचार हे क्रि आज कह ऐसे सादिः 
त्यकार भी रहस्यकी कन्द्रासे छिपे हैं, जो कारण वश 
Bae आक्र अप 


~‘ 
Os र्न 


अथवा परिस्थितिचोंके कारण \ 
कुशलताका प्रदर्शन करनेसें अशक्त हैं ओर जिनकी प्रतिभा 
समयौजुकृर हे, प्रगातिमय हे! और आदर्शवादी हे । चळूचि- 
त्रके अभिनेताओके समान हमारे साहित्यक्षेत्रसें भी यही 


शेग व्याप्त है । हमारा ध्येय होना चाहिए किः नित्य नवीन 
साहित्यकारोको मुख्यभूमिपर खाकर अपने साहित्ये भण्डार" 
को भरते रहे, उन नवीन-कराकारोंकी नवीन भावनाओंसे, न 
कि पुराने विचारोंको तोड-मरोडकर सीमित परिधिसें भूमिस्थ 
रखें। कलाकारोंकी परीक्षा और उनकी योग्यताका समुचित 
उपयोग करना आवइयकीय होगा । कौन जानता हे कि कर 
उन्हीसेंसे कोई तुलसीदास या सूरदास कबीरदास हो सकेगा 
जो अपने विचारोंकी अभिव्यकितिके बळ जनजनकी भावना- 
आस नवीन क्रान्ति लापांवेगा, जिससे साहित्यका कलेवर 
Gad होगा | समय समयपर कविसम्मेळनों द्वारा अपनी 
Sanaa आयोजन करना होगा ओर नित्यनूतन रत्नोंको 
खोजना होगा, गुदडीमेंसे छाल निकालने होंगे । 
देखे तो इमारी पत्रकला यथासाध्य परिश्रम कर रही है, 
तो भी .हम यह नहीं कह सकते कि साहित्यकछा के चरम 
विकाशकी दिसे उन्होंने प्रशंसात्मक कार्य किया है । पेसे 
तो हिन्दीके पत्रों ओर पत्रिकाओंकी संख्या है ही कितनी, 
ओर जो कुछ अभी सत्ताप्राप्त हैं, वे प्राय; निम्नस्तरपर ही 
Sia तो उन्होंने भाषाकी दृष्टिसे अपने कळेवरको स्वच्छ 
क्रिया है आर न किसी जनप्रिय तथा लोकोपकारी विषय- 


` प्रसंग्रपर ही प्रकाश डाला हे । वही पुराना राग अलापनेसे 

जनता भी अब जाती हे । हमारे पत्रों की रूपरेखा अत्यन्त 
x 

परिष्कृत दोनी चाहिए ओर उसका स्तर इतना महान्‌ होना 


४ सई १९५२ 


ययन करने वाळे अपने जीवनपर भी 


चाहिए कि उसके अध Reta ई 
हुआ Ta | उनमें सामान्य 


णु 
उसके सदूप्रभावको स्पश होता ; 
प्रसंग भी होवें, परन्तु मनुष्य जीवनसे सम्बन्ध रखने 
चाडी कई Rey बातें भी होनी चाहिए, जिससे शिक्षित 
समाज उनका आदर करे और उनकी उपयोगिता अपने 
परिवारकै िऐ अनुभूत करे । समाजमेंसे जिन-जिन विनाश- 
कारी प्रथाओंका निमूलन करना है, उन पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला जाय और पाठकोंकेलिए सदा यह विचार प्रधान रखा 
जाय कि उनका दूसरे agers प्रति कुछ कर्तव्य है, उनका 
अपने समाजे प्रति कुछ कर्तव्य है, उनका अपने राष्ट के 
प्रति कुछ कर्षव्य है और उनका Faas प्रति भी कुछ कते 


~ 


हे । जिस प्रकार प्राचीनकालसें विद्यार्थीले कहा जाता था कि 


~ 


ag Rae विश्व तुम्हारा परिवार ही है, साता, पिता, गुरु, 
देवता और अतिथिकी पूजा करो अथवा उनका आदर करो, उसी 
प्रकार आज सामाजिक-सदाचार को व्यक्तिसे छेकर राष्ट्तक 
तथा TICES अन्तररापर्टीय-संदाचार तक जनश्रुत करते हुए 
हमारा कर्तव्य हे कि हम साहित्के माध्यससे सवै प्रथम 
भनुष्यत्वका ज्ञान करायें, ब्यक्तिको waa की मीमांसा 
बतावे और स्त्रीको स्त्रीत्वका पाठ पढावे-- साथ-साथ न 
केवळ उनको अपनी संकुचित विचारवादितामें सीमित रखे, 
al विशाल विश्वज्जीबनके सुन्दर श्य भी दिखलावें, 
जिससे वे agua कुटुस्बकस्‌ ही नहीं-- विश्वको सुन्दर 


यदि यह सम्भव हुआ कि हिन्दीके. द्वारा सामाजिक 
सढाचारके लोक व्यवहारी सम्भावना की सम्पूर्ति हो गई, 
तो हम समझते हैं, कि हिन्दी साहित्यका रूप तो निखरेगा ही, 
उसकी कीर्ति जनब्यापी तो होगी, उसका डंका भी दिग्य- 
शस्वी तो होगा ही, साथ साथ यह भी होगा कि 
हिन्दी केवळ राष्ट्रभाषा रहनेके स्थानपर, केवल राण्टलाहित्य 
की परिधिमें अवरलम्त्रित रहनेके स्थानपर राएसंस्कृति बन 
जायगी, राष्ट्भारती बन जायगी, जो sea अपने 
विद्ञाळ-यशोभय-अंकसें जीवनोपयोगी ससुचित-विज्ञानोंको 
आश्रय दे सकेगी, समुचित कलाओंको हरा अरा, पनपता 
हुआ, फलता, फूछता और लहलहाता हुआ देख सकेगी-- 
क्योंकि उसकी भाषाके विज्ञानपर अभिव्यक्त किए हुए 
मानवोचित उज्ज्वल सिद्धान्त हमारी जनताके सिद्धकर्म दो 
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` नेको व्याप्त करते 


साहित्य द्वारा प्रचार 


जावेंगे, उसके प्रचारित किए हुए विचार केवरूमात्र पुस्तकोंसें 
ही नहीं रहेंगे और न केवल श्रातःकाळ सूये उदय 
दोनेपर ही अधीत होंगे, अपित वे हमारे समाजके 
आचार-विचार, रहन-सहन, खान-पानके नेतिक-अंगोंसें अप. 
ए चिरस्थाई भी रह सकेंगे ओर 
एक बार हमारी संस्कृतिका रूप पुनरभ्युदयको प्राप्त होने 


लगेगा | 


[eS a ~ 


हमने केवळमात्र कथा, कहानी, पद्यादि के द्वारा ही सन्तो- 
षका अनुभव करना होगा तो समझ wise 


vl 
a} 
७ 


त्यसे प्रगतिवादको ही. स्थान दें, at 
©. 


आर यदि उसको आदशेवादसे समन्वित करे 


` आर भाषी दोनों का सळा कर सकेंगे । 


~ ne 


अधिक कहनेकी आवश्यकता AS 
tad विचारकी अनिवायतासे परिचित कराना चा 
भोर यह विश्वास करता हुँ कि सुविज्ञ पाठक समुचितरूपसे 
मेरे संकेतको समझ गए होंगे । तथा अम्तसें दो-चार बाते 
प्रस्तुत लेखके योग फलके निणेयके लिए प्रस्तुत करता हूँ-- 


~ 


किन्तु में आपको उण 
परिचित 


किसी सी देशके साहित्यके जागरणसे वहां के समाजका 
जागरण है, क्योंकि विचारोंका अभ्युदय ही age विका- 
सका द्योतक है तथा साहित्यका निर्माण राष्ट्के निर्माणका 
पर्याय ही | मनुष्य जीवनकी पीठिकापर नये शब्द 
लिखनेकेलिए यह आवश्यक हो जाता है कि लेखक पहिले 


लेखभूमि को परिछुद्द कर लेवे, अतः सत्य वाक्योंसें मनुष्य _ 


~ > ~ > SS ~ aA 
जीवनके उत्थानके लिये मनुष्यको सबुष्य बनाना होगा ओर 


eeeeeeeseeeeesceeceseseseecesseseeseeseeceseeeseeseessesseseeeseeeeses EES 
सय-नसस्कार 


श्रीमान्‌ बाळाखाहष पंत प्रतिनिधि, 3. 4., राजासाहब, रियासत जाँघने इस पुस्तकमें 
किस मकार लेना चाहिए, इससे कोनसे लाभ होते इं ओर क्यों होते हैं; 
सूर्यनमस्कारका व्यायाम छेनेवाळोंके अनुभव; सुयोग्य भाहार किस प्रकार होना चाहिए; 
आारोग्यवर्षेक पाकपद्धति; सूर्यनमस्कारेके व्यायामसे रोगोंको प्रतिबंध केसा होता हे, आदि बातोंका 
बिस्तारछे विवेचन किया हे । एष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवळ १) ओर डाक-ष्यय रु. =) १2) आनक टिकट 
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सूयनमस्कारका ब्यायाम 
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उसे सनुप्यताक्री शिक्षा देनी होनी ओर उसे निर्धारित कतब्यो- 
का ज्ञान कराना होगा । इस विशाल कार्यका श्रेय हमार 
हेन्दी साहित्यको इसाडिए दिया जाता हे कि यह अपने 
शब्द-विज्ञानसें, आभेव्यक्ति-चातुर्यमें, अपवादह्दी नतामें awl 
आषाओंमें अद्वितीय है । केवळ यही नहीं, किन्तु हिन्दी 
भाषा अपनी त्रुटिकी पूर्ति करनेके संस्कृति के अथाह आधार 
प्रतिष्ठित है ओर समय'समयपर आवश्यकतानुसार अपनी 
वांछित-अभिव्यंजनाकी प्राप्ति कर सकती है । सामाजिक- 
सदाचारके प्रचारसे हिन्दीके प्रति छोगोंका भाव भी अभित्रू- 
को प्राप्त होता जायगा, और अत्यन्त सरल तथा पूर्ण 
होनेके नाते किसी भी अहिन्दी राष्टवासीक्केछिए हिन्दी 
वरदान ही होगी । यह कोई विवादमात्र नहीं, a हिन्दीके 
अविप्यात्सक-निर्माणकार्य की ज्वलन्त-प्रतिमा देखता आ रहा | 

इसलिए महान्‌ है, कि इसीके द्वारा 
गरण का श्रीगणेश किया था और 
भारतको संभाला था, इसका वर्तमान 
पादेय हे कि यही हमारे weal भाषा सानी गई 
तः इसका भविष्य हस इसलिए उञ्ञ्बळतर 
सीने अपनी WH वर्तमान संस्कृत्योपयायी 
व्यवहारो ओर आावोंको स्थान देना होगा, साथसाथ 
सबसे महान्‌ कार्य करना होगा, गिरते हुए हतभाग्य मनुष्य 
त्वक्का उन्नयन | अतः हिन्दी भाषा हमारी उन्नायिका हो, 
हिन्दी साहित्य हमारा उन्नायक हो ओर हमारा राष्ट्र नित्य- 
निरन्तर इसकी ही छत्रच्छायासें विश्राम पावे, 
भी पावे, ओर हमारा पथ निर्बाध रहे । हिन्दू या दिन्दी 
भारत या भारती -सदा विश्‍वके गुरूपदको शो 
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देशाके 
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-अवनति 
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झर वरदान | 


शोभित करते रहें । 


९१९६ ) 
RD a, 
वदाका सहसा 
भारतीय संस्कृतिसें Agi को aga आदर मिला है । वे 


भारतीय संस्कृतिका आधार समझे जाते हँ। 
ज्ञान निडित हे, जिसके आधार पर भारतीय किसी भी 
सँस्कृति या सभ्यता से टक्कर लेने सँ नहीं हिचकता, वालक 
सुकाबलेमें आकर सदा विजयी होता हे । 

Saiz यह महत्व केवल भारतीयों तक ही सीमित नहीं 
हे । aan प्रायः सभी वेद सनीषी विद्वानों का यह सत 
है कि विश्व में उपलब्ध पुस्तकों में अथवा ज्ञान की दृष्टि से 
वेद प्राचीनतम हैं। ज्यों २ वेदों का अध्ययन और मनन 
किया गया हे, वेदों के सम्बन्ध सें यह धारणा दृढ होती जा 


“he 


रही हे कि Agia जो ज्ञान या सत्य या सामाजिक व्यवहार 


5. 


वर्णित हैं, वे बुद्धि Tas ओर युक्ति युक्त हैं, उनको गरत 
अथवा Al द्वारा कही हुई गप्पे या अज्ञानी लोगो की 


LS 


प्रकृति के अज्ञान द्वारा की गई स्तुति नहीं माना जा सकता । 


~ 


वदा क महत्व का पारणा 
वेदों के प्रति इतनी उच्च धारणा के कारण वेदों को ईश्वरीय 
तथ। Praia माना जाने लगा | जब यह स्थापना दृढ मूल 
। हँ गईं, तब भारत के प्रत्येक वाद तथा दशेनकार अपने को 
| वेदानुकूछ कहने लग गये । भारतीय भूमिसें प्रचलित सब 
धारणां तथा उन पर आधारित धरम वेदिक घमं कहाने लगे | 
तरैतवादी बिचारको ने वेदमें त्रेतवाद देखा, ओर अद्वैत- 


वादी निद्वानों को वेद अद्वेतपरक दीखने लगे । वेद में किसी 
को जीवित श्राद्ध मिला ओर किसीको was । वेदसें किसीने 
देश परम्परागत राजाकी प्रथा देखी और किसको निर्वाचित 
राजा वेदों कें मत से अभीष्ट मालम हुवा । बेदसें अनेक 
स्थानों पर सुवर्ण, अरव, गौ, अन्न, वळ ओर घन की 
प्रार्थना देख भी कुछ ने वेदोंको केवल पार्थिव और छोक्षिक 
“aA! अथवा आजकल की तरह मुसीबत में पडे 
“aint की प्रार्थना समझा । और कुछ ने उसमें मुक्ति, इश्वर, 


EN lad ~ A ws ow ~ 
ओर सृष्टि उत्पति आदि गहन विषयो को देखकर उसे 
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| 

ZR | 
Oe गज Lg | | es | 
ara ale है “ 


र्‌ विद्याळङ्कार ) 
BAG “७ 
घेदो में लडाइयों कें भीषण वर्णन देखकर, आर WAP 


= 


देश ओर उपाय जानकर FSI 


७. करने उपद 
समूलेन्मूछन करने के SIG कर eee 
we राजाओं भर लोगों का 


विद्वानों ने इसे, पूर्वी के लडाकू 


~ ~ ~ 
धी दृष्टि को लेकर 

इतिहास मानना उचित समझा | आर इस! स्ट वा 
ने इसे क्षात्रवर्म व मा 


अधिक ब्ाद्धबादा विठु Tat 


प्रचारक व ५ as शाठयं ? का प्रसारक माना । दूसरी आर 


शत्रको क्षमा करने, सदा शान्ति का 
और इस दुनिया को निःसार समझने के उपदेशों के काश्ण 
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इसे ब्राह्मण धमे का प्रवतक साना । 


वेद ईशवरकृत हें ? 

इसी प्रकार वेदमै आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, ब्रीहि, यव, 
गव्य, धृत, मधु आदि खाद्य; SZ, हाथी, गौ, घोडा आदि 
पशु, शुभ वस्त्र, सोना, लोहा आदि खनिज; काम शाश की ८. 
उपसाएं, खी पुरुष सम्बन्ध, राजाओं, नदियों प्रदेशों के नाम 
देख कर कुछ लोग इसे ईश्वरीय, ओर निर््ान्त मानने की 
अपेक्षा बडे दीधेकारके Req विचारोंका संग्रह मानना 
अधिक संगत समझते हैं । 

“oe ०७ int ne 
चारा AE समकादान नहा 

साथ ही उनका कहना यह है कि घेद एक ससय सें नहीं 
बने | ओर इसका सबसे बडा प्रमाण यह हे कि सामवेद के 
१८७५ सन्त्रों में से ९५सन्त्रो को-छोड कर सारे मन्त्र ऋग्वेद 
में आएं । ओर जो .९९मन्त्र ऋगेद में नहीं आएं हें,:संभवतः 
वे भी ऋग्वेद की आज कल न प्राप्त होनेवाली सांख्यायन 
संहितासें मिल जाएं, क्योंकि आजकल तो केवळ शाकल संहिता 
प्राप्य al इसके लिये एक शक्ति भी है, आर वह यहकि- 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ सामवेद की उपनिषद्‌ हे। वहां १ अध्याय 
के प्रथम खण्ड के प्रारम्भ सें ही आया हैः- “ एषां भूताना 
पाथवा रस: TEA आपो रसः अपासोषधयो रख:। 
आषधाना Feat रख; पुरुषर्य AMA: | वाचः Ag 
TBA: | करच: साम रस; । AAT उद्गीथो रस: | “a 
अर्थात्‌ ओषधियों का सार पुरुष, पुरुषका सार वाणी, वाणी का 
सार ऋचा ओर ऋचाका सार साम है। इसका अर्थ यह हवा कि | 


वेदो का प्रातिपाद्य 


= >» ~ ~ ~ ~~ ~ ५ 
वेद पुरुष कृत हैं, ओर ऋग्वेद तथा सासवेद में भेद नहीं 


> a 
हे । ओर यदि सामवेद ऋग्वेद का सार है अर्थात्‌ 


ग्वेद 
Lak 


के कुछ सन्त्रो का संग्रह है, तो फिर सब वेद सृष्टि के प्रारम्भ 


॥| छः से aaa एक समय की रचना, ओर seat निर्मित केसे हो 
सकते हुँ? 
AY क nx Q 
चंदा क प्रांत कर्तव्य 
अब प्रश्‍न यह है कि वेदों को इरेवरकृत, और एक ही 
काळ अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ सें मानने पर इतना आग्रह 
क्यों ? कि वेदों के सत्य ज्ञान के प्राप्ठ- करने सें या उनका 


$ 
i 
Pe | 


> >, 


ae ईश्वरीय हैं या नहीं 2 
> 


उचित ओर बुद्धि युक्त भाग तो यह हे कि यदि हस वेदों 

को अपनी संस्कृति का आधार मानेत हैं तो उसके स्वाध्याय 
७. a 
सें लग जाएं, ओर अपनी धारणा बनाएं | ओर इस बात की 
परीक्षा करें कि बेदसें कोई असत्य बात तो नहीं । वेदों में 
जो ज्ञान हे. वह कहीं x ला त्स ? लेले. 
जा जान ह, वह कहा अन्यत्र भ॑ हवा नह aay 
पर केवळ अन्ध श्रद्धा न रख भी उसे पढना चाहिये ओर 
पढने के बाद जितनी श्रद्धा हो, वह बिना जाने अतिश्रद्धा से 
च्छी = 

अच्छी हे । 


"५ द्‌ me ऱ् Ce =; 

dai का आतपाध 
हम री uaa तो वेद “ सत्य विद्याओंकी पुस्तक है ?। 
वास्तव में वह ज्ञान का विश्वकोष हैं । जिस प्रकार विश्वकोषोंसें 


भिन्न २ बल्कि बिलकुल विरोधी विचार धाराएँ ओर स्थापचाएँ 
वर्णित होती हैं । विरोधी शब्दों के अर्थ दिये होते हैं | उसी 


4 
प्रकार वेदों में बिरोधी वाद, विरोधी cata, विरोधी विचार 
विरोधी जीवन के प्रकार ओर जीवन को सुखी बनाने 
विरोधी उपाय, सब वार्णित हैं। झर उनके alia होने से 


चेदों के प्रामाणिक होने में, उसके महत्व सें कुछ कमी नहीं 


आती बल्कि उसकी आधिक पूर्णता ही सिद्ध होती है । 
वेदोंमें ager स्वभाव का Wes से वर्णन है, कुछ ऐसे 
स्वभाव भी वर्णित हैं, जो आदर्श ओर अनुकरणीय न होकर 
हेय हैं । किन्तु उससे वेदों की अपूर्णता नहीं, पूर्णता सिद्ध 
होती हे । जिस प्रकार मनो विज्ञान के ग्रन्थ में पागलों और 
कामियों के स्वभावों का वर्णन होने से उसे कोई अपूण या 


( 7 ) ; 


Bal की पुस्तक नहीं बल्कि इन वर्णनौ के अभाव म वह 
अपूण समझी जाती है, उसी प्रकार वेदों मै सब प्रकार के | 
जीवन, उनके रहन सहन के तरीके उनकी सामाजिक 
व्यवस्थाएं वर्णित हैं । लेकिन इसका ag मतलब नहीं कि 
वेद को ये सब जीवन आदर रूप में ग्राह्य हैं । 


वेदों में ज्ञानकी समाप्ति 

fia सब विद्याएं सत्य हैं; इस स्थापना म कोई 
हे, और कससे कम अभी तक किसी विद्वान्‌ 
पनाका युक्ति पूर्वक, खण्डन नहीं किया है । किन्तु 
र सत्य विद्याएं नहीं हँ, या 
। हैं, उसे हम सत्य या ज्ञान मान नहीं सकते? 
गोर सहर्षि दयानन्द के मन्तब्य के अनुकूल 
है कि हम वतेसान युगके 
से लाभ उठाने से अपने 
दयानन्द की दृष्टि मे 
१२ सब ज्ञान सदा ग्राह्य हैं 


gama सिद्ध करने के लिये 


si 


3 


© x 
सहाय दयानन्द ने वेदा 


ह 
निम्न युक्तियां दी हें - 
(१) जिस पुस्तक सें ईश्वर के गुण, कसे, स्वभाव a 
AGES वर्णन हो वह इंशवरक्कत 
(२ ) जिसने सश्टक्रम, प्रत्यक्षादि प्रमाण, आहों के आर _ 
पदित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह इंश्वरोक्त । 
(३ ) जिस पुस्तक में भ्रान्तिरदित ज्ञान का प्रतिपादन 
वह ईश्वरोक्त | > 
न युक्तियों के आधार पर यह मानने में कोई आपत्ति 
हीं मालूम होती कि आज कर भी इस प्रकार का ज्ञान या 
सत्यज्ञान सनुण्य के हृदय सें प्रकट हो सकता है जो ईश्वरीय 
हो क्यों कि सि के प्रारम्भ में तो परसेश्वर ने पवित्रात्माझ 
के हृदय सें वेदों का ज्ञान दिया था उसको वाणीके रूपमे 
तो उन देहधारी ऋषियों ने ही प्रकट किया था । क? 
इसलिये अच्छा यह है कि वेदानयायी और वेदमनीषी 
वङ्गान्‌ अपने दृष्टिकोण को उदार तथा विशाळ बनाकर: 
के झगडों सें न पडकर वेदों के अध्ययत्त अध्यापन A रत 
रहें; आर वेद रूपी समुद्रसे उत्तम उत्तम रत्न निकाल 
समाज का ळाभ कस्तेरहे। | 


yo 


| 


a सु हृ RB 
हमार सहयोगी 


१० नया जीवन 
सम्पादक श्री कन्हैयालाल मिश्र ` प्रभाकर ˆ 


. प्रकाशक-- विकास लिमिटेड खह्दारनपुर | 
वार्षिक मूल्य ५) 


सन १९५२ ई. से यह मासिक ed हमारे सामने 

या हे । ' नया जीवन ' की प्रत्येक पङ्क्ति सचसुच नया 

चन देनेबाळी हे। स्वस्थ एवं प्रगार्दशील विचारोंका 

आाण्डार ला हे। थोडेसें बहुत कुछ शोर बहुत सुन्दर- 

तासे प्रस्तुत कर देना इसकी सबसे झुख्य विशेषता है। 

भी मवस्था एवं सभी प्रकारकी रुचिवाछोंके लिये ag 
मानरूपसे स्वादिष्ट, हिताचद्द तथा ग्राह्य हे। 


नया जीवन ' सच्चे agit राष्ट्रको नया जीवन देनेके 
लिये यत्नवान्‌ है। कौन न चाहेगा कि उसकी दिनदूनी 


~ ९ ~ द 
शौर रात चोगुनी अञ्चति न हो। हम ऐसे जादश मालक 


पत्रका शत शत भाभिनन्दूच करते हैं। 
२- अदिति 
सम्पादक -- डॉ० इन्द्रसेन । 
श्री भरविन्द आश्रम्न पाण्डिचेरी 
नामके अनुरूप सचमुच ही यह अपनी किरणास राष्ट्र 
एवं विश्वके भर्तःकरणॉसें ज्ञानकी किरण फला रहा हे! 
१५ भगस्तका उसका विशेषाङफ अपनी अनेक विशेषता- 
ais साथ प्रकाशित हुआ हे। योगिराज अरावन्दके 
जीवनपर भनेक दृष्टिकोणोंसे इसमें प्रकाश डाका गया हँ । 
भि परिश्रम एवं सुन्दरताके साथ इसका सम्पादन 
हुआ हे। ईश्वरसे प्रार्थना है कि संसारके अज्ञान एवं 
निराशाको दर BAR IVA Beals इस भादातको aca 
धिक्काधिक प्रकाशसान बनावे । 


SORE EI 


कमरा कह दे! 


लेखक- श्रानारायण प्रसाद.“ बिन्दु 


सस्व तुझे वह अर्पित हे! 
' प्रति कहता हूं ` में तरा ! 
यह जीवन -चरण निवेदित है 
पय ! देख किस भांति अहंकी 


७ १ 
TEST TY यश गानः 


लेखक- श्री. छालचन्द्र 


मिल जुलके प्रभु तव यश गावे 
तव चरणा मं आवे ॥ धुव ॥ 

हम सब जन एकहि मन होवे, 
तव बलिहारी जाव | 

दव जग में प्रभु बिन जग-सेवा, 
छिन भर चेनन पावे । 

जन-सेवा में तव पूजा लख, 
तब चरणन चित छात्र । 

ga विन और न गाति माते कोई, . 
तुझ से आशिष पावे । 

सव जन मिलकर एक हृदय हो, 
तेरा ही यश गावें । 

भक्ति प्रेम से भरदो हृदय 
नित ही यह वर चाहे ॥ 
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Oe, 


क्या असुरर 


“कल्याण मासिक के सौर माघ सं, २००८ के 'भक्त- 
चारितांक में ' असुर सम्राट्‌ बछीका चरित्र दिया है। यह 
परम भक्त था ऐसा भी वहां लिखा हे । इसका चरित्र 
कल्याणके इस AGH इस तर 


~ 


दिया हे = 


~ IR UT 
बालका ANA 
wale के पुत्र विरोचनकी पत्नी सुरोचनासे 


सच्चा बालिका जन्म हना । विरोचन के 
weary हुए । 


उदार- 
पश्चात्‌ ये ही 


२ बालन दत्यसना लकर देवताआपर चढाइ 
का आर स्वगएर पूरा आधकार जलाया | देवता परा" 
wg आर AQUA राज्य स्वगसे हुआ । 


ar 


So 

३ कुछ समयके पश्चात्‌ देवोंने अपनी तैयारी की भौर 
AGUS पराभव करके CAG अपना स्वराज्य पुनः स्था- 
पित किया । इस युद्धमें कई असुर मारे गये, कई घायल 
हुए । स्वयं बली भी घायल होकर आगा | अपने Bad जाकर 
फिरसे युद्धुकी तैयारी करने रगा | इस समय was इसे 
अच्छी सहायता की । 

३ झुक्राचार्यने इस बलीको सहायता की और उत्तम रथ 
तथा अन्यान्य युद्ध साहित्य अभिसे उसे दिलवाये। इन युद्ध 
साधनोंसे बलीका साम्य बहुत बढ गया । बलीने फिर 
देवराज्यपर आक्रमण किया ओर देवोंका पूणे पराभव किया । 
सब देव स्वगसे भागे ओर छिपकर गुप्तरीतिसे रहने ळगे। 
बरी स्वगका सम्राट हुआ । 

५ देवसाता अदितिको बडा दुःख हुआ | वह कहने लगी 
कि “हाय, मेरे पुत्र देव पहाडोंकी गुहाओंमें छिपकर रहते हैं 
वे अपने स्थानसे भ्रष्ट हो गये हैं, उनके स्थानमें रहकर 
असुर बडी मौज कर रहे हैं | इन असुरोंका पराभव हो ओर 
सब देव अपने अपने स्थानपर पुनः आजांय, ऐसा करना 
चाहिये | अपने पतिदेवसे अदितिने ऐसा प्रतापी पुत्र मेरे 
गर्भसे उत्पन्न हो, ऐसी प्रार्थना की । 

६ योग्य समयसें अदिति महर्षि कझ्यपसे गर्भवती हुई 
आर वामन नामक पुत्र हुआ | उसका उपनयन हुआ | 
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Ale बाल भा भगवङ्कक्त al 


थोडीसी भूमि मांग रहा है, ऐसा मालूम हुआ । पश्चात्‌ वह 


अस्त्र लानेके लिये गया था, पाण्डव जीतेजी Ta अवस 


Te "जाप a 


७ बलि यज्ञ कर Wl था । उस यज्ञशालामें बड़ वामन 
~ > ~> i 
aa । बलिने उसका सत्कार किया और जो चाहिये सो 


मागां, एसा कहा | 


SS 


८ वामनने तीन पांव भूमि मांगी | प्रथम बलीको यह 


भूमिका दान देने लगा | 


९ इतनेमें बळीके सिरपर वामनने पांव रखा ओर उसको 
पादतल के नीचे किया, तब बलीके सैनिक वामन पर as, 
इधर विष्णुके सैनिक भी उठे और दोनोंका युद्ध हुआ | 
अन्तसें बलिका पराभव हुआ | उसको वरुण पाशोंसे बांधा 
गया और Tawa भेज दिया गया | : 


१० बलिका पराभव होकर स्वगेपर देवोंका राज्य हुआ 
ओर सबको परम आनंद हुआ | 


यह बलिकी कथा का सार है । देवोंपर दोवार--थाकमणे 
करनेवालेको, तथा दोवार देवों के साम्राज्यपर अपना अधि- 
देवोंको देनेवा ~ ys ~ हे 
कार जमाकर देवोंको कष्ट देनेवालेको यहाँ इश्वर भक्त कहा हे । i 
इसलिये इस कथा at इतिहासकी सत्यदृष्टीसे देखना | 
चाहिये । 


ग्राचीन समयका भूगोल. | 

बलीकी AE कथा तथा अन्यान्य कथाय ठीक तरह समझ 
नेके लिये उस समयका भूगोल समझनेकी आवश्यकता हे । | 
इसलिये हम यहां पर उस समयका भूगोल संक्षेपसे देते हें. 


स्वगेळोक- जिविष्टप- आजका तिब्बत है। त्रिविष्टप 
काही अपभ्रंश तिब्बत्‌ हुआ हे । यह नहीं समझना . 
चाहिये कि मरनेके पश्‍चात ही लोग इस लोकमें जाते 
थे। अजुँन जीते जी इन्द्रके पास तथा शंकरके 


यही गये थे | स्वर्गारोहणपवे पढो तो वहां तिब्बतसें ज 
मार्ग भी बताया है | इसके पेढनेसे तथा उस मार्गका 


आजका तिब्बत त्रिविष्टप्‌ हे । वहां इन्द्र ( दे 
अध्यक्ष ) रहता था । इसका अधिकार स्वरे ९ तिङ 


See यी के ee 59 


SS 


—— 


(१) 


मानव लोक ( आर्यावर्त ) और पाताळ ( कोंकण ) इन तीन 
स्थानोंपर चलता था | इसीका नास त्रिलोकी है। | 

इस स्वर्गमें देवजातीका राज्य था अर्थात्‌ यहां राज्य 
करनेदाली जातीका नास “ देव ” था । भारतवासियोंका 
नाम “ आये ? था ओर पाताल वासियोंका नाम ' सर्प ? था । 
सर्पका अर्थ ‘aig नहीं, अपितु यह सर्प जातीके लोगों का 
नाम था | ससुद्रसमतळ भूप्रदेशका नाम पाताळ माना गया 
है । यहां की कन्याएं सुंदर होती थीं और आर्य उनसे विवाह 
भी करते थे । आर्य सांपोंके ( जन्तुओंके ) साथ विवाह करते 
थे, ऐसा मानना मूर्खता है । वास्तवसें सर्पजाती की स्त्रीसे विवाह 
होता था । ऐसे अनेक विवाह हुए हैं । ओर सर्पजातीके कई 
नाम इन कोंकणवासियोंमें आज भी हैं। कोंकण वह देश है 
जो बंबईसे लेकर कारवार तक फेला हे । अस्तु; स्वर्गलोक, 
मनुष्यलोक भोर पाताळलोक वास्तवमें ये उपरि निर्दिष्ट लोक 
हैं | उस समयके छोग इन देशोंमें इच्छानुसार भाजके समान 
जाते आते थे । भारतके लोग वृद्धावस्थासें तपस्या करनेके 
लिये इसी स्वरसे जाते थे और उनकी मत्यु वहां होती थी । 
इसलिये “ स्वगेवास, कैलासवास, वैकुण्ठवास › ये पद सत्यु 
वाचक आज माने जाते हैं । वृद्धावस्थासें वहां जाकर मरना 
यह श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये उस समय स्वाभाविक था | 

भूतलोक- आजकलका “ भूतान ' ही “ भूतस्थान ' है । 
मरनेके परचात्‌ भूत होनेवालोंका भूतलोक भानना, और 
महादेव के गणोंको मरने के बाद पिशाच मानना भूल हे। 
भूत नामक मानवजाती थी ओर उस जाती का भंधिपति 
क्रेलासमें रहता था। ये लोग भी भारतमें आते थे भौर भारतके 
लोग केछासमें जाकर रहते थे। यह जैसा आज होता है 
वैसा ही पूर्वं समयमें होता था। 

वैकुण्ठ लॉक - यह उपेन्द्रका स्थान हे । आज भी 


विष्णुपद का अस्तित्व बताते ही हैं । ' स्वगंद्धार, स्वर्ग- 
कपाट, विः्णुपद्‌” ये भाज भी कोई देख सकते हें । यहां 


` उपेन्द्र रहता था । इन्द्र-उपेन्द्र ' ये नाम ` अध्यक्ष- 
' उपाध्यक्ष › के ads वाचक हैं । इन्द्र त्रिविष्टप का शासन 
' व्यवहार देखता था और उपेन्द्र भारतके शासन व्यवहारको 

` देखता था। इसलिये उसकी दूसरी उपाधि ' नारायण ' थी। 

' नारायण का अर्थे ( नरेषु भयनं यस्य ) मानवों- आर्य जातीके 


' लोगोंसें जिसका जाना भ्षाना दे | यहाँका शासनाधिकारी 


> >. £ a 9 
कृया असुरसम्राद्‌ वालि भी भगवद्धक्त था * 


० 8 = aati 
नारायण था । गंगातदीकों त्रिपथगा ( ge 
जानेवाळी नदी ) कहते हैं, इसका यही कारण दे कि वह 

हती है । 
तिब्बत्‌, ्ार्यावर्तं तथा ससुद्रसमतल प्रदेशसें बहती है 


अप्सराशोंका देश मध्य हिमालय है। 


गंधर्व > 
ue अफगान सर्पगण हें) 


AAT देश- अफगाणिस्तान ६) 
सर्पगण-सप्पगण-हप्पगण-अफगण ऐसा उनका नास बनता हे। 
यही पिशाच देश है | पिशाच का अर्थ पिशिताश ' है । 
रुधिरपीनेवाळे, मांसभक्षी । पिशाच मरणोत्तर बननवार 
नहीं | 

असीरिया देश ' अस॒श्देश Sl यहींके सब असुर 
हैं । दान्यूब नदीके पासकी भूमिमें ' दानव रहत x | 
असुर और दानव ये दो देश विभिन्न हें । बाक्टीया देशस 
बक लोग भारतमै आये थे, जिस बक को भीमसेनने मारा 
था। FA? देश दक्षिण राशियास हं। “qaqa ' रशिया 
देशके निवासी थे । 


थे बहुतसे देश भारतके पाश्चिममें हें. । वहांसे ये लोग 


भारतमें आते थे, यहां रहते थे ओर यहांके आयोको सताते- 


थे और इनको दूर करने और भारतका दुःख दूर करनेके लिये 
उपेन्द्र विष्णुको प्रयत्न करना पडता था | 


इस तरह असुरों और राक्षसों आदिके अनेक अतिप्राचीन 
जातियोंके स्थान अब स्पष्टतः निश्चित हुए हैं। वे सब 
महाभारत और पुराणोंके प्रमाणोंसे बताये जा सकते हैं । 
बछीकी इस कथाका विचार करनेके लिये,जितने उद्धरण एवं 
प्रमाण ऊपर, दिये हैं उतने gata हैं । इन्हीं आधारोंपर: अब 
बलीकी कथाका विचार करते हैं । 

इतिहास का प्रश्न इतिहासकी eee ही देखना चाहिये । 
तिब्बतसें देवजातीका राज्य था, भारतमै आरथजातीका 
राज्य था और कोंकणके सातौं तालोंमें अर्थात्‌ सप्तपातालोंमें 
सपंजार्ताका राज्य था । ये तीनों मानवों की जातिया थीं | 
इन तीन जातियोंका आपसमें बहुत अंशमें मेल था | 

पश्चिम fendi पिशाच, असर, देतय, राक्षस आदि 
जातियां रहती थीं । थे वारंवार युद्ध करती, लूटमार करती 
और “ देव-आर्य-सर्प जातिःयोंको सताती थीं । ये तीनों 
देश सम्राट्‌ इन्द्रके भाश्रयमें थे और उपेन्द्र के अधीन इनकी 
रक्षाका काय था । इसी उपेन्द्र्का नामान्तर नारायण, विष्णु 
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७ 


क्या अझुरख म्राटू बलि भी wags था ! 


a ~ 


था जो अनवरत यत्नसे इस त्रिलोकी की रक्षा करनेमें दक्ष 
रहते थे | 
AGUA ठीला 
ahaa दिशासे दैत्य, दानव, असुर, राक्षस वारंवार इस 
त्रिलोकी पर आक्रसण करते, इसमें लूटसार करते ओर अनेक 
प्रकारसे इसको सताते थे | 


ग्रहाद्‌ 
प्रल्हादके पिता हिरण्यकश्ञिपुने यहां आकर उपद्रवं 
मचाया था | नाराखिंहने उसका नाश किया ओर प्रल्हाद sata 


के कारण नारसिँहने उसका संरक्षण किया। 
प्रव्हादने अपने साञ्राञ्यपर आनेपर भी किसी तरह इस 
ब्रिहोकीको उपद्रव नहीं दिया । इसलिये प्रल्हादको हम अच्छा 
सक्त था, ऐसा मान सकते हैं | किन्तु असुरजातीके राजाओंमें 
[ह अपवाद समझिये | 


= 
अनुकूल होने 


कल्याण ' के लेखकने 
सें विरोचन असुरको भक्‍त माना है। 
हीं दिया ऐसा भी लिखा हे । पर 
इस लेखकने ऐसा भी लिखा है कि इन्दने गुप्तरूपसे 
ब्राह्मण वेशसें उनके पास जाकर उसका जीवन सांगा और 
विरोचनने अपनी तळूवारसे अपने ही हाथसे अपना सिर 
काटकर उस ब्राह्मणवेषघारी इन्द्रको दिया | इन्द्र इसके सिरको 
लेकर अपने राज्यसें आकर आनन्दुसे रहने लगे | 


क्या विरोचन ऐसा FO था 

४ कल्याण ' के लेखक इस कथाके लिये घन्यवादके 
योग्य हैं । विरोचन सम्राट्‌ था । अपने राज्यपर शासन कर 
रहा था । कोई ब्राह्मण आजाय, विना कारण सिर मांगे 
ओर विचार न करते हुए वह अपना सिर देदे | यह क्या 
चतुरता हे, या भक्ति हे, या इसको पागळपन कह सकते 
हे !!! किस दृष्टीसे यह अनुकरणके योग्य माना जा सकता 
है १ क्या कब्थाणके रेखक चाहते हैं कै आजके भारतके 
स्वराज्यसें ऐसी घटना बन जाय ! 


पुत्र विरोचन था । 
इस भक्त्चरितांव 
ओर इसने कुछ उ 


प्रल्हाद 


aa 


अकबर बादशाह भक्त था। वह देहलीपर शासन कर रहा 
था । कोई हिंदु संन्यासीके रूपमें आजाय ओर उनका 
सिर मांगे तो वह विना सोचे अपने हाथसे अपना सिर 
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काटकर उसको देवे? हमें पूण विश्वास है कि कोई ऐसा 
कदापि नहीं करेगा और किसी भी शासकको कदापि ऐसा 
नहीं करना चाहिये | क्योंकि शासकपर कुछ न कुछ दायित्व 
रहताही है; पर कल्याणके छेखकने ऐसा लिखा हे !!! 
भलेही “ कल्याण ' के लेखक कल्याणसें जो चाहे वह 
लिखें ओर मर्जी हो वेसा प्रकाशित करें। न भारतके शासक 
ta करेंगे ओर न अन्य कोई सी शासक कभी ऐसा कर 
सकेंगे । स्वयं ¦ कल्याण ? के संपादक के पास कोई 
आकर ऐसी मांग करेगा, तो वे स्वयं अपना सिर काटकर 
कभी उसको नहीं देंगे । वे सोचेंगे, पूछेंगे, उसके आगे 
पीछे की बातें जानेंगे और संदेह आया तो उसको पुलिस 
थानेमें Taal भी देंगे । पर उन्होने अपने भक्त चरितांकमें 
आदश भक्त के चरित्रमें ऐसा लिख दिया हे ! इसका कारण 
इतनाही हे कि उनका पूर्ण विश्वास ऐसा हे कि, भक्तोके 
चरित्र न पढनेके लिये होते हैं और न अनुकरणके लिये 
होते हैं । वे आद्शस्वरूप तो किखीके. लिये होतेही 
ही । वे केवळ छापनेके लिये ही होते हैं। कोई ऐसा 
करेगा नहीं, स्वयंभी वैसा करना नहीं हे, किसीने भी अनु- 
करण करना नहीं हे । फिर जो कुछ aad आये वह छाप 
सकते हैं। केवळ भारतही ऐसा देश हे जहाँ यह सब चल 
सकता हे । 
छपाईके साधनोंका इतना दुरुपयोग दूसरे देशमं होना _ 
असंभव हे । भक्तके नामपर यह सब भारत्में ही हो 
सकता हे !! न 
~ ५ ~ 
वराचनका दाष | 
वास्तवमें विरोचन दोषी था । महाभारत aude _ 
लिखा हे-- 


आसोत्‌ जैलोक्यविख्यातः संग्रामस्तारकामयः । 
वराचना मयस्तारा वणहः श्वत एव च ॥ ७॥ 
एते चान्ये च वहवो देत्यसंघाः SEAM! | 
देचतानामाभिमुखाः तस्थुः देतेयदानवाः ॥ १०॥ 

स. भा. सभा. ५ 

देवोंका असुरोंके साथ त्रैलोक्यविख्यात युद्ध हुआ 
य॒द्धसें यही विरोचन, जो भक्त प्रद्हादका पुत्र थ 
जिसका नाम इसी भक्तांकमें अलंकृत हुआ हे, ज्ञ | 
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इन्द्रादि देवोंके विरुद् हुए AEH अपनी सब सेनाके साथ 
देवोंका नाश करनेके लिये छड रहा था |! और देवोंका 
इसने पराभव भी किया था । इस युद्धमें इन्द्र, वरुण 
तथा विष्णु घायल हुए थे । जो पाठक देखना चाहे वे 
aaah ५१ वें अध्यायमें इस संग्रामका वर्णन देखें । 
प्रल्हाद भले ही भक्त हुआ हो। पर उस असुर-दैत्य वंशमें 
उत्पन्न हुई विरोचन नामक यह संतान कभी विश्वासपात्र 
नहीं हो सकती । भारतीयोंनें परकीयोंपर विश्वास रखकर 
कितने दुःख सहे हैं, वे इतिहासमें लिखे हैं। आज भी 
हम हमारा नाश करनेवालोंपर कितना विश्वास 
. रख रहे हैं यह सब जानते हें । यह विरोचन भक्त 
प्रज्हादका पुत्र था, प्रजापतिक्रे गुरुकुलमें ३२ वषे. वेदशाख 
पढ़ता भी रहा, पर वह अपनी जातीकी कुटिळनीतिमें 


भी अत्यंत कुशल रहा था | 
~ ho 
[बराचनक पड्थन्त्र 
यही विरोचन इन्द्रका नाश करनेक्रे लिये अनेक युक्तियां 


युप्तरीतिसे करता रहता था; ऐसा पद्मपुराण भ. १३ में 
लिखा हे। 


ऐसे ' उपद्रवकारी चिरोचन ' का वध गुप्तरीतिसे 
इन्द्रने किया अथवा करवाया, तो बुरा क्या हुआ? कल्याणके 
लेखक लिखते हैं कि विरोचनने भक्तिके कारण अपना सिर 
काटकर ब्राह्मणरूपी इन्द्रको दिया। इस विषयमे हम 
नन्रतापूर्वक इस लेखकको कहते हैं कि एक ही कथा सब 
पुराणोंमें कहां केसी हे यह देख विना वे अपना लेखन न 
करें | महाभारत भौर पझपुराणकीं साक्षीसे हमने बताया 
कि यह विरोचन देवोंका नाश करनेका ( युक्ति प्रयुक्तिसे 
पर गुप्तरातिसे ) प्रयत्न करता था। बाहरसे ' देवोंका [मित्र 
में हू? ऐसा बताना भौर हरएक प्रकारसे देवोंका नाश करनेके 
युडमें हर प्रकारकी सहायता देना और देवराज इन्द्रकादी 
विनाश करनेका षड्यंत्र रचना इन संब विरोधी कार्योको करने 
वारा “ विरोचन * था। वह कल्याणके लेखकंकी संमतिसे 
भक्त शिरोमणी बना हे ! ! ! 


विरोचन इतना दुष्ट था, मित्रता बताकर शत्रुता 


करता था, इसलिये इन्द्र कपटवेशसे उसके पास गया और 


TSA उसका सिर काटकर अथवा कटवाकर लाया तो उमे 
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क्या असुरसम्राद्‌ बालि भी भगवङ्कक्त था * 


इन्द्रके भैय॑की प्रशसा करनी चाहिये । 
he sa ~ पके a Nn 
छत्रपति जिवाजी अपने थोडेसे भनुयायियाके साथ शाहि- 


स्ताखानकी छावनीसें जाकर उसका. हाथ काटकर आय थे, 
वैसा ही यह इन्द्रका कार्य बडीही चतुरता तथा झूरवीरताका , 


3. > ऐसे ) ७५, 
है । शन्न जहां हो वहां उसका नाश करना ही चाहिये । ऐसे 
प्ये 


कपटी शत्रुका नाम भक्तोंसें हिंदु ही रख सकते हैं ! ! ! 

गणेश पुराणमें भी इसी विरोचनकी कथा आयी है। 
विरोचनने सूर्योपासना करके उससे एक झुकुट प्राप्त किया। 
मुकुट देते समय सूयने उसे कद्दा कि यदि यह सुङट दूसरेके 
हाथसें चला जाय तो तुम्हारा नाश होगा । इस सुकुटके 
कारण इसकी शक्ति बढ गयी और इसके कारण यह देवोंको 
कष्ट देने लगा । अन्तसें विष्णुने HST धारण करके इसका 
नाश किया। 

स सूर्यवरदानेन चक्रे त्रिभुवनं वरो । 

च्युतस्थानाः ततो देवा अच्युतं शरण युः ॥३२॥ 

ततस्तेन Ja रूपं स्वयोषिह्वरं स्त्रिय: । 

तेन ते रमयामास बहुकालं विरोचनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

( गणेश २।२९ ) 

' विरोचनने सूर्यके वरदानसे त्रिभुवनको अपने aay 
किया । सब देवोंको स्थानभ्रष्ट कर दिया। पश्चात्‌ विष्णुने 
MET धारण करके उसका नाश किया ।” वरदानसे शक्ति 
प्राप्त करके देवराज्यपर आक्रमण करना, देवोंको स्थानसे 
पदच्युत करना, उनके स्थानपर क्षसुरोंको रखना, क्या AE 
सब भगवद्भक्तके चरित्र हैं ? 


हम विनीतभावसे कल्याणके लेखकको कहते हैं कि जो 
कथा लिखनी हे, वह कथा सब पुराणों और उपपुराणोंमें 
जदो जहां आयी हो, वहां की सब कथाएं प्रथम वह देखें, 
ओर उन सबका विचार करके जो लिखना हो वह लिखें । 
पुराणकारोंको पता नहीं था कि पुराणोंकी सब कथाओोंको 
न जाननेवाले भी लेखक भारतवर्षमै निर्माण होंगे । वे ऐसा 
ही समझते थे कि लेखक सब कथाप्रसंगोंको जानेंगे और 
जो लिखना हे वह Sai । गणेश पुराणमें विरोचनको 
“ कुखुद्धिमान्‌ ” (ग- पु. २।२९।३५) तथा 'कामासक्तः’ 
(Te पु० २।२९।३६ ) कहा है। थे विशेषण उसकी असु- 
रताको बतानेवाले हैं। 
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` विरोचनका घमण्ड ओर उसका अज्ञान 
न्द्र और विरोचन प्रजापतिके. गुरुकुमें पढनेके लिये 
गये । दोनों वहां ३२ वर्ष रहे। इन्द्र वारंवार प्रजापति 
क .आचार्यजीसे अपनी शंकाओंको पूछता था और ज्ञान प्राप्त करता 
था । विरोचन थोडेसे प्रारंभिक ज्ञानके प्राप्त द्दोनेपर संतुष्ट 
हुआ, उतनाद्दी सब कुछ है ऐसा मानकर डतनाही अधूरा 
ज्ञान अपने असुरोंमें फैलाने लगा था | 


सह आन्तहृदय एव विरोचनो असुरान्‌ जगाम 
तेभ्यो हतां उपनिषदं प्रोवाच ... तस्सादप्य- 
येहाददानं ATMA अयजभानं आहः आसुरो 
४ वतेति असुराणां होषोपनिपत्‌ प्रेतस्य शरीर 
भिक्षया वसनेन अलंकारेणोति संस्कुर्वन्ति एतेन 

ay लोकं जेष्यन्तो सन्यन्ते ॥ 
4 . ( छां० Fo ८॥७२ ) 
| “ संपूण विद्या प्रास न करता हुआ ही विरोचन असुरोंके 
पास चला गया ओर उनको वह अधूरा द्दी ज्ञान कहने लगा! 
ग इसलिये भाज भी जो दान नहीं करते, श्रद्धा नहीं 
१ रखते और यज्ञ नहीं करते उनको असुर कद्दते हें । प्रेतके 
| Ba शरीरको वख्रालंकारसे सजाना यह असुरोंका मन्तब्य 
है । ऐसा करनेसे वे परलोकर्से विजय प्राप्त करेंगे ऐसा 
मानते हैं । ! 

यह छांदोग्य उपानिषदूका कथन हे । अर्थात्‌ उपानिषदू 
विद्या जाननेवाली मंडलीसें विशेचनको कुछ भी संमानका 
स्थान नहीं था । ऐसे ज्ञानहीन देवशत्रुको परम भक्त माना 
जा सकता है, एसा इस कल्याणके लेखकका भाग्रह हे ! 


सम्राट बलिकी भक्ति 

८ कल्याण ” के इस ' भक्तचारितांक ' में बलीकां 
भी चरित्र दिया हे। इसलिये इसके चरित्रका विचार अब 
हम करते हैं। 

पूर्वोक्त विरोचनका पुन्न बलि था । इसने एकवार देव 
राज्यपर चढाई की थी | देवों और असुरोंका बडा घोर युद्ध 
हुआ | देववीरोंकी तेयारा अच्छी थी | इस कारण देवोंका 
विजय हुआ और बलीका पराजय हुआ । देत्यांका अधिक 
संहार हुआ । यह देखकर नारदसुनिके Aad दया उत्पन्न हुई 
और नारदमुनि कहने ळगे- _ डन; 
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क्या असुरसम्ाद बलि भी भगवद्भक्त था ? 


ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्‌ देवर्षिर्नारदो सा | 
वार्यामास विबुधान्‌ दष्टा दानव खंक्षयम्‌ ॥४२॥ 
श्रिया समेधिताः सवै उपारमत विग्रहात्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्री, भागवत, ८।११ 
“ दानवोंका बहुत संहार हुआ यदद देखकर व्रह्मदेवको 
दया आगयी । उन्होंने नारदको देवोंके पाल भेजा और युद्ध 
बंद करो ऐसी सूचना की | नारदने भी आकर कहा कि 
देवो ! अब तुम युद्ध बंद करो । ' नारदका भाषण सुनकर 
देवोंने युद्ध बंद किया । 
यहा पाठक दुख सकते हँ क देवजातीके चार अपन 
BAIT भा दया करनेके [लये तत्पर रहत थ। नारदादि 
चरषिसुनि असुरराक्षसोंका .भी संहार अत्यधिक न हो, ऐसा 
ही चाहते थे। gaat भी प्रेम करना ' यह देवों आर 
ऋतषिसुनियोंकी नीति थी । इस युद्धसँ बलीकी अवस्था ऐसी 
बनी थी- १ | 
येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्‌ नारदानुमतेन ते । 
बाळे विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन्‌॥ ४६ ॥ 
तत्रावशिशवयवान्‌ विद्यमानशिरोधरान्‌ | । 
उशना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया॥ ४७॥ _ 
बलिश्चोशनसा स्पृष्टः प्रत्यपन्नेन्द्रियस्मातिः। | 
पराजितोऽपि नाखिद्यत्‌ लोकतत्त्वविचक्षणः॥8८॥ | 
श्री. भागवत ११ 
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« नारद anal संमतिसे जो असुर बचे थे वे बलिको 
लेकर पश्चिम पवेतके पास चले गये । वहां संजीवनी हिद्यासे 
झुक्राचायंने उन असुरोंको जीवित किया । बली भी होशपर 
आया, सब बातें उसके स्मरणसें आने BM ओर वह व्यवह 
जाननेवाला SAH कारण पराजित होनेपर भी खिन्न न 
हुआ ।? i 

स वचनमें बलीकी मनोवृत्ति अच्छी तरह विदित होती. 
है ओर वह इस प्रकार है- a 


बालेका अत्याचार 

१ ` बर्लाने देवराश्पर विना कारण २ 
थी । ? देवजातीका कोई अपराध नहीं था। इस 
qatar चढाई किसी तरह समर्थनीय 


re ॥ |; 
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सब मारे गये, कई घायल हुए, स्वये बळी Fea हो 
sera 

३ नारद आदि क्रपिसुनियोंको असुरोंकी दया आगयी 
आर ' दयाभावस उन्हान दवास कहा कि युद्ध बद 
करो । › तदनुसार देवाने युद्ध बंद किया । 

४ दयाभावसे नारदने बलि आदि असुरोंको पश्चिम अस्त 
पर्वतके पास ळेजाकर Waa आश्रमसें रखा | वहाँ उनका 
षध उपचार किया और नवजीवन दिया । 

५ इस आश्रममे बळी पुनः सामथ्यवान्‌ हुआ । उनके 
अनुयायी राक्षस फिर बलवान बने । 

६ इतनी दया वतानेपर भी बळीपर उसका अच्छा 
परिणाम नही हुआ । उसको अपने पू समयके विना 


EN 

मनु शरण युद्ध करनेके अपराधके विषयमें बिलकुल खेद नहीं 
ङ्क! हैला।इतनादी नहीं परंतु वह अपने देशमें जाकर पुनः नवीन 
जारे सेता जमा करके फिरसे देंवोंको पराजित करनेकी तैयारी 
on कू ! 
शिये रने लगा 

= . TST दया 

काच यह हे असुरोंकी मनोवृत्ति और यह हे ऋषिसुनि ओर 

यह देवोंकी मनोइत्ति । असुर दया करनेवाले पर भी करः 

ig ` ¦ तासे पुनः आक्रमण करते हे ओर देव तथा ऋषि 
मरर आक्रसण करनेवालांपर भी पुनः एनः दया दिखाते 


हँ । 
इसका परिणाम क्या हुआ ? क्या बलिका मन बदल 

गया ? क्या बलिके भनमें निर्दोष Saige फिरसे आक्रमण न 
करनेका सुविचार amar? कुछ भी नहीं । वह भसुर तो 

असुर ही रहा ओर पुनः आक्रमण करनेकी तैयारी करने 

a `लगा-- 

| पराजितश्रीरखुमिइच हापितो 

हीन्द्रेण राजन्‌ भ्रणुभिदच जीवितः। 

९ श्री, भा, ८।१५।३ 

ओ- ४ बली पराजित हुन्ना| प्राण भी चले जानेके समान 

aia हो गया, इन्द्रने दयासे अर्धस्टत अवस्थामें उसे छोड 

दिया, भ्गुओंके आश्रममें किये गये ओषधोपचारसे जीवित 

हुआ । ' ऐसी अवस्था होनेपर भी यह बली फिरसे अपनी 
पारी करता है भर देवराधपर फिर धावा करता हे 


ie 8 2207. 


क्या असुरस्राटू वलि भी भगवद्धक्त था ? 


वालिकी दूसरी चढाई 
अथारुह्य रथं दिव्यं भशुदत्तं महारथ 
PAIS संनह्य धन्वी खड्डा Tayler: ॥८॥ 
तुस्येश्वयबळश्रीभिः स्वयूथंद्‌ त्ययूथ 
WALA खं TWAT: पारेधानेव ॥ १० ॥ 
Tat विकर्षन्‌ महती ATU ध्वाजिनी विसुः । 
ययाविन्द्रपुरा स्वद्धा कपयान्नव TTAT ॥ ११ ॥ 
दवष्वथ निलीनेषु बालिवराचनः पुरीम्‌ । 
द्वघाना आधेष्टाय बश निन्य AMSAT URI 
श्री भागवत १५ 
‘ महारथी बली उत्तम रथपर बैठता हे, 
साथ लेता हे, असुरॉकी टोलियाँको जमा करता हे, अपनी 
बड़ी सेना सुसज्य करता हे और देवरीष्रपर चढाई करता 
हे । देववीर सावध नहीं थे, ओर बलीकी चढाई चारों ओर 
से एकदम दो गई, इसलिये विरोचनपुत्र बली देवराप्दकी 
राजधानीपर एकदम कब्जा कर सका और वहां अधिकार 
जमानेके पश्चात्‌ उसका अधिकार तीनों लोकोंपर होसका ! 
न्निविष्टप, आर्यावते व पाताळपर उसने अधिकार जमाया | 
यहां विचार करनेकी बात यह हे कि-- 


UAW दया करनेका परिणाम 
१ पूवे Bea इन्द्रने, ALTA तथा ब्रह्माने जो बलीपर 
दया बतायी थी, वह अयोग्य पुरुष पर दया थी | क्योंकि 
वह बली फिर वही अत्याचार वैसा ही करने लगा हे । बली 
अथवा असुरोंपर दया बताना यह राष्टीय महापाप हे । यह 
ब्रह्मा, नारद ओर इन्द्रे भी ध्यानसें नहीं आया ! 


GT शाखा 


२ इन्द्र पूर्वयुद्धमें बछीका वध कर ही रहा था, करीब 
करीब वह आधा मर चुका था । यदि नारदसुनि इन्द्रको निवृत्त 
न करते, तो बलि भोर उसका सब सैन्य मारा जा चुका था 
और जो रहा था वह मर्दी जाता । नारदादिकोंने उसे 
बचाया । पर इस कृपाकी ओर बलीने बिलकुल ध्यान नहीं 
दिया और देवराष्ट पर पुनः कब्जा कर लिया । 

३ देवराष्ट्र पर तथा त्रिलोकी पर कब्जा करके वह शान्त 
नहीं रहा, परंतु सब देवोंकेः मारपीट कर भगाया, बिचारे 
इन्द्रादिदेव देवलोकमें रह नहीं सके । पद्दाडोंकी गुफाओंमें 
अधवा जंगलोंमें जाकर छिपकर अपनी जान बचाने लगे ! | - 
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ऱ्य 


= 


a; + 


अखुरखस्राट्‌ बलि भीरमगवद्धक्त था ! 


A NN CONS 

सुर आर असुराका नात 
5 राक्षसोंकी कतेतें सदा एऐसीही होती हें । प्रान्वपर कब्जा 
करनेपर वहांसे असावध Talal कतल करना, उनको भगाना 
उनके घरों स्थानों ओर feat पर अपना अधिकार करना, 
तथा देव फिर अपने स्थानपर न ai जांय ऐसा करना, यह 
तो उनकी नीति ही रहती है। और देवोंकी नीति यह रहती 
है कि उन असुरोंपर वारंवार दया करना, उनके अपराधोंकी 
क्षमा करना, उनको कष्ट न हो इस विषयसें विशेष दक्षता 
दिखाना, ये हैं देवोंके व्यवहार । इससे देवोंको जो कष्ट 
होते थे, वे पुराणोंसें वर्णित हुए 


त्र 


= | 

अस्तु इस तरह देव पराजित हुए ओर बलीका राज्य 
त्रिभुवन पर हो गया । यछीकी राजनीति कितनी कठोर थी, 
वह भी देखने योग्य है । देवखियाँ रोती रहीं और रोनेके 
समय वे feat इस तरह बोळती-- 

बलिका अत्याचार 
ख्रियोंका रोना 

तस्मादीश भजन्त्या से श्रेयचिचितय सुव्रत | 

हृताश्रियो हृतस्थानान्‌ सपत्ने: पाहि नः प्रभो॥१०॥ 

परेः विवाखिता साहं मझा व्यलनखागरे। 

ऐश्वर्य श्रीः यशः स्थानं हृतानि TAS: मम ॥१६॥ 

यथा तानि पुनः खाथो पद्य रन्‌ मम्रात्मजाः । 

तथा विधेहि कल्याण थिया कल्याणछत्तम ॥१७॥ 
(श्री भाग० ८।१६) 


क. 


बलिके बुरे राज्यशासनके कारण देवलोक तथा आर्या- . 
चर्तेकी अवस्था केसी बन गयी थी, यह इन ख्ियोंके रोनेमें 


दीख रही हे, देखिये, जरा विचार पूर्वक देखिये 
१ हमारे देशके तरुण ( हृताश्रियः ) संपत्तिहीन, 
ऐश्वयोविह्दीन बन रहे हैं | उनकी सब संपत्ति बालिके अनु- 


यायियोंने हरण की हे, इस कारण हमारे देशवासी निधन 


बन चुके हैं । 

२ ( हतस्थानाः ) हमारे देशके तरुणोंको राञ्यशास- 
aq कोई स्थान नहीं मिल रहा, सब ओहदोंके स्थानोपर 
असुरोंकी भरती हो रही हे, सेना भी असुरोंकी हे, किसी 

 शासनाधिकार पर देशवासी रखे नहीं जाते हैं | इसलिये 


t 


पारे देशके तरुणोंको राज्यशासनका अनुभव नहीं मिल 


a 


क 


रहा है । हमारे देशवासियोंको न घर हैं न किली ङु 
स्थानमें चे विशेष अधिकार पा रदे टें । जिधर देखे रश 
असुर ही असुर सुखोपभोग ले रहे हें । हमारे घरॉपर, 
जायदादोंपर असुरोंने अधिकार जमाया हे ओर हमारे देश | 
वासी स्थानभ्रष्ट द्वो गये हैं । ० ॥ 
३ ( परैः विवालिताः ) शत्रुओंने हमें ही देशले बाहर | 
निकाल दिया है, हमें घरबार नहीं रहा । अपने ही देशमै. 
a परकीयसे बन गये हैं; > 
( व्यसनसागरे मञ्चाः ) दुःख सागरे हम हब 
रदे हें । हम विपत्ति भोग रहे हैं और बिके अनुचर राक्षस 
tay भोग रहे हैं । 


"दु 
ह” 

७ (ऐश्वर्य श्रीः यशः स्थानं हृतानि) ऐश्वये, शोभा, _ 
यश भोर अधिकारके स्थान बलिके अबुयाचियोने हरण किये 
हें। इनपर हमारा अधिकार था, पर अब इनपर बलीका 
अधिकार gel सब Bq उनके अधीन, सब 
उनके लिये, सब यश उनको fre रद्दा हे और सब seg 
उनको मिल रहे हैं। ये सब हमारे थे, पर अब इनपर _ 
कबजा बलिका अर्थात्‌ असुरोंका हुआ है। अपने दे 
हमारा मान कुछ भी रहा नहीं दे । 


+ 


द( सम आत्मजा यथा ताने पुनः प्रपयरन्‌ तथा 
fate ) हमारे तरुण जिस रीतिसे अपना ऐश्वर्य पुनः प्राप्त 
करेंगे वेसा प्रयत्न करो । 


७ (हे प्रभो ! नः पाहि ) हे प्रभो ! हमारा सरक्षण 


qt जाय । 

खियोंके इस रोनेमें बलिकी कठोर राभनीतिके कारण देव 
राष्ट्रकी और आयेराष्टू की कैसी विपन्न अवस्था बन गर्य 
उसका उत्तम वणन हे । अंग्रेजोंके राज्यशासनसें 
स्टेटसेक्रेटरीके हाथसें भारतके संपूर्ण राज्यशासनके 


भारतीय लोगोंको बडे ओहदेकी आशा नदीं 
सब शोभा, सब यश अंग्रेजोंका था, युद्ध करनेके 
तीय जवानोंका उपयोग द्वोने रि 


(<) 
~ a ७०५ 
ok बाल आर अग्रज 

माः ठीक अंग्रेजोंके समान शासन-व्यवस्थ। बलीके शासनमें 
स्थ थी। देवराष्ट्‌ ओर भायराज्यके तरुण बेकार हुए थे, उनको 

कोई भाशाका स्थान नहीं था । यद्द देखकर माताएं रोती 

कर थीं। बिचारी माताएं ओर क्या कर सकती हैं ? क्या यह 

नाः भगवद्भक्त बळी हे जो दूसरोंके राज्योंमें ऐसा हाहाकार 
। सर्प मचा सकता हे! बली भी पश्चिमीदेशका था, ओर अंग्रेज 
नाः भी पश्चिमके ही थे । पाठकोंसे पूछता हूं कि वे बलीके 
हे साम्राज्यसें अंग्रेजी राज्यकी अपेक्षा कम विपन्न अवस्था थी 
भी ऐसा सिद्ध करनेका यत्न करें। वे जितना विचार करेंगे 
थे, उतना बलीके तथा अंग्रेजोंके राज्यसें साम्य ही उनकी नजरसें 

होत क्षायेगा । ऊपरके स्त्रियोंके रोनेके शब्दोम एक एक 
नार शब्द अत्यंत महत्त्वका है। उसका विचार पाठकोंको करना 
जो चाहिये । यहद एक एक शब्द बलीकी कुटिल साम्राज्यनीतिका 


सद्‌ वर्णन करता है । पाठकोंको इन पर्दोका पुनः पुनः विचार ˆ 


हैं. करना चाहिये । 
जार 


> ae 
इस 


बाळे ओर मोंगल 

मोंगल सात्राज्यमें कभी न कभी कोई भारतीय हिंदु दिवान 
पदपर जाता भी था, पर वहां भी प्राय; सवेत्र विदेशी मोगलों 
काही वर्चस्व था । देहलीमें क्या ओर विजापुर आ।दिमें क्या 
भारतीय मुसलमानोंको भी सन्मानका स्थान बहुत करके 
मिलता नहीं था, इसलिये ' मुलकी ' ओर “ गेरमुल्की ' 
ऐसे मुसलमानोंमें विभाग हुए थे ओर इस कारण गेर सुल्कियों 
सद के पास बढे ओहददेके स्थान रहते थे और सुल्कियोंको छोटे 
यः स्थान मिलते थे । इस कारण सुल्की मुसलमान कभी कभी 
OS हिंदुओंके अनुकूल भी होते थे। अर्थात्‌ यही नीति कुछ aad 

हे छो बलीके शासनमें शुरू थी। इसी कारण faai ag दुःख 
चैस दुःसह द्वोनेके कारण राती रद्दती थीं। इससे सिद्ध ददोता हे 

कि बलीकी राजनीति GHANA तथा मोगलोंसे अच्छी नहीं 


कप पूर्वोक्त ख््ियोंकी प्रार्थना सुननेएर HATA क्या कहा सोभी 

SH झब देखिये 

उ इश्वर कहते हे | 

` यत्सपत्नेहंतश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥१२॥ 
तान्‌ विनिजित्य समरे दुर्मदानखुरषभान्‌ | 


क्या असुरस प्राट्‌ वालि 


पी भगवद्भक्त था ? 


इन्द्रज्येष्ठेः स्वतनयैः हतानां युधि विद्विषाम्‌ | 

स्त्रियो रुदन्तीरासाद्य द्रष्टरामिच्छसि दुःखिता:॥१४॥ 

आत्मजान्‌ सुसम॒द्धांस्त्वे प्रत्याह्तयकाःश्रियः । 

नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो TEATS ॥ १५॥ 

र ( श्री भाग, ८।१७ ) 

“हे देवि! देवमाता ! तू चाहती है कि घमंडी उदंड 
असुरोंका युद्धमें पराजय करके तुम्हारे पुत्र पुनः अपना 
राज्य, ऐश्वर्य, शोभा ओर यश प्राप्त केर, ATA अपने ओहददों 
के स्थानोंपर पुनः आकर विराजें, पुनः अपना राज्य करें, 
युद्धम UIA नाश हो, ओर उन शज्रुओकी 
स्त्रियां ढुःखसे रोती Feat रहें, gat पुत्र saz हों, 
यशस्वी हों ओर वे स्वगैलोकसें पुनः आकर आनन्दसे खेलते 
रहे । ऐसा दृश्य तुम देखना चाहते ail’ 


ख्रियोंकी यह इच्छा थी । यह भगवानने भी जान ली 
थी । और इस इच्छाको तृप्त करनेके लिये भगवान्‌ तत्परता 
से कार्यमें लगे थे । ऐसा ही बने, ऐसा भगवान्‌ भी चाहते थे। 
सा करनेके लिये ही वामन का जन्म हुआ था । सगवानका 
अवतार इसकी सिद्धता करनेके लिये ही हुआ था । 


RTO Oe 

बालका वादकथम स्वाकरण 
बलीकी नीति अद्भुत थी । उसने यद्द देखा था कि भार- 
तीय लोग धर्मके लिये जीवित रहते हें ओर मरनेके लिये 
भी तैयार होते हैं इसलिये धर्मका विरोध करके यहां 
राज्य करना असंभव हे | यद्द देखकर उन्होंने वैदिक धर्म 
को अंगीकार किया भोर वह यज्ञ भी करने लगा! यज्ञमें ब्राह्म- 


-णोंको भच्छी दक्षिणा मिलने लगी ! इससे ब्राह्मण संतुष्ट 


हुए | बलि ब्राह्मणोंके, यज्ञोंके, वेदिक देवताओंक भक्तके 
रूपमें प्रसिद्ध हुना!!! उस समय ब्राह्मण हदी राष्ट्रीय इळचळ 
करनेवाले थे, वे बलिके यज्ञयाग करनेसे संतुष्ट हुए । इस 
लिये विरोधी goas करनेवाला कोई नहीं रद्दा । ब्राह्मण 


` जाती भानन्दमें रद्दी, उन्होंने aq समझा कि बली तो 


वेदिकधर्मी बना है । यहां शत्रुता रद्दी नहीं । वैदिक धर्म 
उसने स्वीकारा, यज्ञ करना प्रारंभ किया, ब्राह्मणोंको प्रणाम 
करना ओर उनपर भक्ति प्रकट करके उनको योग्य दक्षिणा 
देना यद उन्दोंने शुरू किया । इससे साधारण जनता मानने 
लगी कि aq राज्य तो वेदिक धर्मा राजाका ही हे । इस 
में शत्रुता करनेके लिये कोई स्थान दी wai? ? 


RT 


कया अलुरसप्राट्‌ बालि भी भगवद्धक्त था? 


बलीके वेदिक धर्मको स्वीकार कर लेनेसे जोर यज्ञ करनेसे 
उस समयके बडी आयुवाले ब्राह्मण बलीकी ओर आकर्षित 
ददो चुके थे । उन्होंने बढीका द्वेष करना छोड दिया था। वे 
बढीको अपना भक्त मानने लगे थे | पर यह उनकी बडी 
«भारी भूल थी | 


बलीका कपट । 

बळी इधर ब्राह्मणोंको दाक्षिणा देकर संतुष्ट तो 
रखता था, पर अपनी राजनीतिमें थोडी भी शिथि- 
लता आले नहीं देता था। सभी नोहदोंपर असुर थे, 
राज्ययंत्र असुरोंको समृद्ध करनेके लिये ही बर्ता जाता था । 
जैसा देव ख्ियोंके रोनेसें और अगवान के आश्वासनमें थोडी 
देर पूर्वे हमने बताया है । वेसीही राञ्यशासनकी नीति उनकी 
रद्दी थी । इससे स्पट द्दो जाता हे कि aq बळीकी एक 
प्रकार की चाळबाजी दी थी । 

यदि बली लचसुच वेदिकधमे स्वीकार कर भारतीय 
बन जाता, तो यद्दांके तरुणोंको राज्यशासनसें नियुक्त 
करता । पर वेसा परिवर्तन राज्यशासनमें करनेकी उनकी 
इच्छा नहीं थी । वह तो संपूर्णतया आसुरप्रधान 
ही राज्यशासन रखना चाहता था । वेसा ही उन्होंने 
रखा था । ब्राह्मणोंका सत्कार ओर यज्ञ करना यह सब 
इक्षल्ये था कि, यहांके लोग शान्त रहें ओर अपने 
विरुद्ध राज्यक्रान्ति न द्दो। अर्थात्‌ बलीका यह सारा 
कपट भौर ढोंग था । इसीलिये ब्राह्मण संतुष्ट हुए थे परतु 
स्त्रियां रोती पीटती थीं । परमेश्वरकी प्रार्थना स्त्रियां करती 
थीं ओर चाहती थीं कि अपने पुत्र युद्ध करे,असुरोंका परा- 
भव करें ओर पुनः अपना राज्य हो, देववीर यशस्वी हों 
आर राक्षस पराभूत होकर यहाँ से भाग aia | यह खियों- 
की आकांक्षा थी | र 

पाठक यहां ठीक arg स्त्रियोंक विळापका रहस्य समझें, 
2 वादा आन्तरिक इच्छा क्या श्री भौर वह क्यों थी यह 


जाने ओर पुरुष वर्ग बळी की कपरनीतिके कारण किस 


तरह फंस गया था, यद्द सब ठीक तरह जाने | तब बली 


__ की कथाका रदस्य ध्यानसें का सकेगा । र 


= 


थे । अतः इस दृष्टीसे वामन का कार्य बडा ही दुःसा६ 


ऊपर खियोंका जो कथन कद्दा हे वद्द स्पष्ट हे। भगवान 
उत्तर भी स्पष्ट है ये दोनों विचारपूर्वेक देखनेसे यह 


इस बात को स्पष्ट करनेके लिये यद्दां दो एक उदाहरण | 
लेना आवश्यक हे । अंग्रेजी राज्यसें लाडे रिपन जनताका. 
हित करनेवाला करके प्रसिद्द हे और लाडे कझन 
भारत राष्ट्रका घात करनेवाला करके प्रसिद्ध हे) इसी तरद | 
मोगल राजाभोंसें अकबर जनताका द्वित करनेवाळा ओर | 
झौरंगजेब जनताका मारक करके प्रसिद्ध हे। 
पाठक यहां देखेंगे कि लाडरिपन का जोर अकबर का 
सौम्य शासन अपना साम्राज्य स्थायी करनेके लिये दी था। 
पर इनकी सौम्यता के कारण क्रान्तिकारियोंकरा कार्य कठिन | 
दो गया था। वही छार्डकशन ओर ओरंगजेब केकूर | 
शासन के कारण क्रान्तिकारियोंका काय अच्छी तरद्द से | 
चल सका । Pe 

इसी aq दिरण्यकशिपुका वध करना सरळ बात. 
थी, पर बली की इस कपट नीतिके कारण भोर | 
ब्राह्मणोंको वश करनेके कारण aes विरुद्ध बलिके 
नाश करनेका उपाय करना अत्यंत ही बिकट काये था। 
वासनने यही किया, ओर इसी '.कारण वामन की प्रशसा 
करना अत्यंत योग्य है। कौरव रावण आदि का वध करना _ 
MIA था, पर बलिका वध करना उक्त कारणसे अशक्य 
था। क्योंकि अपने ही लोग बालेको अनुकूल दो गये २ 
झोर वामन का भी विरोध करने की अवस्थामें वे हो सकते 


था । छत्रपति शिवाजीका विरोध करनेवाले जैसे मोगळोंके 
आश्रय से रद्दनेवाळे महाराष्ट्रीय दी ओर हिंदू ही हुः 
वैसे हदी बळीसे दक्षिणा पानेवाले और बळीको इन्द्र पद 
देनेके लिये यज्ञ करानेवाले wa भोर छुक्राचाय द्वी थे 

राजकीय क्षभ्युत्थान की eA विचार किया जाय, तो 
पर मिर्झा 
राजा sata और रामसिंग, felt स्थापन 
करनेवाले छत्रपति शिवाजीको पकड गरेसें 
के हवाले. किया था ।. 
तथा भायेराष्ट्रके तरुण 


८ (१०) 
करनेवाले BIAS BAA कोई भन्तर नहीं हे । 
माः बलीके साम्राज्यशाहीका परिणाम आरयराष्टरोंके सवेस्व 


स्थ नाशरमें किस तरह होता था, ओर उस नाशको देखकर हताश 
होकर feat किस तरह रोती पीटती थीं, झर भगवानने 
क्र भी उनको भाशीवेचन देनेके समय उनका रोना यथार्थ हे 
ना ऐसा वहा दी था | ऐसा जञायराष्ट्र का विध्वंसक, विदेशी 
शासक जो कि कपट पटुतासे घैदिकधम स्वीकार कर यज्ञ 
करता था, ब्राह्मणोंकी वंदना करता, पर इधर असुरोंकाही 
शासन BES करता जाता था । यह बात उस समय के भोले 
भ्गुवंशी ब्राह्मणोंने नहीं जानी, परंतु तरुण क्रान्तिकारी 
थे, वामनने जानी थी भोर अपने साथ बलीका नाश करने 
होर के कायसें सहायता देनेवाले भनेक तरुणोंको भी इस तरुण 
नार वामनने तेयार किया था । यह शिक्षा दीक्षा उस समयके 
जो तरुणोंको घरमें स्थियोंसे भोर गुरुकुलके भाचार्योसे et 
सर थी । जिससे तरुण वीर बलिके साम्राज्य को* नष्ट करनेके 
हैं. लिये संगठित हुए भोर वामनके अग्रेसरत्वसें ag राज्य- 
जार कन्ति हुईं । 


उन क्रान्तिवीर वामन 
हप वामनका जन्म हुभा। वामन के समय अन्य सेकडों 
वाः 


तरुण जन्मे होंगे | वामन बालेके साम्राज्य को तोडनेके लिये 
€ हीजन्मा था कश्यप ऋषिके आश्रममें ये तरुण शिक्षित 
आर दीक्षित हुए थे । कश्यप ऋषिका आश्रम ऐसे भान्दो-- 
ळनोंके लिये पहिलेसे प्रसिद्ध हे । सिंदुरासुर के साम्राज्यको 
तोडनेकी क्रांति भी यद्दीं हुईं थी । बलीके साम्राज्य को 
तोडनेकी क्रांति भी यहीं हुई | एक द्वी वामन था ऐसा 
मानना भूल हे । वामन के साथ वामन के विचारके Gast 
हजारों तरुण थे, जिन्द्दोने वामनको एन समयसें सहायता 
कीथी। 
अन्तमें बळीके ९९ यज्ञ हो चुके थे। २०० वा यज्ञ दो 
जाता तो बली इन्द्रपद पर AS जाता,फिर-उसका साम्राज्य 
तोडना भौर बळिको द्दराना भर्व्यत भशक्य कार्य था । 
इसलिये वामनने अपने अनुयायी गुप्तरीतिसे aera छिपा- 
कर यज्ञशालामें पहिळेसे मेज दिये थ | वे बलिकी यज्ञ- 
शाला में जहां बेठना चाहिये वहां बेठे ओर अपने नेता 
' वामन को प्रतीक्षा करते रहे । 
समय पर वामन यज्ञशालामें प्रविष्ट sari भग भादि 


0, दक्षिणार्थी ब्राह्मण बडी को स्थायी, सुम्राद बनुनि की योजना हु छा हम Bes Boas 
ठः F - 


क्या असुरसम्राद बालि भी भगवद्धक्त था ! 


सफल दोनेके कारण et बडी दक्षिणा मिलेगी इस तरद्द की 
देशद्रोही gz आशामें रद्दे थे | वामनके अनुयायी दक्ष 
और सावध थे भोर वामन पर इमला हुआ तो किसने क्या 
करना चाहिये, AG समयपर करनेके लिये निष्ठासे सावधान 
थे | ऐसे सुयोग्य समय पर वामन यज्ञशाला सें प्रविष्ट 
हुआ । बलीको भथवा za आदिकोंको तरुणोंकी राज्य- 
क्रान्ति का कोई पता नहीं था । इस कारण वे पूण रीतिसे 
Malas थे | वामन तथा उसके तरुण अनुयायी सावध थे | 
किल तरह क्या करना चाहिये यह वे अच्छी तरह जानते 
थे । यह समय ऐसा भयानक था कि इस समय यदि देव- 
चौर की थोडीसी भी गळती हो जाती, तो सब क्रान्ति जो 
वामन करना चाइता था aq फस जाती । यह दायित्व 
वासन तथा उसके साथियोंपर था । 


वामन पर राक्षसांका आक्रमण 

वामन यज्ञशालामें प्रविष्ट हुआ । बाळि उसको देखकर 
प्रभावित हुआ | वामनने अपने आश्रमके लिये भूमि सांगी 
बह देनेके लिये बली तैयार हुआ। उसके पुरोहित झुक्ने 
इसका विरोध किया। पर बलीने नहीं माना aie बली 
भूमि देने छगा । इतनेसें झटपट वामनने बळीको नीचे गिरा 
दिया भोर उसके सिर पर पांव देकर खडा Wal | समय तो 
वहां था ही नहीं । सब बातें क्षणमें ही बननेवाली थीं । बळी 
सम्राट्‌ था, उसके सेनापति वहाँ थे । उन्होंने देखा कि इस 
तरुणने बळीको नीचे दबाया हे । यद्द देखते हदी वे शस्त्र 
लेकर वामनपर दौडे भोर वामनके अनुयायी भी इधरसे 
HS | बडा घोर संग्राम हुआ, इसका वर्णन देखो- 

अनेन याचमानेन UAT वड्रूपिणा | 

SAC नो हृतं भर्तुः न्यस्तद्ण्डस्य वाहिषि॥११॥ 

तस्मादस्य वधा धमो AG: शुश्रषणं च नः । 

इत्यायुधान्ते जणृहुःबलेरनुचराऽसुराः ॥ १३॥ 

ते सर्वे वामनं हन्तुं शूळ पट्विशपाणयः | 

प्राद्रवन्‌ जातमन्यवः ॥ १९ ॥ श्री. भा? ८।२१ 

बलिके रक्षक पुकार कर कहने लगे, कि- “झरे क्या 
देखते हो, ag वामन बडा भारी शत्रु हे, ae ब्रह्मचारीके 
aga आया है, पर यहद gat स्वामी acter waz! 
देखते देखते यज्ञ करनेवाले हमारे स्वामीका इसने सवेस्व 
हरण किया है । इसाडिये इस वामनका वध करना द्वौ 
ge agen agat मारो 


ae 


काटो, इसका वध करो, दोडो। दसारे बलिका संरक्षण 
करना हमारा धरम Sitar बोलकर उस ales सेनिकों 
ने अपने अपने शस्त्र अस्त्र लिये शोर वे सब वामन पर दोडे | 
कि सबका उद्देश एक द्वी था ओर वह यह कि वासनका वध 
`हे किया sa 
१ यज्ञशालासें बडा कोलाददळ मचा। चारों ओर दोनों 
दलोंके वीरोंमें दौडधूप छुरू हुई । वामन जानता था कि 
ऐसा होनेवाला ही है । वह दक्ष था। असावध नथा। 
उसके साथी भी तैयार थे- 
तानाभद्रवता SSl दातजानाकपान्‌ TT । 
अहस्यान SU TCO: भत्यवचनचदायुथा ॥ १५॥ 
सनन्दाञ्थ जया वजय प्रवक्ता बल 


श्री. भाग ८।२१। 
“असुरोंके सेनापति भोर सेनिक वामन पर दौड रहे हैं 
tar देखकर वामन के अचुयायी gant आगे बढे । ओर 
अपने aga ऊपर करके उनको प्रातिबंध करने लगे । 
नन्दादि अनेक Fath तरुणवीर वहां थे भोर एक एकका बळ 
egal ्वाथियोंके समान था । वे भागे द्दोकर भसुरोंके 
सेनिकोंका वध करने लगे राक्षस वहां मरने लगे, हजारों 
सरे, कई घायल हुए, अखुरोंका पराभव ओर देवोंका जय 
gla लगा। ’ 
~ ॥हाकार हुआ 
हाहाकारा महानासाद्रोदस्याः सवता [दशस | 
गृह्यमाणे5खुरपतो विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २७ ।, 
श्री, भाग, ८।२१ 
‘ जिस समय वामनने भसुर सम्राट बळिको पकडा उस 
समय सब female और भाकाशपातालमें बडा हाहाकर 
मचा । ? उसी समय- ५६ 
क बलीको केद किया 
9 अथ ताक्ष्येखुतो ज्ञात्वा विराद्प्रभुचिकीर्षितस्‌ ॥ 
| बवन्ध वारुणः पाशःबाछ सात्यऽहान कता ॥२६॥ 
तं बद्धं वारुणेैःपाशैः भगवानाह वामनः ॥२८॥ 


ह 


विश त्वं निरयं तस्माद्‌ BTN चानुमोदितः॥३२॥ हर 
पप परमश्वर | 
तडयलाकफल gear fa hl क़ातिचित्समा। se Wettig as SE रता ८ र दा । 
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कया अखुरसम्रार्‌ वलि 


a 5 3 क ee 0१0 0७0 ७७0० कि 


गी भगवद्ध था? ( र )) 
“ ताक्ष्येपुत्रने वामनका मनोगत जान लिया, इशारेसे | 

उसने जान लिया और वरुणपाशोंसे बलिको ata छिया । 

इस ससय याजक लोग सोमाभिषव कर रद्दै थे, वद्द यज्ञ 


वेसा ही अधूरा रहा । इस समय वामन विजयी हुआ, 


असुर पराभूत हुए, बली केद हुआ । वामनने बलिको 
आज्ञा की कि वदद सुतल नमक पाताळ wat कई वर्ष 
तक रहे । ` उख तरद्द वालिको वहां कई वर्ष केदमे रखा । 

यद्व स्थान रव्नागिरीके पाख हे, जहां बालेको वामनने 
रखा था । ( ब्रह्मदेशके ) थिबा राजाको भी यहीं अग्रेजोंने 
रखा था। 

वलीको पातालम क्यों रखा? 

वामनने बालिका पराभव करके उसको अपने असुर देरापें 
जानेकी आज्ञा नहीं दी ओर उसको अपने अधिकारके प्रदे - 
ad नजरबंद कैदी करके क्यों रखा, यह बडा महत्वका 
प्रश्न हे। इसमें वामनकी प्रशंसनीय बुद्धिमत्ता दीखती हे । 

हमने ऊपर बताया हे कि बलिने पहिले भो एकवार 
देवराष्ट्र पर आक्रमण किया था और देवराष्ट्रके सेनिकोंने 
उसका पूणे पराभव भी किया था। यहां तक कि वह 
भधमरा बेहोश हो गया था, उसके Stas भी घायल हुए 
थे । इतनेमें नारद मुनि भये, ब्रह्माजीने शिफारस की और | 
इन्द्रने इसे घायल सेनिकोंके साथ अपने gad जानेकी | 
आज्ञा दी। awa भ्गगुभोके जाश्रमसें यह ter, स्वास्थ्य ; 
प्राप्त करनेके पश्चात्‌ ag अपने TAH गया, वहां इसने फिरसे 
सेन्य ओर Wala जमा किये, फिरसे देवराष्ट्पर भाक्रमण | 
किया, देववीर दक्ष नहीं थे, इसलिये परास्त हुए । इस 
समय देवोंको जो कष्ट हुए वे बलिके इस इतिहाससें लिखे _ 
गये हैं । यदि बलिको अपने देशम भेजा, तो पुनः _ 
वह आक्रमण करेगा, यह अनुभव वामनको पूर्व _ 
इतिहाससे मालूम था । वेसा ननुभव पुनः Saar _ 
वामनंकी इच्छा नहीं थी ओर वह अत्येत योग्य थी। | 


भर 


पृथ्वीराज आर महमद घोरी 
GA इतिहासमें देखते हैं कि प्रथ्वीराजने महंमद घोरी 
१६ वार परास्त करके भेजा भोर उसी महंमद घोरीने २७ 


ने 
र्‌ वामः एक चा दसै ही भावश्यक 


(१२) 
(६ | 
लिया भोर बलिको अपने दी राज्यसें नजरबंद छरके रखा । 
मान वहाँ भेजकर उसके पाश तोड दिये ओर वहांसे अन्य देशसें 
स्या जानेके लिये बंदी की ओर वद्दी उसे स्थानबद्ध करके रखा। 
वामनने जो किया वह यदि पृथ्वीराजकों मालूम होता, तो 
करो वह बिचारा न फंसता। 
an पृथ्वीराज ही क्यों ? पेशवाओंने निजामका पराभव 


५ बीसियों वार किया, पर उसको वैसा ही रखा | अब भी 
बही बात पेसी ही बनी है | ऐसे समय क्या करना चाहिये 


ड] इसका पाठ वामनने दिया है । इस कारण बलि भन्ततक 
भी यहीं नजरबंद तथा स्थानबद्ध रद्दा। यह जो वामनने किया 
थे, वही योग्य किया था। 

ate समुद्र समतल प्रदेश पाताल हे | सुंबईसे कारवार तकके 
नार प्रदेशको ' १४ ताळ कोंकण ! कइते हैं । यह इस प्रदेशका 
जो नाम आज भी अचलित ti अतल, वितल, gas, ऐसे 
सर सप्त पाताळ ऊपर णोर सप्त पाताल नीचे ऐसे. ये १४ ताल 
हँ हैं । इससे सुतछ नामक भाग रत्नागिरोके पास आता है । 
जां विवेश was प्रीतो वलिमुक्तः सहासुरेः ॥ 


[छः श्री. भाग. ८२३।३ 
> 


£ बलि भानन्दसे अपने असुर अनुयायियोंके साथ खुतळ 


वा सें ज्ञाकर रहा । ' इसकी स्थानबद्धताका यह वृत्तांत है। 
5 यदि इतना भाक्रमणकारी बली . भक्तगाथासें .मासकता 
हे,तब तो मोहंमद भक्त श्री जीना साहेब,लियाखत भलीखां 
मर ales तथा खियोंका अपहरण करनेवाले उनके अनुयायी सब 
मह लॉग भक्त शिरोमणी glad कोई संदेद्द ही नहीं है। 
भु उपर दिये वर्णनक्के अनुसार हृतश्री, हतस्थान, हते- 
के वर्य ? यह सब पाकिस्तानमें भी वैसा ही हुआ जैसा 
- की  ज्ळिके राज्यमें हुआ था । स्त्रियां भी वेली ही रोती पीटती 
र 


रहीं | अन्तर केवळ इतना ही है कि बलिके राज्यमें स्त्रियोंका 
 झआपहरणनद्दीं हुआ था । पर वह लोताका भपहण करनेवाले 
वि शिवभक्त रावण, सिंदुरासुर, नरकासुर क्षादिकोंने किया था । 


जिसका आक्रमण हटाने के लिये भगवान्‌ को इतने परि- 
` श्रम करने पडते हैं भोर जिसको भन्ततक नजरबंद करके 
। छ रखना पडता है, और जिसको खुला छोडकर अपने देशमें 

A ste लिये आज्ञा नहीं दी जाती, यदि ऐसा देभी घोर 
` स्वार्थी भी भक्तचरितोंमें आसकता हे, तब तो शत्रु कोन 


है! 
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क्या असुरसम्राद वलि भी भगवद्धक्त था ? 


वामन का कठिन कार्य 

वासनने जो बलि का पराभव किया वह योंद्दी सद्दज 
दी ददोनेवाली बात नहीं थी। बली सम्राट्‌ था, उसके पास 
छडनेवाळी सेना थी, सब अधिकारी उसके पास थे । ऐसी 
सुसज्य रीतिसे रहनेवाले का पराभव करना सरल कार्य 
नहीं था | वामन के पास हाथी जैसे समर्थ वीर थे । और 
वे उसके wee उस यज्ञ asad ब्राह्मण वेषसें पहुंचे थे, 
उनके पास पर्याप्त wara भी गुप्त रीतिसे रखे थे। इसी 
लिये असुर सेन्यका आक्रमण होनेपर वामन बचा, 
नहीं तो क्षाजके भक्तोंके समान aq भोला होता तो बलीके 
झबुयायी सेनिकोंधे वहीं मारा जाता । 


आज कल जो बलिके चित्र बताते हैं भोर हरिकीतंनोंमें 
वर्णन करते हैं वह एक सू्ताडी परमावधि ही है। 'कल्याण' 
के भक्त चरितांकम जो बळीकी कथा दी है वही देखिये । 
मने यहां जो वणन किया हे और राज्यशासन भोर शत्रु 
दमन और नित्य दक्ष रहनेके विषयसें जो बोध बताया हे, 
उसके लिये श्रीमद्भागवत के ही ale दिये हैं । कुछ अन्य 
पुराणोंके भी वचन इस लेखसें दिये हैं। वे इतिद्दासत बता रहे हें 
झर ऐतिहासिक बोध भी बता रहे हैं । वद्द न लेते हुए 
लेखक भोर वाचकोंको बुदूदू बनानेवाले पोथे छापनेसे भारत 
वर्षका क्या बनेगा ? इसका विचार पाठकोंको झवश्य 
करना चाहिये । 

“कल्याण ! के छेखकने ‘gorge’ को भी भक्त 
बनाया हे और उसका चरित्र इस अंकमें दिया है । पर 
बृत्रासुर की कथा वेदोंसें हे ait वृत्रासुर का इन्द्रके साथ 
जो युद्ध हुमा उसका वर्णन करनेवाळे दजार मंत्र acta 
हैं । पर वेदोंमें कहीं भी उसको भगवद्धक्त adi कहा हे । 
बृत्रासुरको इन्द्रने मारा, उसकी माताको भी मारा है, उस 
के झनुयायियोक्को भी मारा हे। दृत्रवध द्दोनेसे दी जगत 
को आनंद मिला हे । “ कल्याण ? के लेखक की दृष्टीसे वेद 
भ्रमाण होगा भोर arate अंथ अधिक प्रमाण ati । 
हमें इसका पता नहीं है । 


प्राथना ओर सूचना 
‘ कल्याण * के लेखक के सामने दमारी प्रार्थना ag हे 
कि वे पौराणिक कथा लिखनेके समय जिस जिस पुराणमें 
aq कथा आयी हो, वद्दांसे वह लेकर सबकी एुकवाक्यता 


~ 


= 


कया असरसम्राट वाळे भी भगवद्धक्त था ? 


करके, उसमें इतिहास कितना हे ओर भर्थवाद कितना हे, 
इसका विचार करें ओर पश्चात्‌ जो लिखना हो वद्द छिखें। 
रामायण, मद्दाभारत, पुराण aie उपपुराणोंमें इतनाही 
_ नहीं परंतु वेद भोर ब्राह्मणोंसें भी एक ही गाथा विभिन्न 
न जपो मिळती!हे । वुत्रासुरकी गाथा एसी हे । इसलिये ऐसी 
गाथाका वेदमंत्रों, ब्राह्मणों ओर पुराणोंमें देखकर ओर सबका 
संग्रह भोर विचार तथा मिलान करके उस पर लेख लिखना 
योग्य हे । ऐसा न करनेसे प्रमाद होनेकी संभावना हे । 
सब इतिहास पुराणोंके ळेखक यह मानते हैं कि लेखक 
शोर वाचक संपूर्ण घाझायके भाग जानते हैं । इसलिये 
केवल किली एक ही ग्रंथको. देखकर कुछ लिख मारना 
Sak साथ अन्याय करना हे । सब स्थान के लेख देखनेसे 
ही हम पूणे सत्यको प्राक्त कर सकते हैं । 
ऐसा न BAS कारण जो प्रमाद होने संभव हैं चे प्रमाद 
हमने इस wad agi तक बताये Ei प्रमाण वचनोंका 
भी तारतम्य देखना चाहिये। जो विचार बेदविरुद्ध at 
_ इ उसको त्याज्य मानना चाहिये अन्यथा सनातन धके 
सत्यासत्य निर्णयसें बाधा आ जायगी । जिस व॒त्रासुरको 
वेदने शत्रु कहा, उलीको कल्याण के लेखक भक्त या मित्र 
कहेंगे, तो इससे भधिक हानि कोई नहीं aren । 
वेद्‌ बाह्य लेख 
या वेद्वाद्या! TAT: याश्च काञ्च कुदृष्टयः | 
सर्वाः ताः निष्फला wat: तमोनिष्टा हि ताः स्मृताः 

a ( age ) 

. इस तरह मनुने कद्दा है । यदि सनातन वैदिक धमेको 
जाग्रत करनेकी इच्छा है तब तो यह इस तरह प्रमाणमानना 
योग्य है ऐसा न माननेले तमोनिष्ठ ग्रंथोंको मान्यता 
मिलेगी आर धमकी ait द्दोगी। इन असुरोंको भक्त शिरो- 

ae कद्दनेके कारण ऐसी द्दी धमेदृष्टीकी हानि हो गयी हे 

OO इस भोर कल्याणके लेखकका मन दम नम्रतासे आकर्षित 

करना चाहते हैं । 

बाथप्राप 
जो लेख लिखा जाय उससे आजके स्वतंत्र भारतके नाग- 
रिक को योग्य झाचरणका योग्य बोध मिळना चाद्विये । 

_ भारतीय नागरिक को धार्मिक क्षेत्रमें आज योग्य मागे- 


नेकी अत्यत Aas दे 0सर 
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धार्मिक मासिकोंके ऊपर ही भाशा रखी जा सकती है | 


इंसाई मिशनरी तथा यवन धर्माके प्रचारक चारों घूम 
रहे हैं ओर निष्प्रतिबध प्रचार कर रहे हैं । प्रतिदिन सवाल 
डेढसौ हिंदु परधर्म सें जा रदे हैं । स्कूलों ओर काळेजोंमें 


धर्मज्ञान मिळनेकी कोई भाशा नदीं हे। ऐसी णवस्थासें 


| ५. 
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यदि ये मासिक योग्य रीतिसे अपना काये न करेंगे, तो 
भारतमाठाके पुत्रोंने आशाकी दृष्टीसे किस ओर देखना है ? 
भारतीय तरूण किस आदृशको अपने सामने रखें ? इसका 
उत्तर धार्मिक मासेकोंको ह्यो देना चाहिये। 

हम ` कल्याण ? मालिक के छेखकसे प्रेमपूवंक पूछना 
चाहते हैं कि इस ' भक्त चरितांक ' में जो 'विरोचन' 
की कथा छापीं गयीं है उल कथासे भारतके तरुण कोनसा 
बोध प्रा कर ? 

“ विरोचन राजाके पास इन्द्र ब्राह्मण वेषमें जाता है 
ait उसका जीवन मांगता है ओर ag विरोचने विना सोचे 
अपना गळा काटकर इन्द्रको देता है। ” इस कथासे 
कोनसा बोध पाठक लें ? 

यदि यह ब्राह्मणकी भक्ति है, तब तो इन्द्र ब्राह्मण तो 
नहीं था । कपट वेष धारण करके उसने ब्राह्मणका स्वांग | 
लिया था । क्या स्वांगघारी या नामधारी ब्राह्मणोंको भी 
जो वे मांगेगे वह देना चाहिये? क्या राजा भी ऐसा करें ? 
आज ऐसा करनेसे कितनी द्वानि उठानी पडेगी इसका 
विचार लेखक करेंगे तो अच्छा होगा । राजा या राजपुरुष _ 
यदि भाज ऐसा करेगें तो उनका राज्य क्षणभरमें नष्ट हो. | 
जायगा | xs ; 

वुत्रासुरकी कथासे पाठक कौनसा बोध छे? अळा 
बलीकी कथा कोनसा बोध भाजके भारतीय तरुणोंको | 
रद्दी है क्या वुत्रासुर ओर ARMS समान भाजके तरुण 
व्यवद्दार करें ? यदि न करें तो ag कथा किस wae ये 
लिखी भोर छाप दी हे! कोनसी शिक्षा ये कथाएं देती हैं १ 
बळीकी and अक्त शिरोमणी चली अनुकरणीय है? 
अथवा इस अक्ता कांटा निकाल देनेवाला वाम 
करणीय हे ? 


जिनसे कुछ भी बोध नहीं मिळता और जिनका अनुकरण 
करना अयोग्य है एसी कथा्ोंका पोथा छापनेसे | 


रै 


wifes et 
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मारत का या किसी देशका कल्याण द्वो सकता है अथवा 
थोडा परंतु भाज बोध लेने योग्य प्रकाशन करनेसे वद्द छाभ- 
दायक हो सकता है? 


“ys (७१ NERS 
भक्तास भा तारतम्य Gay 

amid भी तारतम्य देखना योग्य हे । ओरंगजेब जिस 
घमको मानता था उस धसका वह भक्त था। श्री जिना 
aie लियाखत अछी खान भी अपने माने घर्मके ओर अपने 
माने हुए इंश्वरके भक्त ही थे । उन्होंने अपने धमकी अपने 
विश्वासानुसार सेवा की है । चाहे aq मानव ad की 
दष्टीसे सेवा न हो । 

ईसाई पाद्री mam झाये थे, जिन्होंने गोवामें 
इजारों मंदिर गिराये भोर eater अनंत अत्याचार किये 
बे अपने धर्मके भक्त हदी थे । उन्होंने अपने इंश्वरकी तुष्टीके 
लिये हदी वे अत्याचार किये । क्या ऐसे पुरुषोंके चरित्र भक्त 
चरितोंमें आसकते हैं £ 

हमार विचार से भक्तोंमें भी तारतम्य देखना चाहिये । 
भारतीय सनातन धर्म मानवोंका अभ्युदय निश्रेय का विचार 
करता है. ओर नरका नारायण केसा दो सकता है इसका 
ही विचार करता है भोर यवन व ईसाई आदि मतमता- 
न्तर ये मानत्रकी उन्नतिका विचार नहीं करते, पर अपने 
qud रोगोंको छानेकाही आग्रह करते हैं । इसलिये हमें 
वेही भक्त देखने योग्य हैं, कि जो मानव की अभ्युदय 
निश्रेयस fact तथा नरका नारायण tad सहायक हो 
सकते हैं | 

इसमें निःसदेंद् हम कद्द सकते हें कि बृत्रासुर 
विरोचनासुर ओर बली असुरकी कथाएँ भक्त होकर उन्नति 
की साधना नहीं बता रही हैं। ये कथाएं भक्तगाथासें 
क्षाने के योग्य भी नहीं हैं । वेदसंत्रो भोर ब्राह्मण वचनोंसें 
इनको शत्र ही कहा है | 


चरित्र की WAT करो 
सक्ताँकमें किलीका नाम आनेके पूर्व उसका थद्योपान्त 


८ जीवन चरित्र तो देखना चाहिये कि इसमें कुछ भक्ति भी 
है वा adit इसकी पडताल तो करनी चाहिये | यह पड- 


ताळ की जाती तो ये चरित्र इस as में न-क्षाते । ओर 


क्यो असरस प्राटू बलि भौ भगवद्भक्त थो ! 


पडताल के छापे हैं । स्वतंत्र भारतके अभ्युदय निश्रेयसके 
इच्छुक तरुण ऐसे भोलेपन के SALA क्या बोध प्राप्त कर 
सकते हें ? हां हर केसीको भक्त मानकर भोळापन बढ 
जानेसे वे anys तो भवऱय हो सकते हैं । 


प्राचीन भक्त 


भगवान्‌ रामचन्द्रजीका भक्त EFA, भगवान कृष्ण 
जी का भक्त अजुन शोर नारायण का अक्त नारद ये तीन 
सक्त डदाइरण के लिये इम के सकते हें । भगवान्‌ राम- 
चन्द्र ओर कृष्ण तथा नारायणके कुछ राष्टीय उन्नतिके 
कार्यकम थे, इन कार्यक्रमोमें क्या करना हे यहद निश्चित हो 
चुका ati इन काेक्रमोसें संदिग्ध ऐसा कुछ 
था | इन काथक्रमोंसें रातदिन इन wala काथ किया ओर 
उनमें यश प्राप्त किया | त्रिलोकीका शत्रु रावण था, इधर 
कोरव थे ओर नारायणके सामने अनेक आक्रमणकारी असुर 
थे।इन सबका नाश करनेका कार्य करना इन भक्तोंका 
कतव्य था । जो उन्होंने किया | हनुमानजी केवल ' रास 
राम ' करके जप करते थे ऐसा किसी माननीय ग्रंथसें नहीं 
है। अजुन भी “कृष्ण कृष्ण' करके नामजप करता था ऐसा 
भी भारतमें किसी स्थानपर नहीं हे । नारदसुनि क्या 
करते थे इसका ठीक पता नदीं, पर ये वीणाके साथ BAM 
करते रहते थे इसलिये कुछ जप करते होंगे । पर उनका 
मुख्य कार्य राक्षस विध्वंसमें aga करना था, वह ये हर 
प्रकार की युक्ते करके करते थे। ये तीनों सञ्च भक्तशिरोमणी 
कहने योग्य हैं ओर इन तीनोंने राष्ट्रकी स्वतंत्रता प्रा 
करनेके कार्यमें अविश्रान्त परिश्रम किये थे । प्राचीन समय 
का कोई भक्त ऐसा दीखता नहीं कि जिसने किसी न किसी 
मदान्‌ राष््रोद्धारके कार्यमें भाग न छिया हो । इन भक्तोंके 
चरित्र आज भी स्वतंत्र भारतके अभ्युदयेच्छुक तरुणोंके 
सामने रखे जाने योग्य मामे जा सकते हैं। ये भक्त उत्तम 
हें, भनुरूरणीय है, भाद हैं । किसी न feat राष्ट्रदितके 
कार्येसें अपने आपको समर्पित करना भक्त के लिये भाव- 
श्यक हे । 


छ भरी नहीं 
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दि त असुरसम्राद्‌ बलि भी भगवद्धक्त था? 


मूळ ay ही सेवा हे ' भज सेवायां ' इस धातुसे “भक्त, 
)। भक्ति? ये शब्द बनते हैं? इसलिये जनताजनादनकी 
प्रत्यक्ष सेवा करनेका कार्य ही भक्तिसे जाना जावा था | 
जब तक यह इसका अर्थ था तब तक ठीक था। कुछ न 
१ कुछ कार्यक्रम सक्तोके सामने रहता था। पर अब वेसा कुछ 
भी नहीं होता हे । 
भझजुनके सामने TAG दमन करनेका ओर राष्टोद्धारका 
काययक्रम भगवान्‌ श्रीकृष्णने रखा था । पर अर्जुन कहने 
रुगा कि “' म॑ वनसें जाकर नास जप करता हुआ कंद मूल 
फळ खाऊंगा, थे इस युद्धके कार्थक्रमसें शामीळ नहीं 
होता ।” यह सुनकर सगवानने उसका कान पकड कर 
( उससे कहा कि “यह कार्य करना हो तो करो, तुमने 
नहीं किया वो सें दूसरा वीर लाकर यहां रखूंगा और यश 
उसे मिलेगा, तुम्हारी दुष्कीति gun” “ यथेच्छसि तथा 
HA’ इतना सुननेपर अजुन होशपर भा गया और भगवा- 
नके कार्येक्रममें शामिल हुआ। ये आदर्श भक्त दसारे पास 
हें । पर आज भक्तोंके चरित्र हम कैसे देखते हें ? 
कोई अक्त त्री नामजप कर रही है उसका आटा भगवान्‌ 
पीस रहे हैं, कोई नाम जप कर wie उसके कपडे 
अगवान ae हैं, कोई नाम जप कर रहा है उसका हळ 
भगवान जोव रद्दे हैं, ऐसे एक दो नहीं सेंकडों काम 
भगवान्‌ कर र्दे हें । न कोई अरगवानूके पास राष्ट्रीय काये- 
कम है भोर न किसी भक्तको उसमें शासिळ होना है । 
किलीका भाटा पीस लिया, या किसीकी रोटियां तैयार की, 
तो भगवानूका कार्य हुभा। ये सब भक्तगाथाएं देखने 
“से स्पष्ट विदित हो जाता हे कि मद्दाभारतके रचयिता 
व्यासजीके समान: अथवा रामायणके रचयिता वाल्मिकीके 
र मान सस्तिप्क इनके पास रहे नदीं, जो जागतिक दितकी 
oles बातें सोच सकते हों । इसलिये मोगलोने भाळर यहाँ द्वाहा 
कार मचाया, ओर ॒भंग्रेजोंने आकर सब रूट लिया, तो 
इनको उसकी कोइ फिकर नहीं, पर ये फळानेका भाटा 
पीसनेके लिये भगवानको बर्त रहे हैं । न कोई राष्टीय 
..  उन्नतिका कार्यक्रम है न जातीय झभ्युत्थानकी कोई 
कल्पना है । ै 


नारदका आद देखो 


हें कि वह बुद्धि कोशल देखकर मन उस gers aad 


कागजका ओर समयका अपव्यय कोइ TAL लो man 


वध करवानेकी योजना वे ऐसी युक्तिले करते ओर करवाते _ 


आश्चर्यचकित होता हे। इसका नाम भक्ते है । भक्तिका 
ay राष्ट्रसेवा, जातीके भभ्युस्थानकी योजनामें श्रात्मसवेस्त्र- 
का समर्पण | पर वह इन आजकळके सअक्तोंमें हे कहां ? 
इनको तो आटा पीसनेकी चिंता हे ! | 

अक्तिकी जो कल्पना वेदादि ग्रंथों ओर रासायण मद्दा- 
भारतसें दीखतीं है वह सच्ची भक्ति हे। उस भक्तिकी ओर 
भारतीय तरुणोंको आकर्षित करना चाहिय | हनुमान, 
अजुन और नारदकी SAAS इन आधुनिक भक्तोंके चरित्र 
परखे जांय तो एक भी भक्त स्थानपर नहीं रद्देगा । दनुमान 
अजुन और नारदके कतृत्वसे उस उस समयके USS कल्याण 
हुआ था | यद्द इतिद्दासमें हम देख सकते हैं । यदद माक्ति 
मानव समाजका उद्धार करनेवाली हे। 

विश्वरूपी ईश्वर 

इश्वर विश्वरूप है । यद्द वेद-उपनिषद्‌-गीतादि ग्रथोंसें | 
कदा है । गीताका ग्यारहवाँ अध्याय इसीलिये हे। इस 2 
इश्वरकी सेवा करना ही भक्ति है । ` भज सेचायां ' st 
अर्थ यह सेवा है । यह सेवा हनुमान, aga नारदने की | 
इसलिये उनका तारण हुआ । किससे कितनी विश्वसेवा at 
रद्दी है, इससे उसकी भक्तिका प्रमाण विदित हो 
सकता है | 


हि 


पु 
. 
| 
9 


eet 
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कागजी भक्त 

आज कळ हम देखते हैं कि भक्त नामजप करते wa न 

हैं । * कल्याण ? के. संघने तो सेकडो ऐसे पुरुषोंके र 
बनाये हैं जो नाम जप करनेसें सहिनेके महिने व्यती 
करते हैं | कागज पर रामनाम लिखनेवाले हजारों निम 
किये हैं । आजकी भाक्ते यहद है । विश्व सेवाका नामनिशान | 
नहीं है । रामनामके हजारों रीम के रीम लिखे जा रदे हैं । 
दमने कई तरुण ऐसे देखे हैं कि जो ये नाम लिख 
भेजते wa हैं । झाजकी कागजकी मद्दार्घताके दि 


सकेंगे | 


(१६) 


` पाछन करनेका कार्य है । यह होगा तो ही मानव जातीका 


उद्धार दो सकता है । इसी तरह राम ' का अर्थ Saag 
देनेवाला ' है। भक्तको ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे विश्व 
में जानंद बढे । केवर रामनामको रटनेमात्रसे यद्द कार्य 
कदापि नहीं होगा । भक्तिके साथ अनुष्टान अत्यंत 
आवर्‍्य क है। नाम जपसे केवल वाक्‌ इंद्रिय काय, 
करता है, AIM शरीर मन Tle उस नामसे सुचित 
होनिवाल अनुष्टानसे अर्पित होंगे तो सच्ची और 
पूण भाक्त होगी । ऐसे भक्त हनुमान -भजुन-नारद हो 
चुके। वे भादश हमारे सामने रद्दने चाहिये । विनाविश्वसेवा 
के अनुष्टानके कोई भक्ति सच्ची भक्ति नहीं होती,यही तत्त्व 
झाज जनताके ध्यानमें भाना चाहिये। 

विश्वसेवाके हजारो कायं अपने राष्ट्रमें वेले द्वी पडे हैं, 
उनके करनेके लिये कोई भादमी आगे नहीं आता और इधर 
झनुत्पादक नाम रटनेसें लोग जा रहे हैं अथवा ऐसे कार्यामें 
जानेकी उत्तेजना दी जा रद्दी है। ag भक्ति नहीं, यह तो 
कालका भत्यंत शोचनीय अपव्यय है | 

यहां भाकर खिस्ती मिशनरी कोढियोंकी ओर रोगियोंकी 
सेवा कर रदे हैं, शिक्षा सस्था निकाल कर लोगोंको शिक्षा 
दे रद्दे हैं, संकडों भोर हजारों विदेशी ईसाई जनसेवा यहां 
इस देशमें, आफ्रिकामें तथा अन्यान्य देशोंमें कर रहे हें 
ओर अपने पंथमें लोगॉको खींच रहे हैं। पर सेवा कर रहे 
हैं. और हमारे लोग कुछ भी जनसेवा न करते हुए ऐसे 
पोथे छाप रहे हें कि जिससे कुछ भी किसीका लाभ न at 
सके । 

हमारे पा् एक ७० वर्षोकी भायुका भक्त भाया था , चह 
कागजपर 32१ लिखता था । लाखवार उसने ॐ लिखे थे । 
मत्यंत सुदर लिखता था । ळाखवारमें एक भी स्थान पर 
कुछ भी दोष नहीं था | उसने गत ३० वरषामें भन्न या 
पानी पीया नहीं था। % वह लिखता और किसीसे कुछ संबंध 
रखता नहीं था पुत्रोंसे तथा पत्नीसे भी बोलना नहीं था। 


क्या असरसप्राट बलि भी भगवद्भक्त था ? 


So लिखना | ऐसे भक्त दिंदुथोंसे होते हैं। और कोढियों 
छोर रोगियोंकी सेवा कर विश्वरूपकी सेवा करके विश्वात्मा- 
को संतुष्ट करनेवाले इंसाईयोंमें भक्त ga हैं। जगतूमें 
कौन जीतेगा ? नौर इंश्वरके पास किसकी आकि पहुंचेगी? 
९ श्च ~ a = 
इश्वरक नाशंजपका War 


sate नामजपका मद्दघ है | एकतो कर्ताका मन 


नर 


= 


{ 


स्थिर करनेसें वह सहायक होता हे । agua जपकर्ताके | 


अनुभवसें भालकते हें। यह तो वैयक्तिक लाभ हे । इसके 
साथ जनससुदायकी भलाइ करनेका एक एक 
कायक्रम जपकर्ताके सासन यनाम tad हू 
जसा-- 

१ हरि-- जनताळे दु:खोंको दूर करना. 

२ राम --- जनताको आनन्द देना, 

३ गोविद -- इंद्रियोंको स्वाधीन रखना, गोओंको प्रास 

करना ओर बढाना, 
8 हृषीकेश -- अपने इंद्रियोंपर अपना अधिकार 
स्थापन करना, 

५ गोपाल — गोओंका पाळन करना, गोरक्षा करना, 

इंइवरके सहखों नामोंसे सहस्रों सावेजनिक Ras काये- 
क्रम प्रकट हो रहे हें । नाम ATH उद्देशय ये कार्यक्रम भक्त 
लोग करें यद्द है । पर इस समय यह भक्तों द्वारा एक भी 
कार्यक्रम नहीं दो रहा हे। 

इमारी अन्तमें प्राथना यह है कि हिंदु भक्त निष्क्रियता 
छोडे, विश्वरूपी नारायण की सेवा करनेके कार्यक्रमोंमें 
अपने भापको अर्पण करें भोर वैयक्तिक मनोमूछेनाको 
अन्तिम ध्येय न मानकर, प्रत्यक्ष जनताजनादनकी 
सेवा नारद-हनमान-अजुनक समान करनक [वना 
सद्गति नहीं हैं, यह जानकर वेसा करनेमे अपना 
जावन व्यतीत करे ओर नपने जीवनको सफळ, सुफळ 
आर कृतकृत्य बनावे | 
यसके लिये ऐसे भक्तोंकी आवइ्यकता है | 


— 2 गा 
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खुभाषितोंका संग्रह 


०७ fas 


२३२ अस्स IAIN भद्राण सश्चत प्रिय 


कल्याण प्राप्त हो । 

२३३ कृष्टोनां दृषभ जन्‌ ऊतये ग्रणाति- amas 
बलवान वीरको Ala TAMA बुळाते हैं 

२३३ नः Gera: वाजान्‌ उपमाहि- हमें Aza 
धन मिलें । 

{ Fo ७२७) 

२३४ at: पार्या घियः युनजते- नेता लोग संकटोंसे 
पार होनेके लिये अपनी बुद्धियोंका उपयोग करते हैं । 

२३४ नेमशिता नरः इन्द्रं हवन्त- युद्धमें नेता इन्द्रको 
सहायार्थ बुळाते हैं । 

२३४ झूरः पाता शवसः चकान- शूर मवुष्योका 
योग्यतानुसार धनका बंटवारा अपने सामथ्येसे करता है | 

२३५ यः ते शुष्मः अस्ति, साखिभ्यः नुभ्यः शिक्ष- 
जो तेरा सामर्थ्य है वह अपने मित्र नेताओको सिखाओ । 

२३५ स्वं विचेताः परिदृत॑ राधः नः अपवृधि-- 
तूं. ज्ञानी APH गुप्तघनको हमारे सामने प्रकट कर । 


> 
> 
दे 


२३६ जगतः चर्षणीनां इन्द्रः राजा- जंगम पदाथा 
और मानवोंका इन्द्र राजा है । 


~ >> 


२३६ आचि क्षमि चिषुरूपं यद्स्ति- एथिर्वापर जो 
कुरूप या सुरूप वस्तुमात्र है ( उसका भी राजा वही प्रभु है। ) 

२३६ दाशुष वस्ने दृदाति-- वह दाताको धन 
देता है । | 

२३६ उपस्तुतः चित्‌ राधः चाद्‌त्‌- स्तुति करनेपर 
धनको स्तोताक्रे पास प्रेरित करता है । 

२३७ दानः मघवा नः सहूती नः उती वाजं 

- नियमते- दानी इन्द्र हमारे बुळाने पर हमारे संरक्षणके लिये 
हमें बल देता हे । 

२३७ यस्य अनूना दक्षिणा सखिभ्यः Za: वाम 
पीपाय इसक्री भरपूर धनकी पूँजी समान विचारवाले 
नेताओंको धन पहुंचाती हैं । 

२३८ नः राये वस्विः राधि- हमारे लिये श्रेष्ठ धन दो। 

गो घोडे 


AYY 


२३८ गासत अश्ववत रथचत्‌ व्यन्तः 
. आर रथवाला धन हमें चाहिये । 
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(ऋ० ७२८ ) 
विश्वमिन्च ! त्वा विश्वे मताः चित्‌ 


वि 


२२९ हे 
विहवन्त-- 
बुलाते हैं । 

२४० हस्ते वज्र आदधिष, घोरः सन्‌ क्रत्वा 
अषाळहः जनिष्ठाः-- तू saad वज धारण करता है, और 
भयंकर होकर, अपने कतृत्वसे ATH लिये असह्य होता हैं । 

२४१ तव प्रणीती नून रोदसी संनिनथ-- 
तुम्हारी पद्धतीके अनुसार नेता वारोको तुम इस विश्वमे चलाते 
नि 


~ 
= 
< 


२४१ महे क्षत्राय शवसे जज्ञे-- वडे क्षात्रतेजके 
लिये ओर ass लिये ( यह वीर ) उत्पन्न हुआ । 


श्वको संतोष देनेवाले वीर | तुझे सब मानव 


२४१ तूत॒जिः अतू तुजि अशिक्षत्‌-- उदार कंजूसको 


पीछे रखता है । 
२४२ दुर्मित्राखः क्षितयः पवन्ते, एभिः aga: 
~ ~ ~ = 
नः दुशस्य-- दुष्ट लोग सज्जनोपर आक्रमण कर्ते 
उनको इन दिनोंमें हमारे अधीन कर । 


२४२ अनेनाः मायी चरूणः- निष्पाप कमेमे कुशल 


बरुण 
२४२ यत्‌ अज्ञत प्रतिच 


के 


द्विता अवसात्‌ू-जों _ 


असल्य हममें दिखाई देगा, वह fear होकर दूर हो जावे |. 
२४३ महा राघसः रायः नः बडी सिद्धि देनेवाले | 


घन हम प्राप्त हां जाय । 


२४३ ब्रह्मकति अचिष्ठः— ज्ञानपूवक की हुई कृतिका 
रक्षण कर | 


० 


( ऋ० ७२९ ) 


२४७ ते पुरुष्याः असन-- तुम्हारे मानवोंका fea 


करनेके ये प्रयत्न होते हैं। 

२४७ त्वं MATA: आस-- तू उत्तर बुद्धिमान हो 

(=° ७।३० ) 

२४९ देव शुष्मिन्‌ खुवज़ शुरु नृपते¬ दिः 
संपन्न बलवान्‌ उत्तम वज्रधारी शर राजा | 

२४९ शवसा आयाहि अपने बलसे यहां 

२४९ अस्य रायः TY भव-- इसका घन 


so 


ek 


/ २१४९ अस्य महे नृस्णाय भव-- इसके बडे सामर्थ्ये- 
' को बढाओ। 

 २४९अस्य माहे ASIA पास्याय भव इस 
. बड़े क्षात्र पोर्षको बढानेवाला हो । 

२५० विश्वेषु जनेषु शूरः साल्यः- सब मनुष्ये 
' शूर ही सेनामें भरती करने योग्य है। 

२५० त्व सुहन्तु FAT रन्धय तू उत्तम मारक 
` शा्रसे ABH नाश कर । 


~ ~ 


२५१ अहा सादिना व्यच्छात्‌-- दिन अच्छे दिन द्दो- 


. कर प्रकाशित होते रहें । 
i ओ- २५१ समत्छु केतं उपमं दृः युद्धोंका ज्ञान उपमा 
 द्‌ने योग्य धारण करो | 


जो २५१ असुरः सुभगाय अत्र निषीद त्‌- बलवान्‌ 
` वीर्‌ उत्तम भाग्य प्राप्त करनेके लिये यहां हमारे पास बैठे | 


२५२ सूरिभ्यः उपमं वरूथं यच्छ विद्वानोंको 


२५२ स्वाभुवः HUNT अश्चवंत- उत्म waa 
वृद्धावस्थ्राका भोग करें । 

ऋ० ७।३१ ) 

र २९५६ त्वं नः वाजयुः-- तू हमें अन्न बल तथा धन दे। 


<a 


- २५९ त्वे धर्म आसे-- तू कवच के समान रक्षक है। 
२५९ पुरोटोधाः आसि-- तूं सामने जाकर aga युद्ध 
टि a oe. 

९ त्वया यजा प्रतिबव 
रदूगा। | 
Rea: ते संनमन्ते- प्रजाजन तुम्हें प्रणाम 


तू साथ रहनेसे में शत्रुको 


२५६ त्यै गव्युः हिरण्ययुः तू हमें गो और ` 


_ २५८ अयः. ama निदे अराव्णे नः मा रन्धि-, 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


२६३ प्रचेतसे wala प्रकृणुध्वे- विशेष ज्ञानीकी 
प्रशंसा करो । 

२६३ च्षेणिप्राः विशाः प्रचर--- किसानेंकी इच्छाएं 
पूर्ण करना हैं तो प्रजाजनोंमें भ्रमण करो । 

२६४ अरूव्यचल महिने खुब्बुक्ति- विशेष यशस्वी 
बडे वोरकी प्रशंसा करो । 

२६४ विप्राः ्रह्म जनयन्त ज्ञानी ज्ञानका प्रचार 
करते हव । 

२६४ तस्य ब्तानि धीराः न मिनन्ति-- उस प्रभु- 
के नियमॉका धीर पुरुष निषेध नहीं करते । 

२६५ अनुत्तमन्युः राजा- राजा उत्साही 

२६५ सहध्यै इन्द्र वाणीः दृधिरे- बल 
इन्द्रकी प्रशंसा करते हैं । 

( ऋण ७१९ ) 

२६८ रायस्कामः वज़ृइस्तं सुदाक्षिण हुवे-- 
TAR इच्छा करनेवाला THAR उत्तम दक्षवीरक्रा गुणगान करे | 

२७० श्रुत्कर्णः Taal इयते- प्रार्थना सुननेवाले प्रभुके 
पास वीर धनके लिये जाते हैं । 

२७० दित्सन्तं न किः आ मिनतू-वह देने लगा तो 
उसे कोई रोक नहीं सक्ता । 

२७१ इन्द्रेण अप्रतिष्कुतः खः वीरः Te: शुञुवे- 
इन्द्रक द्वारा प्रतिबन्ध न होनेपर वह बीर मानवों द्वारा संमानित 
होता है | 

३७२ मघवन्‌ | मघानां वरूथं भव-हे धनवान्‌ वीर | 
तू धनोंका संरक्षक कवच जैसा हो 


२७२ शघंतः खमजासि स्पर्धा करनेवाले शत्रुका 
निवारण कर्‌ । 

२७२ त्वाहतस्य वेदनं विभजामादि--उुम्हारे प्रयत्न - 
से Usa नाश होनेपर उसका घन हम आपसमें बांट लेंगे । 

२७२ दुनंशः गयं आभर- अविनाशी घर हमें चाहिये । 

२७३ मयः पृणन्‌ पृणते- सुख देता हुआ ( शुभकमं ) 
पूणे करता है | 

२७४ मह आतुजे राये कृणुध्वं बडे agar विनाश 
और घन प्राप्त करो । 

२७४ तरणिः इत्‌ जयति- त्वरासे उत्तम कमं करने 
वाला विजयी होता है। ( सुभा० Fo ३९६) 


हो । 
बढानेके लिये 


थे 
ye लेते हैं । 


६.2५ 


ह, . 


>. पार करनेवाले बलको प्राप्त करता है । 


i 


७ 


खुभाषितोका संग्रह 


२७४ तरणिः इत्‌ क्षाति- त्वेरासे उत्तम कमे करनेवाला 
हा gaa यहां रहता है । 

२७४ तराणिः इत्‌ पुष्याति- त्वरासे उत्तम कर्म करने- 
वाला ही यहां पुत्र पौत्र धन धान्यसे पुष्ट होता है 

२७४ कवत्नचे देचालः न- कुत्सित कमे करनेवालेके 
लिये देव सहायता नहीं करते । 

२७५ सुदासः रथ नकिः पर्यास- 
रथको कोई रोक नहों सकता । 

२७६ हे इन्द्र | त्वं यस्य आविता भुवः, मतः 
MATL वाजे गसतु- हे प्रभे | तू जितका संरक्षक होता 
है वह मनुष्य अपना बळ बढाकर बलवान्‌ होता है । 

२७६ अस्माकं नृणां अविता बोधि- हमारे मानवोंका 
संरक्षक बन । के 

२७७ जिग्युषः घर्न- विजयी वीरका धन होता है | 

२७७ तं रिषः न दुभान्ति- उस विजयी वीरको शत्रु 
नहीं दबाते । 

२७९ वाजी पार्थ वाज लिषासाति- बलवान्‌ वीर दुःखसे 


उत्तम दाताके 


२८० खरिसिः विश्वा दुरिता तरम- विद्वानोंकी 
सद्दायतासे सब BI पार करेंगे । 

२८२ ह्वे इंद्र | त्वं wad मध्यम वरु पुष्यासि विइव- 
स्य परमस्य राजाखि- हे प्रभो | तू निकृष्ट मध्यम और 
भ्रष्ठ धनको बढाता है और उसपर प्रभुत्व करता है । 

२८२ त्वं विशस्य चनद Wa: आसि- तू aaa 
WAS धनका दाता है । 


~ हँ 


२८२ ये आजयः भवन्ति- जो युद्ध द्वोते हैं ( उनमें भी. 
तूही वीर करके प्रसिद्ध है । ) 

२८२ अयं विश्व: पाथिवः अवस्युः नामाभक्षत- 

सब पृथ्वापरके मनुष्य अपनी सुरक्षाके लिये तुम्हारा ही नाम 


` २८३ पतावत्‌ ag ईशीय-- इतना धन मेरा हो। 
२८३ पापत्वाय न रासीय- पाप बढानेके लिये धनका 


न. ९ 


तयार करता हू । 


२८५ तराणिः पुरंध्या युजा वाजे सिषासंति-- | 
कुशलतासे सत्वर कार्य करनेवाला विशाल बुद्धिस अन्न और बळ 
प्राप्त करता 

२८५ त्वष्टा सुट नेमि-- सुतार उत्तम लकडीसे रथचक्र _ 


२८६ बहुस्तुत गिरा आनमे - agai द्वारा प्रशंसित 
वीरको में अपने भाषणसे अपना नम्रभाव प्रकट करता Bt 
२८६ दुषृती मर्त्यः बुः न विन्दते- दुष्टकी प्रशंसा 

करनेवाला मनुष्य धन नहीं प्राप्त कर सकता । 

२८६ खाघन्तं रथिः न नशत्‌-- Kawi धन नही 
मिलता । ु 

२८६ पाये सुशाक्तिः देष्णं विन्दते- दुःखसे पार 
होनेक्रे समयमें अच्छी शक्ति वाला ही घन प्राप्त करता हे. 

२८७ अस्य तस्थुषः जगतः स्वदेशं ईशाने अभि- _ 
नोनुमः- इस स्थावर जंगम विश्वके दिव्य दृष्टीवाले इश्वरको | 
हम सब प्रणाम करते हैं 

२८८ दिव्यः पार्थिवः त्वावान्‌ अन्यः न जातः थे 
जनिष्यत- gard अन्तरिक्षम और प्रथ्वीपर तेरेसे भिन्न 
कोई दूसरा ईश्वर न हुआ ओर न होगा । 

२८८ गब्यस्तः अङ्वायन्तः वाजिनः त्वा हवामहे 
गोओ, घोडोको चाहनेवाळे तथा बळ बढनिकी इच्छा 
इंम तेरी प्राथना करते हैं । 

२८९ ज्यायः कनीयसः तत्‌ अभ्याभर-- वडा 
छोटेभाईको धन देता है, वैसा हमें दे दो । पथ 

२८९ सनात्‌ FRAG! आस-- तू सदा धनवान 

२८९ अरे भरे हृढपः- प्रत्येक युद्धमें ते बुलाने योर 

२९० HARTA परा नुद्स्य-- शदुओंको द 

२९० नः AW GATE कृथि-- दमै धन 
दो ऐसा कर । 


(४१२) 
२९१ अस्मिन्‌ यामनि जीवाः Satta: अशीमहि-- 
इस अवसरपर हम जीवित रहें और ज्योतिको प्राप्त करें । 
२८२ अज्ञाता अशिवासः दराध्यः वृजना: नः 
मा अवक्रमुः-- अज्ञातमागसे अशुभ दुष्ट हिंसक हमपर 


आक्रमण न कर । 
२९२ वयं प्रवतः शइवतीः अपः अतितराम- हम 


व सर्प सब अपना संरक्षण करनेमे समर्थ होकर, सदा कर्मोको निर्विश्न- 
E 22 हे तया कर सकेंगे । 
me शड I 

ee ( ऋ० ७२२ ) 

AS भी | ~ S ५4७ 2 य्‌ ~ 
> २९५ Ta: ।सन्ध क ततार-- इन Wala 
>” *सिन्धुको सुखसे पार किया । 

Tho होत x. O20 ७७० 
ना २९५ पाभिः भद्‌ जघान- इन साधनोसे आपसका 
S| फटका नाश किया । 


२९६ ब्रह्मणा चः पितृणां जुष्टी-- ज्ञानसे आपके 


f सर ; Nn # ०0 २३ 
॥ = पित्तरोंकी भी प्रसन्नता होती हे । 
| oe २९६ अक्षं अव्ययं-- wal अक्ष न टूटनंवाला हो । 


२९६ न रिषाथ-- तुम क्षीण न बनो । 
२९६ इन्द्रे शुष्मं अद्धात-- वीर इन्द्रका बल 
a वढा दा। 
हद यहा २९७ तृष्णजः gala: नाथितासः उद्दीधयुः- 
` यासे, शत्रुसे घेरे हुए, उन्नति चाहनेवाले वीरोंने प्रभुकी 
१ प्राथना की ु 
मअ २९७ तृत्सुभ्यः उसु लोर्क अङ्णोत्‌-- उन्नतिकी 
इच्छा करनेवाले ( भक्तोंको इन्द्रने ) बडा विस्तृत राष्ट्र कर 
केत  दिया। 
२९८ गो-अजनाक्षः दण्डाः, भरताः परिच्छिन्नाः 
आसन-- गौओँको चळानेके दण्डेके समान भरत लोग निबर 
और आपसकी Fea विभक्त थे । 
२९८ तृत्सूनां पुर पता वसिष्ठः अभवत्‌-- उन 
भरतोका वसिष्ठ पुरोहित-नेता-वना | 
२९८ आदित्‌ तृत्सूनां विशः अप्रथन्त- इससे भरतों 
की प्रजा उन्नत हुई | 

२९९ ज्योतिरग्राः आर्याः तिस्र प्रजञाः- ज्योतिः 
को अग्रभागमें रखनवाळे आर्य ( ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ) ये तनि 


5, 


` प्रकारके प्रजाजन हैं। | ५ 


7 शै क | 


° पास आरहा है 


rasa Gara भाष्यं 


~ 


२९९ भुवनेषु त्रयः रेतः वृण्वन्ति- भुवनोंमें ये तीन 
( ब्राह्मण क्षत्रिय वैशय ) वीर्यं शाक्ते बढाते हैं । 

२९९ चयः घर्मासः उषसं चयान्ति- ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैदयोंके तीनों कतेब्य उष:कालमें शुरू होते हें । 

३०० सूर्यस्य ज्योतिः, समुद्रस्य गंभीरः, वातस्य 
प्रजव!- सूर्यकी ज्योति, समुद्रकी गंभीरता, agar वेग ये 
शाक्तियां हैं | मनुष्यमें तेज गंभीरता और वेग हो । 

३०० अन्येन अन्वेतचे न- किसी दूसरेके द्वारा अनुक- 
रण करने योग्य ये नहीं है । 

३०१ हृदयस्य परकत 
सचरान्त- हृदयको ज्ञानशाक्तियोंसे 
तक्र ( ज्ञानी इस विश्वमै ) चारों 

३०१ यमेन ततं परिधि बयन्तः- यमके द्वारा फेलाये 
आयुष्य रूपी Taal लोग Tad जाते है। 

३०४ यमेन तत परिधि वायिष्यन्‌- यमके फेलाये 
आयुष्य रूप बस्नको यह बुनेगा | 

३०६ वः वसिष्ठः आगच्छति, सुमनस्यमानाः 
एन आध्वं-- तुम्हारा निवास करनेवाला ज्ञानी तुम्हारे 
प्रसन्नचित्तसे तुम उसका आदर करो | 


यं सहस्रवल्शं अभि-- 
गप्तरीतिसे सहस्रो वर्षो- 


र संचार करत हूं । 


~ 


३०७ BA मनांघा Fql— बल बढनिवाला बुद्धि 
वी ह 

३०७ सुतष्टा बाजी रथः-- उत्तम बनावटका उत्तम 
बलवान्‌ घोडोंवाला रथ ( जैसा चलता है, aa तुम प्रगति 
करो ) 

३०९ त्रु उग्राः शूरा: संखन्ते- शत्चुओका हमला 
होनेपर शूर वीर ही आगे होते हैं। 

३११ यज्ञ अभि प्रस्थात-- यज्ञ स्थानमें जाओ । 

३११ त्मना याता- खयं स्कूतिंसे जाओ । ' 

३११ पत्मन्‌ हिनोत -- मार्गमें वेगसे चलो । 

३१२ समत्खु त्मना वीर हिनोत gait aa 
स्फूतिसे वारको भेजो | 

३१२ जनाय केतु यज्ञं दृधात-- लोगॉके feat लिये 
ज्ञान और कम करते रहो । 

३१३ शुष्मात्‌ भानुः उदात वलसे सूर्य उदय 
होता है । 
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दर Aa + ¢ 
सुभाषिताका संत्रहं 


३१३ झुष्मात्‌ पृथिवी भारं विभति-- बळसे पर्वा 
| भारको धारण करती है । 

३१३ भूम शुष्मात्‌ आरं विभाति-- उत्पन्न हुए भूत 
बलसे भार उठाते हैं । 

३१४ अयातुः waa साधन्‌ देवान्‌ व्हयामि-- 
अहिंसक रहकर सत्यसे साधना करता हुआ सहायार्थ देवोंको 
बुलाता हूं । 

३१५ देवीं थिय अशि 
का धारण करो । 

३१५ देवत्रा वाचं प्रकणुध्वं-- दिव्य भावोंको - प्रकट 
करनेवाली वाणी बोलों । 


~ छ ~ 


दधिष्व दिव्य गुणवाली बुद्धि 


& ३१७ राष्राणां राजा अस्मे अस्तं क्षत्र विश्वायु- 
कि 0२, BT राजाक लिय प्रबळ क्षात्रतेज आर दांध आयु प्राप्त दा । 
११८ वरवासु (ag AGIA आविष्ठः- पव प्रजा- 
जनोंमें हम सबकी सुरक्षा हो । 
३१८ निनित्सोः शंख अद्युं कृणात-- निन्दकोकी 
~ निदाको निस्तेज कर । 
३१९ द्विषां द्द्यत्‌ अशेवाः विष्वक्‌ व्येतु- शत्रु - 
ओके श्र निष्फल होकर चारों ओर व्यथ जांय । 
३१९ तनूनां रपः विष्वक्‌ बियुयोत- शारीरिक 
पाप हमसे दूर alt 
३२१ अपां न--पातं सखायं कृध्यं- जीवनको न गिरा- 
नेवालोंको अपना मित्र बनाओ । 
७ ३२१ देवेभिः सजूः नः शिवः अस्तु- विवुथॉके साथ 
रहनेवाला हमारे लिये सुखदायी at 
३२३ बुध्न्यः अहिः नः रिषे मा घात्‌- मूलतः बढने 
वाला शत्रु हमारा विनाश न. करे। ~ 
= ३२३ अस्य ऋतायो: यज्ञः मा स्निधत्‌- सत्यके 
' लिये जिसने अपनी आयु दी है उसका यज्ञ नष्ट न हो । 
३२४ नृषु श्रवः घुः- मानवोमें यश फेले । 
_ ३२५ राये शर्घन्तः अर्यः प्रयन्तु- धन प्राप्तिमें स्पर्धा 
करनेवाले हमारे शत्र दूर भाग जांय । 
३२५ महासेनालः अमेभिः WT तपन्ति- वडी 
ले सेनापति अपने adia शत्रुकी ताप देते ह | 


रट 


और लोगोंकी परीक्षा करके उनको योग्यस्थान देनेवाला 
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३२६ सुपाणिः त्वष्टा पत्नी: वीरान्‌ दघातु- IAs 
शिल्पी प्रभु पत्नियोम वीर पुत्रको धारण करे । 

३२८ रातिषाचः नः वसूनि रासन्‌-- दान देने- 
वाले हमें धन दें । 
३२९ नः रायः प्ताः आपः ओषधीः परिपाखतः- 
मारे धनका संरक्षण पर्वत नदियां औषधियां 'करती हैं । 
३३० रायः धियध्यै घरुण स्याम घनका धारण 
करनेके लिये हम धारण करनेमें समर्थ बने । 

( ऋ० ७१५ ) 

३३३ पुरंधिः नः शं ¬ विशाल बुद्धि हमें शान्ति देने- 
वाळी हो | 

३३३ रायः श~ धन दान्ति देनेवाला हो । 

३३३ खुयमस्य सव्यस्य शखः शा उत्तम संयम 
पूर्वक किया हुआ संत्यका वर्णन शान्ति बढानिवाळा हो । 

३३५ सुकृतां सुकृतानि नः शं सन्तु-_ सत्पुरुषोंकी 
पुण्यकारक Haat हमें शान्ति देनेवाळी हों। 

३३८ ब्रह्म नः दो-- ज्ञान हमें शान्ति देनेवाळा हो | 

३३९ पर्वताः सिन्धवः नः शं- हमारे पवेत और हमारी 
नदियां हमें शान्ति देनेवाली हों। 

३४१ क्षत्रस्य पतिः नः प्रजाभ्यः श अस्तु- देशका 
राजा हमारी सब प्रजाके लिये शान्ति देनेवाला हो । 

३४२ सरस्वती घीभिः aE झां अस्लु- विया देवी 
बुद्धियोके साथ शान्ति बढानेवाली हो। ४ 

३४३ AACA पतयः नः शो-- AH पालन करने | 
बाळे हमारे लिये शान्ति देनेवाले हों । 
३४३ GHA! खुहस्ताः नः शो- कुशल शिल्पी इमं शान्ति 
देनेवाले हो । 


( ऋ० ७१६ ) 
३४८ इनः अदब्धः पद्‌बीः- स्वामी न दबनेबाला 


३५३ बजिनः नः तोक [घय च अवन्तु-बलव 
हमारे पुत्र ओर बुद्धियाका संरक्षण कर | 


३५३ ते नः asa रयिं अवी ब॒ध्चन्‌- वे 
चनका बढाब । 


(8१४ ) 


३५४ महीं अरमति प्रकृणु ध्यं--प्ृ ध्वीपर बिशाल कार्य- 


मान । Ae i 
| न क्षेत्र अपने लिये निर्माण करो । 

स्थ aire ३ छै : के छिये 
ia ३०४ विदथ्यं पूषणं वीर प्रकृणुध्वे- युद्धके । 
ie { योग्य हृष्टपुष्ट वारपुत्रक्रो निर्माण करो । 
कर 

oa २५४ धियः आवेतार भग प्रकृणध्च-- वुद्दिपूवक 


७ किये कमका संरक्षण करनेवाले भाग्यवान्‌ पुत्रको निर्माण करो । 


>. सर्प 
ना ३५४ सातो पुरधि रातिषाचं वाजं प्रकृ णध्वं-युद्ध 
bars हे ॥ के समय ग्रामरक्षण करनेवाले, दान देनेवाले बलवान पुत्रको 
8. भी “निर्माण करो । 
य, ३५५ प्रज्ञायै वयः घ॒ः-- प्रजाके लिये अन्न दिया जावे। 
४%. दोष ३५६ ऋभुक्षणः वाजाः-- शिल्पियोंका निवास करने- 
aR ले अन्न हैं। 
at ३५७ ऋभुक्षणः स्वदशः- शिल्पियोंका निवास करने- 
| सः वाळे आत्मानराक्षक होते हैं । 
। हैं २५७ Aah रत्नं धत्थ-- सुरक्षित रहनेवाला रत्न 
प हमें दो । 
[छे 
= पन २५७ मतिभेः राधांसि नः द्यध्व- बुद्धियोंके साथ 
न घन हमें दे दो । ; 
| वाः 4 के ~ ~ ` ७. 
ee | ३५८ महः अभस्य वसुनः विभागे देष्णं उवो- 
४ । खिथ-बडे अथवा छोटे धनके दानके समय देने योग्य धनके 
et करनेकी घोषणा कर । 
bees मर 
रं ठा ३५८ त उभा गभस्ती वसुना पूर्णा- तुम्हारे दोनो 
ae हाथ धनसे भरपूर हैं । 
केव; ३५८ सूनृता वसव्या. न नियमते-- सलभाषण 


. करनेवाली वाणीको धन देनेके समय कोई नहीं रोकता । 
३५९ इन्द्रः SAA: ऋषुक्षाः- इन्द्र वीर यशी हे 
आर शिल्पियोंको बसानेवाला है । 
३५९ वाजः साघुः-- अन्न बल बढानेवाला है । 
३६० धीभिः विवेषः-- अपनी बुद्धियोंसे चारों 
फेलो । 


SR, 


~ 


आर 


 दाताहे। 
३६० युज्याभिः ऊती ववन्म- योग्य साधनोंसे संरक्षण 
` हम प्राप्त करेगें । 


| 


६० gaa: सनिता आसे-- तू संरक्षक धनका 


BATH सुबोध भाष्य 


३६१ वेधखः वासयासि-- ज्ञानियोको वसाता है । 

३६१ अस्य अस्तं खुवीर राय पृक्षः-- इसके घर 
उत्तम वार पुत्रके साथ धन भरपूर हो । 

~ ७ ४० 
३६३ स्तवध्य राधांसि नः 
न हमारे पास आजाय | 

३६३ (dea: पाय: सदा न तु 

सदा हमारे पास रहे 


देग्य संरक्षक 


( ऋ० ७३८ ) 
४ पुरुवखुः रत्ना विद्धाति-- aga घनवाला 
रत्नाका अपने पास रखता ह 
३६५ डात्तिष्ठ-- उठो, खडा हो जाओ ! 
३६५ नृभ्यः मतभोाजन आसखुवान 
मानर्वोके योग्य भोजन दो । 
३६६ विश्वेभिः पायुभिः सूरीन्‌ ॥सिपातु--- सब 
संरक्षणके साधनोंसे ज्ञानियोंका संरक्षण करे । 
३६९ जास्पतिः रत्नं नः अनुर्म सीछ- प्रजाक्रा पालक 
राजा रत्न हमें देनेके लिये मान्यता देवे । 


—~ सनुष्योंको 


Wo Ale TH रक्षांसि जंभयन्तः-- वीर बढनेवाले 
AX राक्षसोंका नाश करते हैं । 

३७० सनेमि अभीवाः 
रोग हमसे दूर्‌ हों । 

३७१ हे वाजिनः | विप्राः agar Raat वाजे 
वाजे नः धनेषु अवत-- हे वलवान्‌ वीरो | ज्ञानी अमर 
संत्यंमाग जाननेवाळे वीर प्रत्येक युद्धमें हमें धर्नोके लिये 
सुरक्षित रखे । 


अस्मत्‌ युयवन्‌- पुराने 


( ऋ० ७३९ ) 

ROR Aly: ऊध्बेः- अमिक्री ज्वाला ऊपर जाती है । 

३७२ वस्वः Gala अध्रेत्‌- निवासक्रे उपयोगी धन 
प्राप्त करनेकी सुबुद्धिका आश्रम किया जाय | 

२७२ रथ्या पथ्यां भेजाते- रथके मार्गसे जाते हैं। 

३७२ ऋतं यजाति - सरल कर्म करते रहो । 

३७३ च्रिइपती विशां स्वस्तये बिरीठे एयाते- 
प्रजापालक राजा प्रजाजनोंक्रे कल्याणके लिये राजसभामें 
जाते हैं । ( Galo do ५२९ ) 
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३७४ gum: मजेयन्त-- शुद्ध बीर अधिक स्वच्छता 
छ... ` करते हैं । 
न ३७५ ऊमाः यज्ञियास्वः-= वीर संरक्षण करते हें वे 
पूज्य हैं । 


३७५ Fray dar: सघ 
अपने स्थानमें रहते हैं 

३७७ मत्याँनाँ कामं असिन्वन्‌ नक्षन्‌- मानर्वोकी 
उन्नतिकी इच्छाका प्रतिबंध न करो और उसमें प्रगति करो । 
. १७७ अविदस्यं सदासां रायि घात- अक्षय सदा 
रहनेवाले धनको हमें दो। 


a- सब विवुध 


३७८ चः उपमं अक यच्छन्लु- हमें उत्तम धन as 
(HO ७४० ) 
३७९ चिद्या श्रुष्टिः समतु- संगठनसे मिळनेवाला 
धन हमें मिले । 
३७९, ठुराणां स्तोम प्रतिदधीमहि- त्वरासे उत्तम 
ह करनेवालोंकी प्रशंसा हम करते हैं । . 


‘i. 


' ३७९ अस्य रत्निनः विभागे स्याम- इस धनीके 
धनके बंटवारेके समय हम वहां रहें 


2 > cy 


३८० द्यभक्त रेक्णः दिदे ष्ट- तेजस्वी वीरोंकों जो प्रिय 
घन हे वह हम मिले | 

३८१ यं मर्त्ये अवाथः, स sa: छुष्मी-- जिस 
मचुष्यकी तुम सुरक्षा करते हो, वह WA ओर बलवान होता 


| ३८१ सरस्वतो इ ज्जुनाते-- विद्यादेवी उसे प्रशास्तकम | 


‘ad 
९ 


५ १ में प्रेरित करती हे । 


+ 


३८१ तस्य रायः पर्येता नास्ति उसके धनको 
घेरनेवाला कोई नहीं है। 


३८२ आये ऋतस्य नता- यह वीर तो सत्यका नेता हे । 


| ३८२ राजानः अपः घुः- राज्यशासक प्रशस्त कोको 
धारण करते हूँ । 


३८२ नः अरिष्टानू- हम विनष्ट न हों। 
: अहः अतिपषत- हमें पापसे बचाओ । 


be ¥ iw + छि", 
सुभाषितोका संग्रह 


SR eg NNN 


३८३ रूद्रः रुद्रिय महत्त्वं विदे- खदेव अपना 
महत्त्व जाने । a a 

३८४ सयोभुवः अर्वन्तः निपान्तु- सुख देनेवाले | 
संरक्षक हमारी सुरक्षा करें । | 

९ ऋ० ७४१ ) 

३८७ तुरः राजा मन्यमानः-- त्वरासे उत्तम कार्य 
करनेवाला राजा माननीय होता कि 

३८८ प्रणतः सत्यराधः भगः- उत्तम नेता सच्चे धन | 
वाला भाग्यवान है । EF 

३८८ ददत्‌ धिय उद्व- दातृत्व बुद्धिको सुरक्षित रखो। 

३८८ गाभिः अश्वः Za: प्रजनश्र -- गोवे घोडे तथा | 
वीर पुत्र पर्याप्त हो । 

३८९ इदानीं भगवन्तः स्याम- अब हम धनवान हो । 

३८९ वयं देवानां खुसतो स्याम-हमें देवोकी प्रसन्नता | 
प्राप्त हो | a 4 ; 
. ३९० सः नः पुर एता भवतु- वह हमारा नेता बने। | 

३९२ Tad: अश्वावती वीरवती ga दुहाना | 
उषसः UAE नः सद्‌ उच्छन्लु- गोवें घोडे और वीर पुत्र | 
युक्त, धा का दोहन करनेवाली कल्याण करनेवाली उषाएं 
हमारे घरको प्रकाशित करती TEL % 


( Bo ७।४२) 


५ 
३९४ सनावत्तः अध्वा सुगः बहुत समयसे चला 
हुआ माग सुगम हाता st $ a 


“J 


३९५ देवान्‌ सुयजस्व-- देवोंका उत्तमरातिसे य 
करा | 4 


३९३ सः इयत्ये विश वार्यं द्दाति- वह र 
वाति प्रजाके लिये स्वीकारने योग्य धन देता है । 


३९८ अस्म इ राय वाजं पप्रथत्‌- हमें 


ओर बल बह देता हे। | Rs i Vee 


क ~ (४१६) 
१ a ४०२ बखूनां ज्येष्ट सहः आगतन- धनोमें श्रेष्ठ घन 
स्था हमारे पास आजाय । 


४०२ ससनसः यति स्थ- एक विचारसे यत्न करो । 

४०२ राया युजा सघसादः अरिष्टाः सहसावन्‌- 
घनसे युक्त होकर एक स्थानमें रहनेवाले विनष्ट न हाँ और 
शत्रुका पराभव क्ररनेके बलसे युक्त हों | 

( ऋ० ७।४४ ) 

४९६ संश्चतोः वरुणस्य प्रश्ने वसे उपछुवे- घमंडी 
शत्रुका नाश करनेवाले वीर वरुणके बडे भूरे घोडेका वर्णन 
करता हूं । 

४०६ ते अस्मत्‌ विइचा दुरिता यवयन्तु- वे हमसे 
सब पाप दूर्‌ करें । 


मर्‌ ४०८ विश्वे महिषा अमुराः श्टण्वन्तु-- सब बलवान्‌ 

a ्हें ज्ञानी वीर ( हमारा भाषण) सुनें । 

| र कप | ( त्र० ७४५) 

| ~ ee ४०९ सविता देवः हस्ते पुराणि नर्या दघानः भूम 

हह दर निवेशयन्‌ प्रसवन्‌- सविता देव अपने ह।थमें बहुतसा धन 
aT लेकर बहुतौका निवास करावेओर उनको प्रेरणा भी देवे। 


8१० सूरःचित्‌ अपस्यां अनुदात-- सूर्यके समान 
श्‌ वह कर्म करनेकी प्रेरणा देता दै । 

Sa ४११ सहावा वसुपतिः नः वसाने आसाविषत- 
बलवान्‌ धनपति हमें धन देवे । ' 

8११ सहावा वसुपतिः उरूची अमति विश्रय- 
भाणः- बलवान्‌ धनपति विशाल प्रगति करनेके कार्योको 
विशेष आश्रय देता रहे । 

8११ सहावा वसुपातिः मतेभोजनं रासते-- 
बलवान धनपति मनुष्योंके योग्य भोजन देता है । 

( Ho ७४६ ) 

8१३ इमा गिरः स्थिरधन्वने क्षिप्रेषवे खधान्ने 
«Fae अषाळ्हाय सहमानाय तिम्मायुधाय रूद्राय 
 भरत--ये स्तोत्र Ges धनुष्यवालि, शीघ्र बाण छोडनेवाले 
अपनी धारण राक्तिसे युक्त, विशेष धारक; असह्य, शत्रुका 
. पराभव करनेवाले, तीक्ष्ण Waals, WF WIAs वीरके 
लिये गाओ । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
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४१४ क्षम्यस्य जन्मनः क्षयेण सः चेता 
पर जन्म मनुष्यक उत्तम निवास करनेसं वह प्रास 

8१४ दिव्यस्य जन्मनः साप्राज्येन स Tala 
दिव्य जीवनवाले मनुष्योंके साम्राज्यसे वह प्रकाशित होता है १ 

४१४ सः अवतीः अवन्‌-- अपना रक्षण करनेवाछै 
प्रजाका वह रक्षण करता है | 

8१४ दुरः उपचर- AKIN रक्षक रखो | 

४१४ जाखु अनमीचः भव-- प्रजाओंमें नीरोग हो । 

४१५ सहस्त्रं भिषजा- azal ओषधियां हैं । 

४१५ तनयेषु तोकेषु मा रीरिषः- asa 
क्षागता न हा । 


पृ 
लि 


oS —— िएनाओ om ower, 


( EO ७।४७ ) 4 
४१७ शाचे अरिप्रं मघुमन्त चयं अध्य बनेम-- | 
शुद्ध पापराहित मधुर जल हमें आज मिले । 


t 

B 

( Bo ७४८ ) 

8२१ ऋभुक्षणः वाजाः मघवानः नरः-- शिहिपयोके ४ 
निवासक अन्नवान्‌ बलवान्‌ धनवान्‌ नेता होते हैं। t 


४२२ ऋभुमिः wa: स्यास-- शिल्पियोके साथ रहकर 
हम उत्तम शिह्पकार बनें । 

४२२ विभुभिः fava: स्याम -- वेभवयुक्त पुरुषेक्ि 
साथ रहकर हम वैभवयुक्त बनें । 

४२२ शवसा शवांसि-- aad वल बढायेंगे । 

> ~ { 

४२२ वाजसाता वाजः अस्मान्‌ अवतु- युद्धके समय « 
बल हमारा संरक्षण करे । 2 

४२३ पूर्वी: शाखा ते अभिसन्ति- शत्रुसेना बहुत | 
दोनेपर भी उत्तम Vala वह पराभूत होगी | १ 

४२३ उपरताति विश्वान्‌ ad: वन्वबन्‌-- अपने 


' उत्तम शत्र सत्र शत्रुओंका पराभव करते हैं | 


$> र ~ ० चश 

४२२ विभवाः ऋभुक्षाः वाजः अय्‌ः- वेभवसंपन्न, : 
शिस्पियाक्रो वसानेवाले बलवान्‌ वीर रात्रुओंक्रा पराभव कर 
सकते हैं । - 

४२३ शत्राः नृम्ण सिथद्या कृण्वन- yaa बल 
नष्ट करो | 

४२४ न; alta: कतन-- हमें धन देदो । 
( सुभा० सं० ५९३ ) 


LY 


४४२ स्वावेशः अन्रमीव! भव~ अपना रहनेका घर 


सभाषिताका संग्रह 


४२४ विश्वे सजोषाः नः अवसे भूत- सव उत्साही 


वीर हमारी सुरक्षा करें । नीरोग हो। 

8९8 वसवः AM इषं संददी रन्‌- निवासक वीर हमें ४४२ द्विपदे चतुप्पदे शं-- द्विपाद चतुष्पादके लिये 
wes! सुख मिळे | 

वाही eee ठे — | au pe नः प्रातिजुषख-- जो हमे 

कूबेका जल तथा ee बहनेवाळा जळ ये अनेक प्रकारके जलहैं । pee : = एणः एधि--हे खामिन्‌ | 
४२७ राजा घरुणः जनानां सत्यानते भवद्‌ ४४३ वास्तोष्पत | नः प्रतरणः पाघध--दे खामिन्‌ 

EE तू हमारा तारक हो । 
याति- राजा वरुण Bays प ण्य पाप देखता हआ जाता है | 


४४३ गयस्फानः घरका विस्तार करो | 


8२७ आपः Base: शचचयः पाचकाः माँ अवः = 
> erat: सा ४४३ गोभिः अश्वामेः अजरास! स्याम-- गोऔँ 


जलप्रवाह मधुर रसमय स्व शुद्ध ओर पवित्र करनेवाले हैँवे , `` ४ > 
आर घोडेंसि युक्त होकर हम जरारदित हो जाय । हि र 


मेरी घरक्षा करें । 
( EO ७५० ) ४४३ ते सख्ये स्यास-- तेरी मित्रताम हम रहें । ` 
४२९ कुलायत्‌ विश्वयत्‌ नः सा आगन्‌ ४४४ वास्तोष्पते | शग्मया रण्वया गातुमत्या 
a Sid अथवा फैलनेवाला -विष हमारे पास न संसदा सक्षीमहि-- हे खामेन ! सुखदायी, रमणीय, | 
प्रगति साधक सभास्थान हो । | 


४९९ अज्ञकायं द 
न्य रुदराक (AL: दृध-- रक्तराग तथा जि ५ हे 
ठी ४४४ क्षेमे योगे नः वर॑पाहि-- योगक्षेममें हमारे 


दृष्टिदोष हमसे दूर हो । संरक्षण कर । 
धनका संरक्ष 


8२९ त्सरुः पद्येन रपसा मां मा विदत्‌- सर्प 
४५ अमीवहा-- रोग दूर करनेवाला हो | 
पांवके शब्दसे मुझे न जाने । ४४५ अमीवहा-- रोग दूर करनेवाला ह 


( ऋ० ७५१ ) (क्र०७५५ ) i 
४२४ भुवनस्य गोपाः अस्माक सन्तु- विश्वके संरक्षक ४४५ विश्वा रूपाणि आविशन्‌, नः सुशेवः 
हाती शा. कर सखा एथि-- सब रुपेंमें प्रविश होकर हमारा सुखदायी | 
( Ro ७५२ मित्र बन । 
४२७ अन्यजातं wa: सा भुज्ञेस- दूसरेका किया पाप ४४७ तस्कर स्तेन वा राय- चोर और डाकूपर दौड | 
हमं न भांगना पडे | क 
( ago ७५३ ) ४४९ माता, पिता, बिइपातेः, जनः सस्तु, सव-; 
ज्ञातयः ससन्तु- (सुरक्षित नगरमें) माता, पिता, प्रजञापालक 


४३९ पूर्वे गृणन्तः कवयः पुरः दाघिरे- प्राचीन 


नो क्र ~ ~ ७, है ज Sat a मे सोजांय 
स्तोत्रपाउक कवि आगि रखे जाते हैं । सन्मान किया जाता है। राजा, सब जनता, सब जातिया FAH साजाय | 


त ४४० देव्येन जनेन नः आयातं, वां वरूथं महि- २९२ प्रेष्ठिशयाः बह्मेशयाः, तल्पशीवरी: पुण्यः 
दिव्य जनोंके साथ हमारे पास आओ, आपका धन बडा हे। गन्धाः स्त्रियः ताः सर्वाः स्वापयामसि- हर ह. 
> गम क्क में, बिस्तरोपर सोनेवाली जो उत्तम सुगन्धवालीं श्रिया 
४४१ सुदासे पुरूणि रत्नधेयानि सन्ति- उत्तम हे कर ue क a ! 
दाताके लिये अनेक प्रकारके धन मिलते हैं। वे सब जिया ( gue सुख 
( ऋ० ७।५६ ) 


( ऋ० ७।५४ ) 
४५६ धीरः एतानि निण्या चिकेत Waa बीर 


४४२ वास्तोष्पते ! अस्मान्‌ प्रतिजञानीहि- हे 
वस्तुओंके खमिन्‌ ! हमें तुम अपने समझो-। पुरुष वीरोंके इन BARA जानता है। (सुभ।० सं० ६२२) 
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(४१८) 


४५७ सा खुर्वारा विद्‌ , सनात्‌ सहन्ती, नुम्ण 
पुष्यन्ती अस्तु- वह उत्तम वीरता युक्त प्रजा, सदा शुका 
पराभव करती ओर अपने पौरुणको बढाती रहती है। 

४५८ यामं येष्ठाः शुभाः शोभिष्ठाः श्रिया संमि- 
गछाः ओजाभिः उग्राः ये वीर शत्रुपर आक्रमण करते, 
अलकारोंते सुशोभित होते, तेजसे तेजस्वी होते ओर सामर्थ्ये 
उग्र होत हैं । 

४५९ चः ओज; उग्र, शवांसि स्थिरा- आप वीरों- 
का बल उम्र हैं और स्थिर बल हैं । 

४५९ वः गणः तुविष्मान-- तुम्हारा गण बलवान्‌ है। 

8६० वः शुष्मः उग्रः, मनांसि क्रुध्मी - आपका बल 
उग्र हु और मन क्रोधसे भरे हैं। 

४३० श्रृष्णाः WAR धुनिः- AGH नाश करनेवाले 
सांघिक बलका आपका वेग प्रचण्ड है । 

४६३ स्वायुघाः इष्मिणः खुनिष्काः स्वयं तन्वः 
झास्भमानाः- ये वीर उत्तम शत्र धारण करनेवाले, बेगवान्‌, 
आभूषण धारण करनेवाले, अपने WAST सुशोभित करने- 
वाले हैं । 

४६४ ऋतसापः ठाचिजन्मानः TAI: पावकाः 
ऋतेन सत्य आयन्‌- ये वीर सत्यक्रा पालन करनेवाले, शुद्ध 
जन्मवाले, खयं शुद्ध और दूसरोंको पवित्र करनेवाले हैं, ये 
सरलतासे BUH प्राप्त करते हैं। 


४६५ वः अंसषु खादयः वक्षःसु FAT: उपशि- 
श्रियाणाः, विद्युतः न रुचानाः, आयुधेः स्वधां 
अनुयच्छमानाः-- इन वीरोंके कंधोंपर आभूषण हैं, छातीपर 
अलंकार लटक रहे हैं, बिजलीके समान चमकमेवाले ये अपने 


` जाञ्रोंसे अपनी शाक्ते प्रकट करते हैं । 


४६६ वः quar महांसि प्रेरते- grat alles 


` सामर्थ्यं प्रकट हा रहे हैं । 
क 


४६७ सुवीर्यस्य रायः मक्षु दात, यं अन्य अरावा 
नूचित्‌ आदभत्‌- उत्तम वीर्यसे युक्त धन हमें तुरन्त दो, 
जिस धनको दूसरा कोई शत्रु दबा नहीं सकेगा । 


. वाळे ब्राळकोंक्रे समान ये वीर गोरे दै । 


RACH सु 


8६८ हम्येष्ठाः, शिशवः शुश्चाः- राजमहलमें रहने- 


बोध भाष्य 


४६८ पयोघाः वत्साखः न प्रकरी डन्तः- दूध पीने- 


वाले बांलकोंके समान ये वीर खिलाडू होते हैं । 

४६९ गोहा नृहा वः वधः आरे अस्तु- गोघातक 
मोर मनुष्य घातक आप वीरोंका शास्त्र हमसे दूर रहे । 

४७० इवतः अद्वयावी गोपाः- प्रगतिरशालोंका अनन्यः 
भावसे संरक्षण करनेवाला वीर है । 

४७१ तुरं रमयान्ति- वीर त्वरासे काये करनेवालोको 
सुख देते हैं । 

४७१ सहः सहसः आनमन्ति- अपनी शाक्तिसे 
साहसी शत्रुको विनम्र करते हैं। 

४७१ अररुषे गुरु द्वेषः Tale -शत्रुपर वीर बडा द्वेष 
करते हैं । 

४७२ वसवः यथा रघ्नं जुनन्ति, wit जुनन्ति- 

SS Sy अर an ~ = 
निवास करानेंवाले वीर जैसे समृद्ध मनुष्यक्र पास जाते ह 
वेसे ही भीख मांगनेके लिये भ्रमण करनेवालेके पास भी 
जाते हैं । ` 

४७२ तमांसि अपबाधध्वे- अन्धकारोको दूर करो । 

४७२ अस्म विश्वं तोकं तनयं धत्त- हमारे सब 
बालबच्चोंको सुखमें रखो | 

४७४ यत्‌ शूरा जनासः मन्युभिः संहनन्त, 
पृतनासु नः आतारः भूत-- जब शूर पुरुष उत्साहसे 
मिलकर TAR हमला करते हैं, उन युद्धोंमें तुम हमारे संरक्षक 
बनो । 

४७५ उग्रः पृतनाखु साळद्‌।- उप्रवीर युद्धोमें शत्रुका 
पराभव करता है। 

४७६ यः अखुरः जनानां विधर्ता, वीरः शुष्मी 
अस्तु- जो बलवान्‌ वीर जनाक्रा धारण करता हैं वह बीर 
प्रबळ होवे । 

४७६ सुक्षितये अपः तरम उत्तम निवास होनेके 
लिये इम दुःखोको पार करेंगे । 

( ऋ० ७।५७ ] 

४७८ युद्धेषु शवसा AAU, उग्राः अयाखुः- 
जो gala अपने बलके कारण आनंदित होते हैं, वे उम्रवीर 
AAI आक्रमण करनेवाले हैं | (सुभाषित संख्या ६४८) 
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४७९ विदथेषु पिप्रियाणाः वीतये बर्हिः आसद्‌त्‌- 
युद्धोंमि आनन्दसे भाग लेनेवाले वीर अन्न सेवन करनेके समय 
इकट्ठ होकर आसर्नोपर बेठें । 

४८० इमे रुकमेः आयुधेभिः तनूभिः श्राजन्ते- ये 
वीर भूषणों और शास्त्रॉसे सेजे अपने शरीरोंसे चमकते हैं । 

४८० शुभे समानं aly कं आ अञ्जते- शोभाके लिये 
एक जैसा समान गणवेश पहनते इसलिये gay जाते हैं । 

४८९ अन्नवद्यासः MAT: पाचकाः निष्पाप शुद्ध 
और पबित्र ये वीर हैं । 

8८२ GMa: प्र अवत- उत्तम बुद्धिसे संरक्षण करो। 

४८२ बाजोमिः पुष्यस प्रतिरत- अन्नोसे पुष्टी करनेके 
लिये प्रथम Tare पार हो जाओ। 

४८३ नः प्रजाये अमृतस्य ददात- हमारी प्रजाको 
अपमृत्युसे दूर रखो । 

४८३ Gaal रायः मघानि जिगृत - सद्यानिष्ठा, 
और महत्ता हमें [मिलें । 

४८४ सर्वताता सूरीन्‌ ऊती आजिगातन- सवे 
हितकारी कमेके समय ज्ञानियोंको संरक्षण मिळता रहे । 

४८४ य॒ त्मना शालिनः वर्धयन्ति जो अकेले ही 
सेंकडों मानवोंको बढाते हैं । 

( ऋ० ७५८) 

४८५ तार्वष्मान्‌ देव्यस्य घास्न;-.बलवान दिव्य 
घामको प्राप्त करता हे । 

४८५ साकं उक्ष गणाय प्राचत-- साथ रहकर अपनी 
उन्नति करनेवाले संघका सत्कार करो । 

४८५ अवंशात्‌ fama: क्षोदान्ति वंश नाशकी आप- 
faa वीर्‌ बचाते हैं । 


४८५ महित्वा नाकं नक्षन्ते- अपने सामर्थ्यसे qual 


घन 


= 


` प्राप्त करते हैं । 


हा ad 
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४८६ भामासः तुविमन्यवः अयासः- बडे शरीरवाले 
अतुल उत्साही वीर शत्रुपर आक्रमण करते हैं | 
४८६ जनू: त्वेष्यण महोभिः ओजसा प्रसन्ति-- 
वीरोंक्रे जन्म तेजखिता, महत्ता और सामर्थ्यक्रे लिये प्रसिद्ध 
होते हैं । 
* 


खुभाषितोंका संग्रह 


 सुराक्षेत हुआ ज्ञानी Sasi और सहो धर्नेसि युक्त दोता हैं । | 


'घांसति, द्रहः पाशान्‌ प्रातेमुचिष्ट, 


> सा 


a a । 
॥ (४१९) 3 र 
a ~ Ss riz क्रम णः से टा 2 
४८६ यामन्‌ विश्वः भयते-- शूरक आक्रमणस सब 
भयभीत होते हैं 
४८७ मघवद्धयः बृहत्‌ वयः द्ूधात-- घनवानाकों 
बडी आयु दों । 
४८७ गतः अध्वा जन्तं न तिराते- वीर जिस मार्गसे 
जाते हैं az मार्ग किसी प्राणीका नाश नहीं करता । 
४८७ स्पाहाभिः ऊाताभिः a: तिरेत-- स्पृहणीय 
सरक्षणोंप्ते हम दुःखसे पार हों । 
8४८८ युष्माऊतः विप्र: शतस्वी शाहस्थी-तुम्हारे द्वारा 


४८८ युष्माऊतः अर्वा सहुरिः-- आपके द्वारा संर- 
क्षित घोडा शत्रुक्रा पराजय करता है । 

४८८ युष्मा-ऊतः सम्राट्‌ FA हान्ति- आपके द्वारा 
संरक्षित TAZ शत्रुका वध करता है | 

( FO ७५९ ) 

४९१ ये त्रायध्वे., ये नयथ, WA यच्छत- तुम 
जिसक्रा संरक्षण करते हो, जिसको योग्य मार्गते चलाते हो, उसे 
तुम सुख देते हे 

४९२ युष्माकं अवसा द्विषः तरति-- तुम्दोरे ae | 
क्षणसे सुराक्षेत हुआ वीर शत्रुको लांघता दे । a 

४९४ यस्से अराध्वे, वः ऊतोः Gaarg ae 
मर्थति-- जिसका तुम संरक्षण करते हो, तुम्हारे संरक्षणसे ae 
युद्धोम सुरक्षित रहता है । 

४९६ स्पार्हाणि ag दातवे नः अवित- wala 
धन देनेके लिये हमें सुराक्षेत रख । - 

४९८ दुह्ृणाय॒ः तिरः यः नः चित्तानि आभेजि- 
त तपिष्ठ 
हन्मना हन्तन-- अतिक्रोधी और तिरस्कारके योग्य, जो _ 
हमारे मनको ही मारता है, उस TAS पाशेंसि हमें सुक्त करे 
आर उसे तप्त Wad मारो | ~ 


Suk ae 
४९९ सांतपनाः सिशाद्सः-- शत्रुको ताप नेव लि 
वीर शत्रुका नाश करें । ५ | 


n+ 


(ऋ० ७६०) 
५०३ ह सूर्य उद्यन्‌ अद्य अनागाः च्रुवः-- उदय 
। होनेपर हमें प्रथम निष्पाप करके घोषित करो । 


५०३ ह अयमन्‌ ! तव प्रयास; स्याम-- हे आय 


` ५०४ विश्वस्य स्थातुः जगतः च गोपा-- यह संब 
स्थावर जंगमका संरक्षक है । 

५०४ मत्यषु ऋजु बजिना च पश्यन्‌-- मनुष्योमें 
सरल ओर तेढा कौन है यह देखता EI 


| ५०५ यूथा इव धामानि जानिमाने वेद-- गोओके 
झुण्डक्रा पालक उनके नामों आर LATA जानता हे । 


` ५०७ अदितेः पुत्रा अइव्धासः शग्मासः अदि- 

तिके -वरिपुत्र क्रिसीसे न दबनेवाले तथा सुख बढानेवाले हैं । 

५०८ इसे दूळभाः- ये वीर न दबनेवाले हैं । 

५०८ अचेतसं a: चितयन्ति— अज्ञानीक्रो अपने 

बळोंसे सज्ञान बना देते है। 

५०८ सुचतसं क्रतुं वनन्त;-- उत्तम ज्ञानी कुशल कमे 

कर्ताको प्रगातिके TAI चलाते हैं । 

५०८ अहः fat: नयान्ति- पापसे पार ले जाते हैं। 

५०८ सुक्रतुं खुपथा नयन्ति- उत्तम कमकर्ताक्रो 

उत्तम मागसे ले जाते हें । 

५०९ इमे दिवः पृथिव्याः अचेतसं अनिमिषा 

चिकित्वांसः नयान्ति- ये ज्ञानी वीर युलोक तथा भूलोकको 

न जाननेवाले अज्ञानीको अविठंबसे ज्ञानी बना देते हैं । 

५०९ प्रबाजे नयः गाध अस्ति-- निम्न प्रदेशमें 

नदियों अधिक गहरी होती हैं । 

५०९ अस्य विष्पितस्य पारं नः पषेत्‌- इस गहरी 

नदिके पार हमें ये ले चले | 

५१० गोपावत भद्रं WA सुदासे यच्छन्ति— 

रक्षण करनेका कल्याण तथा सुख दाताको (वे वार ) देते हैं। 

५१० तास्मिन्‌ तोकं तनयं आदधानाः- उस सुख 

दायक कमें हम अपने amas रखकर प्रवीण,बनाते हैं । 

2 ५१० तुरास देवद्देडन कर्म मा- त्वरासे कार्य करते 
` हुए देवोको बुरा लगनेवाला कर्म न करोः। 


als ll £ 4 ७ 
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५११ यः वेदि अवयजेत स रिपः चित्‌ ~ जो वेदीमें 
यज्ञ नहीं करता वह शत्रु है । 

५११ अयमा द्वेषोभिः पारेबूणकतु- अर्यमा शात्रुऑसे 
हमें दूर्‌ रखे । 

५११ सुदासे उरु लोक-- 
स्थान मिले । 

५१२ एषां aya: सस्वः त्वेषी- इन वीरोंकी मित्रता 
परस्पर सहायक तथा तेजस्वी होती है । 


~ 


उत्तम दाताको विईतृत 


५१२ अर्पाच्येन सहसा खलहन्ते-- अपने बलसे 
शत्रका पराभव करते हैं | 


भयभीत होते 

५१२ दक्षस्य महिना नः सखळत--. अपने बलकी 
माहदेमासे हम सुखी करा । 

५१३ उरु क्षयाय खुघातु चक्रिर-- विशाल निवास 
के लिये उत्तम स्थान बनाते = | 

५१४ विश्वाति दुर्गा नः तिरः पिपूलं-- सब विपः 
त्तियोंकी हमसे दूर्‌ करो । 

( ऋ० ७६१) 

५१५ सूर्य: विश्वां सुचना अभिचष्टे- सूयं स्र 
भुवनोंकों देखता है । 

५१५ सः मत्यषु मन्यं आचिकेत-- वह मानवॉमें 
रहनेवाला उत्साह जानता है । ` 

५१६ ऋतावा दीधश्र॒त्‌ बिप्र;-- 
ज्ञानी होता हे । 

५१६ Ghd ब्रह्माणि अवाथः- उत्तम कमं करनेवाले 
ज्ञानोंका रक्षण करते हैं । 

५१६ क्रत्वा दारद्‌ः आ पृणेथे-- पुरुषार्थसे मनुष्य 
अनेक AVA पूर्ण होता है । 

५१७ ऋधक्‌ यतः अनिमष रक्षमाणा-- सत्य- 
मार्गसे चलनेवालॉका सतत संरक्षण करते हैं । 

५१८ ठाष्मः महित्वा रोदसी बद्ठदे-- इनका बल 
अपने महत्त्वके कारण विश्वभरमें फेलता है । 

५१८ अयज्वनां मासाः अवीरा आयन्‌ यज्ञ न 
करनेवालोंके महिने वीरतारद्वित अवस्थामें जांयगे । 
(Gale Fo ७१२) 


सत्यनिष्ठ agad 
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१८ यज्ञमन्मा THA प्रतिराते-- यज्ञ करनेमें जिनका 
मन लगता ह चे अपना बल बढाते हं । 

५१९ विश्वा अमूरा कूषणो-- सब ज्ञान प्राप्त करें ओर 
बलवान बन । 

५१९ यासु चित्रे न gear, न यक्ष इन ( काव्यों- 
में न बिलक्षणता है और न बल है (ये गुण काव्यमें होने 
चाहिये । ) 

५१९ वां निण्यानि आचिते न अभूवन्‌- तुम्हारे काय 
अज्ञान बढानेके लिये न हें । 

( so ७६२ ) 

५२२ सूरयः बृहत्‌ पुरु अर्चिः उद्श्रेत्‌-- सूर्य बहुत 
तेजका आश्रय करता है। 

५२२ at: माजुषाणां विश्वा जनिम- सूये मनुष्यों- 
के जन्मवृत्त जानता है। | 

422 दिवा रोचमानः खमः ददशे-दिनमें प्रकाशता 
हुआ सबकों समान दीखता हे । 

५२२ ऋत्वा कृतः, कतृमिः खुकूतः भूत्‌- पुरुषार्थसे 


` बनाया हुआ यह, कतेत्वसे उत्तम कार्यकर्ता बन जाता है। 


५२४ चन्द्राः उपमं अक्र नः आयच्छन्त-- आनन्द 

वाळे विबुध हमें उत्तम पूजनीय धन दें । 

५२५ Gat हेळे मा सूम-- मनुष्योका क्रोध हृमपर 
न al 

५२६ जीवसे गव्यूति घृतेन ऑक्षतं- दीधेजीवनके 


लिये गोओका AMMAR माग जलसे [साचत करो । 


ES] 


५२६ जने नः आश्रावयत--लोगाम हमारा यश फल | 
५२७ त्मने तोकाय alta: दघन्तु- अपन पुत्रके 
लिये धन दे दो । 
५२७ नः विश्वाः सुपथानि खगाः सन्तु- हमारे लि 
सब माग Aah लिये सुगम हॉ । 
( क्र ७६२ ) 


५२८ TAM सूय: AAA मानुषाणा साथा- 


रणः तमांसि समविव्यक्‌ू- भाग्यवान सूये, सबका 


खुभाषिताका AAS 


निरीक्षक, सब मनुष्योंके लिये समान रीतिसे अन्धकारको समेट Fe सात्र 


> 
ae 
~ 
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५३१ रुक्मः उद्चक्षाः दूरे अथः तराणः श्रज-- | 
मानः- तेजस्वी सूर्य बिशेष रीतिसे देखनेवाला, दूर विराज- 
मान, तारक और प्रकाशक हे । 

५३१ सयण प्रसूताः जनाः अथान अयन्‌ अपास | 
कृण्चन- सूर्यसे उत्पन्न हुए ये मनुष्य भर्थोको प्राप्त करके 
उत्तम कर्माको करते 

( ब्र? ७।६४ ) ह aS ८ 

५३४ सुंक्षत्रः राजा वरुणः- उत्तम क्षात्रबलसे युक्त | 
राजा वरुण है । 

५३५ महः ऋतस्य गोपा राजाना ।सन्धुपता 
श्लात्रिया- वडे ऋतके संरक्षणकर्ता सिन्धुक्रे खामी क्षत्रिय ये 
दो राजा eA न 

७३७ ऊर्ध्वां घुति कृणवत्‌ धारयत्‌ उच्च नेथः 
स्थिति करनी ओर उसको धारण करना । ६ १ 

५३७ ता राजाना सुक्षिती तपययाँ- वे दनों राजा 
प्रजाका उत्तम निवास करनेवाले और उनकी तृप्ती करने 
वाल al s 

५३८ faq: अविष्टं- बुद्धियोंका संरक्षण करो) 

५३८ पुराधिः जिशृतं विशाल बुद्धिको प्रशंसा करो । 

( Ho ७5५ ) San 

५३९ भक्षिते sig aga विश्वस्य जिगत्नु 
अक्षय रहनेवाला श्रेष्ठ बळ विश्वका विजय करनेवाला ६ eae 
५४० असुरा अर्या क्षितिः झजयन्ती करतः 


~ ms 


बलवान्‌ आये वीराँको सामर्थ्यवान्‌ निर्माण कर। | 


fre, 


५४१ अनतस्य सेतुः- असलसे पार होनेका सेतु बन । 


५४१ मर्त्याय रिपवे दुरत्येतु- मत्य शत्रुका आक्रमण 
रोकनेकी शक्ति धारण करो । 


५४१ ऋतस्य पथा दुरिता तरेम- सत्यके मा 
पापोसे बचें । | 


a4 
55 
५४५ देवाः 


dl) >> 


८ ॥ 
। ५४६स्तिपाः तनूपाः-- अपने घरका तथा शरीरका 
भाने र्‌क्षण दरो | 
सा ५४८ क्षयः सुप्रावीः अस्तु-- घर सुरक्षित हो । 
| ५४८ यामन्‌ प्र आवीः अस्तु-- तुम वीरोंका आना 
| केर! aes हो। 
नाम क ~ ~ = ~~ 
सर्प ५४८ नः अंहः अतिपिप्रति- तुम्हारा आना हमें पापेसि 
Bi बचावे । 
> | ५४९ अदब्धस्य व्रतस्य खराजः राजानः महः 
भी इशते- न दब जानेवाले व्रतको खयं स्फूतिंसे निभानेवाले ये 
ञ्च. राजा लोग बडे महत्त्वको प्राप्त करते हैं । 
2 5 oS Gs 
होत १५० सूरे उदिते रिशादसं अयेमण प्रतिगरणीषे- 
ना पूयेका उदय होते ही शत्रुनाशक श्रेष्ठ मनवाले आये वीरका 
जो कोब्यगान करो। 
मर ५५१ हिरण्यया राया इयं मतिः अवृकाय शवसे, 


z मंघसातये च-- सुवणमय धनसे युक्त यह मेरी बुद्धि अहिं 
जाँ सक बल बढानेके लिये और धारणावती बुद्धिकी बृद्धिके 
। नन्त लिये हो | 

हि इर ५५२ सूरामेः सहद स्याम gris aa हम रहें । 

वा ५५२ इपे खः च घीमहि- अन्न और आत्मबलका 

यः विचार करेंगे । । 

न - ५५३ बहवः सूरचक्षसः आशैजिद्वा ऋतावृधः 
विश्वानि जीणि विदथानि परिभाताभेः धीतिभिः 
यमुः-- सूर्यके समान तेजस्वी, आभेके समान भाषण करनेवाले 
सत्यमागका वधन करनेवाले बहुतसे वीर सब तीनों युद्ध- 
क्षेत्रीका शत्रुपराजय RAS सब साधनोंसे नियमन करते हैं । 

५५३ अनाप्यं क्षत्र राजानः आशत-- शत्रुके लिये 
प्राप्त करना कठिन ऐसा क्षात्रबल राजा लोग प्राप्त करें। 

५५४ शरदः, मासं, अहः, अक्तुं ऋचं, यज्ञं 
विद्धुः-- वर्ष, महिना, दिन रात्री मंत्रके साथ यज्ञ करते हैं । 
( सब समय शुभ कर्ममें लगाते हैं । ) 

५५५ ऋतस्य र्यः यूयं ओद्वत तत्‌ मनामद्दे-- 
aus पथ प्रदर्शक आप जिसका विचार करते हैं, उसीका हम 
मनन करते हैं । 

५५६ ऋता वानः ऋतजाताः ऋतावुचः अन्ृतद्विष 
घोरासः, वः सुच्छर्दि एमे Ga सूरयः नरः स्याम 
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सत्यपालक, सत्यके लिये जन्मे, सत्यक्रा संवर्धन करनेवाले, 
असत्यका द्वेष करनेवाले बडे घोर दीखनेवाले वीरॉके उत्तम घरमें 
रहनेसे प्राप्त होनेवाले सुखको दम सब ज्ञानी नेता प्राप्त करें । 


५५९ तत्‌ देवहितं TH चक्षः डञ्चरत्‌- वदद देवों 
का हित करनेवाला बलवान्‌ शुद्ध आंख जैसा तेज उदय हुआ है। 

५५९ GIA शरदः शातं, जीवेम शारदः शतं 
सौ वषेतक देखें और जीवे । 

५६० अदाभ्या द्युमत्‌-- तुम न दब जानेवाले हो इस 
लिये तेजस्वी हो । 

५६१ ATE ऋतावुधा- द्रोह न करनेवाले ओर ATA 
बढानेवाले ददो । 
( क्र. ७।६७ ) 
क्षण्य[-- राजा लोग बुद्धिमान होने 


७०, 


५६३ नृपती 
प्चादिये । 

५६४ AAS: अन्तां; उपादशन-- अञ्चानान्धकारका 
अन्त दिखाई दिया हे । 

५६५ वसुमता Saar रथेन पूर्वीमि 
आयात धन युक्त सुख देनेवाले wa पहि 
आओ। 

५६७ मे वसू यु Aaa प्राचीं थियं सात 
मेरी धन प्रापिक्री इच्छा करनेवाली AAT सरल बु 
प्राप्त करनेके लिये सुयोग्य बनाओ । 


यथ्यामः 
हा मार्गास 


ये कृतं 
द्धिको 


न 


५६७ वाजे विश्वाः परंघीः आविष्ठ-- gah समय 
सब विशाल बुद्धिपूवक किये कर्माका संरक्षण करो । 


( ९ 
५६७ शाचामिः नः शाक्त- शक्तिय़ांके योगसे हमें समर्थ 
बनाओ । 


५६८ आसु घीषु नः अविष्ठ॑- इन बुद्धियुक्त कर्मोमें 


ˆ हमें सुराक्षित रखो । 


५६८ नः प्रजावत्‌ रेतः BET अस्तु- हमारा सुप्रजा 
उत्पन्न करनेवाला वीर्य क्षीण न हो । 

५३८ तोके तनये तूतुजानः बालबर्चोको त्वरासे 
समर्थ बनाओ । 

५६८ खुरत्नासः देववीति आगमेम- उत्तम रत्न 
प्राप्त करके देवोंकी पवित्रता प्राप्त करेंगे । 

५६९ मानुषाषु विक्ष अहळता AAA आयात- 
मानवी प्रजाओमें क्रोंधरहित मनसे आजाओ । 
( gate Ho ७७२ ) 


ay 


| । 
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क्र 
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ao 
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* गा माई 


५७१ गद्या अश्व्याः मघानि पृश्वन्तः-- गौओं और 
डॉसे युक्त घन दे दो । 
५७२ बन्धु सूनृताभिः प्रति वन्धु बान्धवोके 
साथ 
५७१ रत्नाने Ga, ATA ज़रत-- रत्नांका धारण 
करो, ज्ञानियोंकी सराहना करो । 
( ऋ० ७६८) 
५७४ अरं गन्त-- सीधे जाओ । 


= 


स्‌ः 
नेवाळे झगडे मीठे भाषणोंसे दूर होते हैं। 


५७४ अयः तिरः-.शत्रुओको दूर करो । 
५७५ सनो जवो रथः डातोतिः- इच्छाके अनुसार चलने- 
वाला रथ सेंकडों प्रकारोंसे संरक्षक होता है 


yy 


५७५ CHS तिरः प्रेयर्ति- धूलीके प्रदेशोंकों दूर रखो। 

५७६ वल्शुः विघ्रः — सुन्दर रूपवाला ज्ञानी हो । 

५७७ चित्रं भोजनं अस्ति-- विलक्षण भोजन है (जो 
बल बढाता है । ) 

५७८ ऊती वपः अधि घत्थः-- मृत्युसे बचानेवाला रूप 
तुमने उसे दे दिया । 

५८० यो शाचीमिः शक्ती स्तयं अघ्न्यां अपिन्चतं- 
तुम दोनॉने अपने सामथ्यॉसे वंध्या गोओको Fare बना दिया। 

५८१ एष सुमन्मा कारुः उषसां अग्ने बुधानः- यह 
बुद्धिमान शिल्पी उषःकालके पूर्वे जागता है ( और काम करने 
लगता हं । ) 

५८१ अघ्न्या पयोभिः इषा तं वघेत्‌- गौ अपने दूध 
रूपी अन्नस उस आशाक्तको बढाती दै । 

( ऋ० ७६९.) 

५८२ वाजिनीवान्‌ नृपतिः रोदखी बद्धधान३-- 
सेनाके साथ जानेवाला राज सब विश्वको निनादित करता है । 

५८३ देवयन्तीः विशः गच्छथ- देव बननेकी इच्छा 
करनेवाली प्रजाके पास ( उनकी सहायताके लिये ) जा । 

५८५ देवयन्त शचीभिः अवथः- देव बनेकी इच्छा- 
वालेका अपनी शाक्तियोंसे संरक्षण करो । 

५८८ समुद्रे अवविद्धं ust युवं अस्निघानैः 


अश्रमे अव्यथिस्ि. 0 SAS A पार... पूस नजान Mo यात? चमकीले र्‌ 


0 8 


युन्सा-- समुद्रमें गिरे हुए सुदढ, 


का सग्रह 


( ४१३ ) 


देनेवाले तथा व्यथा न देनेत्राले पक्षी जसे उडनेवाले विमानोसे 
और उत्तम योजनाओंसे पार कर दिया । 
( ऋ० ७।७० ) 


५९१ मन्नुषः दुरोणे घमः अतापि- मलुष्योंके घरॉमें | 


अम्नि जलता है | 
TN SN aN ~ n 

५९३ यत्‌ ऋषीणां योग्याः अश्रवेथे, ओषधाषु 
अप्छु चनिष्ठं- जो ऋषियोंके भोजनके लिये अन्न होता हं 
वह ओषधियोंमें और जलमें होता हैं। 

५९३ पुराणि रत्नानि निद्धतो- तुम दोनों अनेक 
रत्नको धारण करते हो । 

५९४ अस्मे जनाय वां सुमतिः चानिष्ठा अस्तु- 
इस मनुष्यक्रे लिये आपकी सुबुद्धि अन्न देनेवाली हो । 

५९५ कृतन्रह्मः समयः भवाति- शानका प्रचार करने- 
वाला मनुष्योका संघटन करनेवाला होता है । 

( ऋद० ७।७१ ) 

५९७ दिवा नक्तं शरं अस्मत्‌ युयोत- दिनमै तथा 
ात्रीमें हमारे शत्रुको हमसे दूर रखो । 

५९८ अनिरां अमावां अस्मत्‌ युयुतं- दरिद्रता और 


रोगोंकों हमसे दूर करो । 


५९८ दिवा नक्तं त्राखीथां-दिन रात हमरा GAT करो । 

५९९ ऋतयुग्भः अश्वः स्यूमगभास्त वसुमन्तं 
आवहेथां- Read जोते जानेवाले घोडॉसे तुम्हारे 
तेजस्वी धनसे भरे रथको यहां लाओ । र 

६०१ जरसः च्यवानं अमुमुक्त-- वुढापेसे च्यवन- 


को मुक्त किया । 


६०१ अश्वं आश पेदवे निरूहथुः- घोडेको शीघ्र- 
ग्रामी करके पेटको दिया । 


६०१ अत्रि तमसः पारं निष्पर्त— अत्रिको अन्धकारः | 
से पार किया | 


६०१ जाहुषं शिथिरे अन्तः निघातं  जाहुषको 
अन्तमें USAR पुनः बिठलाया । 


( ऋ० ७७२ ) 


६०२ स्पाहया श्रिया तन्वा हाभाना- उत्तम 


अपने शरीरोंको बीर सुशोभित करते हैं । 


Ea 
>. 2 


शिडी. » 4 ® ततके Ne 


2, खै 


(४१४) 


= age ६०४ पित्या सख्यानि, उत समानः बन्धुः, तस्य 
 । शित्त पितासे चलों आया मित्रताएं, ओर समानतासे उत्पन्न 
नो होनेवाला बन्धुभाव, इनको भूलना नहीं । 
६०७ पाञ्चजन्येन राया आयातं - पांचों जनोंक्े 
हित करनेवाले TAS साथ यहां आओ । 
( ऋ० ७७२ ) 
ळ| मे ६०८ अस्य तमसः पारं अतारिष्म-- इस अन्धकार 
के पार हम जांय । 
६०९ विदथेषु प्रयस्वान्‌-- gala प्रयत्नशील बीर 
० a \ 
६११ चाळुपाणी रक्षोहणा संभ्रता--शब्रधारी az-. 
का नाश करनेवाले वीर Shs हॉ | 
(ऋ० ७७४) 
६१२ अवसे विशं विशं गच्छथः- रक्षण करनेंके लिये 
प्रत्येक प्रजाजनके पास जाओ । 


ee, 


५ ७ 
कल छैन हि हम कोळकी ३ ५३५ ae 


क. ] ६१४ युवं चित्रे भोजन ददथुः- तुम उत्तम विलक्षण 
Hes अन्न देते हो। 
६१8 सूच्तावत चोद्देथाँ-- सत्यमागंसे जानेवालेको 
| अरित करो। 
ड | _ ६१५ उपभूषतं- अपने आपको सुशोभित रखो | 
= ६१५ नः मा मर्धिष्टं¬ हमें कष्ट न दो। 

EE ६१५ पयः दुर्घं- समयपर दूध दुहो | 
६१७ Sig: ध्रवं यशः यंसतः-- उत्तम घर भौर 
स्थायी ग्रश दो। 

६१८ जनानां नृपातांरः अश्वकासः- 
हिंसक न हों । 


| क १८ खनः शचसा शूशुवुः- अपने बलसे वे 
र. | ( ऋ० ७७५ ) 


६१९ दुहः अजुष्ट तमः अपावः-.दुष्टोको तथा-अग्रिय 
अंधकारकों दूर. करती है । 

$ = थ्या अजीगः- मार्ग प्रक्राशसे बताती है, 

हे सविताय बोधि-- वडी सुखमय अवस्था प्राप्त 


लोगोंके रक्षक 


७५ 


वार्‌ 
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ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


६२० महे सौभगाय प्रयान्धि- बडे सौभाग्य प्राप्त कर- 


नेके लिये यत्न करो 

६२० चित्र यशं राये 
घारण करो । 

३२० मर्तेणु श्रवस्युं घडि -मनुष्यौंको यशस्वी पुत्र हो । 

६२१ दैव्यानि Aaa जनयन्तः-- दिव्य नियमोंकों 
प्रकट करो । 

६२२ पञ्च क्षितीः युजाना-- पाँचौं मनुष्य 
जुडे हैं । 

५२२ पञ्च॒ क्षितीः परिजिगाः 
जाकर उनको प्रेरित करती हैं। 


हि- विलक्षण यशस्वी धन 


काम 
- पांचों सानवोक्रे पास 


० ४३. 


५२२ जनानां वयुना अभिपद्यन्ती-- मजुष्यौँके 
कार्योको देखती है | 
५२२ दिवः दुहिता WAIST पत्नी - घुठोककी पुत्री 


भुवनोंका पालन करनेवाली है | 


५२३ चाजिनीवती चित्रामघा वसूनां cra: इको - 


अन्नबाली और धनवाली यह स्री धनाकी स्वामिनी है । 

५२३ ऋषिस्तुता मघोनी उच्छस्ती- ऋषियों द्वारा 
प्रशंसित धनवांली ख्ली प्रकाशित होती है । 

६२४ जुम्रा विश्वपिशा रथेन याति- waa पहन- 
नेवाळी यह गोर वर्णकी जी सब प्रकारे सुंदर रथसे जाती है। 

६२४ चिधते जनाय रत्नं दथाति-उत्तम कम करनेवाले 
मनुष्यको रत्न देती है । 


६२५ देवी देवोभिः दछहा रुजत- देवी देववीरोंके 
साथ Ws Fes कीलोंको तोड देती है । 

६२५ सत्या सत्येभिः इळ्हा रुजत्‌-- सत्यपालन 
करनेवाली सत्यपाळक्र वौरॉके साथ रहकर UTE aes कीलोंकों 
तोड देती है । 

६२५ देवी उास्नियाणां दद्‌त्‌---देवी गौओंको देती हैं। 

६२६ गोमत्‌ अचइ्वत्‌ घीरवत्‌ पुरुभोजः रत्नं 
घहि-- गोवों घोडों वीर पुत्रोंक्रे साथ तथा बहुत अन्नके साथ 
रत्नोंको दे दो। _ 

६१६ पुरुषता नः 
हमारे कर्मौकी निन्दा न,ह्दो । 


as ~~ i 
ja: एनद्‌ मा कः पुरुषों में 
( सुभा० स० ८३८ ) 
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_ यह विश्वास भार भी दृढ ee हे कि सन १९५२ के द्वितीय Gast दोनेवाळी परीक्षा ओम परीक्षार्यियोंकी संख्या एव 
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at अपने केन्द्रव्यवस्थापकों, प्रचारकों, अध्यापकों एवं अन्य सहयोगियोको ag सूचित करते हुए परम हषे एवं 
सन्तोष अनुभव हो tar है कि सन १९५२ के प्रथम BAM परीक्षाओंकी प्रगति अत्यन्त MA रही | इससे हमारा 


केन््रोंकी संख्या खूब बढेगी । सन्‌ १९५२ की पूर्वाधिकी परीक्षाथियोंकी संख्या तीन इजारसे ऊपर रही है भोर १११ 
Bere परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है | सांस्कृतिक वातावरणको निर्माण करनेमें इमारे इस प्रयलको जनता द्वारा जार भी 
wits प्रोव्साइन मिल रहा है | इम इन सब सद्योगोंके लिये जपने उदार एवं कर्मठ सहयोगियोंका हृदयपूवक अभि 
नन्दुन करते हैं । 

ग्रीष्मावकाश और उसके पश्चात्‌ 


भारतके खभी शिक्षणालयोके ग्रीष्मावकाश भारम्भ दो रदे हें । इन लम्बे भवकाशोके दिनोंमें संस्कृतानुरागी प्रत्यक 


S « =, ~~ ~ हें ~ [ ~ Leos = A 
शिक्षक एवं छानसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि वे इस कार्यको अधिक व्यापक बनानेके लिये पुरा पूरा प्रयत्न करं, . 


जिलसे झागामी परीक्षार्भोके लिये एक्‌ विशाळ कार्यक्षेत्र हमें मिल सके । क्योंकि ग्रीष्भ्रावकाशके, पश्चात्‌ शिक्षणाय | 


~ ~ 


खुलते ही सँस्कृत वर्गाका काय सुचारु रूपसे प्रारम्भ द्दोजाना है । 
SETTLE xa = 
FEQER GAGES 
१- आगामी परीक्षा तिथि ६-७ सितबर १९५२ ई. 
DA AN (९) 
२- आवेद्नपत्र भरनेकी तिथि १९ जले १९५२ इ. 
३-- पारडी कायोलय भेजनेकी अन्तिम तिथि २६ जले १९५२ ई. 


na oS 


४-- सीधे आवेदनपत्र भरनेकी तिथि ३० जन १९५२ इ. 


3239333303392 9999 9999 2323399293 33952323523 3333 23329929 923999995523 293 


भारतवर्षके हिन्दु सम्राट्‌ 
( लेखक-- पं. वा० पु० हडीकर ) 
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वैदिक संपत्ति 


की सहुलियत थोडे दिनतक ही सिलेगी 
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२५ पुस्तकोंका AAA मूल्य आनेपर प्रति पुस्तक. ५) में मिलेगो 
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पकिंग तथा मालगाडीका किराया भी हम देंगे । 
चेदिक संपत्तिके पहिळे विज्ञापन रद्द हुए हैं।इस विज्ञापन झा सं पूण मूल्य आर्ड रके साथ आना चाहिये। 
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पत्रव्यवद्दारका पता-- 
. मन्त्री, स्वाध्याय-मण्डळ, ' आनन्दाश्रम ! ) 4 
किल्ला-पारडी [ जि. सूरत ] न 
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सचित्र श्रीव!ल्मीकीय रामायणका मुद्रण | 


हः बालकांड, अथोध्याकांड ( पूवाध--उत्तराध ), सुंदरकांड तथा अरण्यकांड ” f i 


ह... तैयार हे । त्कः 


 रामायणके इस संस्करणमें Gos ऊपर “लोक दिये हैं, पृष्टे नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानोंमे ॥ 
बैस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठक्रे विषयमें सन्देह हैं, वहां देतु दर्शाया हे । oH 


fi he 4 2 < uA : 


इसका मल्य 


सात काण्डोंक्रा प्रकाशन १० भागोंमें होगा । प्रत्येक भाग करीब ५०० Ghar होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४ ) रु० > 4 
 डा०ब्य०रजिस्ट्रीसमेत ॥=) होगा | यह्व सब व्यय ग्राहृकोके जिम्मे War | प्रत्यक Ha यावच्छक्य शंघ्रतासे प्रकाशित | र | 
। प्रथेक भागका मूल्य) Fo दे. अथात्‌ सब Wil भागका मूल्य ४०; और सबका ड।०व्य्‌० ६) रु० दै । कुल मु० ४६ 2 J | 
० आ० से भेज दें। > 


मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, किल्ला पारडी, ( Gro सूरत ) 

pane 9929999999999999099990999999259999993999 0095999999 00009999 3399 ८९] 
प्रकाशक वेर YS EOL, वी. 77 ARRAN, नेदी, ही पारडी (जि, सूरत ) | 
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कांगरा मंदिर E 
चित्रकार- श्री. डी. जे, प्रिम ] [ बॉम्बे आटे सोसायटी, सुंबईकी कृपासे F 
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én वैदिकधमम ३७६ 
BATH ५२ 


A ज्येष्ठ, विक्रम संवत्‌ २००९, जून १९५२ & 


SOLD i i i i ७ फक ७ i क फश कटक 


nf विपुल धन चाहिये Tf 


उषस्तमश्यां यशसं सुवीरं दासप्रवग रयिमश्वबुष्यम्‌ | 
सुदससा श्रवसा या विभासि वाजप्रसूता सुभगे बृहन्तम्‌ ॥ 
क. १।९२।८ 
हे भाग्ययुक्त उषा देवी ! तू अन्न और बल बढाती हुई यहाँ 
प्रकाश फेला रही हे । इस प्रकारकी तेजस्त्रिनी तू ऐसा प्रयत्न कर कि 
जिससे हमे यरास्वी वीरोंके साथ रहनवाळ बहुतस सवक, गो, घोडे 
आदि पशु एवं वाइनोंक बाहुल्यसे युक्त धन, उत्तम कम करनेकी शक्ति 
ओर उत्तम कीति प्राप्त हो | 
हमारे पास कुशलतासे उत्तम HA करनेकी शक्ति हो। उस 
शक्तिस हम यश ओर कीर्ति प्राप्त हो, हम उत्तम ओर पौष्टिक अन्न 
प्राप्त हो | उसस हमारा बल बढे तथा उत्तम प्रकाशसे उन्नतिका माग 
हमें दिखाई देवे । हमें वीर पुत्र-पौत्र हो, हमारे पास बहुतसे सेवक हों। 
गो, घोड, रथ और धनको हमारे पास समृद्धि होवे, किसी भी बातकी 
न्यूनता हमें न हो | 
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श्री प्रहशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर 


संपादक 
q. श्रीपाद दामोदर सातवलकर 


| af की. कसर a 
| वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु. बी. पी. से ५॥) रु. विदेशके ६॥) रू. 
i ~ [a ) 
| वषयानुक्तमाणका 
| 
| १ संस्कृत परीक्षाओंकी प्रगति-- — परीक्षामन्त्री 
। २ विपुल घन चाहिये | सम्पादकीय 
३ वेदमे शरीर विज्ञान-- --श्री. लक्ष्मणसिंह कोठारी, वेदाळंकार १४९ 
। ४ भारतीय फालगणना-- : --श्री दामोदर मेरेश्वर भट्ट १-१६ 
® ~ € ७ ~ 2 ४. .< 
। ५ वसिष्ठ ऋषिका दशन-- --प. श्री. दा. सातवलेकर ४१५-४४८ 
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महात्मा अदत्त 
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स्वत HIRT अद्भुत जडा i 
प्रिय सज्ञनो ! ओरांकी भाति हम अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते ! यदि इसके । 
३ दिनके लपसे सफेदीके दागका पूरा आराम जडसे न हो तो मूल्य वापस । जो चाहें ॥ 
~) का टिकट भज कर शत लिखा ले । Ao ३ ) तेज दवाका Fo ५) Fo [Fi 
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CHE काल काला | न | 

खिजाबसे नहीं, हमारे आयुर्वेदिक सुगन्धित तेळसे बाळका THAT रुककर सफेद | 

बाळ जडसे काला हो जाता है | यह तेल दिमागी ताकत और आँखोंकी रोशनी बढाता [A < 
हे । मूल्य २॥ ), एकत्र ३ का ६॥ ), बाळ आधा पका हो ३॥ ) एकत्र ३ का ९) और । 
कुळ पका हो ५ ) एकत्र ३ का १२) रु० | बेकायदा साबित करनेपर १०० ) रु० इनाम | 
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हिन्द कल्याण आषधालय Wo जसीडीह ( संथालपरगना ) | है 


विचत ता जाई ee | 


“ase बिजन लि Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


संस्कत परीक्षाआंके नवीन केन्द्र. 
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प.पँडोळी Pandoli वाया आणंद Kaira) 
» वीरूमळ टी. टहिल्याणी विधवाश्रम पो. अम्बर 
Amber ( जि. जयपुर ) 
( ५ ) „ जि. गोपालकृष्ण शर्मा व्यवस्थापक पो. नूतनकल 
ता. सूयेपेट ( जि. नलगोंडा ) 
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यांच्या जवळ देणं मु. पो. जगदलपुर 
( वास्तार स्टेट ) 
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पो. रामायणपठ तालका मेदक,(हेद्राबाद दक्षीण) 
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म. पा. वसमतनगर जि. परभणि ( दक्खन ) 
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पो. कळव (जिं. उस्मानाबाद) Lyderabad 


CQ), 


(१६ 


(१७ ) ,, पुरुषोत्तम गोवैंदराव पिंपळगांवकर शिक्षक 


पो. पटोदा जि. बीड 

( १८) ,, जानकी बल्लभ माथुर व्यवस्थापक श्री, गीताप्रचार 
-मंडल सरदार रोड नं २ पा. जोधपुर 

( १९ ) , माधवराव दत्तात्रयराव पाठक जामबाग-वकीलवाडी 
पा. हृद्राचाद दक्खन 

(२०) „ शरदचंद्र गंगाधर देवता वासुदेव cio चन्द्रात्रे 
केमिस्ट मॅगनीज माइन मु. पो. शिवराजपुर 
(नि. पु) 
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(२१) ,, श्रीपादीचन्द्र शेखराचायै मु. पो. कोण्डापुर 
ता, वरंगळ तद्दत वर्भन्नापेट ( दैद्रावाद ) 
(९२ ) ,, चन्द्रकान्त फूलाराम उपाध्याय श्री. गौड शेरी, 
मु. पो. काबीठा ता. बोरसद ( Kaira ) 
( ९३) ,, हरीभाऊ गणेश जोशी clo आनंद मेडिकल 
स्टोअर्स, नदी किनारा पो. परळी बैजनाथ (बोड) 
(२४) „ स्वामी ब्रह्मानन्दजी तीर्थे विश्वेश्वर मंदिर (कुटीरे) 
घो. मण्डलेश्वर वाया बरवाद्वा ( मध्य भारत ) 
(२५) „ आचार्य वि० श्रा० चौधरी शिक्षक प्रचार मंडळ 
मु. पो. सांगवी ता. यावल ( पू. खानदेश ) 
( २६ ) श्री. नारायण स्वामी रामदासी श्री. समर्थाश्रम 
पो. पोतंगल ता. बोधन ( निजामाबाद्‌-दक्खन ) 
रामचरनसिंह हरिसिंह राजपूत ठूलेश्वर मन्दिर, 
चेतन्याश्रम पो. पैंठण श्री. क्षेत्र (जि. औरंगाबाद) 
बालकृष्ण चिंतामणि शंकर भाय clo प्रिन्सिपल 
पोद्दार हाईस्कूल पो. खान्ताकूझ मुंबई | 
„„ रतिलाल एन, पाठक प्रिन्सिपल, गोपाळजी हेमराज 


( २७ ) ” 
(२८ ),, 


८२०८) 


हाईस्कूल, गांधीरोड पो.बोरि वली इस्ट बंदर मुंबई, . 


( ३० ) „ प्रिन्सिपल, मद्दोदय, शेठ, एन, एल, हाईस्कूल 
गोंडबंदरं पो. मळाड मुंबई 
» टी. एफ. रंगाटिया प्रिन्सिपल 
पो. कान्दीवर्ला मुंबई 
» भाऊराव सिद्रामपा चिचनसुरे पा. कासार- 
facet /वाया हुमनाबाद ( हैद्राबाद ) 
,, मुख्याध्यापक महोदय, सेठ फत्तेलाल लाभचन्द्र 
द्वाईस्कूल पो, घामणगांव ( बरार ) 
, दे. बा. धर्माधिकारी यो. नू. विद्यालय 
पो. मोमीनाबाद्‌ ( देद्राबाद ) 


घी पायोनीअर हाइस्कूल पो. भरूच 


पो. धोलका ( अमदाबाद ) 


( ३८ ) „ दिगम्बरराव विनायकराव काटेकर वकील | न 


मुः पो. अष्टि (जि. बीड ) है 


» रमाकान्त शास्री विद्याभास्कर मि. |. डी. डी. - 
एच द्वाईस्कूल पो. झगडी आ वाया अंकलेश्वर 
» जशवंतराय रतिलाल महेता मु. उंडापाडा | 


» चीमनलाल बी. शाह 3. A., 3. T. प्रिन्सिपल, | a 


संस्कृत परीक्षाआंकी प्रगति 


हमें अपने केन्द्रब्यवस्थापकों, प्रचारकों, अध्यापकों एवं अन्य सहयोगियोंकों ag सूचित करते हुए परम हषं एवं 
सन्तोष अनुभव हो ter हे कि सन १९७२ के प्रथम सत्रकी परोक्षाओंकी प्रगति अत्यन्त भाशापुणे रही । इससे इसारा 
यह विश्वास भोर भी दढ होगया है कि सन १९७२ के द्वितीय सत्रकी दोनेवाळी परीक्षाओंमें परीक्षार्थियोंकी संख्या एब - (१ 
केन्द्रकी संख्या खूब बढेगी । सन्‌ १९७२ की पूर्वाधकी परीक्षार्थियोंकी संख्या तीन हजारसे ऊपर रही है भोर ११२ 
Regia परीक्षार्थियोंने परीक्षा दी है | सांस्कृतिक वातावरणक्रो निर्माण छरनेमें हमारे ga प्रयल्को जनता द्वारा जोर भी 
alae प्रोत्साहन मिल रहा है | हम इन सब सद्योगोंके लिये नपने उदार एवं कमठ सहयोगियों का हृद्यपुर्वक अभि- 
नन्दन करते हैं । 


a 


ग्रीष्मावकाश ओर उसके पश्चात्‌ 


भारतके सभी शिक्षणालयोके प्रीष्मावकाशका ag समय है । इन लम्बे भवकाशोंके दिनोंमें संस्कृतानुरागी प्रत्येक । 
शिक्षक एवं छात्रसे इम “नवेदन करना चाहते हैं कि वे इस कायको as ब्यापक बनानेके लिये पुरा पूरा प्रयत्न करें, 
जिससे आगामी परीक्षा कि ळिये एक विशाल कार्यक्षेत्र हमें मिल सके । क्योकि ग्रीष्नावकाशके पश्चात्‌ शिक्षणाळय 
खुरुते द्वी संस्कृत वर्गाका कार्य सुचारु खूपसे प्रारम्भ द्वोजाना हे । 


~ 


आवश्यक सूचनाय a 


a १- आगामी परीक्षा तिथि ६-७ सितंबर १९५२ इ. 
२- आवेद्नपत्र भरनेकी 'तिथि १९ जले १९५२ इ. 


३-- पारडी कार्यालय भेजनेकी अन्तिम तिथि २६ जुले १९५२ ई. 


SATIN ES, 


an ~ ° 
of ४-- सांध आवेदनपत्र भरनेका तिथि ३० जून १९५२ इं. 
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| | गावकी फोजना 


वेस्त 
क्रमशः प्रगतिकी भोर अग्रसर होतो हुई संस्कृत परीक्षानोंकी छोकप्रियता देखकर हमारा उत्साह भी बढता जा 
रदा है । हमारी सम्पूर्ण सफलता एवं भाशाके केन्द्र हमारे वे भादरणीय प्रचारक एवं अध्यापक हें जिनका त्यागपूण पुवं \ 
२ श्रद्धापुण सहयोग हमें मिळ रहा हे । "हु 
तथा | J ह a a es ८. 
on ता० १६ से २२ मई तक परीक्षा मन्त्रीजीने हेद्वाबाद, जाळना, भौरङ्गाबाद Ga भुसावल विभागाय केन्द्रब्यचस्था- 
| | - gat एव प्रचारकॉसे मिळकर भावी योजनाकी जो रूपरेखा बनाई है वद आगामी भङ्कोंमें प्रकाशित की जावेगी । इल | 
योजनाके अन्तर्गत १- परीक्षा ओको सरकारी मान्यता प्राप्त कराना, २-स्थानाय संस्कृत प्रचार समितियों- £ 
का आर्थिक विकास करना वथा ३- प्रचार दष्टिसे विभागीय संगठनांका आकछन करना आदि रहेगा | 
श्ट E. हे CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA | 
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वेद में शरीर विज्ञान 


हृदय व हक्तिया तथा रक्तसंचार 


( लेखक- श्री. लक्ष्मणासहजी कोठारी वेदालंकार ( प्रतिष्ठित ल्लातक ) एडवो 


आर्यसमाज के तृतीय नियम में महर्षि दयानन्द लिखते हें 


° चेद्‌ सत्र सत्य विद्याओंका पुस्तक है । ” परंतु आयेसमाजमें 
ऐसे कितने विद्वान दें जो इसमें विश्वास रखते हों । आर्यसमाजम 
कितने विद्वान दें जिन्होंने वेदेंके हाथ लगाने से पूर्व छह 
वेदांगों का अध्ययन किया हो। इंधर उधर की किताबोका 
संकलन कर कहींका ईंट कहींक्रा रोडा भानवतीने कुनवा जोडा ” 
कहावत के अनुसार आज भानवती के कुनबे तो तब्यार हो रहें 
हैं, परन्तु स्वाध्यायपूर्वक मनन के अनन्तर किया गया कितने 
मंतरोक्रा भावार्थ आज उपलब्ध हे। आर्य समाजके लिये यह 
एक शर्म कीं बात है । क्या ऋषि के नाम की माला जपनेवाले 
ऋषिभक्त अब भी चेतेंगे। वेद अनुसंधान के लिये एकत्रित 
किया गया हजारों लाखों रुपया प्रतिवर्ष खर्च हो रहा दै, 
परन्तु फिरभी आर्यसमाजकां दिनवैदिन हास ही हो रहा है । 
यदि आयसमाज समय की चपेतों से बचना चाहता है तो 
उसे अपने साहित्य को उत्कृष्ट विचारों से पूणे करना होगा तथा 
उसमें नवीन तथा बुद्धि-संगत विशेषण का समावेश करना 
होगा । यदि ऐसा नहीं किया गया तो वेद-वेद wa हुए भी हम 
वेदों को रसातल में पहुंचा देंगे । 

हम पहले भी आपके सामने अनेक मंत्रों की ग॒ुत्यियों सुलझाने 
का प्रयत्न कर चुके हैं । आज पुनः एक मेत्र पर अपने विचार 
प्रकट करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हँ कि वेद 
कितने उत्कृष्ट ग्र | 


ऋग्वेद का मंत्र है- 


चत्वारि IT अयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त 
MS 20 ~ वीति 
हस्तासो अस्य। त्रिधा वद्धो TWAT रोरवाति | 


महोदेवो मर्त्यां आविवेश ॥ ऋग्‌ ४५८३ 
मंत्र का सीधा अर्थ निम्न प्रकार है । 


,हस अज्ञानी 


. आदि स्पष्ट होने चाहिये । वृषभ की कल्पना भी सा 


“से ही कल्पित करने पडते हैं ale क 


M.R 


A, 5. अजमेर ) 


एक वृषभ हे वह सदेव रोता रहता हे । az महादेव. 
अर्थात्‌ वडा देव सव मनुष्यों में- मानब मात्र में-प्रविष् | 
हुआ हे । उसके चार झंग- सोंग हैं; तीन पाद-पैर हैं; दे! | 
शीषे-- सिर दें तथा सात हस्त-हाथ है ! तीन ओर से धारित हो 
रहा दै- बंधा हुआ है । 

कितनी सुन्दर पहेली हे । कितने सुन्दर तरीके से वेदने एक | 
ही मंत्र के द्वारा हमें वह ज्ञान दे दिया है, जिसके लिये पाश्चात्य _ 
जगत्‌ ने खोज कर अनेकों पुस्तकें लिख डाली हैं । परन्तु हम | 
लोग अपने इस खजाने को कभी खोजने का प्रयत्न भी नहीँ | 
करते हें । वेद की पहेलियाँ योंही नहीं सलझती हैं । परन्तु 
लोग, विद्रा का दावा भरनेवाळे, बिना सोचे. 
विचारे जो चाहेंगे सो Ba डाळेगें । अनेक्रो वर्षा के विचार के. 
अनन्तर हमने इस मंत्र का जो अर्थ किया है वह पाठको के 
सन्मख है । इम बात का निणय पाठक ही wet कि इसका | 
कोनसा अर्थ ठीक हे | र 4 


वेद एक काव्य है । वेदाथ करने से पूव हमें अपनी कल्प 
शक्ति को तीव्र करना होगा । कल्पना यद्यपि कल्पना दै, पर 
वह यथार्थ है, काल्पनिक नहीं दे।.जो कल्पना की जा 
उसका भास स्पष्ट होना चाहिये । वह कल्पना अशुद्ध हू 
जिसको समझने के लिये फिर दूसरी कल्पना करनी पडे । यदि 
वृषभ का अर्थ यज्ञ किया जावे तो फिर उसके सिर, पेर, हाथ 
होनी 


चाहिये । पर वह नही होता है । उसके हाथ-वैर भी 


तो फिर 
शब्द करता रहता हे 
ने पडेगें। क्या 


उस घ्रह्ममें aya का भास करायेगी ? यदि वह वृषभ तथा हाथ- 
पैर का भास नहीं कराती है तो वह कल्पना भी अशुद्ध है । 
. इतना लिखने के अनन्तर हम मंत्रोक्त त्रषभ का वणेन कर 
` आपको न केवल काल्पनिक परन्तु इस विचित्र तथा वास्तविक 
` म्रह्मदेव, जिसके चार सींग, तीन पैर, दा सिर तथा सात हाथ 
हैं, का प्रदशन करायेंगे । 


देखिये यह निम्न चित्र वैदिक महादेवकः है । = 


i इससे पहले कि हम वेद मंत्र के शब्दों की अथे व व्याख्या 
| करें, वेदिक शब्दा के पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख कर दें ताकि 
- आगे का वर्णन समझने में सुगमता हो । 


सूचकाङ्क « अंग्रेजी शब्द 
HEART 
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संस्क्रत शब्द | MEH शब्द हिन्दी VET 
हृदय महादेव दिल 
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मनी | पादाः पेर 
भ्राहक कोष्ठ शीर्षे सिर्‌ 
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वाम क्षेपक कोष्ठ वृषभः 
शिर त 
ची हस्तासः हा 


i 


* 


सहादेव 
१. हम अनेक बार लिख चुके हैं कि बिना ऋषि व देवता 


पर विचार किये, किसी भी वेद-मंत्र का ठीक २ ज्ञान नहीं हो . 
सकता । अतः हम सबसे पूर्व इस मंत्र के ऋषि व देवत 


पर विचार करेंगे । | 


इस सूक्तका ऋषि वामदेव दै । वामदेवका अर्थ है वाम 
प्रदेशमें रहनेवाला देव | देव शब्द की व्याख्या अभी हम नीचे 
करेंगे । वामका अर्थ है बायाँ । शारीरमें afl ओर रहनेबाला 
प य्य हे । इस मैत्रक्रा देवता है “ अग्निः सूर्यो वाऽपो वा 


` गावो वा. घृतं वा।” इनमें एक शब्द है गावः । यास्काचायेके 


अनुसार गावः!का अथे इन्द्रियां, चमडा, सरेस, मज्जा आदि हैः 
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शि... शरीर विज्ञान 


अथवा शैरीरके भाग । ' गच्छति इति गौः” इस व्युत्पात्तिसे भी 
निरन्तर गतिशील हृदय ही इसका विषय होता हे । इस प्रकार 
शरीरके वाम पक्षमें रहनेवाला शरीरभाग, जो निरन्तर गति 
करता द्वो वह हृदयके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता । इससे 
भी यही प्रतीत होता दै कि इस मंत्रका विषय हृदय दै । 

२ वेद बतलाता दे कि यह महादेव “मर्त्यां आ Aaa” 
सब मनुष्येमें बैठा हुआ हे । इसलिये इसका आसन मनुष्य 
(aa) मात्र में होना चाहिये । मनुष्य के अन्दर बहुतसे 
अंग प्रत्यंग हैं, फिर महादेव से 'हृदय ? ही क्यों लेना चाहिये ? 
इस इंका का समाधान करते हुए ही वेद कहता हे कि वह 
मद्दादेव ६ रोरवीति ? निरन्तर शब्द करता दे । मनुष्य शरीर 
सं निरन्तर शब्द करने वाला एक हृदय ही है । इससे भी स्पष्ट 
हे कि यह मंत्र महादेव द्वारा हृदय का ही उल्लेख करता है । 


३ देव शब्द देवो दानाद्वा दीपनाडा योतनाद्वा व्युत्पत्ति 
से बनता St इसका अर्थ दै कि देव वह दवे जो दान दे दूसरे को 
उज्ज्वल करे व चमकाये | हृदय अशुद्ध रक्त को लेता है तथा 
शुद्ध चमकीले रक्त का प्रदान करता है, इसलिये वह देव है। 
इस व्युत्पत्तिसे फेफर्डा को भी देव कहा जा सकता है । परन्तु 
उन सब देवों में श्रेष्ठ देव हृदय दै । अतः वही देवाधिदेव- 

हादेव कहलाया । 


४ देव शब्द इंद्रियवाची भी हे । दूसरे शब्दों में शरीर के 
भागों क्रो -देव कहा जाता है । शरीर के सम्पूर्ण दिस्सों में सबसे 
मुख्य हिस्सा हृदय हे । इसलिये वह सववेश्रेष्ठ देव | महादेव ' 
कहलाता है । 


५ महादेव का समानवाची, दूसरा शब्द वेदने स्वयं इसी 

मंत्र में “ वृषभ ? बतलाया है । * 

~ का द्योतक हैं, यह तो आगे बतलायेगें, परन्तु यहां यह महादेव 
को भी सुचित करता दै । वृषभ महादेव का वाहन है । वाहन 

के द्वारा अनेकों बार उसके स्वामीका भी उल्लेख होता है । क्योंकि 

` हृदय खून की वर्षा करता दे, वह ' वृषभ ? द्वे। जब हम 
महादेव की कल्पना करते हें तो उसके साथ ही त्रषभ की कल्पना 

भी होती है । इसी तरह से हृदय में जिनको अंग्रेजी में Vent 
ricles कहते हैं, दो हैं। aan की पुस्तकों में भी इन दोनों 

का एक ही नाम क्षिपक्रकोष्ठ रखा है । परन्तु बेद यहां ऐसे 
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वृषभ * वामक्षेपक कोष्ठ 


जिस प्रकार की गई हे, उसमें भी दक्षिण 


` दो सकता है । महादेव व दृषभ दो. 


~ 


है । उन दोनों 
वृषभ । 


दो नामों से वर्णन करता हे । महादेव तथा 
~ > ~ 
इसी वृषम रूढ महादेव याने हृदय का वणन ही इस 


~ 


मंत्र में है, हमारा ऐसा बिचार है । 


का 


हर 
= 
है 


६. हृदय के लिये महादेव की कल्पना कवि- मास्तिष्क के 
लिये बिलकुल असंभाव्य नहीं है ।' ३ पाद? AORTA के 
द्वारा हृदय शरीर को रक्त पहुंचाता हे । जैसा कि चित्र सं. १ | 
में दिखाया ग्या है यह हृदय के ऊपरि भाग से बाहर निकलता 

वहां से एकदम नीचे पहुंचता दै जैसा कि चित्र में दिखाया 
गया दै ! क्या AORTA का FALL गंगा के FALL से 
नहीं मिलता है 2 जैसे गंगा द्वारा भारत की जमीन साँची गई. 
उसी प्रकार यह AORTA सारे शरीर को सींचता दे। 
इस प्रकार कवि की कल्पना में भी यह हृदय नामक शरीरांग 
महादेव ही दै। 

इस प्रकार महादेव की स्थापना कर, अब हम उसके प्रत्येक्र 
अंग का वर्णन करेंगे | 


महादेव 


हम सदेव अपनी दैनिक भाषा में प्रयोग करते हैं? “ रोटी 
खा ली ? क्या हम केवल रोटी ही खाते हैं ? नहीं, रोटी के साथ 
शाक का भी परिगणन हम करते दें । इसी प्रकार “ महादेव ? 
शब्द्‌ सम्पूण हृदय का उल्लेख करते हुए भी हृदय के उस | 
भाग का उल्लेख करता है जो उसमें केन्द्र-स्थानीय दै । प्रत्येक. 
प्राणी में एक हृदय होत्य. हे, उसकी आत्मा होती हे । 
प्रकार जब हृदय में एक प्राणी की कल्पना की ता उसका 
हृदय होना - चाहिये । इस हृदय कः जो हृदय दै : 
महादेव ह । 


| 
र्भा 


० 


भगवान के कालरूप स्वरूप को महादेव कहा है | जो 
शरीर का सम्पूर्ण रक्त पीता दे वही महादेव दे | हृदय 


सालिए वह महादेव है । हृदय के सब हिस्सों में यह द! 
वैन्ट्रिकल ही सबसे बडा है । इसलिये भी इसके लिये महादे 
शब्द का प्रयोग ठोक दै । मनुष्य के शरीर में हृदय की र 


वायु वैन्टिकछ नीचे है । इसलिये ae ak ट्क र 


at 
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tricle खून की वर्षा करता है। हृदय का वाम क्षेपक कोष्ठ ही 
सारे शरीर में खन भजता हे अतः वृषभ शब्द वाम क्षेपक को 
तथा महादेव दाक्षिण -क्षपक FS को बतलाता दै । क्योंकि वाम 
areas नीचे है, कवि कल्पना करता है कि वह दक्षिण Ven- 
tricles की वाहन है । महादेवका वाहन वृषभ दे । वाहन की 
कल्पना करने के कारण वेद कदता है महादेवो आ विवेश 
महादेव बेटा हे । प्रत्येक समुदाय में सबसे मुख्य अस्तित्व ही 
सबसे आगे रहता हे । इसी प्रकार यह दक्षिण वेन्ट्रिकठ ही 
» सबसे अधिक सामने है । इसलिये दक्षिण बेन्ट्रिकल के लिये 
महादेव” शब्द का प्रयाग ठीक है । 


वृषभ: 


' निसुक्तक्रार यास्क वृषभ की व्याख्या करते हुए लिखते हें । 
वर्षतीति व आति वहति, तद्‌ वृषकर्मा १ वर्षेणाद्‌ वृपभः। 
जो वर्षा करता है वह वषभ हे । ay सेचने 
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शरीरका सिंचन करता है । जे। सारे शरीर को शुद्ध रक्त से वापित 
करता है वह त्रषभ हे । वर्षा का ही पानी शुद्ध होता दै । इसीलिये 
3 इसीका प्रयोग किया गया है । चित्र नं. २ में जा वृषभ है यही 
' आधुनिक भाषामें वाम वेन्ट्रिकक कहलाता है । 


अस्य 


` इस मंत्रमें दो कियायें रोरवीति' आविवेश' तथा दो ही कर्ता वृषभ 

तथा महादेव का उल्लेख हे। अतः इसमें दो पदार्थों का उल्लेख 
भासित होता दै, परन्तु अस्य कह कर वेद बतलाता है कि ये 
दोनों एक ही हैं जिस प्रकार एक नासिका के दो छेद होते 
हैं, उसी प्रकार एक ही महादेव .के महादेव व वृषभ नामक दो 
छै ` खंड हैं । परन्तु वास्तव में दोनों ही वृषभ हैं तथा दोनों ही 
` महादिव हैं । दूसरे शब्दों में “ वृषभ ” गौणरूप से महादेव भी 
. है और महादेव गौणरूप से पभ भी है । अर्थात्‌ वृषभ 
- भी गोणरूप से खून इकट्ठा करता है तथा महादेव भी गौण 
' रूप से खुन की वर्षा करता हैं । इसी प्रकार जा शब्द होता है 
उसमें मख्यरूपसे वृषभ? का शब्द हे, परन्तु महादेव भी हलकासा 
बद करता है । मद्दादेव बैठा हुआ हे परन्तु ठीक उसी आसन 


बैदिक धम : 


उणादि अभच्‌ प्रत्यय करने से वृषभ शब्द बनता है, जो रक्त से. 


इस एक वचनान्त प्रयोग द्वारा गौणरूपसे उन दोनो को. 
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एक ही कोटि में रख दिया दे, यद्दी वेद की विशेषता दै । 


चत्वारि ANT: 

चेद बतलाता दे, इस aa के चार झुंग- सींग हैं az 
प्रथा ठीक नहीं कि जो चार दों उसी को सांग बना दिया जावे । 
उस पदार्थ व अवयव में श्वृंग की समानता भी होनी चाहिये 
जरा आप महादेव के नग्न चित्र को देखिये | मुझे आपको यह 
बतलाना नहीं पडेगा कि सींग कौनसे हैँ । इनकी आकृति स्वयं 
आपको इनसे परिचित करा देगी । जिन अत्रयवों पर १. २. 
३. व ४ के अंक लिखे हुए हैं वे ही na सींग हैं । कवि की 
कल्पना वास्तविक हे, काल्पनिक नहीं। 
शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निएक्ताचार्य यास्क ने 
एक व्युत्पत्ति यह भी की है, शु हिंसायाम्‌ तथा गम्ल गतो 
से An बनाया है । जिस का अर्थ हे जो मार मार कर गति 
देता दे। पशु भी अपने शत्रओं को मार कर भगाने के लिये 
ही सींग का प्रयोग करते है । उणादि सूत्र के अनुसार भी 
यदि छा हिँसायाम्‌ से गन्‌ प्रत्यय कर शेंग शब्द बनाया जावे 
तो भी aa का कार्य मारना ही होता दं। किसी भी रूप से 
देखिये. जिसके द्वारा मार मार कर भगाया जावे वही शेंग 
है । यहाँ भी इन रंगो का यद्दी कार्ये हे । महादेव व वृषभ में 
जो खून भरता है, उस खून को आगे शरीर में पहुंचाने के 
लिये खूनपर जो दबाव पडता है, उस दबाव के कारण ही 
जैसे पक्षी के पंख हिलते हें, उसी प्रकार ये शुंग भी हिलते 
हैं । हवा पर जो पंख द्वारा दबाव पडता हैं उसीसे पक्षी ऊपर 
चढता दै, इसी प्रकार यहां भी इन शटंगों के द्वारा खून पर जो 
दबाव पडता है उससे वह खून ‘ छ › नामक हस्त व “ ३ पाद? 
नामक पैर कें द्वारा ऊपर चढ जाता दै । ये शग निरन्तर खून 
पर चोट करते रहते हैं जैसे पक्षी के पंख हवा पर चोट करते 
रहते हैं । इन्डी dat को अंग्रेजी में 0058 कहा है। 
संस्कृत में इन्हीं को कपाट कहा है । 


« अं ? 


आधुनिक विज्ञान ने इस प्रकार के मुख्य रूप से ५ कपाट 
माने दै । दक्षिण त्रषभ में ३ तथा वाम aw में २ । परन्तु 
साथ ही यह भी लिखते हैं कि इनके अतिरिक्त ' छोटे २ जिनकी 
उपेक्षा की जा ah, और भी CUSP मिलते हैं । अतः 
५ कपाट व ४ कपार मानने में किसी प्रकार का अन्तर नहीं । 


यह गिनती मुख्यता की अपेक्षा से है । परन्तु इसके अतिरिक्त | | 


a 


> 
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एक बात और हे । जेसा कि संस्कृत भाषा में इनको कपार 
कहा दे अर्थात्‌ दरवाजे के किवाड । साधारणतया प्रत्येक 
दरवाजे में दे। ही किवाड द्वोते दें । दो से अधिक क्रिवाड किप्ती 
दरवाजे में नहीं लगाये जाते हैं ।' यदि दरवाजा अधिक चौडा 


>> क हक 
है तो दो किवार्डों के तीन या चार हिस्से करके, कब्जे लगा 


कर सिमट्नेवाले किवाड बनाये जायेंगे । यद्यपि पल्ले ३ या 
४ बनाये गये हूँ, किवाड फिर भी दो द्वी कहलायेंगे । परन्तु 
उनकी fears गिनना या अधिक गिनना यह उस गिनने 
वाले मनुष्य पर आश्रित हैं। यदि उनको ४ भी कह दिया 
जावे ता भी गलती नहीं । इसी प्रकार “ शीर्ष ? से वृषभ में 
जाने का जो रास्ता है या जो दरवाजा दै उसके ये किवाड 


al 


हैं । क्याकि किवाड प्रायः दो ही द्वोते हैं, कविने यहां भी दो. 


ऐसा ही 


दरवाजे में चार कपाट की कल्पना कर चार सींग हैं 
३ Ad ह, 


बतलाया दै | माननीय हृदय में जिस वृषभ में 
उनमें भी मुख्यरूपसे दो ही हें । तीसरा कुछ छोटा दे । परन्तु 
aq अन्य छोटे CUSPS@ काफी बडी हे अतः उसका 
अलग परिगणन कर लिया दै | काञ्य की दृष्टि से उसमें दे कपाट 
की कल्पना भी गलत नहीं हैं । 


~ 


पुनश्च, इन कपाठों को वेद ने 
छोटे २ श्रंग फूटते हें । बारहसिंगा हिरण के शाखा gar 
खाओ में अनेक्रों सींग हैं परन्तु फिर यदि कोई उसके दो सींग 
ही कहे तो गलती नहीं है । इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस 
वृषभ के वास्तविक ४ शग हैं | आधुनिक रीति से यदि ५ या 
अधिक गिने जते हें ता किसी प्रकार का अन्तर नहीं है । 

द्वे शीर्ष 

वेद में की गई उत्कृष्ट कल्पनाओंक्रा यह मंत्र एक उदाहरण 
है । आप पुनः चित्र ने २ को देखिये । सिर स्पष्ट नजर भते 
हैं। चित्र को देखने से ही ऐसा प्रतीत शेता है कि दो प्राणी 
बैठे हैं । यदि आप ग्राहक कोष्टों में आंखों के लिये दायें में 
एक व बायें में दो शून्य बनायें तो चेहरा एक दम खिल 
उठेगा ॥ ऐसी अवस्था में यदि भॉरिकल्प में सिर की कल्पना 
गई है तो वह वास्तविक है । ये वास्तव में सिर ही हैं। | 


वेदम शरीर विज्ञान 


am कहा है | श्रंग भे अनेकों | 


प्रदशीन करता दे वह आप्माक्रा सेवक St यह हम ऊपर भी 
लिख चुके दै कि आधार से ( पूर्णता दिखाने के लिये ) अनेकों | 
बार आधेय का ग्रहण होता है । व्यवहार में भी मालिक के साथ 
२ उसके सेवक का भी मान होता ही दे | सेवक का कर्तव्य 4 
स्वामी की इच्छाओंकी पूर्ति करना है | जिस वस्तु की आवश्यकता | त 
उसे मुनस्सर कर देनां दै । यहां वृषभ की आवश्यकत 
खून की प्राप्ति दे । बिना खून के aga वरसेगा कैसे ? अतः ; 
उसके खून प्रदान करता है वह वृषभ का सेवक-शीर्षे है । | 
उन्हीं दोनों क्षेपक कोष्टॉ को वेद ने शीषे कहा दै । अंग्रेजी में & 
इन्ही को AURICLES कहा है । इसमें आश्चय की 
कोनसी बात हें । > 4 
त्रयः पादाः hs 
येद कहता हे- इस“ महादेव के पैर तीन हैं । कितना अद्भत _ 
[णी है । पेर शरीर के वे अंग हैँ जिन पर शरीर थमा रहत 
हैं । यदि किसी प्राणी के सब पेर काट दिये जावें तो वह प्राणी 
नीचे गिर पडेगा । इसी प्रकार यह महादेव हृदय, जिन नस 
नाडियो पर थमा हुआ हैं वे ही इसके पेर ई । सारे शरीर का 
तंतुजाल इन्हीं तीनों में सिमट जाता दै । वे ही तीनों हृदय में 
जाकर मिलती हें । इन तीन में से दो शिरा है तथा एक धमनी 
हे । शिराओंको अंग्रेजी में Vena cava कहा दै. । जो धमनी 
हृदय से निकलती हे वह Aorta कहलाती हैं । ये ही तीनों 
नाड्या शरीर में सबसे अधिक स्थूल Zt Vena cava द्वारा 
शरीर का सारा अशुद्ध रक्त हृदय में पहुंचता है । A 
द्वारा शद्ध रक्त, हृदय से सारे शरीर में पहुंचाया जाता है। 
पादाः शब्द संस्कृत की पा पाने व दा दाने धातुओं से 
बनता है । इससे यह स्पष्ट है कि हृदय, या यह वेदिः 
तीन रास्तों के द्वारा.पीता दे तथा देता है । खून लेने 
के लिये इस हृदय के तीन रास्ते व ती 


ज जेसा कि हमने ऊपर लिखा ह BO cava 


दो शिराओं द्वारा यह हृदय शरीर 
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होता दै । मनुष्य हाथ द्वारा ही कार्य करता है। मनुष्य का 
` £ ख़ास उपकरण हाथ ही है । अतः इस महादेव का जो खास 
उपकरण हे वह हाथ. है | हृदय का मुख्य कार्य रक्त को जुद्ध 
करना है । रक्त-शाद्धि फेफडों Lungs में होती है । रक्त को 
Lungs रूपी मकान में लाने-ले जाने का काये जो नस--- 
नाडियौँ करती हैं वे ही इस महादेव के हाथ हैं। उनको 
_ संस्कृत में शिरा व धमनी कहते हैं । अंग्रेजी में इनको 
Pulmonary शिरा व Pulmonary धमनीं कहते 
, हैं। इनमें Veins तीन शिरा ड. चव छ हैं तथा धमनी 
चार क, ख, ग, घ हैं। 

जिस प्रकार शरीर को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, 
दायाँ व. बांया शरीर के दांये भाग पर जो पदार्थ है उसको 
यदि बांये पर ले जाना हैं, अथवा वाम पक्ष से दक्षिण पक्षमें 
लाना हे तो वह कार्य हाथों द्वारा ही होता हे । इसी प्रकार 
हृदय भी दो भागोंमें बंटा हुआ हे, दक्षिण तथा वाम । दक्षिण 
feed से जो नाड्या खून को वाम हिस्से में ले जाती हैं वे ही 
. इस ` महादेव ? के हाथ हैं । 

“ इस्तासः” हस हसने, तजु विस्तारे तथा अस गति- 
दीप्त्यादानेषु इन तीन धातुओं से मिल कर बना है । इससे यह 
मालूम होता है कि इन नाडियोंके एक सिरे हंसते हैं, खुलेहें जहां 
वे वायु से संपर्क करते हैं । इस प्रकार हंसते हुए विस्तृत होते हैं, 
फैलते हैं । तदनन्तर एक विशेष प्रकार की गमन, क्रियां से 
पदार्थ दीप्त होता दै, उन्ज्वळ होता दे; तदनन्तर उसका दान 
हो जाता है । ये दंसना, फेलना, गमन, दीपन तथा दान पांचों 
क्रियाओं का क्या अर्थ है, इसका विवेचन हम आगे करेगे 
जब कि waar क्रिया का विचार किया जावेगा। ये 


र = पांचो.क्रियायें दी इन aa की मानो अंगुियां हं। 


= APART ३. 

इसप्रकार सातों द्वाथों का उल्लेख कर वेद बतलाता दे कि 
gaat तीन ओर से धारण हो रहा हे । वि 
चित्र ख्या १ की तरफ आप नजर डालेगें “तो आपको 
स्पष्ट प्रतीत दोगा कि हृदय की। आकृति त्रिशंकु की तरह से 
है । यह चौकोर नहीं दै । हृदय में यह तीन ओर से थामा 
| हे । आजकल का विज्ञान भौ इसको Coureil आक्कति 
सा दी मानता है और यह दै । यह शब्द था धारणे शब्द 
a 


“AR ET 20-30). oS be 3 हस. 


वैदिक धर्म जून : १९५२ 


बद्धः 

वेद कहता दै कि इस प्रकार का यह महादेव कैद दव । कारावास में 
बेधा पडा है । कितनी सुन्दर उपमा दै। वास्तव में जिस महादेव _ 
का हमने वर्णन किया हे वह गांठ रूप में अच्छी तरह से बंधा £ 
हैं, इस बन्धन को, इस कारावास को अंग्रेजी में Pericard 
ium कहते हैं । 

रोरवीति आ विवेश 

रोरवीति शाब्द रू शाब्दे धातु का यद्लुटन्त रूप है। 
अतः हृदय निरन्तर शब्द करता रहता हे । यह इसका स्वभाव 
है । जिस दिन इसने शब्द करना बन्द कर दिया, उसी दिन यह 
वृषभ नहीं रहता है । शब्द के साथ खुन की गति भी बन्द हो 
जाती है । यह वर्षा करना बन्द कर देता है । 

“ आ विवेश ? आ समन्तात्‌ उपसर्ग के साथ विशु धातु 
का रूप है । इससे यह प्रतिपादित होता हे कि हृदय एक स्थान 
पर बेठा हुआ भी सारे शरीरपर sedis -शासन करता दै। 
सारें शरीर को अपनी शक्ति से व्याप्त करता दै । 

रोरवीति में लट्‌ लक्रार का तथा महादेव के साथ लिटू लकार 
का प्रयोग है । इससे यही परिणाम निकलता है कि वास्तव में 
वामक्षेपक कोष्ठ ( वृषभ ) ही कार्य करता है । दक्षिण क्षेपक 
कोष्ठ तो खाली बैठा हे। उसमें जो क्रेया है वह बायाँ Ventricle 
के कारण हे । इस को स्पष्ट करने के लिये मैं घडी का उदाहरण 
दे सकता हूं । घडी के अन्दर अनेक्र चक्कर लगते हें, परन्तु 
चाबी एक ही चक्कर में भरी जाती दै जिसमें कमानी लगी दै । 
सब चक्कर चलते हैं. पर उनका control बाल कमानी ही 
करती दे जो स्वयं उसी चक्कर से चलती है | इसी प्रकार वृषभ 
ही महादेव को गति देता हे । 

रक्त संचार-क्रिया { 

वृषभ'का al करते हुए यास्क्राचार्य लिखते हैं, प्रजां 
वर्षोते, आति बृहति रेतः इति परन्तु चुरादिगण की धाठु वृष | 
शाक्तिबन्धने शाक्ते बन्धनं प्रजनन सामर्थ्य-इससे भी वृषभ शब्द | 
की उत्पत्ति होती है । जिसका अर्थ है सांड; क्योंकि वह शक्तिका | 
भण्डार है, वेद के अनुसार वामक्षेपक को Left Ventricle | 
ही शक्ति का amor | हैं । अतः संचार क्रिया का.खरोत यही दे। | 
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चाहते हैं कि वैदिक रक्तसंचार प्राकिया के वर्णन में तथा आधु- 
निक वैज्ञानिक रक्तसंचार की प्रक्रिया सें थोडासा भेद है । परन्तु 
यह भेद वर्णनात्मक है, वास्तविक नहीं हैं । वह अन्तर निम्न 
है। ` 


+ | > ७ ०) ०, ७७ ७३७ करत 
। आधुनिक विज्ञान रक्तसंचार को दो भागो में विभक्त करता है। 


जिसको pulmonary व Systemic कहते हैं । परन्तु वेद ` 


एक Systemic रक्त संचार को ही मानता दै जिसके अनुसार 
रक्त अपने घर-हृदय-कों छोडऋर इधर उधर की सडकों (शरीर की 
नस नाड़ियों) पर मंडराता है । परंतु pulmonary रक्त संचार 
में रक्त जिन PULM Capillaries में बहता है उनको 
वेदिक वणन हृदय का ही अंग मानता हे । वह उनमें बद्दता 
हुआ भी हृदय से वाहर नहीं हे । अतः उकषको रक्त संचार. नहीं 
माना है । जैसे कि घर में चलते, फिरते आदमीको कोई यह नहीं 
कहता है कि वह चल रहा हैं। उसी प्रकार Pulmonary खून 
रहता दै तव वह भी चलता फिरता नहीं माना जाता दै । यद्यपि 
वह गति अवश्य करता है । इस मंत्र में” अस्य ? शब्द का 


१. प्रयोग इसी दृष्टि से किया गया है। “ अस्य ' शब्दका दुबारा 


प्रयोग कर यही बताया गया हे कि प्रतीत दो द्वोते हैं पर वास्तव में 
एक ही हैं । यदि Pulmonary व Systemic दो रत्त- 
संचार क्रिया मानी जायेगी तो फिर Conirollinig शाक्ति 
भी दो माननी पडेगी । उस अवस्था में महादेव व वृषभ नामक 
दो हृदय मानने होंगे । तब वेदिक “ बद्ध ” इसके (विरोध में 
जाता है । हृत्‌ व हृदय दो शब्द जो हृदय के लिये प्रयोग किये 
जाते हैं उससे हत्‌ हृदय की Pulmonry capillariesst 
ही उल्लेख करता है । हज-हरणे. धातु से हृत्‌ शब्द बनता हे, 
जो रक्त की agar को हरता है वह हृत्‌ है । इसकी इतनी 
विस्तृत व्याख्या करने का कारण इतना ही है कि वेदकें वर्णन 
का प्रकार आधुनिक वणेन के प्रकार से अधिक उत्कृष्ट दै तथा 
व्ह सुसंगत है । 
७) अब हम आपको यह बतलायेंगे कि रक्त संचार का क्या 
मार्गे हे । 
, रक्त का भण्डार त्रषभ हे । वह पाद द्वारा दान करता है । 
. महादेव जी काल के स्वरूप हें । इधर उधर घूमते हुए रक्त को 
मारकर पीजाते हैं । इन वृषभ व महादेव को इनके सेवक-शीषे-रक्त 
हाजिर करते हैं। यह महादेव का शीर्ष पाद द्वारा रक्त इक्रा करता 
हैं। ये हाथ रक्त का आदान प्रदान करते हैं. । इस प्रकार वृषभ 
See 
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के नोकर मालिक की सेवामें उपस्थित करने के लिये [फिर अपने 
पास भण्डार में इकद्रा कर लेते हें । यही रक्त का भण्डार हे जहाँ 
से लेकर दृषभ दान करता है बरस्रातादे। | 

इसीको हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैंः-- 

रक्त चलना प्रारम्भ करता है वृषभसे -- > पाद--> शरीर 
—> पाद > शीर्ष > महादेव ~> दरुतासः 
—> शीर्ष --> वृषभ | आधुनिक रक्तसंचार की क्रियाको 
वेदके आधार से लिखें तो निम्न प्रकार होगा:- 

Left Ventricle —t> AORTA —> -४ए- 
stem of the body —t> Vene Cavae —> 
Right auricle —> Right lentricle —> 
Pulmonary system —t> Left auricle —> 


: Left ventricle 


इस प्रकार हमने आपके सामने यह बतलाने का प्रयत्न किया 
दे कि वेद के अनुसार हृदय का स्थान क्या दै । हृदय के हिस्से | 
क्या दें तथा उनका काये क्या है ।इसस पहले कि इम इस | 
लेख को समाप्त करें । उस कारखाने के सम्बधमें कुछ लिख , | 
देना चाहते हँ जहां रक्त शुद्ध होता है । et. 

Pulmonary system मै pulmonary artery, | 
Capalliries और veins हैं । चित्र से २ में आटेरी ओर ¢ 
चेन तो दिखलाये गेये हैं परन्तु केपिलरीज नहीं दीखती हैं । इन _ 
केपिलरीज के लिये उपयुक्त शब्द अगुलियौँ हा सकती हैं। वेद ने | 
क्योंकि द्वात शब्द का प्रयोग किया दै; अतः अंगुलियोंक्रा उससे | 
ग्रहण होता ही दे | 


देव से रक्त ?. ^ में जाता दै । जैसे हाथ अन्त में छोटी 
२ अंगुलियोंमें फट जाता है। ये ?. A. भी छोटे ९. (मे फर | 
जाता है। यहां पर रक्त इतने छोटे २ बूंदों द्वारा TSA फंस जाता 
है कि वह खुला हानेपर भी गिरता नहीं । यहां मनुष्य जब श्वास 
लेता हे, तब शुद्ध वायु का इससे समागम होता है । जब मनुष्य 
हंसता है तव क्या होता दै ? बन्द मुंह खुल जाता है। और 
बाहर के वायु मंडल से संयोग करता है । इसी तरह रक्त 
Pulmonary में Capalliries में आकर हवा से 
करता हे यहां आकर PL A. और P. ५, हसती हैं ३ 
अनन्तर वे Capalliries के रूप में फेल जाती ह । जब 
यदा केपेलिरीज में फैलता दे तभी बाह्य हवा अन्दर जाक 


» के 


aoe 


KRY, 


( १५६) 


समागम करती है | इस समागम के अनन्तर वह उज्वल शुद्ध 
हो जाता है । फिर वह Bq रक्त Pulnronary vein मे 
दानार्थ चला जाता है । इस प्रकार वेद बतलाता है कि रक्तशाद्ि 
अगुलियो Capalliries सें होती हैं । 

अगला प्रश्न पैदा होता हे कि यह गति किस प्रकार उत्पन्न 


कि ये मार मार कर गति प्रदान करते हैं । इससे यह प्रतीत 
होता है कि इन cusps में एक प्रकार की क्रिया है जिससे 


वेदिक TH + जून १९५२ 


भी बन्द हो जाता हे इससे आप यदि * Heart fail 
२ समझना चाहें तो समझ सकते हैं । यदि वह क्रिया 
हम उत्पन्न कर सकें तो मुझे विश्वास हे कि हम Heart 
failure के मृत रोगियों को ठीक करने का दावा कर सकें | 


4 > ८ nS 2 हृदय का शाब्द- हृदय म॑ जो शब्द होता gaz भी 
| होती है । श्रंग शब्द की व्याख्या करते हए हमने यह लिखा था .._ _ 3 RE. 
८ । ७ वेद के अनुसार वृषभ में ही होता दै । जिसका कारण भी शक्ति 


के कारण cusps जो झटके से खुलते हैं, रक्त के आने-जाने 


के साथ २, उससे ही होता है । दूसरा हलका सा शब्द या 
~ > ~ a RS ०2 % at ७° १ een Nt ५ 
वह WH में हानेवाले खून को दबाता है । वह दबाव आगे . Sh ase कती कै ह 
RN Fs a RR तो प्रथम शब्द को हृदय में गुंज हो सकती है अथवा 
चलकर दक्षिण क्षेपक कोष्ठ या महादेव पर होनेवाढे cusps Shae = ~ है टर 
है टे a a महादेव के cusps से उत्पन्न हुआ-हुआ हो । इसके साथ 
हिलाता है । यह थोडी सी गति उस प्रथम वषभ वाली ~ ी 
--साथ हृदय के सिकुडने व फैलने से जो यह अपने--आधार-- 


गति को कंट्रोल करने के लिये पर्याप्त हे । जिस प्रकार आज 
कल ओँटोमेटिक घडियौँ बन गई हैं, जो हिलने मात्र से चावी 
को समाप्त होने से बचाती है, इसी प्रकार की कुछ क्रिया जो 
हमारे दैनिक व्यवहार में हिलने जुलने से उत्पन्न होती है, 
उन WH के AA ( cusps ) को निरन्तर गति में रखने 
के ल्यि पर्याप्त है। जैसे ऑटोमेटिक घडियाँ रखी रह जाने पर 
३०--४० घंटों के पश्चात वन्द हो जाती है, उसी प्रकार जब अध्ययन, विना उसके जाने वेद नहीं पढा 
भी हृदय के इन AM को वह विशेष झटका प्राप्त नहीं हाता यह निश्चित मानिये । 


FT 


से टक्कर खाता है उसका भी होना सम्भव दे । 


ERY (र 


हम आपसे पूछते हॅ कि वेद कहां अनथक्र तथा निर्थक #4 
जब वेद-मंत्र को न समझ सकें तों उसके निरर्थक न कहकर 
यदि उस पर कलम न उठाई जावे तो शायद हमारी टा 
एक वेद की अधिक सेवा होगी; वेद चाहता है षडङ्ग 


७१5 
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कप्तादना चन्द्र 


( द्वितीय आद्वि ) 

संस्कृत साहित्यमें सरल, ललित, हृद्य गद्यमें रचा हुआ यह आधुनिक ढंगका अनुपम उपन्यास हे । अनेक्र गण्य, मान्य साहि- 
त्यकार विद्वानेनि इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की दै । कछ सम्मतियौँ इसी द्रितीयाव्रृत्तिमे प्रकाशित है । कथा इतनी रोचक एवं बोधप्रद 
हृ कि वाचक इसे समाप्त करके ही विश्राम लेता हे । 

इसके लेखक हैं ° दयानन्द दिग्विजयक्रार ' श्री पं. मेघावताचाय | साबन्ध पुस्तकका मूल्य ४-००० रु. मार्गव्यय पृथक्‌ । 

प्राप्ति स्थान;- १ - प्रकाशक - शरच्चन्द्र सत्यत्रत तीर्थ पो. Baar ( नासिक ) 
२ - मन्त्री स्वाध्याय मण्डल पो० कीला पारडी ( सूरत ) 
कुछ सम्मतियाँ 

! श्रीयुत ate इन्द्र विद्यावाचस्पति -' कुमुदिनी चन्द्र ” नामक उपन्यासमें पद पद पर कविका पाण्डित्य तथा शब्द शाब्दमे उसकी 

प्रतिभा प्रकट होती है (संस्कृत भाषा को जो लोग निर्जाव कहते दे, उनके लिये यह नोवेल एक उचित उत्तर हे । 
|: राजपण्डित श्री बद्रीनाथ 5यंबकनाथ ii बडौदा “ गीर्वाण वाण्यां खछु गद्य प्रबन्धाः पद्यप्रबन्धापेक्षया अल्पीयांस इति 
` सुप्रसिद्धमेव | पग्डितव्येश्व महता प्रयत्नेनायं ग्रन्थोब्युरपत्सुना उपकाराय निर्मितः । अयं ग्रन्थो विनोदेन सह संस्कृतभाषापरिचय 
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जा सकता । ; 
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भारतीय कालगणना 


~ >>, AN ~ 
लेखक- श्री. दामोदर मोरेश्वर भट, मिरज 


“ अब सरकारको चाहिये कि वह पुराने अग्रेजी (ईसवी सन्‌ के ) कॅलंडर ( काळगणना ) को छोड दे 


देशी कालगणना आरम्भ करे १? 

देशी सोर कालगणना की मान्यता 

इसवी सन्‌ की विदेशी पद्धति का परित्याग करके उसके 
किस- 


स्थानपर देशी पंचाङ्ग पद्धतिके रहते हुए सौर पद्धति 
विदेशी इसवी 


सन्‌ के जारी रहते समय पंचाङ्गोंका प्रचलन था ही । उनके 
प्रचछित रहने के जो बलवत्तर कारण थे वे सोर गणना जारी 
करनेपर भी ज्योंके त्यों रहेंगे ही। क्योंकि ईसवी लनूके स्थान 
पर यही सोर गणना प्रचलित होनेवाली हे | यह कॅलेण्डरके 
समान ही तारीख, सहीना, शक इत्यादि का निर्देश करेगी; 
किन्तु पक्ष, तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदि सजुष्योंके 
Wane अत्यन्त निगडित उपादानोंका स्पष्टीकरण नहीं 
दिखा सकेगी । जो सौर पद्धति आज प्रस्तुत की जारही हे 
उसका सुख्य SF वास्तवस यह हं Al नहीं । 


सौर पद्धतिका अवलम्बन करनेके मुख्य कारण 

१- संसारके बहुत बडे भागपर वही रूढ है । हमारी 
कालगणना यावच्छक्य उसीसे मिलती जुळती होनी चाहिये । 
२- हमारे देशसें पहले सोरगणना पद्धति थी। आज भी 
पंजाब, बगाळ, आसास, उडिसा भोर मलबारसे लेकर कन्या 
कुमारी, तिनवल्ली जिला, उत्तर ओर दक्षिणीय प्रान्तोंमें वह 
जारी है । ईसवी सनसे पूर्व सूर, फसली आदि इस्लामी सोर 
गणनाका उपयोग हम किया करते थे । चन्द्रमान पद्धति 
सौर पद्धतिके साथ अधिकमासकी गणना द्वारा मिळाकर बरा- 


an is ~ 
लिये ? इस प्रश्नका उत्तर अति सरळ हे । 


' बर कर ली जाती हे । अत; सरकार मान्यताके कारण रूढ 


द्दोनेवाली स्वीय सौर कालगणना लोकप्रिय होगी तथा 
जनता को वह प्रिय मी ळगेगी साथ ही सुलभ भी; क्योंकि 
उसमें तिथिके क्षयवृद्धिकी दिक्कत नहीं हे । ( ३ ) उत्तर एवं 
दक्षिणभारतमें प्रचलित पंचाङ्गोंका अस्तित्व तो रहेगा ही 
6 सरकारको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ” 
ऐसा हमारा निश्चित मत हे । ( ४ ) जनेताके Sagas व्यव- 
हार, सादे पत्रव्यवहार, पेढियों ओर ब्यापारियोंके दैनिक 


` घण्टे का एक दिन । 


हे । सूंयकी 
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ओर नवीन Ta 


SAE, सरकारी पत्रव्यवद्दार तथा परराएसे होनेवाळः पत्र 
व्यवहार व इकरार नामे इत्यादिके लिये यह सोर मान बहुल 
उपयोगी एवं व्यवहारसुळम faz होगा। अतः इस योजना 
के लिये हम नास भी “ भारतीय siege’ या “ कालाददा 
जो कि कॅलंडरसे ध्वनिसाम्य भी हे- सुझानेवाळे हैँ 


भारतीय कालादशक्रे आन्तर कालविभाग 

कलाकाष्ठाश्च युज्यन्ते झुङ्ूर्ताश्च दिनादि च। wares 
सासाश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥ १॥ ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा 
संवत्सरा अपि | एवं काळविभागेन कालचक्रं प्रवतेते ।| २ ॥ 
विराट ५२ 9व २ 

इनसेंसे काळकाष्ठा Fo के बदले घण्टे, मिनिट, Gee, fea, 
वार, सिति, महीन, ऋतु और, अयन, संवत्सर, संवत्सर की 
वर्ष संख्या इस प्रकार दस उपकाल विभागोंका विचार 
क्रमसे प्रस्तुत करते हैं । 


दिन “ उदयात्‌ उद्यं वारः ' भिति । 

एक सूर्योद्यसे लेकर अगले प्रथम सूर्यादयके बोच के | 
कालको वार या मिति संज्ञा दी जाएगी | इसके अन्तर्गत 
Baz, मिनिट, घण्टे अथवा विपळ, पल, घटिका होगी । 
इनसेंसे यन्त्ररचनाके कारण सेकंद, मिनिट घण्टे आदिका 
प्रमाण व्यवहार्य माना जाएगा | २२ पल = ३ सिनिट, | 
२४ सिनिट = १ घटका, २३ घटका = श्घण्टा, २७ | 
इसी प्रकार रात्रिका भी समझना | 
चाहिए । सूर्योदय होते ही दिनका आरम्भ हो और 
वह अगले उदयतक साना जावे । यह हे सोर मालका सूळ 
स्थूल घटक । क्रमसे जो आते रहेंगे वे सात वार गिन छिथ | 
जांय। तारीखक्रे बदले उन्हें मिति समजा जावे FR: 


मास, महिना ओर ऋहु | 
चन्द्रकी गतिके अनसार गिनाजानेवाला चान्द्रमास कह 


रारि ( खगोलका १२ वा भाग ) को र 
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(१) 


पूर्ण होने में जो समय लगता हे वह सोरमास कहा जाता 
है। चान्द्रमास २९॥ दिनोंका होता है । सोरमास लगभग 
Roll दिनोंका होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि- चन्द्र 
२९॥ दिनोंसें एथ्वीके चारों ओर अपनी एक प्रदक्षिणा 
समाए करता हे ओर सूर्य लगभग ३०॥ दिनोंमें- अर्थात्‌, 
वस्तुतः एथ्वी ही उतने समयमें -सूयके चारों ओर की 
प्रदाक्षिणाके सार्गपर स्थित एक राशि यानि — भाग गमन 
करता हे । इस कारण ager एक महीना ( पंचाइसें- 
उल्लिखित ) एक बार ३० दिनोंकां, एक बार केवल 
२९ दिनोंका होता है । इस प्रकार चन्द्रके १२ फेरे- १२ 
सहीने होनेसें ३५४ दिन ळग जाते हैं । एथ्वी की सूर्यके 
चारों ओर एक प्रदक्षिणाका शर्थ हे सूर्यकी प्रतीयसान १२ 
राशियोंसें से एक परिक्रमा । कभी ३० तो कभी ३१ दिलनोंसें 
१ राशि भर्थात्‌ कॅलेंडर सें निर्दिष्ट सौरमास, इस प्रमाणसे 
३६५ होते हैं। इनमें की > दिनोंकी बाकी चार वर्षा के 
बाद एक दिन अधिक मानकर पूरी करलेनी पडती हे | तब 
सी त्रुटि बढती ही जाती हे। उसे ठीक करनेकी cha 
चरस avid ३ दिन कम करनेके लिये बोचके तीन 
झतमित वर्ष, जैसे १, २, ३ । ५, ६, ७ । ९, १०, ११. 
| इत्यादि शतकोंके वर्षोस प्रति चोथेवषे आनेवाछा बढता दिन 
। निकाल दिया जाता हे 
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आधुनिक केलेण्डरों के मद्दीनी- जनवरी ३१, फरवरी 
२८, साचे ३१, एप्रिल .३०, मई ३१, जून ३०, जुले 
३१, अगस्त ३१, सितंबर ३०, अक्टूबर ३१, नवंबर ३०, 
ओर दिसंबर ३१ इस प्रकार मिलकर १ वर्ष के ३६५ 
दिन माने जाते हें प्रत्येक चोथे वर्ष तथा प्रत्येक चारसो 
| लंख्याक्रवर्षकों फरवरीके २९ दिन मानकर उस वर्ष के 
३६६ दिन मानने पडते हें । थोडेसे विचार के पश्चात्‌ 
पाठकोंकी समझसें यह आजाएगा कि सितंबर से लेकर 
दिसंबरके अन्ततकके चार महीने अनुक्रम ७, ८, ९, १० 
संख्याके वाचक होते हुए उन्हं आज ९, १०, ११, १२ 
के महीनोंका वाचक बनना पड रहा हे! अर्थात्‌ उनका 
अन्नुक्रम अथवा पदवी ( दर्जा ) घसर गया है !! जुले और 


a १ इस अंग्रेजी कॅलेण्डरकी मास दिनोंकी RS | 


भारतीय कालगणना 


गणना, महीनों के गलत स्थान ओर साम्राज्यशादीका वास 
यह सब टालनेके लिये हम निस्नाङ्कित योजना प्रस्तुत करते 
हं । १ साचे Go on आगे चलो, यह प्रथम मास, इसके 
बाद क्रमशः २-एप्रिळ, ३ -मे, ४ -जून, ५-जुळे, ६-अगस्त 
७- सितंबर, ८-अक्ट्रबर, ९ -नवंबर, १० -द्सिंबर, ११- 
जनवरी, १२ फरवरी । 


भारतीय कालंदशे 

सहीनोंका क्रम इस प्रकार रहेगा- १ सधु, २ माधव, 
( वसंत ऋतु ); ३ झुक, ४ झुचि, ( ग्रीष्म ); ५ नभ, 
६ नभस्य, ( वर्षा ); ७ इष, ८ ऊज, ( शरद्‌ ); ९ सह, 
१० सहस्य, ईँ हेमंत );११ तपस्‌, १२ तपस्य, { शिशिर) 
ये सौर सासके नास ऋतुओोंके अनुसरणपर ( जोड़ी जोडीसे ) 
dies काळसे हैं । पुराणोंसें * अध्यात्मरामायण ' के अन्दर 
‘ag’? मासे सिते पक्षे० इत्यादि छोकसें रामजन्म ‘ay’ 
मासमें हुआ, ऐसा उल्लेख हे । वे ही ये महिने हैं। इन 
मास वाचक शाब्दोंके अर्थ भी बडे मजेदार, उत्साहवर्धक 
aaa Ba Tesla और आह्वाद उत्पन्न करनेवाले भी हैं, 
देखिये-' मधु ? कितना मीठा अर्थ है मानो खचसुचद्दी शहद 
हो ओर फिर वह आता भी हे तो वसन्तक्रतु का मोठा 
सन्देश लेकर । उसके पीछे पीछेही उसका भाई रहता हे 
‘maa’? ।' शुक्र ? “ af’? एक का अर्थ तेज और 
दूसरेका पवित्रता | इसी प्रकार शेष आठों सहीनोंके 
अथ हें | जिज्ञासू इन्हें कोषमें देख सकते हें । इनमेंसे मधु 
दि नभस्यान्त पहले छः महीने ३१ ale, ‘ga’ से 
लेकर “ तपस्य ? तकके छः TA पहले पांच महीनों के ३० 
दिनोंके और अन्तका तपस्य २९ [दिनोंका । इस प्रकार 
भारतीय सौर वष के नित्य दिन ३१५६+ ३०५५२९५१ = 
३६५; तथा नेमित्तिक प्रति चतुर्थ वर्ष एवं प्रति चतुर्थ 
शतकका वर्ष ३६६ दिनोंका होगा । उन वर्षा में तपस्य 
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महीना ३० दिनों का गिनना चाहिये । अंग्रेजी महीनोंके, 
अनुक्रंमसे ( माचे भादि महानोंके अनुसार ) भारतीय 


‘ag’ आदि महीने क्रमश; लेने हें ।उसमें सुक्ष्म 
विवेचन अपेक्षित हे, जिसे हम अगले प्रकरणें 


स्पष्ट करेंगे । ॒ 
वर्षा का प्रारम्भ कबसे माना जावे ? 
साक्षादेव संबत्सरमारभ्य दक्षन्ते फल्गुनी पूण- 
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मासे TAT सुखं बा एतत्संवत्सरस्य... ...... 
चित्रापूर्णमासे दीक्षेरन्‌ सुख वा एतत्खंवत्सरस्य...। 
(७ -८४ ) तैत्तिरीय संहिता । 
ज्ञानकोष, ज्योतिष्‌ शाखका इतिहास | TS २८७ | 
तिलक पंचाङ्ग सें फरवरीके १९ या क्वचित्‌ २० तारीक के 
लगभग ९ टिप्पणीके अन्तर्गत ) * वसन्ते मधुमासारम्भः ? । 
age घटि, पल आदि छपा रहता हे । सोलापूर-दाते- 
पंचाङ्गसें ' मीनाऽयनम्‌ ' ऐसा उसी तारीखको छापते हें । 
इसका अर्थ हुआ -उस दिन सूथने अयन अर्थात्‌ गमन 
किया, सारांश यह कि उस दिन मीनका संक्रमण किया । 
यह सायन पद्धतिका अद्यावत, सूक्ष्म, गणित सिद्ध मीन 
राशिसें सूर्यप्रवेशका कालकथन हे । तिरक पंचाङ्गमें मार्च 
की ९ -१० तारीखोंके आस पास  मीनार्क ? इस शब्द की 
टिप्पणी aus मीन-संक्रमण कालका निर्देश करती हे । 
यह Rag निरयन पद्धतिकी संक्रान्ति हुईं। ग्रहळाघवीय 
Gaga माचेके १३ । १४ के आसपास यह मीन संक्रमण 
Hise: ? इस शब्द द्वारा सूचित किया हुआ दिखाई 
देगा । किन्तु इन, तीनोंसें-सायलन संक्रमण सृक्ष्मत 
सचथा अचूक ह आर यह वात wadtad ह। 
परन्लु-यह मोन संक्रमण ( १ ) साघवद्य ८ घ. ३९ पल 
१७ अर्थात्‌ माघ व. ९ को स्पष्ट, ( २) फाल्गुन झु. १३ 
घ. ४७ प. ५८ अर्थात्‌ फा. छु. १४ को स्पष्ट एवं (३) 
फा. व. २ घ. ४९ प. १० अर्थात्‌ फाल्गुनवद्य ३ को स्पष्ट 
लागू होगा । ऐसा शक १९७३ के पंचाङ्गसें दिया हुआ 
स्पष्टतः मिलेगा । यही अवस्था १२ हों संक्रान्तियोंकी हे | 
आजके सुशिक्षित एवं संस्कारबान लोगोंको उत्तरायण 
और दक्षिणायनका ज्ञान सामान्यतः रहता हे । गीताके 
१८ वें अध्यायमें भी इनका उल्लेख हे। उत्तरायण सूर्यके 
मकर संक्रमणके अवसर पर होता हे तथा दक्षिणायन 
सूर्यके कर्क संक्रमणसे होता हे । इनके अतिरिक्त ओर दो 
अयन ( इन्हें “ विषुवायन ” कहा जाता हे) एक मेष 


` संक्रमण होनेपर और दूसरा तुला UR सूर्यका प्रवेश अथवा 


सेक्रमण होनेपर हुआ करता है 


2, मेष संक्रमणके समय- दिन और रात समसमान 


ma Sal करते हें | 


कर्क i समय -दिन, बहुत बडा और रात बहुत 
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को आमोंका मोहोर 


छोटी हुआ करती हे । : > 
३, तुल संक्रमणके समय - दिन, रात पुनः समसमान | 
होते हैं । 

४- सकर संक्रमणके समय. दिन लघुतम ओर रात दीघेतम र 
दोते हैं । इन घटनाओंका अनुभव हम ळे सकते हें। | 


हमें प्राप्त होते हैं । 

मेष संक्रमण को ' वसन्त संपात ? और तुळा संक्रमणको | 
“ शरत्‌ संपात ? कहते हैं । क्योंकि ये समसमान ( दिन- भै 
रात्रिके* ) दिन क्रमशः वसन्त ओर शरद्‌ ऋतुमंही आते _ 

। इस विवेचनसे यह पूर्णतः स्पष्ट होजाता है कि वर्षारम्भ 
इनसेंसे एक प्रत्यक्षानुभव करानेवाळे दिन ही करना चाहिये 
ऐसा होनेपर भी आज भारतीय पंचाङ्गके अनुसार उसे | 
दक्षिण की ओर Bae और उत्तरकी ओर प्रायः कार्तिकमें 
मानते हैं | क्योंकि ये पंचाङ्ग चान्द्रमानके हैं ओर चान्द्र 
महीनेका लक्षण यह हे कि उनकी पूर्णिमाके दिन चित्रा 
कृत्तिका आदि नक्षत्र होने चाहिये । सोर मान ऋतुप्रधान 
हे । उदाहरणाथ * वर्षा नमोमासारम्भ: ' से बरसात होनी _ 
चाहिये और हेमन्त mad थंडका अनुभव होना चाहिए । | 
तथापि चान्द्रमाससें ऋतुओंकी भूल होजाती हे। यह भूल 
इतनी बडी हे कि ३२ चान्द्रमासोंके बाद एक चान्द्रमास 

fia मानकर उसे सुधारता आवश्यक हो 
हे। अस्तु । 


यजुर्वेद के समय ओर तदुत्तर काळमें ` मधु ? को 
वर्षारभ्भ मास साना जाता था/। ओर इसीछिये 
योजनामें इस प्रकरणके आरम्भ में निर्दिष्ट तेत्तिरीय 
न्तर्गत * फल्गुनी पूर्णमासे दीक्षेरन्‌? इत्यादि वचनोंका अ 
लेकर उस पूर्णिमा के आसपास आनेवाळे “वसंते स 
इस सोरमासको ( वर्षारम्भमासका ) सन्मानका स्थान 
दिया है । अर्थात्‌ मधु महीनेसे वर्षारम्भ मानना 
चाहिये, ऐसा सुझाया =! “A 
उसके अन्य कारण (१ ) माध Bo ५ को ही वस 
पंचमी मनाई जौती हे । ( २ ) माघ Bo : oe 
भूनकर किसान लोग त्योहार मनाते हैं ओर 
समाप्तिकी सूचना देते हैं । ( ३ ) माघ वद्य १ 
र श्री शंकर को 


५ -मीन संक्रमणके -पश्चात्‌ वसन्तऋतु के सुखद अनुभव é 
१ 


नार 
- 


(४) 


एक प्रकार की वसन्त ऋतु की भेट ही हे। ( ४ ) फाल्गुनी 
पर्णिमाके द्दोलिकोत्सवको कोई वसन्तोत्सव भी कहते हें । 
( ५ ) दसन्तऋतु अपनी aafe चेत्रसें भी विखेरता रहता 
है। ( ६ ) प्रातःकाळकी “ गुलाबी थंड ” उसके अन्तिम 
दिन हैं । ( ७) बंगाल और मळबार की तरफके सौरमास 
प्रत्यक्ष आचरणसें छानेवाले लोग आजकल मेष संक्रमण ga 
ही जो महीना चालू होता हे उसीको “सोर Sara’ कहते हैं । 
अर्थात्‌ मधु = चैत्र, साधन = बैशाख, शुक्र > ज्येष्ठ, इसी 
प्रकार आगे मानते जाते हैं । 
पू्णिमापर मास माननेवाले भारतीय आजभी फाल्गुन- 
वद्य पक्षको चेत्र वद्यपक्ष ओर चेत्र शुद्ध पक्षको अन्यों के 
समान चेत्र शुद्ध ही मानते हैं । ऐसाकरनेसे हमारे मधु 
और चेत्र का मेल जमता है । तथापि हमारी योजनाका 
मुख्य कराक्ष-खिस्ती केलेंडर के स्थानपर स्वदेशी काळ- 
गणना किस प्रकार छाई जासकती हे, यह Vas कारण 
इम यह विशेष आग्रह करना-चाइते हैं कि मेषादि सौर एवं 
चेत्रादिचान्द्र मद्दीनोंका मेल बेठनाही चाहिये । 
ava A ७ a mS 
महानाका दन-सख्या का नधारणा 
पिछले प्रकरणमें आनुषङ्गिकरूपसे महीने, ऋत ओर 
क्षयनपर पर्याप्तविवेचन दोचुका है । तथापि उस विषयसें 
कुछ ओर अधिक छिखना आवश्यक प्रतीत द्वोता है । इसवी 
- सन्‌ के केलेण्डरके मद्दीनों के दिन समान न होनेकी शिका- 
यतके साथ दूसरी शिकायत ae हे कि उसका वर्षारम्भ 


Sf अथवा किसी भी मासका प्रारम्भ कोई नेसर्गिक अथवा 
प्रत्यक्ष घटना नहीं दिखाता॥ भारतीय चान्द्र मासको लीजिये। 
उसकी अमावस्या, पूर्णिमा साधारण व्यक्ति भी जानता हे । 
वियुवदिन - समान दिनरात की स्थिति अनुभव की जा 

वेस सकती हे । वसन्तारम्भ तथा शरदारम्भ के लक्षणोंका 


- अनुभव सरलतासे होजाता हे तथा बहुत बडा दिन ओर 
___ बहुत बडी रातका भी हमें प्रत्यक्ष अनुभव a जाता है । 
' आरतीय सौरमासारम्भ होनेपर ये घटनायें निश्चितरूपसे 
ओ- अनुभवसें आजायेंगी । तथापि चान्द्रमासका प्रभु, नियन्ता 
` अधवा राजा चन्द्र अथवा सोर मासके स्वामी, नविपति 
' एवं सृष्टि नियन्ता महाराजाविराज सूये महाराजकी गति 
` हमारे थर्थात्‌ मानवोंके गणितानुसार (फ़िर वह सादा, 
ह aaa अथवा द्वादशांशसे से करिसी भी पद्धतिका क्यों न 


पत 
fat 
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हो ) बिल्कुल ठीकठीक विभागोंसें नहीं Bas जा सकती। 
हमारी ग्रहमालाके बुध, शुक्र, हमारी धरित्रोमाता-प्रथ्वी, 
उसका पुत्र ANS, गुरु, शनि, ओर उनके परे के ये सभी 
प्रह बडे लहरी हैं । उन सबकी गतियोंका सेल जमाकर 
एक आकाशस्थ बिन्दु पर वे कब केन्द्रित git ? इसका 
निश्चय करनेके लिये कितना गणित करना पडता है ओर 
Magia कितना श्रम होता है !!! किन्तु हम मानवोंको 
उन्द्दीं की लहरी वृत्तिका अनुगामी बनना पडता हे, दूसरा 
कोड मार्ग हो नहीं ह। “ देवताठन्देनेच वातेतब्यम्‌ 
नान्यः पन्था विद्यते ' शुक्राचार्यने श्रीमद्‌ भागवतसें - 
“न देवचरितं चरेत्‌ ' जो कहा हे वह किसी दूसरे दृष्टिकोणसे 
कहा है । प्रस्तुत अवसरपर तो ऐसा कहना उपयुक्त जान 
पडता हे कि इन अहोंके ससान हम मानवोंको विचित्र 
व्यवहार न करना चाहिए । यावच्छक्य नियमित ख्पसे दी 
बतेना चाहिए । 


कद्दनेका सारांश यहद हे कि घटिका, पळ wea निर्दिष्ट 
सूर्यसक्रान्त अर्थात्‌ सोरमासभी २९। ३० । ३१ अथवा 
२२दिनों के gla 
१८६ दिनांका तथा शरद्खे लेकर वसन्तागमन १७९ 
दिनोंका होता है। इसीप्रकार मेषायन एवं तुळायन सामान्यतः 
अनुक्रमसे १८६ तथा १७९ दिनोंके भन्तरसे आता हे। 
शक १८६९से शक १८७३ तक के पांच पंचाङ्गोंमें ( तिलक ) 
मकरसे अर्थात्‌ डत्तरायणसे दक्षिणायन तक १८१ दिन तथा 
दक्षिणायन से उदगयन तक १८४ दिन होते हैं, ऐसा प्रतीत 
होता हे । समस्त संक्रान्तियाँ घटका-पळोंसे बंधी द्वोनेके 
कारण भारतीय सौरव गणनामें प्रतिचोथे वर्ष उड्डाण 
( leap) की अथवा एक दिन आविक माननेकी पद्धति 
है । भारतीय काळंदशेमें सुविधाकी ava इसी पद्धतिको 
दमने स्वीकार किया हे । इसे व्यावद्दारिक स्थिति 
कहा जा सकता हे | 

इमारा कालंद्श अर्थात्‌ कॅलेंडर कैसा होगा ? 

अब हम शक १८७२-७३ स. तथा इसवी सन्‌ १९५१: 
५२ से सम्बन्धित एक सौर वर्षका सम्पूर्ण कालादशै कोष्ठक 
रूपमें चित्रित करके दिखळाते हैं । वर्षारम्भ तथा मासारम्भ 
मीन सं. घ, २४ प.,५२ । इस दिन संक्रान्त सूर्यास्त से 
पूव १२ घण्टेकी रद्दी | 
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दाक १८५७२।७३ अथवा इसवी सन्‌ १९५१।५२ के सधुमासांकी पद्दळी दस तिथियोंकी बराबरीसे आनेवाली 
फरवरीकी १० तारीखे एक से बढकर आइ हैं । * लिपइयर ” के एक दिनके बढजानेसे यह परिवर्तन हुआ है | 


वषे-दिन-गणना पद्धातिको तुलना बहुतद्दी सरल हें, साथ ही उनके युगळ रोचक wa 
सोरवर्ष अथवा पृथ्वी की सौर प्रदाक्षिणाके लिये छगने- उ भी हैं । वर्षके ३६५ दिन १२ मद्दीन 


वाळे कालके नाघेमागको ‘aaa’? कहते हैं । परन्तु जब . 
पृथ्वी- अपने परिभ्रमणमें सूर्यके समीप tad हे तब उसकी a i 
गति बढ जाती है । ( पृथ्वीका यह प्रदक्षिणामार्ग किं- ८०३३ हुनका निसगै के साथ मेल नहीं बेठता 
चित्‌ छम्बगोल है | लम्बगोलके दो केन्द्र रहते हैं तथा पारसियोंके वर्ष भी सौर ही हैं । किन्तु वे । 
उनमें से; एक Fah सूर्य रहता हे । इस कारण ge गाथाके दिन ५ पकडकर ३६५ की भरती करते हैं 
और सूर्थके बीच का अन्तर न्यूनाधिक हो जाता हे । अतः में भी सोरवर्ष दी हे। पारसियोंके समान उनकी 
ait पृथ्वीकी गतिमें यह अन्तर हो जाता है ) इस कारण प्रथ्वी पद्धति ३०+१२ है; परन्तु बारहवें म i च 
भ्रमण का प्रथम छः महीने का समय १८६ दिंनोंका ओर दिन अनुक्रमसे बुद्धि 
दूसरा १६९ दिनोंका होता दे । इसे दमने अपने कालंद्श तत्वोंके उत्सवार्थ तथा 
में बतानेका यत्न किया हे भौर प्रत्येक छमाहीके महानोंके 
दिन समान कर लिये हैं, यद्द बात कोर कोलन 
` स्पष्ट विदित दवो जाएगी । क्षंग्रेजी कॅलेण्डर की अपेक्ष 


RT “> “> “- 


LES जव. Fs LS ८६. या. os I 


t 
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Want सभाद्वारा, निकाल फेंकने के लिये विवश 
कर दिया था और ta ( Ramme ) नामक फ्रेंच 
क्रान्तिकारी द्वारा प्रकल्पित उपयुक्त कालगणनाको बडा 
उत्सव करके ' क्रान्ति संवत्‌ वर्ष प्रथम ? इस नाससे राज्य 
विधान सभाद्वारा सम्मत कराके फ्रान्स देशसें रूढ करा 
लिया । केवळ ३५४ की चान्द्ववर्ष-पद्धति और ३६० 
दिनोंके ( ३०७१२ ) वर्षका मोटा प्रमाण aaa 
अतएव अग्राह्य ही हे । 


कातिपय विद्वानोंके मस्तिष्कसें एक ओर काळमापन घूम 
रहा हे । वह इस प्रकार हे- ७ दिनोंका एक सप्ताह, ४ 
सप्ताहों क! एक महीना ( २८ दिन ) ऐसे १३ महीनों का 


. एक वषे | अर्थात्‌ ३६४ दिन+एक दिन पूरक ( इस के 


लिये वार का कोई नाम नहीं ) ४ वर्षों के बाद एक 
बिना नामका पूरक दिन अधिक मानकर ३६५ या. ३६६ 
दिन पूरे किये जॉय । इससे लाभ यह हे कि वर्षका आरम्भ 
एक निश्चित वार को होगा और हानि यह है कि ऋतु या 
त्रिकाळ ( गर्भी, वर्षा, सर्दी ) अयन, विषुव दिन, दक्षिण 
उत्तर क्रान्ति यह सब कुछ .व्यवहारमें व्यस्त मनुष्योंको बिना 
अभ्यासके समझमें नहीं आवेगा | 


शक या संवत्‌ का प्रारम्भ ओर गत-संख्या 


स्वराज्यकी नवीन कालगणना की कल्पना उत्स्फूते होते 
al अनेक विद्वानोंने इस नये शक या संवत्‌ को किस नाम 
से प्रचलित किया जाय, इस विषयमें अपनी समतियाँ दीं | 
किन्तु ऐसा दिखाई पडा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भपनी 
निष्ठानुसार अपने पक्षमें आधिष्टित व्यक्तिका ही नाम सुझा 
रहा हे । इन नामोंका विचार करनेपर यह प्रतीत हुआ कि 
इनमें से कोई भी नाम विक्रम या शाळीवाहनके श्रेष्टत्वको 
नहीं पहुँच पाता । तथापि विक्रम शालिवाहन के नाम 
चान्द्रगणनाके लिये सम्प्रति प्रयुक्त होनेके कारण नूतन 


 सौरगणनाके प्रथकत्वको दिखानेके लिये सोर शक या संवत्‌ 


का नाम इससे कुछ भिन्न होना उचित प्रतीत होगा | 


ame, मलाबार की तरफके गंगासन ( ! ) अथवा कोल्ल- 


मशक अर्थात्‌ परछुरामशक यह सर्वथा आधुनिक शक हैं। 


' प्राचीन .ऐतिहासिक घटनाओंका कालनिर्देश करनेके लिये 
| 
a निरुपयोगी हें 00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collecti 


भारतीय कालगणना 


हमारा कालनिर्देश वेद, रामायण, सहाभारत तक याँ 
हमें पहुँचाना होतो पांच हजार वर्ष भी अधूरे पडते हैं 
किन्तु भारतीय युद्धका काल अनेक संशोधकोने इस खीमा- 
तक माना हे । इ. सन्‌ पूर्वे ३१०२ अथवा शालिवाहन 
शक पूर्व ३१७९ वें वर्ष भारतीय युद्ध और उसके तत्काल 
पश्चात्‌ धमराज या राजा युधिष्टिरका राज्यारोहण हुआ, 
यह भो एक मत हे । उसी समय ' कलियुग संवत्‌ ' 
प्रारम्भ हुआ, ऐसा साना जाता हे । ' एन्लायक्छो पीडिया 
ऑफ रिलिजन एण्ड एथिक्स ' में संसार की युगसस्बान्धि 
जानकारी देते हुए कलियुगारम्भकी तारीख १७ फरवरी 
( इंसदी -पूर्व ३१०२ ) दी हे । किन्तु उसका आरस्भ 
ईंसवीपून ३१०२ के फरवरी की १८ वीं तारीखको प्रातः- 
काळ हुआ, ऐसा माना जाता हे । युविष्ठिराक ३०४४ 
वर्षोतक चल Gea के पश्चात्‌ विक्रम संवत्‌ प्रारम्भ हुआ, 
ऐसा समझा जाता हे । अन्यत्र कलियुगके ४,३२,००० 
वर्षमें हुए हुए और होनेवाले शककर्त्ताओंका निर्देश किया 
हुआ हे ओर वहाँ यधिष्टिरशाक ३०४४ वर्षाकाही बताया 
गया हे । तथापि भारतीय युद्ध के काळ के विषयसें विद्र नों 
सें ऐकमल नहीं हे । बहुतोंने उसे ईसवी सन्‌ पूर्व १॥-- 
२ हजार वर्षोपर ही लाकर छोडा हे । वास्तवमें वाद 
विषयक हे कि भारतीय ( कौरव पाण्डवीय ) युद्ध: कब 
हुआ ? कलियुग संवत्‌ के प्रारम्भ के विषयमें कोई वाद 
नहीं हे । अतः पंचाज्ञोंसें गतकलियुग की जो वर्ष संख्या 
दीजाती हे वह अचूक हे । यह उपयुक्त विवेचनद्वारा सिद्ध 
होता है । आजके स्वाधीन भारत के नव संवत्‌ के छिये 
‘ कलियुगी संवत्‌ ” नाम रखकर उसे हम “ भारतीय 
संवत्‌ › नाम देना ही! अधिक उपयुक्त मानते हैं । पंचाङ्गकी 
गत कलियुग संख्या भी इस भारतीय संवत्‌ ' की गत 
( वर्ष ) संख्या समझकर, नवीन वर्षको उसका अगला 
भारतीयवषे कहेंगे। 


~ “पं. 


आज वह “ भारतीय संवत्‌ ? ५०५३ वा चल रहा हे 
तथा गत फरवरी Ro से उसका ५०५४ वष प्रारम्भ होगा | 
भा. सं. ५०५३ वा ळीप वषं होनेके कारण फरवरी २० 
तारीख ५०५.४ के प्रारम्भमें भाई हे । वेसे वह सदाके लिये 
फरवरी १९ को आयेगी | हमने ऊपर जो केंलेण्डर का 


रिक्त, & rea की ता री और ag आदि 


भारतीय काल्गणना 


~ १०३ ~~ इक = € ~ 
भारताय मासाोकी तिथियाँ हजारा AT (मळलकर 
ठीक वहीं आती. हें । अर्थात्‌ १९ फरवरी तथा १ मधु 
कभी नदीं चूक सकता ( इसी प्रकार अन्य ३६५ तारीख-- 
\~ तिथियों ~ fag > ~ >> ° 
a तिथियां के विषयरसे समझा जावें ) प्रति चाथे च १९ 
फरवरी को AWA ३० ओर उसके बादके WAR १ से १० 


PUES 2 BRR 
मितियोंको फरवरी २०: से २९ तारीखें आयेगी । यह 
कैलेण्डर से स्पष्ट हो जायगा | हमारे कॅलेण्डर का आन्ति 
पृष्ठ देखिये । 


सम्प्रति भारतसें वर्तमान अनेक देशी विदेशी संवतोंके 
नाम और उनकी वर्ष संख्याका उल्लेख अनेक स्थानोंपर 
प्राप्त होता हे । दोनों मिलकर संवत्‌ संख्या ३४।३५ हे 
ओर इनमें से कुछेक तो झब्जावधि संख्याक भी है । 
gaa एक विचित्रता यह हे कि कल्पाब्द, सृष्टि संवत्‌, 
वामन, श्रीराम, श्रीकृष्ण सवत्‌ और युधिष्टिर अथवा कालि- 
युग संवत्‌ में एक सास्य हे । सभी संवतों में अन्तिम ५०५० 
आदि सहस्रोत्तर वर्ष संख्या बिल्कुल एकही हे । परन्तु 
6 ड ` भारतसें प्रचलित संवत्‌, शक व सनू के विषयसें ज्ञानकोष 
कारोंद्वारा विस्तार के साथ शोध का कार्य हुआ हे । ' ज्ञाने- 
तिहास ? नामक ५ वे Game चौथे प्रकरणमें इसका उल्लेख 
हे । उसका सारासार विचार करके दमने उपर्युक्त संवत्‌ 
प्रस्तुत किया हे । ! इसमें किसी पद्धति विशेषका अनादर 
अधिक्षेपादि कुभावोका जराभी aa नहीं = | 


क्या संवत्सरोंके नामोंका प्रयोग किया जाय ? 
किन्तु किस क्रमसे ? 


श्रीमान्‌ शिवदास कृष्ण बाराळिंगेने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक 
कलियुग संवत्‌ के इस मानका एक विशिष्ट गणित पद्धति द्वारा 


ili समर्थन भी किया है। । 
go संवत्सरात्मक गणनासे उनके गणित का निकट- 


। सम्बन्ध प्रतीत होता है | समस्त ग्रहोंमें प्रबल एवं एक एक 
| राशीमें aga समयतक रहनेवाले शनि और गुरु नामके 
ग्रह हैं । ९१३ वर्षोसें वे आकाशस्थ एक विशिष्ट स्थानमें 
= हैं । परन्तु राशिचक्रमें उनकी , युति भिन्न राशिमें 
साधारणतः ८ राशियोंके भन्तरसे ओर उसी राशिसें, उसी 


SE " 
ई 


अंगसें १८,८५६ वहस होती Fas (लिस पल्ली pale, 


इस शनि--गुरु युतिका भलाबुरा परिणाम छगभग २० वर्षा _ 
के अन्तरसे दिखाई देगा । ६० संवत्सरो में २० वर्षे बह्माके, | 
२० विष्णुके और २० ABT इस प्रकार सच्बरजतमोगुणी _ 
देवताओंके मानकर, ATTA संवत्सरान्त, अन्तके बीस वर्ष 
घातापघात माननेकी रूढि है । किन्तु यह कथन अनुभवसे 
He नहीं खाता, यह सिद्ध किया जा सकता हे | विषयान्तर 
के uae वह विषय यहाँ बढाना उपयुक्त नहीं मालूम 
पडता । इसके अतिरिक्त ६० संवत्सर सूळ बाहस्पत्य संवत्सर 
का अर्थात्‌ ३६१ दिनोंके गुस्प्रहणके ञ्रमणकाळका अनु- _ 
सरण करके स्थित हे। अतः उनका निर्देश सौर गणना _ 
पद्धतिमें आवउयक नहीं हे । 


है 


कलियुग संवत्‌ का अर्थात्‌ भारतीय संवत्‌ का प्रारम्भ 
वराह मिहिरके सतसे “ विजय ” नामक संवत्सरके नामसे 
हुआ । किन्तु “ ज्योतिपतख ? ग्रन्थ का कर्ता 'प्रभव' नामक 
संवत्सरसे कलि संवत्सरका प्रारम्भ समझता है । तथापि 
नर्मदा के दक्षिण विभागीय भारतके समस्त भागोंमें कलि 
संवत्‌ के प्रथम वर्षका नास “ प्रमाथी ? संवत्सर था, पे 
मांना जाता हे । संवत्सरोके ६० नामों में “ विजय ? २ 
i, “ प्रभव ? पहला और “ प्रमाथी ? १३ वां है । आजका 
प्रचलित विक्रम संवत्‌ “ झुभकृत ? २००७ तथा ` शोभन ? 
२००८ संवस्सरात्मक संख्याको अनुलक्षित करके प्रचलित 
हे | ६० संवस्सरोंके TAM वे अनुक्रम ३६ वें तथा ३७ वें 
स्थानपर हैं | शालिवाहन शकके वर्ष के लिये दक्षिण भारत | 
के आागोंमें प्रचलित रहनेवाले संवत्सरका नाम लगानेकी . 
प्रथा ही हे | योगायोगकी बात की कलिसंवत्‌ के 
नाम आर शालिवाहन शकके संवत्सरके नाम एक ही | 
हें। कलि सं. ५०५३ को “ खर ' व शा. दा. ३८७३ 
भी ` खर ? नामक संवत्सरही है | अर्थात्‌ कलि 


का अगला नदन ! नामका GAA आयेगा । इस प्रकरण 
के आरम्भमें जो दो प्रश्न उपस्थित किये गये हैं, 
संक्षपमें इस प्रकार हैं- 


[Ne CRB.) 


पंचाङ्गसे जो नाम होगा वही नाम भारतीय संवत्‌ का 
| आयेगा । ( २ ) संवत्सर-नामोंका यही क्रम स्वीकार्य हे । 
इसके अतिरिक्त सौर एवं बाहेस्पत्य मानोंके मेळ जमानेका- 
उत्तरप्रदेशीय विक्रससंवत्‌ का दिक्कतका-मागी भनु- 
करणीय हे, ऐसा हमें नहीं लगता | उसकी अपेक्षा तो 
खंवत्सरोंके नाम हटादेने ही उचित होगा । अथवा इन्हींको 
सोर संवव्सरोंके नाम मानकर सर्वत्र इन्द्दीका उपयोग 
करना चाहिये । 


भारतीय कालंदर्श का विवरण 


AF. ~ ee “> >>“: 
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परिणाम इस 
आनेवाले सात 


(१) उदयात्‌ उदयं वारः ' का 
कॅलेण्डरसें एक दिनके लिये रहेगा । क्रमशः 
दारोंमेसे रवि, सोम इत्यादि नाम ओर तारीख अथवा 
तिथिके बदले प्रत्येक एक मासके क्रमसे ३१, या २५९ 
fafa होंगे | एक दिन एक सिति । 


३० 


(२ ) दिनका परिणाम गिनने के साधन यन्त्रनिष्ठ सेकंड 
मिनिट भोर घण्टे हैं | इनका हमारे प्राचीन, Bas, पल 
घरका, सुटत, प्रहर आदिसे कोई विरोध नहीं हे। सूर्यादय- 
से घडी झुरू होगी। १ से लेकर १२ घण्टे । अस्तमान पर्यन्त, 
अस्तमानसे पुनः सूर्योदय पर्यन्त १ से १२ घण्टे । दिन- 
मानके अनुसार दिन ओर रात्रिका काल बढेगा 
या घटेगा । 


\ 


* 


) मधु, माधव, झुक्र, छुचि, नभस्‌, नभस्य, इष, 
ऊज, सह, सहस्य तथा तपस, तपस्य, ये नाम १२ मद्दीनों 
के हैं । वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर, 
इसीक्रमसे ६ ऋतुभोंका उल्लेख कालंदशके प्रत्येक मासके 
प्रारम्भ में किया जाय । 


> | ( ४ ) माधवमासारम्भमें एक विषुव दिन तथा उर्जारम्भ- 
में दूसरा विषुव दिन होगा । तथापि उस दिन १० पल 
अधवा ४ मिनिट दिनमान अधिक ही होगा । वद्द ४।५ दिनों 
+ पूर्वं ३० घटकाके बराबर होगा ओर दूसरे विषुव दिन वह 
|. ४४ दिनों बाद बराबर होगा । इसका agua कोल्हापुर, 
मढुराके देवी-मन्दिरोंमें उत्तभ प्रकारेण आजाएगा । 
कोल्हापुरसें इससमय vic दिन सूर्यकी किरण देवी की. 
ae मूर्तिपर क्वीधी पड़ती हैं ( उन दिनोंमें यह चमत्कार 


भारतीय कारूगणना 


देखकर लोग किरणोत्सव करते हैं. ) इसका कारण यद है 
कि मन्दिरोंका निर्माण करते समय प्राचीन साधन करके अर्थात्‌ 
सूक्ष्म रीतिसे पूर्व बिन्दु साधकर बांधे जाते थे। कोट्हापुरसें 
मन्दिरका महाद्वार पाश्चिमकी ओर होने के कारण यह 
चमत्कार दिनके उत्तराधमें तीसरे प्रहर के समय दिखाई 
पडता है । उनमें वीचक्रे एक दिन किरणं बिल्छुळ सीधी 
सूर्तिपर गिरती हे । मदुरामें भी यह चमत्कार दिखाई पडता 
हे। कोल्हापुरसें मद्दाद्वारसे देवीका गर्भागार भोर सिंहासन काफी 
दूरीपर है। मदुरासें तो उससे भी अधिक दूर, बहुत दूर बहु 

अन्दर हे । तबभी alae इन किरणोंका प्रवेश द्वोता ही है । 
भारतीयोंका यह स्थापत्यकोशल किसके लिये भभिमानकी 
वस्तु न होगा ? वासन्तिक एवं शारदीय Read तो सबको 


सुपरिचित हैं ही । मकर संक्रमणका त्योहार तो इमलोग 
bat ~ es ~ ~ a 
खूब उत्सवके साथ मनाते हैं | कितना छोटा दिन होता हे 


तब ! मराठीसें उसीको शाळ दिवल कहा जाता हे । 
2& द 


( ५ ) उपरिनिर्दिट बारह मद्दीनोंके मिळकर ३६७ दिनोंके 
समाप्त होते ही एक सौर वर्ष पूर्ण द्वोजाता हे, ऐसी इसारी 
मान्यता है | किन्तु 2 
उड्डान ( leap) वर्षसे पूरी कर ली जाती है । प्रत्येक 
चोथे वर्ष तपस्य मद्दीनेके अन्तमें २० दिनोंके ऐेवजसे ३० 
दिन मानकर उसे हम पुरा कर सकेंगे | हसी प्रकार हम 
प्रत्यक चारसो वर्ष पर करते रहेंगे । बीचके तीन शतकोंके 
ait वर्ष हम ऐसा नहीं करेंगे। 


( ६ ) हमने इस नवीन कालंददी के लिये प्राचीन 
कलिसवतको ही भारतीय संवत्‌ के रूपसें स्वीकार किया है । 
उसके १९५२ के फरवरीकी १९ वीं तारीखको ५०५३ वर्ष 
समाप्त होंगे ओर ५०५४ वे भारतीय संवत्‌ का नूतन वष 
फरवरी २० वी तारीखको प्रारम्भ द्दोगा। उस दिन भारतीय 
कालंदर्श के मधुमासकी मिति १ सूर्योदय ata ही 
प्रारम्भ द्दोगी | 


( ७ ) इस कालंदशसें सरकारी छुट्टियोंके दिन भौर 
चान्द्रमासके पंचाङ्ग के आधारपर प्राप्त द्दोनेवाळी BIS भोर 
कृष्ण की दो अष्टमियां तथा पूर्णिमा अमावस्या अवश्य दिखा- 
नी चाहिए | क्योंकि उक्त तिथियोंपर ससुद्रकी भरती भोर 


' उतरती अवलूम्बित रद्दती है। इस समुद्रवळयाङ्कित भारतीय 
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दिनकी कसर रद्द जाती हे और यह ' 


be 


राष्ट्रके WA ज्वार के उतार _ मद्दत्व बहुत हे । ( ९ ) महत्व के alan, देवादिकोंके तथा मह्दापुरुषों: फे 
aa: इन तिथियोंका उल्लेख आवश्यक हे । जयन्त्युत्सव, साधु सत्पुरुषोंकी पुण्य--तिथियौ भी दिखा 


= 


भारतीय काळगणना 


( ८ ) इसके अतिरिक्त gaz भोर कृष्ण एकादशी, चाहिए । इससे कालंदशकी उपयुक्तता और लोक प्रियता | 
संकष्टी चतुर्थी, घटिका-पल-युक्त प्रतिमासिक संक्रान्तिकाल, भी बढेगी । ® 
विपुवदिन, ग्रहण, मदत्वके ग्रद्दोंकी युति आदि ज्योतिष ( १० ) भारतीय वर्ष के लिये “ शक” या “ संवत्‌? 
शख्क्रका विवरण दिखाना wifes । किसी भी शब्द का प्रयोग हो । संवत्सरी नामोंके ल्यि 


भारतीय कांलंदशेके नमुनेका पान, . 
"> क ला a 
भारतीय संवत्‌ ५०५४ नंदन संवत्सर ” ९: 


शालि० १८७३ माघ कृ. ९ ते फा. कृ. १० 


& 


E> TELE IO CDG PIII LMA! 


(Pe 


. 
FIDO LEP CIID FIR IIIS SID SIP ED 


लिका § 
वसंत ऋतु, मधु मास. ieee विक्रम सं. २००८ शोभन नाम, | 
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व्रस्ताबदु १९५२ ढि. २० फे. ते २१ माचे. 


वार । मिति | मिति मिति i मिति ; मिति | चंद्र § 
f (| i f २६ ७ 
bo ae Rg २९ ॥ रंगपंचमी fa 
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ज 


2000) 


आग्रह नहीं होना चाहिए | यदि उसे आवश्यक ही समझा 

 ज्ञाए तो आगामी ५०५४ वे भारतीय संवत्‌ को पीछे बताये 
गये | नन्दन, शब्दसे पुकारा जाएं । उसके पश्चात्‌ क्रमसे 
विजयादि क्षयान्त ६० नामोंके समाप्त होजानेपर प्रभवादि 
६० संवत्सर नामोंका चक्र आरम्भ कर दिया जाए । 


( ३१ ) भारतीय काळंदशके मधु इत्यादि मद्दीनोंके साथ 
अंग्रेजी महीने फरवरी-माचे की तरह जोडी से ( साथ- 
साथ ) आते हैं। तथापि प्रत्येक एक दूसेर मह्दीनोंके दर 
दिन या एकाध अधिक ही होता है | अतः हमने उसे मोटे 
alae मार्चादि क्रमसे फरवरी तक गिननेकी योजना 
कास्पित को है । तथापि उनकी तारीखे प्रत्यक्ष रूपसे जो 
क्षाती हैं वे ही दी हैं। 


१९ फरवरी को १ मार्च कहना अथवा २२ माची 


छः 


ऊर्ज? 


भारतीय कालगणना 


~ 


के दिन १ aise गिनती प्रारम्भ करना हमारे 
हाथकी बात नहीं है । यादे ईसाई कॅलेंडरवाळे 
इतना परिवर्तन कर सके तो ३ से अधिक संसार 
के मनुष्य एकपंथ पर आसकते हैं । 

( १२ ) घटिका-पल--युक्त संक्रमण कालको लक्षितकर 
देखते हुए, मधु, नभस्य इष और तपस्य इन चार सोर 
मासोंका प्रारम्भ ठीक समयपर हुआ है। माधव, शुक्र, 
छुचि भौर नभः का दूसरे दिन भौर/उजै, सह, सहस्य और 
तपः उनके पहिले दिन, इस प्रकार प्रारम्भ हुए । यह शक 
१८७२।७३ और इ, स. १९५१।१९५२ के विषयमे द्यि 
हुए उपयुक्त कोष्ठकोंसे प्रतीत होगा । प्रतिवर्ष बिल्कुल ऐसा 
ही होगा, यद्द बात नहीं है तथापि अगले १५।२० वर्षोके 
अनुभव से इस विषयमें निश्चितरूपसे एक सिद्धान्त स्थिर 
हो सकता है | 


है. 


सुभाषितांका संग्रह 


( ऋ० ७१६ ) 
६२७ देवानां Tee: ऋत्वा अज 

सूय-उत्तस TAA साथ प्रक आह! 
६२७ उषा विश्व सच 

भुवनाका प्रकाशत करता है । 
६२८ देवयानाः पन्था! 


[निष्ट देवोंका आंख 
अविः अकः-- उषा सब 


अमर्धन्त-- दिव्य माग हिंसा 


रहित होते हैं । 
६२८ प्रतीची हस्येन्यः अध्यागात्‌-- पश्चिम दिशाके 
MAAR SUA अपना तेज डाला है । 
९ ~ ~ TE ~ 
६२२ सुयस्य प्राचीना SISAL बडुलाने देना 
९ re ८ ~ 


६२९ उषा जार Ta पर्याचश्न्ती, न यती इव 
उषा जारकी सेवा करनेके समान सेवा करतं हे, यतीके समान 
नहीं रहती। 

६३१ सपाने Wa आधिखंगतासः — एक महत्कायमें 
आये लोग संगठित होते हैं । 

Sa LON SN > 


६३१ ते संजानते, ते मिथ: न 
एक विचारसे रहते हैं, आपसमें संघर्ष बढने नहीं देते 

६३१ ते देवानां बतानि न मिचचन्ति- वे दिव्य अनुः 
शासन नहीं तोडते । 

६३३ दीधश्रतं रयिं अस्मे द्घाना-- अर्ल्यत यशखी 


०० 
~ 


घन हमें दो । - 
( ऋ० ७७७ ) 

६३४ युवतिः योषा न sat रुरूच-तरुणी खा वज्चा- 
लेकारांस सुशोभित हांकर तरुण पातेक साथ चसकता हू ' 

६३४ विश्व जीवे चरायै प्रखुवती-- सब जीवोंको 
बिचरनेके लिये प्रेरित करती हं 

६३४ साडुषाणां अश्निः सामेन्थे अभूत-- मानवोंके 


- घरोमें अभि प्रदीप्त होने लगा हैं। 


६३४ तमांखि बाधप्ताना ज्योतिः अकः-- अन्धः 
कार्रोको बाधा पहुंचानिवाली ज्योति प्रकट हो रही है । 

६३५ विश्व प्रतीची सप्रथाः उद्स्थात्‌--- सबक 
सामने यह सुप्रसिद्ध उषा उठो है । उाद्त हुई है । 

६३५ रुशत्‌ शाक्त वासः बिम्रती अध्वत्‌-- चमः 
कीला गुम्न वस्त्र पहन कर आगे बढ रहा ६ | 


५४ ( वसिष्ठ ) 
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६३६ Gum देवानां way: वहन्ती-- यह भाग्य 


वाली देवोंके नेत्ररूपी सूयेको लेकर आती हूँ 

६३६ चित्रा मघा बिश्व ag प्रसूता-- अनेक 
प्रकारके श्रेष्ठ Tae युक्त यह उषा सब विश्वके सामने प्रकट हो 
रही हें! 

६३७ BINA Sl उच्छ- रात्रुका दूर कर । 

६९७ Hat गव्यूत नः अभय Hla— विस्तृत i 
देशपर हमारे लिये अभय कर । 

६३७ द्वेषः यादथ, वसूनि आभर-- शत्रुओक्रो दुर 
कर्‌, धन भरपूर भर दे । 


६३८ न आय; प्रतिरन्ती--हमारी आयुको बढाती हे! 
६३८ गोमत्‌ अश्चावत्‌ रथवत्‌ इथं राधः नः 
दुधती-- गौओं, घोडं, रथोंके साथ अन्न आर धन देत है 


= > 


६३८ राणते राधः चाद्य-भक्तक 


६३९ अस्पाङ्ख gerd ऋष्वं रयिं 'घाः- हमें वडा 
तेजस्वी धन दें । 


( ऋण ७७८ ) 
६४० अवाचा बृहता ज्योतिष्मता रथेन अस्मस्य 
वासं यक्षि- हमारे पास आनेवाले बडे तेजस्वी रथसे आकर 
हमें श्रेष्ठ धन दे । 
६४१ उषा बिश्वा तमांसि दुरिता जयोतिषा अप, | 
याचमाना याति~ उषा सब अन्धकारा ओर Wat तेजसे दूर | 
करती हुईं आती है । 
६४२ अजुष्ट तमः 
कारको दूर कर रही है । 
६४४ चिभाती तिल्बिलायध्वं- खयं तेजस्वी बनो और | 


विश्वको AeA प्रकाश भरपूर दो । + 
(ऋ० ७७९ ) 
६४५ Talal पथ्या उषाः व्यावः-- लोगे 
बतानेवाली उपा प्रकट हुई है । 
॥. ~ \ (३ FS 

६४५ माजुषीः पञ्च क्षितीः बोधयन्ती-- मा 
न्रा्मण-कषत्रियःवैस्य-ञद-तिषद-इन पांचों प्रजाजनोंको जगार्त 


अपाचीन आगत्‌- अप्रिय अन्धः | 


EF. (४२६) BACH सुबोध भाष्य 


| ६४६ उपसः अक्तून्‌ दिवः अन्तेषु व्यञ्ते--- SES | 
उषाएं अपने प्रकाशको आकाशके अन्तोंतक फेलाती है । ३५३ महितमः अपव्ययति, सूनरी चक्षस ज्योतिः | 
ही ६४६ gar विशः न उषासः यतन्ते-- संघटित कृणोति-- बडे अन्धकारको उषा दूर करती, और उत्तम | 
Ve तरह उपाये अन्धकार दूर करनेका यत्न करती हे । नेतृत्व करनेवाली यह उषा छोगोंकों प्रकाश दिखानेके' लिये थी 
प्रकाश करती है । | 
६५४ उद्यत्‌ नक्षत्रं अचिभलू-- उदय होनेवाला | 
नक्षत्र तेजस्वी होता है । | 


‘ ६४६ ते गाव समावतयन्ति- उषाकी किरणे 
अन्धकारको समेटती 


९४३ खूथः इब बाहु, ज्योतिः यच्छन्ति-- जैसा 


a 
= 
ट्‌ 


J 


`  सूय अपने किरणोंको वेसे ही उषा प्रकाशको फैलाती ३५४ अक्तन संगमे महि-- अनको हम प्राप्त केंगे। | 
 । ६४७ इन्द्रतमा मघोनी उचः अभूतू- उत्तमोत्तम १५५ एरु स्पाह वहासि, दाशुषे सथः रत्नं | 
Sah समान स्वामिनी धनवाली उषा प्रकट हुई है | Seema बहुत धन तू धारण करती है और दाताको सुख और | 
| ir ९9 सुविताय श्रवांसि अजीजनत्‌ लोगोंके रत्न देती है । | 
k , केल्याणके लिये अन्नोको यह उत्पन्न करती है । १५७ दीघेश्रत्तम॑ चित्रं राधः आभर--- ada « 


६४७ सुकते suit चिद्‌ धाति-- उत्तम कर्म करने, यशस्वी विलक्षण धन हमें भरपूर दे डालो | 
।  वालक्रे छिये धन देती है । ने पोज ane 
is ने र(स्व->मसुष्योंके योग्य भोजन दे 

4 ४८ रळ्हस्य AX: दुरः व्यौणोत्‌--- ges ` कीलो ह : ४ : F 
द्वार खोल दिये है ( ओर गोवें बाहर आरही हैं। ) ६५८ Bitsy: अश्चृतं चझ्लुत्वन श्रवः, गोमतः 
वाज़ान्‌,- ज्ञानियोंक्रे लिये अमर धन, यश और गौओंपे प्राप्त तै 


ee. ६४९ देवे देव राधसे चोदयन्ती- प्रत्येक कर्म कर्ताको 

नय ऐश्वर्य प्राप्तिके जिये प्रेरणा देती है। । होनेवाले दूध रूपी अन्न दो । | 

छन, १४९ ARR खूत्रताः ईर सत्य भाषण . ( Fe ७८९ ) | 
RITE हमारे पास प्रेरित करती हैं। ६५९ विशो जनाय महि शर्म qsad— प्रजाजनों- $ 


१४९ व्युच्छन्ती नः सनये धियः घाः- अन्धकारको गो वडा सुख दे दो । । 
दरे करता हुईं धन प्राप्त करनेवाली उत्तम बुद्धिका धारण ६५९ थः पृतनासु gem: दीधेध्रय॒ज्य आते चनु- | 


... करती है। oe अर ज्यात त जयस-- जो galt पराजित नहीं होता ऐसा. |, 
; ० © 
ऋ० ७८०) | UZ सज्जनका बड़े कष्ट पहुंचाता हे, उसपर हम विजय ,„ 


६५० एषा नव्यं आय; Salat उषा ज्यातिषा प्राप्त करेंगे । | 
& तमः अबाध”- यह उषा तरुण आयुवाली अपने । 
तजस अन्धकार दूर करती हुईं जाग उठी है। | 


६५० भहयमाणा waa: अग्रे एते-- लजा न 
MANS यह तरुणी Wes उठकर आगे आती ca 


६६० विश्वे देवासः ओज: घले संदछः- सव देव 
आज आर धन धारण करत 

६६१ धियः पिन्वतं- बुद्धियोंको बढाओ | 

६६२ aga: क्षमस्य प्रसव युवा हवन्ते--' र्जा | 


अटने टक कर आसन लगा कर बैठनेवाले क्षससुखको प्राप्तिके | 
लिय तुम्हे बुलांते | 


१४२ कारवः उभयस्य वस्वः ईंशाचाः- शित्पी दोनों . 


६५१ गामदीः अश्वावतीः वीरवती भद्रा उषसः 
न: खद उच्छन्लु-- गोओं घोडो और बीर पुत्रोंके साथ 
कल्याण करनेवाळी उषाएं हमारे घरोंको प्रकाशित करें | 


६५१ get दुह्दानाः विश्वतः प्रपीताः-- घीका प्रकारक धनोंके खामी हैं । | 
दोहन करने वाली सब ओरसे aos हुई उषाएं प्रकाश फैल 
रही हैं । 


६६६ भवनस्य विश्वा जाताने मज्मना चक्रथुः- 


अुवनके सब पदार्थ तुम अपनी aaa निर्माण करते हैं । 
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सुभाषि 


६६४ अन्यः Wager अज्ञासि आतशत एक 
आवेकारां बन्धुभाव न रखनेवाळ [हसक दएको दूर्‌ कर्‌ । 


६६8 अन्यः TUT: भूयलः प्रकूणोति- दूसरा 


A ¢ 
ताका WAS 


( ४१७ ) 


६७२ अप्रति we वधनामः वब्वन्ता-- न. 
वडनेकी अवस्थामै आपसका भेद वध आदि साथनोंसे नाश 


५ 


करा । 


अधिकारी थोडेसे AAG बहुत शत्रुओको धेरता है । ६७२ सुदासं प्रायतं-- उत्तम दानी सज्जनको सुरक्षित 
we $2 त्व SS ठे ४ a 
४ ` ६६४ Rat otis: मिमाते- तेज बढानेके लिये शक्ति खो | : 
बढाते हैं ! ६७३ अयः अघानि मा अभ्यातपान्त-- शत्रुक पाप 
६६५ तं मत ल अंहः, न दुरितानि, न तपः, 3 रहह। a 
नशते यस्य अध्वरं गडछथ:-- उस मनुप्यको पाप, इष्कृ. ६५३ उभयस्य वस्वः यूय राजथ-- दोनों aaa 
संताप कष्ट नहीं देते, जिसके यज्ञमें आप जाते हैं । ` तुम खामी हो । 
दै ६७४ उभयस्य Ata: Alas आजिघु इवन्ते- 
६ दैव्येन अचला अर्वाक्र आगतं- दिव्य रक्षणे - ^ जे ते- 
aan अबला येवो साग दोनों प्रकारके धर्नोंके दानके लिये होनेवाले gale तुम वीरॉको 


६६६ gaat: सख्यं आप्यं मार्डीक नियच्छतं- 
तुम्हारी मित्रता, बन्धुता, सुख दायिता हमें प्राप्त हो । 
६६७ भरे भरे प्रोयोधा भवत- 


~ 


होकर युद्ध करनेवाले बनो । 


| ६६८ अभ्य महि ae खप्रथः शर्त यच्छन्तु- हमें 
~ महान्‌ तेजस्वी विस्तृत सुख प्राप्त ह्यो । 
( RO ७।८३ ) 

६६९ दाखा वत्रा आर्याणि च इतं- विनाशक, घेरने 
वाळे शत्रु ओर क्षुद्र विचारके aga मिले आय जो होंगे वे सब 
शत्रु हैं, उनको मारो । 

६७० रत ध्यजः नरः समयन्ते- ध्वज उपर उठाकर 
वीर wea हैं । | 

६७० आजो किचन प्रियं न भवाति- gad कुछ भी 
प्रिय नहीं होता। 

६७० यत्र CASA: भुवना भयन्ते- युद्धसे ज्ञानी लोग 
भयर्भात होते हैं 

६७१ भूम्याः अन्ताः ध्वासिताः समदक्षत- भूमौके 

sy उपरके प्रदेश उध्वस्त हो जात हैं । 

६७१ दिवि घाषः आसहत्‌- आकाशमें बडा कोलाहल 
सुनाइ देता है । 


६७१ जनानां अरातयः उपतस्थुः- जनताक AZ , 


सामने सामने खडे होते al 
६७१ अवसा अवाक्‌ अगातंत संरक्षक साधनोसे समीप 
आजाआं। 


प्रत्येक युद्धमें आगे 


बुळाते हैं । | 
६७५ अन्नलदां नुणां उपस्तुतिः 
RAMA AAC सफल हुई । 


सत्या- अन्न यज्ञ 
` ६७७ अन्यः समिथेषु वृत्राणि जिप्नतें- एक 
युद्धोंके समय UAHA नाश करता हैं | 
६७७ अन्यः सदा बदानि अभिरक्षते- दूसरा वीर 
AHA सुरक्षा करता हे । 
६७७ अस्मे शर्म यच्छतं- हमें ga दो । 
( so ७८४ ) 


> 


६७९ इन्द्र वरुणो राजानो इन्द्र और वरुण राजे S| 


~ 


६८० युवोः बृहत्‌ राष्ट्रं योः इन्याति- आपका बडा 
राष्ट्र यह द्युलोक सबको प्रसन्न करता हैं। 

६८० अण्ज्जुभिः Gat: सिनीथः- रज्जु रहित 
बंघनेंसि प्ापियोंकरो बांध देते हैं । 

६८० वरुणस्य हेळः नः परिवुञ्याः- व्ण देवका 
क्रोध हमपर नही । . & 

६८० इन्द्र नः SS लोकं क्रणवत्‌- इन्द्र हमारे लिये 
विस्तृत कायक्षत्र बना दव । 


६८१ विदथेषु नः यक्ष चारु ऊत galt भी 
हमारा यज्ञ उत्तम करो । 


६८१ सूरिषु प्रशस्ता ब्रह्माणि कृतं- विद्वानोमे प्रशंसा 
योग्य ज्ञान हो । me, 


६८१ देवजूतः रायः चः उपा एतु-- देवाहारा 
मिळनेवाला धन हमारे पास शीघ्र आजाय | 
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| संरक्षणके साधनोंते हमें सुराक्षेत करो । 


(8१८ ) 
६८१ स्पाहाधि! ऊातिभिः नः प्रातिरतं स्पृहणीय 


६८२ अस्म वेश्ववार वसुमत्तं पुरुक्ष रायि धत्त- 
हमें सबके सेवनके योग्य Wd4 युक्त बहुत अन्नक साथ रहनेवाळा 
धन दो । 


६८२ यः अता प्रामेनाते-- जो वीर असल्योको 
रोकता है । ५ 

१८२ शूरः असता वसूनि दयते- झर वीर अपरिमित 
चन दता ६। 


६८३ सुरत्नासः देववीति गसेय~ उत्तम रत्नोको 
धारण करके ABH जायेंगे | 
( ऋ० ७८५ ) 
३८४ अरक्षस मनीषां पुन्रीपे- राक्षस भावरहित 


~ 


बुद्धको तुम अधिक पार्वत्र करता है । 
. १८४ अभाक यामन्‌ नः उरुष्यतां- युद्धमें शत्रपर 
आक्रमण ररनेके समय हमारे वीरोका संरक्षण हो । 

९८५ यु दियवः ध्वजेषु पतान्ति- युद्धोंमं तेजखी 
राख्न ध्वजोपर गिरते हैं । 

६८५ युवं आभेत्रान्‌ हृत-- तुम शत्रुओको मारो । 

६८५ शवा Tage: पराचः- घातक श्रोसे सब शत्रु 
भरांत होकर भागने लगे । 

६८६ अन्यः प्राविभङताः कृष्टीः घारयाति-- एक 
अधिकारी प्रत्येक प्रजाजनका पृथक्‌ धारण करतः है 

६८६ अन्यः अप्रतानि दृत्राणि हान्ति- दूसरा दत्रः 
ओंका नाश करता है । 


६८७ खुकतुः होता ऋताचल्‌ अस्त- उत्तम कम 
कर्‌नंवाळा होता यज्ञ विधिको जाननेवाला हो! 


६८७ सः प्रयस्वान्‌ सुविताय असल्‌ वह अन्नवान्‌ 


' दाकर उत्तम फळ प्राप्त करनेके लिये योग्य होता हे । 


5 ( HO ७८६) 
६९० उत ख्या तन्वा संवेद ? क्या में अपने शरारसे 
उस प्रभुक्रे साथ बोल ? 


६९० कदा वरुण अन्तः भ्रवानि-- कब qe में 
द्वो जाऊं । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६९० कदा सुम्रनाः सुळीक आभिख्यं-- कब में 
उत्तम विचार वाला होकर प्रभुके साथ बोलूं 

६९१ tages चिकिठुषः उपो एामि- 
इच्छास ।वद्वानाक पास गया gl 


पे पूछनेकी 
६९३ नः पित्या द्रग्धानि अवस्हज-- हमारे पिताके 
पार्पोकी दूर कर । 
६९३ वय तनूभिः या चक्र अवखुज--- हमने 
अपन शरारास जा पाप किये हा, उनको दूर कर | 


६९३ पशुप तायु-- पशुको चोरी करता हैं, पश्चात्‌ वह 
चार उस पशकां घास पानी देकर तुप करता हे € यह पापम 
पुण्य है। ) 

१९४ कर्नायसः ज्यायान्‌ उपारे आस्ति-- छोटेके 


aus 


समीप बडा रहकर उसको पापमें प्रवृत्त करता 

१९४ सः अन्गृतस्य प्रयोता- पुसी असलका प्रवर्धन 
करती हे । 

१९५ मीळहुषे yore देवाय अनागाः अहँ अरं 
कराणि-- इच्छा पूर्ण करने, तथा भरण-पोषण करनेवाले 
इश्वरकी सेवा निष्पाप बनकर में करूंगा 

६९५ अयः देवः अचितः 
अज्ञानियोंको ज्ञान देता हे॥ 

६९५ कवितारः देवः गृत्सं राये 
कवि विबुध उपासकको धन देता है । 


अचेतयत्‌ श्रेष्ठ ईश्वर 
जुनाति- श्रेष्ठ 


१९२ नः याये क्षमे शं अस्लु-- हमारे योग क्षेममें 
कल्याण हा । 


१९६ ele उपाश्रेतः शां अस्तु-- हमारे हृदयमें 
श्रसञ्चता रहे | 


( ऋ० ७८७ ) 

३९८ ते विश्वा धाम प्रियाणि- तुम्हारे सब घाम 
हमारे लिये प्रिय 

१९९ वरुणस्य स्पशः स्मादि सुमेके उभे रोदसी 
पारिपदयान्त- वरुणके दूत चल हुए दयावा प्रथिवीमें सबको 
देखते हैं । 

१९९ ये ऋतावनः कवय ATT: TGA 
सन्म इपयन्त- ये सत्य पालक ज्ञानी, यज्ञबृद्धि धारण 


क रनंवाल ।वद्वान्‌ मननीय स्तोत्रको ART करते ह | 
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७०० विद्वान्‌ विप्रः उपराय युगाय शिक्षन पदस्थ 
गुह्या वोचत्‌- विद्वान्‌ विशेष बुद्धिवान समीप आनेवाले शिष्यको 
सिखानेकी इच्छासे पदके गुह्य अर्थको समझाता है । ! 


७०१ गुत्लः राजा वरुण: दावे शुभे चक्रे- ज्ञानी 
yw राजा वरुणने युलोकमे कल्याणका साधन निर्माण किया है। 


७०४ GACT! गभार शस; अस्य स्तः राजा- 
उत्तम रीतिसे दक्षतासे दुःखके पार होनेवाला, गंभीर कोतिसे 
युक्त ऐसा यह इस विश्वका राजा है । 


| 
tos 


(pai PGT, | 
६०१ आगः THY [सळ्यात, AHN वय अनागा 
स्यास- पाप करनेवालेको भी सुख देता हे, उस वरुणके सामने 
am निष्पाप होकर रहेंगे । 
( ऋ० ७८८ ) 


re 


७०४ भ्रीळहुषे वरुणाय शुन्ध्युवं 
रस्त- सुख देनेवाले वरुणके लिये AG 
गाआ । 
TRE, समुद्रं सध्ये प्रेरयाचः, यत्‌ 
: आधियशाव, शुभे क॑ प्रखं प्रेखयाबहे- 
नौकापर हम दोनों ( वरुण ओर भक्त ) चढें, समुद्रके मध्यमें 
नौकाको चलाये, जब हम समुद्रके मध्यमें विचरने लगें, 
कल्याणक साथनके लिये झुलेपर चढनेके समान होता रहेगा | 
७०८ पुरा चित्‌ अदकं सचामहे- प्राचीन कालस 
चलता आया अक्कुटिल सख्य हो एसा हम चाहते हे | 


७०८ ते बृहन्तं मानं सहस्रद्वारं ग्रह जगाम- ` 


तेरे बडे प्रमाणवाले हजारों द्वारोंवाले सभा गृहको मै प्राप्त होऊं) 
७०९ ते नित्यः आपिः, ते प्रिय सखा,- तेरा निल 
मित्र और तेरा प्रिय सखा होकर मैं रहूंगा । 
७१० sae आखु क्षितिषु क्षियन्तः-- इस जनतामें 
“ हमे सदा रहें | 
oo ७१० वरुण अस्मत्‌ पाशं विघुमोचत्‌- वरुण हमसे 
पाशक्रो दूर करे | < 
( ऋ० ७८९ ) 
७११ अह सृण्मय ge सो गमंत से मिच र 
रहना न पडे । 


et 


जा”... 


A NN 
` स्थानक पास पहुचात हू । 


तब: 


` सह्युः-- ज्ञानी लोग पूर्णं आयुतक अश्वारोही वीरोंके साथ 


r 


(४२९९) 


१२ प्रस्फुरन्‌ एमि-- स्फुरणं iy करके में sem । 

७१३ समह ge! क्रत्वः दीनता प्रतीपं जगप्र 
Bea हे धनवान पवित्र देव | कर्मे शक्तिकी न्यूनताके 
कारण में दु:खको प्राप्त हुआ हूं, इसाळिये मुझे सुखी कर । 

७१५ देव्ये जने यत्‌ मनुष्या अभिद्रोहं चरामासि 
अचिच्ती तव यत्‌ धसा युयोपिम, तस्मात्‌ TS: नः 
सा शीरिघः-- दिव्य मनुष्यके संबंधमें जो aig हम मनुष्योने 
क्रिया हो, न समझते हुए जो कतेव्यका लोप हमसे हुआ हो, उस 
पापसे हमारा नाश न कर । 

( Ho ७९०) 

७१७ AY प्रशस्त कृणाषि-- मानवोमें प्रशंसा होने- , 
योग्य श्रेष्ठताके प्रति तुम पहुंचाते हैं । 

७१९ afta: सुदिनाः उषसः उच्छन्‌- निष्पाप 
उत्तम दिनोंकी GI हमारे लिये प्रकाशेत होती र हैं। 

७२० बां ईइशानयोः वीरवाह रथं पृक्तः आभि 
सचन्ते- आप खामियोंके वीर वेठनेवाले War अन्न यज्ञके 


>. ~ ~ > 
: वभिः हिरण्येः 


७२१ इशानासः गोभिः 
वें घोडे धन सुवर्णसेयुक्त धन 


स्वः नः दधते- आप स्वामी गोवें घोडे 
हमें देते हैं। 
७२१ सूरयः विश्वे आयुः अवेद्धि 


: वीरेः पृतनाखु 


युद्धोमें शत्रुकां पराभव करते रहेंगे । 
९ ऋ० ७९१) 
७२३ बाधिताय मनचे अनवद्यासः आसन- 
मनुष्यके हितके लिये यत्त करनेवाले प्रशंसित होते है । 
७२५ पीचेः अन्नान्‌ thse सुमेधाः नियुत्तां 
आमि श्रीः श्वेतः सिषाक्ति- पुष्टि कारक अनो और धनों- 
वाले वीराकी सेवा बुद्धिमान तेजस्वी घोडोंमेंसे श्वेत वर्णका घोडा. 
करता है । के 
« (क्र० ७९२) 
७३२ नः सभोजसं राये गव्यं अइव्यं वीरं च राघः 
लियवस्व- हमारे लिये उत्तम भोजनके साथ धन, गोवे, घोडे 
वीर पुत्र और वैभव दे दो । 


७३३ अर्थः नितोशनासः ALE FAT प्लन्त 


ःखी 


हमें स्याम- शत्रुओका नाश करनेवाले, तथा ज्ञानियोंके साथ ठुष्टोका 
७११ हे सुक्षत्र ! मुळय- हे उत्तम क्षेत्रिय | हैं Co NS 
नाश करनेवाल हम हा । 
'सुखी कर्‌ । १ ® 
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७३३ Tht युधा अमित्रान्‌ घ्रतः-- ATR साथ 
रहकर Jal WHA AT | 
(Ho ७९३ ) 
७३६ उरते वाजं घष्ठाः- उन्नतिकी इच्छा करनेवाळेके 
' लिये अन्न बल ओर सामर्थ्य दे दो । 

७३६ साकं वृधा शूशुवांसः-- साथ साथ रहकर 
बढनेवाले प्रभावी वीर अनो । 

७३६ भूरे: रायः यवसस्य क्षयन्तो-- बहुत धन 
आर धान्य अपने पास रखनेवाले बनो | 

७३९ स्थविरस्य धुष्वेः वाजस्य पृक्तं-- बहुत शत्र 
नाशक बल हमें चाहिये । 

७३७ वाजिनः विप्राः प्रमातें इच्छमानाः विदथं 
उपाशुः- बलवान्‌ ज्ञानी वीर अपनी बुद्धिका विकास करनेकी 
इच्छासे स्पर्धा Bala जाते हें । 

७२७ नरः काष्टां नक्षमाणाः- 
पराकाष्ठाको पहुंचना चाहते हैं । 

७२८ प्रमातें इच्छमानः विप्र: पूवंभाज यशसं रा 
इट Jat प्रकषेकी इच्छा करनेवाला ज्ञानी प्रथम उपभोग 
छेने योग्य घनकी इच्छा करता है | 

७२८ नव्याभि देष्णेः नः प्रातिरतं- नवीन देने 
घन देकर हमें दुःखसे पार करो | 


~ =~ ® 


नेता लोग उन्नतिकी 


(> 


याग्य 


७२३९ मही मिथती शूरसाता तनूरुचा संयतेते- 
बडा ळडनेवाळी , शत्रुकी शूर सेनासे होनेवाले युद्धमं तेजस्वी 
वीर ही विजयके लिये प्रयत्न करते हैं । 


७२९ दघयुमिः जनेन सत्रा अद्वशु ।वेद्‌थ हतं- 
देवभक्तोंके साथ रहनेवाले aE द्वारा युद्धमं देवनिंदक शत्रका 
वध किया गया है । 

= ( Fo ७९४) 

७४४ ईशान: घिंयः पिप्यतं- तुम राज़ा हो इसालिगरे 

अपनी बुद्धियोंको बढाओ | 


७४५ पापत्वाय आभेशस्तये निद मा रीरधतं-- 


पाप निंदा हीनत्व आदिके कारण हमारा नाश न all 


७४६ धिया धनाः ऐरयाम बुद्धेसे वाणीको हम 
प्रेरित करते हैं। 


७४७ सबाधः विप्राः वाजसात छा शेळते- एक 
दुःखमें रहनेवाले ज्ञानी संगठित होकर बल वढानेके लिये बीर 
काव्यका गान करते हैं । 

७४८ विपन्यवः प्रयस्वन्तः सनिण्यवः सेघसाता 
वां गोभिः हवासहे--. ज्ञानी प्रयत्नशील घनकी इच्छा 


करनेवाले बुद्धिके संव्ेनके लिये आपकी प्रार्थना करते हे । 

७४९ दुःशखः नः मा इंशत-- दुष्ट हमारे ऊपर प्रभुत्व 
न करे । 

७४९ चर्बषणासहा असभ्य अवसा 
शत्रुका पराभव करनेवाले वीर हमारे पास संरक्षक शक्तिके साथ 
आजांय | 

७५० कस्य अरुषस्य मत्यस्य घात नः भा णक 
किसी शत्रुकी हिंसा करनेकी शाक्ति हमारा नाश न करे । 


७५१ गोमत्‌ अश्ववत्‌ हिरण्यवत्‌ वरु चनेमहि- 
TA घोडे, सुवर्णसे युक्त धन हमें मिले | 

७५४ दुःशसं Saga आभोग रक्षस्मिन्ञं हन्मना 
हत दुष्ट तथा दुष्ट बुद्धिवाले अपहरण करनेवाले आसुरी 
खभाववाले AF Wat वध कर । 

( ऋ० ७९५ ) 

७१९ एषा सरस्वती आयली पूः थरूण- यह विद्या 
दवी Blew कीलेके समान सबका रक्षण करनेवाली 

७५६ एका सरस्वती अचेतल्‌-- यह एक ही विद्यादेवी 
चेतना उत्पन्न करतो 

७५६ भुवनस्य भूरेः रायः चेतन्ती -- विश्वके अनेक 
प्रकारक घर्नाको यह विद्यादेवी बताती है । 


७१७ नयः वृषा यज्ञियासु योषणासु बाबधे — 


मानवाका [त करनेवाला बलवान तरुणवीर पूजनीय ea 


उत्पन्न होकर बढता है । 


बी हा सुभगा सरस्वती-- उत्तम भाग्यवाली यह विद्या 
द्वा 


७१८ युजा राया सखिभ्यः उत्तरा सश्स्वती- 
याग्य थन धान्य होनेसे परस्पर प्रेम आवसे रहनेवालोंके लिये 
उच्चतर अवस्था देनेवाळी यह विद्या. देवी है । 

७६० ऋतस्य द्वारे ब्यावः- सत्यक द्वार खोल दिये 
गये है- . 


७६० वाजान्‌ रासे-- अना और बलोको देती है । 


a 3 ahh ० qo १०१७ 
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( Ro ७९६) 
७६२ पूरवः उभ अन्थली अधिक्षियन्ति- नागरिक 
लोग दोनों प्रकारके AA प्राप्त करते 


) 


WF 
|) 


3g 


७६२ सरस्वती आवित्री-- विद्या 
करती है । 
७६९ सघोनां राघः चोद्‌- 
प्रेरित कर ) 
७६३ भदा खरस्बती us इत्‌ HNaa- कल्याण 
करनेवाली सरस्वती अधिक कल्याण करती हे । 


देवी संरक्षण 


धनवानोके धनको सत्कर्म 


७६३ अकवारा वाजेनावती चअताति- साधा मागे 


नेवाली विद्या देवी स्फुरण देती हे । 


< 
द्‌ 


बतानेवाली अन्न 

७६४ HALA A: पुत्रायन्तः सुदानवः अग्रवः सर- 
स्वन्तं हवामहे- पत्नीवाले पुत्रकी इच्छा करते हें, ये उत्तम 
दान देते हुए अग्रेसर होकर सरस्वान्‌ ( सरखतीके पति-विद्याके 
. खासी ) को सहायता चाहते दे! 
3 ७६५ अदिता भव- संरक्षण करनवाला हो | 

( FEO ७।९७ ) 

या ACTS आचूर्णाभहे- हम ।देव्य संरक्षणक 
साधनोंको प्राप्त करेंगे । 

७६८ यः परावतः पिता इच नः दाता- जा दूर 
रहनेवाले पिताके समान हमारे कल्याणके लिये देनेवाला हैं । 


eu 


ES 
७३८ छू 
ovis 


७६८ सोठहुषे अनागाः भवेम- सुख देनेवाले उस 
प्रभुके-सामने हस निष्पाप होकर रहेंगे । 
७६९ यः देवछुतः ब्रह्मणः राज्ञाः जो 
बनाये ज्ञानका राजा S| 
७७० नः झुवीयस्य रायः काम- दमं वड पराक्रम 
करनेकी शक्तिूपी धन प्राप्त हो यही हमारी इच्छा ह) 
५५ ७७० नः सञ्चवः अरिष्टान्‌ अतिपषत्‌- AN उपर 
आये दुःखोंको हम दूर करगे | 
७७० प्रेष्ठः बृहस्पातिः नः योनि आलदतु- "४ 
ब्रहस्पति हमारे यज्ञ ग्रहमें आकर AS । 
WOR अस्वताय जुष्टं अक अस्वतासः आघाछु 
मृत्युको दूर करनेवाले सेवनीय अन्नको अमरदैव हम TET . 
. ७७१ अजर्वाण बृहस्पति हुवेस-- पीछे न नेवाले 


देवके द्वारा 


a 


(४११) 
७७२ शाग्मास Baqi: सहवाहाः अश्वा 
बृहस्पति बहान्ति, यस्य सह चित्‌- सुखदायी तेजस्वी 
साथ रहक वाहन ढोनेवाळे घोडे वृहस्पांतेको वहन करते ह, 
इसका झात्रुनाशक बल बडा हे । 

७७३ शाचः शतपत्रः शुन्ध्युः हिरण्यबाश्यीः ` | 
इषिरः स्वर्षा: खावेशः ऋष्वः बुहृस्पातिः साखिभ्याः | 
पुर आखत करिष्ठः पवित्र सेकडों वाहनांवाला; © 


Gann ~ ~ oF Fy 
शुद्ध सुवण जैसे तेजस्वी आयुर्धावाला, प्रगतिशील, निजतेजसे | 
प्रकाशित सुन्दर अपने मित्रोंके लिये पर्याप्त पेय करता है। 4 

७७५ faa: as — अपनी बुद्धियोंका संरक्षण करो। . 
th 
¥ 


७७५ पुरंधीः जिणत-- विशाल बुद्धकी प्रशंसा करो । ` 
७७५ वबुषाँ अर्यः अरातीः 
शत्रुओंकी सेनाका नाश करो । 
७७६ दिव्यस्य पार्थिवस्य वस्वः इशाथे- तुम दिव्य 
और पार्थिव धनके खामी हो। 
७७६ कीरये धनं धत्तं-- ज्ञानी कविके लिये धन दो। | 
( ऋ० ७।९८ ) | 
७८० महतः मन्यमानान्‌ योधयाः, शाशदानान्‌ | 
बाहुभिः साक्षास- वडे घमंडी शब्रुओंका युद्ध तुम्हारे 
साथ हुआ, उन हिंसक 'रावुओका पराभव हम अपने बाहुः 
बलसे करेंगे । 
७८० नमिः युतः आभ्षियुध्वाः त सोश्रबसं आजि 
जयेम -- अपने alee ar रहकर जिस समय तुम aga 
युद्ध करोंगे, उस यश बढानेबाले Fah हम विजय पायेगें । 


जजस्त-- भत्तांके | 
{ 


७८१ Beart मायाः अाहिष्ट- आसुरी कपटोका तुम- 
पराभव किया हैं । 
७८२ Tai एकः गोपतिः असि-- गौओँका एक ही 
खामी तुम हो। | | 
७८२ ते प्रयतस्य ata: इशीमहि-- तुप्हारे दिये 
घनका हम भोग करेंगे। , 
( ज६० ७९९) 
७८४ ते महित्वं न अश्षवन्ति-- तेरी महिमाको कोइ 
नहीं जान सकता | 
७८४ स्वं परमस्य वित्से-- तूं. परम श्रेष्ठ ज्ञानको ` 
(gute He १०४७ | 
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| ७८५ ते Mes परं अन्तं न जायमानः न जातः 
। आप- हे प्रभा तेरी महिमाके पारको कोई न जन्मनेवाला 
ओर न कोई जन्मा हुआ जान सकता हे | 
७८७ यज्ञाय उरं Bis चक्रथुः -- यञ्ञके लिये तुमने 
विस्तृत स्थान बनाया है । 

७८७ त्रृषश्ञिप्रस्य दासस्य मायाः पृतनाज्येषु 
जप्नतुः- बलवान तथा सुराक्षित Ts कपट जालोको तुमने 
युद्धोंक समय चष्ट किया हैं । 

७८८ शांबरस्य हाहिताः 
अधिए्ट-- संबरासुरकी सुरक्षित निन्यानवे नगरोंका तुमने 

| नारा क्रिया | 

| ७८८ वर्चिनः असुरस्य शर्त, wee च वीरान्‌ 
ik अप्रति साकं हृथ;- तेजस्वी बलिष्ट असुरके सा और हजारों 
। ` att तुमने अतुलनीय रीतिसे मारा । 

॥ ७८९ चृजनेषु इषः पिन्वतं युद्धोके समय अन्नको 
| अधिक तैयार करो । 


— ( FEO ७१०० ) 
७९१ एतावन्त नय आविवासत्‌- ऐसे. ही मनुष्ये 


हित करनेवाले वीरकी पूजा होती है । 

f° ७९२ विश्वजन्या अप्रयुतां Gata भर्ति दाः-- 

। हमें स्वजन दितकारी दोषरहित उत्तम विचारोसे युक्त 
बुद्धि दो। 

त” ७१२ सुवितस्य अश्वावत्‌ पुरुश्चन्द्रस्य भूरेः राय 

Ga—~ हमे सुखसे प्राप्त घोडासे युक्त तेजस्वी विपुल धन दो। 

७९२ तवसः तवीयान विष्णुः ध्रास्तु- ale 
समथ यह व्यापक प्रभु हमारा सहायक all 

७९३ अस्य स्थाविरस्य नाम त्वेषं हि- इस वडे 
देवका नाम बडा तेजस्वी है । 

७९४ पष विष्णुः cat gaat सनुष क्षेत्राय 
द्शस्यज्ञ- इस व्यापक प्रभुने इस बडी प्रथिवीको मानवोके 
लिये निवासार्थ दिया है । 

७९४ अस्य कीरयः जनासः धरुवासः- 
यहां स्थिर होते हैं। : 

७९४ खुजानेमा उराक्षिति चकार-- कुलीन बीर 
इस पृथिवीको निवासके लिये उत्तम बनाता हैं । 


इसके भक्त 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


नव नव॒ति च पुरः, 
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७९५ ते नाम, वयुनानि विद्वान्‌ अर्थः q प्र 
दोखामि-- तेरे नामको, तेरे कार्थोको जाननेवाला में आज 
गाता हूं । 


~ 


७९५ अंतव्यान्‌ तवस स्वा DUNA- न छोटा तुझ wi) 
बडेका यश गान करता हूं 
७९६ समिथ अन्य रूपः बभूव--युडये तुम अन्यान्य 
रूपोंको धारण करता हे । 
(ऋण० ७१०१ ) 
५ ७९८ wan: जातः दुषभः रोरबीति- अभी उ 
' हुआ बेल भी शब्द करता हैं । 


~ 


७९९ यः विश्वस्थ जगतः देवः इंशे--- जो देव सब 
विश्वपर प्रभुत्व करता है । 
८०१ यस्मिन्‌ विश्वानि भुवल[चि तस्थुः~ जिसमें 
सब भुवन रहते ह ( वह प्रभु है ) 
( ऋण ७१०३ ) 
या a = le Qe 
८०५ यः GHEY: ATA AT गवाँ अबेता पुरुषीण. 


र्य 


TH कृणोतिः-- यह पर्जन्य, औषधि, गोवे, घोडे तथा 
मनुष्यकी ख्रियोंका गर्भ करता हे । 
( ऋ० ७।१०३ ) 
८१० Gat: अन्य; अन्यं अञुशृह्णातिः- इनमेसे एक 


दूसर्‌को सहायता करता हे । 


{ a0 ७।१०४ ) 
८९७ रक्षः तपते, उव्जत- दुष्टाको ताप दो, उनको 
मारो । 


~ es त्र Sen 
<९७ AAT न्यपंयत-- अज्ञान बढानेवालोको हान 
बनाओ | 


८१७ अचितः परा झणीतं-- अज्ञानियोकों दूर करो। „ 


८१७ अत्रिणः न्योषतं, हतं, नुदेथां, निशिशीतं- 
दसराका खानेवाळे दुष्ठोंकी जला दो, काटो, भगा दो, Mas 
बना दो | 


८१८ अघशंसं अद्य समभि- पापी दुष्टो विनष्ट करो। 
८१८ तपुः अशिवान्‌ चरुः इव ययस्तु-- दूसरोको | 
ताप देनेवाल। अग्निर रहे चावल जसा जलकर नष्ट ही जाय। | 
(सुभा० Fo १०७५) | 


खुभाषिताका संग्रह 
~ क्रा ~ ~ x : A 

नेवाळे, WE Ted, तान्‌ अहय प्रददाठु, चिऋते: उपस्थ 

किल 7 SR तसा चा दुघातु-- Ga जैसे सत्यवादीको अनेंक उपाय्रोसे जो कष्ट | 
: रो | RR लच् १: 

SEL देते हें, जो अपनी शक्तिके कारण ॥हतकर्ताको भी TIT देते 
` ८१९ दुष्कृतः अनारंभणे तमसि अन्तः प्रबिध्यतं- हें, उनको राखुके अधीत करों अथवा उनको निधन अवस्थाको 

दुष्टकम करनेवालेका अथांग अन्धकारम विनाश करो। पहुंचा दो । 

८२३ यः nat अश्वानां तनूनां पित्वं रस दिप्साते, 
सः स्तयळत्‌ स्तेनः रिपुः FU पतु, खः तन्वा तना | 
च निहीयतां- जो गौवों, घोडा और मानवोंके दारीरोके | 
2३९ तत्‌ था सत्यात each eae सत्त्वरूप रसको नष्ट करता है, वह चोर आदि त्रु बिनाशको | 
or ae बल 0 ढ्यि हि प्राप्त हो जाय, वह अपने शरीर तथा संतानसे विनष्ट होवे । 
i ,__ आपका उत्साही बल दात्रुपर्‌ विजय देनेके लिये पर्याप्त हो । . छे. १ FR 
NS ,. ... .. ८२७ यः दिवा नक्तं नः दिप्सति, अस्य यशः | 

८२० दिवः पृथिव्याः बच तहणं अथंशसाय खवत- परिशुष्यतु, ख तन्वा तना च परः अस्तु- जो दिनरात 

` य॒तं~ द्युलोकसे अथवा -प॒थिवीसे घातक श्न दुष्टोके नाश करनेके हमें कष्ट देता है, इसका यश सूख जाय, ओर वह शररार आर र 

' लिये प्राप्त करो । संतानसे रहित हो जाय । 
i 0 २० पर्वतेभ्यः स्वयं उत्तक्षतं, येन बवृधानं रक्षः ८१८ सत्‌ च असत्‌ च वचसी पस्पृधाते, तयोः 
a  निजूबेथः- पर्वतांसे घातक Ta ले आओ, जिससे बढनेवाले यत्‌ सत्यं, यतरतू ऋजायः, तत्‌ खाम: “अवात, . 
असत हन्ति-- सत्‌ और असत्‌ भाषणों स्पर्धा होती है, 
जो सत्य और जो सरळ होता है, उसका रक्षण AWA करता हे : 
जो AIL होता हैं उसका नाश करता छे | ॥ 

८२९ सोमः alsa नेव हिनोति- सोम पापीको 
नहीं छोडता। . Oe, 
८२९ मिथुया धाण्यन्त त्रियं न हिनोति | 


८१९ यथा एकः च न पुनः अतः न उद्यत्‌ 
जिससे एक भी दुष्ट फिर कष्ट देनेके लिये न आसके, ( ऐसा 
क्रो । ) 


'राक्षसोंको तुम मार संकोगे । 
८२१ vant: अइमहन्मभिः तपुवेघेमिः अज- 

“QS: अत्रिणः gate निविध्यतं, निस्वरं यन्तु- 

 अग्निके समान तपानेवाले, पत्थरोक्रे समान मारनेवाळे, तपाकर 

` प्रहार करनेवाले, क्षीण न होनेवाले आयुर्धेसि सवेभक्षक दुष्टोंकी | 

. पसळियां तोड दो, बे चुपचाप भांग जाय । । 

£ ८२३ तुजजयाद्विः एवेः प्रतिस्मरेथां- वेगवान घोडोंसे | 

` शत्रुपर आक्रमण करो ; 

। ' ८२३ अगुरावतः दुहः रक्षसः हत” विनाशकारी | 

` द्रोही राक्षसोंको मारो । ८३० द्रोघवाचः ते नियं सचन्तां दोह भर ae 

4 ८२३ दुष्कृते GT मा Ya ुष्टोंको व्यवद्दार सु “र्ना निह स्थितिको पहल | a 

oa aa er 
("८२३ यः नः दह्या आभिदासति-- जो हमारा द्रोह 

करता है ( उसका नाश करो | ) 


८२४ पाकेन मनसा चरन्त मा, च 


वाळे हैं वे हमसे दूर हों । 
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(४३४) 


८३२ यः मा अयात यातुधान — 3 यः रक्ष: 
शुचिः अस्मि इत्याह, इन्दः तं महता वधन हन्तु, 
सः विश्वस्य जन्तोः अधमः पदीष्ट जो में राक्षस न 
होते हुए मुझे राक्षस कहता है, जो खयं राक्षस होते हुए अप- 
नेको शुद्ध करके पुकारता है, इन्द्र उसका वध बडे शस्रोसे करे, 
वह सब प्राणियोंमें हीन दशाको प्राप्त हो जाय । 

८३३ या नक्तं तन्वं गृहमाना अपप्राजिगाति, सा 
अनन्तान्‌ TANT अवपदोष्ट, ग्रावांणः उपब्दैः रक्षसः 
हन्लु- जो रातके समय अपने शरीरको ढंककरर घूमती है, वह 
राक्षसी Wala गिर जाय, तथा पत्थरोंसे राक्षस मारे जांय । 


८३९ विश्षु वितिष्ठध्वं, इच्छत, गृभायत, रक्षसः 
संप्न्रिएस- तुम प्रजाओमें रहो, राक्षसोको पहचाननेकी 
इच्छा करो, उनको पकडो ओर राक्षसोको पीस डालो | 

2२५ प्राक्तात्‌ अपाक्तात्‌ अघराद्‌ उदक्तात्‌, रक्षस 
Bade आभजाहे-- पूव पश्चिम, दाक्षिण उत्तरसे राक्षसोंका 

- पृवताह्कसे पराभव करो । 


~ 


८२६ am: पिशुनेभ्यः वध शिशीते-- इन्द्र इन 
राक्षसोको मारनेके लिये श्र ताक्ष्ण करता दै । 

८१९६ यातुमद्धयः अशनि खजत-- राक्षमोपर अन्न 
फका I 


८३७ इन्द्र यातूना पराशरः अभवत्‌= इन्द्र राधः 


साँको दूर करनेवाला है 

८३७ शक्रः रक्षसः अभ्येति~ इन्द्र राक्षसोपर आक्र 
अण करता हैं । 

८३८ उळूकयात, शुशुळूकयात, «वयांत, कोक- 
We, सुपणयातु, उत TAG प्रमण रक्ष च-- 
Sees समान, भोडेयेक्र समान, कुत्तेके समान, Teak 
अमान, गरुडके समान, गीधके समान चाल चल्नबाले जो 
राक्षस दे, उनका वध कर ओर हमारी रक्षा कर । 


८३९ रक्षः अभिनद्‌- राक्षस नष्ट हो जांय | 


८३९ यालुमावतां मिथुना अपोच्छत- यातना देने- 
वाल राक्षसंकि ख्रौपुरुषोक्रे जोडे हमसे दूर हों । 


८१९ या किमीदना अपोच्छन्त-- जो सदा खाने- 


क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 


८४० पुमांसं यातुधाने जाहे-- पुरुष राक्षसका नाश 
करे | 
८४० मायया शादादानां स्त्रियं जाहि-- कपटसे हिंसा 
रनवाला राक्षसांका भा नाश कर | 
८४० मूरदेवाः विग्रीवासः सम्तु-- मूढोंके पूजक 
राक्षपोंका गला कट जाय | 
८४१ प्रतिचक्ष्व, जागुतं, रक्षोभ्यो वध्यं, 
मद्भ्यः BUT अस्यतं- देखो, जागां, 
फेंकी और यातना देनेवालोंपर बज्र फेंकी । 
( FEO ८ट७ १-६ ) 
८४३ मधुमन्तं घमं पिबतं- मीठो गरम रस पीओ। 


S .०_, 


८४३ बहिः आखीदतं- आसनोंपर बैठों । 


यातु- 
राक्षसोपर श्न 


८४३ Aga: दुरोण मन्द्साना वेदस 
सुष्याक' AIA आनन्द्स रहकर TAT संरक्षण करो 

८४५ सुमत्‌ ate: आसीदतं- सुखकारक आसनपर 
at 


ae 


( ऋ० ९।६७।१९-३२ ) 
८४८ स्तोत्रे Gata द्‌धत्‌-- काव्यमें उत्तम बल है। 
८५० यत्‌ भयं आन्ति, यत्‌ sth, तत्‌ विजहि-- 
जा भय समोप या दूर हो वह दूर al जाय | 


८५१ विचषणिः पोता पचमानः नः पुनातु-- 
विशेष निरीक्षण करनेवाला पवित्र करनेवाला, हमें पवित्र करे । 


८५२ यत्‌ ते आचबि अन्तः faa पवित्र ब्रह्म 
नः पुर्नो।ह-- तुम्हारे तेजमें जो फैला हुआ पवित्र ज्ञान है 
री पवित्रता करे । 


८५६ द्वजन।; मां पुनन्तु-- दिव्य विबुध हमें पवित्र 
कर्‌ | 


000 | 


८५९ अलाय्यस्य परशुः त ननाश-- आक्रमणकारी 
शत्रुका शक्न उर्साका नाश ar | 


६० कषिभिः Gud रस पावमार्नाः य: अध्यात 
ख पूत अज्ञाति--- ऋषिओंद्वारा इकट्ठा किया हुआ ज्ञान- 
झप यह रस जां अध्ययन करता हे वह सब पवित्र अन्न सेवन 


! 


टी 


८६२ ऋषिभि न रस पावमानीः अध्येति 

स्मे क्षीरं AT AY उदकं दुद्दे- ऋषियोंद्वारा an. 
हित किया इस विद्यारूपी रसका जो अध्ययन करता है, उसको 
यह विद्या दूध, घी, मथ और जल भरपूर देती है 


( FBO ९।९०।१-६ ) 
छ सुला खंदिशानः- वीर अपने शङ्को तेज 
करता है । 
८६३ रत्नथाः वार्याणि बिद्यते- रत्नोंका धारण 
करनेवाला धनी TART दान करता है। 


८६४ शुरञ्ञमः Marae: सहावान्‌, जता तिग्मा- 
युधः क्षिप्रघन्वा, समत्खु अषाळ्हः पृतनासु WT 
साह्वान्‌ घनाय सानेता-- झरोका संघ बनानेवाला, सब 
वीरोंको पास रखनेवाला, शत्रुका पराभव करनेवाला, विजयी, तीक्ष्ण 
आयुधवाला, धनुष्य अतिशीघ्र चलानेवाला, युद्धोमें असह्य 
युद्दोम शत्रुओका पराभव करनेवाळा वीर धनोंका दान करता है। 


~ 


| |. ८६५ अभयानि कृण्चन-- निभयता स्थापन कर्‌ । 
गान ८९५ पुरंधीः ससीचीने-- विशाल बुद्धि निर्दोष हो । 
८६७ ऋतुमान्‌ राजा इव अमेन विश्वा दुरिता 
SAH उत्तम प्रजापाळनरूप कमे करनेवाला राजा अपने 
बलसे सब अनिष्टोंको दूर करे । 

( ऋ० ९।९७ ) 

८६९ Wal समन्या वस्था वखानः- 
युद्धके योग्य वस्रोंका धारण करनेवाला वीर हो | 
८६९ महान्‌ कबिः निवचनानि Wea वडा कवि 
. सुंदर वचनोंको कहता है । 

८६९ विचक्षणः जागविः- ज्ञानी जाग्रत रहता है । 
> 
| % ८७० यशासां यशत्तरः, क्षेतः प्रियः- यशखी वीरोमें 


हितकारी तथा 


30 
+ 


aE वीर अधिक यशस्वी और भूमिपर यह वीर अधिक प्रिय ६। १ 


८७४ देवानां जानेमा विवाकत देवोंके जवितवृत्त 


र । वह कहता है । 

८७४ माहेवतः जावबन्धुः पावकः- बडे नियमका 
पालक शुद्ध बन्धु जैसा पवित्र करनेवाला हाता है। 

८७७ रक्षः ga, अरातीः परिबाधत, AeA 

शत्रुओंको 

* ‘ 


७४. 


Ee 


सुभाषितांका सग्रह 


(४३५) 


बाधा पहुंचाता दै, धन निर्माण करता है ऐसा यह वीर बलिष्ठ 
राजा है । 

८७९ ऋतुथा वसानः प्रियाणि धर्माणि- ऋतुके 
अनुसार व्यवहार चलाकर अपने प्रिय घर्मनियमोंका पालन 
करता है । 

८० आजा वग्नुः आह्मण्वे- युद्धके समय बडा शब्द 
सुनाई देता है । 


८८२ खुपथा खुगानि कृण्वन्‌- उत्तम मार्गोको 
करो । 


८८३ दुरिताने विष्यकू विश्लन- पापियोको 
ओरसे काटो । 


८८५ ऋजु गातु TIA च-- सीधा माग करो आर 
बळ बढाआ | 


८८५ पस्त्यावान मत्यः- घरवाला मनुष्य हो। 

८८६ सहस्य थारः अदब्धः नृषह्ये वाजसातौ 
परिस्मव- ATA ALAS AAA धारण करनेवाला, अदम्य 
शक्तिवाला वीर मनुष्योंद्रारा aoa किये जानेवाले संग्राममे 
अन्नके बंटवारेके लिये जाता रहे । 

८८८ उग्रं वीरवन्तं राय ददातु उग्र वीरोंते युक्त 
धन देवे । 

८९० राजा व॒जन्यस्य घस्र बभूच- राजा बलवधन 
HAA कतव्य करनेवाला होता 

८९१ देवानां उत मर्त्यानां राजा रयीणां रायेपातेः- 
देवों और मानवोंका यह राजा धनांका खामी है । 

८९३ नः सुर्वारं क्षयं धन्वन्तु- हमें उत्तम वौरोसे, 
बीर gala युक्त धन देवें । 

८९६ महतः धनस्य पुर एता आख-- तू बड धनका 
नेता है । 

८९७ चीरः राजा मित्रं न हिनस्ति 
अपने भित्रका नाझ नहीं करता दै । 

( ऋ० ९।१०८ ) 

८९९ AZT: नभिः युक्तः- उत्तम Waa वीर नेता” 


सि युक्त रहता हैं | 
( ऋ० १०।१३७।७ ) 


९०१ अनामायेत्लुभ्यां हस्तार्या त्वा उपश्पशासः 


IT 


तचारा 


TaN राजा 


रोगिता स्थापन करनेवाले दोनों हाथोसे ars मे स्पश करता ah 


४२५ ai 
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हू । ( इससे तुम नीरोग दा जाआग । ) 


Se ts ene ee Ee 


BY है 2० 
4) 
‘ 
३76१ 
24 


( 8१६ ) 
( अथव० ३। >>, ) 
९०२ येषां जिष्णः पुरोहितः आस्मि, तेषां क्षत्र 
अजर अस्तु- जिनका में विजय देनेवाला पुरोहित हूं, 
|; उनका क्षात्रबळ कभी क्षीण नहीं होगा । 
| ९०२ मे इद्‌ ब्रह्म वीये बल खंशितं- मेरे प्रयत्तसे 
१ 4 0५ ७७ n x x x a 
nf ( इसके राष्ट्रे ) ज्ञान, वीये ओर बल तेजखी हुआ है । 
९०३ अह TI राष्ट्र स्यामि- में इनका राष्ट्र तेजर्खा 
करता हूं । 
(९०३ ओजः वाय बळं संस्यासि- ( में इनके राष्ट्रे ) 
वीर्य और बल बढाता हूँ 
९०३ शान्रूणां बाहून्‌ ब्रश्चासि- शत्रुओंके . बाहुओंको 
में काटता हूं । 
९०४ ये नः मधवानं att पृतन्यात्‌, ते नीचैः 
पंचन्तां, अधरे भवन्लू- जो हमारे धनवान्‌ ज्ञानीपर 


N 
SS SS 


सैन्यक्रों छोड देते हैं, वे नाचे गिरे और अवनत हो । 
७ ~ ~ ~ 
लतत ९०४ अहु ब्रह्मणा अमित्रान्‌ झ्षिणासि, खान 
~ J ~ ~ ७ = 
' उन्नयाभ- में ज्ञानसे शत्रुओँको क्षीण करता हूं । और अपने 
लोगोकी उन्नति करता हूं । 


८ नि 5 


{ 
( ~ ७ ७. को ~ a 
९०५ येषां अहं पुराद्वेतः ate, तेषां परशोः 
wir & de ~ ~ 
ताक्ष्णायांस; अञ्चेः तीक्ष्णतरः, वज्रात्‌ तीद्णीयांसः- 
Xn चड ~ ७. ~ 
जिनका में पुरोहित हूँ उनके शत्र परशु, अभि और वजे भी 
अधिक तीक्ष्ण करके रखूंगा । 
९०६ अहं एषां आयुधा खंस्यामि- में 
` तीक्ष्ण करता हू । 
a ९०६ पषा राष्ट्र खुबीरं वर्धयामि- इनका राष्ट्र उत्तम 
वीरोंसे युक्त करके बढाता हूं । 


इनके आयुध 


९०६ पषा क्षत्रं अजरं जिष्णु अस्लु- इनका क्षात्र- 
तेज अक्षय जयशाली होगा । . 
९०७, वाजनाने उद्धपन्तां, जयतां वीराणां घोष: 
~ » fos ~ ~ OS fs 
उदेतु- इनके सैन्य उत्तेजित हों, विजयी वारके घोष आकारामें 
उठे । 
¢ ~ a, 9 n + 
९०७ कतुमन्तः घाषा: उदारतां- ध्वजवाली सेनाका 
घोष ऊपर उठे । 


सब क्षात्रेयोमै श्रेष्ठ हो जाय | 
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ऋग्वेदका सुबोध भोष्यं 


(अथर्व ३।२० ) 

९११ ह विशांपते | इह नः अच्छ वद्‌, नः प्रत्यङ्‌ 
सुमनाः भव- हे प्रजाके पालक ! यहां हमारे साथ अच्छो- 
तरह भाषण कर और प्रत्येकके साथ उत्तम AAT बर्ताव कर। 

९१४ त्वं नः दातवे दानाय राये चोद्य-- त हमें | 
देनेके लिये धनको भेजो । 
हमारे सब लोग संगठनमें उत्तम मनसे रहें । उत्तम बिचार 
धारण करें । 


Cane NN a फो 
९१७ सववार राय नियडछ --सब वोरोको धन दो। 
९१९ गोखानि वाचं उदयं गौका दान करनेका ही 
भाषण करूंगा । 
ct 
( अथव० ३॥११ ) 
९२३ धीरः शक्रः परिभूः अदाश्यः- धीर वीर समर्थ, 
6५ n od N चु क 
विजयी ओर न दब जानेवाला धीर होता हे । 
( अथन० १३२१ ) 
~ (3 ~ is 
९२२ यन वचसा मनुष्येणु राजा बभूव, तेन | 
6. ७ tn ७ NS ०7७७ 
वचसा मा वचास्वन रुणु- जिस तेजसे मनुष्योंमें राजा 
तेजस्वी होता है, उस तेजसे मुझे तेजस्वी कर । 
( अथं. ४२९९ ) 
९१६ म इमं क्षत्रियं चर्य मेरे इस क्षत्रियको 
बढा। 
नु ar Ss ५ ~~ iy 
९३६ म इम वशा Gages कृणु- मेरे इस क्षत्रियो हो 
ASA आद्वितीय बलवान्‌ राजा कर्‌ | | 
€ ~ ~ ~ 
३३६ अस्य सवान्‌ अमित्रान्‌ निरक्षण॒हि- इस | 
राजाक सब शत्रुको Fide बना दो । 
९३९ अह उत्तरेषु वान्‌ अस्मै रन्धय- युद्धोमें उन 
शकु आका इसके सहायताथे बिनष्ट कर | | 


९३७ यः अस्य आमित्रः त निर्भज- जो इसका 
उसको ( धनका भाग) न दो। 
९२७ अय राजा 


र aq | 
है ~ 


क्षत्राणां वष्म अस्लु- कह राजा. 


९३८ अयं धनानां 


घनपातिः अस्त-- il 
खामी हो! स्त यह भर्नाका 


(Bite Ge ११८१) | 


सुभाषितोका ate ( ४३७) i 


श्‌ 
ह Ba विषपतिः अस्तु- यह राज्ञा ९४२ व्याप्रप्रतिकः शत्रून्‌ अवबाधस्व- व्याघ्रके 
क > SR 
व समान सब Aalst बाधा पहुँचाओ । 
न्‌ सि घरि ड 
९३८ अस्मिन्‌ महि वर्चांसि घेहि-- इस राज्ञाम ९४२ दकवषः जियो पजयत प 
` सब तेजोंका निवास करों | > FT: [जञ वान्‌ श्रत्रुयता is 
/' आखद्‌- अद्विताय बलवान्‌ ओर विजयी द्वोकर गन्न ओके 


a 
| २९२८ अस्य TY अवचल कृणुहि- इसके age भोगसाधन खीचकर इधर छाओं। 


ips 


निस्तेज कर | 


९३९ अयं राज्ञा इन्द्रस्य प्रियः भयात्‌~ यह राजा ( अथवे १९११६ ) 


इन्द्रका-प्रभुका- प्रिय हो । ९४३ शंयोः तत्‌ इदं शस्तं अस्मभ्यं अस्तु-- 


९४० येन जयन्ति, न पराजयन्त-- जिससे निःसंदेह शान्ति और सुख देनेवाला यह प्रशंसायोग्य ज्ञान हमें प्राप्त हो। 
देह 


` ओर कभी पराजय नहीं हे ; PTT CRS 
हरत € और कमी प्रा) दो ee दै । ९४३ गाधं उत्‌ प्रातेष्ठां अशीमहि-- गंभीरता और 
९४० त्वा जमाना एकचूष सानवानां राज्ञां उत्तम प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो । 


करत्‌- ठुश लोकास एक मात्र बलवान्‌ आर मानवीम तथा राजा 


रता तर ९४३ महते दिवे सादनाय नमः-- वडे दिव्य घरके | 


र 4 र - लिये आदर हो । 
९४१ हे राजन्‌! व्व उत्तरः, ते सपत्नाः शत्रवः 
अधेरे-- हे राजा ! तूं ऊंचा हो, तेरे शत्रु नीचे हें । 
९४१ स्वं wae: जिगीवान्‌ शात्रूयतां. भोजनानि . 
|. आभ्रर-- त्‌ं. अद्वितीय बलवान्‌ और विजयी होकर: : 
RHR भोगके पदाथ इधर लाकर रख । KS क Rp 
९४९ सिंहप्रतीकः सर्वा विशः आद्वि तू. सिंहके ५8५ वज्री वृषभः तुराषाट्‌ शुष्मी वृत्रद्दा राजा- 
समान पराक्रम करनेवाला हो और सब प्रजाजनोंको पर्याप्त वज्रधारी, बलवान, शत्रुको दानेवाला, सामर्थ्यवान्‌, शत्रु: | 
भोजन सामग्री दो । | नाशक राजाहो। | _. (सुभा० सं०११९८) 


९४४ सुजातता तमः अपसंवर्तयति- उत्तम कुलीनके | 
अज्ञानके अन्धकारको दूर करते हैं | 


॥ यहाँ खुभाषितोंका संग्रह समाप्त हुआ ॥ 


— 


कक... :..... ७... AS 


0, मन्त्र सूची । 


Na 
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| सामवेद ABA शाखीय संख्या ३७५८ है । ) । | 
ox eS C ea 
हिंदी पुस्तके | 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य > sir य 
व्र | 2९ ३ कठ उपानेषद्‌ १॥ ॥ 
लक Tae एक जिल्द.) छ ४ प्रश्न उपनिषद्‌ १॥ ee 
(१) मधुच्छन्दा, (२) मधातिथि, (३) शुनःशेप मुण्डक उपनिषद्‌ ब . ॥ a 
( ४ ) हिरण्यस्तूप, ( ५ ) कण्व, ( ६ ) सव्य, (७) लाला बटि ९ 
< द्‌ ॥ 2 
नोधा, ( ८ ) पराशर, ( ९ ) गोतम, ( १० ) कुत्स, साक्षात्कार ग्रथ 
(११) त्रित, (१२) संवनन, (१३) हिरण्यगभ, (१४) श्वरका साक्षात्कार 
नारायण, ( १५) बृहस्पति, ( १६) . वागाम्भ्रणी, प्रथम भांग ३ N= = 
ओ- (१७) विश्वकर्मा, ( १८) सत्त ऋषि.रू-२१॥, १॥ ] We श्रीमद्धगवद्वीता ‘ 
€ १९ ) वशिष्ठ ऋषिका दशन, ७ रू.) डा ब्य १॥ भगवद्वीता पुरुषार्थबोधिनी ( टीका समेत ) | 
Ee .  य॒जुर्वेद॒का SAT भाष्य » . तीन पृथक जिल्दोमे १५ १॥ ती 
f सू. डा. व्य. DROS १२॥ १) ॥ | 
। . १ प्रथम अध्याय श्रेष्ठतम कर्मक्रा आदेश १॥ ।= ११ ARTA सूची Nh t= | | 
२ ३० वा ,, मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिक्रा . , . भगवद्गीता लखमाला | 
र SU Ny SEE ३॥ . १ | है 
| 3 BR < 0 गीताका राजकीय तत्वालो ग. | 
E ३ ३२ ,, एक ईधरकी उपासना  १॥ * = नना कमयोग गए जजिन yell | 
3 ३६ _„ सच्ची शांतिका सच्चा उपाय १। 8८ CSTR EF at > 
५ ४० ¦ `, ईशोपनिषद्‌, Rc टा भगवद्वाता SR 4 = or ॥ 
अथवेवेदका सुबोध भाष्य | 5 UU oT 
 ८रूु. २ अयो RE alg 
9 Rl य - 
पाई ie १० २१ 8 अरण्यकांड ६ ४ पच 
उपनिषद्‌ ग्रंथमाला ५ किष्किन्धाकाण्ड .. Sin sri? 
इंशोपानेषद्‌ २. २ ' ॥ ६ सुन्दरकांड its 


उपानषद्‌ १॥ ॥ ७ युद्धकांड छप रहाहै। 
|| I le ISIUZ' oundation 
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आषाढ, विक्रम-संवत्‌ २००९, शके १८७४, जुलाई १९५२ 


वीरको प्रशंसा 


| य! शूरेमिहेव्यो यश्च भीरुभिर्यो धावद्धिहेयते यश्च जिग्युभिः 
इन्द्र यं विश्वा भुवनाभि सदधुमरुखन्त सख्याय हवामहे ॥ 
| र (क्र. ११०१६) | 
| जिसका बल विजयी है, जो शत्रुआका विनाश करता है, जिसे za 
। कंपा नहीं सकते, जिसे अनेक लोग अपनी सहायताके लिये बुलाया करते 
हैं, ऐसा यह वीर इन्द्र है । जिसका कभी पराजय नहीं होता ऐसा यह 
| उम्र, बलवान्‌ एवं ग्रजाजनोंको बल प्रदान करके उनका संवर्धन करने- 
वाला जो वीर है उसका वर्णन कीजिये एव उसका यश बढाइये | 7 
| ` जो शत्रुओंका नाश किया करता हैं, जिसे शत्रु स्थानभ्रष्ट नहीं कर ET 
सकते, जिसकी अनेक लोग सहायता लिया करते हैं और इस प्रकार : Re, 
| निर्भय हो जाते हैं, जिसकी संदेव विजय हुआ करती है, जो खयं 2 र 
AMA बलवान्‌ है और जो ग्रजाजनोंका बळ संदेव बढाया करता है ' 

६; उस वीरकी प्रशसा करनी चाहिए और उसका यशोगान करना चाहिए। ५-7 
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गया 
१ आदिपते ` सूल्य७ डा. व्य.१॥ 
R सभापव 0 ३॥ tT} 
३ शांतिपवे ( पूर्वाध ) १० ql 
महाभारतकी समालाचना 
` इसके दो भाग हैं । प्रत्येक भागका मूल्य ०॥ ट 
qe पारचय 
१ वेद्‌ पारेचय भाग १ १॥ । 
[ESR 33 pS १॥ (= 
9 ” ३ £ = 
~ 
वढ अवश 
१ मरुद्देवता का मंत्र संग्रह ५ n 
२ अश्रिवनौ देवताका मंत्र संग्रह ५ =f 
३ ऋग्वेदक आशे सूक्त २ ॥ 


संस्कृत पाठमाला 
( चोवीस भाग ) 
( सस्कृतं भाषाका अध्ययन 
करनेका सुगम उपाय ) 
प्रत्येक पुस्तक | 
१ से २४ भागेंका पुरा सेट १२ 
धर्म-शिक्षाके ग्रथ 
चालक धमे शिक्षा प्रथम भाग, प्रथम श्रेणी के लिये 
११ द्वितीय भाग, द्वितीय ,, ,, (८ 
बैदिक पाठमाला तृतीय श्रेणीके लिए ।- 


> |] 


वद-स्वय-शक्षकफ 
बेदका स्वयं शिक्षक भाग १ वी t= 
22 99 29 भाग २. qu = 
आगमे निबंध माला - 
१ qian स्वराज्यकी महिमा hi 


२ वैदिक सपे विद्या = = 
३ वेदमे चर्खा "ति रीळ 
_ ४ मानवी आयुष्य ॥ = 

७ इन्द्र शक्तिका विकास nh = 


६ वेदर्म ऊषिविद्या Blinc ou 
ङ्त और अकूत प्रथम भाग १ 2 


द्विताय भाग = + 


योग साधनमाला 


मू. डा. व्य 
2 ब्रह्मचये १॥ l= 
२ योगक आसन २॥ ॥ 
३ योगके आसन चित्रपट । 
४ योगसाधनकी तयारी १ l= 
५ सूर्यभेदन व्यायाम in t ~ 
६ सूर्य नमस्कार १ i= 
७ १६ 99 चित्रपट a a 
उद्बोधक पुस्तकमाला 
१ विजया दशमी ( दशहरा ) ॥ ca 
भारत वर्षके हिंदू AAS Mm i 


हिंदी सुसलमानाके कारनामोका जिट्ठा। = 


२ 

३ आयाका भगवा ध्वज i 
C 

५ श्री छत्रपति शिवाजी महाराजकां 


राजा जयसिंहंको पत्र a 
६ शेषशायी नारायण = 
७ स्पिनोझा और उसका दशन २ ti 


वैदिक व्याख्यान माला : 

( १ ) मछुच्छन्दा ऋषिका अझिमे आदश पुरुषका 
दशन ( २ ) वेदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका 
सिद्धान्त । ( ३ ) अपना स्वराज्य। (४ ) श्रेष्ठतम 
कम करनेको शक्ति ओर सो वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु । 
(५) व्यक्तिवाद्‌ ओर समाजवाद । ( ६) 5 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

थे व्याख्यान तैयार हें। दूंसरे तैयार हो रहे हैं। | प्रत्ये 
व्याख्यानका मूल्य |) छः आने ओरं ढा. ब्य. =) दो आने ] 


विष्णु सहस्न नाम मू. र.ख. हे 
मासिक पत्र 
वैदिक धमं ands चंदा ५ ) वी, पी से wn) 
प. सदन मोहन वध्यासागंर 
` तेनाली, के पुस्तक 
१ चेदोंकी अन्तःखाक्षी का महत्व o—e—o 
२ संस्कार महत्व ०--९--० 


३ जन॑ कल्याण का मूल MET ०-८--० 
४ आय स्तोत्र 
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अपरिग्रह राज्य 


लेखक.- श्री देवराज, विद्यायाचस्पाति 


अपारिग्रह का अधै है-- परिग्रह नहीं । परिग्रद अर्थात्‌ 
चारों जोर से ग्रहण.। चारों ओर से ग्रहण करना ada 
संग्रह करना | Gag क्रिया ही करना । संग्रह के मुकाबिले 
सँ ब्यय न करना। चारों भोर से आने के रास्ते खळे हों 
आर जाने के रास्ते बन्द हॉ तो निश्चयसै व्यु परिणाम 
होता है । इसलिये तत्वज्ञानियोने परिग्रइ का बिलकुल 
निषेध किया है । 
परिग्रह का ठीक डळ्टा caw है । सर्वतो भ्रमण 
होना चाहिए, एक स्थान में sagt नहीं होना चाहिए | 
विश्वकी महान्‌ रचना मै देखे छोर परमाणु की सूक्ष्म 
रचना में देख, waa भ्रमण ही भ्रमण हे । शरीर में सब 
बातुएं सूक्ष्म खूपसे रक्त में मिश्रित हुईं परिश्रमण करती 
रहती हैं । यदि शरीर का कोई भी ag रक्त को अपने 
« पास बिक मात्रा में इकट्ठा करके रखे, इस छारूच से 
कि यह एक महान्‌ शक्ति हे, इसे अधिक मात्रा में इकट्ठा 
कर लिया जावे । इतना भविक मात्रा सें, कि जितना अन्य 
किसी के भी पाल न हो । तो इस का परिणाम यह 
होगा कि शरीर रोगी हो जावेगा, 


5 


अशक्त हो जावेगा | 
जैसे शरीर में रक्त एक महान्‌ शाक्ति है उसी प्रकार 
जन समाज में धन एक महान्‌ शक्ति है। शरीर में रक्त का 
परिभ्रमण wat है, इसी प्रकार .समाज की शक्तियोंमें 
घन का परिभ्रमण रहना चाहिए । किसी भङ्ग सं रक्तका 
परिश्रमण भविक हो जाय और अन्य अङ्ग में रुक जाय तो 
वह ब्यक्त रोगी हो जाता है भोर उसे स्वस्थ करने की 
छे चिन्ता रोगी के शुभचिन्तको को होती है वेसे ही जब 
संसारके व्यक्तियो में धन संग्रह करने की वृत्ति बढती दे 
तब संसार रोगी हो जाता है भोर Saad तत्वज्ञानियों 
को उसके स्वस्थ करनेकी चिन्ता हो जाती है | 
संसार में wa हुए सब मनुष्य ag चाहते हैं, कि 
qaqa जीवन व्यतीत करने के लिये जीवनोपयोगी 
आवश्यक सामग्री सवदा उन्हें मिलती रद्दे, वे कभी उससे 


वञ्चित न | लोगों को ag विश्वास नहीं है कि झति- 
पय >> > ~ ~ 

वृष्टि शोर अनावृष्टि, भूकम्प ओर टिड्डीदछ, नदियों की 
बाढ, कृषि ale वस्तुर्भोके नानाविध विनाशक भाव, 


समुद्र का स्थळपर फेलना इत्यादि कारणोंसे जीवन सामग्री 


इमेशा उनको मिळती रहेगी; इसलिये मनुष्योंमें परिग्रह 
की भोर बृत्ति बढती है । 


जीवन-सामग्री को ang करने की भनेक पद्धतियां हैं, 
एक पद्धति तो बिळकुळ खीधो है कि हरेक मनुष्य अपने 
पास छन्न जळ वसु मकान आदि का संग्रद्द करे. परन्तु 
दर एक मनुष्य न इतना उद्यमशील है भोर न इतना 
साधनसम्पन्न है कि अपने जीवन की अत्यावश्यक साधन 
सामग्री at भी अकेला ददी भपने लिये सम्पन्न कर सके | 
मनुष्य बडे भाराम a, रोटी खाता हुआ, रोटी तो 
खा लेता हे परन्तु ag नवीं ध्यान में लाता कि रोटी प्राप्त 
करने के लिये कितने आधिक व्यवसाय उस रोटी के पीछे 
काम कर रहे हैं, उन लब व्यवसायों को एक मनुष्य 
अकेला एक समय या भनेक समयों में नहीं कर सकता । 

लोदा, लकडी, पानो, कृषि, मकान aise निर्माण | 
aga को अपने काया के लिये भावइ्यक होता है| एक | 
मनुष्य एक हो समय लोहार, सुतार, कहार, किसान, | 5 
राज आदिं नहीं बन सकता । इसलिये मनुष्य पारस्परिक | 
शद्दयोग से मिलकर काम करने के लिये बाधित हैं, क्योंकि | 
मनुष्य ने दूसरों के साथ मिछकर समूह में रहना है; इस 


पयोगी सामग्रीका संग्रह समूह को करना हे व्यक्ति 
करना, भतः जीवनोपयोगी सामग्री जिसे एथ 
व्याक्ते या ANE तेयार करते हैं उसे अदण करने 
विनिमय के माध्यम मुद्रा को Dad से हटा देन 
क्योकि मुव्रा निमोण में किये गये श्र 


(१८२) 
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बलात्कार से कल्पित शक्ति निहित की गइ है। 


है ९ इसकारण मुद्रा को विनिमय का माध्यम हटा देना 
पडेगा । मुद्रा के स्थान में अत्य किली वस्तुको भी विनिमय- 
का माध्यम नहीं बनाया जासकता, कारण संत्र यद्दी हे 
एकि किसी भी वस्तुके प्रति किया गया श्रम अन्यों के प्रति 
किये गये श्रम को प्रतितुछित नहीं कर सकता. इसलिये 
द्रब्य का विनिमय तो रद्देगा, परन्तु उस विनिमय से कोई 
भी व्यक्ति वा समूह अपनी व्यक्तिगत शक्ति षढाकर दूसरे 
के श्रम को अपने भधिकृत न कर सकेगा | वस्तुभा के 
निर्माण में श्रमों का वा श्रम जानित वस्तुथाका योग भथंवा 
- वियोग होगा, श्रमाका वा श्रम जानेत वस्तुओंका क्रय वा 
विक्रय बन्द करना पडेगा | एक छप्पर को उठाने के छ्यि 
अनेक व्यक्तियोंके श्रमों का योग होता हे तो वद्द छप्पर 
आसानी से उठ जाता हे, भोर कार्य सिद्ध at जाता हे । 
एक भवन निर्माण करने के लिय भनेक श्रमों का भी योग 
होता है, भौर श्रम जानित वस्तुओं का भी योग होता है, 
gat के भौर श्रमजनित वस्तुओंके योग से हमारे जीवन 
निर्वाह की सम्पूर्ण भावइयक वस्तुएं हमें उपलब्ध होती 
हैं, इसलिये द्वब्योंके क्रय-विक्रय करने की प्रक्रिया की 
उलझन में पडना निरर्थक भोर देय ठद्दरता है । 


/* a TT 
ड De 2 


६ 


AMA aN TO 


शरीरके अन्दर के ओर बाहर के सभी भङ्ग अपनी अपनी 
योग्यता के अनुसार शरीर के लिये काये करते हैं । अपने 
आपने लिये कार्य नहीं करते। सबको अपनी अपनी योग्यता 
के भनुसार शरीरके लिये कार्य सें कगाने वाळा शरीर का 
lg माछिक आत्मा यथायोग्य रीतिसे सबको कार्य में छगा 
। रहा हे। इसी प्रकार राष्टिय आत्मा का धा मानव समष्टि 


ZEN 


` मात्मा अपने अन्दर विद्यमान एक एक व्यक्ति को sak 
Es गुणधर्मा में चला रद्दा हे ओर सबको समष्टि में बांधे हुए 
उस समधिभत्मा का नाम परमात्मा (कृष्ण) है। प्रत्येक 
क्ति अपने सत्‌ कम के द्वारा कृष्ण की उपासना कर 
रहा है ओर अपने दुष्कर्म के द्वारा सामाजिक उत्कर्षमें 
विध्नबाधा उपस्थित कर रहा है, इसलिये हम किसीभी 
गये को करने के लिये स्वतन्त्र नहीं: हैं, saga समष्टि 
मा के उत्कर्ष की दृष्टि से कार्य करने के लिये हम बंध 


8: ८ -/ ° 


| ) 4 १ ~ 2 
॥ भोर उससे भी ऊपर प्राणि समष्टि वा भूतसमष्टि का: 
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हुए हे । गीता के अन्दर इस विषय को भले प्रकार समझाया 
_ ~~ SS 

है आगे इस विषय को स्पष्ट किया जायगा क्षार बताया 

जायगा कि भादश राष्टू व्यवस्था का स्वरूप क्या ca 


Ory \ 
पीछे हम बतला चुके हैं कि क्रय-विक्रय का माध्यम किली | 
भी वस्तु को नहीं बनाया जा सकता भोर न किसी प्रकार 
की मुद्रा को बनाया जा सकता हे। किसी माध्यम के द्वारा 
समाज के संचाळन कार्यों की वा उन्हे जोडने की रीति | 
समाज के ब्यक्तियोंको उत्कृष्ट शुणोंवाला बनानेमें समर्थ ` | 
नहीं है, sega झपक्कष्ट गुणोंवाला बनाकर समाज को | 
अधःपतन की भोर ले जाती है। वर्तमान अर्थशास्त्र ने 
विनिमय के मसत्य सिद्धान्त को आधार माना हुआ हे 
ओर संसार को अशान्त बना दिया हे इसको छोडदेनेकी 
कावश्यकता हे। इसको बिना छोडे कभी भी सामाजिक 
जीवन सुखी नहीं होसकता, और व्यक्ति को भी कभी सुख 
शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लब हम इस विषयको सामने 
रखते हैं कि होना किसप्रकार चाहिए। 


एक परिवार की भोर दृष्टि डालिये | यह ऐसा परिवार | 
है, जिसमें सभी व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार 
कार्य करते हैं, परिवार के व्यक्तियों की सभी आवश्यकतायें 
परिवार के क्ष्ञभूत व्यक्तियों से हदी पूण हो जाती हैं | 


किसी अन्य के पास जाता नहीं पडता । प्रत्येक व्यक्ति 


परिवार के लोगों की आवश्यकताभोंको पूणे करने के 

लिये किसी हुनरमें निपुण हे। एक एक हुनर में निपुण ! 
अनेक व्यक्तियों के परिवारों के योगसे उस बडे परिवार की | 
योजना हुईं है, यही संयुक्त परिवार पद्धति है । इसी. का 
नाम कुल है | कुळ की भावना से वद्ध हुए वा अपने 
अपने कर्तव्य कर्मा को करने में तत्पर हुए व्यक्ति जो जो 
वस्तु अपने श्रमसे उत्पन्न करते हैं उस सबको परिवार के 
वस्तु आगार ( भण्डार वा स्टोर ) में उपस्थित करते tee 
वहाँ से व्यवस्थाके अनुसार वे वस्तुएं परिवार के व्यक्तियों 

में वितरित होती, रहती हैं इस प्रकार एक कुल के 
व्यक्ति एक भोजन शाला में भोजन करते हैं, कोई व्यक्ति . । 
अपने श्रम के ल्यि श्रम के फलकी चाइ नहीं 

एक का श्रम भघिक और दूसरे का जा oe 

उनमें vat होती। कुछ की भावनासे सब काम करते हैं भोर 


शोर सेवाभावसे we सह्दायता होतीं है, 


ee 


अपरिग्रह राज्यं 


सबके काम सिद्ध होते हैं, कुछ का वेद्य सबके स्वास्थ्यकी 
चिन्ता करता है, कुछ का अज्ञनपति सबके भोजन-पान की 
व्यवस्था करता है, कुछ का शिक्षक सबको शिक्षित करने 
का प्रयत्न करता है। कुछ का पुरोहित सबके विवाह की 
आर सन्तानो के पालनपोषण की यथा योग्य व्यवस्था 
करता है । कुलके अङ्गहीन जोर अतिवृद्ध मनुष्यों की भी दया 
किसी की ES 
भी व्यक्तिगत सम्पत्ति adi होती। छडके भोर ळडकियांभी 
व्यक्ति की न होकर कुछ की होती हें । 


इसप्रकार पूवोक्त दष्टान्तखे समझा जा सकता है कि 
राष्ट्र का संचालन सी एक बडे कुछ के ढंग से होता हे, 
ug भी एक बडा कुछ Tl इस प्रकार के प्रबन्ध में ऋय विक्रय 
के साध्यम की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती, राष्टू a 
ज्ञान विज्ञान के प्रसार विधाग में काम करनेवाले लोग देव 
या ब्राह्मण होते हैं । पाठन पोषण सस्त्रन्धी विभागसें काम 
करनेवाले sia पितर वा वैश्य होते हें। रक्षण विभाग 
सें काम करनेवाले क्षत्रिय, वस्तुओंको इधरसे उधर ळेजाने- 
वाले ae होते हैं । राष्टके किसी कार्यका सस्पादन करनेके 
लिये चारों वणा के समन्वय की आवश्यकता रहती है। 
राष्टिय कार्य की दृष्टि से कोई व्यक्ति उंचा वा नीचा नहीं 
द्दोता । यम नियम सम्बन्धी दश महात्रतों में अपरिग्रह 
सबके अन्त सें हे; क्योंकि यम नियम में यमोंकी प्रधानता 
हे, नियम यमोंके आधीन हैं। अपरिग्रह को इम प्रारंभ में 
बता चके हैं। शेष चारों यम अपरिग्रह के साधन ca 


राष्ट्र के जिन संचालन सूत्रों का थोडासा निर्देश 
हमने किया है उनका अच्छी तरद्द से वणन गीवाशाख्र में 
किया हे, गीवाशाख का भाविर्भाव इलीलिये हुआ प्रतीत 
होता है, श्रीकृष्ण से पूर्व साम्राज्यवादियोंका जोर संसारमें 
बढ चुका था । प्रजा दुःखी थी। धनी लोगों में आसुरी 
सम्पात्ति घर कर चुकी थी। श्रीकृष्णने भपने समय के सम्पूणे 
भूमण्डल के साम्राज्यवादी राजाभोंके विरुद्ध क्रान्ति की । 


डत्तरसे दक्षिण और पूर्व से पाथम तक अनेक युद्ध [किये । 


राजाभों पर विजय प्राप्त की | भारतवर्ष को साम्राज्य- 

वादियों के चुगल से छुडानेका भरसक प्रयत्न किया। 

हड कृष्णने राजाओं पर विजय प्राप्त करके उनके राज्यको 
* 
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अपने हस्तगत adi किया, किन्तु उली राज्यकै किसी उत्तम 
व्यक्तिको उस राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया । श्री कृष्ण एक 
महान्‌ राजाओंका निर्माता ( Kingmaker ) हुआ 
श्री कुषणने ag आचरण से fae कर दिया था कि वद्द 
साम्राज्य लिप्सु नहीं है, किन्तु उसका ध्येय एकमात्र 
जन-कल्याण है । श्री कृष्ण की प्रशुता भोर मद्दत्ता की 
घाक उसके गुणों के कारण संसार के मानव समाज सें, 
क्या राजा और क्या रंक सबके मनमें बेठी थी, श्रीकृष्ण 
योगेश्वर था, सद्दाविद्वान्‌ था, मद्दाबङशाछी था, सवै 
कलाओंसें निष्णात था, परम राजनीतिज्ञ था,सनोविज्ञान 
कीं गहराई में पहुंचा हुआ था, प्रत्येक की कमजोरी ओर 
खूबी को सूक्ष्मता से जानता. था, किली भी घटनाके 
कारण और परिणामको तुरंत पकडता था, वह मानता ओर 
जानता था कि संसार की एक एक घटनासँ आदि कारण 
परमात्माकी इच्छा प्रतिफरित होरद्दी है, वह दष्टा था 
इसी लिये कुछ करता हुआ भी aise रहने के कारण 
अकर्ता रद्दता था, वह समदर्शी था, उसकी दृष्टि में कोई 
काम क्षुद्ठ या गौरवान्वित नहीं था । ऐसा महान्‌ क्रान्ति- 
कारी महापुरुष उस समय के संसार में एक ही. था। 
झाघुनिक संसार के क्रान्तिकारी लेनिन भादि उसके साम- 
बहुत छोटे हैं । इन्होंने एक एक देश में क्रान्ति की भोर 
उसने समस्त भूमण्डल सें क्रान्ति की । 


~ 


उसकी प्रचण्डता और कार्यप्रणाली भोर कुशलता को 
देखकर भनेक राजा ओर उस समय का नारी समाज उसे. 
अपना रक्षक मानते थे, ओर उसके आज्ञावशवतीं थे | 
कौरवाधिपति तरार भोर उसका पुत्र दुर्योधन महा- 
भिमानी था । इसका साम्राज्य छोटा Ast था। श्रीकृष्णसे | 
डरता हुआ भी अभिमान के कारण उसका वशवर्ता नहीं 
दुर्योधनने हठसे श्रीकृष्णको युद्ध के लिये मजबूर 

किया । युद्ध हुआ । बचे कुचे साम्राज्यों का भी लय हुना 
कारव पाण्डवोंके युद्धमें पाण्डवों के पक्ष के = 
युधिष्ठर ने अपने पक्ष का सम्पूण भार श्रीकृष्ण पर डा 


` 
~~ 


SS लाग 


(१८७) ` 


सबसे पहले शंख नहीं बजाया, किन्त सबसे प्रथम श्रीकृष्ण 
ने बजाया/ फिर भजने, फिर भीमने, फिर युधिष्टिरने, 

' भार फिर नकुळ सहदेवने acd भपने शंख बजाये। 
इससे स्पष्ट होता हे क्षि पांडवों की भोर से युद्धके प्रमुख 
श्रीकृष्ण थे 


हतरात्र भपने साम्राज्यको बचाना चाहता था भोर चाहता 
था के युद्ध न हो तो भच्छा हे, धतराएने संजय को 
तयार करके दूतरूपसे भेजा कि वह aga को समझावे कि 
युद्ध करना बडा पाप है | बडी द्वानी होगी, कुछ लाभ नहीं 
होगा, तुम धमोत्मा दो, मीत्माओं को युद्ध करना उचित 
नहीं हे । अजुन की समझसमें झागया कि यद्ध नहीं करना 
चाहिए । किनके साथ युद्ध करना हे यह देखने के लिये 
झजुनने भपना रथ दोनों भोर की सेनाओं के बीचमें खडा 
करवाया | भपने खगा सम्षन्धियों को, वद्धोको भौर 
क्षाचाय[का देखकर अपनी प्रबळ धारणा की कि यद्ध नहीं 
करना चाहिए, युद्ध करने से कोइ लाभ नहीं है। स्वजनको 
मारकर सुखी होना अनुचित है | क्‍योंकि यह सब साम्राज्य 
की लिप्साले है | भतः aga श्रीकृष्णो “ नहीं wear”? 
कहकर चुप होकर बेठ गया । 


QO OO 


if 


झजुन यह ast जानता था कि युद्ध के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
एक “नये प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं | 
सम्भव हे राजनेतिक रहस्य के कारण श्रीक्रष्णने झजुन से 
यह विषय कभी स्पष्ट न किया हो | अजुन तो यही समझता 
था क्र युद्धके पश्चात्‌ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना 
होगी । aaa अवश्यही उस समयके साम्राज्यका विरोधी 
* ‘x था अ्तपुत्र नया साम्राज्य ag नहीं चाहता था । यदि 
द जये प्रकार UT कल्पना अर्जुन को होती तो वह 
जयके बद्दकाये 9 में नहीं झाता, घतराष्ट्रके द्वारा भजेहुए 
त संजयसे विचलित बुद्धि हुआ भजुन श्रीकृष्णको स्पष्ट 
हे देता है क्रि इतने . वडे जनसंहारके पश्चात्‌ राज्यको 
स करके क्या लाभ होगा, संसारके भोग लेकरभ्री हमें 


( 
( 
( 
न 
( 
( 


रनेवाळे राजा लोग भपनी अपनी स्वार्थ की. 
nat से दूलरॉके जन भौर उनका संहार करके संसार 


भोगों को waa हैं वेसे इसें करना उचित नहीं है। 
इस प्रकार का जीवन जीना भी हमारे लिये उचित नहीं 
है । aga इतने से हवी सन्तुष्ट नहीं हुआ, परन्तु वह 
दूसरों के अनुकरण के लिये अपना. उदाहरण सामने रखने 
की दृष्टि से कह उठता हे कि भलुचित कृत्या द्वारा au 
अपनी भोगलिप्साओों को पूरा नहीं करना है, पेसी राज्य- 
लिप्सा और भोगलिप्सा से aa दूर रहना चाहिए। 

राज्य को प्राप्त करके साम्राज्य का विस्तार करने से 
झजुन का मन हट चुका था) ag समजदार व्यक्तियों के 
सामने alg रखना चाहता था कि बदला लेनेका 
भाव हमें नहीं रखना चाहिये । सनुष्य अपने भापको 
या बुरा बनाने का भाप उत्तरदायी | इसलिये waa 
अपने आपको कलुषित नहीं करना. चाहता था । 


A 


0 


aga जैसा विद्वान्‌ भोर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति श्री कृष्ण का 
मित्र होते हुए भी जब श्री कृष्ण की राजनीति को नहीं 
जानता था तब भन्य व्यक्तियों की क्या अवस्था होगी 
यह आसानी से समझा जा सकता है । इसलिये श्रीकृष्ण 
को आवश्यकता प्रतीत हुई कि दोनों सेनाओं के बीचमें ख 
होकर ag विषय स्पष्ट करदे [$ भादश राष्ट्र केला होना 
चाहिये ! उसकी क्या विशेषतायें हैं १ राष्ट्र के व्यक्तियोंका 
राष्ट्रके प्रति क्या कतव्य हे? व्यक्तियों को ब्यक्तितगत 
स्वातन्त्र्य है वा नहीं 2 व्यक्तिको भादश व्यक्ति बनने के 
लिये क्या कतंव्य किस किस प्रकार पालन करना चाहिये ? 
राष्ट्रमें व्यक्तियों को यथोचित काये देने के लिये उनकी 
पहिचान किस प्रकार करनी चाहिये ? इस्यादि विषय श्री कृष्ण 
ने अपने आख्यान सें स्पष्ट कर दिया है । इसी व्याख्यान का 
नाम भगवद्गीता हे । गीता राष्ट्र विज्ञान शाख है । वेद- 
ब्यास ऋपिने इसका ग्रथन किया है । 


\ 


ee पा ee 


गीता के सिद्धान्तो पर राष्ट्रीका निर्माण हो तो निश्चय, 
दी संसार में सुख शान्तिका प्रसार हो) भोर संसार की 
सब समस्या का हळ होजाय । गीताके अन्दर साम्राज्य 
निर्माण के छिये कोई स्थान नहीं है । cod सब व्यक्तियों 
को इस प्रकार रना पडता है जिस प्रकार एक कुटुम्ब 
सें एक घर में रहते हों। राष्ट्र ही उनका कुटुम्ब है ऐसा 
उन्द उनकी शिक्षा दीक्षाके समय समझाना पडता हे । 


t 


€, 


Ne राज्यं 


राष्ट्की समष्टि-भात्मा ही श्रीकृष्ण का स्वरूप है | उसके 
लिये भपना सन वचन भोर कर्म सब कुछ सम्पण करना 
पडता है । समपेण का मतलब इतना ही हे कि भपना 
विचार, वाणीका प्रयोग और कर्म सब राष्ट्हित की दृष्टिसे 
करना | इस प्रकार करने से ही राष्टीय-आत्माके रूपसें 
विद्यमान श्रीकृष्ण की पूजा और भाक्ते होती है । राष्टद्वित 
में पूणता से सलग्न व्यक्ति श्रीकृष्ण का अक्त भोर श्रीकृष्ण 
का प्रिय होता है | श्रीकृष्णकी राष्ट्‌-योजना में कोई ब्यक्ति 
द्रव्य का संग्रह करके नहीं ta सकता | किसीको ane 
करनेकी झावइ्यकता भी नहीं होती । श्रीकृष्णने आदेश 
दिया हे कि कर्म । यह 
कि au करने से gre क्या 
कुछ मिलेगा इस देतुसे कसे 


ने का ही तुम्हारा अधिकार 
पूछने का अधिकार नहीं हे 
मिलेगा । कर्म करने से तुम्हें 
मत करो । फछको अपने कमे करने का हेतु मत 
बनाभो । इससे ता है कि श्रीकृष्ण के राष्ट्- विज्ञान 
में विनिमय के माध्यम को स्थान नहीं हे । श्रीकृष्णने 
अपने व्याख्यान में बतलाया हे कि use सबको समान 
अधिकार होगा | wet उंचेखे ऊंचेपद (परागति) पर a 
वेश्य झार शूद्र अपनी योग्यताके aga पहुंच सकते हैं । 
पवित्रता सिखानेवाले ब्राह्मण और राष्ट्रिय आस्माका 
Sag ध्यान रखनेवाले भक्त क्षत्रिय के परागती को 
पहुंचने के विषय में तो संदेह A नहीं हे । श्रीकृष्णने 
अपने व्याख्यान सें. बताया था कि राष्ट्से सबको राष्ट्हित 
की इष्टिसे कास करना पडेगा | बिना काम के खाली कोइ 
नहीं रह सकता | इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक राष्ट्रजन 
अपनी योग्यता के अनुसार क्या काम कर सकता है, 
इसकी ata शासक वर्ग के पास रहनी चाहिए। शासक 
वर्ग उस मनुष्यसे वद्दी काम कराव | 


क्म 


मनुष्यों में यह चिन्ता खडी हो जाना स्वाभाविक है 


“कि उनका faatg केसे होगा ? छी कृष्ण ने इस प्रश्नका 


समाधान किया है । वे कहते हैं तुम्हारा जीवन निर्वाह 
( योगक्षेम ) में करूंगा | ऐसा कथन करते 
अपने आपको राष्टिय आत्मा वा उसके प्रतिनिधि शासक 
MRE के रूपमें प्रकट करते हैं । श्रीकृष्ण के व्यक्तिरूपकषो 
इसलिये नहीं माना जा सकता क्योंकि च्यक्तिरूपसे श्री 
कृष्ण TA पास नहीं हैं । समष्टि-आात्मा के रूपसे वे इर 


हुए श्रीकृष्ण 
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समय हमारे पास हैं । समष्टि आत्मा वा राष्ट्रिय आत्माके 
ead विद्यमान श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि लोगों को यह नहीं 
सोचना चादिये कि उनका जीवन निर्वाह किस प्रकार होगा। 
मनुष्योंका इतना दी कतव्य दै कि वे राष्ट्देत की इष्टिसे 
सदा कार्य करें । राष्ट्‌ के योग्य प्रबन्धसे उनका जीवन 
निर्वाह होता ददी रहेगा | उसकी चिन्ता करने की किसी 
को झावइ्यकता नहीं | 


NES बतळाया जा चुका है कि विनिमय का माध्यम 
किसी भी रूपमें अन्य वस्तुको के श्रम के साथ तुळना में 
हीं भासकता; अतः किसी भी वस्तुको विनिमय का 
माध्यम नहीं बनाया जासकता है | श्रीकृष्णको भी यह 
सिद्धान्त मान्य था । यदि मान्य न होता तो वे यह न 
कहते कि कमे करने का ही तुम्हे अधिकार हे उसके बदले 
सें क्या मिळेगा यह पूछने का अधिकार नही है । यदि कमे 
के aes रूप सें कोई भी विनिमय का साधन उनकी 
wea उचित धोता तो वे ag कभी नहीं कहते कि कर्म 
के फळके विषय में पूछने का अधिकार नहीं है । राष्ट्र सें 
विभिन्न कार्यों को करनेवाले व्यक्तियों को (सबको ) 
कुछ न कुछ काम तो करनाही पडता है। परन्तु उनके 
कामों का प्रतिफल उनको कुछ नहीं मिळता । इससे 
स्पष्ट होता है कि वे विनिमय के माध्यम को नहीं 
मानते थे | - 


ह 


विनिमय का माध्यम श्रीकृष्ण की शासन-प्रणाळीसें न । 
होने से उस समय से सब लोगों के लिये अपरिग्रह त्र | 
का पाछन करना आवश्यक हो गया । अपरिग्रह घत के. 
कारण सर्वत्र शान्ति होगई । जब सब लोगोंको ag निश्चय | 
हो गया. कि उन्दोने संग्रह नहीं करना है तब उनके aad = 
यह स्वाभाविक प्रश्न उठना सम्भव था कि यदि जीवनो- 
पयोगी सामग्री का संग्रह नद्दीं किया जायगा तो SiR 
Hate किस प्रकार होगा ; श्रीकृष्ण इस प्रश्नका उत्त 
देते हैं कि योगक्षेम ( जीवन निर्वाह ) वे स्वयं करेंगे । | 


हमारा जोवन निर्वाह किस प्रकार करेंगे ? यहां पर 
मालना*पडेगा कि राष्ट्रव्यवस्था वही श्रीकृष्ण का स्व 
है laa निश्चय हुआ कि राष्ट ब्यवस्था के द्वारा दमा 
जीवननिवांद होगा । राष्ट्र-व्यवस्था से अव 
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निवोद्द होगा | इस व्यवस्थासें राष्ट्रके अन्दर स्थान स्थान 
पर वस्तु भण्डार खोले TAT । वस्तु भण्डारों में से नियत 
समयपर वस्तुभों का वितरण हुआ करेगा । राप्टुकी ओर से 
स्थापित भोजनशालाशों में शुद्ध भोजन मनुष्यो को सिल 
सकेगा । RA, वस्त्र, रहने के लिये स्थान, शारोग्य के 
लिये उपचार, मनोरंजन के लिये साधन सामग्री सब राष्ट्र- 
व्यवस्था से मिल सकेगी । 


यदि हस ध्यान से अवळोकन करें तो पता छगेगा कि 
मनुष्य पांच बातों के लिये द्रब्यसग्रह करता है, बच्चे पाळने 
के लिये, २ बच्चोंकोशिक्षित करने के लिये, ३ विवाह 
. करने के लिय, ४ वृद्धावस्था के लिये, ५ स्वस्थ द्वोनेके लिये । 
इनमें स्वस्थ दोना aaa भोतप्रोत' होनेसे चार ही प्रधानतः 
द्रव्य संग्रह के निमित होते हैं । श्रीकृष्ण के सिद्धान्ता- 
नुसार विनिमयका माध्यम राष्ट सें न होनेसे यद्द भावझ्यक 
है कि पूवोक्त चारों विषयों का प्रबन्ध राष्ट्व्यवस्था 
के आधीन रहे । इसका ag अर्थ हुआ कि राष्ट्रिय शिशु- 


, गृहो सें बच्चों का पालन हो । राष्ट्रिय शिक्षणाल्यों में 


बालकोंकी उम्र के भनुसार विविध प्रकार का शिक्षण उन 
को दिया जाय । इस प्रकार सम्पूण शिक्षण में विद्यार्थी 
पारङ्गत होप्तकते हें । बालकोंका शिक्षण-काल अर्थात्‌ ब्रह्म- 
चर्यं काळ समाप्त हो जानेपर लड़के लडकियों का परस्पर 
सम्बन्ध अर्थात्‌ विवाह संस्कार भी राष्ट्रिय व्यव॑स्था से 
ही होगा। यदि सब छडके लडकियों का जीवनचरित्र 
उनके शिक्षणालयों में यथायोग्य रद्देगा तो योग्य सम्बन्ध 
कराने भं सुविधा होगी, बच्यो के उत्पन्न करने का विषय भी 


- राष्ट्रिय व्यवस्था के आधीन द्वोना ales । राष्ट्रको किख 


समय क्रिस प्रकार के. कितने सन्तानो की अवश्यकता हे ? 
उसके भनुसार ही सन्तान उत्पन्न कराये जावे, Te एक 
मकान बनानेवाला इंजनीयर कुम्हारको आज्ञा देता हे 
कि क्रितनी कितनी ईंट कच्ची वा पक्की किस किस प्रकार की 
झावश्यक है । कुम्हार उसकी भाज्ञासे वेली वेसी gz 
a ७. > करो ~ ~ है नो ७ के गो 
तैयार करके ईंजनीयर को दे देता है । जो कार्य के क्षयोग्य 
ईंट हैं वे छूट जाती हैं । इसी प्रकार राष्ट्रके/ ब्यवस्थापकों 


को पता रखना चाहिए की किस किस कार्यके लिये किस, 
प्रकार के योग्य व्यक्तियों की शावर्यकता है । उसी प्रकार 


के उतने ही योग्य व्यक्ति तैयार क्रिये जांय। हस प्रकार 


"ae 
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वेदिक चमे : जुलाई १९८९ | 


करने से भोक्ता भोर भोग्यमें समठुळन रद्दंगा, भार प्रजासे 


शान्ति बौर सुख विद्यमान रदेगा। छूटसे सल्तानोत्पात्ति 


केरनेसे भोक्ता भोर भोग्यमें लसतुलन हूट जायगा। आर 


उसके परिणाम में फिर अव्यवस्था और संग्रह-वृत्ति भारंभ > 


हो. जात्रेगी । साम्राज्यवाद का भाघारभूत कारण कामा- 
azar, भोग लिप्सा है । श्रीकृष्ण के सिद्धान्तमें राष्ट-निसोण 
का आधार संयमी जीवन, त्याग और तपस्या है । उत्तम 
छोर यथेष्ट सन्तान उत्पन्न करने की विद्या छात्रों को उनके 


शिक्षण काळ के भन्तिम वर्षोर्में भवश्य दीजानी चाहिए | 


विवाहकाल वा गृहस्थाश्रम समाप्त हो चुकने के बाद 
faa मनुष्यों को योग्यतानुसार शिक्षण शादि राष्ट्र के 
किसी काम में लगे रहना चाहिये | यह उनका वानप्रस्था- 
भ्रम का जीवन है । 

मनुष्यों को राष्ट्रिय भावनासे झोतप्रोव रखने, सद्गुण 
भोर सद्वर्तन की शिक्षा देने, राष्ट्रभक्ति के द्वारा परमात्मा 
की ओर प्रेरित करने का उपदेश, देनेवाले सन्यालियों की 
भी देशमें आवश्यकता है | सन्यालियों छा काम राष्ट्र को 
उत्तमसे उत्तम बनाना है । लोगों में से झकसेण्यता आलश्य 
प्रमाद भादि दोषों को दूर करना है । 


श्रीकृष्ण के सिद्धान्ते sacar को स्थान 
नहीं हे, किन्तु कमयोग को स्थान है। श्रीकृष्ण ने 
सिद्धान्त किया है कि स्वाथमूछक कर्माके परित्याग 
का नाम संन्यास है, भाग नहीं जळाने भोर कास 
न करने का नाम संन्यास नहीं है। जो मनुष्य कमै 
करके उसके बदलेमें कुछ चाहता नहीं हे, कमै किया दी 


“करता हे उसको श्रीकृष्णने सन्यासी भौर योगी कहा है । 


जो भाग नहीं जलाता अर्थात्‌ मांगकर खाता भोर राष्टद्दि- 
ताथ कुछ कभ भी नहीं करता, ऐसे मनुष्य को श्रोकृष्ण 


सन्यासी वा योगी नहीं कद्दते । श्रीकृष्ण ने तो राष्ट्र के- ४” 


| 
सब मनुष्यों के लिये निर्देश कर दिया हे कि sh सबको ' 


करना दोगा परन्तु कमे के फल की कोई आकांक्षा नहीं कर 
सकता । इससे स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण अपने सिद्धान्त वा 
परिभाषाके अनुसार सब मनुष्यो को सन्यासी, हो जानेका 
नदश करत हैँ [| क्योंकि च सन कुछ छो छाड कर बठ 
जानेका नाम संन्यास नहीं मानते । mad कर्मशील 


d 


he 


-रऑ्ऑर्शि्शिणिण "प 


a= राज 


मनुष्यों को वे संन्यासी मानते हें श्रीकृष्ण ने अपने 
विधान सें शिक्षण का काम, रक्षा का काम, पाछन पोषण व 
सम्बृद्धि का काम शोर परस्पर सहाय करने का काम बतला 
कर वणे व्यवस्था को पूणरूपले स्थान दिया है । मनुष्यों 
को भिन्न भिन्न कार्यो सें नियुक्त करना राष्ट व्यवस्था के 
आधीन होता है । यद्द नियुक्ति उनके गुण कर्मानुसार द्वोती है 
विशेष विशेष झार्यको करने के लिये भिन्न भिन्न प्रकारके गुणोंकी 
आवश्यकता होती है ओर उसके करने की योग्यता भी होनी 
चाहिये, जिससे कि age काम ठीक रीतिसे सम्पन्न dar 
यह सब देखना राष्ट व्यवस्था का काम है । किसी व्यक्ति सें 
BA कर्म के ages गुणों को जाग्रत करना भोर कर्मा- 
भ्यास के लिये अवसर देकर कस करने सें निपुणता लाचा 
राष्टिय व्यवस्था का कार्य है। किसी काम को करने के लिये 
मनुष्य सें वेशानुगत वा पूर्वजन्मसे प्राप्त जो स्वाभाविक 
भसिरुचि है वद्द पूर्णतः प्राप्त होनेसे राष्ट व्यवस्था उसका 
निर्माण नहीं करती | wa: राष्ट्र व्यवस्था वणे व्यवस्था की 
कत्री भी कहळाती है ओर वह कर्ता नहीं भी है। 

श्रीकृष्ण ने अपने व्याख्यानसें व्यक्तिगत उन्नति को भी 
महत्व पूर्णस्थान दिया है | कारण यह है कि व्यक्तिगत 
उन्नति पर ही राछ की उन्नति निभर है । शरीर इन्द्रिय मन 
प्राण वाकू वुद्धि भौर आत्मा इन सत्र को उन्नत करने के जो 
नियम हैं वे श्रीकृष्णने अपने व्याख्यान में स्पष्ट कर दिये 
हैं; क्योंकि उत्तम मजुष्यों से उत्तम राष्ट्र का निर्माण होता 
है । श्रीकृष्ण ने अपने व्याख्यान सें स्पष्ट बतलाया है कि 
किसी मनुष्य को पहिचाना केसे जाता हे, मलुष्यों के 
छ्ाचरणों में व्यवस्था केसे दी जाती है, उत्तम भादार 
विद्दार केसे होता है । 

इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि उत्तम राष्टू-निर्माण 
का सम्पूर्ण सिद्धान्त श्रीकृष्ण ने बता दिया है, भोर 
इसका 'मूळ आधार भपरिग्रह्ह हे ag भी स्पष्ट कर 
दिया है । 

उपनिषद्र्म अश्वपति राजा का वणेन आता हे | 
पति राजाने अपने राज्य का वर्णन किया हे । 

+ नमे स्तेनो जनपदे. न कदयों न मद्यपो नाना- 
Ranta: नाविद्वान्‌ न स्वेरी स्वैरिणी कुतः । ” 
ho । बताया गया है कि अश्वपति के राज्यमें कोई चोर 


अश्व 


था अर्थात्‌ 
सब उदार हृदय के थे, कोई ऐसा नहीं था जिसने अग्न 
का भाघान.न किया हो, अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य के अन्दर 
किसी उच्चतम स्तर को सिद्ध करने के Toa अभीप्सा जागृत 
eS ~ (> ~ 
थी, कोइ भी मनुष्य आवेद्वान्‌- नहीं था, कोइ व्यभिचारी 
नहीं था अतः ब्यभिचारिणी AA को तो सम्भावना हीं 
नहीं । 


७० s LS ns ~ र . 
नहीं था, कोई शराबी नहीं था, कोइ SAS AG 


अश्वपति के राष्ट्रकी algal को जानकर किस राष्ट्रपति 
के दिलमें ऐसी आकांक्षा न होती होगी कि उसका राष्ट्भी 
ऐसा ही भादश राष्ट्र बन जाय | जिन जिन दोषों के दोनेका 
अश्वपतिने अपने राष्ट्रमै निषेध किया है उन सब दोषों 
का मूळ कारण संग्रहद्रात्ति हे। जिस राष्ट्र के मनुष्यों में 
संग्रह करने की आदत होगी, और संग्रह करने सें ही मनुष्य 
जीवन की सफलता समझते द्वोंगे, वहया यद्द आवश्यक 
है कि उनमें चोरी की वत्ति हो क्योंकि चोरी भी संग्रह 
करने का एक उपाय हे । अश्वपतिके राष्ट्से कोई चोर नहीं 
था । इससे स्पष्ट है कि उसके राष्ट्रसचालन का प्रकार 
इस प्रकार का था कि किसी मनुष्य में सग्रह करने की 
वुत्तिका उदय दी adi होता था । राष्ट्र्सें सेग्रहवात्ति 
किसी भी मनुष्य में तभी उदय होती है जब उसको यह 
निश्चय हो कि उसका जीवननिर्वाह बिना संग्रह किये अन्य 
किली प्रकार से भी होना संभव नहीं है । परन्तु हमने 
पीछे बतादिया है कि विनिमय का माध्यम राष्ट्से से 
हटाकर वस्तुभडार स्थापन करके उत्तम प्रबन्धके द्वारा 
संग्रह वृत्तिको बिळकुळ रोका जासकता हे । उस अवस्था 
में वेसा राष्ट्र अवइय बन सकता हे जिसके लिये अश्चपाति 


८ 


को गर्व था कि उसके used एक भी चोर नहीं है । भथात्‌ _ 


उसका राष्ट आदरा राष्ट्‌ हे । इस प्रकार वचार करत st 
स्पष्ट कद्दा जा सकता हे कि अश्वपातिके asad वस्तुओोंके 
विनिसय का माध्यम नहीं था । 


इस प्रकार इतिहास की साक्षीसे भी अपरिग्रह की. 


संभावना भोर सत्यता सिद्ध होती है । श्रीकृष्ण दोनों 
व्याख्यान देते हुए अपरिग्रह के भाघार _ 


सेनाभोंके बीचमें 


पर राष्ट्रकी व्यवस्था समझाते हुए उन्होंने इस बातको ._ 
स्वीकार क्रिया है कि ust कोइ भी व्यवस्था सवदा नहीं 
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(१८८) वेदिक धम: 


रद्दती | राज्य व्यवस्थाएं चक्रवत्‌ बदला करती हैं । जिल 
व्यवस्थाको श्रीकृष्ण उस समय कायम करना चाहते थे 
बह व्यवस्था भी कईं वार संसार सें झाई और गई | 
श्रीकृष्ण ने इस व्यवस्था का नाम साम्ययोग रखा ह | 
क्योंकि इस व्यवस्थामें समता मुख्य वस्तु है । धनी गरीब 
पूंजीपाति ओर निधन, मिल मालिक और मजदूर भादि का 
किसी प्रकार का कलह नहीं है । राष्ट्हित की इश्टिसे सबने 
झपनी अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार काम करना 
है ओर राष्ट्र व्यवस्था की भोर से सबका जीवन-निर्वाह 
दोना हे | राष्ट्रकी इष्टिसे सब मनुष्य समान हैं । इसी कारण 
उसका नाम साम्ययोग हे । 


इस साम्ययोग का भाविर्भाव सबसे प्रथम विवस्वान्‌ 
अथात्‌ सूय राजा सें हुआ । सूर्यने मनु राजाको इसका 
डपदुश दिया । सनु राजाने इक्ष्वाकु को उपदेश दिया । 
इस प्रकारखे राष्ट्रकी ae पूर्वोक्त ब्यवस्था उत्थान पतन के 


क्रमसे राजार्षियोंसें चळी आरदी है | दीर्धकाळ के पश्चात्‌ 


वह साम्ययोग ( राष्ट्‌ ब्यवस्था ) नष्ट हो चुका हे । उसी 
योगका उपदेश श्रीकृष्ण ने दोनों Sarat के बीचसें झजुन 
को किया है । क्योंकि aga श्रीकृष्ण का भक्त था छोर 
मित्रभी था | ग्रह योग बडे रहस्य का विषय है । इसलिये 
हर एक स्वार्थी व्यक्ति इसको न समझ सकता है भोर न 
इसका पालन कर सकता है | भव हम कुछ छोकिक ales 
शब्दोंपर विचार करते हैं । जिसे हमारे विषय पर 


प्रकाश पडेगा । 


चन शब्द, जिसका हम प्रायः अपने व्यवहार में प्रयोग 
_ हैं । पाणिनी मुनिने उसका अर्थ हमें धान्य 
छाया है । 


ag का भथ है-- संसार में बसने फे लिये हेतु भूत 
सामग्री । जिसमें स्थान, आच्छादन भोर भोजन भादि 


का भन्तरभाव है | 


रिक्थ वा ऋक्‍्थ--- उस सम्पुर्ण सम्पत्ति को कहते हैं 
अपने पास नहीं रद्दनी, अवश्य ही अपने से झलग हो 


हरे 


Gurukul Kangri University Hari | 


. पर धन 


{war Collection. Digitized by $3 Foundation USA 


जुलाई १०५२ 


लिये उत्पन्न की है । जिले ma करके हम नानाविध 
वस्तुएं तैयार कर लेते हैं । वेदमें कद्दा है--- “ रयीणां 
पतयः स्याम ” हम निसर्गजात वस्तुभों के उत्पादक, 
वधक, 
suhag धनम्‌ › किसीके धनका लालच भत कर । यहाँ 
१ शब्द किसी भी वस्तुके लिये सामान्य हे जो 
किसी के भी भघिकार में दो । इस प्रकार धन वाची सभी 
gest पर विचार करनेसे किसी शब्दका अर्थ “ विनिमय 


य an CN FE 
का मध्यम ' ऐसा नहीं हे । इसके अतिरिक्त वेष का 


समानी प्रपा सहवोऽन्नभागः समाने योकत्रे 
सह वो युनज्मि | 


ALIA Sa सपयतारा नाभिमिवासितः ॥ 


तुम्हारा पानी पोनेका स्थान बिना भेदभावके एक हो! 


तुम्हारा भन्न-सेवन बिना भेदभाव के एक साथ हो। तुम A 


को एक बन्धनमें ( समष्टि आत्मा वा राष्ट्र हित के लिये 
काम करनेके बम्धनमें ) एक साथ जोडता Fi अच्छे प्रकार 
समष्टि भात्माका ज्ञान भोर कमै में उत्साह देनेवाके राप्टके 
नेता की आवाज को सुनो झर भक्ति भावसे sad निर्दिष्ट 
काम को करो. पहियेसें जेसे नाभिके चारों भोर.अरे लगे aa 
हैं इस प्रकार राष्ट्रीय आत्मासे निदि ब्यवस्था में तुम सब 
व्यक्ति लगे रही, ब्यक्ति व्यक्तिके स्वार्थमूछक कार्या को 
छोडकर एकस्व मूलक कार्यों को करो. श्री कृषण ने युद्ध के समय 
अपने दिये हुए व्याख्यानमें गीता के aga वेदकी 
पूवाक्त आशाका सुन्दर शब्दोमें निदेश कर दिया है । श्री 
gut व्यक्तिगत स्वातम्त्र्य को मनुष्यों से हटाकर अपने 
आाधीन कर दिया है श्रीकृष्ण ने अजुन को लक्ष्य करके 


मलुष्य मात्र को भादेश दिया है कि जो कुछ तुम करते दो... 


जो कुछ तुम खाते पीते हो, जो कछ तुम हवन करते वा 
लेन देन करते हो, जो कछ तुम दे डालते दो, जो तस तप 
करत वा. कष्ट सहन करते हो. उस सब को समष्टि भात्माके 
वा राष्ट्र ब्यवस्था के भपण कर दो । इससे स्पष्ट है कि श्री 
कृष्ण की राष्ट्र व्यवस्थासें व्यक्तिगत स्वातरूय नहीं है । 
वेदका भी ऐसा हदी निर्देश प्रतीत होता हे ॥ 


~ ~ (७५७ #॥ A ‘ ‘ 
रक्षक और उपभोक्ता रहें। वेद में लिखा हे ATTA: | 


| कक राज्य (२१८९) 
| 
वेदके अन्दर सामूहिक प्राधनाओं की भरमार हेः परिणास निकछता हे कि व्यक्तिगत स्वार्थका. भाव छोड देना 
ud as > ४ 
| १ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । चाहिए आर was समष्टि की उन्नति को अपना लक्ष्य 
- री ~ गो € ~ ~ q Weg 
\ 9 जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे चाल USS 
"टू wy २ अग्ने नय सुपथा रायेऽस्मान्‌ | इसी प्रकार करनेसे मनुष्य अपरिग्रह धर्म का ठीक पालन 


करेंगे ओर संग्रह करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं 


| ; है ज्ञानमय प्रकाश भोर उत्साह के देनेवाले अग्ने! ” i Sepa 
रहेगी | अपरिग्रह--राज्यक्री विशेषताय--- 


इसका नसागक सम्पत्ति के छिये सुन्दर रास्तेसे छे चछ 
oS ~ 3 

Fe i १. अपारग्रद्द राज्यही सुराज्य ह। 

२ युयोध्यस्मज्जुहुराणमनः । 

मसे कुटिळता और पापको मार अगा, 


४ शन्नो अस्तु द्विपदे शा चतुष्पद्‌ । 


२. इस राज्यमें कोई ब्यक्ति मिथ्याभाषी, चोर, दुराचारी . 
कपटी नहीं रद्द सकता । : 
१ RR ३. सब लोग परस्पर प्रतिके साथ एक दूसरे के दित- 
हमारे दो पाये और, चोपायों के लिये शान्ति दो । चिन्तक द्वोकर रहते हैं। 


हे 
। f ञः « Beh ~ ४३५ 5 
जहां पर वेदलें व्यक्तिगत प्रार्थनायें हैं वे अपने आपको पर A 
गुणों मे ane र परज र य नर प्र मेक 2. कार्यकी दृष्टिसे कोई छोटा बडा नहीं होता । 
मल बनाकर सलाम दिक दि शट. जनक ० पसन्द करते हैं | क्रिसी कार्य के 
डे । जसे - i नय 0०९ (> Naw 
सरे करने सें किसीको घृणा नद्दी होती । 
तेजोऽसि सजो > यहि \ ९ 4 
SOURIS STU ६. सब मनुष्य शिक्षित होते हैं । 
oes POTS SS St टा! ७, अधिक से अधिक शिक्षित होने के छिये सबको 
हि AGATA वळ माये चाह | 3 
ale AAR प्राप्त रहता हे । 
| ओजोऽस्योजो अयि चेहि । ite me Re oe 
| मन्युरसि मन्यु माथि धेहि । ८. इस राज्यम सबको Ys अन्न पान मिल सके, रहने 
j at =, ~ कन बका ७७००) "के (७०, = 
| सहोऽसि सहो माये घेदि। को सका मिल सके, सबका मनोरंजन हो सके ऐसा प्रबन्ध | 
। रहता हे । | 


इस प्रकार हमें स्पष्ट ज्ञात होता हे कि दूसरों की अपेक्षा 
किये बिना सामूद्दिक लाभ सें से व्यक्तिगत लाभ को जुदा 
| करके केवळ ' अपने उपभोग का wager बताने की बात 


९, रोगियोंको उत्तम से उत्तम चिकित्सा प्राप्त होती है । 
१०, मनुष्य संयमी जीवन जीते हैं । 


XN 


११. दुर्बल, कायर कोई व्यक्ति नहीं होता । सब वीर 


i वेदादि सत्यशास्रों में नहीं हे। हम सब ने मिलकर सामू _? हॅ 
| fae जीवन जीना है । व्यक्तिगत जीवन की उन्नति सामू ६५ ६। ve Paes 5५3 
| दिक जीवनकी उन्नति के लिये है । उसको छोडकर नहीं । १२. अपरिग्रह' राज्यमें बैंक नहीं होते। सट्टा नदी. 
। एक मनुष्य अपने मकानको खूब साफ सुन्दर रक्खे परन्तु 5२ Sia | 
| नवाल ला GER GY oe दु १३. कोई आदमी बेकार नहीं रह सकता | 


| *$& सुन्दर मकानमें रहनेवाले का स्वास्थ्य पूण रीतिसे ठीक नहीं ?* अपरिग्रह राज्यसें कोई मनुष्य भीख नहीं मांग 
Eee सकता; क्योंकि उसके चारों ओर गन्दी हवा रहती हे । TEM! at 
पूणे स्वस्थ रहने के लिये उसे स्वयंभी स्वास्थ्य के नियमोंका १५. अपरिग्रह राज्य में सच्चरित्रताके कारण न्यायाळ्योकी . 
पाछन करना होगा भोर दूसरों को भी स्वास्थ्यके नियमोंका विशेष आवश्यकता नहीं रहती । 
पालन करने वाळा बनना होगा । अपना स्वार्थ सबके १६ उत्पादक श्रम अत्यधिक बढ जाता है। सब बस्लुएं 
स्वार्था के साथ सम्मिलित दै । अन्यो के स्वार्था को छोडकर छूटसे परन्तु व्यवस्थाके अनुसार मिल सकतीं हें। | 
'अपने स्वार्थं की कुछ भी स्थिति नहीं हे । इससे स्पष्ट १७, गोधन तथा पञ्चुधनकी अत्यधिक वद्धि होती है 
MR a ; 
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(१९०) 


>» नसें ~ 2 परो ~ ण 
१८ यातायातके साधन तथा SAHA उत्तम सडके तैयार वस्तुओंके उत्पादनसें, प्राकृतिक तथ्योकि का णे भोर 
आत्मिक सत्यताओंकी प्राप्ति की सफलता बीतता दै । 


रहती हैं । क 
{ ` १९ जो यन्त्र मनुष्ये व्यक्तिगत श्रम सें बाधक हों वे २६ मचुष्यका प्रत्येक प्रकार का जीवन नानाविध शिल्प 

प्रयुक्त नदी हो सकते । भोर कला से सु अलंकृत हो जाता ca वीह 0 
(५ २० व्यक्तिगत श्रसके सहायभूत यन्त्र ही प्रयोग में लाये २७ जीवनमें अशान्ति मिटकर शान्ति उत्पन्न होती हे। - ( 
CO जाते हैं। १ २८ नाना प्रकारका मिथ्या जाति भेद मिट जाता है । श 
( २१ frames, शिक्षण, विवाह, वार्धक्य ” निरोगिता का २९ सब मनुष्य एक विशाल कुटुस्बके सम्बन्धी होजाते हैं। 
( प्रबन्ध सब राष्ट्रके द्वारा होता है । ३० किसी प्रकारका टक भौर वेतन नहीं रहता । 
( २२ आपस में; छिन देन के ल्यि बाजारों की जरूरत ३१ निश्चिन्त द्वोकर मनुष्य उद्योग करते हैं ॥ 
( नहीं रहती । ऐसा उत्तम राज्य-ब्यवहार चलाने के लिये सबसे झधिक 
( २३ ग्रामीण और नागरिक दो प्रकारका जीवन नहीं रहता । और प्रथम आवश्यक बात यह है कि व्यवद्दार में से सब 

-२४ जीवन का स्तर उन्नत और आध्यात्मिक हो जाता है। प्रकार के सिक्के का चलन बन्द किया जाय - ऐसा करनेसे 
२५ मनुष्योंका अधिकसे ate समय जीवनोपयोगी अपरिग्रद--राज्य हमें स्वत; प्राप्त होगा | 
ES 

i सलल 6 राति १? * 
साचत्र त्रिमासक हातेहास का pS | 
( नया आयोजन | 
ब ८६ Cams NA ® 
दक्षिण भारत विशेषांक ” 
5 
( १ अगस्त सन १६५२ को प्रकाशित हो रहा है - १२५ एष्ठो की सुपादय सामग्री -. अनेकानेक चित्रोंसे सञ्चित, 
८ आकर्षक मुखप्रष्ट, मूल्य केवल बारह आने । 


£ वृहत्तर भारत विशेषांक ” ( जुलाई सन १९५० ), “ पेशवा विशेषांक ” ( जनवरी सनू १९५१ ), “ स्वातन्त्य | 
bad विशेषांक ” ( जुलाई सन्‌ १९५१ ) “ गणराज्य विशेषांक ” ( जनबरी सन १९५२ ) के समान प्रस्तुत विशेषांक भी. | 
| गणमान्य विद्वानों के लेखों से सजित रहने के कारण स्थायी साहित्य की सामग्री से परिपूर्ण होगा । 

अत; वार्षिक शुल्क ३ रू० प्रेषित कर शीघ्र ही अपना नाम वार्षिक ग्राहकों की सूची में दजे करावे । भभिकर्ताओ एवं | 
| विज्ञापनदाताओं के लिए स्वर्णिम अवसर है । ( | 

भारत की सांस्कृतिक एकता को चिरस्थायी, रखने के लिए यह नितान्त आवश्यक हे कि इसके विविध भागों के बारें सें | 
। पर्याप्त जानकारी हो- इस समय दक्षिण भारत के विषय में सवे साधारण जनता सें बहुत कम ज्ञान है-यहां तक कि वह a 
` दळी जाने वाली भाषाओं के नाम तक का बहुत कम व्यक्तियों को पता है । इसी उद्देश्य से '* दक्षिण आरत पिशेषांक” | 
छे प्रकाशन का निर्णय किया गया है। es 
 तामिलनाड, आन्ध्र, कर्णाटक, केरळ- दक्षिण में भाषानुसार चारों प्रान्तों की ऐतिहासिक भूमिका, भूगोल एब 
॥ सीमाएँ, जनसंख्या, साहित्य, सामाजिक जीवन ( भोजन, aa, खेळ, सामाजिक संस्थाएं एवं रिवाज ) जनता की भाधक | 
(स्थिति राजनीतिक समस्या्ये, सांस्कृतिक संघर्ष, विगत एवं वर्तमान शती के महापुरुषों की ,जवन-झांकियां तथा अन्यान्य 
fae एवं महत्वपूण जानकारियों से यह'भंक परिपूर्ण होगा । 


पत्र व्यवहार का पतां- 


कर्यालय, कट बडियान दिद्ली-६ 


’ . ae ८६ १) 
९4 
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ES ( ऋग्वेद मे. १०, सरकत ९० का हिन्दी रूपान्तर J 
अनुवादक- श्री, पाण्डेय कपिलदेव नारायण सिंह 
( ऋषि-नारायणः देवता=पुरुषः छन्दस्‌- अनुष्ट॒प्‌ ) 


सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्ताक्षः सहस्रपात्‌ | 
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्याइगुलम्‌ ॥ १॥ 
वह पुरुष जिसे सिर हैं असंख्य, दें बहुत पैर, आँखे अनेक । 
पृथ्वी परितः ढँकने पर जिसकी अंगुलियाँ बाहर दसेक ॥ १ ॥ 
garage सच यद्गतं यञ्च भाव्यम्‌ । 
उतामत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोइति॥ २॥ 
नह्‌ पुरुष रूप ह जा कुछ ह, जा कुछ था, जा हानवाला । 
वह अमृतत्वका स्वामी दै, वह है भोजन देनेवाला ॥ २ ॥ 
5 ee एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिंचि॥ ३॥ 
यह aa कुछ उसकी महिमा दै, हे पुरुष यदपि अतिशय महान | . 
| यह सकल विश्व है चतुथोश, हे तीन स्वगम विद्यमान ॥ ३॥ 
| जिपादूध्य उदैत्पुरुषः पादो उस्थेहाभवत्पुनः (27 
| ततो चिष्बनङ्गव्यक्रामत्साशनानदाने अभि ॥४॥ 


| है ऊपर उसका तीन भाग, है यहाँ एक ही भाग अभी । 
iS उससे आच्छादित सब कुछ है, आच्छादित चेतन, जड तक भी ॥ ४ ॥ 


तस्माद्विराळजायत विराजो अघि ,पूरुषः 
स जाता अत्यरिच्यत परश्चाद्धसिमथो पुर; ॥ ५॥ 
उससे विराटने जन्म लिया, हे sa विराटसे पुरुष बडा | 
qe तो विराट के जन्मकाल से हुआ विश्वसे बडा-- चढा ॥ ५ ॥ 
न यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
= वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म Cea: AS: ॥ द ॥. 
जब मान पुरुष को हवि, देवों ने था yaw सम्पन्न किया । 
इंथन था AIA, शरद था इवि, था ऋतु वसन्त Ya बना हुआ ॥ ६ ॥ 
! ` तंयशंबह्दिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः | 
ME तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७ ॥ 
पहले उस जन्मे हुए पुरुषको दुर्भ घास पर नहलाया | 
उससे देवों, साध्यों, ऋषियोनें यज्ञकार्य सम्पन्न किया ॥ ७॥ 
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( १९२) वैदिक धम ¦ जुलाई १०५१ 


तस्माथज्ञात्सवंहत्तः AHA पृषदाज्यम्‌ | 
पदन्तांदचक्रे वायव्या नारण्यान्य्राम्याइच ये॥ ८॥ 
Ma उस यज्ञ Gaga से दधिमिश्रित gas आविर्भाव हुआ | : 6 A 
पालतू वन्य पशु, पक्षीका उससे ही प्रादुर्भाव हुआ ॥ ८ ॥ छ. | “५ 


( तस्माद्यज्ञात्लवेहुतक्रचः सामानि TTT । ४ 
( ही छंदांसि जजिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ९॥ 
( उस यज्ञ सबेहुत से ही तो निकला ऋक्‌ एवं सामवेद | 
र उससे ही प्रकट हुआ अथवे, उससे ही निकला यजुर्वेद ॥ ९ ॥ 
( तस्साद्श्वा अजायन्त ये के चोभयादत 
( गावा इ जाशर तस्मात्तस्माज्ञाता अजावयः ॥ Yo ॥ 
( उससे ही घोडे प्रकट हुए; देतो के दोनों जबडाँसे-- 
सब पशु जन्मे गोएँ आई, सब झुंड बकरियां भेडों के ॥ १० ॥ 
यत्पुरुषं व्यद्धु: कतिधा व्यळर्पयन्‌। 
सुखं किमस्प को बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११ ॥ 
पशु मान पुरुषको देवोंने क्या उपादान अपनाया था ? 
१ सुख क्या था £ बाहु बना किससे था, किससे चरण बनाया था ? ॥ ११॥ 
( ब्राह्मणो ऽस्य मुखमासीद्वाह राजन्यः कृतः | > 4 
( ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भथां शूद्रो अजायत ॥ १२॥ | 
= इसका सुख था ब्राह्मण, ओ क्षत्रिय से बाहू उद्धत हुआ । 
( aaa बना नितम्ब, और पैरों से शूद्र प्रसूत हुआ॥ १ २॥ 
र न्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्या अजायत। 
( सुखादन्द्रशचाञ्चिशच प्राणाद्वायुरजायत ॥ १३॥ 
( चन्द्रमा मतससे आर चक्षुसे, आर चक्षस रावेका प्रकटाकरण हआ | 
झुखसे तो निकले इन्द्र अभि, श्वासोसे वायु--प्रसरण हुआ ॥ १३ ॥ \ 
| नाभ्या आखांद्न्तारक्ष शी५णां यो: समवर्तत । 
पद्या WAM: श्रात्रात्तथालोका अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
WAG नभ निकला, था सिरके चारो ओर खग फेला। ` 
चरणोंसे भूमि, कणसे से दिक्‌, सब कुछ था अंगोसे निकला ॥ १४ ॥ 
सतास्यासन्पारधयाख्रिः सत्त सामेघः Har: 
दवा यद्य तन्वाना अवधन्पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५ ॥ 7.7 
थाँ सात परिधियां इसकी एवं थी इक्कीस इसे समिधा। |; 
वह यञ्च समय में पशु समान देवों से पुरुष गया बाँधा ॥ १५ ॥ 
|, Tat यज्ञमयजन्त दवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । | 
| त ह नाक माहमानः सचन्त यत्र पूव साध्याः सन्ति दवा: ॥ १६ ॥ 
| ap पछुबाले हुई पुरुषकी ये थे नियम, लोक जिनपर आश्रित | 
करक. | । करक यह मानस--यज्ञ, देव, साध्योके पास हुए प्रास्थित ॥ १६ ॥ 
| CT te pera 
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उत्ताण पराक्षाथयाका अभिनन्दन 
प्रारम्भिणी, प्रवेशिका, परिचय तथा विशारद परीक्षाओमें अच्छे अङ्क प्राप्त करके उत्तीर्ण होनेवाले परिक्षार्थियों को 
|” सस्कृत भाषा प्रचार सामीतकी भोरसे ( स्वाध्यायमण्डर द्वारा प्रकाशित ) पुस्तकोंके रूपमें पारितोषिक देना निश्चित हुआ 
` है । यह पारितोषिक उन परिक्षार्थियो को प्राप्त होगा जो अपने केन्द्र में सर्व प्रथम रहे हैं । प्रमाणपन्नोंके साथ ही पुरस्कार 


की पुस्तकें भी केन्द्रन्यवस्थापकों के पाल भेज दी जाएँगी । प्रमाण पत्र वितरणोत्सव के समय केन्द्र व्यवस्थापक महानुभाव 
समितिकी ओरसे इनका वितरण करेंगे । 


पुरस्कृत परीक्षार्थियांके नाम एवं केन्द्र 
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STAT पराक्षाआ क [ळय 
केन्द्र व्यवस्थापक एवं प्रचारक महोदय, - 
आपके शिक्षणालयका ग्रीप्मावकास समात दोचुक्रा है । संस्कृत भाषा प्रचार समितिकी आगामी TCA ता Gs 
सितंबर १९५२ इ०को होनी निश्चित हुईं हैं । गत अप्रेल परीक्षाओंके प्रमाणपत्र एव पुरस्कार आपकी सेवामें भेज 
जाचुके हैं | अतः आपसे निवेदन हे कि इन प्रमाणपत्रं एवं एुरस्कारांका वितरण आप अपनी सुविधानुसार यथाशीघ्र - 
करनेका प्रबन्ध करें । जो विशेष समारोह करने की स्थितिमें न होवें वे अपने शिक्षणालयमें हीं प्रधानाध्यापकजी की अध्य- 
क्षताभें सम्पूर्ण छात्रोंकी उपस्थितिसें यह वितरणोत्सव सम्पन्न कर ले । इससे विद्यार्थियोंसें भागामी परीक्षाओं के लिये उत्साह 
उत्पन्न होगा और वे संस्कृतभाषाके सीखनेके लिये आगे बढगे । 
प्रचार सम्बन्धि जो आवश्यक सामग्री हमने आपकी सेवामें अजी हे उसका पूरा पूरा उपयोग आप कीजिये । 
सूचना पट्ट पर हमारी आवश्यक सूचनायें चिपकवा दीजिये तथा अपने यही के अन्य । शिक्षणाळयों में भी उन्हें व्यवास्थत 
रूपसे भिजवा दीजिये । प्रत्येक संस्कृत - अध्यापक एवं संस्कृतप्रेमी विद्यार्थी तक ये सूचनाय अवश्य पहढुँचनी चाहिये | 
जिन स्थानोपर संस्कत समितियाँ। हैं वही यह समस्तकाय उन्हीके द्वारा विशेषआयोजनाके साथ tar चाहिये । अपने 
समस्त कार्य का विवरण केन्द्रीयकार्यालय पारडी एवे अपने यहाँके प्रसिद्ध बृतपत्रोंमें प्रकाशनार्थं अवश्य मिजवाना चाहिये । 
६- ७ सितस्वरकी परीक्षाओंके लिये alo १९ जुळे तक आवेदन पत्र भर कर अपने केन्द्र व्यवस्थापककेपास दे देने 


चाहिये, जिससे वे यथासमय हमें प्राप्त होसके । 
आपने केन्द्रके लिये ळगनेचाली सभी आवश्यक सामग्री एवं भ्षावेदनपत्र आदि यथासमय मगा लेने चाहिये | 


a a ! ln क्ष An क, 
लनेधथम पराक्षाचा 
विशारद ७-६ अप्रैल सन १९५२ इं. की परीधाओंमें सर्वप्रथम 


* ज्ञानेवाले परीक्षार्थेयोंके नाम प्रकाशित करते हुए हमें 
अत्यंत आनन्द होता है । 


! 


१ प्रारस्भिणी- छाटूभाइ लाळभाइ भण्डारा नारगोछ | 
सुरेशचन्द्र ठाकोरदास दुलाछ सूरत 
२ प्रवेशिका- शंकरराव रामचन्द्र निमकर A 
मनुभाई आशाभाई दलूवादी नढियोद | 
३ परिचय - माधव केशवराव Heat अंबाजोगाई 
४ विशारद = Ho सुमति उमानाथ. बलसावर साकुरी 


हम सभी परीक्षार्थियोंका इस सफलता के उपलः 
——— करते हैं । इन्हें समिति द्वारा विशेष पारितो- 
षिक दिया जाना निश्चित हुआ है, जो केन्द्र कों 
कु. सुमति उमानाथ वळ्सावर  . द्वारा उन्हें प्राप्त होगा । पे 
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. बडा शास्त्र विवेक ह । ... 


. बहुत तरह का साहित्य लिखा जा सकता 


( १९६ ) 


सत्याहुत ( मानवधमशास्त्र ) दृष्टि काण्ड । प्रणेता-- 
स्वामी सत्य भक्त मूल्य ५ ) रु. पृष्ठ संख्या २६० । 
पकाशक- मन्त्री, सत्याश्रम मण्डल, बोरगांव, वर्धा 
_ यह मन्थ छः भध्यायोंमें विभक्त हे । नवीन विचारोंकी 
fee बह : न्थ अत्यन्त मननीय है । UGE यह सन्देश 
हे कि ` मनुष्यमें शाख्रमूढता न होनी चाहिये । सब 
स बडा शास्त्र यह खुला हुआ संसार है या सवस 
शास्त्र te जब सत्यम और 
MSA विराध मालूम हो तब सत्यको वेदीपर 
शास्त्र का बलिदान करना चाहिये, शास्त्र की बेदी- 
पर सत्यका बलिदान Wl बहुत से लोग अपने 
प्राचीन शास्त्रों के छखनक विरुद्ध जव वैज्ञानिक 
खाजांका पाते ह तव वे विज्ञानको ही अधूरा कहकर 
मजाक उडात हैं । विज्ञान की विकासशीलताको 
संशय अनिश्चय आदि कहकर उपेक्षा करते हैं, अथवा 
झूठी खीचतान करके उस बातको शास्त्रों में से ही 
निकालने को कुचेष्टा करते हैं, यह शास्रको वेदीपर 
सत्यका वलिदान है। सत्यास्त इस शास्त्र मूढताका 
“विरोधी है । ‘ 
सत्याश्रम वधा के अन्य ग्रन्थ 
अञ्चिपरीक्षा- मूल्य ॥॥ ) इसकी प्रस्तावनासें महान 
विचारक स्वामी सत्यभक्तजी लिखते हैं यह कहानी संग्रह तो 
एक नमूना हे । विज्ञानके चमत्कारोंपर सैंकड़ों कहानियाँ 
लिखी जा सकती हैं तथा अन्धविश्वासका नाशक ओर भी 
हे, लिखा जाना 
चाहिये और होना चाहिये उसका घर घरें प्रचार । ? जिस 
दिन विज्ञान और धर्म की शादी हो जाएगी, भावना और 


'बुद्धिका, समन्वय हो जाएगां, धर्म अन्धविश्वासों ओर 
 रहस्यके पर्जोसे छूट जाएगा वह जीवन का वैज्ञानिक और 


सांस्कृतिक चिकित्सा बन जाएगा उस दिन इसी भूतलपर 


फु i स्वर्ग दिखाई देने लगेगा | 


मानव भाषा- मूल्य दो रुपये । “ सत्य समाजके चौबीस 
जीवन सूत्रोंमें एकसूत्र यह भी है कि मनुष्यमात्रकी एक 
गधा होनी चाहिए । इसी उद्देश्य की पूर्तिके छिये यह पुस्तक 
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पुस्तक परिचय 


लिखी गई है । 

सूरज प्रश्न- मूल्य i= ) ` इस पुस्तकको सत्याग्रत का 
एक परिशिष्ट या प्रक अध्याय कहा जा सकता हे । प्रशो- 
ach रूपमें यह लिखी गई है । इसके द्वारा कई नई बातों. 
पर प्रकाश डाला गया हे। |, 

पाठकों की सम्मतिया 

( क्या असुर सम्राट्‌ बलि भी भगवद्भक्त था ! शीर्षक 
लेख हमने भारतके भनेक विद्वानोंके पास विचाराथ भेजा 
हे । हम चाहते हैं कि वे उक्त लेखपर अपने विचार व्यक्त करें 
ऐसे पत्रों, विचारों एवं सम्मलियों को हम ' वैदिक धर्म 'में 
सहषे छापेंगे ) उक्त Ba आई हुई कुछ सम्मतियाँ-- 


4 
a 


७२९ 
° = गी “sea? महीदप 

घम भूषण श्रीमान्‌ रणछाडदासजी उद्धव ' महीदपूर 
साहित्यरत्न क्या असुर सम्राट्‌ बलि भी भगवद भक्त था ? 
इस लेखमें 'कल्याण' मासिक की सच्ची समालोचना हुई हे । 


एक बार पहले भी कल्याणक्रे एक लेखपर agar समालोचना _-€९. 


पढी थी। यदि ' कल्याण-कार्याळय ? वेद संशोधनके कार्थमें 
मदत करे तो कितना देशका कल्याण हो ! किन्तु खेद हे कि 
उनका इस ओर छक्ष्य ही नहीं हे। आपकी स्पष्ट 


. समालोचनाफे लिये शतश; धन्यवाद । 


२ श्रीमान्‌ शिवपूजन सिंहजी ' पथिक ' कानपुर 

आपका प्रेषित “क्या असुर सम्राटूबलि भी भगवद्‌ 
भक्त था !' शीषंक लेख मिला । आपका यह लेख अत्यन्त 
गदेषणात्मक तथा ` तथ्यपूर्ण हे । “ कल्याण ? से जो wa 
उत्पन्न हो सकता है, आपके छेखसे वह दूर हो जायगा | 

३ समादरणीय श्री स्वामी सत्यभक्तजी वर्धा 

* वेदिक धमे › सें “ क्या असुर सम्राट्‌ बलि भी भगवद, 
भक्त था ! ” लेख पढकर बडी प्रसन्नता हुई ।... ... पौरा: 
णिक बाते किस दृष्टिकोणसे देखनी चाहिए ओर 
समझनेमें अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जनाका विवेक केसा रखना 
चाहिए इस पर मैंने जगह जगइ लिखा है और कहा है; पर ऐसे 
छोगोंकी संख्या झभी भी बहुत हे जो इनबातोंको अभी भी 
समझना नहीं चाहते । अक्ति की भी यही दुदैशा है । यह 
बीमारी काफी व्यापक है | इसको दृटाने की कोशिस करना 
हे । आपका यइ लेख इस दृष्टिसे बहुत उपयोगी है । 


Fe 4 लचा 


A 
ie 


॥॥ 


उनके अर्थ, 4 


१.” 


| Ns 
| चादिक व्याख्यान माला 
; पांचवां व्याख्यान 


अनेक वाढ | 
wnat ब्यक्तिस्वातंज्यवाद, समाजवाद, 
राष्ट्रीय समाजवाद, साम्यवाद ऐसे भनेक वाद उपस्थित 
हुए हैं, ओर उनके भलुयायियोंने अपने झपने गुर्‌ बनाकर 
। TAU नाश करनेका प्रयत्न शुरू किया हे, इसलिये बडे 


इस समय 


j झगडे आर बडी लडाइयां उत्पन्न हुईं हैं ओर ये लडाइयां 
! मानव जातीका संहार करेंगी, ऐसा प्रतीत द्वो रहा है । 
ASS - ass 
rts मम--सत्यं | 


| आश्चयाकी बात age कि युद्धके भनेक नामोसे qq 
सत्यं ' ag एक नाम वैदिक कोश निघण्टुसें दिया है। 
| ठीक यह नाम भाजकळके इन युद्धोंके लिये प्रयुक्त किया 
। जा सकता है । “ मम aed’ at aa ऐसा दे कि ' जो 
| | में कहता है वही सत्य हे, दूसरा जो कहता है वह 
| सत्य नहीं है ”। मेरा पक्ष सत्यपक्ष हे, दूसरेका पक्ष 
» असत्यका पक्ष हे, इसालिये उसका पूणे नाश करना चाहिये। 
ऐसा नाश करना चाहिये कि aq फिर न उठ ahi यह 
स्पर्धा इन पक्षोंमें आज चल रही है। प्रत्येक वादका पक्ष 
* सेरा सत्य ? हे ऐसा ही wear हे भोर दूसरेका नाश कर- 
नेके उपाय हूंढता है । इस कारण जो नाशके उपाय पचास 
वर्षाके पूव नहीं थे, वे भयंकर विनाशके साधन भाज 

नुभ्योके पास उपस्थित हुए हैं शोर वे बढाये भी जा 
र्दे हें । इस मम सत्यं ' का प्रयोग वेदमंत्रमें देखिय- 


त्वां जना ममसत्येष्विन्द्र 
संतस्थाना वि हयन्त' समीक 


अत्रा युजं कृणुते यो हविष्मान्‌ | 
नासुन्वता ALT वष्टि शूरः ॥ 

( Ro १०।४२।४; भथवे० २०८९४ ) 
र्‌ 


क ८ 
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८ हे इन्द्र! लोग (मम सत्येषु ) galt खडे दोके | 
अपने विजयके लिये तुझे सद्दायाथं बुलाते हँ । ag शूर वीर | 
इन्द्र उदार दाताको दी अपना मित्र करता है, परतु जो यज्ञ | 
करनेवाळा agi होता, उससे मित्रता करनेकी इच्छा भी 
नद्दीं करता । ? र 

इस aad ' मम सत्यं ” पद बहुवचनसें हे,' geld” 
ऐसा उसका भर्थ है। ' जनाः ममसत्येषु संतस्थानाः _ 
विह्वयन्ते ' छोग मेरा मत सत्य है एसा कहके अपनी _ 


| 

a 
Us 4 

अपनी पृथक्‌ एथक्‌ संघटना करते हैं, भपने अपने अछग 
झळग गुट बनाते हैं ओर प्रत्येक पक्ष अपने पक्षके विजयके | 
लिये क्षपनी सहायताके लिये इन्द्रको बुळाता है | इस मंत्र | 
में ' ममसत्येघु ' पद बहुवचनमै है इसालिये ये युद्ध. 
अनेक हैं ag स्पष्ट है । मेरा पक्ष सत्य है, मेरा मत सर 
है, ऐसा कहनेवाळे अनेक पक्ष दोंगे, तभी ‘ ममसत्यषु ” 
यह बहुवचनी प्रयोग साथ होगा । प्रत्येक युडकेल्यिदो 
पक्षोंका होना अत्यावश्यक है । दो पक्ष उपस्थित न दोगे 
तो संघर्षेह्दी नहीं द्दोगा। इसलिये प्रत्येक ged दो प 
हैं ओर मम लत्येष॒ ' यई बहुवचनी पद कमसे कम 
युद्धोंका तो भाव बताता हो हे । अर्थात्‌ तीन युद्धोंक्रे लिये 
छः पक्ष प्रतिपक्ष चाहिये भोर यह संख्या कमसे कम | 


इस मंत्रसे स्पष्ट होता है कि“ ममसत्ये ' मे 
सत्य है ? ऐसा कहनेवाले पक्ष कमसे कम 


यु 


aa 
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` पक्षके पास जाता था यह दम इसी मंत्रमें wa देखंग--- 

१ यः हविष्मान्‌ ( तं ) शूरः युज कृणुते | 

२ असुन्वता सख्यं न वष्ट । 
0) जो यज्ञोंमें अन्न छाकर उसका यथेच्छ दान करता 
` हे, उसके साथ ag शूरवीर मित्रता करता है भौर उस 
“yaaa सहायतार्थ ag erat जाता हे । ( २ ) पर जो यज्ञ 
नहीं करता उसकी सहायता वह नहीं करता भर युद्धमें 
उसकी सहायता करनेके लिय भी 'नहीं जाता। 

यज्ञ करनेवालेकी सहायता 

यज्ञका भर्थ है (१) श्रेष्ठ पुरुषाका सत्कार करना, 
(2) आपसकी संघटना करना और (३ ) दीनों- 
की सहायता करता । ये त्रिविध कर्म यज्ञके हैं। इन 
_ त्रिविध कर्मोको' जो करता हे वह मानो यज्ञ करता है। 
“a जो इन त्रिविध कर्माको नहीं करता, ag यज्ञ नहीं 

करता । यज्ञ करनेवालेकी सहायता इन्द्र करता है । 

ममसत्य ' नामक झगडेमें इन्द्र उसकी सद्दायता करता 
हे कि, जो श्रेष्ठोका सत्कार, भापप्तकी संघटना भोर दीनों 
oY सहायता करता रद्दता है । इन सर्वजन हितकारी कमो- 
- को करनेवालेकी ही सहायता की जाती है | इसलिये ऐसे 
` श्रेष्ठ कमे करते रद्दना मनुष्योंके लिये छाभदायी है । यहां 
यृद्धसें किसकी सद्दायता प्रभु करता है ओर किसकी नहीं 
यह स्पष्ट हुआ | 

* मेरा सत सत्य है ! ( मम सत्यं ) aq भकार वेद 
से लेकर इस समय तक चला भाया है । व्यक्तिवादी 
समाजवादी, राष्ट्रीय समाजवादी आर साम्यवादीके रूपसे 
ही मम सत्यं ' युद्ध शुरू है । भाज ये लोग क्या कहते 
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व्यक्ति स्वातंत्यवाद 
` व्यक्ति स्वातंत्र्यवादी कद्दते हैं कि, व्यक्तियोंका समाज 
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मनुष्यको स्वतंत्रता न रही, तो यद शक्तिविकास नहीं हो 
सकता | इसलिये प्रत्येक मनुष्यको पूण स्वातन्य मिळना 
चाहिये । 

प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रीतिसे जन्मती है, स्वतंत्र रीतिसे .., 
मरती दै । जन्मते समय वह किसीसे पूछती नहीं भोर न / * 
मरनेके समय वह किसीसे पूछती है । स्वतंत्रता पूर्वक भाती 
है भर जाती है । प्रत्येकका कर्म उसके साथ रता है 
प्रत्येक जीव व्यक्तिशः तथा स्वभावतः स्वतंत्र है । प्रत्येक 
की निद्रा और जाग्रति स्वतंत्र होती है, प्रस्येकको भूख भोर 
प्यास स्वतंत्र रहती है, रोगी तथा निरोगी अवस्था प्रत्येक 
की स्वतंत्र है । एकके भन्न भक्षणसे cater पेट नहीं भर 
सकता । पुत्र मित्र भाई आदि नातेके संबंध भोपचारिक 
हें, ये संबध सत्य मानना यही श्रम हे। जलमें नाना पात्र 
पडे हैं, उनमेंले कुछ पात्र एक स्थान पर आगये झार | 
मिल गये, तो उनका संबंध एक नातेका नहीं माना जा 
सकता । अतः प्रत्येक जीव स्वतंत्र है कोन है किसका 
मित्र भोर किसका भाई | यह नातेका संबंध मिथ्या भ्रम | 
है । प्रत्येक ब्यक्ति स्वरूपतः विभिन्न हे । इसलिये उनकी“ 
विभिन्नताका स्वीकार करके ही उन्नतिका विचार करना । 
चाहिये | इसलिये हम व्यक्तिकी पूर्ण स्वतन्त्रता मानते हैं. | 
भोर प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्न रीतिसे अपनी उन्नति करनेके 
लिये पूण भधिकार देते हैं । 

यह संमति व्यक्तिस्वातन्त्यवादियोंकी हे । यह व्यक्ति- 
स्वातंत्यवादियोंका ' समसत्य ' हे । भब समाजवादियों 
की संमति देखिये-- 

समाजवादियोको संमति 

समाजवादियोंका “ ममसत्यं ? अर्थात्‌ उनकी संमति 
देखिये । समाजवादी कहते हैं कि fra समय व्यक्तिकी 
ज्ञान भोर कमशक्ति बढ जाती है, ae भोर प्रबंधशक्ति 
बढ जाती है, उस समय उसके पाल धन आदिका संचय 
अधिक होता हे | वह पूंजीपती बनकर बडे बढ़े कारखाने, |. 
निर्माण करता है ओर अधिक धनका संचय करने लगता 
हे। धनशक्ति ऐसी होती हे क्रि जो लोभ बढाती है 
भोर लोभ बढ जानेसे स्वार्थे इतना बढ जाता है कि, डस- 
की कोई सीमा नहीं रहती | वह धनी ब्यक्त अपने धनके 
बळसे भनेक उपभोगके साधन अपने भविकारमें कर wal 
है भौर दूसरेको इन भोगोंसे बंचित रखता है | इसलिये 


FN, 


खसाध्यवादका मन्तव्य 


| 
| वर्गकलद्द निर्माण होता है । घनी ओर निर्धनके अन्दर 
१ द्वेष निर्माण होता है । इसलिये सब धन ओर कारखानोंका 
समाजीकरण करना sagas होता हे । समाजवाद ही 
इन ठुःखोंको दूर कर सकता है, कोई दूसरा उपाय नहीं है । 
धनका अथवा किसी भी शक्तिका केन्द्रीकरण adi होना 
| चाहिये | विकेन्द्रीकरण से ही समाज सुखी दो सकता है। 
| व्यक्तिको पूर्ण स्वतंत्र करनेसे ज्ञान, शासन, धन ओर ळर्म- 
| शक्ति आदि शक्तियोंका केन्द्रीकरण अनिवाय ही है । अतः 
खमाजवादकी cee दी समाजव्यवद्दार पद्धातकी निर्मिति 
होनी चाहिये। ब्यक्तिको पूर्ण स्वातन्य देनेसे शक्तिका केन्द्वी- 
करण थनिवार्य हे । वस्तुतः समाज ही मुख्य है । व्यक्ति 
| समाजकी Gas लिये रद्द, पर वह अधिक स्वतत्रन हो । 
च्यक्तिकी स्वतंत्रता माननेसे संघशक्ति नष्ट होती है। 
बिखरी हुई व्यक्तियां, अपने स्वातंत्र्यसें मस्त द्दोती हैं भोर 
अपनी संघटना नहीं होने देती । संघदाक्‍्तिका बडा सह- 
रष हे । ओर यदि संघटनाका बळ प्राप्त करनेकी इच्छा हो 
दो व्यक्तिके स्वातंत्र्यपर नियमन रखना चाहिय | व्यक्ति 
क कितनी भी लमथ हुई, तो भी वह समाजके सांघिक बळ 
। . की बराबरी नहीं कर सकती | इसलिये व्यक्तिको बहुत 
| 


2. 


स्वातंत्र्य देना सवेथा अयोग्य है । 

समाजवादी पक्षका मत यह है कि समाजका हित साधन 
करनेके लिये व्यक्तिपर नियमन करना अत्यंत आवश्यक है। 
खमाजदित मुख्य है । समाज सुखी हुभा तो व्यक्ति 
का सुख wha द्वो जाता है । सप्ताजवादसे aie बळ 
बढता है ओर समाजका सुख सामुदायिक आयोजनार्थोसे 
बहुत बढाया जा सकता है । इसलिये समाजवादकी पद्धति 
सेही राज्यशासन होना चाहिये । 

राष्ट्रीय समाजवादके तत्त्व भी ऐसे ही हैं । समाजके 
स्थानपर ये ' राष्ट्र ? बोछते हैं । 


साम्यवादका मन्तच्य | 

साम्यवाद का मुख्य तत्व सबकी समता व्यवहार में 
लाना है । जैसा सेवक भोर स्वामी । ये दोनों मनुष्य हैं, 
दोनोंके लिये मानवी जीवनकी आवश्यकताएं समान रीति- 
से चाहिये । सेवक चार पांच रोटियां खाकर उनका पाचन 
कर सकता है, परतु स्वामी आधी रोटी भी खा नहीं 
` सकता । परंतु स्वामीका वेतन पांच हजार रुपये मासिक 
: होता है और सेवक के लिये पचास रु, भी मिळता कठिन 


Py कि 
(2) 
होता है । यदद विषमता ठीक adi है! इस विषमताके 
कारण मानवताका विकास नहीं हो रद्दा है । इसलिये जहां 
तक हो सके वहां तक सब मानवोंकी समता व्यवद्दारसें 
स्थापन करनी चादिये । 

मनुष्यको tats छिय . अच्छा स्थान चाहिये, भोजनके 
लिये पुष्टिकारक अन्न चाहिये, ओढने ओर पद्दननेके लिये 
ऋतुके अनुसार योग्य वस्त्र चाहिये, योग्य शिक्षण, ज्ञान 
प्राप्त करनेके साधन सबको मिलने चाहिये, धन न होनेके 
कारण किसीको ज्ञान प्राप्त नहीं दो सका, ऐसा नद्दीं दोना 
चाहिये, रोग दोनेपर ओषध मिळना चाहिये, योग्य समय 
सें विश्राम मिळना चाहिये, वृद्ध अवस्थ्रामें जो भावउयक्‌- | 
ताएं होंगी, उनकी व्यवस्था होनी चाहिये । इस तरह सब | 
को यह सब सदज़हीसे मिळे ऐसा प्रबंध राज्यशासन द्वारा | 
द्दोना चाहिये । कोई मनुष्य मानवी झावइ्यकताओंसे 
वंचित नहीं tear चाद्विय। मानवकी सब भावझ्यकताए | 
उसको अवश्य मिलनी चाहिये । यह साम्यवादियोंका मत | 
हे ओर इसको प्रत्यक्ष करनेका यत्न वे कर रदे हैं । 


इसमें cafes लिये एथक्‌ सत्ता नहीं है राष्ट्रका एक... 
अवयव ag व्यक्ति है। यह राष्टके लिये जीवित रहती है । 
इस'को राष्ट्‌ सेवाके काये भनिवाय रूपसे करने द्वी aay 
कोई व्यक्ति पूणेरूपसे स्वतंत्र नहीं हे । राष्टद्वित करनेके 
कार्य उत्तम रीतिसे निभानेके लिये ब्यक्ति पूर्णतया पर- 
तन्त्र है । 
इस तरद इन पक्षोंके ये मत हें ओर इनके आग्रहके | 
कारण इनके अन्दर बडे वैमनस्य फेल रहे हैं ओर जगत्सें 
ये एक दूसरेका पूणे नाश करनेके लिये कटिबद्ध हुए दीखते 
हैं । यद्दी इनका ' ममसत्यं › है। ` मेरा मत ही सत्य 
है, दूसरेका भसस्य है? ऐसा प्रत्येक seat है । इसलिये | 
नाना प्रकारके क्षगडे उत्पन्न होते हैं । ये सत्र पक्ष वस्तु 
।नवज्ञातिक्रा कल्याण करनेकी इच्छा करते हें 
कार्यक्रमसें जनताके कल्याण करनेका कुछ न कुछ कार्थक्रA 
रहता भी हे । परंतु इनमें नपने पक्षका दुराग्रह भोर दूस 
के पक्ष तिरस्कार रइता है। इसलिये ये दू परेके मतक 
विचार नहीं करते और अपना ही ame चलाते हैं 
amas वृत्ती ' मम-सखत्यं? इस वेदिक पद्‌ 
यदी मनोडृत्ती सब झगडोंका मूळ है । इसको : 
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' इसपदका युद्धवाचक भाव इस तरह इस विश्वमै प्रत्यक्ष 
हर 'दीख सकता है । 

) । यहां तक gaat विश्वसें प्रचलित नाना प्रकारकी मत 
 प्रणाछियोंके कार्यक्रम देखे। सबसें ' व्यक्तिवाद ओर 
_ समाजवाद › का संघर्ष ही हे। इसको देखकर हम विचार 
करना चाइते हैं कि, इस संघर्षका निवारण वेद्ने किस रीति 
 सेक्याहे। 


संघ व्यक्तिका आश्रय है 

बेदमें : जगत्यां जगत्‌ ' ( alo यजु० ४०।१ ) समष्टि 
i के आधारसे sale रहती है । इस कथनमें आधार देने- 
. वाली समष्टि है भोर आश्रय लेकर रहनेवाली व्यक्ति है । 
- जतः समष्टी श्रेष्ठ व व्यक्ति गौण है ऐसा कहा है। [ इसका 
. विवरण “ वेदिक व्याख्यान माला । द्वितीयं व्याख्यान ? 
में “ सपात्तेका झाधिकार ? नामक विवेचनके प्रसंगमें विशेष 
पसे किया हे । ] व्यक्ति समाजके भाघारके विना रह 
नहीं सकती । व्यक्ति मरनेवाली हैं भोर समाज चिरंजीव 
.. रहता है । इसलिये समाजके हित साधन करनेके लिये सब 
धन हैं ओर व्यक्ति भो समाजकी सेवा करनेके लिये ही है । 


इस तरह समाजकी शाश्वती और व्यक्तिकी नश्वरताका वर्णन 
किया हे भोर बताया है कि समाज ही व्यक्तिके ।छिये सेवा 
 करनेकेयोग्य दे । 

kK इसी मंत्रभागका भधिक विवेचन करनेके उद्देश्य वेढने 


alt कहा है-- 


व्यक्ति ओर संघ 

_ अन्धन्तमः प्रविशान्ति येऽसभूतिसुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः ॥ ९ ॥ 
अन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहरसभवात्‌। 
इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १०॥ 
auld च चिनाश च यस्तददाभय सह । 
विनाशेन Bey तीर्त्वाऽस भूत्याऽ HATHA ॥११॥ 

( alo यजु० ४०, काण्व ४० Fo उ० ) 
इन Hala व्यक्ति भोर समाजके संबंध केसे होने चाहिये 
का उत्तम वर्णन है । ब्यक्ति भौर amas संबध केसे 
“aaa fame होता हे और केसे होनेसे सुधार होता हे 
` इसका विचार इन मंत्रोमें किया गयाःहे । इस कारण हमारे 


'व्याक्तेचाद ओर समाजवाद 


~ : नवि 
aa aura’ का हे वही अर्थ 'संभव ' का है क्योंकि 
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करना चाहिये । इसका कारण यहद है कि बहुत विद्वानोने 
इनके अर्थ कुछ विलक्षण किये हैं । इस कारण प्रथम दम | 
इन मंत्रोंके मुख्य पदोंके भथाका निश्चय करगे | gad मुख्य } 
बिषयका वर्णन करनेवाले पद ये हैं । | 


AS 

~ छ MN 

असंभूति- ( मंत्र ९ )- संभूति 4 

संभव (,, १० )— संभव \ 
विनाश (,, ११ )- संभूति 
जगत्‌ (), १ )-- जगती 


इस तालिकासे यह स्पष्ट द्वोता है कि ` Guia, संभव 
भोर जगती ' ये पद एक ay बतानेवाले हैं । ओर 
‘gaya, असंभव. विनाश और जगत्‌' ये पद एक 
अर्थ बतानेवाले हैं । 

‘qa’ एक वस्तुका नाम है भोर उसी वस्तुकी 
समष्टिका अथवा संघका नाम “ जगती ' है । ' जगतां 
समाहारः जगती ' भनेक जगतोंका संघ जगती कह- 
लाता है | ' जगत्‌ ! उसको कहते हैं कि जो' गच्छाति ' 
quae करता हे, गति करता हे । ऐसे गतिमानों के संघ- # 
का नाम ‘strat ' है । एक व्यक्ति ile उनका सघ यह | 
भाव “ जगत्‌ भौर जगती ? का है । ' जगत्यां जगत्‌ * | 
का भथ ऐसा है कि ' समाजके भाधारसे ब्यक्ति रहती है |? | 
यह मंत्र भाग इस अध्यायके पह्दिळे wad है। और. इसी | 
व्यक्ति भोर ATS तत्वका आधिक विवरण करनेके ल्यि ये | 
aa इसो भध्यायमें आगे आगये हैं। भव देखना है कि | 
इस तखका अधिक स्पष्टीकरण ये मंत्र किस तरह करते हैं। | 


सघ बनाकर रहना 


“ संभूते › का अर्थ ऐसा द्दोता हे! ( a— ) मिलकर | 
एक होकर, संघ बनाकर ( भूति) रहना, द्ोना, बढना। | 
मिलकर WAL, एक द्दोकर रहना, संघ बनाकर teal, 
समाज बनाकर बढना । यहद, सभूतिका मूल अर्थ है । ag 
अथे पूर्वोक्त जगती ? के साथ मिलता जुळता है । जो, / 


दोनोंमें एक ही धातु भौर एक ही उपसगे है। अतः धात्वर्थ 
एक द्वी है | 


। 
सभव ' शब्दका अर्थ ' उत्पात्ते, जन्म ' ऐसा alae 
है । ' कुमारसभव ? का अर्थ कुमारका जन्म है । यहां भी 
जन्मका भर्थ “daa, पंच केंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, 


सघ बनाकर रहना 


अन्तःकरणचतुष्टय, भात्मा थे प्रत्येक बिखरे थे, वे एक 
होकर इस कुमारके SIA जन्मे Ti यहां भी बिखरे तत्त्वोकी 
संघटना ही है जहाँ जन्म होता है,जहाँ नवजीवन प्रकाशित 
होता है, agi ऐसी ata बिखरी शक्तियोंकी संघटना 
ही प्रथम होती है पश्चात्‌ उल Gah कारण नवजीवन प्रकट 
होता है । संभूतिसें प्रथम शक्तियोंका संघटन और पश्चात्‌ 
नवजीवनका संचार है । विश्वका खंभव ( जन्म उत्पत्ति ) 
होनेसें अथवा बाळक का संभव ( जन्म ) gay यही 
तत्व है । प्रथम बिखरी शक्तियोंकी संघटना भोर पश्चात्‌ 
नवजीवन, प्राप्त Set प्रकट होना हे । 
सानव संघ सै भी यही बात है, प्रथम (सं ) एक 
द्वोकर ( भू ) रहना भोर. पश्चात्‌ नवजीवन के स्फुरणसे 
प्रकाशित द्वोना | 
'संभूय समुत्थान' का भर्थ संघ करके उठना, भथवा 
सघसे शत्रुपर आक्रमण करना | इसलिये ये पद (9) 
सेनिकोंके सांघिक भाक्रमण के लिये तथा (२) व्या- 
_ पारियोंके सांघिक व्यवहरके लिये अथवा ( ३ ) कभेचार- 
ath संघोंके लिये प्रयुक्त होते रहे हें । स्मरति शाखोंमें इस 
aie य पद प्रयुक्त हुए हैं इसका पदशः अर्थ ( सं-भूय ) 
एक होकर, मिळकर संघ बनाकर, (समुत्थान ) उठना,कायं 
करना ऐसा हे । avast “ Gua तथा संभव ? का अर्थं 
संघबना कर रहना है । जो ay ` जगती ' wa हमने 
देखा है वही भर्थ ' संभुति ` में हे। “संभव का भी 
चहदी नर्थ है।'अ-सं भूति भोर असंभ्रव' का अथ जो संभूति 


रहना है। 
लब एक पद रहता है वह है'चिनाश यह पद भन 
सं- सूति › के भर्थमें यहां प्रयुक्त हुआ है। ' Mala’ का 
> अथे याक्तिकी पथक्‌ एथक्‌ स्थिति › हे। यह भअसघटनाकी 
अवस्था दै, इसीका नाम “ विनाश ' है । क्योंकि व्यक्ति 
विनाशको प्राप्त द्वोती हे और संघ अजरामर रह सकता है। 
हिंदु ब्यक्ति मरती है परंतु हिंदु समाज लाखों वर्षासे जीवित 
है । असंघटनाके जीवन का नाम विनाश ' देकर यहाँ बडा 
हो बोघप्रद सिद्धान्त वेदमंत्रने बताया हे, कि मानवों का 
` ममरत्व संघभावसे है और व्यक्ति बिखरी रहने लगी, तो 


RGN टे? 
पिका नाक ही होना ce Haar 


. वेदनीय ही हैं, पर इस तरह मंत्रका aa ठीक awe नही 


भोर संभव नहीं ag भलभूति ओर असंभव है । संघ बनाकर - 
न रहना, क्षर्थात्‌ व्यक्तिशः रहना व्यक्तिका पृथक पृथक्‌. 


ollecti 


>> >> भ वतो तप 


aa वही तालिका देखिमे केसी परिपूर्ण अथवाली बनीडे। _ 


असंभूति संभूति 
असंभव सभव 
चिनाश ( अमरच्व ) 
जगत्‌ जगती 
व्यक्ति समष्टि, संघ 


इस तालिकासे यह स्पष्ट हुआ कि ' असंभूति "का 
८ ~ Ne YE fae NS a 
ag ` व्यक्ति, भर्संघांटेत व्याक्त भार ANI का | 
अर्थ ¦ संघ, संघटित समाज ' है। इन Tale अथाके विषय 
में इतना स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता इसलिये यहां 
पडी, कि कई विद्वानोंने इन पदोंके अथं विलक्षण किये 
| वे अर यहां नहीं हैं, aq प्रथम विदित दोना 
चाहिये | : 
~ -- ने AN 
दाइरणार्थ श्रीमान्‌ परमपूजनीय शंकराचाबजोने | 
' सभति-असंभ a’ का पहिले मंत्रमें कुछ भथ किया, पर 
ag तीसरे HAN ATES न हुआ, इसलिये उन्होंने लिखा 
aq अकारलोपो द्रष्टव्यः' अर्थात्‌ यहां ' संभूति 
के स्थान पर ' असंभति ! ओर * भसंसति ' के स्थान पर 
संभति ' लेकर अथ करना चाहिये। gat कई टीकाकारो 
ने इसका खंडन भी किया हें। ये दोनों हमार लिये सदा | 


pu 


हो सकता | वस्तुतः इन पदोंका अथ करनेके wx इसी 


पर रहनेवाळा जगत्‌ है । जगत्‌ एक ब्यक्ति हे और अने 
जगतो की समष्टि जगती है । sata anes आधा 
व्यष्टि रहती है । यह सिद्धान्त प्रथम मंत्रमें स्थिर किया, 
कोर पश्चात्‌ उसी सिद्धान्त का अधिक स्पष्टीकरण « 
के शिये ये तीन मंत्र दिये हैं । | 
यह अध्यायके भन्द्रका ही प्रमाण हे भोर इ 


शब इन झथौको लेकर पूर्वोक्त तीनों मंत्रोंका ad देखिये! 
_. ये अर्थ देखनेके पूव इस समय तक किये विवरणके अनुसार 

निम्नलिखित पदोंके निम्न लिखित ad हमने यहां लिये हैं 
“IR संभाति, सभवन = ( से ) एक होकर (भूति,भवन) 
रहना, होना, बढनेका कार्य करना, संघीय जीवन व्यतीत 
` करना | समाजभावसे रहना । समाजवाद | 
 २असखभूति, अखंभव-एक होकर न रहना, संघभावसे 
सीं रहना। अकेले अकेले पथक्‌ एथक्‌ रहना । व्यक्ति 
हु ` स्वातेतर्यवाद मानना । इसीका नाम ' विनाश ' है क्यों 
। कि व्यक्ति सरती है।* अखंसूति तथा विनाश ' यहां 


i ये अर्थ स्वीकार करके अब पूर्वोक्त मत्रोंका अर्थ नीचे 

eee 

: «8 ( ये असंभाति उपासते) जो व्यक्ति स्वातं - 

| यवाद का अवछेबन करते हैं वे अधःपतन को प्राप्त ae 
हे॥(८) 

२ परतु जो समाजवादसें रमते हैं वे उससे भी भाविक 

दु तिचे गिरते हैं ।( ९ ) 

३ समाजवाद का एक विलक्षण फल है शोर व्यक्ति 

. स्वातंत्र्यका भी एक विलक्षण फल है । ter हमने ज्ञानी- 

से सुना हे। जो इस विषयकी चर्चा करनेमें प्रवीण 

( 703 2 १ 

) 3 समाजवाद भोर व्यक्तिवाद ये दोनों साथ साथ र्द्दे 

लाभदायक होते हें! व्यक्तिवादके भ्नुष्ठानसे व्यक्तिके 

कष्ट दूर किये जाते हैं शोर समाजभावसे नमरत्व की रासि 

गी हे) (१५) 

यहां जो अनुवाद किया हे । वह भाजकी परिभाषा सें 

'श्षावानुवाद है । शब्दशः अचुवाद देखना चाहेंगे वे हमारे 
देश उपनिषद्‌ में देखे । ट 

.. असंथूतिके उपासक 

कई-छोग थसंभूतिके पूजारी होते हैं। और कई संभूतिके 

उप सिक्न होते हैं।अर्थात्‌ कई व्याकैवादी होते हैं और कईसमाज 

| 'अ-सं-भूति का झथै न>मिलकर-रहनेवाले? 

राज संगठन की पर्वा न करते हुए व्यक्ति 

है ऐला माननेवाळे ( अन्धत्मः प्रवि- 


कार में जाते हैं, भज्ञानमें रहते हैं भौर बडा 
itera हैं द 


ह कैसा होता है देखिये- 


१”; 


व्यक्तिवाद ओर समाजवाद 


laridwar Collection. 


व्यक्तिवादी लोग व्यक्तिका सुधार करते रहते हैं और 
` समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुधर गयी तो उनका बना 
समाज सुधर जाता है | ऐसा विचार करके ये लोग व्यक्ति 
को पूर्णरूपसे स्वतत्र मानकर व्यक्तिकी पवित्रता, सुधार 


ओर उन्नतिके लिये जो चाहिये सो करते हैं ) व्यायाम, ` 


स्नान, संध्या, उपासना, पूजा, पाठ अध्ययन, भोजन, 
रहन सहन जो भी ब्यक्ति की सुस्थितिके लिये आवश्यक 
हे वह सत्र ये करते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र रूपसे अकेली जन्मती 
है ओर भकेली A मर जाती है। न यद्द जन्मते समय 
दूसरेको साथ छाती है भोर न ag मरनेके समय दूसरेको 
साथ ले जाती है । प्रत्येक व्यक्तिके पीछे उसका कर्म छगा 
रद्दता हे, वही मरणोत्तर उसके साथ जाता है । इसलिये 
कोई किसीका दूसरेसे संबधी नहीं,इसलिये प्रत्येकको अपने 
उद्धारके लिये यत्न करना चाहिये, दूसरे झंझटोंमें पडनेकी 
जरूरत नहीं । ऐसा ये कहते हैं और व्यक्तिके लिय जो 
करना आवश्यक होता है वद्द ये करते रहते हैं । इसलिये 
संघशक्तिसे ये वंचित wa हँ | मुझे दूसरेकी कुछ भी 
पडी नहीं हे! दूसरा अपनी व्यवस्था देखे, में अपनी देखूगा । 

कर्माडुगो गच्छति जीव एकः । 

अपने कर्माके अनुसार मनुष्यकी उच्च अथवा नीच गति 
होती रहती है। इसलिये में भपुने Bak लिय यत्न करूंगा, 
सुझे दूसरेकी व्यवस्था देखनेकी जरूरत नहीं है । ऐसा 
इनका मत हे । पूर्ण व्यक्तिवादका यह स्वरूप है | 

दूसरेकी घृणा 

पूर्ण व्यक्तिवाद जब बढ जाता है, तब वह व्यक्तिकी 
पवित्रता करनेमें दत्तचित्त होता है । इसका परिणाम दूसरे 
की घृणा इसके मनमें उत्पन्न हो जाती है । अपने शरीरी 
दुर्गन्धो आनेके कारण वह अपने शरीरकी ही घृणा करने 
लगता है, फिर दूसरेकी वह घृणा करेगा इसमें भाश्रयं ही 
क्या है? 


पर 47 


‘qt: असंसश: । ' 
शोचात्‌ स्वांगजुणुप्सा । योगदशन 
“ पवित्रता करते करते अपने शरीरके क्षणोंकी घृणा 
इसको उत्पन्न होतो हे । इसका परिणाम दूसरोंके साथ इस 
का संसगे ही कम हो जाता है। अपने नाक कानसे मळ 


बाहर आते है, पसीना आता है, उसकी बदबू भाती है, 
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| हांदेयोंसे शन्य सळ बाहर 
शरीरकी ढुगन्धीको देखता हे 
marta घृणा करने लगता है। 
घोर परिणाम है। 


ala हैं इसालिये ag अपने 

> De 
ओर अपने तथा दूसरोंके 
व्यक्तिवादी जीवनका यह 


भारतवषमे हिंदु जातीस यही हुआ है । यहां प्रत्येक 
व्यक्ति प्रथक्‌ पथक्‌ हुई है। व्यक्तिवादकी यहां परमावधी 
हुई है । बैदिक wha लेकर उपनिषद तथा गीता तक 
समष्टि या सभूति का जीवन था | इसालिथे- वहां यज्ञ याग 
शादि सामुदायिक प्रशस्त कर्म द्वोते थे, जन संपर्क अघिका- 
धिक होता था।न इस समय  स्वांगजुगुप्ला ' थी 
| भार नाही “ परे; असंसर्गः ! ( दूसरोंसे संपर्क न रखने 
| का भाव ) था। गीता कहती है कि व्यक्तिवादी मनुष्य 
'विविक्तदेशसेवित्त्व अरातिजेन खसदि (गी. १३।१०) 
| ‘ galead रहना भोर जन सभासें न जाना ? ag व्यक्ति- 
। agar aria झवस्थासेँ रहता हे । व्यक्ति अपनी पवि- 
न्रता करती है, शरीर स्वच्छ करने लगती हे । उस समय 
| उसको विदित हो जाता हे, कि अपने शारीरे प्रत्येक छिद्र 
से मळ बाहर था रहे हैं । कोई ऐसा छिद्र नहीं कि जिससे 
मळ बाहर नहीं आता | यह देखकर उसको प्रतीत होता 
| हे कि यह शरीर तो मळका गढा है। ऐसा प्रतीत हुआ 
| तो वह अपने शरीरकी घृणा करने लगता हे । जो अपने 


चाहेगा ? 

, दूधरेके तथा अपने शरीरको भी जिसको घृणा होती है, 
 झश्ेछावहृही घूमेगा,वइ दूसरेके साथ बेठेगा भी नहीं।डसको 
दूसरोंके शरीरोंसे cara क्षाने लगेगी । ऐसी अवस्थासें वह 
किसी खीसे विवाह भी कैसा करेगा ? इसलिये ये व्यक्ति- 
वादी ब्रह्मचयं पालन करनेकी भोर झुकते हैं । तरुणपनसें 
` ब्रह्मचर्यं और ब्रह्मचयेके पश्चात्‌ संन्यास ह्वी ये Ba हैं ओर 
At जीसेबंध करना बहुत बुरा मानते हैं। ब्यक्तिवादी भपने 
शरीरकी शुद्धता करते करते, इस भयानक अवस्था तक 
पहुंचते हैं । वेदिक धर्ममें यह नितान्त व्यक्तिवाद है हीं 
नहीं | agi ब्रह्मचयेके बाद गृहृस्थाश्रम है,उसके बाद वान- 
प्रस्थ हे । ये सब आश्रम जनकषपर्केके ही हैं। इनमें संघ- 
a टना करनी है। जनससदकी निंदा यहां नहीं हैं। यहां न 
॥ अपने शरीरसे घृणा है और नाही दूसरोंके शरीरकी निंदा है। 


(SNS > ~ aS 
वभ्दाका She आर AHH [चंबळता 


| 
| शरीरकी घृण। करेगा व दूसरोंसे संपक किस तरह बढाना 
| 


ie ह at शरीर तो देहहाक्षोंका, मंदिर दमा का जियो ०० TRA SRT LIEN समान 


~ 


यह शरीर है | इसलिये वैदिक 
तरह दो सकती है? 
व्यक्ति स्वातंत्यवादीयोंकी aq घोर कुकल्पना हे जो 
मांनव समाजका घात करनेवाली हे । वेसा घात इस कल्प- 
नाने हिंदुसमाजका किया हे। कहावत ही हे कि यहा 
‘qa मलुष्य हुए तो ग्यारह चुलेद होंगे । ? ag व्यक्तिवाद 
की पराकाष्ठा है । संघटनाका पूर्ण अभाव यहां इसी व्यक्तिः 
वादके कारण है । 
अन्धतसः प्रावशान्त ये असश्चांत उपासत | 
( युः ४०९ ) 
व्यक्तिवादके पूजक भन्धक्रारमें जाते हैं ' यह जो कहा 
है ag इस व्यक्तिवादके परिणामको देखकर ही कां है। जो 
व्यक्तिवादी होते हैं वे घमडी भी होते हैं । घमंड इनसे 
इसलिये होती हे कि में भधिक तपस्वी, अधिक शुद्ध, अधिक 
सात्विक हूँ । इस तरद्द ये में अधिक ge ओर दूसरा भघिक 
झपवित्र है, ऐसा मानकर Far व्यवहार करने लगते st 
इस कारण विद्वेष बढता है । जो अपने आपको अधिक उच्च | | 
समझता है उसीका द्वेष अन्य लोग करने लगते हैं । 
aN NA ~ ~ ~ 
विभेदोंकी as aie सामूहिक awa है 
जहां व्यक्तिवाद बढता है वहां दो नादमीयोंका सस- | 
झोता होना sida हो जाता हे । इससे असंघटना होती 
है भोर संघबळका अभाव द्वोनेसे वह समाज अस्येद निब 
हो जाता हे । कोई भाजाय और उसको दबा दे, यह अव- 
स्था आ जाती हे । भाज हिंदुसमाज व्यक्ति स्वातत्यवादी 
होनेके कारण fas बना है । वास्तवमै सब हिंदु एक ad 
दे: बंधनसे बंधे हैं, परंतु देखा जाय तो वेशभुषा, खान 
पान, भाषा, रहन सहन इनमें इतनी पथकता है कि इः 


aaa स्वांगजुगुप्सा किस | ° 


दिषयसें जान सकते हें। एक देशमें रहनेवाले और ae 
was मजुष्योसें रहन agad इतनी Atwaar किसी 


ब्रह्मचर्याश्रम 
Uae प्रथम झायुसें प्रत्येक व्यक्तिको अपनी उन्नति कर- 
नेकी सुशिक्षा मिलनी चाहिये । ब्रह्मचर्याश्रम व्यक्तिका 
क्तित्व विकसित करनेके लिये ही हे। १२ या २४ वर्ष तक 


 हेओर रोग दूर करनेकी शक्ति शरीरमें बढ जाती है। यह कार्य 
ea सबसे प्रथम करने का हे । इसके पश्चात्‌ प्राणायाम का अभ्यास 
. होता है। प्राणके आधारसे दी सब इंद्वियां और अवयव 
शः काय करते “ हैं | दाघजीवन शरीर के लिये प्राप्त होना 
- इस प्राणशक्तिके बल से ही होनेवाली बात हे । इसलिये 
जैसे आसन वैसे ही प्राणायाम व्यक्तिश:-करनेके व्यायाम हैं। 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि यह 
योगसाधन व्यक्तिके विकास के लिये है । वैदिक धर्मके 
अन्दर व्यक्तिके विकासका यद्द कार्यक्रम परिपूर्ण है । वैदिक 
aaa व्यक्तिविकास की ओर दुर्लक्ष्य adi क्रिया है। आसन 
'व्यायामसे शरीर, प्राणायाससे प्राणशक्ति ,प्रत्यादवारसे संयम, 


४३ 
बा 

शक्ति विकसित हो जाती है । यह, ब्यक्तिकी दी उपासना 
व्यक्तिकी परम उन्नति इस अनुष्ठानसे प्राप्त होती है | यह 


त्येक व्यक्ति को करना अत्यंत आवश्यक और भनिवार्य भी 


नुष्ठानके प्रारंभमें ' यम और नियम ' कहे हैं । 
aa ` यम ? सावेजनिक जीवन के लिये हें और नियम 
क्क जीवन के लिये हैं । इनमें प्रथम व्यक्तिकी उन्नतिके 


वर्याक्तक जावन 
सन्तोष-तप-स्वाध्याय-इर्चरप्राणिघानानि 
( योगदशन ) / 


| मनका सन्तोष, शीत उष्ण सहन करने 


व्याकिवाद ओर समाजवाद 


ध्यानधारणासे मनकी शक्ति भर समाधि से निज आात्म- . 


` काया वाचा मनसे मनुष्य सलके अनुकूछ रहकर व्यवहार 
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की शक्ति, उत्तम ग्रंथोंका अध्ययन, ओर ईश्वरकी भक्ति ये 
नियम हैं । ये व्यक्तिकी उन्नतिके साधक हैं । शरीर की 
पवित्रता होनेसे शरीर निरोग बनेगा, मनका संतोष रहनेसे 
मन उत्साह युक्त हो जाता है, शीत उष्ण सहन करमेकी & 
शक्ति बढनेसे रोग दूर होते हैं, शरीरकी थकावट नहीं होती 
उत्तम ग्रंथोंका पठन पाठन होनेसे उत्तम ज्ञान मिलता ई 
जिससे जीवन सुधरता हे, ईश्वरभाफे से अपनी धात्मशाक्ति 
बढती है । इस तरह ये लब नियम वैयक्तिक गुणविकाख के 
लिये हैं । 

योगसाधनमें वैयक्तिक सुधार का कार्यक्रम है । यह 
होना ही चाहिये । इस भनुष्ठानसे व्यक्ति उच्च होती है। 
उन्नत होती है । ऐसी उन्नत और समर्थे बनी व्यक्ति लावे- 
जनिक कार्य करनेके लिये तैयार की जाती हे । इस तरह उन्नत 
मडुष्यसे ही सार्वजनिक हितके कार्यं अच्छी तरह बन 
सकते हैं । 


Mi 


ROA a 
सावजानक जावन 
भब सार्वजनिक जीवनके नियमोंका स्वरूप दोखिये-. 
अहिसा-सत्य-अस्तेय ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहा 
यमाः। ( योगदर्शन ) 


ये सब्र यम सावजनिक जीवन का आदर्श जनताके सामने 
रखते ह । मनुष्यका सार्वजनिक जीवन इस आदी के 
अनुकूल होना चाहिये- 


आहे. ied ~ 
१ सा-मनुष्यके व्यवहारमें काया वाचा मन से 
mea प्रकट होनी चाहिये | nar निषेध करती है। घात 
पात नहीं करना चाहिये, परंतु प्रत्यक्ष दसरोंका हित करना 


चाहूय । दूसराकी सहायता करनी चाहिये | दूसरोंका द्वेष 
न्वी करना चाहिये | ; 


२ सत्य- मचुष्यके व्यवहारसें सत्य रहना चाहिये 


केर । दूसरोंके साथ व्यवहार करते समय असत्यके व्यवहारसे 
लाभ भी होता हो, तोभी उस समय सत्य का ही पाल्न 
करना चाहिये | 


३ अस्तय- चोरी नहीं करनी चाहिये, चोरी करनेसे 


= | यूरापके वाद 


| 
4 


| 


लाभ होता है ऐसा दीखत। दै, परंतु चोरका कभी कल्याण 
नहीं होता हे । चोरी, कालाबाजार, मिथ्या व्यवहार का 
सर्वथा त्याग करके मनुष्य उत्तम सरलता का व्यवहार 
करे | 


| 


देखिये ` अहिंसा, सत्य, अस्तेय ' ये मनुष्यके लावे- 

जनिक व्यवहारके नियम कितने अच्छे हैं। इनसे मनुष्यका 

सामथ्ये बढता है। मनुष्यका आत्मा उन्नत होता है। ऐसा 

। सनुष्य ही मानवी समाजका आदश हो सकता हे । यह 


संभूतिके जीवनका आदश है । 


। ४ ब्रह्मचय- ` ब्रह्म ? अर्थात्‌ बडी शक्ति प्राप्त करने के 

| लिये जो “ चर्य ` क्षर्थात्‌ चाल चलन ओर व्यवद्दार करना 

4 आवश्यक हे, वैसे सद्भयवहारका नाम ब्रह्मचर्यं हे । समर्थ 

` बनने के लिये आवश्यक श्रेष्ठ आचरण करनेका नाम ब्रह्मचर्य 

| हे । योग परिभाषामें ' ऊध्वेरेता ' बननेके अनुष्ठान को ब्रह्म- 

| चर्य कहते हैं । विवाह पूर्व caine पूर्ण संयम ओर 

haf „ विवाह होनेपर वेवाहिक नियमाबुसार खी संबंध करनेका 
SO नाम ब्रह्मचय हे । यह सबको विदित हे । 


५ अपरिञ्रह- पने पास भोग्य पदार्थाका अत्यधिक 
संग्रह करनेका नाम परिग्रह हे । वैसा संग्रह अपने पासन 
रखनेका नाम “ अपरिग्रह ' हे । किसी एक व्यक्तिके पास 
ema भोग साधन FHS हो गये, तो अन्य व्यक्तियां उन 
भोगोंसे वंचित रहती हे । इस कारण ये वंचित व्यक्तियां 
उस परिग्रह करनेवालेका द्वेष करने लगती El इस कारण 
| विश्वमें विग्रह उत्पन्न होते हें । छोटे परिमाणमें इनका नाम 
झगडा हे और बडे परिमाण में इनको युद्ध कहते हैं । परि- 
ग्रह के कारण ही ये युद्ध होते हैं । इसीलेय भोगोंका अत्य- 
धिक संग्रह अपने पास करना उचित नहीं । कमसे 
कम अपने जीवन निर्वाह के लिये जितना अत्यंत भावर्यक 

क है, उतना मनुष्य अपने पास रखे, इससे अधिक न रखे। 

इस मर्यादा का उलंघन कोई न करे । सार्वजानेक झगडे 
और युद्ध कम होनेके लिये इस तरह मनुष्य अपने भोगों- 
पर संयम रखे। 


a पांच यम हैं । ये सार्वजनिक जावन सुखदायी होनेके 


लिये मचुष्योंके द्वारा पालन करना अत्यंत आवश्यक है। 
वैदिक धर्मानुसार सामाजिक जावन कैसा होना चाहिये, इस 
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प्रश्नके उत्तरमें यह कह सकते हैं कि इन पांच यमोंको पालन _ 
करनेसे जैसा जीवन हो सकता है वेसा जीवन होना 
चाहिये । | 

योगसाधनसे जैसा वैयक्तिक जीवन उच्च होता है वैसा 
ही सामुदायिक जीवन भी उच्चतर हो सकता है । 

वैयक्तिक जीवन और सामुदायिक जीवन का यह उत्तम 
समन्वय है । इस समन्वयसे केवल वैयक्तिक स्वातंत्र्यसे जो 
दोष उत्पन्न होते हैं वे सब दूर हो जाते हैं ओर वेयक्तिक 
उन्नतिसे जो लाभ होनेकी संभावना हे वे लाम प्राप्त होते हँ। 
इसी तरह केवळ सामाजिक संघटना करनेवालोंके प्रयत्नोंसे 
व्यक्ति दब जानेकी संभावना होती हे वह भी इससे दूर 
होती है और मनुष्यके सामदायिक जीवन का सुधार होनेसे 
अनंत राभ होते हैं। इस कारण इस समन्वय से इन दोनों 
जावनोंके दोष दूर हो जाते हैं ओर गुण ही मिलते हैं. यह 
ग्रहां पाठक जानें । इसका तात्पर्य यह है कि केवळ व्यक्ति. 
स्वतंत्रतावाद जैसा हानिकारक है वैसा ही केवळ समाजवाद 

) हानिकारक है । पर दोनोंका समन्वय लाभकारी है। 

हमें तो व्यक्तिकी भी उन्नति होनी चाहिये ओर समाज 
भी सुसंघटित होना चाहिये । ये दोनों जिससे साध्य होंगे 
वह जीवन की व्यवस्था हमें चाहिये | व्यक्ति की स्वतन्रता . | 
बढाकर समाज संघटनाको हानि पहुंचाना जैसा योग्य नहीं है, | 
Sar ही समाज संघटना से प्रचण्ड बल प्राप्त करने के ल्यि | 
व्यक्तिको निर्जीव यंत्र बनाना भी इष्ट नहीं है । केवळ 
किसी एक ही पक्षका स्वीकार करनेसे जो हानि होती है वह 
समन्वयसे टाछनी चाहिये | 


स्रापक वाढ 


यूरोपमें व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि अनेक i 
वाद उत्पन्न हुए हैं । उनको भारतोयों का वैदिक ak 
सिद्धान्त विदित नहीं है । विराट पुरुषके Fad aaa ब्य 
एक ही जीवन है । यद्द विराट पुरुषका देह यह “ सब 
ही है । इसमें सूर्य चन्द्र पृथ्वी पशु पक्षी मानव आदि स 
सामीलत हैं । परथ्वीके ऊपर भी विरादू पुरुष का ही एक 
अखण्ड और अद्वितीय एकरस जीवन व्याप रहा है । ६ 
लिये यहां व्यक्ति दूसरी व्यक्तिसे सवेथा एथक्‌ नहीं है 
सब विराट्‌ पुरुषके एक जावन सें ही सीभरित हैं। सब इस | 


(१९ ) 


विराट gers देहके भग भौर अवयव हैं । यहां अवयव 
भोर भवयवी का संबंध हे । यही संबध जानना योग्य है । 
अंग और अगी 
शरीरमें देखिये इस एक शारीरमें इंद्रियों ओर अवयवो 
में सबसे व्याप्त रहनेवाछा एक हो जीवन हे । यह एः 
जीवन हे ऐसा मानकर ही यहां के इंद्रिय व्यवहार हो 
चाहिये । यद्यपि प्रत्येक saad अनेक अणुजीव रहते हैं 
ओर वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, तथापि वह इन्द्रिय 
अखण्ड शरीरका एक भाग हे | इसलिये शरीरका एक अंश 
है ऐसा मानकर ही व्यवहार करना चाहिये । 


H 


4 ay 


इसी तरह राष्टमें व्यक्ति का व्यवहार वह व्यक्ति राष्ट्र का 
मंग हे ऐसा मानकर ही होना योग्य है। यह झग-अंगी 
सबंध किस तरह वेदने बताया है यह देखिये- 


यस्य सूर्यश्रक्षुअ्न्द्रमाइच पुनर्णवः | 
[a > SS ~ 
ART FAH आस्यं तस्से ज्येष्टाय त्रह्मण नमः ॥ 
अथर्व. १०।७ ।३३. 


(जिसका सूर्य चक्षु है, पुनः पुनः नया नया बननेवाली 
चन्द्रमा भी जिसका aia हे, af जिसका ga है, 
उस ज्येष्ठ व्रह्म के लिये नमस्कार हे ।' सू्थचन्द्र जिसके ata 
हैं और अभि जिसका मुख हे ag Sie ब्रह्म हे । जिस 
तरह मनुष्यके शरीरमें आँखो कानों म तथा हाथों was 
शरीरका एक ही जीवन संचरित होता हे, उसी तरह इस 
विश्वमे परमात्माका, ज्येष्ठ ब्रह्माला जीवनरस संचरित हो 
रहा हे । इसी तरह और भी वर्णन है- 


यास्मन्‌ भूमिरन्तरिक्षं योयस्मिन्नध्याहिता । 
यत्राञ्चिश्चन्दरमाः सूयो वातास्तिष्ठन्त्यापिंताः ॥ १२।। 
यस्य AMAT अंगे सबै समाहिताः ॥ १३ ॥ 
'समुद्रा यस्य नाड्यः GEIS समाहिताः ॥ १५॥ 
यस्य चतस्रः प्रादिशो नाड्यस्तिष्ठान्ति प्रथमाः ॥ १६॥। 
यस्य शिरो वेश्वानरः चक्षुरङ्गिरसोऽभवन्‌ | 
अंगानि यस्य यातवः TT ते AE ० ॥ १८॥ 
यस्य चरयख्िशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे ॥ २७॥ 


यस्य भूमिः प्रमान्तारक्षमुतोदरम्‌ | 
` दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ॥३२॥ 


व्याक्तिवाद और समाजवाद 


७ 


यस्य वातः प्राणापानो चक्षुराङ्गरखाऽभत्रन्‌ | 
दशा यश्रचक्क प्रज्ञानीस्तस्स ज्यष्टाय ब्रह्मणे नमः ॥। २ 
AAT १० | 
जिसमें भूमि अन्तरिक्ष, दय, अनि) चन्द्रमा, सूय आर 
वायु समपिंत हुए हैं । जिसके अवग्रवों में तंतीस देवता हँ । 
समुद्वको मिलनेवाली नदियां जिसके i शरीरकी नाडिय्रा 
हैं। चारों दिशाएं जिसकी नाडियां हँ । जिसका सिर 
Sarat अनि हे, अंगिरस जिसके आंख बने हैं ” सब प्राणी 
अथवा गतिमान ( यातवः ) पदार्थ जिसके शरीरके अवयव 
हें । जिसके शरीरके अवयवों में तेंतिस देवताएं विभक्त 
होकर रही हें । भूमि जिसके पांव, अन्तरिक्ष जिसका उदर 
है, थु जिसका सिर है उस श्रेष्ट ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार 
है । वायु जिसके प्राण और अपान है, अंगिरस जिसके 
आंख हैं, दिशाएं जिसके ज्ञान देनेवाले श्रोत्र हैं, उस ज्येष्ट 
ब्रह्मके लिये प्रणाम हो। ' 
Sas बह्मका विश्वरूप 

इस वर्णन में ज्येष्ट ब्रह्मका यह विश्वरूप देह है यह स्पष्ट 
हुआ है । ज्येष्ठ बह्मका जीवन इस विश्वसें सर्वत्र सेचरित हो 
रहा हे यह यहां स्पष्ट होता हे । संपूर्ण विश्व ज्येष्ट बह्मके 
जीवनसे अनुप्राणित हुआ हे । इसी तरह और भी वर्णन 
है वह भी यहां देखिये-- 


सहस्रशीर्षा पुरुषः TEMA: सहस्मपात्‌ | 

स भूमि विश्वतो वृत्वा5त्यतिष्ठददक्षांगुळस्‌ ॥ १॥ 

ब्राह्मणोऽस्य सुखमाखीत्‌ बाहु राजन्थः कृतः । 

ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भयां शूद्रोऽजायत 

क्र १०। ५०, वा-य-३१ 

हजारा सिरोंवाछा, हजारों आंखोंचाळा और हजारों 
पांवोंवाळा एक पुरुष -विराट्‌ पुरुष - है वद भूमि के चारों 
भोर दसा है और वह बाहर भी है । ब्राह्मण उसके सिर हें 
क्षत्रिय उसके बाहु हैं, वैश्य उसकी ati हैं और aq 
उसके पाँव हैं। इस वणन से तो स्पष्ट हो गया कि जिसके 
शरीरस सिर, आंख, कान, हाथ, पेट, पांव ये हजारों हैं ऐसा 
एक विराट्‌ पुरुष हे, ओर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ag ये 
उसके सिर बाहु पेट भोर पांव हैं । अर्थात्‌ हजारों ब्राह्मणों- 
के सिर उसके सिर हैं, हजारों क्षत्रियों के बाहू उसके 
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शशी 


5 हैं, हजारों वैश्य ये उसके पेट तथा जंघाएं हैं और 
हजारों az ये उसके पांव हें | यदि ब्राह्मण क्षत्रिय - 
San ag निषाद ये उसके शरीरके अवयव हैं तब तो 
निश्चय ही हे कि उसका जीवन रख इन सबसे संचरित हो 
रहा है और थे सब मिलकर उसका शरीर -उसका एक दवी 
शरीर हुभा हे । 

सब प्राणी मिलकर विराट्‌ पुरुध एक हे aq वैदिक 
कड्पना सब से प्रथम समझसें आनी चाहिये, तब 
चैदिक aka व्यवहार शाख समझसें आसकता हे | 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेदय झूद् निषाद ये पंचजन मिलकर एक 
विराट पुरुषका विशाल देह हे ओर ag सब मिलकर एक 
ही देह है ae एकत्व देखना चाहिये। झार यही समझना 
चाहिये । 


oon 


व्यक्तिसत्ता मारी नहीं हैं 
यहांका एक जीवन है ऐसा कहनेसे प्रत्येक व्यक्तिका 
व्यक्तित्व मारा नहीं जाता यह विशेषता Tate । जिस तरह 


` झनुष्यके एक ade करोडों अणुजीव रहते हैं ओर उनमेंसे 


प्रत्येक अणुजीव स्वतेत्र रीतिसे जन्मता रहता और मरता 
हे । ऐसा प्रत्येक जीव स्वतंत्र रहने पर भी, इन करोडौं अणु- 
AAG एक श्रेष्ठ आत्माकी शक्ति एक रस य्याप रद्दी हे और 
उन करोडौं अणुजीवोंको अनुप्राणित कर रही हे । ठीक उस 
तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य az निषाद हजारों लाखों 
और करोड़ों की संख्या में हैं, इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रीतिसे 
जन्मता, रहता भोर मरता है, अतः प्रत्येक स्वतत्र हे, तथापि 
इनमें एक विराट आत्माकी शक्ति एक रस व्याप रद्दी हे 
और उन करोडौं मनष्योंको अनुप्राणित कर रद्दी हे | 

इस तरह प्रत्येक जीव स्वतंत्र ह, परतु समष्टिकी जीवन 
दृष्टीसे वह एक है | विभक्त होता हुआ अविभक्त हे | स्वतंत्र 


i. होता हुआ एक जीवन में बेधा है । प्रत्येक स्वतंत्र द्वोनेपर 
“ भी उसमें सामूहिक एकता हे adi यहां समझनेवाळी तथा 


मननसे जानने योग्य और मुख्य बात है । 
a | SHES ee ह 


अपने शरीरमें देखिये, प्रत्येक मनुष्य कहता हे कि में 


एक व्यक्ति हुँ, सुझमें नानात्व नहीं है । यह प्रत्येक का अनु- 
भव है । तथापि एक व्यक्तिके एक शरीरसें करोड़ों अणुजीव 


है और उन जीवोंमें से प्रत्येक कहता होगा कि में स्वतेत्र 
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रं प्रत्येक स्वतंत्र तो है, परंतु उसमें एक जीवात्माका जीवन 
अनुप्राणित हो रहा है | इसी तरह एथ्वीपरके करोडौं मानवा 
में विराट पुरुष का अखण्ड एक रस जीवन अनुप्राणित हो 
रहा है । ag विराट पुरुषकी दृष्टिसे एकता है, विराट्‌ पुरुष 
की दृष्टिसे यहां नानात्व नहीं है । परंतु जीव शरीर की | 
दृष्टिसे यहां नानात्व हे । 
मनुष्यके तीन देह 
यह नानास्वमें एकत्व भौर एकत्व में नानात्व कैसा होता 
है ag देखिये । मनुष्यके स्थूळ, सूक्ष्म और कारण ये दें 
हैं ad तच्वज्ञानी महाकारण देह भी और एक है ऐसा 
मानते हैं । स्थूल और सूक्ष्म देह प्रत्येक के विभिन्न हैं आर 
कारण देहकी दृष्टिसे सबकी एकता हे क्‍योंकि कारण देह 
सबका एक है। अतः स्थूल देह की दृष्टिसे विभिन्नता ओर 
कारण देहकी दृष्टीसे अभिन्नता यहां है । कारण देह सबका 
एक है यह सब Tat का सिद्धान्त है ओर प्रत्येक का स्थूल 
देह भिन्न है यद प्रत्येक का अनुभव हे । इस तरह एकत्व 
और भिन्नत्व की व्यवस्था है adi ज्ञान व्यक्तिवाद और 
quar की व्यवस्था अथवा समन्वय करनेसें सहायता 
करनेवाला है । 
~ ~ a 
स्थूल हृष्टिसे भिन्न ओर 
कारण दृष्टिस एक ad 
इस तात्विक विवरणसे इस बातकी सिद्धता हुई कि 
मनुष्य स्थूल शरीरकी दृष्टिसे स्वतंत्र दै, तथापि कारण 
शरीरकी दृष्टिसे सब मानवोंकी एकता हे | 


सामूद्दिक ca एक भी है । 

प्रत्येक मनुष्य स्थूळ शरीरकी Tea व्यक्तिश: स्वतंत्र 
है, परंतु कारण शरीरकी दृष्टिसे सब मानव एक दें । हूर 
अपने मानवी व्यवहारमें क्या परिणाम दो सकता है, 


देखना चाहिये । 
स्थूळ देहका संबंध स्नान खान पान से रहता दे | 


विषयमें प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र हे ऐसा मानकर ही 
होना चाहिये । प्रत्येक के लिये स्नान, भोजन, रहन 


(१३) 


मिलनी ast | मनुष्यके शरीर की आवश्यकताके अनुरूप 
भोजनादिकी व्यवस्था उसको प्राक्त होनी चाहिये । अर्थात्‌ 
बाळक तरुण वृद्ध, तथा प्रयासका कार्य करनेवाले तथा बेटे 
terns के लिये एक ही भोजन उपयोगी नहीं होता । इस 


et यह व्यक्तिगत आवश्यकतानुरूप ही भोजनादि होना 


योग्य हे 


स्थूल ओर सूक्ष्म देह प्रत्येकका पृथक एथक हे । इसकी 
भावश्यकताएं सामूहिक नहीं हो सकती । प्रत्येक को विद्या- 
ध्ययन स्वतंत्रतासे करना चाहिये, ज्ञानविज्ञान प्रत्येक को 
स्त्रतेत्रतासे प्राप्त करना चाहिये।. शारीरकी स्वच्छता, मनकी 
पवित्रता, विचारोंकी झुद्धता के लिये प्रत्येक को व्यक्तिशः 
ही यत्न करना चाहिये । इस तरह वैयक्तिक उन्नतिके लिये 
यत्न करना प्रत्येक व्यक्तिके Wa आवश्यक है । व्यक्तिको 
दबाकर उपक्री उन्नतिके प्रयत्न में हस्तक्षेप करना किसीको 
योग्य नहीं है । वैयक्तिक जीवन की मर्यादा यह है । प्रत्येक 
व्यक्तिको इस मर्यादामें रहकर अपने जीवन की उच्चता 
प्राप्त करनी चाहिये । ag स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरकी 
की सुस्थितिकी बात हे । प्रत्येक को इस विषयसें स्वतंत्रता 
से अपनी उन्नतिके लिये यत्न करना चाहिये । इस तरह 
व्यक्तिशः प्रयत्न हुए, व्यक्तिकी उन्नति हुईं, तो इसके 
पञ्चात्‌ ब्यक्तिकी शक्तियां किस प्रयोजनके लिये लगनी 
चाहिये । वह प्रयोजन सावेजनेक सेवा है । 


जनता की सेवा 


ब्यक्ति अंग है ओर समाज अंगी हे। भंग की उन्नति 
होने पर उस ब्यक्तिकी शक्तिसे समाजकी सेवा होनी 
चाहिये । मान ळीजिये कि व्यक्तिने अपने स्वतंत्र प्रयत्नो 
के द्वारा ज्ञान, बळ, धन ओर कर्म करनेकी कुशलता प्राप्त 
की i इतना होनेके पश्चात्‌ उस व्यक्तिने समाज के लिये 
कुछ भी नहीं किया । तो उस समाज की आनन्द प्रसन्नता 
नहीं होगी | वह समाज उस कारण दुःखी ही रहेगा | 
भनेक सुयोग्य उन्नत हुए मानवोंकी सेवा से ही जनता 
सुख को प्रास कर सकती है । संपूण समाजको आनन्द 
प्रसन्न अवस्थामें रखना ही मानवी उन्नति का .अन्तिम ध्येय 


हे । यह तब साध्य हो सकता है कि जिस सूमय परम 


उन्नतिको प्राप्त हुई न्यक्तियां समाज की सेवा के लिये 


व्याक्तेबाद्‌ ओर समाजवाद. 


अपने आपको अर्पण करें | समाज की उन्नति की कुछ बातें 


निश्चित हुई हैं 
आदर समाज 


क 


~ Lond >, ~~ १ ण । 
१ समाज सें पूरण नियता स्थिर होनी चाहिये, किसी त 


तरह कहींसे भी भय नहीं होना चाहिये, ( न तत्र भर्य ) 

२ समाज में बालमृत्यु, अपरृत्यु, रोग आदिका भय नहीं 
रहना चाहिये, ( न AeA ) 

३ समाज में अतिदीर्ध आयुवाले पुरुष अच्छी शारीरिक 
अवस्था में रहने चाहिये, ( न जरा ) 

४ खान पान के अच्छे पौष्टिक ओर भारोग्यवर्धक पदार्थ 
प्रत्येक को जितने चाहिये उतने प्राप्त होने चाहिये । खान- 
पान के कष्ट नहीं होने चाहिये, ( न अशनायाजापपासे ) 

५ समाज आनन्द प्रसन्न सुद्दढ बलवान नीरोग और 
पुरुषाथी होना चाहिये ( शोकातिगो मोदते ) 

समाज में ये बातें स्थिर होनी चाहिये । कोई मनुष्य 


कि जब समाजकी सेवा होती रहे ओर उसको करनेवाले 
श्रेष्ठ योग्यतावाले पुरुष पर्याप्त संख्यामें मिळे । राष्ट्र में केवल 
श्रेष्ठ पुरुष रहने से ही कार्य नहीं चलेगा, परंतु उन श्रेष्ठ 
पुरुषों के द्वारा राष्ट्रकी अखण्ड सेवा होनी चाहिये तब वह 
राष्ट्र सुखी हो सकेगा । 

स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर प्रत्येक मनुष्यके लिये 
प्रथक्‌ TIRE इस हेतु से इन दोनों शरीरोंकी शक्ति- 
योंका विकास करनेके लिये प्रत्येक मनुष्यको स्वातंत्य 
मिळना चाहिये । इस स्वातंत्र्य से वह अपने दोनों दारीरों 
को पूण विकसित करे | यह उसका विकास होने पर वह 
विकसित मनुष्य अपने बिकसित सामर्थ्यका उपयोग समाज 
की शक्ति बढानेके लिये तथा पूर्वोकत पांच प्रकारकी 


Salat करने के लिये करे, यह इसलिये कि सबका... Of 


कारण शरीर एक दै, सब मानव समाज का एक ही कारण 
शरीर हे | इसलिय जव तक मानवसमाज पूर्ण उन्नत नहीं 
रहता, परतु छोटे छोटे अपने गुट बनाकर परस्पर स्पर्धा और 
युद्ध करता रहेगा, तब तक इस समाज के दुःख दूर नहीं 
होंगे । इस समय मानवोंके ऐसे गुट बने हैं भोर वे झगडे 
बढा रहे हँ । यदद नहीं होना चाहिये । 
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से afr ०५ ~ > 
इनसे वंचित नहीं रहना चाहिये । यह तब हो सकता हे -“४- 


is 


चार वर्ण ओर चार आश्रम 


` मानव समाजमें छोटे छोटे गुट हों, पर वे एक ध्येय की 
छर पूर्ति के लिये कार्य करते जांच । जैसे आयो में ब्राह्मण, 
Oy क्षत्रिय, वेशय, रूद्र ये ग हैं । ये चार रहन सहनसे 


ये चार वर्ण 
| यद्यपि पृथक्‌ थे तथापि इनका ध्येय एक ही था । एक 

| कार्य के लिये यत्न करते थे । जिस तरह एक शरीरसें ज्ञान- 
ग्रहण करनेवाला सिर, लंरक्षण करनेवाले बाहु, रक्त तैयार 
करके शरीरका पोषण करने के लिये पेट ओर कमे करने के 
लिये पांव हैं । वेसे ही ज्ञानका प्रचार करने के लिये ज्ञानी 
ब्राह्मण, संरक्षण करनेवाले क्षत्रिय, धन धान्यसे पोषण 
करनेवाले वैश्य और BAN कुशळ ATA चार वर्ण राष्ट्र मे 
। व्यक्ति के शारीरके गुण बिकसित होकर ये वणे बने 
| इसलिये एक मनुष्य के अन्दरके ये चार गुण जिस 
तरह एक दूसरे को मारक नहीं होते, उसी तरह ये चारों 
गुणी जन ue के लिये पोषक ही होते हैं । अतः ये गुट 
सहायक होते हें । 


eu 


हौ ~ 


a 


~ 


ऐसे थे गुट : सहाय्य करनेवाले हॅ । परंतु स्पर्धा करने- 
वाले गुट सुखका नाश करते हैं, संद्दार'भी करते Z| 
इसलिये चार वणे आर्योके समाज की शक्ति बढ़ाते रहे थे । 
ओर वेसे आज हों तो fa समाज में वे होंगे उसकी 
शक्ति वे बढाते ही रहेंगे । इसी तरह आश्रम चार हैं और 


~ 


वे सभी सहायक ही हैं । 


सामाजिक उन्नति 

कारण शरीरने सब मानवोंको बांध रखा है । इसलिये 

मानव समाज की एकता स्वीकार करके अपना कार्यक्रम 

करना चाहिये । यह मानव समाज अंगी हे ओर एक एक 

व्यक्ति उसके भग हैं । व्यक्तिकी इतिकतेव्यता समाजकी 

| ` उक्षतिकै लिये अपना समर्पण करना है । अंग की इतिकते- 

, ९,2९ च्यता झगीकी उननतिमें अपना कतव्य करना हे । इसी तरह 

एक मानव व्यक्तिकी इतिकतेब्यता मानवसमाज की पूर्वोक्त 

प्रकार उन्नति करनेमें अपनी शक्तियों का समपैण 
> करनेमें हे । 

असंभूति और संभूतिका यह संबंध है, व्यक्ति समष्टिका 


, 


समन्वय हे । 
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| समन्वयसे शाश्वत सुख 


समाज अमर होता है । यह जो पूवोक्त संत्रका कथन हे 
उसका ऐसा भनुभव देखा जा सकता है । 


अन्दर तीन शरीर हैं, वे स्थूलशरीर, सूक्ष्मशरीर और 
कारण शरीर हें । इनमें स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रत्येक । 
व्यक्तिके पथक्‌ थक्‌ हैँ और कारण शरीर सब मानवोंका एक | 
है । इस आर्य तच्वज्ञानको ये यूरोपवासी जानते दी नहीं । 
वे समझते हैं कि यहां मनुष्य हैं और उनका मानव समाज 
है। ब्यक्ति स्वातंत्र्यवादी व्यक्तिको पूणे स्वतंत्र करना 
चाहते हैं, ओर ये समाजसंघटना का नाश करते ह | समाज- 
वादी समाजसंघटना करके मानव समाजको विशेष बळवान 
बनानेका यत्न करके अपना संघबल बढाने के लिये व्यक्तिकी 
स्वर्तत्रताको नष्ट करके मनुष्यको केवल एक जीवित यंत्र गक 
बनाते हें । 


यह मेल है । व्यक्तिवाद और समाजवाद का यह जायगी आऔर निःसंदेह विश्वका कल्याण होगा। | 


Collection. Digitized ) 
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असंभूतिसे व्यक्ति के दुःख दूर होते हैं ओर संभूतिसे 


27। ba J 
AVA अज्ञान 
युरोप अमेरिका निवासी मनुष्योंको प्रत्येक व्यक्तिके 


x | 


ठुःखका कारण 
इनमें अन्यान्य मत मतांतर संभिछित हैं। ये मतवाले एक 
दूसरेका द्वेष करके दूसरेका पूर्ण नाश करके स्वयं स्थायी 
रहनेके इच्छुक हैं । इन झगड़ोंके कारण मानव समाज युदों- 
की ae से जल रहा हे ओर दुःखी हो रहा हे! 
समन्वयसे शाश्वत सुख 
ऐसी अवस्थासें यह वैदिक धसका सिद्धान्त यदि उनके | ] 
समझसें आजायगा, कि स्थूल सूक्ष्म शरीरके कषेत्रतक | मनुष्य. 
व्यक्ति स्वातंत्यका भंग कर सकता हे, परंतु कारण शरीरके 
क्षेत्र में मानव समाज स्वभावतः एक अभिन्न अनन्य तथा 
अखंड है इसलिये उस समूह का हित करनेके ।छिये मानव 
व्यक्तिको अपली शक्तियों का समर्पण करना चाहिये । 
तरह व्यक्तिवाद ओर समाजवाद का समन्वय वैदिक धर्म 
किया है क्षौर वह सत्य तत्त्वज्ञान की बुनियाद पर किया 
अतः यह सुख देनेवाला दै । > 
युरोप भमेरिकाके छोग यह समझेंगे तो उनके इ 
दूर होंगे और उनकी शक्ति मानवी उन्नति करनेसे 


ag सत्य सनातन तत्त्वज्ञान भारतीय भायाके पा 


TESS a 


oe 


(१६) 
परतु ये भी यूरोपके ही मार्गासे जा रहे हैं । अतः इनको 
भी यह आये तत्त्वज्ञान समझाना चाहिये । 

संभूति ओर असंभूति इन दोनोंका समन्वय हितकारी 
हे | इसलिये व्यक्तिभावसे व्यक्तिके दुःख दूर करो और 
संघभावसे भमरत्वको प्राप्त करो । इस तरह का समन्वय ही 


~ S 
व्याक्तवाद आर समाजवाद 


हमें अपने वैयक्तिक ओर सासुदायिक आचरण में लाना 


चाहिये ! ~ 0 ~ 
विचादोंसे संतप्त हुए भगत को सच्ची शान्तिका यह (१ 
वेदका सन्देश है । जो इसको अपनाग्रगं वे आनन्दम द 


प्रसन्नतायुक्त शान्ति प्राप्त करेंगे | 


>:-५०२>”२७७>०>*ा-- 


qa 


१ व्यक्तिवादका स्वरूप क्या हे ? 


२ समाजवाद का वर्णन करो ? 

३ साम्यवाद किसे कहते हैं ? ओर राष्ट्रीय समाजवाद 
क्या हे? 2 

४“ मम-सत्ये ' क्या हे ? 

५ “ मम-सत्यं ' में लोग क्या करते हैं ? 

६ प्रभु किसकी सहायता करता हे 2 

७ यज्ञका क्या लक्षण ओर फल क्या हे ? 

८ व्यक्ति स्वातंत्र्यका क्या परिणाम होता है ? 

९ समाजवाद का सिद्धान्त क्या है ? 


(> ~ A 
१० व्यक्तिवाद आर समाजवादके हानि ओर लाभ क्या ह? 


११ व्यक्ति किस तरह समाजके भआधारसे रहती है? 
१२ जगत्‌ भोर जगतीका संबंध क्या है ? 
१३ संभूति ओर असंभूतिका अर्थ क्या है ? इनके पयाय 
` शब्द कौनसे हैं ? 
१४ संभूति और असंभूतिमें रमनेवालोंका अधःपतन 
कैसे द्दोता है ? 
१५ अपने झरीरकी घृणा मनुष्यको क्यों होती है ? 
१६ कौन अन्य मनुष्योंसे संपक छोडता भौर एकान्तमें 
ही रहता दै? 
१७ ब्रह्मचये और संन्यास कौन पसंद करते हैं ? 
१८ विभेदोंकी ae भौर सामूद्दिक निबेळता कहां होती है ? 
“१० केवल संघरनाके भक्तोंका परिणाम क्या होता हे ? 
२० मानवताकी हानि किस कारण होती है भौर उसको 
टालनेका उपाय क्या है ? 


= 


२१ संभूति असंभूतिमें समन्वय कैसा होगा ? 

२२ अमरत्वकी प्राप्ति केली होती है? 

२३ क्या कभी व्यक्ति अमर हो सकती है ? 

२४ वैयक्तिक प्रयरनोंसे किस तरह दुःख दूर होंगे ? यह 
उदाहरणोंसे सिद्ध करो । 

२५ योगसाधन, वैयक्तिक है या सामुदायिक ? या दोनों ? 

२६ सावजनिक जीवन में योगसाधन कौनसा हे १ 

२७ अपरिग्रह का अर्थ क्या. और इससे लाभ कोनता 
होता है? ॥ 

२८ भंग अंगी संबंध कैसा दै ? 

२९ विश्वरूप किसका रूप है ? 

३० ज्येष्ठ ब्रह्मका रूप कोनसा है ? 

३१ बाह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद ये विराट्‌ पुरुष के कौन से 
अवयव ' हैं ? 

३२ विश्वजीवन एक केसा हे 2 

३३ क्या व्यक्तिसत्ता मारनी है भथवा सुरक्षित रखनी दै ? 

३४ व्यक्ति कहांतक स्वतंत्र है ? 

३५ मजुष्यके देह कितने हैं? उनमें वैयक्तिक देह कितने 
भोर सामुदायिक कितने ? 

३६ भेदोमें अभेद और अभेदोमें भद किस तरह हे? 

३७ व्यक्तिको सावेजनिक सेवा क्यों करना चाहिये ? 

३८ आदश समाजमें कौनसे लक्षण होते हैं ? 

३९ चार aul भोर चार आश्रमोके कर्म कौनसे हैं ? और 
उनसे कौनसे लाभ होते हें ? 


ora 


>~ 
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प्रति 


~ 


प्रात 


केतवः प्रथमा अदश्रन्‌ ७७८१ 
चक्ष्च . वि चद्ष्वेन्द्र: 


७१०४२५; अथर्व 


प्रति त्वाद्य सुमनसो बुधन्ता७"७८।५ 

प्रति त्वा स्तोमिरीछते बसिष्टा ७॥७८॥६ 

-प्रति दयुतानामरुषासो अश्चाः ७७'१॥६ 

प्रति नः स्तोमं त्वष्टा जुषेत ७।३४।२१ 
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| ` भिरशिः | सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक्‌ तिस्रो 
„7 देवीवेहिरेदै सदन्तु ॥ तन्नस्ठुरीपमध पोष- 
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|+ देवानां जनिमानि वेद ॥ आ याह्याम्ने समिधानो ।१०।५-= ( वामदेवो गोतमः । अभ्निः ) 

अर्वाङिन्द्रेण 2a: ata तुरेभिः | aed थिये रुक्मो न रोचस उपाक ॥। -. 
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इन्द्रेण देवः सरथं तुरेभि; | 


७।२।११- ( इभ्मः समिद्धोडभिर्वा ) 


RE SS a Se Cn. OTT MT TRS ee अतत होळ 


carts | 


आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता 

मादयन्तास्‌ ॥ * 
३।४।८-११ ( गाथिनो विश्वामित्रः ) ( ८ तिल्लो देव्यः 
सरस्वतीळा भारत्यः, ९ त्वष्टा १० वनस्पतिः ११ 
स्वाहाकृतय! ) 

ररक त \ 

( तथव समानाः } 


eS 


~~ ~ 


३।४।११-- ( गाथिनो विश्वामित्रः । स्वाहाकृतयः ) 
~ ~ ७ NN 

इन्द्रेण देवः सरथं तुरेभिः । 

५।११।२-- ( सुत॑भर आत्रेयः । अभिः ) 

इन्द्रेण देयैः सरथ वर्दिषि। 

१०।१५।१०- ( शंखों यामायन; । पितरः ) 

इन्द्रेण देवे: सरथ दथानाः\ 


स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्‌ | 
३।४।११- ( गाथिनो विश्वामित्रः | स्वावा्कतयः ) 
स्वाहा देवा अमता मादयन्ताम्‌! | 
१०।७०।११- ( सुमित्रो ARs: । खाहाकृतयः ) | ih 
स्वाहा देवा अमुता मादयन्ताम्‌ | = i 


| 


७३॥९-- ( अभिः ) 
आद्‌स्य वाता अनु बाति शोचिः। 
१।१४८।३-~ ( दीर्घतमा आचश्यः । अमिः ) 


Te N 
- फऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 
२॥१०-- ( अमिः ) छ ७।५।२= ( वेश्वानरो$मिः ) 
एता नो अये सौभगा दिदीह्यपि क्रतुं gaad नेता सिन्धूनाँ ger स्तियानाम्‌ । 
वतम। चश्वा स्तातुभ्यो गुणते च सन्तु यूयं पातः ६।४४।११- ( शंयुर्वाहस्पत्यः | इन्द्र; ) 
स्वस्तिभिः सदा नः॥ ' - वृषा सिन्धूनां दृषभः [त्तयानाम्‌ | 
।३।१०- ( अगिः ) ( ada समानः ) ७।५।४- ( वैश्वानरोऽमिः ) : 
।१०।१— (सूयेः) : . अजस्जेण शोचिषा शोशुचानः । 
` इमे मित्रो वरुणो दूळभासोऽचेतसं चिच्चितयन्ति ce: | आपि ६।४८।३- ( इंयुर्वाहस्पत्मः तृणपाणिः । अन्नि ) | 
ऋतु सुचतस वतन्तस्तिरश्चिदंः सुपथा नयान्त । अजस्रेण शोचिषा शोइु'चच्छुचे | | 
७४२१--(अमिः) - ७।५।६- ( वेब्वानरोडमिः ) | 
` स गृत्सो अभिसरणश्विदस्तु यतो यविष्ठो अजनिष्ट ag: | उरु ज्योतिजनयन्नार्याय । | 
शा A. RES २ 3 ~ 
संयो चना युवतेशुचिदन्‌ भूरि fea समिदत्ति १।११७।२१- ( कक्षीवान्‌ दघतमस ओशिजः | आश्विनौ ) a 
 सद्यः॥ उरू ज्योतिश्चक्रथुरायाय | 
१०।११५।२- ( वाष्टिदव्य उपस्तुतः । अग्निः ) ७५॥७- ( वैश्वानरोऽग्निः ) 
MAC नाम धायि दन्नपस्तमः खं यो वना युवते स जायमानः परमे ब्योमन्‌ । 


भस्मना दत्ता । अभि प्रभुरा जुह्वा खध्वर इनो न प्रोथ- १।१४३।२- ( दीर्घतमा औचश्यः | अग्निः ) 
मानो यवसे वृषा ॥ स जायमानः परमे व्योमन्‌ । 

)8।8- ( मैत्रावरागिव॑सिष्ठ/ । अग्निः ) १।८।२-- ( बाहस्पत्यो भरद्वाजः । अग्निः ) 
अयं कविरकविघ रचता मतेष्वशिरसृतो नि घायि । ख जायमानः परमे व्योमनि । 


मा नों अत्र जुहुरः सहखः सदा त्वे सुमनसः स्याम ॥ ७।६।४- ( सेत्रावसणवीसषठः | वैश्वानरो5मि; ) 
२।४५।७- ( वत्सप्रिर्भालन्दनः । अग्नि; ) यो अपाचीने तमीसे मदन्ती: प्राचीश्चक्रार TTA: शचीभिः । 
पावको अरति सुमेधा AM UAT ने धाये। तमीशान वस्वो आम ग्रणाष एन्रानत दसयन्त Tae । 
तिं धूममरुषं भरिभ्रदुच्छुक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ |)  १०।७४।५- ( गौरिवीतिः शाक्य: । इन्द्रः ) 


| US इन्द्रमवसे कृणुवमनानतं दमयन्तं पृतन्यून्‌ | 

रायः पतयः स्याम । BAAN मघवानं सवाक्ति भर्ता या वज्र नये पुरुक्षुः ॥ 

8।४१।१०- ( वामदेवो गौतमः | इन्द्रावरुणौ ) Se सि) 

धथ रायः प्रतयः स्याम । `. अझिमेन्द्रो मधुवचा ऋतावा । 

(atts) ° ४॥३।५- ( वामदेवो गोतमः ( अग्निः ) 

वनुष्यतो नि पाहि ag नः सहत्तावज्ञवद्यात्‌ । सं त्र आथमन्द्रो मधुवचा ऋतावा । 

व भ्येतु पाथ; सं रथि स्पृह्याथ्यः सहस्री ॥ ७॥७॥७-- ( मेत्रावरुणिवासिष्ठ: | अग्नि ) 

गर्यो भरद्वाजो, वीतहव्य आंगिरसो नूत्वामग्नईमहे वसिष्ठा ईशान सूना सहसा वसूः 
नाम्‌ | इष स्तातृभ्यो मघवद्भ्य आनड़ यथ पात 

स्वास्ताभ; सदा नः ॥ 
= ७\८।७- ( अभि; ) ( तथैच ) 
रोडमिर्वा) ।७।८।६- ( आभिः ) 
` _ श यत्‌ स्तोतृभ्य आपये भवाति | 
ir oe E ollociion: CRC $3 Foundation USA 


2 ।३८। ११- ( ग्रत्समद ( आंगिरसः शोनहोत्रः पश्चाद्‌ ) 
भागवः शौनकः सविता ) . 
शं यत्‌ स्तोतृभ्य आपये भवाति । 
७।९।२- ( आगे: ) 
तिरस्तमो TEA राम्याणास्‌। 
६।४८।९- ( इंयुवहिस्पत्मः | इन्द्रः ) 
तिरस्तमो gear seater । 
७।१०।५-- ( अग्निः ) 
मन्द्र होतारसुशिजो यविष्ठममिं विशा इळते 
>अध्वरेषु । 
स. हि क्षपावा अभवदू रयीणामतन्द्रो दूतो यजथाय दवान्‌ । 
१०।४।४- ( वतसेप्रिर्मालन्दनः | अग्निः ) 
WE होतारसुशिजो नमोभिः प्राचं ad नेतारमध्व 
रणाम्‌ । वशामक्नण्बन्नरति पावकं हव्यवाहं दधतो 
मालुषेपु ॥ 
त (ath) 
स हे Barat अभवद्‌ रयीणाम्‌ । 
१।७०।५- ( पराशर शाक्य; । अग्निः ) 
स हि क्षपावाँ, अी रयीणाम्‌ | 
७।११।१- ( असिः 
महा अस्यध्वरस्य प्रकेती न ऋते त्वदश्ता मादयन्ते । 
आ विश्वोभिः सरथं याहि देवैन्यैमे होता प्रथमः सदेह ॥ 
१०।१०४।६- ( अष्टको वैश्वामित्रः । इ 
उप ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य याहि पातये सुतस्य। 
इन्द्र त्वा यज्ञः क्षममाणमानड्‌ ` दाश्वाँ अस्यध्वरस्य 
प्रकेतः ॥ 
७।११।२- ( अग्नि! ) ` 
स्वासीळते अजिरं दूत्याय हविष्मन्तः सदमिन्मानुषासः 
N १०।७०।३- ( सुमित्रो वाध्त्यश्च । इळः ) 
शक्तत्तममीळते दूत्याय हविष्मन्तो मनुष्यासो 
अग्निम्‌ । 
७।११।४- ( मेत्रावरणिवसिष्ठः । अभ्निः ) 
अभिरीशे sad अध्वरस्याउमिर्विश्वस्य हविषः कृतस्य | ऋतु 
ह्यस्य वसवो जुषन्ताऽथा देवा दाधिरे हृव्यवाहस। 
१०।५२।३- 


te 


पुनरुक्ता; मन्त्राः 


_ ७१३२- ( वेश्वानरोडम़िः ) 


- ७१४।२-- (अग्नि; ) 


(aa ते अञ्च उक्धैविधेम | 


( QcaitBsfekullkeegri@htivepsity Haridwar 0४०७ Eb BRAY SB Foundation 


“रि ST TTT, = 


(४५९१ | 


अयं यो होवा Re स यमस्य कमप्यूहे यत्‌ समजन्ति देवाः। 
अहरहर्जायते मासिमास्यथा देवा दधिरे इब्यवाहम्‌॥ 
७।१२।२- ( अग्निः ) 
ae: ष्टवे द्म आ जातवेदाः । | 
६।१२।४- ( बाईस्पत्यो भरद्राजः | अग्निः ) 
aH: छवे दम आ जञातवेदाः। 


आ रोदसी AIT जायमानः | 
३।६।२-- ( गाथिनो विश्वामित्रः । वैश्वानरोऽग्निः ) 
आ रोदसी अपृणा जायमानः। 
४।१८।५- ( वामदेवो गौतमः | इन्द्रः, अदितिः ) 
आ रोदखों अपृणाज्जायमानः | 
१०।४५।६- ( वत्सप्रिभालन्दनः । अग्नि; ) ` 
आ रोदसी अपृणाज्जायमानः | "SR 
७।१४।१- ( ath: 
खामिधा जातवेदसे | 
३।१०।३- ( गाथिनो विश्वामित्रः | अग्निः ) 
समिधा जातवेदसे | 


~ 


चयं ते aa समिधा विधेप्त । 
५।४।७- ( वसुश्रुत आत्रेयः | अग्निः ) - 


६।४।१५ - ( वामदेवो गौतमः । रक्षोहामिः ) 
अया ते अग्ने समिघा विधम । 
७,१।२- ( अमिः ) 
वयं देव हचिषा भद्र शोचे ! 

५।४।७- (agra आत्रेयः । अनिः) . 
वयं हव्यैः पावक भद्रशोचे | 
७।१४।३- ( मैत्रावरुणिवेसिष्ठः अग्निः ) 

आ नो देवोभिरूप देवहूतिममे यादि वषट्कृतिं जुषा 
देवाय दाशतः स्याम यूयं पात खास्ताभिः खः 
७।१७।७- ( अमिः ) pe 
ते देवाय दशतः स्याम महो नो रत्ना विदध इयानः । 
७।१५।२- ( अमिः 


SOT ° ie 


ऋ्ग्वेदका GAT भाष्य 


` ९।१०१।९,- ( नहुषो मानव; । पवमानः सोमः ) 
यः पञ्च चषेणीराभि | 
५।८६।२- ( भे।मोऽत्रिः । इन्द्राग्नी ) 
या TAIN | 


 ७।१५।२- { अग्निः ) 
काविगृहपति युवा । ` 


१।१२।६- ( मेधातिथिः काण्वः । अग्निः ) 
काविग्ृंह पति युवा | 
८।१०२।१- (भार्गव; प्रयोगः अमिर्वाहस्पत्यः, पावको वा, 
ea पुत्रं गहपति-याविष्ठौ तयोर्वोन्यतरः। अम्निः ) 
'काविग्रहपतियंवा | 
७।१५।६- (आमिः ) 
यजिष्टा हव्यवाहनः । 
१।२६।१०-- ( कण्वो घोर: | अग्निः ) 
यजिष्ठं हव्यवाहन | 
१,४४।५- ( प्रस्कण्वः काण्वः । अम्निः ) 
यजिष्ठं हृव्यवाहन । 
८।१९।२१- ९ सोभरिः काण्वः । अग्निः ) 
यजिष्ठं दृव्यवाहनम्‌। 


७।१५।८- ( मैत्रावरुणि सिष्ठः । अग्नि: ) 
क्षप saa दीदिहि स्वसयस्त्वया बयम्‌। सुवीरस्त्व- 
अस्मयुः ॥ 
८।१९।७- ( सोभरिः कण्वः । अग्निः ) 
स्वञ्चयो वो अग्निभिः स्याम सूनो सहस ऊर्जापते। 
खुवीरस्त्वमस्मयुः ॥ 
७।१५।१० - ( अग्निः ) 
अग्नी रक्षांसि सेधति । ` 
१,७३।१२- ( गौतमो राहूगणः । अग्निः ) 
अग्ना रक्षांचि सेधति । 
७।१५।१०-- (अग्नि: ) 
शुचिः पावक ईब्यः | 
२।७.४- ( सोमाहुतिनर्गिवः । अग्निः ) 
दुः पावक वन्यः । ` 


ae ११- ( अग्निः ) 


Ue: सद्दसों यहः । 


. ७।१६।२- ( अभ्निः ) 


CC = Nee 
देवा आ वीतये ae | 


१।७९।४- ( गौतमो राहूगणः । अग्निः ) 
ईशानः सहस्रो यहः | 

७।१५।१३- ( अग्निः ) | 

ay रक्षाणो अंहसः प्रति ष्म देच रीषतः | तपिष्ठेर जरो $ 

दृह ॥ 
८।४४।११- ( विरूप आंगिरसः | अम्निः ) | 
aa नि पाहि नस्त्वं प्राति ष्म देव रीषतः । भिन्धि | 
द्वेषः सहस्कृत ॥ 

७।६५।१५- ( अग्निः ) 

त्वं नः पाह्मंहस्रो दोषावस्तरघायतः । दिवा नक्तमदाभ्य ॥ 
६।१६।३०- ( बाहस्पत्यो भरद्वाजः । अन्निः ) 
त्वं न! पाह्मंहसो जातवेदो अघायतः | 
ब्रह्मणस्कवे ॥ 

७।१६।१- ( अग्निः ) 

एना वो अभि नमसोजों नपातमा हुचे। मि 

मरति खध्वरं बिश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ 
१।१२८।८- ( परुच्छेपो दैवोदासिः । अभिः ) 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं | 
८।४४।१२- ( विरूप. आंगिरसः । अमिः ) 
ऊर्जा AUAA Sasi पावक शोचिषं । 
स्वध्वरे ॥ 


हि 


रक्षाणो | 


अस्मिन्‌ यज्ञे 


उद्स्य शोचिरस्थादाजह्वानस्य मौळ्हुषः । उद्‌ धृमासो 
अरुषासो दिविस्पृदाः समग्निमिन्धते नरः ॥ 
८।२२।४- ( विश्वमना वैयश्वः । अम्निः ) 
उद्स्य शोचिरस्थाद्‌ दीदियुषो व्य१जरम्‌ । तपुर्जम्भस्य 
aad गणश्रियः ॥ 


७।१६।8- ( अग्नि; प्रमाथः ) 


५।२६।२-- ( वसूयव आत्रेयाः । अग्निः ) 
देवा आ दीतये चह । 
७.१६॥६-- ( असि; प्रगाथः ) if 
त्व हे रत्नधा असि | 
GRR ( मेधातिथिः काण्वः । त्वष्टा ) 
त्व (हू रत्नधा are 
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> 


पुनरुक्ता: अन्त्राः 


७॥१६॥९- ( अग्निः प्रगाथः ) १।१०३।७-¬ ( कुत्स आंगिरसः । इन्द्रः ) 

FIR CTS 0 D | विश्वे देवासो अमदन्ननु त्वा । ae 
cise ¢ ~ हर छ 
६।१३।९- ( बाहस्पत्या भरद्वाजः । APR: ) _ ७।१८।२०- (इन्द्र: ) 


जाल रासा अव त्मना वृतः WIAT भेत्‌। 


७।१६।१०- ( अग्निः प्रगाथः ) १।५४।४-- ( सव्य आंगिरसः | इन्द्रः ) 
शातं पूर्मियाविष्ठाय | अघ त्मना धूषता शास्रं भिनत्‌ । 
६,४८।८- ( इंयुबीहस्पत्य: ( तृणपाणिः ) अनि: ) ७।१८।२५- ( इन्द्रः ) 
शत पाया बष्ठ Wasa: | इमं नरो ससुतः GAA | 
७।१६।११-- ( HA: प्रगाथः ) | ३।१६।२- ( कात्य उत्की छः | APA: ) 
पूणा विवघ््यासिचम्‌ | इमं नरो मरुतः सश्चता द्धं | 
२।३७।१ ( गृत्समद ( आंगिरसः, शौनहोत्रः पश्चाद्‌ ) ७।१९.४- (इन्द्रः 
9 भार्गवः शौनक; । ऋतु देवताः ) न भूरीणि चुत्रा हयश्व हसि । 
| अध्वयवः स पूर्णा बष्टयासिचम्‌ | ७।२२।२- ( इन्द्रः ) 
७।१६।१२- ( अग्नि; प्रगाथः ) येन वृत्राणि हयश्व हस्ति । 
दधाति रत्नं विधते सुवीर्यं । ७।१९४-- ( इन्द्रः ) 
हु... ४।११।३ - ( TART गौतम; । अग्निः oe अस्चापयो दभीतये सुहन्तु | 
ok दधाति रत्न विधते याविष्ठः iy =f ; ४।३०।२१- ( वामदेवों गौतमः । इन्द्रः ) 
| Bree ( पुरमीळ्हाजमोळ्ही सोहोत्रों । अश्विनौ ) अस्वापयद दभीतये 
दधथो रत्ने विधते जनाय । ७१९८ dime 
| ७।१७।३- ( अभि; ) अतिथिग्वाय शस्यं कारेष्यन्‌। || 
| SLIT कृणुहि जातवेदः | ६।२६।३- वार्हस्पत्यो भरद्वाज: । इन्द्रः ) क 
| ३।६।६-- ( गाथिनो विश्वामित्रः । अग्निः ) अतिथिग्वाय शांस्यं करिष्यन्‌ । 
| खध्वरा रुणुहि जातवेदः | ।२०।३-- (इन्द्र: ) 
, _ ६।१०।१- ( बाहस्पत्यो भरद्वाजः | अग्निः ) युध्मो अनवी UAHA समद्वा | शो 


| स्वध्वरा करति जातवेदाः। | ६।१८।२- ( बाईस्पत्यों भरद्वाज: । इन्द्रः ) 
। ७।१७।४- (अमिः ) - स युध्मः सत्वा खजकत्‌ समद्वा। 
` स्वध्वरा करति जातषेदाः । ७।२०।३- ( मेत्रावरुणियेसिए 


७१७७-- ( अशि: ) . युध्मो अन्वा खजक्कत्‌ समद्वा 
fC ते ते देवाय दाशतः स्याम । __ पाळ्हः व्यास इन्द्र 

७।१४।३- ( अग्निः ) `. श्रयन्तं जान | 

ged देवाय दाइातः स्याम । 24५ 


७।१८१२- ( इन्द्र 
त्वा यन्तो ये असदन्नन्ु त्वा । ` 
१।५२।१५- ( सव्य आंगिरसः । इन्द्र; ) 


विश्वे देवासो अमुद्नन त्य De 


|! ४ ७।१३।५ ( इन्द्र ) 

> [Zaza | 
स॒ न इन्द्र त्वयताया इषे धास्त्मना च ये मघवानो जुनन्ति! आस्मिङछूर सवने म न ती 
वी घु ते जरित्रे अस्तु शक्तियूयं पात स्वस्तिभिः सदा न;॥ २।१८।७- ( गृत्समद ( @ a 
।२१।१०- ( इन्द्रः ) ---- भागेवः शौनकः | इन्द्र: ) 
¢ ez Ae . र 


(aaa समानः ) अस्मिङ्कर सवने मादयस्व | 
१।३-_ ( इन्द्रः ) ५ , ७।२९।१- ( इन्द्रः ) ~~ 
~ ~ a = 
eat आहेना झर पू्वीः। - आस्मिन्नूषु सवने मादयस्व | 


 २।११।२-_ ( गृत्समद ( आंगिरसः शोनहोत्रः पश्चाद्‌ ) 


oe ७।२३॥६-- (इन्द्र) 
 भागवः शोनक; । इन्द्रः ) 


एवेदिन्द्रं TI बञ्रबाहुम्‌ । ४ 
परिष्ठिता आहेना गर पूर्वी: । टु ९।९७।४९- - ( कुत्स आंगिरसः । पवमानः सोमः ) 


।२२।४- (इन्द्र: ) र AMET उषणं वज्बाहुम्‌। 
। अपांसि विश्वा नर्याश पविद्वा । ७१३॥६- ( इन्द्र; 


pees (aaa tee: । न) ` `- वसिष्ठासो अभ्यचन्त्यकः | 
' विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वान्‌ । ` Sri (I | वित देवा) 
La GRRE ( a भरद्वाजा भश्यचन्‍्त्यक्ष 
न वृत्राणि हयेश्च हंखि । sees 
स नः स्तुतो वीरवद्‌ घालु गोमद्‌ | 
१।१९०।८- ( अगस्त्यो मेत्रावराणेः | बृहस्पति: ) 
(इन्द्र) | स नः स्तुनो वीद्‌ घालु गोमद्‌ । 
७।१४।१-- ( इन्द्रः ) 
योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि । 


जेनर १।१०४।१- ( कुत्स आंगिरसः । इन्द्रः ) 
ऐन्दी विमदः प्राजापत्यो वा, बामुक्रो वसुः ` ० Pi 

ह ANAT इन्द्र निषदे अकारि । 

क्वा | इन्द्रः ), 


क्रिन एना सख्या वि यौपुस्तव चेन्द्र विमदस्य च ऋषेः । ७२४२ ( इन्द्रः ) 

झा दि ते प्रमतिं देव जामिव Aza ते सन्तु सख्या शुतः सोमः परिविक्ता ayia | 
१।१७७।३- ( अगस्त्यो मेत्राबरुणिः । इन्द्र! ) 
खुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 

७।२४।३ - ( मेत्रावराणिवेसिप्ठ: । इन्द्र: ) 
आना दव आ प्राथव्या ऋजीषिन्निद्‌ बर्हिः सोम 
पेयाय याहि | वहन्तु त्वा हृरयो aaa मांगूषमच्छ। तवस 
मदाय ॥ 
८।५९।४-¬ ( कृ्षुर्भागंवः । सोमः ) 


व्व चित्ती तव दक्षाद्व आ पृथिव्या ऋज्ञीषिन्‌ | 
यावीर्‌घस्थ बिद्‌ द्वेषः ॥ i Se oe 
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पुनरुकाः मन्त्राः 


_७२८।१ ( इन्द्रः ) व 
वबायप्तादनद्र मघवानपेन महा राया राधसा यद र & 
ददन: या अचता ब्रह्मक्रातमावष्ठा यूय पात 


७।२४।४ - ( इन्द्रः ) 
आ नो HATA सजोषा व्रह्म जुषाणो हयश्व याहि। 
ARIAT स्थविरोभेः सुरिप्राऽसमे दधद वृषणं शष्ममि 


८।८।१-¬ ( स्वसः काण्वः । अश्विनो } RAIA: सदा नः ॥ 7 

आ नो विश्वाभिरुतिभिराश्विना गच्छतं यवम । ७।२९५-- ( इन्द्रः ) { aaa समान: ) 

दस्रा इिरण्यवतनी पिवतं सोम्यं मु ॥ ७।३०।३-- (इन्द्र: ) ( तथैव सप्रानः ) 

१।९३।१८-- ( गोतमो राष्ट्रमण: । आश्विनौ ), ७।२९।१-- ( Har वरुणिवेपिष्ठ! । इन्द्र 

एइ देवा मयोभुवा दखा हिरण्यवर्तनी । अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ हु प्र याहि हरिवस्त - 
६।६०।१५- ( वाईँस्पत्यो भरद्वाज: । इन्द्रानी ) दोळाः | पिबा त्वश्स्य खुषुतस्य चारोदेदो मघाति- | 
वीतं इव्यान्या गतं पितं सोम्यं मधु । मघवज्नियानः ॥ 

५।७५।३ - ( अवरयुरात्रेयः । अश्विनौ ) ३।५०।२- ( गाथिनो विश्वामित्रः | इन्द्रः ) 


अश्विना गच्छतं युवाम्‌ ¦ 

८।८।१८- ( सध्वंसः काण्वः । अश्विनौ ) 

आ बां विश्वाभिरुतिशिः प्रियधा अहूषत | 
राजन्तावध्वराणामश्चिना यामहूतिषु ॥ 

१।४५।४- ( प्रस्कण्वः काण्वः । अग्निः ) 

महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अहूषत | 
राजन्तमध्बराणामाझे शुकेण शोचिषा ॥ 

१।१।८ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । अमिः ) 
राजन्तमध्वराणां Ase दीदिविम्‌ | 


~ 


२०,२-. ( इन्द्र: 
८।८७।३- ( कृष्ण आंगिरसो वासिष्ठो वा बुम्नीकः । १२९९7 (SR) 


पिवा त्व१स्य खुषुतस्य चारोः । 
९।८८।१- ( उशना काव्य! । पवमानः सोमः ) > 
अयं खोस इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य 
पाहि | त्वं हृ यं चक्ृषे त्वे aya इन्दु मदाय युज्याय सोमस्‌ 
७।२९।२- ( इन्द्रः ) 
अर्वाचीनो हरिभियाहि तूयम्‌ | 
।8३।३- ( गाथिनो विश्वामित्र: | इन्द्रः ) 
` इन्द्र देव हरिभिर्याह्नि तूयम्‌ 


आश्विनौ ) सि सवने ARATE | ‘Ss 

ied Rr २।१८।७-- ( गृत्समद आंगिरसः शौन पश्चाद | 
आवां विश्वाभिरातिमिः प्रियमेधा अहूषत | न anys ee Ss 
ता वर्तियातिमुप वृक्तबहिंषो Bs यज्ञ दिविष्टिषु ॥ भागव य G8) 


आस्मिञ्छुर सबने मादयस्व | 


७।२४।६- ( इन्द्रः ) १:02: 
० ९__ COE ee ५,” ७। ९ ३।५- ( इन्द्र ) 

पवां एन वास्या रि पत न 98 

विदाम । इषे पिन्व मघवद्भ्यः सुवीरां यूयं पात रास्मिञ्छूर सवने मादयस्व 


~ 
स्वस्तिभिः सदा नः॥ ७।२९।२- ( इन्द्रः ) 
७।२५।६- ( इन्द्रः ) ( तथेव Gara: ) उप ब्रह्माण ATG इसा न 
~ ७।२५।३- ( इन्द्रः ) ६।४०।४- ( बाहस्पत्यो भरद्वाजः । इन्द्रः ) 
जहि Tage मत्यंस्य । ___ उप ब्रह्माणि श्टणव इमा नः । 
४१२१।९- ( वामदेवो गोतमः । इन्द्र) . ७।३०।४- ( इन्द्रः ) 
जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्य | बयं.तेतइच्दयेचच तेसा) क्य 
७।१६।५- ( इन्द्रः ) ` ५।३३।५¬ ( अजापथः संवरणः । इन्द्रः) | 
ह ०2 = ‘~ त इर र ये at: | 


: ase 
१।१६७।१- ( अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । इन्द्रः ) ORES (हि २ 
सहाल्लिण उपनी Tyas University Haridwar Collegio मिसेक् हष ध्व? latio : 


eae wes oe 


। सुबोध भाष्य . 


द्र ; ) 


| वयभिन्द्‌ त्वायवः टं 
_ १०।१३३।४-- ( उदाः पेजवनः | इन्द्र: ) 


So 
ay | 


५॥५-- ( मधुच्छन्दा विश्वामित्र; | इन्द्रः ) 
सोमासो दध्याशिरः | 


काऱ्यपोऽसितो देवलो वा। प्रवमान; सोमः) 


७।३२।८- ( मंत्रावक्षणिवसिष्ठः । इन्द्रः ) 
खुनोता aaa सोममिन्द्राय वाजिण | 
पचता पत्तीरवसे STAAL पृणान्नित्‌ प्रणते सय 
९।३०।६-- ( बिन्दुरांगिरसः | पवमानः सोमः } 
स॒नोता मधुमत्तमं सोममिन्द्राय वज्रिणे । 
चार WIA मत्सरम्‌ ॥ 
९।३१।२-- ( उचश्य आंगिरसः । पवमानः सोमः ) 
दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वजिणि । 
सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥ 
७।३२।१०-¬ ( इन्द्रः ) 
गमत्‌ स॒ गोमाति व्रजे | 
१॥८६॥३-- ( गोमतो राष्ट्रगण: 
स गन्ता गोमति घजे। 
8६।९- (वशोऽइव्यः | इन्द्रः ) 
CTR 
गमेम गोमति AT | 


| मरतः ) 


, ७।३२।११- ( मैत्रावरुणिवेसिष्ठः । इन्द्रः ) 


गमदू वाजं वाजयीन्नन्द्र मत्यौ यस्य त्वमविता ya: | 
अस्मकं बोध्यविता रथानामस्माकं इर न्णाम्‌ ॥ 
१०।९०३।४-_ ( एन्द्रोऽप्रतिरथः | इन्द्रः +) 
दृहस्पत पारे दाया रथेन रक्षोद्रामित्र। अपचाधसान; । 
TAA CAT: प्रसुणों युधा जयन्नस्माकमेभ्यविता 
रथानाम्‌ ॥ 

७।३२।२२- ( इन्द्रः ) 

अभि त्वरा शूर नाजुमः । 
८॥२१।५-- ( सोभरिः कण्वः 
अभि त्वामिन्द्र नोगुम; । 

७।३२।२३- ( इन्द्र; 


~ 


न त्याचा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो नं जाता स जान 
Sad | 


१।८१।५- ( गोमतो राहूगणः | इन्द्र! ) 
TNA इन्द्र करचन न जातो न जनिष्यतेऽति 
वं ववक्षिथ | 
७।३२।२५-- ( इन्द्रः ) 


न्द्रः ) 


 खुवेदा नो बरसू कधि । 


६।४८।१५- 


Satan een al OT RR a inn inn 


पुनरुक्ताः मन्त्राः cm) ४६५) 


है ७।३१।२५-- (इन्द्र: ) १०।५३।५-- (देवाः, सौचीकोडमि: | अमिः, देवा; ) = 
; अस्ाकं वोध्याविता महाघने । पञ्च जना मम होत्रं जुषन्तां गोजाता उत यें यज्ञियाखः। - 
६।४६।४- ( झंयुर्वाहस्पत्य:। इन्द्र; ) प्रथिवी नः पार्थिबात्‌ पाल्वंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात ` 
क अस्साकं बोध्यविता महाधने | पात्वस्मान्‌ ॥ 
k ७।३३।७-- ( वसिष्टपुत्राः, इन्द्रो वा) ७।३८। १५-- ( सेत्रावरुणिवँसिष्ठः | Fea देवाः ) 
तिसः प्रजा आर्या जयोतिरग्राः । ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां अनोर्यजच्ा अमृता ऋत श्ञाः। 
re ७।१०१।१-- ( पर्जन्यः ) ते नो रासन्तासुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभेः 
तिस्रो वाचः प्र वद ज्योतिरग्राः। - सदा नः॥ 
wa ७।३३।९-- ( वसिष्ठपुत्राः, इन्द्रो वा ) १०।६५।१४-- ( वसुक्रणो वासुक्रः | विश्वे देवाः ) 
ae यमन तते परिधि वयन्तः । विखे देवाः सह धीमिः पुरंध्या मनोयेजत्रा असता _ 
। ७॥११॥१९-- (वसिष्टपुत्राः इन्द्रो वा ) ऋतज्ञाः । रातिशाचो अभिषाचः स्वर्विदः ख१गिरो ब्रह्म 
pm यमेन ततं पाराथि वयिष्यन्‌ । सूक्त जुषेरत ॥ 
७१४॥१७-- ( विश्वेदेवाः ) १०।६५।१५-- (agent वासुक्रः | विश्‍वे देवा: ) 
मा aisfegeat रिषे घात्‌। देवान्‌ वसिष्ठो अमृतान्‌ ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थुः । | 
५।४१।१६-¬ ( भोमोऽन्रिः । विश्वदेवाः ) ते नो रासन्तासुरुगायमद्य यूयं पात खस्तिभिः 
सा नोऽहिवुध्न्यो रिषे धातू! सदा नः॥ कि 
ह.” ७।३४॥१२-- ( विश्वेदेवाः ) ७३६।२-- ( विदेदेवा; ) re 
| आ TAY बरुणानी श्टणोतु | नं च मित्रो यतति बुवाणः | ae 
। ५।४६।८ -- ( प्रतिक्षत्र आत्रेयः । विश्वेदेवाः ) ३।५९।१-- ( गाथिनो विश्वामित्र; । मित्रः ) A 
आ रोदसी बरुणानी स्टणोतु । मित्रो जनान्‌ यातयाति ब्रुवाणः | % 
छरे8२५-- ( विज्लेदेवा हर x ७।३७७- ( विखे देवाः ) a 
| तन्त इन्द्रो वर्णो मित्रो अमिराप आषधावाचनो सनितासि प्रवतो दाशषे चिद याभिविविधी eta घीमिः। | 
| जुषन्त। शर्मन त्याम मस्तासुपस्थे यूयं पात खर्तिमिः दवन्मा नु ते युज्याभिरूती कदा न इन्द्र राय आ 
eo नार बु 
| ¦` , १०।६६९-- ( वसुकर्णा वासुक्तः । बिसे देवाः डो. न ८९७।१५- (रेसः काश्यपः । इस्द्रः ) > 
| द्यावाप्रथिवी sith त्रता > व्य न्म ऋतमिन्द्र शूर चित्र पात्वपो न वज्रिन्‌ दुरिताति पर्षि 
| यज्ञिया | अन्तरिक्षं स्व१रा पप्रुहतथे वशा देवासस्तन्वी a भूरि। कदा न इन्द्र राय आ दशस्ये विंधप्ल्यस्य 
) ad WEG: ॥ : स्पृहयाय्यस्य राजन्‌ ॥ ` 
[की ७३५।१०- ( विश्वे देवाः ) UC) हि 


| 3 & शा नो देवः सविता त्रायमाणः। 


~ ~~ व्य देवः सावता ययाम | - 
६॥५०८-- ( ऋजिश्वा भारद्वाज: । विरे देवा; ) उड्‌ पय तनि intl Si KRe i 


आ नो देवः सविता त्रायमाणः | २।३८।१- ( ग्रत्समद | आंगिरसः शोनहोत्रः पश्चाद्‌ | 


ग ७३५॥१४-- ( भैत्रावरुणिवोसिष्ठः । fat देवाः ) भात t Rs ) 
॥ आदित्या Bl वसवो जुषन्तेद AM क्रियसाण नवायः | उदु ष्य देबः साचंता खबाय। | 


° ne 
झाण्बन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता TAA ६।७१।१- ( बाहस्पत्यो भरद्वाज; | सविता) 
| रि उदु ष्य देवः सविता हिरप्यया। | 
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ऋग्वेदका Gay भाष्य 


।8- ( बाहेस्पत्यो भरद्वाजः । सुविता ) 
य देवः सविता दमूना। 
१- ( मैत्रावरुणिवासि8: । सविता ) 


ढु ष्य देवः सविता ययास हिरण्ययीधसति यासशि- 


Bq | नूनं भगो हव्यो माडुषेभिविं यो रत्ना पुरूवसुदैवाति॥ 
 ३।३८।८- ( प्रजापतिविश्वामित्रः । इन्द्र 9 
` तदिन्न्वस्य सवितुनकिर्मे हिरण्ययीप्रसाति याभशिश्चेत्‌। 
. आ सुषुती रोदसी Rata अपीव योषा जनिमानि बन्ने ॥ 
` ७।३८।६- ( सविता वा भग! ) 
अचु तन्ना जास्पतिमसीष्ट रत्ने देवस्य सवितुरियानः। 
ओ- भेगसुग्रो$वसे जोहवीति भगमनुग्रो अध याति रत्नम्‌ ॥ 
. ७।५२।३- ( संत्रावसागेवसिष्ठः । आदित्याः ) 
` तुरण्य़वोडझिरसा नक्षन्त रत्नं दूबस्य सावितारियाना | 


Tees 
“od 


पता च del महान्‌ यजन्रा विर देवा; समनसो जुषन्तः ॥ 
३८।८- ६ वाजिनः हँ 
तृप्ता यात पाथिभिदेवयानेः | 
 ४।३७।१- ( वामदेवो गौतमः । ऋभवः ) 
` देवा यात पाथिभिर्देवयानेः 


= ( सेत्रावरुणिवसिष्ठः । विइवेदेवाः ) 
हि यज्ञेणु यज्ञियास ऊमाः सधस्थं विवे अभि 
चाः | ता अध्वर उदातो यक्ष्यग्न ATT भग नासत्या 


१०।७७।८- ( स्यूमरदिमिभागिवः | मर्तः ) 
ते हि यज्ञेषु यक्षियास ऊम्रा आदित्येन नाम्ना शभ- 
िष्ठाः। ते नोंज्वन्तु रथतूमनीषां सह्ृश्च॒ यामन्नध्वरे 


aia: | यच्छन्तु चन्द्रा उपमं अर्क मा नः 
'पूपुरन्तु स्तवानाः ॥ 

७।४०।१- ( विख्ेदेवाः ) 

यदद्य देंबः सविता Gaia | 
५।४२।३- ( भौमोऽत्रिः | विइवेदेवाः ) 

चन्द्राणि देवः धिता छुवाति। 


~ 


७।४०।४- ९ fe देवाः ) 


कामे 


>सुहवा दृब्यादातरनवा! । 


a 


२।४०।६- ( गृत्समद [ आंगिरस; शोनहोत्रः 
भार्गवः शौनक । सोमापूषणों ) 
wag देव्म़दितिरनर्वा | 
७॥४०॥५- ( विवेदेवा ) 
विष्णोरेषस्य प्रभृथे हबिश्नेः। 
२।३४।११= ( गृत्समद [आंगिरसः शोनहोत्रः पश्चाद्‌ ] 
भार्गवः शौनकः । अपां-न-पातू ) 
विष्णोरेषस्य Tyas हवामहे | 
७।8१।७- ( अग्नीन्द्रमित्रावरुणाः ) 
तेन बयं भगवन्तः स्यास | 
१।१६४।४०- ( दीधतमा औचश्यः । विश्वेदेवाः ) 
अथो बयं भगवन्तः RITA | 
७।8१।७- ( उषसः ) 
अश्वावतीगोंमतीने SUA वीरवतीः खदसुच्छ- 
न्ठु अद्राः। घृत दुहाना विश्वतः प्रपीता qa 
पात खस्तिभिः सदा नः ॥ 
७।८०।३- ( उषसः ) 
( समानस्तथैव ) 
७१४२।१- ( विश्वे देवाः ) 
परब्रह्मणे अंगिरसो नक्षन्त । - 
७।५१।३- ( आदित्या;) 
तुरण्यवोऽङ्गिरसो नक्षन्त | 
७।8२।३- (सेत्रावररुणिबेसिष्ठः । विश्वे देवा; ) 
समु Tad महयन्‌ नमोभिः प्र होता मन्द्रो रिरिच 
उपाके | यजख सु पूवेणीक देवाना यज्ञियामरमतिं वग्रत्याः ही 
७६१5 - ( मेत्रावरणिवेसिष्ठ: | मेत्रावरुणो ) 
ससु था यज्ञ महयं नमोभिहुये वां मित्रावरुणा 
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पश्चाद | 


तुनरुक्ताः मन्त्राः 


waa । प्र वां मन्मान्यृचसँ ब्रह्म 
जुजुषन्निमानि ॥ 
७।४२।५- ( विइवेदेवाः ) 
इमं नो अञ्च अध्वर झुषस्त्र । 
५।४।८- ( वसुश्रुत आत्रेयः । असि: ) 
अस्माकमग्ने अध्चरं जुषस्व | 
६।५२।१२- (ऋजिश्वा भारद्वाज) | विरेदेवा: ) ` 
CH नो AA अध्वरम्‌ | 
७४४॥१- ( द्धिक्राः ) 
इन्द्रं विष्णु पूषणं ब्रह्मणस्पति । 
५।४६।३ ( प्रतिक्षत्र आत्रेयः । विश्वे देवाः ) 
हुवे विष्णु पूषणं ब्रह्मणस्पतिम्‌ | 
8।१- ( सेत्रावस्णिवसि 
दाघकरा वः भगमूतेय eat 
gre विष्णु पूषणं त्रह्मणस्पातिपादित्यान्‌ द्याबां- 
पृथिवी अपःस्वः। ` 
१०।३६।१- ( SA घानाकः । बिशेदेवाः ) 
उषासानक्ता बृद्दती सुपेशसा दयावाक्षामा वरुणो मित्रो अर्यमा। 
ged हुवे मरतः पर्वता अप आदित्यान्‌ द्यावापृथिवी 
अपः STE 
७।४४३।२- ( दधिक्राः ) 
दीराणा यक्षसुपग्रयन्तः | 
४।३९।५- ( बामदेवो गौतम: । दधिक्राः ) 
उदीराणा यज्सुपप्रयन्तः | 
७।४४।५- ( दबिक्रा: ) 
ऋतस्य पन्थामन्धेतवा 
१।२४।८- (आजीगर्तिः छुनःशेप स कृतिमो वैश्वामित्रो 
देवरातः | वरुणः ) 
सूर्याय पन्थामन्वेतच्रा उ। 
७।४५।१- ( सबिता) 
हस्ते दधानो नर्या पुरूणि । 
१।७२।१- ( पराशर) शाक्त्यः । अभि; ) 
हस्ते दानो नर्या पुराणि । 
७।४५।३- ( सविता ) 
मतभाजचसघ Tad नः | 


नवानि कृतानि 


। दधिक्राः ) 
प्रथममश्चिनोषसमम्निं समिद्ध 
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१॥११४॥६- ( Fea: आंगिरसः । रूः ) > 
रास्वा च नो अमृत मरतेभ्रोजनस्‌ | 
७।४६।१- (ER 
अषाळ्हाय खहमानाय ATG | 
२।२१।२- ९ शत्समद्‌ भागवः शौनकः | इन्द्रः 9 
अघाळ्हाय सहमानाय TAS | 
७।३६।४- ( स्द्रः ) 
मा लो बच्ची रद मा परा दा। 
१।१०३।८- ( कुत्सः आंगिरसः । इन्द्रः ) 
मा नो TANTS मा पराद्‌ 
७।४७।३- ( आपः ) 
देवीदवानामपि यन्ति पाशः । 
३।८।९- ( गाथिनो विश्वामित्रः । विश्वेदेवा 
देवा देवानाप्रापि यास्ति पाथः । 
७.४७।३- ( आपः ) 
ता इन्द्रस न मिनन्ति बानि | 
७।७६।५-- | 
ते देवानां न fatter बतानि । 
७।४७।३- ( आप; ) 
सिन्धुभ्यो aed घुतवज्जुहोत | 
३॥५९॥१- ( गाथिनो विश्वामित्र: । मित्रः ) 
मित्राय esa छववज्जुहोत | 
७।५९।१- ( आपः ) र 
ता आपो देवीरिद सामबन्हु । 
७।४९।४- ( आप! ) 
ता-आपो देवीरिह मामचन्लु | 
७।१०।१- ( मित्रावरुणौ ) 
मा at पद्येन रपसा विद्त्‌ त्सरुः । 
७।५०।३- ( मित्रावरुणी ) 
सा मां पद्येन रपसा विदत्‌ त्सरुः | 
।५२।२- { आदित्याः ) 
मा बो झुजेमान्यजातमसो मा तत्‌ कमं सवो यञ्चयः 
६।५१।७- ( ऋजिश्वा भारद्वाजः । विश्वेदेवाः ) i 
मा व एनो अन्यइतं भुजेम मा तत्‌ कमे वसो | 
यच्चयध्वे | र £ 


७ 


eee Eee =. 


(४६८) 


७।२२।३- ( आदित्याः ) 
तुरण्यवोऽङ्गिरसो नक्षन्त | 
७।४२।१ त्रावरणिवसिष्ठः | विस्वे देवाः ) 
प्र ब्रह्माणो अंगिरसो नक्षन्त | 
७।५२।३- ( आदित्याः ) 
रत्नं देवस्य सवितुरियानाः । 
७।३८।६- ( सविता भगो वा) 
रत्नं देवस्य सादेठुरियानाः। 
७।५३।१-,( द्ावाएथिवी ) 
प्र द्यावा यज्ञैः प्रथिदी नमोभिः । 
i १।१५९।१- ( दीवतमा औचथ्यः । द्यावापृथिवी | जगती ) 
प्र द्यावा aa: Gaal WUT | 
७।५४।१- ( वास्तोष्पतिः ) 
शं नो भव द्विपदे श चतुष्पद्‌ | 
१०।८५।३३- ( सावित्री सूयां ऋषिक्रा । जगतो ) 


at नो भव द्विपदे शां चतुष्पद | 
! १०।८५।४४- ( सावित्री सूर्या ऋषिका | जगती ) 
at नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे। 
६।७४।१- ( बाहैस्पत्यो भरद्वाजः | AAT ) 
at नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे | 
७।१५।१- ( मैत्रावरुणिवसिष्ठः । वास्तोष्पतिः ) 
। अमीवद्दा वास्तेष्पते विश्वा रूपाण्याविशन | संखा सुशेव 
> एघिन;॥ 
। ८।१७।१३ ¬ ( गोवूक्‍्लयवसूक्तिनो काण्वायनो । इन्द्र) 
अरं क्षयाथ नो Ae विश्वारूपाण्यावेशन। इन्द्र ज्ञैत्राय 
हर्षया शचीपतिम्‌ ॥ 
डि ९।२५।४- ( दळ्हच्युत AMES: | पवमानः सामः ) 
विश्वारूपाण्याविशन्‌ उनाना याति दृयत; | यत्नाभ्गतास 
आसते ॥ 
७)५५॥१- ( प्र्रापिनी उपनिषत्‌। 
यदर्जुन सारमेय दतः पिशंगः यच्छसि । वाव भ्राजन्त ऋष्टय 
उप सक्केषु बप्सतो नि षु खप ॥ 
 ८।७२।१५- ( eda: प्रागाथः । अग्निः ) 
उप aang बप्सतः छृष्वते धरुणं दिवि। इन्द्रे अम्मा 


नम! स्वः ॥ 


7 Lenssen 


| 


। नि 


RR 
८ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७५५॥३- ( वास्तोष्पतिः, इन्द्र: ) हटी. 
स्तोतनिन्द्रस्य UME किसस्सान दुच्छुनायसे नि - 
छु स्वप | 
७।५५। ४ = ( वास्तेष्पतिः, 
स्तोतृनिन्द्रस्स राय 
नि षु खप ॥ 
७।५४५७- (वास्तोष्पतिः, इन्द्र: ) 
fara TTA! | 
wigic ( बुधगविष्ठिरावात्रेयों । अधिः ) h 
सहञ्जश्टंगो FARIA | 
७।५६।११- ( मरुतः ) 
स्वायुधास इष्मिणः सुनिष्का उत स्वयं तन्ब१: 
शुम्भमानाः | 
५)८७५- ( एवयामरुदात्रेय; । मरतः । अति जगती । 
येना सहन्त ऋत स्वरोचिषः रथाख्मानो दिरण्ययाः 
स्वायुघास इष्मिणः । < 
७।५६।२३- ( मर्तः ) 
मरद्विरित्‌ सनिता वाजमर्वा | 
६।३३।२- ( गुनहोत्रो भरद्वाजः । इ 
त्वोत इत्‌ खनिता वाजमर्वा | 
।५६।२५= ७।३४।२५= ( महतः j= ( 


द्रः ) et 
किमस्मान, दुच्छुनायसे 


७।५६।२५- ( मरतः ) 
आप ओषधीवेनिनो जुषन्त | 
७।२४।२५- ( मैत्रावरुणिवीसेष्ठ: । विश्‍वेंदेवा! ) 
आप ओषधीर्वनिनो जुषन्त | ः 
२०३६ ।९- (ager वासुक्रः । विरवेदेवा: ) 
आप ओपधीवनिनानि । यज्ञिया | 
७५७॥४- ( मरुतः ) 
RAG सा वो मरुतो दिथुदस्तु यद्‌ च आगः पुरुषता 
SUA! मा वस्तस्यामपि भुमा यजत्रा अआस्मे वो अस्तु 
सुमतिश्चनिष्ठा ॥ 
१०।१५।६- ( शंखो यामायनः | पितरः ) 
आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि alia विवे । 
मा हिंसिष्ट पितर: केन चित्नो aR आगः पुरुषता 
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७।७०।५- ( अश्विनो ) ६।७०।३- ( बाहस्पत्यों भरद्वाज: । द्यावापृथिवी ) 


दाश्रवांसा चिदश्चिना पुरुण्यभि ब्रह्माणि चक्षाथे ऋषीणाम्‌ । ग्र प्रजाभिर्जायते 'घमणस्पार | 
प्रति प्र यातं बरमा जनाया5स्मे HALT खुसातेस्वानष्ठा॥ ९॥४९॥९-- ( कण्वो घोर: | बदुणमित्रायमणः ) 
AS: सघण्धत। 


७।५७।७- ( मरुतः ) 3 
१9६०॥९-- ( सूग्रः, मित्रावरणी ) क. 


आ स्तुतासो सरतो as Hat | 


५।४३।१०- ( भोसोऽत्रिः । बिश्वेदेबा विश्वस्य स्थालुजंगतश्च ग | 
= ६॥५०॥७-- ( ऋजिश्वा सारद्वाजः। विवे देवा: } 


(aoa गन्त मरुतो विश्व ऊती | 
१०।३५।१३ - ( ल॒शो धानाकः । AAA: ) 
विश्वे अथ मरुतो विश्व ऊती 

७।५८।३- ( मर्तः } 
बृहद्‌ वयो मघवद्धयो दधात जुजोषन्निन्मरुतः सुष्टुतिं नः । 
गतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं प्र णः स्पार्हाभिरूति- 


मास्तरत ॥ 


विश्वस्य स्थातुजंगतो जानि्रीः। 
१०।६३।८-- ( गयः प्लातः । विखेदेवा! ) 
विद्वस्य स्थातुजेगतश्व मन्तवः । 
७६७९-२३ ( सूरेः, मित्राबदणौ ) 
ऋजु मतेषु चुजिना च पश्यन्‌। 
॥१॥१७-- ( वामदेवो गोतमः | अग्निः} 


७।८४।३- ( इन्द्रः । वरुणः ) ऋजु AAG जिना च TAA | पड 
कृत नो यज्ञं विदथेपु चार कृतं ब्रह्माणि सूरिषु प्रशास्ता । ६।५१।२-- ( ऋजिश्वा भारद्वाजः | विख्नेदेबः) ` न 
उपो रयिदेवजूती न एतु प्र णः स्पार्दा भ्रिरतिभिस्ति7 रुजु NAG दाजना च पश्यन्‌ । ee! 


७।६०।३-- ( सै, मित्रावरुणों ) 


शेतम्‌ ॥ 
७।५८।६- (मरतः) र अयुक्त सप्त हारितः सघस्थाद्‌ | ae 
आराचिदू द्वेषो उषणो BATT । . १।११५।४--- ( कुत्स आंगिरसः | सूर्य ) जड 
६।४७।१३- ( गर्गो भारद्वाजः इन्दः० ) यदेदयुक्त हारितः सथस्थाद्‌। 
आराच्चिद्‌ द्वेषः AZADA | ७।६०।३-= ( सूथः, मित्रावरुणौ ) 
१०।७७।६-- ( स्यूमराशिर्भागवः। मरत: ) सं यो aaa जनिमानि चष्टे । 8 
आराच्चिद FT: सठुतयुयात । ˆ ४।२।१८- ( वामदेवो गौतमः। fa: ) 5 
१०।१३१।७-¬ ( युक्तिः काक्षीषतः | इन्द्र, अनी ) आ यूथेव छमति Val अख्यद्‌ देवानां यज्ञानिमार a 
आराड्चिदू देपः सबुतरयुँयोठु | _ ७६०॥४-- ( मित्रावरुणौ ) ; 


७५९॥१-- ( मर्तः ) उद्‌ at एक्षासो मघुमन्ता अस्थुः। 
“३ युष्मार्क देवा अवसाहनि [जय ४।४५१२ -- ( वामदेवो गौतमः । अश्विनी ) 
4 १११०७-- ( ge आंगिरस । ऋभवः) ` उद्‌ वां पृक्षासो मधुमन्त ईरते । 
j १. a युष्माक दुवा अवलाहाने (WH | ७६०॥४-- ( मित्रावरुणौ ) ३ 
१. ७।५९।२-- ( मेत्रावराणिवेसिष्ठः | मरत: ) आ सूर्या अरुहब्छुकमणः 


युष्माकं देवा अबसाहान प्रश्न इजानश्तरति द्विंष) । प्र ७।४५।१ ०-- ( सदापूण आत्रेयः । 
र सक्षय तिरते वि महीरिषो यो वो वणय दाशत आ सुख अंरहच्छुऋमण । 
2 ८।२७।१६ ~ ( सुवैवखतः | विरवेदेवा; ) ७)६०।४-- ( मित्रावरुणौ ) 
प्रस क्षयं तिरते वि महीरिषों यावा वराय सिता अयमा चरुणः सज 
दाशति । प्र मज्ञाभिजायते चमणस्पथार्टः ख | १।१८६।२-¬ ( अगर 


पधत ॥ 
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___ ७६०५-- ( मित्रावरुणौ ) 
` ` शम्मासः पुत्रा आदितेरद्‌ब्धाः 
 २।२८।३- ( कूर्मो गात्समदो | वरणः } 
` यूयं नः पुत्रा आदितेरदव्या | 
 ७६०६-- ( मित्रावरुणौ ) 
अपि क्रतुं Gada बतन्तः। 
७।३।१०-- (अमिः) 
- अपि ऋतु सुचेतसं वतेम । 
७४॥१०-- ( अमिः ) 
आपि क्रतुं खुचेतलं चतेम। 
| ७६०१ १-- ( मित्रावरुणों ) 
वाजस्य सातौ परमस्य राय: | 
४।१२।३-- ( वामदेवो गोतमः | अभिः ) 
अगिर्वाजस्य परमस्य UA | ? 
७।६०।११-- ( मित्रावश्णौ ) RE 
' उर क्षयाय चक्रिरे खुधातु। 
१।३६।८-¬ ( कण्वो घौरः । अभिः ) 
उरु क्षयाय चक्रिरे। - 
 ७।६३०।१२०~ ( मित्रावरुणौ ) 
इयं देव पुरोहितियवभ्यां यज्ञेषु मित्रावरुणा- 
वकारि। विश्वानि. दुर्गा पिएृतं तिरो नो यूयं 
पात खत्तिभिः सदा नः। 
७।६१।७- ( मित्रावरुणौ ) 
re (समानो मन्त्र ) 
। ७६१॥१-- ( मित्रावर्णो ) 
` अभियो विश्वा भुवनानि चष्टे । 
१॥१०८॥१-- ( कुत्स आंगिरसः । इन्द्राम्मी ) 


शंसा [मंत्रस्य चरुणस्य ATA! : 
१।१५२।४-¬ ( दीघतमा ओवथ्य: | मित्रावरुण ) 


~‘ ८3 


मित्रस्थ वरूणस्य ATA! 


ag वां यज्ञ महय॑ नमोभिः | 


es 


` 9।६२।६- 


ऋग्वेदका सुयोघ भाष्य 


७।४२।३- ( विश्वेदेवाः ) के 
ay चो यज्ञं महयन्‌ नमोभिः । 
७७।६ १७७८ ७।६०।१२ ( मित्रावरुणौ )= 
।६२।१-_ ( सूयः ) 
क्रत्वा कृतः THA कतभि भूत्‌ | 
७॥१९॥१-- ( वाहस्पत्यों भरद्वाजः । इन्द्र ) 
पृथु; GHA: HEVTU । 
७।६२।३-- ( सूर्य; ) 
कऋतावानो वरुणो मित्रो अग्नि: | यच्छन्तु चन्द्रा 
उपमं नो अर्कम्‌॥ 
७।३९।७- ( Aza: है) 
७।४०।७- ( विश्वेंदेवा! ) 
( तथेव समानः ) 
७।६२।४- ( मित्रावरुणौ ) 
द्यावाभूमी अदिते चासीथां नः । 
४।५५।१- ( वामदेवो गौतमः । विश्वेदेवाः ) 
य्यावानूमी अदिते त्रासाथा न; | 


( मित्रावरुणौ ) 


' ७।६२।५- ( मित्रावरुणौ ) 


श्रतं से मित्रावरुणा हवेमा | 
१।१२२।६- ( कक्षीवान्‌ देघतमस ओशिजः 
श्रुतं म मित्रावदणा हवेमा । 

( मित्रावरुणिवेसिष्ठ: । मित्रावरुण ) 
नू मित्रो बरुणो अर्यमा नस्त्मने तोकाय वीरवो 
द्धन्तु। सुगा नो विश्वा खुपथाने सन्तु यूय 
पात स्वस्ताभिः सदा नः ॥ 

७।९३।९- ( मित्रावरुणा अयमा च ) 

(तध्व समान; ) 


विखवेदेवाः ) 


७६३४ ( सूयः 


दूरे अथस्तरणिर्श्राजमानः। - 
१०।८८।१६- ( आंगिरसो मूर्भन्वान्‌ वामदेव्यो वा । सूये 
वैश्वांनरोऽमिः ) 
अप्रयुच्छन्‌ ATTA AAA: 
७।६३।५- ( सूरयेमित्रावरुणाः ) 
यत्रा FRAG गातुमस्मे Bal न दायन्नन्वेति पाथः। प्रति 
वां खूर डदिते विधेम नमोभिभित्रावरुणोत हन्यै: ॥ 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


SS भ्र 


=. रुक्ताः मन्त्राः 


७।६५।१- ( मित्रावरुणों ) 

प्राति at खूर उदिते wats हुने वरुण पूतदक्षमू । 

ययोरसूय१मक्षितं FAs विश्वस्य यामन्नाचिता जिगत्नु ॥ 
६६।७-- ( आदिल्लाः ) 

प्राति वां सूर डादिते 

रिशादसम्‌ ॥ 


~ 


भित्रै ग्रणीषे बरूणम्‌ । अर्यमणं 
७।६३।५- ( सूर्य-मित्रावरुणाः ) 
ममोभिमित्रावरुणोत GET | 
६।१।१०- ( बाहस्पत्यो भरद्वाजः । अझिः । ) 
नमोभिरग्ने समिधोत इव्येः । 
७।६३।६- ७।६२।६ (मित्रावरुणी अर्थमा च )- ( मित्रावरुणौ ) 
७।६:३।१- ( मित्रावरुणौ ) र 
राजा सुक्षत्रो बझूणो FIA | 
२।२७।२- ( FAI गात्समदों वा। आदित्याः ) 
मित्रो अर्यमा चणो जुषन्त । 


७।६४।५- ( मित्रावरुणौ ) 


एष स्तोमो बर्ण मित्र तुभ्यं सोमः gat न 
वायवेऽयामि । अविष्टं थियो जिगुत प॒रधीयूयं 
पात स्वस्तिभिः खदा नः 
७।६५।५- ( मित्रावरुणौ ) 
(तथैच समानः ) 
७।६४।५- ( मित्रावरुणौ ) 
आविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीः | 
७।६५।५- ( मिग्नावरुणो ) 
आविष्टं धियो fad पुरंघीः। 
४।५०।११- ( वामदेवो गौतम; | इन्द्रा बृहस्पती ) 
alas धियो जिगृतं पुरंधीः | 


/ 


७।९७।९- ( इन्द्रा ब्रह्मणस्पती) 
आविष्टं चियो जिशृतं पुरघीः। 


७।६५।१- ( मित्रावरुणौ ) 


घ्राति वां सूर उदिते सूक्तैः | 
७।६३।५- ( सूये-मित्रावरणा; ) 
घ्राति वां सूर उदिते विधम । 
FMS ॥७- ( आदित्याः ) - 
प्रति वां सुर उदिति | 
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७।६५।१- ( मित्रावरुणौ ) 

fat हुवे चरण पूतदक्षस | 
१।२।७- ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । मित्रावरुणा ) 
सित्रं हुवे पूतदक्षम्‌। 

७।६५।३- ( भित्राबरुणौ ) 

आपो न नावा डरता तरेम। 
६।६८।८- ( वाईस्पत्यो भरद्वाजः | इन्द्रावरुणौ ) 
आपो न नावा दुरिता तरेम | 

७।६:३।४= ( मित्रावरुणौ ) 


आ नो मित्रावरुणा ease छुतेगव्यात्ुक्षतः 
मिळामिः | 
३।६२।१६- ( गाथिनो विश्वामित्र; । जमद at । मित्रा- 
वरुणौ ) ; 


आ at मित्रावरुणा घृतेगेव्यूतिसुक्षतम्‌। 
८।५।६- ( ब्रह्मातिथिः काण्वः । अश्विनी ) 
घृतैगव्यूतिमुक्षतम्‌। 

७।६५।४- ( मित्रावरणी ) 

प्राति वामत्र वरमा जनाय । 
७।७०।५- (अश्विनी ) 
प्रति प्र याते चरमा जनाय | 

७।६५।५- ७।६४।५ ( मित्रावरुणौ )=( मित्रावरणी ) 

७।६६।२- ( मित्रावरणिवेसिष्ठ; | मित्रावरुणौ ) 

या धारयन्त देवाः सुदक्षा दक्षपितरा। असुयोय प्रमहल(॥ 
८।२५।३- ( विश्वमना वैयक्षः । मित्रावरुणौ ) 
ता माता विश्वेदसाऽखुयांय प्रमहसा | मही जज्ञानाः 
दितिक्रेतावरी ॥ 

७।६६।४= ( मैत्रावरणिवसिष्ट: । मित्रावरुणौ, आदित्याः ) 

यदद्य सुर उदितेऽनागा मित्रो अयमा सुवाति सविता 

भगः t | 
८:२७।१९- ( मचुवैवस्वतः | विस्वे देवाः ) 
यदद्य सूर्य उद्यति प्रियक्षत्रा ऋतं दघ । 
यन्निसुचि प्रबुधि विश्ववेदसो यद्‌ वा मध्यादिलें! 
द्व: ॥ 
८।१७।२१- ( मनुवेवस्वतः । विरेदेवाः ) ` 
यदद्य सर उद्ति यन्मध्यंदि्त आहुचि | 
वामं धत्थ मनवे विश्ववेद्सों जह्वाताय प्रचेतसे ॥ 


oF | 


७६ 


शस. 


( ४७१.) 


७।६६।४- ( आदित्याः ) 

Baia सविता भगः। 
५।८२।३= ( दयावाश्व आत्रेयः । सबिता ) 
सुवाति सविता भगः । 


७।६६।६- ( मेत्रावरुणिवेसिष्ठः। आदित्यः ) 
उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्थ ये । महो राजान 
ईशते ॥ 
८।१२।१8- ( पर्व॑तः कण्वः । इन्द्र 
उत स्वराजे अदितिः स्तोममिन्द्राय जीजनत्‌। पुरुप्र- 
शस्तमूतय ऋतस्य यत्‌ ॥ 
७।६६।७- ( आदित्याः ) 
प्रति वां सुर उदिते । 
७।६३।५- ( सूर्य-मित्रावरणा; ) 
प्राति वां सूर उदिते विधेम । 
७।६५।१- ( मित्रावरुणौ ) 
प्रति वाँ सूर उदित सूक्ते; । 
७।६६।१०- ( आदित्याः ) 


 अच्निजिह्वा BATT: | 


१।४४।१४- ( प्रस्कण्व: काण्वः । अम्निः ) 

आश्नेजिहा ऋतावृधः ।- 

१०।६५।७- ( वसुकर्णों वासुक्रः । Aa: ) 

दिवक्षणे अञ्िजिह्वा ऋतावुधः | 
७।६६।१२- ( आदित्याः ) | 
तद्‌ वा अय मनामहे सुक्तेः सूर उदिते। यदोहृते बरुणो 
मित्रो अयमा यूयमृतस्य रथ्यः ॥ 

८।८३।३- ( कुसीदी काण्वः । विश्‍वेदेवा: ) 
अति नो विष्पिता पुरु नौभिरपो न_ पर्षथ । यूयखुतस्य 
रथ्यः ॥ 


| ७।६६।१६- ( सूर्यः ) 


तक्ष्चक्षदैवहिते शुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरद्‌ः शातं जीवेम 
शरदः शतम्‌ ॥ 
१०:८५।३९- ( सावित्री सूर्या ऋषिक्रा । सूर्या सावित्री ) 
पुनः पत्नीमभिरदादायुषा सह वर्चसा । दॉर्धायुरस्या यः पति- 
जीवाति दारदः दातम्‌ ॥ 


क्रुग्वदका खुबाध भाष्य 


७।६६।१०.- ( सूर्य-मित्रावरुणा: ) 
पातं सोममतावूधा | 


१।४७।३- ( प्रस्कण्वः काख: | अ ने ) 
पात सोममृतावृधा | i) 
१॥७७।५- ( प्रस्कण्वः काख; । अश्विनों ) 
पातं Saga । 
३।६२।१८- ( गाथिनो विश्वामित्रः, 
वरुणे ) 
पाते सोममृतावृधा । 
८।८७।५ -( कृष्ण आंगिरसो, वासिष्ठोव। द्यम्नीकः, प्रियमेधः | 
अश्विनो ) 
पातं सोममृतावृधा । 
७।६७,६- ( अश्विनो ) 
अविष्टं धौष्वाश्विना न आसु प्रजावद्‌ रेतो अह्वयं नो अस्तु । 
आ वा तोके तनय तूतुजानाः खुरत्बासो दववीर्ति 
TAA ॥ 
७।८३।५- ( इन्द्रावरुणी ) Ad 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गी; प्रावत्‌ तोके तनये तूतु- 
जाना । सुरत्नासो gage win यूयं पात 
स्वस्तिभिः सदा न; | 
७।८५।५- ( इन्द्रावरुणौ ) 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः प्रावुतू तोके तनये तूतु- 
जाना । सुरत्नासा देववीति गमेम यूयं पात स्वस्तिभिः 
सदाः नः |। 
७।६७।१०- ( अधिनो ) 
न्‌ मे हवमा झणुत युवाना यासिष्ट वर्तिरश्चिनाविरावत्‌ । 
-धत्तं रत्नानि जरतं च सूरीन्‌ यूयं पात ख़स्तिभिः सदा नः॥ 
\७।६९।८- ( अखिनो ) 
( तथेव समान: ) 
७।६८।२- (अस्विनो ) त 
प्रवां रथो मनोजवा इयर्ति । । Sa 
६।६३।७- ( बाइस्पत्यो भारद्वाज) | अखिनो , 
प्र वा रथो मनोजवा असर्जि । 
७।६९।२- ( अखिनो ) 
स पप्रथाना आभे पञ्च भूमा त्रिवन्धुरा मनसा याहु युक्त; 


ay i गच्छथा देचयन्तीः कुत्रा चिद याममश्चिना 


जम्तद मिर्तरा | सित्रा- 
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साचत्र श्रावल्माकाय रामायणका मद्रण 
| ८ ग 
` बाळकाड, अयाध्याकाड ( पूवाध--उत्तराध ), सुदरकाड तथा अरण्यकाड ह, 
| 'तेयार ह्‌ | RTI रान - Vp a 
| रामायणके इस संस्करणमें पृटके उपर 'छोक दिये हैं, इष्टके नीचे आवे भागते उनका अर्थ दिया है, आवश्यक endian dit 
ड टिप्पणियां दी हॅ. । sai पठके विषयमें सन्देढ:है, वहां देतु दाया है; , | it 
/ - - “+ है N=, रद 4 छ : & a lead 
ह न EE. + 
` सात काण्डोंका प्रकाशन १० भागोंमें होगा । प्रत्येक भाग करीब -५०० gia होरी) प्रथेक भागका मूल्य ४ ) न ff 
था डा०व्य०रजिस्ट्रीसमेत ॥=) होगा | यह सब व्यय प्राइकेके जिम्मे रहेगा | प्रक gu यावच्छकय शीघ्रतासे ह काशित | । ॥ 
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क - सूः डा. व्य. 
(१ ) ऋग्वेद ( इसमें सवोनुक्रम, देवतासूची, 


क्रषिसूची, मंत्रसूची आदि भी है । ) १० १॥ 


] sala गान ( गान भाग ) 
वद [जस न a 9 ४०० 
(२) यजुबेंद ( वाजसनेयी-संदिता) २ ॥ देवत संहिता 
(३) » काण्व-संहिता ४ ॥ Seq संहिता प्रथम विभाग ६ 
(४) ,, मेत्रायणी-संहिता ६ १ १ आश्रे देवता मत्र २४४३ प्र. से, ३४६ 
॥ ( है, ) ४ काठकसंहिता ६ १ २ इन्द्र देवता , ३२६३ ,, ३७६ 
॥ (६) » सवोलुक्म-सञ्ञ(वाजस०)॥॥ ॥ ३ सोम देवता , १२६१ ७ The 
7 (9) ७ ate सं० पादसूची शा ॥ ५ मरदेवता 0 00 ३ 
| (८) sag मंत्रसूची ३ ॥ देवत संहिता तृतीय भाग ६ 
हे 7 सामान ( इस तृतीय भागमें कुल १२८ देवता हैं 
है सामवेद कोथुम शाखीय संख्या २७५८ हे । ) 
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Ace yy * २ योगके आसन FR 
महासारतकी समालोचना BE ३ योगके आसन चित्रपट = 
` इसके दो भाग हैं । प्रत्येक भागका मूल्य ०॥ टि तयारी १ ia 
चंद पारचय ७ सूर्यभदन व्यायाम in IS 
eh २. allt eel = 2 2. ति 
22 i = a ७ , » चित्रपट का 
2३ 22 ३ > l= 2 
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ऋग्वेदके आशे सूक्त २ ॥ ३ आयाँका अगवा ध्वज ! 
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और aga प्रथम भाग १७ क प. मदन माहन विद्यासागर 
fam 7) ।. 


q ` तनाला, के पुस्तक पु 
१ वेदोकी अन्तःसाक्षी का महत्त्व fo. 
२ संस्कार महत 

३ जन कल्याण का मूल मन्त्र 

४ आयं eae | 


SO 


Ges 


मराठा सर्चापत्र 


श्री वाल्मीकीय रामायण, ( मराठी अनुवाद ) 


I= 
t= 


१ बालकांड सू. 8 ट. ख. ॥= 
२ अयोध्याकाड Gara ४ 
LI उत्तराध ४ 
४ अरण्य काँड 8 
५ किबष्किन्धाकांड ४ 
६ खुन्द्र कांड ४ 


७ युद्धकांड छापले जात आहे 
Cr ४ 
पुरुषाथ ग्रंथमाला 


१. एकादशीचा उपवास. 48 
२. ईशोपनिषद्‌ ४९० 
३. इंणोपानिषर्दांतील सामथ्याचे 

राजकारण ट्ट 
४. सनातन धमाचे स्वरू 

भाग श ते ३ ५१२ 
७, सूयं नमस्कार. FR 
ध्‌, ११ चित्रपट ५३ 


७. पृथ्वीवर असृत-गोडुग्ब ४४ 
८. आसनांचा चित्रपट ४४ 
९. आराग्यासाठा यांग साधन 


ला भाग, मू, ९ रु.2. ख, र 
१०. आरोग्यसाठी योग साधन 
२ रा. भाग, मु. २ रू 2. ख.। 5 
११. सूर्यक्षेदन व्यायाम ul 
१२. मंगलमूर्ति गणेश २ 


१३. गणेशाथव शीष 
संस्कृत स्वय शक्षक 
एका वर्षात उत्तम संस्कृतज्ञ न्हा! 
प्रत्येक भागाचें मूल्य, ॥। रु. 


२४ भागांचा संपूण सेट मूल्य १२ रु. ट. खचे १ रु. 


मराठी हिंदुस्तानी कोश 
संपादक प्रा. वामनराव चोरघडे 
प्रस्तावना श्री काकासाहेब कालेलकर मूल्य. २) रु. ट 
श्रीमळुगवड्ीता 
पुरुषाथ वाग्नेनी SHAS 
टीका लेखक पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 


१. तीत निरनिराळ्या भागामध्ये मल्य १५ ह. र. ख. १॥ 


| on. D iS 


Oke गीतेतील राजकोय तत्वज्ञान 


M,A BEE 


qe t= 


र्ण |) 
एका iru Kangri University SE es Collec 


१० भारतांतील इस्लामी करणाची कारस्थाने ॥।& . 


El fy RATA सुची tt 
५. भगवद्धीता ठहान पुस्तक १२ 
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च्छ a a 
इवत कुछका अद्भुत जडा 
प्रिय सजनां ! औरोंकी भाँति हम अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते ! यदि इसके 
३ दिनके SI सफेदीके दागका पूरा आराम जडसे न हो तो मूल्य वापस । जो चाहें 
~) का टिकट भेज कर शर्त लिखा ले । मू० ३ [=e तेज वाका Ao ५) Go 


छः 
सफळ काल RISE 
खिजाबसे नहीं, हेमारे आयुर्वेदिक सुगन्धित तेळसे बाळका पकना रुककर सफेद 
बाळ ASA काळा हो जाता है | यह तेल दिमागी ताकत और आँखोंकी रोशनी बढाता 
है। मूल्य २॥ ), एकत्र ३ का ६॥ ), बाल आधा पका हो ३॥ ) एकत्र ३ का ९) और 
कुछ पका हो ५ ) एकत्र ३ का १२) २० | बेफायदा साबित करनेपर oo) So इनाम 


हिन्द कल्याण औषधालय पो० जसीडीह ( संथालपरगना ) 


© © ® 


१ श्री समर्थाश्रम पोतंगल ( जि. निजामाबाद ) का 
प्रमाणपत्र वितरणोव्सव माघवद्यनवमी बुधवारको प्रातः 
` ७॥ बजेसे प्रारम्भ हुआ । १- ईशस्तवन। २ - ध्वज वंदन। 
३ - सूयेनमस्कार । ४- योगासन । ५- व्यायाम एवं ६- 
दासबोधके पारायणका कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। योगासनके 
समय छात्रोंद्वारा जब पद्मासनका प्रदशन किया जा रद्वा था 
तब उनका छायाचित्र लिया गया । 


इस भवसरपर काँग्रेसके अध्यक्ष श्री गिरिराव alo 
तथा भाश्रमके भध्यक्ष श्री विश्वनाथ महाराज के समर्थ 
` रामदास स्वामीजीके जीवन चरित्र पर एवं संस्कृत भापाके 
महत्व पर अत्यन्त उद्बोधक भाषण हुए । 
सायंकाल ५ बजे श्री कृष्णरावज्ञी का ' विद्याके agea’ 
प्र भाषण हुआ तथा संस्कृत परक्षाओंमें सवे प्रथम भाने- 
बाळे परीक्षार्थीको चांदीका कोई उपहार पुरस्कार रूपें 
देनेकी घोषणा की । द्वितीय पुरस्कार उस छात्रको दीजानेकी 
घोषणा की जो समर्थ रामदास स्वामीजीके जीवनपर भच्छा 
प्रवचन कर सके | 
wat Seq व्यवस्थापक श्री नारायण खामीजी ने 
पूरे बषेका विवरण पढ़कर सुनाया भौर भाका व्यक्त की 
fe भागामी परीक्षाभोंमें भोर भी ade प्रगति हो 
गी। १ 
२ आणंद्‌ 

“wines ( पायोनियर ) केन्द्रमें प्रजातंत्र दिवसके उप- 
लक्ष्यमें एक उत्सव मनाया गया जिसमें आणदके डी. डी. 
[. मद्दोदय श्री देखाई साहब के करकमलोंसे संस्कृत 
की परीक्षाभोमें उतीर्ण करीब ७० वद्यार्थियोंको 


nv नये सत्रसे चाल हैं। श्री 


महेन्द्र त्रिवेदी 
चिः 


RNR: 
वैदिक धम : 


संस्छत-परीक्षा केन्दोंक 


- एहेगा। ! 


अगस्त १९५९ 


प्रमाणपत्र वितरणोत्सव 


हा 


छ ७ ७ ७ 


_ ३ अजमेर न 
अजमरके केन्त्र व्यवस्थापक श्री TIAA TAT भाय 
सुलाफिर बडे परिश्रम एवं मनोयोगसे संस्कृत प्रचारका काये 
आगे बढा रहे हैं। उत्तीण परीक्षाथियोंके प्रमाणपत्र वितरित 
करनेके लिये अजमरसें बडे उत्साहसे समारम्भ हुआ। इस 
अवसरपर क्षायजगत्‌के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० खूयदेवजी 
एम, ए. प्रधानाध्यापक डी. ण, वी, हाईस्कूळने भध्यक्षपदसे 
जो सारगार्भित भाषण दिया उसका सारांश निम्न लिखित 
हे— Gena भाषा प्रचार समिति पारडीकी परीक्षा्षोमें 
उत्ताणे हुए परीक्षार्थियोंको प्रमाणपत्र देते हुए सुझे अत्यन्त 
क्षानन्द हो रद्दा है। महर्षि दथानन्द का यदद खप्न कि 
संस्कृत भारतकी प्रमुख भाषा हो, भाज सत्य होता दिखाई 4 _ 
दे रहा है । इस कार्यमें श्री पं. रामचन्द्रजी आथ gar 
फिरका भनवरत परिश्रम एवं भदम्य उत्साह देखकर बडी 
प्रसन्नता होती है । श्रीमती गुलाबदेवीजी ने अपनी पाठ- 
शालामें इन परीक्षाओकों स्थान देकर एक भादर उपस्थित 
किया हे । भाप हीं के प्रयस्नोंके परिणाम स्वरूप इन परी- . 
क्षाओसें सम्मिलित होनेवाळे परीक्षाधिभोंसें कन्यानोंकी 
संख्या सबसे अधिक हे । अन्तमें झापने कहा कि ' जबतक . 
रंगा भोर यमुनाकी पवित्र धारा भारतसें बद्दती हे तथा 
जबतक़ हिमाळय भोर विन्ध्याचछ _संसारसें अपना मस्तक 
ऊंचा किये हुए खडे हैं उस समय तक संस्कृत भाषा जो 
वस्तुतः SAAT हे- का ATA प्रवाह भारतवर्षमें बढ्ता 


a 


७2,३३2 6. Oe 


र नगरके अन्य प्राताष्ठत विद्वान भी इस eS) उप, , . 
स्थित थे | १ 0 जी 
~ 
४ विजापुर 
विजापूरके केन्द्र व्यवस्थापक श्री पद्मनाभाचार्य-मडने 
अपने केन्द्रके प्रमाण पत्र वितरणोत्सवके बृत्त निम्न प्रकारसे 
भेजे हैं--.. 


ड 
का प्रमाणपत्र वितरणोत्सव स्थानी: 
स्ला । 


RY A C 
“ae Ale के बस 


HATS YY 


& श्रावण, विक्रम संवत्‌ २००९, अगस्त १९५२ & 


स्वावलम्बन 


पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माह राजन्नन्यकृतेन भोजम्‌। 
अब्युष्टा इन्नु भूयसीरुषास आ नो जीवान्‌ वरुण तास शाथि ॥ 
क्र. २२८९ 


( रणा परा सावीः ) ऋणोंको दूर कर, ( अथ मत्कृतानि ) ओर मेरे 
द्वारा किये गये ऋण भी दूर कर । हे राजन्‌ वरुण ! ( ag भन्यकृतेन मा 
ओज ) में दूसरोंसे किया नहीं खाऊंगा। क्योंकि ( भूयसीः डषासः 
अव्युष्टा इत नु ) अभी बहुतसे उषःकाल आनेवाळे हैं ओर sal हम 
( जीवान्‌ ) जीवित रदेंगे। ( तासु न भाशाधि ) उनमें हमें उत्तम शिक्षा 
प्रदान कर | ‘ 

कजे न करना चाहिये । यदि कजं हो तो उसे शीघ्र चुका देना चाहिये | 
स्वयं धनोपाजन करे भौर उसका उपयोग करे । दूसरेके प्राप्त किये धनका 
उपयोग न करे । हमारी भायुके भमी बहुतसे दिन भानेवाळे हैं; भतः 
उत्तम शिक्षा प्राप्त करे तथा उस ज्ञानका उपयोग करके श्रेष्ठ जीवन Mara 


a 


अंक ८ 


(२१६) वेदिक धम 
प्रमुख श्री भालचन्द्र परशुराम जोशी के करकमलों 
द्वारा प्रमाणपत्र वितरण काय सम्पादित हुआ | अच्छे 
ME प्रात करके. उत्तीण होनेवाळे परीक्षार्थियोंको विशेष 
रूपसे पारितोषिक देकर उत्साहित किया गया। 

अन्तमें केन्द्र व्यवस्थापक मह्दोद्यने वार्षिक विवरण पढ 
कर सुनाया तथा भागत मद्दाचुभावों हो धन्यवाद प्रदानकर 
'डत्सव समासिकी घोषणा की | 

t- ण 
५ सूरत 

इरिपरा सावेजनिक हाइस्कूळसें प्राध्यापक श्री रजनी- 
कान्तजा की भध्यक्षतामें एक समारम्भ हुभा। अप्रेल 
सन १९७२ इं. की संस्कृत परीक्षांओमें भारतभरके केन्द्रों मे 
प्राराम्भिणी परीक्षासें सवे प्रथम भानेवाले परीक्षार्थी श्री 
सरेशचन्द्र ठाकोरदास दलाल (आयु १८ वर्ष ) को 
बिशेष पारितोषिङ प्रदान क्रिया गया । इसी भवसरपर 
भन्य परीक्षाथियोंको भी उनके प्रमाणपत्र दिये गये। 
= केन्द्र व्यवस्थापक श्री नासिहरामर्जी उपाध्याय ने 
| ` संस्कृतभाषा प्रचारकी भावइयकता पर प्रकाश डाला तथा 
बिवरण सुनाया | भन्तमें श्री नटवरलाळजी खान साहबने 
सब प्रथम क्षाय हुए पराक्षार्थीको पारितोषिक दिया एवं 
_ भागत सजानोंको धन्यदाद देकर सभा विसर्जित की | 


६ पटियाला 


पटियाला केन्द्रका प्रमाणपत्र वितरणोत्सव बडे समारो- 
हके साथ सम्पन्न हुआ। दो हजार नरनारियोंकी उपास्थातिसें 
श्रा प्रा० दुगादास कपिला एम. ए, भू.पू बाइप 
प्रान्खिपळ महेन्द्रा Biss पटियाळाने भध्यक्षताक्रा आसन 
झोमित किया तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थिथोंको प्रमाणपत्र 
दिये | विशेष योग्यतासे उत्तीण द्दोनेवाळे छात्रोंको विशेष 
पारितो पिक दिये गये । इस भवसरपर छात्राभोने गीताका 
द्वितीय मध्याय सम्मिलित स्वरमें मौखिक सस्वर सनाया। 
ससे जनता बहुत प्रभावित हुईं । 


केन्द्र ब्यबस्थापक श्री विद्यारलजी विद्यालङ्कार 
त्यन्त उत्साइ पूर्वक संस्कृत प्रचारके लिये प्रयल्षशील है । 
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अगस्त १९५२ 


७ अष्टा 

“दिनाङ्क २२-६-५२ ई. को आष्टी केन्दर्से प्रमाणपत्र 
वितरणका कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । माध्यमिक पाठशाला में 
तालुक्ाधिकारी ( मामलतदार ) की अध्यक्षतासें यह समा 
रम्भ मनाया गया | हत कार्येमें स्थानीय शिक्षणाळयके 
सुख्याध्यापक BIS पूरापूरा सहयोग प्राक्त हुआ। 
उन्होने भौदोंको भी परीक्षा देनेके लिये उस्लादित किया । 
छः वक्ताओंके भाषण हुए । भन्तमें भाये हुए लज्जनोंका 
भाभार प्रदार्शित करते हुए केन्द्र ब्य. श्री दिगंवरराव 
विनायकराव कांटेकर वकील ने सभा बिसजित 
की । 

८ दडनगर 

संस्कृत भाषा प्रचार समिति दडनगरने प्रचार कार्यक्र 
लभिवृद्धिकी cha निम्न प्रकारकी योजना कार्यान्वित 
करनेका विचार किया हे 

वडनगर एवं उसके भाप्तपासके गाओंमें संस्कृतका प्रचार 
हो तथा वडनगरसें एक व्यायामशाळा भौर गोशालाकी 
भी स्थापना gt तो उत्तम, यद्द सोचकर उक्त योजनाको 
भस्तित्वमें छाया जा रहा है । इसके लिये प्रत्येक भारतीय 
भाई बहनोंसे निवेदन किया गया है कि वे अपनी प्रत्येक 
सहायता दें ।, 

केवल पर्क भान! देनेपर समितिका वार्षिक सामान्य सभा 
सद्‌ बना जा सकता हे। एक रुपया देनेवाला असाधारण 
सभासद्‌ समितिका आवकजावक देखनेका अधिकारी होगा। 
खचापांच रुपये देनेवाले मद्दानु भाव समितिके स्थायी संरक्षक 
fat जावंगे । इसके अतिरिक्त उक्त समितिक्रे भाश्रयदाताके 
रूपमें भनेक नरेश, मिळमालिक, सेठसाहुकार, BIg, सन्त, 
महन्तके सहयोगकी भी बहुत भाशा है | 


- भागामी परीक्षाक्षोंके लिये वडनगरके केन्द्र ब्य, श्री ' 
विनुभाई पी. उपाध्याय बडी योग्यता एवं छगनके साथ. 


जुटे हुए हैं। भाप भपनी योजनाको ae रूपमें सफळ 
करनेके (SY कृतसकद्प हैं । 


( सूचना-- ङुम्भकोंणम्‌, मण्डळेश्वर, चान्दोद्‌, बढे- 


किङ, भरच, सामरखा भादि केन्द्रोके वृत्तान्त आगामी 
भङ्कमें प्रकाशित होंगे | ) 
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भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


००५ ० 
[ लेखांक १५ ] 
( लेखक-- श्रो. पं. श्रीपाद्‌ दामोदर सातवळेकर ) 
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बलीकी साम्राज्यशाही 


x [a 


अबतकके walt हमने यद्द देखा कि कुमारोंकी sani 
ware की जाती थी और इस तेयारीमें राष्ट-रक्षाके 
शिक्षणका सी समावेश किया जाता था । उपनयन संस्कार 
एक प्रकारसे “ राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ ? सें प्रविष्ट दोनेका 
संस्कार हुआ काता था । इस संस्कारे सुहृतपर ga 
- बटुको शखाख्र दिये जाते थे और उन्हें चलानेकी शिक्षा भी 
री जाती थी । भाजकळ हस बटुले कद्दते हैं कि शखाखोंको 
स्पशे न करो; किन्तु कश्यप RTE लाश्रमम्ें agar भिक्षासें 
शखस्तराखोंकी ही भिक्षा मिली थी भौर उससे कहा गया था 
कि इन शस्त्राखोका प्रयोग करके UTE शन्रुओंका विनाश 
at’ झर्चाचीन एवं प्राचीन युगे कितना परिवर्तन हो 
गया है! झतएच स्वप्तरक्षणकी क्षमता इममें भाज कम हो 
गई है जब कि उस युगसें यह qa थी। 


वाल्मीकीय रातायणसें भी इम देखते हैं कि उस समयके 
तरुण ` रावणवधोद्यत ' ( रावणके साम्राज्यको नष्ट 
करनेके छिये सिद्ध ) बनाये गये थे। यह BAM काय 


ऋषियोंके arate हुआ करता था। ga प्रकार यह 


ष्टीय शिक्षण उच्च रमय दिया जाता था भोर इसीलिये 
सस समय पराक्रमी वीर पदा हुआ करते थे। उस 
शिक्षणसे एक विशिष्ट परम्परा: निर्माण gat करती था। 
इस विषयमें गणपातिके चरिन्रपर दमने दृष्टिपात क्रिया है। 
aa दस ag वामनके दरित्रपर विश्वार करेंगे | : 


बलका साम्राज्य 


सुर था-- भलोरियन देशका रहनेव 
०८: Kangri Universi 


झपना अधिराज्य यहाँ स्थापित किया । इसने खयं वेदिक 
धर्मको स्वीकार किया तथा यज्ञ यागादि करके ब्राह्मण, | A 
साधु, संन्यासी भ्षादिके सत्कारको खूब बढाया ! इस कारण . 
साम्राज्यके विरुद्ध आन्दोलन करनेवाळा वे शान्त रहा। 
आन्दोळन करनेवाले शान्त वर्गके रहनेपर साम्नराज्यकों स्थिर 
हुआ ही समझना चाहिये | इस तस्वको बलिने जान छिया. 

शोर इसीपर भाचरण भी किया ! ! | श 


gis बादशाहोसिं जिल प्रकार अकबर बादशाह हुआ 


हुई 
वेदिकधर्मा बना, यज्ञ याग करने ठगा, बेद शास्त्रे 
अध्ययनको बढावा देने ळगा, देवोंक्रे महोत्सव करने SAT | 
किली आये राजासे भी भविक वेदिक ads प्रति इस 
भाद्र बढता हुआ दिखाई दिया | इस कारण ब्राह्मण 
संन्यासी बडे सन्तुष्ट हुए भार बालिका साम्राज्य स्थिर हु 
सा प्रतीत ata लगा | | | 


लोग कहने लगे कि बळे राजा तो वेदिकधम्ी ह 


भावे ' कडावत आजतक इस देशमै प्रचि 
अधिक प्रभाव भारतीयोंके सनपर बलिने जम 


ज्य करते तथा पीताम्बर पहनकर च यज्ञ करके भोजन 
करते झार हमारे दवोंके उत्सव मनाते तो बालिके समान 
ही वे हमें अपने लगते ओर Enda अनेक भोले भोर 
` धार्मिक लोग यह कहने लगते कि ' अंग्रेजोंका राज्य 
. चिरस्थायी हो '। किन्तु अंग्रेज तो यहाँ “ विदेशी ? के 
झुपसें रहे । इसलिये इनके प्रति शीघ्र घृणा हो गई । किन्तु 
बिके राज्यके प्रति छोगोंसें घृणा उत्पन्न न होकर छपना- 
पन रहा | 


बालिका कपट 

सूक्ष्म दष्टिसे देखनेवालोंकों बालिका कपट दिखाई पड 
 लकता हे | इधर बलि यज्ञ किया करता था भोर ब्राह्मणों को 
दक्षिणा दिया करता था, यह बात सच है; डिन्तु खान्राउयके 
समस्त ate अधिकारी असुर ही स्त्र थे। सम्पूर्ण 
 जाञ्राञ्ययन्त्र सुर प्रधान बना हुआ था। Tar एक भी 
झभ्िकारका स्थान नहीं था जदाँपर असुर न हों। इस 
ओ- कारण पतद्देशोय तरुण बेकार बनते जा रहे थे ओर असुर- 
i an आधिकारारूढ एव Gay सम्पन्न बनते जा रदे थे। 


खियाँकी तलमलाहट 
- इस प्रकार बलिका यह साम्राज्य आायोका घात करता 
ला बढ रहा था। साधारणतः देखनेवालोको ऐसा आभास 
होता था कि इसके राज्यें वेदिक-यज्ञ पद्धतिकी विजय 
हो रही है। भतः इस साम्राज्यके विरुद्ध आन्दोलन 


तान्वानाजव्य समर दुमदानसुरषभान | 
पातळन्ध जयक्षा पन पुचारच्छस्युपासतुम्‌ ॥१३॥ 


धीरे धीरे बरुणोंमें यह बात फेळी 


अगस्त १९५२ 


और गुरुकुछोंमें भी इसका प्रसार हो गया। हजारों युवक 
बिद्रोहकी भावनासे भर गये ओर sad यह बात घर कर 
गई कि बलिका साम्राज्य. विनष्ट करके आर्य साम्राज्यको 
स्थापना होनी चाहिये | इन युव्रकोंका नेता था बडु वामन। - 

गणेशके समान वामन भी ag ही था। १६ वर्षके 
अन्दर ही इसकी भायु थी ओर इसी भायुके अन्य तरुण 
इस क्रांति योजनामें सम्मिलित हुए । ह; 

अन्तत! एक दिन निश्चित क्रिया गया। Sa दिन ये 
क्रान्तिकारी बटु यज्ञ मण्डपसें आने छगे। किसीने दर्भसें. 
शस्रोंको रखा, saa गोंसुखीसें, किसीने कमण्डलुसें, 
किसीने casa । इस प्रकार शर्खोंको छिपाये हुए ये ब्राह्मण 
कुमार यज्ञ मण्डपमें जाकर बेठ गये |!! 

इधर ब्राह्मण विद्वान्‌ यज्ञ wat व्यस्त थे। वयस्क 
त्राह्मणोंको बडु कुमरोंके इस षडयन्त्रका Talay न था। 
उधर हजारों तरुण अपने ga षड्यन्त्रको सफळ बनानेके 
लिये यज्ञ सण्डपपें सिद्ध बेठे हुए थे। यह सघ कुछ उीक- 
ठाक हो जानेपर ag वासन निःशख स्थितिमें यज्ञ सण्डपके 
अन्दर प्रविष्ट हुआ। उस AAAS वह उत्सा भनिवे- 
नीय था। 

, झाजके ही दिन इतनी बडी संख्यासें थे ब्राह्मण कुमार 
यज्ञ asad किसलिग्रे माये हैं? इसका विचार कोइ 
भी न कर सका। यज्ञ कर्म व्यवस्थिच रूपसे चल रहा था; 
शतः सबका ध्यान उसी ओर था। यज्ञशालासें प्रविष्ट हुए 
हुए ag ङुमारोंका ध्यान बलिपर शोर चासनकी गति 
विधियोंकी ओर था। इतनेमे az वामन आया ओर 
बलिराजासे थोडीसी जमीन मांगने ळगा | बडुकी अपेक्षित 
भूमिका दान करनेके लिये थोर दानका उदक ag वामनके 
हाथपर छोडनेके लिये बलि तेयार हो गया | 

हतनेमें वामनने चतुराईसे बलिको नीच पटककर उसकी 
छातीपर वह चेठ गया और उसे उसने पाशसे बांध छिया । 4 
Ral अवसरपर यज्ञ मण्डपके सभी तरुणोंने अपने अपने. 
शखाख बाहर निकाल लिये ओर एक साथ सबने धावा 
बोळ दिया । बलिका सेनापति भी बहाँपर था। 

इत्यायुधान जग्रहुबेलरनुचरा5्सरा: | 

महस्यानुचरा विष्णाःप्रत्यवघन्नुदायधाः ॥ १५॥ 
श्री, भाग २१ | 
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em ह संस्क्रातिका स्वरूपं 


सेनापति अपनी असुर सेना ळे लाया मोर इस प्रकार 
बहुत देरतक घमासान Aaa रद्दा। gad बाडेका पराभव 
हुआ भोर वासनने उसे alent किसी स्थानपर Bara 
नजरकेदके रूपसें बन्टी बना दिसा । 

बलिको कोंकणसें दी नजरबन्द करनेका कारण यह था 
कि एक बार पहले भी उसे पराजित कर असुर देशसे भेज 
दिया था; किन्तु उसने agi जाकर पुल; अपनी सेना खड 
कर ली ait उपर्युक्त सान्राज्यको पुनः जमा छिया। 
इसकी पुनरुक्ति न हो, इसलिये वामनने उसे अपने देश में 
जानेका अवसर ही न मिले 
ST er 


यह बात ea रखकर यद्दीं 
उसने यह कार्य अत्यन्त बुद्धि- 
[ससे हल प्रकार शिक्षा ग्रहण 


रखा | निःसन्दृह 
सत्ता पूण किया । पू इति 
की जानी चाहिये | 

इस प्रकारका यह AS वासनळी राज्य क्रान्तिका इतिहास 


हे । इसका पूरा वणन श्रीमद भ्रागवत्लें अत्यन्त विस्तार: 


gain दिया हे । जिसे विस्तारपूर्वक देखना दो ae भागवत्‌ 

२. उठाकर देखे । शस्त्रास्र लेकर बटुकुलार किस प्रकारसे यज्ञ 

डपसें प्रविष्ट हुए इलका सम्पूण वर्णन वहाँ दिया. 
हुभा है। 


os 


झाजकळ ळोग aq समझते हैं कि ake वामनने 
बलिका विनाश किया । ag aaa है। वामन अकेला ही 
होता भोर उसे तरुणोंकी सद्दायता न होती तो उससे कुछ 
भी न चन पाता | तात्कालीन हजारों युवक बालिके विरुद्ध 
इस षड्यन्त्रमें सम्मिलित थे; इसीलिये वामनको सफळता 
मिली । इतने युवकोंको क्रान्तिके लिये तेयार करनेमें जिस 
तेयारीकी आवश्यकता थी वह पूर्णतः की गई थी । 


बालिके चित्र 


इल कथालें इस सम्पूर्ण तेयारीके लिये कषपेक्षित वर्णन 


= पूरा पूरा विद्यमान है; किन्तु उस ओर कोइ ध्यान नहीं देता । 


सभी कथा भोर कीतेनकार उसके अद्भुत रसकी भोर ही 
जनताका चित्त Hada करते हैं । यही कारण है कि मुख्य 
वस्तुकी ओर ध्यान नहीं जाता। वामन अवतारके चित्र 
इसी aqua रसके प्रदशक हैं। झकेला बामन बालिके 
मस्तकपर पेर रखकर खड़ा है भोर बलि सबकुछ aga कर 
रहा है | gd प्रकारके चित्र भाजके युवकोकी भांखोंके 
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लामने हैं । इसीलियि इस कथामें निहित राजयीतेकी ओर 
ङ्रिसीका मी ध्यान नहीं जाता । 


Aled [वर्णयक अज्ञान छ 
वामनका जन्म atta पूव Raith aad द्दोनेवाळी 
तिलमिलाहट, शूर ga उत्पन्न at ओर उन्हे पूवे स्थिति 
पुनः अपने पराक्रम द्वारा प्राप्त हो आदि भावना, वासनके 
संगठन कार्य भौर युवकों के यज्ञ मण्डपन्नें शस्त्र ठिपाकर 
प्रवेश करना आदि सभी बातोंका वर्णन श्रोमद्‌ भागवलकार 
तो बराबर करते हैं; किन्तु चित्रकारों अथवा कथाकारोंकों 
इस बातका पता ही नहीं ह । 

सम्राट्‌ बलिके सेनिक ga अवघरपर चुप न थे, उनपर 
मात करनी है, यह बात वासन भच्छोतरद्द जानता था 
आर इलीलिये उसने यज्ञ मण्डपके शन्दर नर बाहर पूरी 
पूरी तैयारी कर रखी थी। इतनी तैयारी Aas लिये 
जनताएें कितनी पूर्व तेयारी या आन्दोलन हुआ होगा, 
इसका अचुमान दी किया जा सकता है। अर्थात्‌ इस 
समय बहुत बडे पेमानेपर आन्दोलन हुआ था | 

चामनावतारके समय की गई क्रान्तिकी हलचल बडी 
GIT पूण हलचल थी । झोरंगजेबके विरुद्ध क्रान्ति करना 
सरळ हे; किन्तु भकबरके विरुद्ध क्रान्ति करना बहुत कठिन | 
BATH विरुद्ध आन्दोलन करना आसान हैं किन्तु रिपिनके 
विरुद्ध बोळना बड़ा कठिन । इसी प्रकार रावणे बिरु | 
AVIS करना सरळ था किन्तु बलिके विरुद्ध कुछ करना | 4 
बडा कठिन काम था। यही कार्य वामनने किया भार 


NO 


इलाका सहत्वपुण भाग इस कथासें नाद & | 


तजस्वा ॥शक्षा 


“चरित्रोंपर विचार किया है । वे भी भल्यवयस्क कुमार 
थे भोर आज हमने बटु वामनक्का चरित्र भी देखा। 
तो ‘ag’ नामसे ही प्रसिद्ध है। aa 

महाराज शिवाजीने जित जायुसे ausas भान्दोळ 
आरम्भ किया वह कुमार भवस्था ही at इस 


ALAM 6 4 


के: | 


११, ५१० 4 4 


4 


a 52 4. 


< 


(३२०) 


क्रान्ति भावनाको Tiga करनेकी परिस्थिति द्दोनी चाहिये 
ओर तदनुकूळ शिक्षाकी व्यवस्था भी होनी चाहिये। ऐसी 
व्यवस्था होनेपर वामन जैसे वीर बहु निर्माण हो सकते 
हैं| आजके बटकी gear वामनसे किस प्रकार की जा 
सकती हे? वामनके समकालीन शिक्षा-व्यवस्था सर्व प्रथम 


हमें अपने देशमें करनी चाहिये । 


वामनको परिस्थिति बडी बिकट थी । क्योंकि अधिकांश 
झाएजन बलिके wed फंसे हुए थे। जिस प्रकार महाराज 
शिवाजीकै पिता शहाजी थवनों के सरदार एवं उनके 
साम्राज्यका द्वित करनेवाले थे भोर स्वयं शिवाजी हिन्दु 
लाम्राज्यकी स्थापनासें प्रयत्नशील | लगभग ऐली ही 
५रिस्थिरि वामनके सामने थी। जैसे मिर्जा राजा जयसिंह 
जैसे कर्तबगार ब्यक्ति यवनोंका ऐश्वर्य बढानेसें अपना जीवन 
खपा रद्दे थ उसी प्रकार अधिकांश wana बलिका tad 
asd dea थे। भतः क्रान्तिका समस्त सार तरुणोंपर 
ही झा पडा था। वामनका यह क्रान्तिवृत्त युदकोके लिये 
भभ्यसनीय है | नवइयद्दी इस चरित्रसे युवकोंळा उत्ताइ 
चढेगा | 


थोडे ही दिनों पूव जिस प्रकार राव साहब ओर राव 
बहादुर तो नंग्रेओके Ratt हुआ करते थे तथा उनके 
लड़के लत्याग्रद करनेदाले और अग्रेजोंका राब्य उलटनेवाळे 
होते थे उसी प्रकार वामनेके युगमें भी था। इससे यह 
बात सहज ही ध्यानमें भा सकती है कि वामनने कितनी 
प्रतिकूल परिस्थितिमें इस क्रान्तिका कार्यं किया। भगवान्‌ 


स्त्रां शक्षा 
अबतकके Sata तरुणपीढी किस प्रकार तैयार की 
जाती थी, इस विषयमें वेदिक पद्धतिका निरीक्षण हमने 
किया | भब हमें यहद देखना हे कि उस and ख्रियोको 
किस प्रकार तयार क्रिया जाता था? प्राचीन काळमें जिस 
प्रकार सेंकडों वीर पुरुषोंके नाम gat सामने अते हैं 
उसी प्रकार खियोंके नाम भी दवातिद्वासके प्राचोन पृष्ठोंपर 


वादिक घम : 


अगस्त १९५२ 


श्रीक्ृष्णकों पाण्डवोंकी सेना एवं aga जैसे योद्धा मिळे 
थे । भगवान्‌ रामचन्द्रको सुग्रीदकी सुसजित सेना मेल 
गई थी; किन्तु वामनको भनुभवी TSN WS! स्वय तयार 
करनी पडी और उसके द्वारा सम्पूण क्रान्ति सफळ 
पडी | 


करनी 
क्रान्तिका शक्षाणक Deg 

यह ga प्रकारको तेयारी कहाँ होती थीं? ae एक 

स्वपूर्ण प्रश्न है। “ गुरुकुछ नामकी शिक्षण संस्थायें 

तत्कालीन सर्वधा स्वतन्त्र शिक्षण awa थीं जो इन 

तरुणोंका निर्माण क्रिया करती थीं। य शिक्षण 

राजाळे नियन्त्रणसें नहीं होती थीं। aa: वद्वा वाताबरण 


सस्थाये 


सथा स्वतन्त्र हुआ करता था जिससे देसे तेजस्वी तरण 


निपजा करते थे। गणश, विनायक, कातकेय, वामन.आ द्‌ 


सभी तरुण गुरुकुळोंमें ही तेयार हुए थे। ये सबके aa 
वारुण्यमें ही नेता बने डोर प्रसिद्धिको प्राप्त हुए। वेदिक 


शिक्षण संस्थायं सवथा स्वतन्त्र थीं। लाज किसी भी देशले 
शिक्षा विभाग इतना स्वतन्त्र नहीं है। राज्यशालनका वे 
एक भङ्ग बन गये हैं। राज्य शासनके लिये अपेक्षित 
तरुण दी झाज उनमें तेयार किये जा रहे हें जब कि 
वेदिक कारमें पवित्र, शुद्ध, स्वतन्त्र, तत्वज्ञाननिष्ठ गुरुकुल 
नामक शिक्षा सस्थाओंमें वेदिक युगके वे अ्रष्ट तरुण निर्माण 
होते थे। 

AAS इस प्रकारका यह युग था) भाजके युवकोंको 
वामनके चरित्रका मनन करना चाहिये | 


अङ्कित हें । काली, भवानी क्षास्वक्ता, पुकचीरा लादि 


GEST [खवा नपने शोयके कारण पूजाके योग्य स्थान प्राप्त 
कर चुकी हैं। 


~ २०७५ 


श्रधारिणी Sat. 
समस्त पुरुष देव शखघारी हैं, क्विन्तु थाश्चयंक्की बात 
तो यह हैं कि खो रूपी देवता ठो पुरुषोंसे भी भधक, 
valet धारण करती हैं.। पुरुष देवोंके चार या छः तक 


७ ७-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


८ ho 


ह 


भारतीय संस्क्रतिका स्वरूपं 


हाथ हमें दिखाई देते हें और उनमे उतने ही अख शस्त्र 


f रहते हैं, किन्तु इन खी रूपी देवताओंके अठारह अठारद् या 
| agiza अट्टादेस तक हाथ दसे दिखाई पडते दें छर 
१ kp: 

` = @ उतने ही धकारके waa भी द देखते Tl पुरुष 


* देवोकी अपेक्षा ख्रों देवताओंके पास संरक्षक एवं शत्रु 
विधातक शखर ws हैं इसफे पीछे जो एव विशेष 
तत्व हे वह यह हे कि ख्ियोंकी रक्षा अधिक सावधघानीले 
होनी चाहिये । wa: उनके लिये संरक्षण शाक्ति अधिक 
क्पाक्षित है और स्वसरक्षणके साधन भी उसी a@anad 
नपेक्षित है। पुरुषोंकी रक्षा भी होनी चाहिये, किन्तु 
खियाँकी रक्षा गुण्डोले दोना अत्यावश्‍यक है | ऐसी शिक्षा 
ख्रियांको मिलनी दी चाहिये। 

Blas 
गणेशाने खिग्रोंके सेनिक दलोंका संगठन किया था भोर 
के द्वारा उसने राष्ट्र संरक्षणका महान्‌ काय भी करचा 
लिया था। इसी प्रकार णनेक चार Raat अपने ga 
यहु सब दम 
युवतीकी कथा 


बनाकर राष्ट्रकी रक्षाका कार्य पर्ण किया है 
हैं। हल विषयसें 


हावेहाससें देखते एक 


ध्यान देने जेली हैं । 
राजा 
खेळ नामका एक राजा था। सम्भवतः यद 
देशका राजा था। क्योंकि भाज भी हम “खेल * 
प्रयोग सीमाप्रान्तीय अफगानी भाषासें पाते हैं । झाकाखल' 
' इसाखेळ ? भादि नाम भाज भी पढानोंसें प्रान्तिक नामाके 
रूपमे प्राप्त होते हैं। वेदिक कामें भी एक ऐसा ही कोई 
खेल नामका राजा था। उसके राज्यपर शत्रुक्षोंने आक्रमण 
कर ary तब राजाका सेनापति भपनी सेनाके साथ 
MAR टूट पडा। किन्तु शत्रुका बळ बहुत अधिक था; 
भतः उसका पूरी तरद्द पराभव हो गया झोर सारी सेना 
(५ भाग निकळी । ऐसी स्थितिसें राजाको बडी चिन्ता हुई । 


राजकुमारी विश्पला 


ख ~ 

७ 3 

अफगान 
नामक 


UMA यह भवस्था देख राजकुमारी विइपळाने सामने | 


भाकर उससे कहा कि यद्द अवसर चिन्ता भौर शोक 
करनेका नहीं हे, कुछ पराक्रम दिखानेका है। में सेनाका 
नेतृत्व ग्रहण कर TAI भाक्रमण करनेके लिये जाती हुँ। 
आपको चिन्ता करनेकी ate आवश्यकता नहीं है। 


, होनेके कारण उसके पास साधनोंका पर्याप्त होना स्वाभा 


काये. विय" झतुभति दीर जी स उहको CollecK@A GAZE 5 tk 


सेनाका संगठन कर WAI त कर दिया | 
RAH बळ बहुत अधिक था। राजकुमारी ।चउपलान 
अपने प्राणोंकी बाजी रगा दी। किन्तु फिर भी उसका एक न 
चढी । इतना ही नहीं, अपितु युद्धमें उसकी एक टांग भी 
टूट ag आर वद्द घायल द्ोकर पराभूत स्थितिसें घर Siz 
आई । उसे लोटी हुई देखकर खेळ बहुत दी चिन्तित हुआ 
ओर शोक करने छगा | | 
यह देख विश्पक्ता कने लगी-- ' दे राजन्‌ | यह समय 
शोक करनेका नहीं है | भाप भपने वेद्योंको बुळाइये भोर 
मेरी टांग सुघरवा दीजिये। में खडी हो सके ऐसा उपचार 
करवाइये; जिससे में पुनः जाकर शत्रुपर आक्रमण कर 
ag? यद्व सुन राजाने अपने राज वेद्योंको बुलाकर उपचार 
लारस्भ कराया | 
लोहेळा पेर लगाया 
खल राजाके राज aay विइपकाका टूटा हुआ पर 
काट दिया । घाव अच्छे किये भोर उस स्थानपर छाोहेका 
पेर छगाकर उसे युद्धमें जाने छायक बना दिया। Rags 
इसका वर्णन इस प्रकारसे मिळता है-- 


FO + ee Ot हो... 


यायला जघा वेइपलाय AAMT क, १३१७ _ : 
° विश्पलाके लोहेकी टांग लगा दी और उस विठ्पळाने 
MAT पुनः आक्रमण कर दिया । ag विजयी होकर पुनः 
लौटी । ऋग्वेदके इस मन्त्रमें जो वर्णन मिळता है उससे 
तत्कालीन आाख्वैद्यकने कितनी प्रगति की थी, इसका | 
उदाहरण मिळता है | जांघ काटकर, घाव अच्छे करके | 
ब्दा BAA टांग लगाना भोर उसे पुनः युद्धके योग्य बना कट 
देना यह सब दाख वेदयका चमत्कार ही है । 
वीर स्त्रियां 
किन्तु इस कथाऐ यह भो. विदित हो सकता हे. 


वेदिक काळसें वीर युवतियोंको किस प्रकार इस योग्य 


है । किन्तु भभी भभी कुछ समय पूर्व हमारे भारत avd | 
कुछ ही दिनों पूर्व छोटे बडे मिलाकर लगभग ६०० राज 
थे। उनसेंसे Relat भी पुत्री, वधू मथवा : 
चीराङगना नहीं थी। एताइश कटपना भी किसाक 
न होगी | OR 


> 


राङ्गनाओंसे प्रसिद्ध है। डस समय अंग्रेजोंका सुकोबळा 
नेका पराक्रम उसने किया। प्राचीन gad दशरथकी 
नी केकेयी TAS साथ युद्धक्षेत्रसें गई थी भोर उसने 
एने पतिकी बहुत बडी सद्दायता उस समय की था। 
तु पुराणोंमें तो देत्योंका निदेछन करनेवाळी अनेक वीर 
aisi गाथायें भरी पडी हैं । इस दृष्टिसे उल gual 


हा है । 
खल राजाकी पुत्री एकदम सेनापतित्वका उतरद।येत्व 
भी सम्भाळ लेती है | भयंकर घायल होनेपर मी उसका 
Ba नहीं टूटता। गणपति काशीराजाके राज्यमे एकदम 


` चामुण्डा आादि देवियाँ प्रचण्ड सेनाय छेकर असुर्रोपर 


। क्या ये बातें योंही सिद्ध दो सकी हैं ? 


_ अर्थात्‌ यदि शाख चलळानेका अभ्यास न हों, युद्द 
as जानकारी न हो, TARA टक्कर लेनेका भनुभव 
न दी तो क्या aq सम्भव हे कि पडदोंसे निकलकर एकदम 
इतना प्रचण्ड पराक्रम दिखाया जा सके ? आज एसा परा- 
क्रम दिखाना gests लिये भी एकदम आधान नहीं हे । 
कॅलिजके युवकोंके दळ बनाने के प्रस्ताव पास द्वोने पर भी 
५० चे भाज तक नहीं बन पाणे। दम भाज यह प्रत्यक्ष देख 
रहे हैं भोर उस युगमें faa सेनापतिका काय भी कर 
ती थीं। वे शत्रभोंके साथ डटकर युद्ध करती थीं भोर 
पराजित कर दिया करती थीं । यद्द हृतना काय पूव 
(हुए बिना नहीं हो सकता | इससे यद्द HEI जा 
ता है कि वैदिक कालमें, बुद्धसे पुत्र खियोंको स्वसंरक्षण 
प्राप्त होती थी । भठ्ठाईस क्द्वाइस शखाखोंका 
[करनेवाली faat उस युगमें थीं। साभाग्यसे आज 
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आक्रमण करता हें आर उनका सेनाय उध्वस्त कर डालती ' 
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कि उस समय श्म wera पूरी पुरी शिक्षा खियोंको 


दी जाती थी | ॥ 
दिक gna गार्गी, वाचकनवों वागाम्भ्टूणी आदि | 
खियौँ जिस प्रकार ब्रद्मज्ञानमें निष्णात थीं उसी प्रकार 
बिइपला जेसी खियाँ युद्धकलामें भी पुर्णतः निपणात होती | 
off | समय पडनेपर वे सेनापतिका काम भी सम्भाळ ळेती | 
थीं भार अपने अद्वितीय पराक्रमका थादश उपाध्यत ( 
करती थी । 
यूरोपमें ' जोन भॉफ क्षार्क ' के गीत गाये जाते हैं | 
यह सब उचित हे । किन्तु eat यहाँ 
चामुण्डा आदि सेंकडो वीर रि it हुई ओर उनकी पुजा 
हिन्द लोग आज भी करते हैं तथापि ag पाढी यद्द aa 
यथावत्‌ स्मरण रखेगी, इसकी आशा नहीं है । यह बहुत 
चिन्तनीय है । किसी भी प्रकारसे क्यों न हो प्राचीन बी 
खियोंका स्मरण तो चिरस्थायी दोना ही चाहिये | उनका 
स्मरण भी भाज हमारा तारण कर सकता है। 
खत्री एक शक्ति है। 
हस खियोंको ' अबळा ? ह 


ST PP 
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कहेते हैं। किन्तु प्राचीन १ 
समयमें ख्नियोंको “शक्ति” समझा जाता था । खियोँसेँ 
कितनी शक्ति द्वोती थी, यद्द बात विश्यक्का भादिके चरि- 
त्रोंसे स्पष्ट लक्षित हो जाती हे । सचमुच खियौँ तो शक्ति 
रूप ही हैं । जेन भोर बोद्धोने उन्हें दबाकर अबका बना 
दिया भोर आज वे भबला बन गई हैं । गुण्डे उन्हें भगा- 
कर ळे जावें और पुरुष चुपचाप बैठे देखते रहें, यही आजकी 
परिस्थिति बनी हुई हे। जब स्रिया इस प्रकार शक्ति रूपिणि 
श्रीं तब पुरुष भी वीरभद्र थे। जब Raat इस घकार 
श्रबळा बन गई तो पुरुष भी fae दो गये हैं । Raat 
ही जब निबेळ होंगी तो उनकी सन्तानें सबळ केसे होंगी ? 
निःसन्देह्द सन्तान भी fae द्वी द्वोंगी। स्त्रियां सबळ 
होंगी तो सन्ताने भी सबळ होंगी | | 
बैदिक कालमें पुत्रको वीर? तथा पत्रीक्को ‘aan 
कहा जाता था । ये शब्द ही बताते हैं कि सन्तान कैसी 
बनानी चाहिये । पुत्र या पत्री वीर होनी चाहिये । यद 
शब्द उनके शिक्षाकी व्यवस्था सिद्ध करता है। पत्र वीर 
बने आर पुत्री वीरा बने, एसी व्यवस्था उस युगमें अवश्य 
ही होगी । aig वह न हुईं तो किलल प्रकार स्त्रियां शक्ति 
बन सकती हैं ! बिना शिक्षोविशेषकी aren यह सम्भव 


कु 
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भी 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


नहीं हे कि स्वथमेव पुत्र या पुत्री ae बन sia | जिस 
युगसें Radiat ' शक्ति) कहा जाता था और पुत्रोंको 
“वीर? कहा जाता था डस युगमें उन्हें इसके भनुकू 


४ शिक्षा भी अवश्य दी जाती होगी । 


आज हम बडे प्रेमसे अपने पत्रको ' गुलाम ' set 
a = का अ ane Pat सेब i ने ~~ 
हं। यह है भाज का आदश | VSS सेवक Wl, FATA 
Rat छडके को ' गुलाम ? कहनेकी प्रथा पडी होगी। 
यवचनो अथवा अंग्रेजोंकी सेवा करना द्वी इनका ध्येय होगा। 


| 


स्त्रीके वाचक * पुरंधो, पुरि, पुरंघि ' आदि शब्द हैं । 
इसका भर्थ * पुरांधे पुरं धारयति हे। नागरक्रा 
संरक्षण एवं चारण करनेवाली, FE इसका अर्थ है । खाज 
इसका मर्थ घरकी रक्षा करनेवाली ? ऐसा करते हैं। 
यद्यपि सूळ अर्थ नगर ओर पुर का धारण BAST, ऐसा 
“पुर्‌? ‘ogi? शब्द बंबई भोर कळकत्ता जैसे 
कड़े नगरोंके वाचक हैं। इतने बडे नगरोंक्री रक्षा ये 
करती थीं । अति प्राचीन युगमें नागरिक 
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हे। अथवा az 
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स्त्रियां किया 
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- सरक्षणके कार्य [स्त्रया (कया करतीं थीं आर राष्ट्र सरक्षणका 


ऐसा प्रतीत होता है । इसी 
श्रास्त्रास्त्रोकी तथा युद्ध की शिक्षा स्त्रियोंकों भी 
दी जाती थी । इसी शिक्षाके कारण समय पडते ही ख्रियां 
सेनापतिका सी कार्य कर लेती थीं ओर शत्रुको यह आह्वान 
देवी थो कि जो मेरा पराभव करेगा वह मेरा पति att’) 

हिषासुरने भवानी को जब यह सन्देश भेजा कि तू भरी 
धर्मपत्नी होतो इसके quad भवानीने उत्तर भिजवाया 
कि जो मेरा पराभव करेगा वह मेरा पति होगा । इस 
सन्देशमें कितनी उम्र वीरता हे, यह पाठक देखें । इसी 
दीर कुसारीने उस शक्षसका विनाश किया है । ऐसा उत्तर 
देनेका धेय जिनमें है क्या उन्हे अबला कहा जा सकता 


७. र्ष ~ a ~ ~ 
काय पुरुष किया करते थे, 
ant 
a 


22 Raia इस प्रकारके वीरताकी शिक्षा देनेकी व्यवस्था 
“जस ana थी । 


(> हन हक २) 
वीरा, पुरंधिं, शक्ति | 

जन्मसे “वीरा ' नाम, युवावस्थामें ' पुरंधि ! होनेका 
सामर्थ्य भोर विवादित दोनेपर “शक्ति! शब्दका अन्वर्थक 
प्रयोग दोना ध्यान देने जेसी बातें हैं । इसी प्रकार “नारी * 
का अर्थ नेतृत्व करनेमें समथ, पेसा होता है | इन सब 
शब्दोपर विशार करनेपर यह स्पष्ट विदित दो जाता है कि 
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इस aad खियाँ अबछा न होकर वे सचसुच सबळा भार 
शाझिरूपिणी ही होती थीं । जीवित राष्ट्रको खियाका 
ऐसादी धोना समुचित है । वे यादे सचमुच अबला दाता 
तो उनसे किस प्रकार भला सबल सन्तानं gi सकती थो 
ओर ऐसे निर्वलोंको "आये! भो कौन कद सकता ? खिर्योको 
पहले नार्या कद्दा जाता था। क्या भार्या अबला हो सकती है 

faa सामर्थ्य का उदाहरण देखना हो तो भगवान्‌ 
sats जीवनकी ओर दृष्टिपात करना चाहिये जो कि 
स्यं मदान पराक्रमी होते हुए भी पार्वर्ता-शक्ति-के बिना 
चे कुछ भी नहीं कर पाते थे। यद्द आएङ्कारिक वर्णन खिर्यो- 
के सासथ्यका वणन कर रद्दा हे । स्त्रियांको सच्चे aay 
शक्ति कदा जा सके, इस प्रकार की शिक्षा उस gua दी 
जाती थी । ; 

चह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । क्थवे० 

« TANS पालन करके कन्या तरुण पतिको प्राप्त 
करती है '। इसमें खियोंके ब्रहाचर्याश्रमका उलेख है। 
आज स्त्रियोंके ब्रह्मचर्यका लोप दो चुका है । तब खियोँका 
उपनयन हुआ करता था । उन्हें भी भेखछाबन्धन, दण्ड 
धारण घोर समिधा तोडने के लिये कुठार धारण भादि 
सब कुछ लडकोंके समान करना पडता था। भाज भी 
fai कमरपट्टा बांधती हें । वह सोनेका रहता हे भार 
AMA उसका प्रयोजन . रहता है । सयॉंका Sadia 
न करके उनका उपवीत भाज पुरुषोंको धारण करना 
पडता है । 

मारे धर्मकै समान दी पारसी धर्म हे । पारासयोंकी खिया 
झाज भी यज्ञोपवीत धारण करती हें । किन्तु मने यद्द 
प्रथा बंद कर दी और Relist यह यझोपवीत पुरुषोंके 
कन्धों पर रख दिया गया । इस प्रकार जो खिया शक्ति! 
थीं वे ‘ भबळा ' बना दी गई | 


स्त्री शिक्षाका यही कार्यक्रम हे । 


भनुवाइक- महेशचन्द्र शास्त्रा, विधाभास्कर 
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हमारा आहार--- जे 
जिसपर हम जीत॑ है 


रेखक श्री स्वामी शिवानन्दजी सरस्वर्ता 


हम लोग जो भोजन करते हैं वह अधिकतर नाइट्रोजन्स 
तत्वों, प्रोटीन्स, चर्ब्रीली चीजों या हाइडोकाबन्स, जेले 
घी झादि अथवा कार्बोह्दाइडटस वस्तुओो जसे चावल चीनी 
भादि का होता है । प्रोटीन्स-युक्त पदार्थोसे शरीरमैं 
स्फूति होती है । इनके भळावा हमारे मोजनसें भनेको 
प्रकारके क्षार भी होते हैं । अनेकों प्रकारके पाचक-रस, 2d 
समुहको छार, पेटे जठरासव, पित्त, पेक्रियटिक रस छोर 
मांतोंमें उत्पन्न दोनेवाला रख, get गुदा तक पहुंचने 
चाळे मागेमें ओज्य पदार्थोके TAIN बडा काम करते हैं | 
मांडयुक्त पदाथाको wie या सलीवा पचाता है । मांड 
पचक्षर चीनीछा रूप धारण करता हे भोर भागे बढनेपर 
झांतोर्से पेक्रियेटिक मर आंतरस भपना णपना काम करते 
हैं। इन सब रखोंके सम्मिश्रणसे पेटसें पहुंचा हुआ सारा 
भोजन दूधकी तरह इवेतवणमय भोर पतली सूरतमें बदल 
जाता है, जिसे wes कहते हैं । aq wes अन्नरसदाहदी 
नाडियां जम करती हैं भोर फिर यह्दी रस रक्त बन 
जाता हे | हृदयके दक्षिणी भागमें भशुद्ध रक्त जमा होना 
हे । यदद शुद्ध होनेके लिए फेफडोंमें जाता हे, ततः ae 
- होकर यह रक्त हृदथके वाम भागसें भात। हे भोर वहांसे 


` पंप होकर विशाल भाओटी नामक धमनीमें जाता है, जहां 


से उसका समस्त शरीरें प्रसार दोता हे। अत्यन्त सूक्ष्म 
नाडियोमें पहुंचकर रक्त वर्णद्दीन wat तरद्द पसीजा 
करता है भार शरीरके रग, रेशों और कोषाणुओंका सिंचन 
ओर पुष्टीकरण करता है । पुनः सारे शरीरमें quer waz 
हुमा रक्त स्नायुओंद्वारा हृदयके दाक्षिण भागमें जाकर जमा 
erat है । 


पचनेसे बचा हुआ भोजन, जिसे हम भोजनका भव- 
शोष कहते हैं, भन्तमें छः फीट लम्बी बड़ी aiad awk 
रूपमें जमा ara हे भोर जब यह आंत मळसे भर जाती 
हे, तब दिशा त्यागकी भावना मेरुवण्डसे गुदाको पहुंचती 


= हे, निससे मनुष्य दिशा त्याग करता है भौर इस प्रकार 
3 5६% गुदा द्वारा अन्त्रस्थिती ae Gee ae ree हैं| Haridwar Collection Aoiiged aS 


दे, जो कमरमें दोनों शोर बने हैं, रक्तमें से बराबर 
पेशाब खींचा करते हैं ओर यूरेटस नामके दो मूत्र वाहिनी 
डियोद्वारा मूत्राको सूत्राशयमें पहुंचात हे | यही मूत्र 
[ब लगनेपर बाहर निकळ जाता हे । 
स्नायुमण्डछ बृहत्‌ मस्तिष्क या 
दण्डस्थित स्नायु शोर पिंगळ ए्नायुसण्डळका 
देखने, सुनने, स्वाद लेने, Gat शोर बोलने 
feats केन्द्र मखिप्कमेँ टॅ, तभी बिद्छुके काटते ही दर्दकी 
भावना बृुद्दत्‌ स्नायु तक पहुंचती है तो मस्तिष्क स्वतः ह 
प्रभावित at जाता है । अतः पीडाका समाचार जोर Taw 
शारीरके क्षान्तरिक 


बना है । 
नादिकी 


श्र / 


प्रभाव WIS स्नायुपण्डळ दाराला 


लघु मस्तिष्क , 
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अगा, उदर, “lel, हृदय ओर तिल्ळी दिसे पहुंच >^ 


जाताहे। , 
A उत्पत्ति भी बतानी आवश्यकीय हे | अण्डको षम 


जो दो गोलियां द्वोती है, उन्हे अगरेजी में सीक्रेटरी ग्छेन्ड्स 
कहते हैं, जो अपने कोषाणुत्रोक्ष वीयंसंचय किया करते हैं। 
यह वीय दो नाडियों द्वारा खींच छिया जाता दे भोर चीर्या- 


a _% 


शयकी दो await जमा होता है | कामोत्तजनाके समय 
यही वीयं वीर्याशयमेंसे छोटी-छोटी नाडियोँद्वारा मूत्रकी 
नछिकामें भा जाता हे भोर प्रोस्टेट ग्रन्थिके रसमें मिलकर 
बाहर निकल भाता है । वीयके पतनसे नि्चयतः हमारे 
समस्त शरीरपर इसकी प्रतिक्रिया होती है भोर अधिकतर 
रोगोका श्रीगणेश वीर्यके भस्वाभाविक पतनसे ही होता हें । 
शोर स्मृति तथा बुद्धि पर इसका कम प्रभाव नहीं पडता, 
आजतक 
बताया दै कि मैनुष्यकी शक्ति और सन्तानदाथिका शक्ति 
उसके वीयेमें हा केन्द्रित रहा करती है शोर उसका भधिक 
पतन मनुष्य की अन्धियाको निबेळ बना देता है । परन्तु 


ALN AS OS ~ x च 
कोनसे ऐसे उपाय हें जिनसे इनका परिहार हो, हम सामा 


न्यतः भापको यही बतलाने जा Te हैं। 


हमारा आहार-जिस पर हम जीते हैं। 
oundation 
(जन भी कहा गया है 


यागाका 


शरीरविषयक जानकारीने .हमकों agi रहस्य # 


वह भोजन, जो मनुष्यमें क्षाध्यात्मिक--जागरण लानिसें 
सद्दायक हो, भोर जो उसके भारोग्यको सदा उन्नत रखे... 
“हमारा भाहार कहे जाने योग्य हे । भोजनका सम्बन्ध 
मञुष्यके जीवनसे दृतना गहरा हे कि हमार जीवनके आनन्द 
णाधेकतर उसीपर अचलम्त्रित रहते थाये हँ | छान्दोग्यसँ 
जसे उद्दाळकने अपने पुत्र इवेतकेतुसे भी कहा है कि पचनेके 
बाद भोजनके तीन रूप हो जाते हैं । मोटे भागको मळ 
कहते हैं । सध्यम भागले मांसादि तथा सूक्ष्म भागले मनु- 
प्यके मनका निर्माण होता है | इली प्रकार यही उपनिषद्‌ 
आगे चलकर यह बतलाता दै कि आह्वारके शुद्ध दोनेपर 
aaa प्रकृति भी शद्ध हो जाती हे जोर निइचयतः जब 
उसकी प्रकृतिका संस्करण हो गया तो उसकी मनुष्यताके 
जोर बही सेघाबान्‌ भोर 


जनेकानेक गुण जागूत 
प्रशादान्‌ होता है । 


AY 
ala ई, 


a छ 


हसी भोजनको लाधारण रीतिसे तीन भागोंमें विभक्त 

a 6 किया जाता हे, सात्विक, राजसिक भोर तामसिक । इसके 
| “०० Aa भेद होते हैं । उदाहरणके लिए दूध, फल, भन्न, 
नवनीत, पनीर, fart, पाळकको सात्विक-भोज्य पदार्थ 

कहा जा सकता है। इनके सेवन करनेसे मन शुद्ध होता है। 

मछली, अंडे, मांस, मसाळोंसे बनी तरकारियां राजसिक 

भोजन कहे जाते हैं। इनके सेवनसे मनुष्यकी कामोत्तेजना 

बळवती होती है। गोमांस, प्याज, saga, बासी भोजन 

है को तामसिक पदार्थकी संज्ञा दी गई हे, क्योकि इनके 


सेवन करनेसे ages स्वभावमें जडता भा जाती है । वह 
काम भोर क्रोधादिकी सीमाका अतिक्रमण कर ao, FIN 
दिका भण्डार बन जाता है | भतः उसके शरीरसें कई रोग 
घर कर लेते हैं, जिनको वह 
arama परिवर्तित करता रद्दता हे । जिन ळोगोंने गीताका 
अध्ययन किया है, वे झच्छी तरह जान सकते हैं कि भग- 
aaa किस प्रकार सात्विक, राजसिक भोर तामसिक 
भोज्यपदाथपर भवछम्बित हुए मनुष्यके मन तथा उसके 
जीवनका विवेचन किया हे | | 


ह we “> 


भत; हप्र देखते हें कि हमारे सामने नित्य दिखाई देने 


प जीवनको तत्तदप्रभावा 
4 te G ul ey 


हमरा ATSIC 


कउनेकी आवश्यकता नहीं होगी कि हमारा Ala’ सदा — 


STAT अपने जावनकी' 
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3 ही 
on 
सात्विक होना चाहिए, mad पोषकतत्वोका प्राच्य दो, 
जीवननिर्माणकगुणोंका समावेश हो ओर साथ-साथ जो 
हमारे नित्यके जीवनसें अपेक्षाकृत सुगमतासे प्राप्त दो सक, 
झर्थात्‌ जिनकी संप्राप्ति हमको प्रकृतिकी गोदसे स्वत: ही 
द्वोती रहे । छ १ | 
राजसिक भोजनसे मनुष्यकी gad उत्तेजना भाता है, | 
उवार आता है या यों कहिए कि दूधकी तरह उफान जाता | 
है, जिसकी प्रतिक्रिया प्रकृतिके विधानानुकूल होती रहती 
हे-- काछान्तरसें जिस प्रतिक्रियाका कारण सचुप्यको कह | 
ऐसे गुर्णोका दास बना देता है किं विकाश ओर जागरणे | 
wad वह निर्बाधगतिले अपने स्तरको खोता जाता है 
और निङ्चयतः अपने अनुष्यस्वको भी भूल जाता हे | 
मनुष्यव्वका विस्मरण ही तो मनुष्यका महान्‌ क्षपराध हे । टु 
तामसिक भोजन AAT भालस्य भोर जडता लाता हे. 
ait तामसिक-प्रकृतिबाळा मनुष्य बुद्धिद्दोन हो जाता 
हे। सडा हुआ भोजन, aye भोजन तथा बासी भाज क 
खानेसे केवळ मात्र हसारी प्रकृतिपर ही gu प्रभाव 


गलित होने लगते हैं, तत्फलतः कई रोग हमारे शरीर 
घर कर लेते हैं ओर हमारा जीवन निरचयत; दुःखसय 
प्रतात होने लगता है । 


शरीरके समस्त अवयव एक दूररेसे सद्दानुभूतिक व्यवह्द 
कर तथा हमारा भन ओर हमारी बुद्धि सत्वसयी हो । २ 
तो निश्चित हे कि मनुष्यका कल्याण अन्य | 
अपेक्षा उसके पुष्टिकर जीवनानुपालनपर निभर हे। आं. 
सम्बन्ध रखनेबाळे अनेक रोग, संक्रामक रोगे 


भोव, निवाय हा जानेसे शरीर रचनाभें | 


बाली वस्तुओंमें तीन प्रकारके भोज्यपदार्थ ही स्वाब्याप्त वि 
> 


। 4 He 
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पोष्टिक भोजन मनुष्यको स्वस्थ ओर बळवान्‌ भोर नीरोग 
बनाता हे भोर बुरा भोजन किसी भी उष्वकोटिकी जलवायु- 
चाळे प्रदेशसें भी आपको अनेकानेक रोगोंसे भाक्रान्त कर 
सकता है । जो अपनेको आरोग्यसे संबलित रखना चाहे, 
उसे चाहिए कि वह भोजनसे दोनेवाले शरीरपर प्रभावके 
विज्ञानका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर छे। झार यदि उसे इसका 
समुचित ज्ञान हुआ तो ag निश्‍चय है कि वह अभोज्य 
ओर भोज्यका निर्णय भवइय करेगा ही । ऐसे पुष्ट कळे” 
avs व्यक्तिके परिवारमें सभी छोग स्वस्थ शोर नीरोग 
होंगे । अतः आवश्यकता हैं समगुणी भोजनकी... न 


कि बहुत खर्चले भोजनको । स्मरण रखो कि मनोवैज्ञानिक 


इृष्टिकोणसे अधिक खर्चाला भोजन मनुष्यकों छाअके बदले 
हानि ही पहुंचाता है जोर साथ-साथ मसालेदार भोजन 
प्छीहवा, गुर्दे भोर उद्रस्थ रोगको उत्पन्न करता है। जिस 
भोजनसें सभी गुणोंका संतुलन है, ag भोजन मनुष्यके 
शरीरके भवयवोंको पुष्ट करता और उसमें मानधिक 
दाक्तिका विकास करता हे, उसमें स्फूति भोर शक्तिका 
mga रद्दता हे । यहद सिद्धान्त अक्षरशः सत्य है कि ag- 
व्यक निर्माण भोजनपर ही अवळम्बित है | 


यह जानना आवश्यकीय हे कि भोजन दो कार्याके 
लिए किया जाता हे | (१ ) शरीरका तापमान ठीक रखनेके 
Su, ओर (२) शरीरमें निरन्तर द्वोती रहनेवाळी कमि- 
यको पूरा करनेके लिए भोर नए रग, रेशे बचानेके लिए । 
भोज्य qqwid अन्नसार, इवेतीरमय तत्व, द्वाइड़ो-काबेन्स, 
दाहक क्षार, भन्य प्रकारके क्षार, जलज भौर पौष्टिक 
पदार्थ होते हैं । दाळ भोर दूधमें वह पदार्थ प्रचुर परिमा- 
oe होते हैं, जो नये रग भौर Tals पुननिर्माणमें बडी 
सहायता देते हैं । भन्नसार मोज्यपदार्थमें शारीरिक सम्मि- 
श्रणके योग्य तत्व होत हैं.। इनमें काबन, हाइडोजन, 
Aga, नश्रजन, कभी कभी गन्धक, दाहक पदार्थ भोर 
लोह-खनिज भी होता है । माडयुक्त पदार्थ कार्बोहाइडेट्स 
होते हैं । चावळमें इसका mga होता है । यह पदार्थ 
शक्तिवधक तथा अभिवर्द्धक होते हैं । कार्बाद्वाइडेट्स तत्व 
झाड, चीनी और गोंदमें होता हे, जिनमें काबन-हाइडोजन 
और औषजन होते हैं । हाइडोकाबेन घी भोर वानस्पत्य- 


वैदिक धमं : अगस्त १९५२ 


णसे चर्बीयुक्त पदाथ बनता है। चूंकि यह आवश्यक 
रहता है कि इस शरीरमें तेल देकर इसे चिकना रखां जाय ड 
लतः मक्खन, मळाई, पनीर, सूँंगफलीका तळ, सरलोका 

तेल, जतूनका तेल AeA चिकनाहट पहंचानेके साधन हैं। ; 


i 


~ 


पूर्ण भोजनकी व्याख्या एसी होनी चाहिए । पूर्ण भोजन 
वही है, जिसमें खाद्यविज्ञानके अघुसार Mess पदाथ 
उचित तथा सममात्रामें दों, छोर जिनके खंवन करनेसे 
शरीर भोर मन हल्का भोर स्वस्थ जार तजासय रहें । 
दूध पूर्ण भोज्य पदार्थ है, क्योंकि इसमें सभा 
पष्टकारक पदाथ उचित मात्रासें रहते हँ । TT! 
नाइट भौर कार्बोहाइड्रेट्स उचित मात्रासें ₹ 
जिस भोजनसें तत्कथित तत्वोका अलास्य रहदा 
विषम भोजन कहा जाता है । विषय भोजन करः 
उचितरीत्या पुष्ट नहीं होगा, शरीरका चि 
ही होगा, तथा शरीरसें तरइ-चरहकी कमज 
देंगी । केवळ यद्दी नहीं, भांति-भांतिकी 
पकडती जायेंगी भोर शरीर तथा मन निरन्तर ६ 


जायगा | यदि भोजन उचित, नियत, संतुलित, 

सामयिक, ange भोर सात्विक हुआ तो केवळ | 
an fe i किन्त भ | 

ma भापकी देदिक-पुष्टि ही नहीं होगी, किन्तु आपके | 


मनपर भो उसका प्रभाव पडे बिना नहीं रहेगा । और 
जद्दांतक भाजतक भनुभवी-लोगोंने [निश्‍चय कर पाया, 
वह यही था कि भोजनका प्रभाव प्रथमतः मनपर ही पडता 
हे भौर TAR हो प्रतिक्रिया शरीरपर होती है । 

जो हो, में उन ळोगोंसे यह अवश्य कहूंगा, जों माँस 
भौर भण्डोंको आरोग्यके लिए हितकर समझे ad हैं, कि 
यह उनका भ्रम ही है ! इस बातको लेकर भाजके नेता्ंने 
भी सन्तोषजनक खोज की है ओर वे इसी निष्कृषेपर भाये 
कि आरोग्य भोर दीर्घजीवनकी दृष्टिसे मांसाहार मनुष्यके 
लिए महा हानिकारक है । तस्फलतः भाप आज पश्चिमसे* 
qq विचारके छोगोंकी संख्याकों विकाशकी ओर जाती 
हुई at, जिनका मत हे कि मांसाहार शारीरके लिए ! 
हानिकारक है कर दूधमें मलुष्यजीवनकों धारण करनेके | 
गुण पर्याप्त मात्रामें होते हैं । अतः पश्चिममें गोपालनके 
लिए विचारोंकी क्रान्ति ही चळ पडी हे । जितनी भी री 


ग्लीसरीनर्मे, चिकने तेजाबॉ ग ७ = 
तेलादियें रहता Bch ल शि ul ane तेजाने सर्म. सरकारि हैं. भो sd aati (छिसे सस्वाच्यत ख 


eee Mert 7) Nace सागती 


aa — मलुष्य जीवनकों धारण करनेकी अमित शक्ति रखते 
Zi इसीलिए दमारे meta गोपालनको हेश्वर-पूजनका 
aga दिया गया था भोर जिसकी शवहेळना दम भाज 
कर रहे हैं । यद्दी भवद्देलना आज हमारी प्रक्षीण Ags 
| लिए उत्तरदायी हे, अन्यथा दुग्धाद्दारी हमारे पूर्वज शतश- 
| रदर्जावनको थानन्दसे देखते थे, जद्दां आज दम शतशरद- 
जीवी जी चनके प्रथम प्रहरसें अपने जीवनसूयको भस्त हुआ 
देखते हें । इसका कारण क्या हे, विचारक स्वत: समझ 


शोर मामूली परन्तु ताजा भोजन करते 
रमेकी क्षमताको 
नकी बुद्धि भी अत्यन्त प्रखर हो जाती 
का व्यक्तिगत नेतिक-चरित्र भी area ही रहता है। 

[ साढे भोजनसे किसी भी शोजनसे मतलब नद्दीं। 
गाप सस्ती पकोडियां खानेको सादा भोजन 
है, मसालों छोर अत्यन्त 
जिसमें राजसिक 


अन्दर कल्चरका ATTN 


[५ 


कद्दने छर 


aii चिकनाहटले रहित भोजन 

पढाथौंका सर्वथा लोप हो । 
हमारा भाहार ऐसा होना चाहिए, जो न केवळ हमारे 
उद्रकी तृप्ति करे, केवळ हमारे खादुकी पूति कर भार 
न केवळ हमारे पेटको ठसाठस भर दे, भपितु हमारे आद्वा- 
एका रूप ऐसा होना चाहिए, जो सबेसुलभ दो, ware 
हो, सर्वगुणसस्पन्न हो तथा किसी भी अवस्थासे हमारी 
शारीरिक और मानसिक प्रकृतिमें विषमता न लाने पावे, 
जिसके सेबन करनेसे हम शरीरके भारीपनका अनुभव न 
करें, दीधे इवास ळेनेकी आवश्यकता न समझें | हमारा 
आद्वार मिताहार at, अर्थात्‌ न तो अत्यन्त अधिक हो, भोर 
न झल्यन्त कम ही हो । नतो हमारे शरीरकी भावउयक- 
ताके लिए पोषकतत्वोंकी कमी ही हो भोर न इतनी 

२ भधिकता दो कि हमारे आन्तरिक अवयव उनके दुबावको 


सदन दी न कर पार्ये। अतः यदि आप चाहते हैं कि भाप 


g 


हमारा आहार 


§2339352> 235399 3233 9329 992959299339 03999939900 83395939 DDD 9933298399 & 
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नीरोग रहै और अपनी सन्तानोंको भी रोगमुक्त बनाये, 
यदि भाप अपनी कमाई हुई सम्पत्ति दवाखानोंतें होम 
agt करना चाहते, यदि आप अपने जीवनके रहन-सहन, 
खान-पानके स्तरको ऊंचा उठाना चाहते हैं, यदि भाप यह 
चाहते हैं कि आप और आपके परिवारवाले बलिष्ठ और 
बुद्धिमान्‌ हों, — निश्चयतः यदि आप लपने ओर अपने 
सम्बन्धियोंके जीवनकी यात्राको निष्केटक बनाना aga 
हों तो-- आपको अपने भाहारको प्रयोगों-पर-प्रयोग कर 
संतुलित करना होगा, ताकि वह न तो अस्वाभाविक दी 
हो नौर न चिडियाके भोज्य-परिमाणमें हो, न तो भावइ्य- 
कताले कम दो भोर न अधिक ही । फळ सस्ते होते हैं, 
फल खानेकी भादत डालो AG न कहो कि फल रूनेकी 
aie कद्दों ? अपना मात्राधिक aa कम कर दीजिये । 
सादक-पदार्थोका सेवन त्याग दीजिए । ale खाना सी 

ड दीजिए । तब देखिए कि फिस प्रकार भाप ays 
ट्या फल ओर दूध पीनेके योग्य नहीं होते 2 


iN 


भाहारळे विषम द्दोनेका परिणाम हम भोग ही तो रहे 
हैं, अधिक विवरणकी आवश्यकता नहीं भत: भाज हम 
छोगोंका कर्तव्य हो जाता है क्रि इम यथाशीघ्र अपने 
जीवनका नियमित, सेद्धान्तिक बनावे, जिससे हम अपने | 
मनुष्य जीवनके कर्तव्योंकी पूर्ति कर सके भोर अपने अपने 
कर्माको अत्यन्त कुशळतासे करनेकी क्षमता प्राप्त करें तथा 
अपने कमामें रत रहते हुए, जीवनमें दी सिद्धिकों me 
करें-- इसलिए कि घम अर्थ, काम, मोक्ष-- जीवनके ga 
चार विभागोंकी कुंजी भारोग्य ही है, तथा यह भी कि 
ag सिद्धि बळद्दीनफे द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती-- जीदन- | 
शक्तिको प्राप्त किया हुमा वीर ही कमेक्षेत्रकी बाधाणोंका 
निराकरण करता हुभा, भारचर्यमय- लिद्धिका वरदान 
प्राप्त करता हे ओर प्राप्त करता है aah लभ्युदयकी 
क्षमता । a 


Se sy व्यक डड, sia 


EN ति 

बः वाचस्पति भाचाय श्री ज्र 
चन्द्रकान्तजीकी Bey आय 

लगतके लिये अनशन वज्नपात सिद्ध 

हुई दे । किसे मालूम था कि सईको 

यह क्षापत्ति अचानक हसपर झा- 

गिरेगी । जिसके जीवनका एत्यक क्षण | 

आये संस्कृतिकी Qa समर्पित | 

हुभा, जिसने अपना समस्त जीवन |; 

एक age कर्मचीरकी आंति / 
बिताया भोर जिसके जीवनसें सवि- 
पथके लिये भनेक मह। 
at उसका इस प्र 
झवसान हुआ देखकर कित सस्कृत? 
प्रेमीको wae न होगा | ७ 


a 


यों तो उनका जीवन any है 
भोर HATH गुरुकुळ सूपाका शिक्षण 
केन्द्र प्रचलित है तबतक उनका 
स्मारक भविष्यकी भनेक पीढियोंको 
उनकी उज्वल स्मृति करा श रद्देगा | , 
एक बहुत बडे विद्वानके ख्पसें ' | 
गुजरातकी जनता उनके व्याख्यानोको ! 
सदेव स्मरण करती रद्देगी । Geass । 
शतशत शिष्य बृन्द अपने प्रिय | 
झाचायंकी ममताको कभी भी भूल | 
न सकेंगे। किन्तु क्या किसी भी 
रूपसें इस स्थानकी पूर्ति वे अपने । 
जीवनसें कर पायेंगे ? is 

. एक उद्भट विद्वानके रूपमें, पक सफल लक्ताके रूपमें, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं ओजस्वी पुरुषके रूपमें, मद्दान्‌ 
` कमवीर एवं दढकल्प नेताके रूपमें आर्यजगत्‌ दी नहीं, भारतके सभी सांस्कृतिक व्यक्तित्व आचार्य श्री चन्ब्रकास्तजी- | 
को कैसे get सकते हैं ! थद सूक्ति अव्य है 'कीर्दियस्य स जीवाति? भोर cea भाचाय श्री चन्द्रकान्तजी ' 
क्षमर हैं ।- | न 


( छे.- पं. श्री. दा. सातवळेकर, 
आजकल आर्यसमाज के पण्डित बहुतसे स्थानोंपर 
ब्रह्म-पारायण-यक्ष ? करते तथा करवाते हें । इस 


aN 


तरह का यज्ञ करने के लिये किसी ऋषिग्रणीत ग्रॅथमें प्रमाण 
(> lan a NN 
नहीं मिळता है । यदि किसी के पास प्रमाण हो तो वह 
~ ०. ८, 
उसको Ba करें। पे. घमंदेवजी मैत्री श्री. सावंदेशिक 


~ 


ने इस विषयके प्रमाण एकत्रित 
| सुना है। उनको देखने पर. सें अपनी 
ति Saye प्रकाशित करूंगा | 
कुष्ठरोग निवारण 
Taras सें चारों बेदोंके मंत्र पढकर यज्ञ 
[ उलेख है, पर वह' कुष्ठरोग निवारण ' के लिये 
i शातातपस्ट्रति कितनी माननीय हे, यह 

छ महत्वका प्रश्न है। पर यहां जो उल्लेख है वह 
कुष्ठरोगी आपने कुष्ठरोग का पाप श्रोनेके लिये ऐसा करें 
इतना ही इसका तात्पर्य है। सब लोग-जो कुष्ठरोगसे पीडित 
नहीं हैं, वे भी संपूर्ण चारों वेदोंके संत्र पढकर हवन करें, 
ऐसा तो इसका अर्थ नहीं हे । 


सभा देहर्ल 


मन्त्रपाठकी शक्ति 
Ask wath पाठमें पुण्य हे, वेद पठनसे चह पुण्य प्राप्त 


E! होगा । इसमें हानिकी संभावना नहीं हे। ऐसा भी कई 


| मानते हैं। यदि इनका मत स्वीकार किया जाय, तो वेद 
मंत्रों के पाठमें कुछ न कुछ अद्भुत शक्ति है ओर वह शक्ति 
ee पाठ करने करवाने चालेको प्राप्त हो सकती है ऐसा 
ॐ. मानना पडेगा | इस मतका स्वीकार करनेपर वेदपाठ करने 
चालेके ऊपर बडी भारी जिम्मेवारी आती है । ओर इसी 
लिये योग्य समयमें, योग्य रीतिसे, योग्य विद्वान्‌ के द्वारा 


0 


A अथवा स्वयं योग्य बनकर संत्रका पाठ योग्य काये के लिये 


करना चाहिये, ऐसा मानना पडेगा | मंत्रपाठमें शक्ति हे 
- तो उस शक्तिका उपयोग सावधानीके साथ करना चाहिये 
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ब्रह्मपारायण यज्ञकी झाखीयता 


= इसमें संदे नहीं है । पत्थर दरकोई उठाकर फेंक सकता हे, 


स्वाध्याय मण्डल, पारडी, जि. सूरत ) 


एटम वस्म ' हरकोई असावधानी से फॅकेगा तो 
उसका परिणाम ठीक नहीं होगा. । इसी तरह यदि वेद 
मंत्रमं कुछ शक्ति है तो उसका उपयोग योग्य रीतिसे ही 
करना चाहिये | 


पर ५“ 


त्रह्मपारायण यज्ञ 


aa‘ ब्रह्म-पारायण-यज्ञ ? के विषयमें देखिये | 
यज्ञका विचार करनेवाले ग्रथ .( १) सब ब्राह्मण ग्रे, | 
(२) पूवं मीमांसा तथा ( ३ ) श्रात सूत्र ये हैं । ब्राह्मण : द 
भाठदस हैं, Maga बारह या अधिक हैं, पूव मीमांसा _ 
एक है, पर उसपर टीका टिप्पणियाँ अनेक हैं । इनमें | 
' द्ृह्म-पारायण-यक्ष ' इस नामका एक भी यज्ञ नहीं | 
हे | ga-ga ' हे ओर उसमें ' वेदमंत्रोंका पारायण | 

होता है, पर वह केवळ पारायण मात्र ही है, उसके साथ 
हवन नहीं है। ब्रह्म यज्ञमें केवळ मंत्रका पाठही विहित है। 
पर आर्यसमाजी जो ' ब्रह्म-्पारायण-यज्ञ ' करते हैं, _ 
उसमें wah पाठके साथ उस मंत्रकी देवता के लिये घृत 
की तथा हवन सामग्री की आहुति दी जाती हे | कई जगद 


20.३3 


आर्य समाज के पंडित प्रायः केवळ मंत्र बोलऋर 
करके ही आहति देते हें। देवता का उल्लेख करके 
देने में अधिक सावधानी रखनी पडती हे, संभवत 
देवतानामोंका उच्चारण नहीं करते । 


( १ ) सूक्तकी एक देवता होती है, भोर 


स्वाहा 


( २ ) कई मंत्रों मे उस मुख्य सूक्त-देवता 
कई अन्य देवताएं भी होती हैं तथा 


( ३ ) विश्वेदेव , विषयक मंत्र 


(२२०) 


करके उन देवताभोंके नामोंका उच्चारण करके उन देवताओं- 
के उद्देयसे हवि देकर “ स्वाहाकार ' करना aq बडा ही 
कठिन कार्य है । यजुर्वेद aad तो यह विशेषही कठिन 
कार्यं है । 


प्रायः जहां आयसमाज के पंडितों द्वारा ऐसे ब्रह्मपारायण 
हुए ओर हमने देखे, वहां किसी भी स्थान पर सूक्त देवता- 
का भी उल्लेख हुआ हे ऐसा हमने देखा नहीं । aad उक्त 
देवताओंका निर्देश करना तो बडी कठिन बात हे । . प्रायः 
हमने जहां देखा, वहां मंत्रपाठ करके “ स्वाहा ' का उच्चारण 
करते ओर घृतकी और हवनसामग्री की आहुती देते 
देखा हे । 
सूक्तकी देवता का तथा मंत्रोक्त देवता का उच्चारण करके 
उस देवताके अथवा उन देवताओं के उद्देशयसे यह angio 
देता हूं, ऐसा कहना योग्य हे, परं वैसा किसी स्थानपर 
होता नहीं हे । यह योग्य होता है वा नहीं, इसका विचार 
विद्वान पंडित करं | 
। केवल मेत्रोच्चारण पूर्वक देवता निर्देश न करते हुए दी 
: हुईं आहुति क्या करेगी ओर यथोचित मंत्राच्ारण के साथ 
| सूक्तोक्त तथा मंत्रोकत देवता का निर्देश करके दी हुई 
| आहुति क्या परिणाम करेगी इसका मनन विद्वान पण्डित 
| करे । में इस विषयम इस समय अधिक गहरा जाना नहीं 
| चाहता | यहां प्रश्न इतनाद्दी है कि- 


विचार करने योग्य प्रश्न 
- विना देवताके उद्देश्यका निर्देश किये केवळ 


मंत्र बोलकर “ स्वाहा aaa इए कामना सिद्ध 
हो सकती हे, इस विषयमै प्रमाण कोनसा हे ? 


१ प्रश्न 


२ प्रश्न - अन्त्येष्टीके waist उच्चारणपूर्वक हवन मंगल 
कामना में साधक हे वा बाधक? सुतक संस्कारके 
लिय ही प्रकट हुए मंत्र अन्यसंस्कार, अन्य मंगल 
प्रसंगों में बोलना ओर उनके साथ स्वाहाकार करना 
योग्य है वा नहीं ? 


ह ee 


सा्वदेशिक आर्य To सभा अपने पण्डितों को शीघ्र 
_ बुलाकर इन प्रश्नोंके विषयसें अपना निर्णय ara प्रकट 
| करें । यह विषय योंही टाळनेके योग्य नहीं है । यदि बेद 
मंत्री में शक्ति हे तब तो अन्त्ये्टीके मंत्र खृतकसंस्कार के 
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समय ही बोले जाने चाहिये। वे मंत्र विचाहसंस्कारमे 
अथवा जागतिक शान्ति के लिये किये जानेवाले यज्ञम बोलने. _ 
योग्य नहीं हैं । इसके कुछ उदाहरण नीचे देता हूं । 
bat ३५ NN 
यजुबदाय अत्यष्टा अध्याय 

यजुर्वेद (ale Wo ) का ३९ वां अध्याय अन्त्येष्टि 
कमै में विनियुक्त हुआ है । श्री महर्षि स्वामीजी सहाराजने 
इस अध्यायके भाष्यके प्रारंभ ही कहा है कि “ अथ 
अन्त्येश्टिकमांविषयमाह ” अब इख उनंताळीसवें अध्या- 
यका आरंभ है। उसके प्रथम संत्रसे अन्त्येष्टि कसेका विषय 
कहते हैं | इस अध्यायमें अन्त्येष्टिकर्म...शौर दाहकर्म 
कहते हैं । ... इस अध्यायके इस स्वाह्दान्तमन्त्रों से... घीका 
होम कर geal सम्यक्‌ जलाबे | ( मं,१ ) व 
शरीर जलाकर सब दिशाओं सें शारीरके अध 
द्वारा पहुंचावें । ( 4.2 ) जीव शरीर छोडनेप 
सूये अग्नि वायु आदिको प्राप्त होता है। 
धर्मात्मा हैं वे शान्तिको ओर पापी कठोर 5 
करते हैं । ( मं. ७ ) जब तक saa वीथपः 
शरीरका भस्म न हो जाय तब तक घी ओर इन्धन डाला 
करो | (१० 


यह श्री स्वामीभाष्य है । अन्य भाष्यभी यही कहते हैं। 
इससे स्पष्ट हे कि यह अध्याय wa शरीरके दाहकभका ही 
वर्णन कर रहा है । जो लोग विश्वशान्ति, अपनी पुष्ट, तथा | 
समाज कल्याणके लिये यज्ञ करते हैं, उस यज्ञे इस अध्याय है 
के मंत्र बोलकर स्वाहा कहकर हवन करना उचित हे था | 
नहीं यह प्रश्न यहां है। जो पण्डित इसका विचार कर सकते 


SAN Sy ~ ~ 
हें वे विचारपूर्वक ओर युक्तिप्रमाणपूर्वक्र इसका उत्तर दें । 


केवल प्रेतदाह करनेके लिये ही जो मंत्र हैं वे मंगल गृह्य 
यज्ञमें बोलना योग्य है वा नहीं यह प्रश्न यहां हे। भब , 
अथववेदका अन्त्येष्टि सूक्त देखिये- 


0० ०७ ७ | 

AMAA अन्त्येष्टी aH ) 

अथवेवेद्‌ के अठारहवें काण्ड मे मृतक संस्कार, पितृयज्ञ 
भादि विषय हैं । इस अध्याय के कुछ मंत्र देखिये -- 


इय नारा पातिलाक वृणाना निपद्यत उप त्वा 
मत्य प्रत अथव. १८।२।३ 


| 
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मृत पुरुष ! यहखी पतिलोक को प्राप्त करने की 
इच्छासे तेरे पास लेटी हे । ' कोशीतकी TAN इस मत्रको 
बोलकर मृतपतिके साथ चितापर उसकी खी सो जावे, 


९.४ ऐसा कहा है । 


ras फी 


र्हा ८ gaing चार्यभिजीवलोकं०? (मं० २ ) इस मंत्रको 
बोलकर स्री चितापरसे अपने ga पतिके शरीर को छोड 
कर उठे, ऐसा कौ० सू० में लिखा हे । 

धन गृहेभ्यः तं निर्वहत परिश्रा- 
शसस्यालीदडतः चेता असून 
कार ॥ क्ष, १८।२।२७ 


इल मत शरीरको जीवितोंके घरों 
देहको ग्रासे दूर ले जाओ । 
के प्राणोंको पितरोंके स्थानमें 


; डामुसार प्रेत जलाने में इस मंत्रका विनियोग हे। 
LN [ ००७ पर हरर ANS 

ये परोत्ता ये दग्धा ये AAT | 
पिवन्‌ हावेणे eet ॥ 


LR 
१४।९। 


Las 
ये 


SATAN था व्‌ 


| अ. १८।२।३४ 
i ' जो qd गाडे गये हैं, जो gd दूर फेके हैं, जो ag 
। जलाये हैं ओर जो ( पक्षियोंको खानेके लिये ) ऊपर रखे 
हें॥ हे अग्ने ! इन सबको हवि के भक्षण करनेके लिये 

| यहाँ Bari’ 


इसी यनज्मि ते aal अखुनाताय aie | 
| ताभ्यां यमस्य सादनं समितीश्चावगच्छतात्‌ ॥१६॥ 


८ थे दो बैल में इस गाडीको जोतता हूं, मुतशरीर को 
( स्मशान तक ) ळ॑ जानेके लिये ( यह गाडी है।) इस 
गाडीसे त ( हे म॒तपुरुष ) यम के घर जा | ( इस मृत 
की गाडीके साथ जाति ataaiat) मंडली ( स्मशान 
डे तक ) जावे । ! Slo To के अनुसार मत शरीर की अर्था 
छे जानेके समय यह मंत्र पढा जाता है। दो बैलों या दो 
घोडोंही WAR प्रेत रखा जाय और वह स्मशानसें ले जाया 
जाय' यह भाव यहाँ है । 
यह सम्पूर्ण अठारहवा काण्ड सबका सब इसा अंत्येष्टी 
: म्रतकदाह, तथा पितुयज्ञका वणेन करने वाला हे। क्या ये 
| मंत्र विश्रज्ञात्ति या गहशान्ति के लिये किये जानेवाले शान्ति 


wn 
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| त्रह्मपारायण यज्ञकी AAA 


Mh. १० ee ee Sits 


(२३१ ) 


यज्ञ कर्मके समय बोले जाने योग्य 
से कई मंत्र कग्वेदसें भी हैं । पर थोडे 
ये मंत्र करीब ३०० हैं 
एक अज्ञानजन्य भ्रम 
Ag पर श्रद्धा रखनेवालोंमें एक अज्ञानसे उत्पन्न हुआ AA 
हे । वह यह है कि कुछ भी वेदके मंत्र बोळे जांय, घीकी 
और हवन सामग्री की आहुतियाँ दी जांय, तो यज्ञ होता है 
और ऐसे यज्ञसे सबका कल्याण होता हैं । अविधिपूवक इस 
तरह हवन करनेसे किसीका कल्याण होगा एसा कोई 
मानता हो तो वेसा वह माने | उसके TAA बाधा डार- 
नेकी हमें इच्छा नहीं है। 
हम समझते हैं कि कोई भी यज्ञ एक पवित्रविधि है । 
यथाविधि करनेसे ही वह लाभदायक हो सकती हे । 
अत्रिधिसे किया आडंबर हानि करनेवाला होगा इसमें किसी - 
प्रकारका संदेह नहीं है | 
यजुव्रैदसेँ यज्ञोके प्रकरण बने बनाये विद्यमान हैं। शत-- - 
पथ आदि ब्राह्मणोसें यज्ञोका विस्तार पूवक वर्णन ह । हमने 
अपने पचास वर्षोके अध्ययनमें आज कळ चलाये ब्रह्मपारायण 
यज्ञ का प्राचीन ग्रंथामें दशन नहीं किया । इस समय आर्य- 
समाजी पंडित ऐसे हवन करवाते हैं ओर वे उसका यज्ञ 
ते हैं। यह जो हो रहा है वह ठीक है वा नद्दी इसको 
,पण्डितों को विचार करना चाहिये | यह यज्ञका उपहास दै 
ऐसा हमें प्रतीत हो रहा | 
एक सूचना 
za विषयमें हमारी सूचना यह है कि श्रीमती साचे- 4 
देशिक आ० प्र. सभा इसका [विचार करे, अपने पण्डितोंको 
ga । एक स्थानपर कुच्छ दिन तक उन पंडितोंको बिठा 
कर.. 


के 


~ 


> 
प 
Ef 
मे 


१८०० 


अथवेवेद के ६००० „, न 


२०६०० मंत्र हैं | 
इनमे से पुनरुक्त संत्र एथक्‌ किये जाय तो १६०० 
रहेंगे । इन मंत्रोको विषयवार छांटा जाय। धनप्राप्ति, गुहे 


RT 


(२३२) 


सोख्य, पुत्रलाभ, राज्यकाभ, वैभवसंवर्धन, यशःप्राति, 
वचेःसाधन, राज्यवर्धन, विश्वशांति, समाजश्ञान्ति, दष्टोके 
उपद्रवका शमन, खी सौख्य, व्यापार संवर्धन, राष्ट्रेभववादे 
आदि भनेक विषयोंके शीर्षकोंके नीचे ये मंत्र अर्था- 
नुसार रखे जांय | इस तरह विषयवार वर्गीकृत मंत्रोंकी 
पुस्तक शीघ्र प्रकाशित की जाय | जो जिसकी इच्छा हो 
बह अपने योग्य प्रकरणके मंत्र चुने और उनसे हवन: करे 
शोर लाभ उठावे | पूर्वाकत विषय जितने दिये हैं उनसे 
झाधिक भी द्वो सकते हें । मंत्रोंको अर्थके अनुसार रखा जाय 
तो जितने विषय होंगे उतने शीर्षक करना योग्य होगा । 


इस समय मंत्रोंके सरल अर्थ अनेक विद्वानों के द्वारा 

mee हुए हैं । उनके पढनेसे किस शीर्षक के अन्दर यह 

मंत्र या सूक्त आसकता है, इसका ज्ञान हो सकता है । 

प्रत्येक मंत्रको प्रथक्‌ करनेकी अपेक्षा सक्तोंको छांटना अधिक 

` सरळ ६ । सूक्तम जिस सुख की प्राप्तिकी प्रार्थना मुख्य- 
तया हृ वह सूक्त उस शीर्षक में रखा जावे । 


दुस पांच पंडित मुद्रित भाष्योकी सहायतासे १५।२० 
'दिनॉंमें भी इतना कार्य कर सकते हैं | इस प्रकरणश; 
विभाजित सूक्तोंको देखकर साधारण पुरुषभी अपनी कामना 
पूर्ण होनेके लिये अपने प्रकरण चुनकर अपनी अभीष्ट कामना 
की सिद्धिके लिये मंत्र पाठभी कर सकता हे और उन मंत्रों- 


में उक्त देवताओंकी प्रार्थना करके हवन भी कर सकते . 
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हें । इस तरह का कृत्य मंत्रोंमें उक्त होनेसे लाभकारी 


भी हो सकेगा । 


~ रोके मत्रोकी तका 
विभिन्न इष्ट और अनिष्ट प्रकरणोंके मंत्रोकी संकाणिता 


जैसी इस समय हो रही: है, वैसी ऐसे प्रकरण बनने पर 


भी यज्ञपर विश्वास 
जो लाभ होनेकी 


नहीं होगी । यज्ञ करनेवालोंका 
बढेगा और श्रद्धायुक्त शुभ कमसे 
संभावना है वह सब लाभ ऐसे कर्मासे होगा | 

आशा है वेदके aig इस लेखका योग्य रीतिसे 
विचार करेंगे । 

जनतासें वेदमंत्रोंपर आर यज्ञ विधिपर £ 
श्रद्धासे सुयोग्य कार्य करवाना पंडितोंका कत 
समय पण्डित ही विचार न करते हुए अन्त्येष्टी 
मंत्रोंको सुखशान्तिकामनाके कर्मों 
नहीं, उस समय जो कर्म होंगे वे 
आविधि युक्त होंगे, इसका विचार सबको करन 
यदि वेद wait कुछ शक्ति हे और वेदश 


मनुष्योंको उन्नति करनेवाला हे, तब तो संत्रसें कोनसा 
कमे विहित है और वह किस समय करना चाहिये यह 
देखकर वैसा ही करनेसे लाभ होगा अन्यथा हानि होनेसें 


संदेह नहीं है 
aaa । 


। पाडत राग श्रद्धालु जनता कॉ हानिसे 


श्री. दा. सातवळेकर 


कुछ विचारणीय प्रश्न 


GS 


[ 


१ क्या अन्त्येष्टी, प्रेतदाह, प्रेतसस्कार आदि के नै 
ने- 


जो मंत्र हैं, वे मंगलकामना की सिद्धिके लिये किये 
वाले यज्ञमें बोलने योग्य हैं ? 

२ जो मंत्र ब्राह्मणो, श्रोतसूत्रों, मीमांसाकारों आदिकोंने 
केसाभी यज्ञमें इस समयतक विनियुक्त नहीं किये हैं 
और किसी प्राचीन यज्ञकर्ताने जिनको यज्ञमें कभी पढा 
नहीं हे, उनको पढकर क्या हम यज्ञ करें ? जैसा वा, 
यज्ञः का ४० वां अध्याय आजतक वैदिक कर्मभे प्रयुक्त 

नहीं हुआ, ऐसे ही आत्मा देवता वाले भनेक मंत्र हैं । 
' ३ जो विवाह संस्कारमें प्रयुक्त होनेवाछे मंत्र हैं वे 


लिये 
ये ज 


विश्वशांति आदि प्रयोजन की RS लिये किये जानेवाले 
यज्ञमें बोलने चाहिये ? जैसा ` geome ते ' यह मंत्र है । 
इसमें वर age कहता हे कि ' प्रभुकृपासे मेने तुम्हारा 


पाणिग्रहण किया हे । ' ऐसे मंत्र क्या ऐसे शान्ति यज्ञम 


पढने योग्य हैं ? 

४ अश्वमेध, राजसय जैसे सम्राटोंकों ही करने योग्य 
यज्ञक॑ तथा सवस्व त्याग करनेके विश्वजित्‌ तथा सर्वमेध 
भादि यज्ञोंके मंत्र ade त्याग न करनेवाले यजमान 
के द्वारा किये जानेवाले सकाम यज्ञमें बोले जा सकते हैं? 
क्या इसमें प्रतिज्ञा भंग होनेकी संभावना तो नहीं है ! 


SSS 
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i 


| 


ie षछण काका 


वैदिक व्याख्यान माला । 
छट्ठा व्याख्यान । 


St 


ॐ 


= ७० शान्तः शान्तः शान्तः | 


-- SSS 


By रतवषेसें सर्वत्र पूजा, उपासना, आराधना करनेके 
पश्चात्‌ बडे णावाजसे “ ओ FSSSS AUT 
5५५५ 5 त्त; दा २5 5 ६६ ऽ Fak 
शा ३5 5 5 ऽ Sha: ” ऐसा गजना करके कहते 
हैं । सम्ध्या करनेके अन्त , उपासनाके झन्तमें, प्रचचनके 
झन्तस इस तरह त्रिवार शान्तिका उच्चारण किया जाता है। 
कई स्थानोंपर जहां सामुदायिक उपासना करते हैं, वहां 
उपासनाकी ससासिके पश्चात्‌ सब मिळळर इस शान्तिका 
ष त्रिवार करते El सब हिंदु वे सनातनघर्मा हां, ara 


AS समाजी हों, या नवसतवादी धार्मिक हों, वे अवश्य इस 


ate ज्ञान्तिका घोष करेंगे । ga त्रिवार शाल्तिमें ऐसा 
एक मंगछस्वर है, कि जो इसका घोष एकाग्र सनसे करता 
है, उसके aad सचमुच शाल्तिके लिये स्थान हुआ है ऐसा 
प्रतीत होता है | उसको इसके बोलनेके सरय इस शान्तिके 
आस्वादका भनुभव होता है । 


निवार शान्तिका ध्येय 
इस त्रिवार शान्तिका ध्येय क्या है? यह शान्ति पद 


तीन ही वार क्यों चोळा जाता है, उसके पूर्व ' क्षों ” कार 
क्यों बोळा जाता है ? इसका हेतु क्या है ? किस साध्यका 


ag साधन है ? इसका विचार करनेसे पता झग सकता हे 


कि, तीन स्थानॉमें शान्ति स्थापन करनेके लिये यद्द तीन 


वार शान्ति पदका घोष किया जाता है । 


१ कान्तिः व्यक्तिमें शान्ति स्थापन करनी है, 

२ झान्तिः-- राष्ट्र शान्ति स्थापन करनी है, भौर 

३ गान्तिः-- जगतसेँ शान्ति स्थापन करनी है । 

यह त्रिवार शान्तिका शर्थ, उद्देश्य भौर ध्येय है। 
मनुष्य इस प्रथ्वीपर उत्पन्न हुआ हे, वदद इन तीनों शान्ति- 
ater स्थापना यहां करनेके लिये ही जन्मा है । पथ्वीपर 


॥ 


i 


गि ; भक 


इन तीनों शान्तियोंकी स्थापना होनी चाहिये । यहां इस 
पृथिवीपर अशान्ति रद्दनी नदीं चाहिये । यह इस पृथिवी 
पर शान्तिस्थापन करनेका कार्य यहां रहनेवाळे मनुष्यों 
को ही करना'चादविये । यह काये यहां कोई दूसरे स्थानसे 
भाकर कर नहीं सकेगा | : 


आध्यात्मिक कष्ट 
इस समय दम देख रहे हैं कि व्यक्तिके शरीरमें नाना 
प्रकारके रोग होते हैं, इन्द्रियोंकी कमजोरियां हैं, सनमें 
काम क्रोध कोस मोद्द मद तथा मत्सर भाकर बडा कोळा- 
हल मचा रहे हैं, कुविचार कुमतियां आर कुवुद्धिया Fat 
निवास कर रही हैं, पापसंकल्प वारंवार किये जाते हैं, 
कुकल्पनाएं वारंवार भाकर सता Tl el इस तरह एक व्यक्ति 
शान्ति, दःख कष्ट भोगने पड रहे हैं । इनसे कोई 
peal नहीं | इनका नास आध्यात्मिक दुःख हैं । ये दूर 


होने चाहिये ओर आध्यात्मिक शान्ति, आनन्द छोर ' 


x 


प्रसन्नता मनुष्यो प्राप्त होनी चाहिये। ये आध्यात्मिक 
कष्ट शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पाचन, उत्सर्जन आदि 
अवयव भौर उनकी क्रियाओं के संबंधसे हो रहे हैं। कोई 
मनुष्य ऐसा मिलेगा नहीं कि, जो इन कष्टोंसे बचा ह्रो । 
`मनुष्यने इनसे बचनेकै लिये Fame, चिकित्साके अनंत. 


उपाय निर्माण किये हैं, पर उपायोंकी अपेक्षा रोग ही 


अधिक बढ रहे हैं ओर मनुष्योंको दिन रात दुःख दे रदे हैं 
जिनसे ag मानव सघेदा अशान्त हो रहा है | 


आधिभौतिक कष्ट 


अब दसरी अशान्ति राष्टीय जशान्ति है | इस विषयमे 


हरएक राष्टमें पीडा है हड़ताल हो. रही हैं, मज्दूरोंके 
aay चल रहे हैं, राजा ATS उपद्रव बढ रहे हें, पूजी- 
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wie भोर कर्मचारियोंके वेमनस्य बढ रदे हैं, युद्ध खडे दो 
हे हैं, नये नये संहारक अख मानव संहारके लिये निर्माण 
BA जा रहै हैं । युद्धके साधन बढाये जा रहे दे, समझोतेके 
लिये सभायें होती हैं उनमेंसे ही युद्धकी ज्वाळा भडक 
.__ उठती हे । शान्तिके प्रस्तावसे संघर्ष:नये नये रूप घारण करके 
: प्रजाजनोंको कष्ट दे रहे हैं । विवाह विच्छेद होकर कुटुंबकी 
. बुनियाद ही ट्ट जाती है, इसका विचार करनेके लिये 
भी किसीको समय नहीं हें । ब्यापार व्यवहारसें काला 
arate at रहा है भोर गरीबोंका संसार टूट रहा है । धन- 
. कामूल्य कम दो war है भोर मद्धेता बढ रद्दी हे । 
_ सनुष्योंके अन्दरकी मानवता नष्ट होकर पशुता बढ रही है। 
खियोंका साछुदायिक अपहरण होकर agal कुटुंब दुःख(झि 
सें जळ रहे हैं, पर इसकी पर्वाद्द किसीको नहीं है । 
प्राचीन समयसें लिंहज्याप्रादि क्रूर पश्चुलोंका ही भय था। 
एर सानवी सिंदच्याघ्रोंकी कूरता उससे सी अधिक हो रद्दी है । 
यह आधिभौविक sete स्वरूप है । प्राणिमान्नसे दोने- 
दारे कष्ट जाधिभोतिक कहलाते हैं। इस कष्टका संक्षेपसे 
` स्दरूप ag है । यह हरएक wet हे । भब जाघिदेविक 
कोके विषयमें देखिये-- ट 
आधिदैविक कष्ट 
आधिदेविक कष्ट सब प्रकारके जागतिक कष्ट हैँ | 
सूचाळ, णसिदाह्इ, विजलीके पतनसे भाग, अतिवृष्टी, भना- 
ais, नदीकी बाढ, समुद्रमें जद्दाजोंका डूबना, विमानोंका 
पतन, भूमिका विदीण gar, ज्वाळासुखीका उद्रेक आदि 
gis प्रकारके ये कष्ट हैं। पश्चमद्दाभूतोंस जो उपद्रव 
होते हैं वे सब इसमें भाते दे। झझावात, आग्निकाण्ड, 
_ लोलोंकी हिमवृष्टी, उससे शस्यका नाश, कृमीयोंके कारण 
- ठनस्पतियोंका नाश, सूयेके तापसे नाश, अतिंशीतसे नाश 
ये सब इस आघिदेविक sett शामीळ हो सकले हैं। 
विज्ञानसे जो aes we निर्माण हों रहे हँ वे वास्तवमें 
[घिदेविक हैं, परंतु उनका प्रयोग मनुष्य करते हे, इस- 


ब कष्ट दूर ial sae लिये यत्न करना 
रसी कार्यके लिये हुईं हे। 


ह यही है । 


ओम्‌ शांतिः शांतिः शांतिः 
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आध्यात्मिक दःख भपने शरीरके अन्दर होते हैं, भाघिभो- 
तिक दुःख इस पृथ्वीपर, राष्ट्सें अथवा बादर प्राणियोंसे । 
होते हैं मोर भाधिटेविक दुःख पाथिवी, भाप, तेज, वायु Mg " 
देवताओंके कारण दोते हैं। ये तो होते ही. रहेंगे। मौर 
मनुष्यको इन्द हटानेके किये सतत FAAS प्रयत्न करना 
ही चाहिये । 

क्या ऐसा प्रयत्न भकेळा ATT कर सकता है, या सामू- 
दिक रूपसे राष्ट्रीय शासन शक्तिद्वारा इसके जिये प्रयत्न 
करना चाहिये । इसका विचार अब करना चाहिये । हमारे | 
इतने waa यह सिद्ध हुआ कि, (9) ABT शरीर | 
के अन्द्रके दुःखको दूर करनेका काय स्वयं मनुष्य कर सकता | 
'हे, ६ २ ) राष्ट्रके अन्दर होनेवाळे geist राग्टके शासक || 
ठर कर लकते हैं भोर (३ ) राष्ट्के बादरके एब grater 
दुर करनेका कार्य UAE कर सकता हे! 


जागतिक शान्ति | 


हम सब “ॐ जान्तिः शान्तिः शान्ति: ' देसी”) 
घोषणा करते हैं, पर विचार करनेसे पता कग सकता है कि | 
हमारे त्रिविध दुःखोंको दूर करनेका साधन हरएक ब्यक्ति- | 
के पास agi होता है (प्रथम ` जागतिक शान्ति ' के | 
विषयसें सोदेगे | विश्वशान्तिके दो विभाग हैं । एक ag 
अशान्ति है कि जो दो राष्टोंके संघर्षले उत्पन्न होती हे भोर 
दूसरी ag कि जो अनावृष्टि अतिबृष्टि आदि देवीकारणोंसे 
द्वोती है | इसमें एके व्यक्ति क्या कर सकती है ? भनेक 
प्रबल राष्ट्‌ मिलकर इस विषयमें कुछ कर सकते हैं । इस 
समय रशिया भोर भमेरिका ये दो राष्ट्‌ प्रबळ हैं भोर प्रभावी 
भी हैं। ये मिलकर विश्वशान्तकी योजना करना चाहे 
तो कर सकते हैं । जागतिक युद्ध ये बंद री कर सकते हैं . 
भोर शुरू भी कर या करवा सकते दें । आज पथ्वीपर इन- 
को छोडकर दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि, जो प " 
शान्तिकी स्थापना या जागतिक शांतिका विनाश कर सकता | 
है | इसके भतिरिक्त भूचाळ, ज्वालामुखी,  नदीकी बाढ 
भादिके लिये उपाय योजना करना है तो भी ये जो दोचार 
बढे बढे राष्ट हे वे ही मिलकर विज्ञानकी सहायतासे कुछ 
कर सकते दें । कोई एक व्यक्ति इस कार्यको कर सके ऐसा _ 
इस समय इस पृथ्वीपर नहीं हे । 


weet 


| 
i 
4 
| 
| 


Abe 


योगसाधनके लिये याग्यस्थानँ 


रक्षिया तथा अमेरिकाके णतिरिक्त कोई अन्य राष्टके 
मन्त्री या कोई प्रधानमंत्री भी इस जागतिक शान्तिका 
काये नहीं कर सकते, फिर अन्य व्यक्ति नद्दीं कर सकेंगे, 
इसमें संदेह दी क्या है! हल तीसरी शान्ति द्वारा वोदेक 
घमने लोगोंपर कितना वडा दायित्व रखा है वद्द देखिये। 
वेदिक ant इतना घडा कार्यक्रम रखा है जो मानवोंको 
करना चाहिये । हर कोई कहेगा कि हस जागतिक शान्ति- 

काञ्रेक्रमक्को न तो व्यक्तिशः इम निभा सकते हैं भोर न 
daar: पूणे कर सकते हैं । इस कार्यक्रमको करनेके लिये 
जिवनी शक्ति चाहिये, उतनी शक्ति हमसे adi है। जो 
use विश्वभरसें ade प्रबल we होंगे, वेही मिलकर इस 
विश्वले शान्ति रखनेके कार्य कर सकते दें । उनसे भिन्न कोई 
मनुष्य जागतिक शान्तिके लिये प्रयत्न झी नहीं कर सकता, 
फिर इसको पूर्णतया निभाना तो बहुत ही दूरकी बात हे। 


राष्ट्रीय शान्ति 

एक व्यक्ति नहीं स्थापन कर सकती 
हे तो न सद्दी, परंतु राष्ट्सें शान्ति तो एक व्याक्ति स्थापन 
कर सकती है, ऐला कोई कह सकते हें । पर ag भी सत्य 
नहीं | used गुण्डों का उपद्रव, चोर, खूनी, डाकू, भादि 
दृष्ट लोगोंके saga एक व्यक्ति किस तरद्द दूर कर सकती 
है ? ब्याक्तिकी शक्ति ga कायके ळिये पर्याप्त नहीं है। 
जिल समय राष्ट्रकी शासक शक्ति राष्ट्र्में शान्ति स्थापन 
करने के fea अपनी सब शक्ति ळगायेगी, गुण्डोंका दमन 
करेगी, सजनोंका परिश्राण करेगी, शान्तकी स्थापना 
करेगी, उस समय राष्ट्रें घान्तिस्थापन हो सकेगी । 
अर्थात्‌ यहां भी एक व्यक्तिका सामथ्यं पर्याप्त नहीं है। राष्टकी 
संपूण शक्ति राजाके मथवा मह्दामग्रीके भाधीन रहती हे। 
उसकी भाज्ञासे बह राष्ट्शासन शक्ति कार्य करनेमें प्रेरित 


~ 
जागातक शा 


होती है । इसलिये राष्ट्में शान्ति स्थापन करना या न करना 


ag सब राजा शथवा मद्दामंत्रीके अधीन है । दूसरी किसी 
ब्याक्तिके अधीन नहीं दै । 

तीसरी शांति जागतिक है भोर ag दूसरी शान्ति राष्ट्रीय 
हे । ये दोनों शान्तियाँ Set भी एक ब्याक्तिके saad सिद्ध 


होनेवाळी नहीं हैं। राष्ट्रीय शान्ति शासककी प्रेरणाले ee 


हों सकती हे भोर जागतिक शान्ति प्रबळ रांष्टोंके शासकों के 


ढ 


re १ आवडे Me, 
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aaa प्रयव्नसे तिद्ध दो सकती है । sata कितनी भी 
आत्मिक शाक्तिसे युक्त क्यों न हो, वद्द हन शान्तियाँकी 
स्थापना नहीं कर सकती । राष्ट्रशासकोंके संघटित प्रयत्नो- 


से ये दोनों शान्तियोंकी स्थापना दो - सकती हे, अन्यथा 


नहीं । aa वैयक्तिक शान्तिके बिषयसें देखिये-- 
a ~ ~ 
वंयाक्तक शान्त 
ध्यात्मिळ शान्ति व्यक्तिके शरीर, इंद्वियां, मन, बुद्धि 

तथा आ्माके अन्द्रकी शान्ति है । इसलिये इसको वेय- 
क्तिक शान्ति कद सकते हैं । कई लोग wea हैं योग 
आदि साधनोंके भनुष्टानछे aq वैयक्तिक शान्ति प्राप्त 
दो सकती हे । परंतु इसमें भी कई बातें विचार करने 
योग्य 

योगलाधन waa वेयकितक शान्ति प्राप्त दो सकती 
है यह सस्य हैं, पर योगसाधन कहाँ ददो सकता है, दे 

योगशाधनके लिये. योग्यस्थान 

खुशिक्ष धार्मिक देश । योऽ प्रदीपिका 

‘ जिस देशमें azar मन्न मिलता है जोर जिस देशमें 
धार्मिक राज्यशासन दे, जदां धार्मिक लोग रहते है । उस 
देशमै योगसाधन हो सकता है। ! हरएक स्थानपर योग- 
साधन नहीं दो सकता । जिस देशपर धार्मिक शासकोंका 
राज्य नहीं हे, जद्दां गुण्डोंका राज्य है, मारपीट, खून, 
डाके, भादि जद्दां होते रहते हैं, जहाँ शान्ति नहीं रहती 
जहां उत्तम अज्ञ मिलता न्वी, वहां योगसाघन नद्दीं हो 
सकता | योगसाधन करनेके (SA भादमी बेड जांय, आर 
बाहर मारपीट चळती रहे, जाळपोळ द्वोती रहे, रूट भोर 


डाके द्वोते रहें, तो इस साधककों अपने जीवनकी सुरक्षि- | 


तता नहीं रहेगी भोर एसी झशात्तिमें यह योगलाधन 
कभी नहीं कर सकेगा । फिर इसे ऐसे गुण्डोंके देशोंमें योग- 
साधनसे शान्ति Be तरद प्रास दो सकेगी ? इसालिये वेय- 


क्तिक शान्ति भी योगसाधन पर निभर हे भोर योगसाधन । 


उक्त कारण उत्तम राज्यशासनसे ही होनेवाछा है = 


इससे यह सिद्ध हुआ कि व्यक्तिमें शान्ति, wed शान्ति 


राज्यणासनसे ही सिद्ध होनेवाली हैं । विना उत्तम सुयोग 
राज्यशापनके ये शान्तियां सिद्ध दोनेवाळी नहीं हें । 


नर 


aa तीधरी शान्तिसँ और एक विभाग हैं, उसका 
विचार करनेका कार्य शेष हे । वह हे भूचाछ, ज्वालामुखी, 
विद्युत्पतन, aided आदि भशान्तिको दूर करन! । FE 
भी राजाश्रयसे हा हो सकेगा तो हो. सकेगा। व्यक्तिके 
प्रयत्ने इसमें कुछ होगा ऐसा दीखता नहीं हे। इसका 
टि _ कारण यह हे कि इसका प्रबंध करनेके लिये जो व्यवस्था 
करनी पड़ेगी ag अल्यठ व्ययसे ददोनेवाली है भौर उतना 
व्यय कोइ एक व्यक्ति कर नद्दीं सकती | 


बडे प्रबन्धोंका कार्य 

जैसा भनावृष्टीका प्रतीकार नहर आदिके sage हो 
सकता है, झतिव्वृष्टीक्रा प्रतीकार जळके लिये उत्तम पर्याप्त 
विस्तृत रामन माग कर देनेसे हो सकतः है ga तरद्दके 
वडे. बडे प्रबंध करनेका काथ शासक संस्थाके द्वारा हो सकता 
हे ae कार्य ब्यक्तिकी शक्तिस दोनेवाळा नहीं है। इन 
आपत्तियोसें कई आापत्तियां ऐसी दें कि उनका प्रतीकार 
करनेके साधन मलुष्यके पास इस समय नहीं हे। जेसे 
प्रचंड वायु प्रकोपको राकनेका कार्ये मनुष्य कर नद्दीं सकता, 
क्योंकि उसके पास नाज वायुवेगको रोकनेके साधन अधिक 
ब्यय करनेपर भी नहीं है । अस्तु इसका तात्पथ यह है कि 
थे सब भापत्तियाको रोकनेके प्रबंध शासकसंस्था कर 
सकेगी, तो ही ett safes प्रयत्नसे इसमें कुछ भी 
 बननेवाला नहीं हे । जो safes अन्दर परिणाम करने- 
चाळा योगसाधन हे, aq भी सुराज्यमें ही दोनेवाळा हे, 


नहीं द्वोगा । फिर अन्य साधनोंका तो निःसंदेइ राजाश्रय 
पर ही अवलंबन है । सारांशसे ag कद्द सकते हैं. कि, इन 
तीनों 'श[न्तियोंकी साधना राज्यशासक शाक्ते पीछे SS 
तों ही at सकती हे, अन्यथा नहीं हो सकती ।- 


- बलसे होनेवाला कार्य 

इसे पवा ळग सकता है कि“ ओं शान्ति: शान्तिः 
शान्तिः » का घोष करनेसे राजकीय दायित्व दमारे पर 
तना छाता है । प्रत्येक वेंदिकधर्मीको इसका विचार 
हिये भोर यह दायित्व निभानेक्रे लिये कटिबद्ध 
दिये । यदि आप इन तीनों शान्तियोंकी घोर्षणा 
की इच्छा करते हैं, तब तो भापको भपने पीछे प्रबळ 


गुण्डोंके जहां उपद्रव होते रहते हैं, वदां योगसाधन भी, 


, बनाया हे भोर सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकासका भी उत्तम 
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शासनसंस्थाको खडा करना चादिये । नहीं तो निबेछकी 
घोषणासे क्या बनेगा ? जगवके अन्दर निबल रद्द सकेगा | 
या नहीं ag भी संदेह है। क्योंकि बरसे दी यहां सब , 
खडे हैं, बल चळा जाय तो सब नीचे गिर जांयगे । खडा zee 
हकर कार्य करना वळसे होनेवाळी बात है। इसी तरह 
तीनों झोॉन्तियोंकी स्थापना करना awe ही दोनेवाळा 
कार्य है | ५ 
पुरुषाथका धर्म 
‘att शान्ति: शान्तिः शान्तिः 
कोई निर्बल भी कर सकेगा, पर इस घोषणाको पूणेता करना, 
विना राजकीय शाक्तिके विशेष प्रबळ रूपमें पीछे रहे, नहीं ' 
हो हकतां । वेदिक धर्ममें रहनेवाले सब व्यक्तियोंको, जो ५ 
समय समयपर इन ata शझान्तियोंका घोष करते हैं, उनको £ 
eo दायित्वकी उत्तम कल्पना आनी चाहिये । वेदिक 


' यह घोषणा तो , 


धर्म पुरुषार्थका घमं है पुरुषार्थ प्रयत्व करने वाळे 
ही यहां यशखी हांगे | जो आलसी ओर दुबल रहेंगे, वे 


पीछे पडेंगे । aa ga देखना है कि इन तीनों शनि 
स्थापना करनेकी साधना किस तरह करनी चाहिये । 

वेदिक aa सामुदायिक जीवनका धर्म है । यह केवळ 
वैयक्तिक जीवनका धम नहीं है । वेयाक्तिक जीवन भौर सासु- 
ate जीवनका समविकास इसमें हैं। समाजवादियोकी | 
तरह यहां व्यक्तिको दब्राकर समाजकी दी संघटनाशक्तिका 
विकास करनेका यत्न करनेकी घातक सनीषा यहां नहीं 
है और न वेयक्तिक विकासवादियांकी तरह, यहां समाजकी 4 
ओर पूणे दुलक्ष्य करके वेयक्तिक गुणविकास करनेकी मूखता _ 
भी यहां नहीं हे । यहां बैदिक aad तो व्यक्तिके | 
गुणोंका पूर्ण fata करनेका कार्यक्रम परिपण रीतिसे | 


कार्यक्रम हे । समविक्रास करनेका ag धर्म द्वे । इसलिये 
इसमें किसी बातसें अधूरापन नहीं है। ऐसा यह सस- |. 
बिकासका वेदिक धम मनुप्योको व्यक्ति, राष्ट्र ओर विश्रमं | 
स्थायी शान्ति स्थापन करनेका उत्तम कार्यक्रप्त दे रहदा है | . 
An ~ #\ ‘ 
वेयाक्तिक शान्ति 
॥ ! fi € OOS 
वयक्तिक शान्तिका ay cafes झारीरके अन्द्रकी 
शाक्तयोंकी शान्ति, समता अथवा अस्वस्थताका दर द्वोना। 
cafes शरीरमें प्रथम स्थूल शरीर है जो बाहरसे दीखता 


3. we 
अ ‘ 


सनकी स्वस्थता 


है । स्थूल-सूक्ष्म-कारण शरीर ये तीन शरीर एक दूसरेके 
अन्दर हैं । स्थूल शरीरमें सूक्ष्म और कारण TUT भरपूर 
ब्यापक हैं | इनको ही अन्नमय, प्राणमय, सनोसय, विज्ञान- 
मय, भौर आनन्दमय कोश कहते हैं । 

कोंशका अर्थ थैली, ये थेलियां एक दूसरेके अन्दर हैं । 
अन्नमय कोश यह स्थूळ शरीर है जो eae पृष्ट होता 2, 
प्राणमय कोश इसके अन्दर हे, जो जलसे तथा प्राणवायुसे 
ge होता है मनोमय शरीर मन ही हे, चित्त, मन, अन्तः- 
करण ade ये agi हैं । विज्ञानमय कोश बुद्धि है और 
आनन्दसय कोश आत्मा ही है। 


स्थूछ-सूक्ष्म-कारण शरीर Hel, अथवा छ्षन्नमय-प्राण- 
सय-सनोसय-विज्ञानसय-घामदसय कोश कहो, तो. भी 
आव wed हे । इली विषयको हम भाछुनि 
वणन छरते हैं । 

स्थूल--शरीर 

प्रथम स्थूल शरीर लीजिये । इरएक प्राणी इसे देख 
सकता है। इसीसे व्यवहार करता है । प्रतिदिनके अनुभवसे 
ag जानता हे कि स्थूळ शरीर स्वस्थ रद्दा तो हमारे सब 
काय ठीक तरह होते हैं नहीं तो नहीं होते । इस स्थूळ 
शरीरमें नाना प्रकारके रोगोंकी संभावना है । किसी न किसी 
apes होनसे यद्दाँ रोग उत्पन्न हो जाते दें। agian दूर 
होनेसे रोग चळे भी जाते दें । 

० 
आयुर्वेद 

इन रोगोंको इटानेके लिये ऋषियोंने आयुर्वेद बनाया 
है । यह विशेषतः स्थूल शरीरकी चिकित्सा करता 2 | 
कचित्‌ मानसचिकिरसाका भी अन्तर्भाव इसके कार्यमें होता 
हे । शारीरिक चिकित्सामें इंज्रियोंकी चिकित्सा आचुकी है। 
युरोप भमेरिकाका चिकित्साशास्त्र भी बढ रहा है। अनेक 


`. चिकितसाके सादिद्योंसे यह शास्त्र उपयोगी सिद्ध हुआ है । 


इसमें एक एक इंद्रियके विशेष ज्ञानी चिकित्सक हैं । शख 


da भी अच्छे अच्छे हैं । यह सब भायुवेद, भळोपथी भोर 


यूनानी चिकित्सा इसळिये हो रही है कि, इससे शरीर 
भार दाद्वयां उत्तम भवस्थासें रद्द भार मनुष्यका सुइढ 


- शरीरके साथ उत्तम NWT भार कायक्षस इाद्रया [मळ 


आर इसको दीर्घायु प्राप्त हो) केवळ शरीर भोर इंद्रियोंकी 
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हँ 
स्थायी aba स्थापन करनेके लिये कितने शाख हुए ह 


> ७ 


और कितने साधन बढ रहे हैं, देखिये । कोई एक मलुष्य 
अपने Maat इसमें पारंगत नहीं हो सकता, इतना इस 
चिकित्सा शाखका विस्तार हुआ हे, और प्रतिदिन यद्व बढ 
रहदा दै । यह किसलिये दो रद्द है ? यह मनुष्यके शारीरम 
स्थायी शान्ति स्थापन हो इसलिये aq सब संभार हे 
कितने ग्रंथ, कितने विद्वान्‌ भोर कितने साधन मनुष्यक 
ध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर और इंद्रियोंमें स्थायी शान्त 
स्थापन करनेके किये रग रहें दद | 
योगसाधनका मारी 
इतने ही नहीं परंतु ऋषिसुनियोंने योगसाधनका भार 
एक उत्तम मार्ग शरू किया है -। जिसके आसन तथा Alt 
बस्ता, त्राटक आदि साधन शरीर छोर इन्द्रियोंके स्थानसें 
स्वस्थता भोर स्थायी शान्तिस्थापन करनेके लिये दी 
महासुनि पतञ्जलि भादिकोंने सिद्ध किये हें । घोतीसे 
पेट और Wk उपरका अन्ननलिकाका मागे स्वच्छ. 
मोर निर्दोष होता हे । बस्तीसे नीचेका पेटका भाग निदोष 
होता है । त्राटकले आंख निर्दोष होते हें | इस तरद्द पञ्च- 
aa सब शरीर ag पवित्र भोर निर्दोष होता है। नीरोगा 


और स्वस्थ होता दै भोर शुद्ब॒ताका आनन्द मनुष्यको 


मिळता हे | ५ 
आसनसे शरीरकी नसनाडियां, पुट्टे आदि भाग निर्दोष 
भोर बलवान होते हें | खस्थ होते हैं ओर रोगों को दूर करने- 
की शक्ति इस शरीरमें बढाते हैं । यह योगशास्त्र ऋषि- 
सुनियोंकी देन है जो आध्यात्मिक उन्नतिका साधन करनेके 
लिये सुयोग्य शरीरका निर्माण करता हे । 
( चित्र ष्ठ ६-७-१५ पर देखो ) 

पाठक यहां देखें कि मनुष्यका शरीर स्वस्थ रखनेके काये | 

के लिये कितना विस्तृत कार्य करना पडता है । इस जानकी 


परिपूर्णता कोई एक मनुष्य भपने जीवनमें नहीं कर सकता । 
इतना aq विस्तृत ज्ञान हे । इतने ज्ञानसे तो शरीरको | | 


स्वस्थता हुई, इंद्रियोंका भाराग्य हुभा | इसके पश्चात्‌ मन- 
को स्वस्थ करनेकी वारी भाती है | 
सनक स्वस्थता 
बेदमें sat हे-- 
युञ्जत मन उत aaa थियो विप्रा विप्रस्य बृहतो 
विपश्चितः । १४ 
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(६) कशेरुसेकाच । 


(९) जानुनास। 
आसन दो देखो । 


ee saat 
सवबोगासन । 


सनका योग करते हें, बुद्धिका योग करते हें ? ऐसा 

कहा है वह मनकी स्वस्थता स्थापन करनेके लिये कद्दा है। 
BUA चञ्चल हे, उसको स्वस्थ भोर शान्त करना बडा 
कठिन कार्य है । इसलिये इसके पूर्व आसन, प्राणयाम और 
याद्वारका अभ्यास हे) भासनाभ्याससे शरीरकी चंचछता 
दूर होती है और शरीरसें स्थेये भाकर एक प्रकारका अपू 
_ झानन्द मिलता है । प्राणायामले मन स्थिर करनेमें बडी 
धहायता होती है, इसलिये कहा हैं कि 


चले वात चले चित्त 

, निश्चले निश्चल भवेत्‌ | 
equa गति age होनेसे मन चञ्चल होता है भोर 
प्राण स्थिर हा तो मन स्थिर होता है ' यद्द नियम दोनेखे 
_ मनके स्थिरीकरणके लिये प्राणके स्थिरीकरणकी आवश्यकता 

है, इसलिये AAAS शरीरको स्थिर करनेके बाद प्राणायाम 
का अनुष्ठान कद्दा है । इससे सन शान्तिका भनुभव करने 
लगता है | इसके पश्चात्‌ प्रत्याद्दारका अभ्यास कहा a) 
_दिषयोंसे इन्द्रियों भोर मनको निवृत्त करना भार भपन 
स्थानसें भथवा पवित्र आळंबन पर स्थिर करनेका यह 
agua है। इससे मनकी चञ्चलता दूर होती है। ध्यानधारणा 
_ समाधि ये भागेके arate हैं । जो मनको स्वस्थता आर 
शान्ति देनेवाले इं । 
nas शरीरसें अवयव, इन्द्रियो, मन, बुडि भारे 
क जात त्मा इतने पदाथ होते हैं । इनमें शान्तिस्थापन करनेकी 
चना पहिले ' शान्ति ' पढने की है उसका विचार यहां 
तक संक्षेपसे हुआ । इससे पता छगा कि इस कायक लिये 
[ना शास्त्रोका अभ्यास करना जावशइयक है । किसी एक 
यक्तिके प्रयत्नसे इतना अध्ययन नहीं हो सकता | यह तो 
द्वानोंके साइचयं आर सहकारिठासे होनेवाळा 
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हेये कि जिसमें रहकर एक व्यक्ति अपनी उञ्जतिके लिये 
प [धन उत्तम रीतिसे कर सके । राष्ट्रसँ शान्ति 
मता और न्याय हो, वैयक्तिक भनुष्ठानके लिये आव- 


४» 


प्रसार सर्वत्र अच्छी तरद्द होता चाहिये। शिक्षामंत्री- 


शासनके सुप्रबंधसे होती रद्दे । ऐसी सब अनुकूछता रहेगी 
तो योगसाधन होगा भोर मनष्यकों ATA अन्दरकी 


शान्तिका लाभ प्राप्त दोगा । | 
न्यथा योगसाधन हो नहीं सकेगा । चारों नोरसे 
गुण्डे भाते हैं, इमला करते हैं, मारपीट दो रद्दी है, घान | 
चावल, दूध, घी की न्यूनता है, जो मिळता हे वह खानेके 4 
लिये मिलेगा ऐसा प्रबंध नहीं है । तो योगसाधन नहीं होगा | 
सोर वैयक्तिक अशान्ति बनी रहेगी | ४ 
Saas शान्तिके साथ योगशास्त्र, मानसशाख इंद्विय 
विज्ञान, शरीरशाख, आयुवेद, आदि शाखाका सबघ 
है । भारोग्य ब्यवस्था राष्ट्रसें उत्तम दो, सुरक्षा हो, सस्ताई 
हो, झगडे फिसाद न हों, ऐसा होनेपर इख योग Tae भु 
वैयक्तिर शान्तिका लाभ हो सकता है । | 


राष्ट्राय शान्त 


sated शान्ति ग्रागसाधनसे स्थापित दो सकती ४, पर 
योगसाधनका 'भजुष्ठान ( खुभिक्ष धार्मिक राष्ट्रे) जहां 
सस्ताई है ऐसे धार्मिक we हो सकता जहां 
धार्मिक राज्यशासन है, वहां योगलाधन हा. सकता हे 
यह हमने देखा । अब राष्ट्रीय भथवा सामाजिक शान्ति किस 
तरह स्थापन होती है वह देखिये । राष्ट्रीय शान्ति स्थापन 
करनेका मुख्य काये राज्यश्ञासन द्वारा दी किया जा सकता है। 
राष्टीय शान्तिके कार्यका प्रारंभ शिक्षाविभागसे होता हे— ` 

शिक्षा मंत्रीका कार्य TSA खुशिक्षाका प्रचार भार 
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का यह कर्तव्य है । सुशिक्षाके लिये योग्य म्रन्थोंका निर्माण 
करना, सब बालकों ओर युवकोंको उसका प्रदान करके 
सुशिक्षित बनाना यहु राष्ट्रीय शान्तिके लिये भत्यंत आवश्यक 
है ag शिक्षा विभाग स्वतंत्र ऋषियोंके आधीन होता था। 
शासक उसका संरक्षण करे, पर उसके = भार AIA 
बृत्तीके ऋषियोंपर रहे । गुरुकुछों द्वारा सुशिक्षाका फळाव 
चैदिक समयसें होता था। भोर गुरुकुल राजाके दारा सुर- 
क्षित परंतु विद्यावद्धि करनेमें aga wed थे । पेसी व्यवस्था 
हरएक used रहनी चादिये। नहीं तो राज्यशासकों 
के आधीन शिक्षाका काब जायगा और वे अपने रजोगुणसे 
पवित्र शिक्षाको कलुषित करेंगे, जिससे स्पर्धा भोर संघष 


मनुका 


बढ़ेगा शोर तत्त्वयुण व॒द्धिसे द्वोनेवाळी शान्ति कदापि 
स्थापन नहीं होगी । अस्तु राष्ट्रीय शान्ति इस सुशिक्षाके 
फेळाव पर अवलंबित है, जो सुशिक्षा सबको मिलनी 
चाहिये | सब जनता ज्ञानविज्ञानलंपञ्न, सत्त्वगुण युक्त, 
स्वकर्तव्यको करनेवाली भोर श्रान्तिग्रिय दोनी चाहिये, तब 
राष्ट्रसें शान्ति रह सकेगी । 

गुहमंत्रीका कार्य-- राष्ट्के अन्दर सुरक्षा रद्दनी 
चाहिये । राष्ट्से-- 
> परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 

मैसस्थापनार्थाय खंभवासि युगे युग ॥ गी० 

f में सञ्चनोका संरक्षण होना चाहिये, दुटाका दमन 
होना चाहिये शोर वण तथा भाश्नमोंके कतेब्योका उत्तम 
रीलिसे पालन ळोगोके द्वारा होता रद्दे ऐसी सुव्यवस्था होनी 
चाहिये । अन्द्रके गुण्डे लोग कभी उपद्रव न कर सके भोर 
सकें इतनी सुरक्षा राष्ट्रमें रहनी 
चाहिये । यह शृद्दमंत्रीका कायक्षत्र है। यद्द इनके द्वारा 
ही हो सकता है। एक व्याक्ति इसमें क्या कर सकती है? 


से सञ्जबोंछा उपद्रव न. दे 


एए खुरक्षा-- राष्ट्रके भन्तगत सुरक्षा Tal ता भी 
awe कोई VA अपने राष्ट्पर आक्रमण न करें 
आर अपने राष्टुकी शान्तिका भंग न कर सके ऐसा 
प्रबंध रहना चादिये। घान्तरिक सुरक्षाके लिये 
आरक्षकोंका सुप्रबंध रहना चाहिये भोर बाहरके शन्नुमों- 
को प्रतिबंध करनेके लिये उत्तम सेना सुसज्य रद्दनी चादिये। 
ag युद्धमंत्रीका कार्यक्षेत्र है । राष्ट्रें दुगोंकी सुव्यवस्था, 
स्थान स्थानमें सेना विभागोंका रक्षण, AYTIT सागर सेना 
आर वैमानिक सेना भादि ada चतुरंग बछकी सुसज्यता 
हेगी, तो बाहरके aa दब जांयगे ओर वे मित्रभावसे 
बर्ताव करने ळगेंगे । अपनी युद्धकी तेयारी जितनी उत्तम 
रहेगी, उतने बाह्य शत्रु उपद्रव नहीं करेंगे। पर यदि अपनी 


2 निर्वेछता रद्देगी, तो उसी समय बाहरके शत्रु प्रबळ होंगे भार 
वे हमळा करेंगे। ऐसी 


झवस्थासे एक एक ब्यक्ति 
कितना भी शान्तिके लिये प्रयत्न करता रहेगा, तो भी 


चे सब प्रयत्न व्यर्थ जांयगे । इसलिये अपने राष्ट्की युद्धकी 


तेयारी भच्छी रद्दी तो ही झान्तता रहनेकी संभावना है। 
वेदिक aad इनका कार्य देखिये, बह शपनीमरुतोंकी सेना 
सवदा सुसज्य रखता हे, शत्रका पूण नाश करता हे, waar 
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आगाता है, शत्रुके नगरों भोर कीछोंका नाश करता है, अपने 
छालुयायियोंकी गोवे चुरानेबालोंको उग्र दण्ड देता हे, उनसे 
ay वापस लाकर देता है। आदि कार्य हैं जो अपने राष्ट- 
को सुरक्षित रखते ओर शान्ति प्रदान करते हें । 

राष्टमें ज्ञानी, ax, व्यापारी भोर शिल्पी ऐसे चार 
प्रकारके लोग. रहेंगे । उनमें शूर क्षत्रियो पर द्वी अन्द्रके 
और ATS DARI दूर करनेका भार रद्दता हवै । ये 
क्षत्रिय युद्धमें गे wage भी नागरिक व्यवद्दार, अन्य 
तीन qate नगरमें सुरक्षित रद्दनेके कारण, सुरक्षित रद्दता 
हे । पर इसमें एक आपत्ति है, वद्द यदद कि क्षात्रयसघ 
पर दी युद्धका भार पडता है ओर बाकीकी जातिया 
झाक्रमणकर्ता शत्रुको रोक agi सकती । इस कारण 
क्षात्रियोंका पराभव होते ही सब राष्ट TAs आधीन द्दो 
जाता है । इस भापत्तिको इंटानेकें लिये राष्ट्के सब छोगों 
को स्वसंरक्षणार्थ युद्ध करनेकी शिक्षा कुछ मर्यादा तक 
मिलनी चाहिये । जिससे क्षत्रियोंका पराभव दोनेपर भी 
अन्य नागरिक लपना संरक्षण कर सकेंगे ओर शत्रुको भन्दर 
घुसने न देंगे | अर्थात ब्राह्मग-वेश्य शूद्रोको कापत्कालसें | 
स्वसंरक्षण करनेके लिये श TET ओर शस्र प्रयोग करने 
की विद्या मिनी चाहिये भोर क्षत्रियोंको तो युद्धविद्यासें 
प्रदीणता प्राप्त करनी चाहिये । 

मनुका आदेश 

शस्त्र ह्विजातिभिर्याह्य चमा यज्रापरुष्यत। 

द्विजाताना च वणाना Aga कालकारत ॥ 

आत्मनश्च ACAI दाक्षणाना च सगर | 

सत्रावप्रा३्यपपत्ता च AL घमण न दुष्यात U 
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४ aa उत्पन्न दोनेपर द्विजातीके Tatar भी erat ; रं 
शस्त्र छेना चाहिये ओर क्षपनां संरक्षण करना चाहिये) . 
भाव्मरक्षण, खी विप्र आदिके सेरक्षणके fea, गौ भादि | 
पञ्चुओंके संरक्षणके Ra wa लेकर ager वध किया तो | 
उसका दोष कर्ताको लगता नहीं है । ' इस तरद्द भाप 
ध्काछमें सब लोगोंको AAAS करके स्वसरक्षण कर 
का अधिकार दै और वह योग्य है । इससे यह स्पष्ट दो 
रद्दा है कि राष्ट्मे युद्ध करनेकी शिक्षा तो सामान्यतः स 
को मिलनी चाहिये, परंतु क्षन्रियोंको विशेष मिलनी | 


>“... 


ती ह ‘ पर 


चाहिये । लब छोग स्वसंरक्षण करनेके लिये तैयार रइने 
। जाहिये। जब सब जनता ऐसी जाग्रत रहेंगी, तब राष्ट्रमें 
शान्ति स्थापित हो सकती हे । 
EH शासन करनेमें राजा झधवा राष्ट्राध्यक्ष झार उसके 
। सब मंत्री छगे रषदे, और अच्छी तरह उन्होंने राष्टुका शासन 
किया तो ag शान्ति स्थिर रह सकती दै । हमने ऊपर दो 
- तीन मंत्रियोंके काका ही उल्लेख किया हे, पर सभी संत्री 
र  एकनिष्ठासे इस कार्यको करने लगे, तो राष्ट्रमें शान्ति: रद्द 
सकती है । हमने विस्तार न हो इसलिये दो तीन मंत्रियों- 
के कायेका उल्लेख किया है। राष्ट्रके कन्द्रका प्रत्येक कार्य 
___ करनेवाला राष्ट्रमें शान्ति स्थापन करनेके लिये प्रयत्नशीळ 
होना चाहिये, तब ग्रह कार्य द्वोनेवाला हे । राष्ट्सें थोडेसे 
__ गुण्डे उठ खडे हुए तो चे भी भशान्ति मचा सकते हैं। इस- 
लिय प्रत्येकको अपना कतेब्य करना चाहिये । 
eset शान्ति चिरस्थायी रहनेके लिये ऐसा बडा दायित्व 
सब सामान्यतः प्रजाजनॉपर तथा विशेषतः शासकोंपर हे। 
इतने प्रयाससे राष्ट्रीय शान्ति स्थापन हो सकती है । यह 
केवळ “ शान्ति › के शब्दोच्चार मात्रसे नहीं हो सकती, यद्व 
तो इतने विवरणले पाठक जान सकते हैं । 
Ease. जागतिक शान्ति 
2 ____ अब रहो ted विश्वशान्ति । इसमें सब राष्ट्रोने मिळ- 
कर शान्ति स्थापन करनेका यत्न करना चाहिये | तब इस 
र भूमडल पर शान्ति स्थापन हो सकती है । यदि बडे बढे 
 राष्ट्रशासक न मिलेंगे, और भूमंडळ पर शान्तिस्थापन 
___ करनेके ल्यि परकाष्ठाका यत्न नहीं करेंगे, तो विश्वजञान्ति 
होना बडा कठिन कार्य हे | प्रत्येक राष्ट्रशासक जबतक भपना 
स्वार्थ दी देखगा, आर भपने स्वार्थलाधनके लिये जिंतना 
ea उतने भनथे करता जायगा, तो विश्वशान्तिकी 
‘eat केसी की जा सकती है ? मनुष्यके भन्दरका स्वाथ कम 
हो भार सबमें शान्ति स्थापन करनेकी प्रबळ इच्छा हो, तब 


 विश्वश्ञान्तिमें भूचाल, अतिवृष्टी, ange सूर्यका 
चण्डताप, झंझावात, जळकी प्रचंड बाढ भादि अनेक 
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शासक शक्तिकी सहायतां 
यहां तकके विवरणसे gaa देखा कि व्यक्तिसें शान्ति 
स्थापन करनेका कार्य हो, समाजमें या राष्ट्रसें शान्ति 


स्थापन करनेका कार्य हो अथवा विश्वशान्तिका प्रयत्न , 


करना हो, ये सब काये राष्ट्रकी अथवा राष्ट्रीकी शासन 
शक्तियां मिलेंगी भोर सामुहिक रूपसे काय करेंगी 
तभी यह कार्य हो सकता है, अन्यथा नहीं दहोगा। 
व्यक्तिकी सदिच्छासे यह कार्य होनेवाळा नहीं । पर यह 


यहां स्पष्ट करना चाहिये कि यदि व्यक्तिमें सदिच्छा हे तो 


व्यक्तिको शान्तिके लिये यस्न करना;चाहिये और शान्तिके 
विचार फेळानेका यत्न करना तो व्याकतके अधीन ही हे। 

शान्तिके विचारोंकी जाग्रति तो व्यक्ति कर सकती है । 
यद्द तो करना ही चाहिये। पर यह भी यदि शासक शक्ति 
इसके पीछे रही, तो ही इसमें सफलताकी संभावना अधिक 
हो सकती है । वेदिक घमने इन तीन शान्तियोंकी घोषणा 


करके कितना बडा कार्यक्रम कश्नेका भार छोगोंपर रखा है, 
ag देखिये । यद कतव्य इस छोकसें सुख शान्ति स्थाप-. 


x 


नाथ करना चाहिये ग्रह वेदका आदेश हे देखिये--- 


at शान्तिरन्तरिक्ष” शान्तिः पृथिवी शारि 

आपः शान्तिरोषधयः शान्तिः वञ्चस्पतयः 

शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तित्रह्म शास्तिः 

सचे९ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः 

सा मा शान्तिरोधि ॥ Alo Fo ३६।१७ 

‘a, अन्तरिक्ष ओर gad पर शान्ति हो, जलसें शारि 
हो, भोषधि वनस्पतियोंमें शान्ति हो, सब सूर्य आदि Fala 
शान्ति प्राप्त हो, ज्ञान शान्ति स्थापन करनेवाळा हो, सब 
जो भी wat? ag शान्तिकी स्थापना करनेमें सहायक दो 
ओर जो शान्ति हो वह सच्ची शान्ति हो, ऐसी सच्ची 
शान्ति मुझ प्राप्त हो । ! यह वेदका कथन बडा मननीय 
है । इसका थोडासा भघिक सनन करना चाहिये । 

-त्रिलोकीमें शान्ति 

शुळोकमे सूर्यादि देवता हैं, वहां शान्ति हो | सर्यपर किसी 
कारण धब्बे आने लगे, तो उसका परिणाम वायुमण्डर पर 
तथा एाथेवीपर होता है भौर बडे कष्ट उत्पन्न होते हैं, इस- 
लिये थुलोकमें ऐसा कोई उत्पात न हो, कि जिससे यहां 


eal 
Lab 


शांति सच्ची शांति 


कष्ट होने ळग जाँय । यह इच्छा उत्तम है। प्रथ्वीपरका 

९ ~ ८ ७, an 
जीवन द्दी सूये की जीवन शक्तिपर अवलंबित हे इसलिये 
दुल्लोकसें शान्ति रही तो प्रथ्वीपर शान्ति रद्देगी | इसलिये 


` इस मंत्रमें कमसे कहा है कि “ दयोः शान्दिः, अन्तरिक्षं 


शान्तिः, पृथिवी शान्तिः aq योग्य ही है। यदि 
सूर्येकेकमें भशान्तिका प्रारंभ हुआ, तो मनुष्य वहां क्या 
कर सकता है? इसलिये यहां दिव्य परमात्मराक्तिसे 
प्रार्थना हे कि द्युलोक और अन्तरिक्षलोकमें शान्ति रहे भोर 
तदनुरोधसे एाथेवीपर भी शान्ति रहे । इसके नंतर कहा 
है कि- ' आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः 
शान्तिः? अर्थात्‌ औषधिजळ भोर वनस्पतियोंसें शान्ति रहे । 


जलका महत्त्व 


जल एक प्रकारका जीवनरस हं। यह एक UAT 
रस ही हे | इसलिये कहा हे- 


~ 


षाध- 


अप्छु मे सोसो aaa 
अन्तर्विश्वानि AIST | 
ala च विश्वशंज्ञवम्‌ 
आपश्च विश्वभेषजः । 

८ सोमने कहा कि जळसें सब प्रकारकी थोषधियां हैं 
झम्चि सब प्रकारका कल्याण करनेवाला हे और ash सब 
मोषायियां हैं |! ऐसा यह प्रभावी जळ शान्ति स्थापन करे, 
रोग दूर करे, आरोग्य देवे, बळ बढावे भौर शशान्ति दूर 
करे । यद्द जळका कार्य है। शरीरमें क्या और विश्वमे 
क्या जळले शान्ति होती है। प्रखर धूपके पश्चात्‌, 
ग्रीष्मसमयके नंतर जब वर्षा होती है, उस समय 
सर्वत्र एक दम शान्ति होती हे । इसी तरह शरीरके दोष 
दूर करके शरीरमें जळ जाकर विषमता दूर करता हे झार 
समता स्थापन करता है । इस तरह जल शाण्तिस्थापन 
करनेवाला है । जलक! रस ही भोषाधि बनस्पतियोंमें जाकर 
नाना प्रकारके TALS मिळकर शरीरान्तगेत दोषोंको चोडाल- 
लकर ( भोषधीः दोषं धयन्ति) शरीरको निरोगिता 
प्रदान करनां जलसे ही होता हे । विश्रमे कितना महान्‌ 
व पानि स्थापन . करनेका कार्य यह जळ कर रहा है वह 
देखने योग्य हे । 


«¢ os 2 न्निः 
Ta म्बद्‌ वट तत Kangri देव, Hari 
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हदो (११) 
करें । Daa, लाप, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र आदि 
सब देवता यहां शान्ति स्थापन करें, ag इसका TTA 
है | शम्नि भोर वायु ये जबतक शान्त रहते हैं तबतक ठीक 
है, परंतु जब ये द्वी भडक जाते हैं तब ये दी बडी भश्षान्ति 
gua करते हैं । इसी तरह प्रत्येक देवताके संबंधसें है । 
इसलिये शान्तिस्थापनमें सब देवोंकी अनुकूलता होनी 
चाहिये Gg इसका भाराय दै । 


ज्ञान शास्तिस्थापन करनेवाला हो 


' ब्रह्म शान्ति ' यह बडा neat वचन है। जो 
ज्ञान यद्वां हमें प्राप्त होता है, ag शान्ति स्थापन करने- 
वाळा हो, यह इसका तात्पये है । इस समय नाना राष्ट्रॉर्म 
जो ज्ञान फेल रद्दा है, aq वास्तवमें अज्ञान हे, अतएव वह 
आन्ति विद्वेष फैला रहा है। यदि सद्यज्ञान जगतमें फैल 
जाय, तो वह समतां तथा शान्ति BSAA सद्दायता करेगा। 
इसलिये इस वेद वचनमें कद्दा हे कि “ ब्रह्म शानि 
ज्ञान, शान्ति फेळानेवाला gt । यद्द सत्य है। इसाछिये . 
aad शान्ति स्थापन होनी चाहिये तो सत्यान, ब्रह्म- 
ज्ञान, राष्ट्रें फेलना चाहिये । ज्ञान भी शान्ति बढानेवाला 
चाहिये । ager सनुष्य्षे, जाति जातिसें, राष्ट्र राष्ट्र विद्वेष 
इस समय फेल रहा है, इसका कारण भाजकलका ज्ञान 
ज्ञानका आभास उत्पन्न करनेवाला, परेतु वस्तुतः जेज्ञान हीं. 
केल्नेवाला है । इसलिये इस वेदवचनने कहा है कि. 
८ ज्ञान शान्ति देनेवाळा हो ? और वह राष्ट्रमै फेरे । तब 
झान्तिस्थापन द्वोनेमें सहायता होगी । 

आगे ' सर्च शान्तिः ! सब जो भी कुछ हे वह शान्ति 
स्थापनके कायेसें सहायक El ऐसा कहा है | जो सी प्रयत्न 
होता है, जो साधन मिळते हैं, जो भी विचार किये जाते | 
हैं, वे सबके सब शान्ति बढानेवाळे हों । सब शान्ति भोर | 
समता स्थापन करनेवाछे Fla, तभी शान्ति स्थापन होगी। 
उनमें एक भी दुष्ट होगा, दोषी होगा तो वह सबका बना | 
बनाया कार्य बिगाड देगा भोर उसके कारण भशान्ति फेल 
जायगी | इसलिये यह वचन बडा महत्त्वपूणे उपदेश 
कर रहा है कि सबके सब शान्ति स्थापनके साधन सचमुच 
शान्तिके सद्दायक ही हौँ । 


शान्ति सच्ची शान्ति हो 


गो 
ae Fea, sit wee a प bc 


a 


जसी मुर्देकी शान्ति है । यह सच्ची शान्ति नहीं है । यह 
तो मृत्यु है । सें झत्युकी शान्ति, परवशतामें जो भकर्म- 
ण्यता होती हे वेली नहीं चाहिये । हमें जोवित भवस्थाकी 
शान्ति चाहिये । इसलिये कहा है कि शान्ति भी स्वी 
शान्ति होनी चाहिये | 

ऐसी सच्ची शान्ति “ सा मा जान्तिः एधि ! ऐसी 
उत्तम शान्ति हमें प्राप्त हो । ऐसा शास्तिके बिषयमें वेदका 
कहना है । यह सब मंत्र महत्त्वपूणे उपदेश कर रहा है 
झर शान्तिस्थापन करनेका साग यह मंत्र बता रद्दा है। 
वेद॒ इस शान्तिके विषयमें ओर भघिक क्या कद्दता है वह 
__ अब देखिये- 


~ ~ 
बुद्धि ओर धन 
रां नः पुरंधिः शासु सन्तु रायः । 
ऋ० ७।३५।२ 
हमारी बुद्धि शान्ति बढानेवाली हो ओर हमारे धन 
शान्ति फेलानेके कार्यमें लगें । og कितना उत्तम उपदेश 
` है? इस समय छोंगोंकी बुद्धि युद्ध बढानेके कार्य कर रही 
। yet घन gat साधन बढानेकै कार्य कर द्दे हैं। 
इसलिये वेद कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिये । 


शं नः खुळतां सुळतानि सन्तु। 
> Ko ७३५९ 
पुण्य कम करनेवालोंके पुण्य कर्म शान्ति स्थापन करने- 


सन्तु यन्षाः... ... AA अस्त giz: | 
FEO ७।३५।७ 
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शांतिः शांतिः 


ऐसे यज्ञोसे wea रोग wea हैं भार मनुष्य मर जाते हैं 
थे यज्ञ शत्रु राष्टमें करनेके लिये हैं। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि ऐसे यज्ञ हैं कि जो भशान्ति फेलाते हैं। इसलिये 
aai कहा है कि यज्ञ भोर वेदी शान्ति स्थापन करनेवाछे 
दों । अर्थात्‌ रोग फेलनेवाळे दवन कोइ न करे, परंतु 
आरोग्य बढानेवाले ही यज्ञ किये ait । तथा भोर 
कहा है-- 
राजा शान्ति स्थापन करे 
झं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु ay: । 
Re ७।३५।१० 

' राष्ट्रका राजा हमारे लिये शान्ति स्थापन फरनेबाळा 
दो । ? यह तो दमने प्रारंअसे ही देखा हे कि इन तीनों 
शान्तियोंकी स्थापना करनेके लिये शासककी अर्थात्‌ राजा- 
की शनुकूळता चाहिये । विना राजा शान्तिस्थापनके लिये 
यत्न करे, किसी एक व्यक्तिके प्रयत्नसे शान्ति स्थापन हो 
नहीं सकती । इसीलिये यद्दां कद्दा है कि राष्ट्रका पति 
शान्तिस्थापन करनेवाला हो । यह राजा 
करनेवाला होगा, al USA शान्तिस्थापन होगी, अन्यथा 


, युण्डपन फलेगा भोर शक्षान्तिके Faw प्रज्ञा त्रस्त हो 


जायगी | तथा--- 


शान्ति फैळानेवाली बिद्या 
गं सरस्वती सह धीभिरस्तु ॥ Ko ७।३५।१२ 


“ विद्या देवी अनेक लोगोंकी बुद्धियोके साथ शान्ति 


स्थापन करनेवाली हो | ? सरस्वती विद्या है। बुद्धिवान्‌ 
लोगोंकी बुद्धियां इस विद्याका ग्रहण करती हैं भौर विद्याका 
प्रचार करती हैं | ये बुद्धियां शान्ति करनेवाली होंगी, तो 
दी अच्छा होगा, अन्यथा उलटा प्रचार होगा) इसलिये 
इस मंत्रने बढा उत्तम उपदेश दिया है । तथा--- 


शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु । छ 


शं नः THA! GEXA | ऋ० ७।३५।१२ 
सव्यके संरक्षक ओर पुण्यक करनेवाळॉके सुकृत 
शान्तस्थापन करनेवाळ हों ? इन aaa वेदने तो बडी 
ही उत्तम सावधानीकी सूचना दी है । इाविहासमे बहुत 
वार देखा गया है कि सत्यकी सुरक्षा करनेवाछोंके प्रयत 


+e 


शान्तिस्थापन 


a 
+. 


= 


शांति फेलानेचाली चिद्या 


उत्तम पुण्यकर्म भी अशान्ति फेळानेवाळे aa हैं । इस- 
लिये सत्यके पक्षपातियोंको भौर सकृत करनेवाछोंको भी 
अपने कर्माका परिणास केसा हो रहा है यह देखना चाहिये। 
नहीं तो ये ही सुकृत और किली जातिका नाश करने- 


a 
वाले बनगे आर शान्तिके स्थानपर विद्वेष भोर aaa 


HBA | 


~ 


अथदेवेदभें कहा है--- 


शान्तानि पूबरूपाणि शान्तं नो अस्तु कृताकृतम। 
नतं भूतं च भव्य च सर्वमेव दामस्तु नः ॥२॥ 
इये या परमछिनी वाग्देवी बह्मसंशिता । 

ययव SIH घार TAT झान्तरस्तु नः ॥ ३॥ 

इदं यत्परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्मं शितं । Fa ॥४॥ 
इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि म हदि 
ब्रह्मणा संशिताने । ata ससुजे घोरं तेरेव 
शान्तिरस्तु जः ॥५॥ MAT १९९ 


S| 


~ च ४5. ७ 
“ हमारा किया हुआ क्रम ait न किया हुआ परंतु 


नयाजत AT कम यद्द सब शान्ति करनेवाला हो | परमे- 
प्विनी वाग्देची-वाणी 
से शान्ति स्थापन हो । यह मन हे जिसमें ज्ञानकी शक्ति 
हे । इस मनसे घोर परिणाम भी होते हैं यह मन शान्ति 
स्थापन करनेवाला बने। ये पांच इंद्रिय हैं, मन जिनमें 
छडा है, ये ज्ञानसे तीक्ष्ण बनते हैं । इनसे घोर परिणाम 
होता हे। ये द्वी शान्ति स्थापन करनेवाले बनें । ' 

ये मत्र बडे अच्छे उपदेश कर रहे हैं भोर शान्ति 
स्थापनके कार्यमें योग्य संमति दे रहे हैं । मनुष्यके पास 
वाणी, मन, पन्चज्ञानेंद्रिय और पञ्चकमैन्द्रिय होते हैं । ये 
waned भी फेलात हैं भोर शान्ति भी फेलाते हैं । उदा- 
हरणाथ देखिये कि हसारी वाणी है ओोर उसीक्रा रूप,इमारी 
लेखन कला है । वाणी ही sat लिखी जाती है। यह 


झार भडके हुए लोगोंको शान्त भी करते हैं | ऐसे ही मन 
इंल्यां भोर मजुष्यकी कृतियां हैं । ये अच्छा भी करते हैं 


| 
| 
| A वक्ताकी वाणी तथा छेखके लेख जनताको अडकाते भी हैं 
| 


भोर बुरा भी करते हैं । इसीलिये मन्त्रमें wer है । 
Eo ससुज घोरं तेनेव शान्तिरस्तु नः। 
‘ जिससे घोर परिणाम होता दे, उसीसे हमारे अन्दर 
शान्ति स्थापन हो |? ag कितनी उत्तम सूचना है ag 
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, इससे घोर परिणाम होते हैं, इसी . 


"(ay 


daa करनेवाले पाठक जान सकते हैं । एक एक ६ंद्रियके 
विषयमें aq सत्य है । उदाद्दरणके लिये मनुष्यका प्रजननका 
इंद्रिय ही देखिये । वंश सुधार करनेके लिये ही यह हे । 
पर इसने कितने घोर परिणाम समाजसें किये हैं देखिये । - 
सब इतिद्दासमें हुए क्रूर कृत्य इसके कारण हैं। कितने खून, 
कितनी खराबी भोर कितनी कतलें इस इंद्वियके घोर परि- 
णामके कारण हुई हैं। पर चास्तवमें यदि aq इंद्रिय 
अपनी मर्यादासें रहेगा तो जगतमें सुप्रजा उत्पन्न होकर 
कितना कल्याण होगा, इसका ज्ञान विचार करनेसे ।वादित 
हो सकता है । पूर्वे स्थानमें “ द्योः शान्ति ! यद्द यजुर्वदका 
मन्त्र दिया है । वेसा दी मंत्र. थोंडे Bea अथववेदमें भाया 
है ag भब देखिये-- 


gaat शान्तिरन्तारिक्ष शान्तिद्याः शान्ति- 
रापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः 


शान्तिर्विश्वे भे देवाः शान्तिः सर्वे मे देवाः 

शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिभः । ताभिः 

शान्तिभिः सर्वे शान्तिभिः शामयामोऽहं यदिह 

घोर यदिह कूरं यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं 

सर्वमेव शमस्तु नः॥ जथ० २९।९।१४ 

“ पृथिवी, भन्तरिक्ष और द्यळाकोसें शान्ति रद्दै, जळ, 
झोधाधि भौर वनस्पति शान्ति बढानेवाली at, सब. देव 
शान्ति स्थापन करें, शांतिसे सच्ची शांति स्थापन हो । इन 
झांतिके उपायोंसे सब अशान्ति, घोर, कूर भोर पाप दो 
बह सब दूर होकर aaa शुभ हो शुभ दो, सचेन्न भानन्द्मयी 
शान्ति स्थापन हो जाय । ' यह संत्र पूवस्थानमें दिये, 
aa जसा द्दी हे, पर इसमें थोडे शब्दोंमें परिवर्तन हे । 
पाठक पूर्वोक्त Aas मन्त्रसे इस अथवेवेदके मैत्रकी तुळा 
करें भोर सननपूर्वक बोध प्राप्त कर | 

विश्वशान्तिके लिये वेदने जो भनेक भादेश दिये हैं वे' 
ये हैं । इनका मनन करनेसे पता लग सकता है कि यह | 
प्रत्येक व्यक्तिके लिये भोर प्रत्येक राष्ट्शासकके लिये यहां 
भरपूर कार्यक्रम दिया है । व्यक्तिकी उन्नति होनी चाहिये) | 
इस कार्यके लिये योगसाधन, उपासना, वेदाध्ययन, सद्अन्थों 
का अध्ययन, सजनोंकी संगति भादि साधन हैं । व्यक्तिकी 
उन्नतिसें बाधा न हो ओर सामाजिक तथा राष्टीय उन्षति- 
का साधन होजाय, CASA स्वराज्य तथा सुराज्य शासन 


(१४) ओम्‌ शांतिः 


की सहायता शावइयक है । .इसीसे राष्ट्रमें तथा राष्ट्रके 
बाहर शान्ति स्थापन at सकती है और सब लोग 
झानन्दसें रह सकते हैं । भयसे सुक्त होकर सुखका अनुभव 
कर सकते हैं | 


सबका काये 


, यह शान्ति स्थापनका कार्यक्रम एथ्वीके ऊपरके संपूर्ण 
राष्ट्रॉके लिये हे । भाज इम एक एक ब्यक्ति “ ॐ झान्तिः 
शान्तिः शान्तिः › ऐसा बोलते हैं भोर कईं बडी घोषणा 
भी करते हैं । पर घोषणा करनेवाले यदि झपनी दिनचर्या 
देखगे, तो उनको ख्यं पता ळगेगा कि, वे दिनके एक 
क्षणमें भी घ्ान्तिस्थापनके वेदद्वारा उक्त कार्यक्रमको 
तध्परतासे करते नहीं हें । अनुष्ठान न करनेपर सिद्धि किस 
तर प्राप्त हो सकती हे ? साधारण खान पान भी योग्य 


“agra विना सिद्ध नहीं हो सकता, फिर वैयक्तिक- 


राष्ट्रीय-ज्ञागतिक शान्ति विना भनुष्ठानकै केस तरह सिद्ध 
हो सकेगी ! भोर यदि अनुष्ठान न करनेसे जगतमें शान्ति 
नहीं हुईं, और सवेत्र भशा/न्ति भौर भस्वस्थ्रता, अथवा संघर्ष, 
स्पर्धा ओर युद्ध होने लगे, तो हमारे त्रिवार शान्तिका घोष 
करनेका क्या प्रयोजन होगा | वेदिक धर्मका एक एक वचन 
विशेष भनुष्ठानका सूचक है । वेद मंत्रका प्रत्येक पद, 
चचन भौर मंत्र एक एक भनुष्ठान बताता है। वदद अनुष्ठान 
मनुष्यको करना चाहिये | मनुष्यपर उस भनुष्ठानक्को यथा- 
योग्य रीतिसे करनेका बडा भार है। मनुष्यका नाम 
‘sq’ है । यह एकसो पचीस वर्ष जीवित रहकर सो 
वर्ष सो क्रतु करके यह ' झातक्रतु ' बननेवाळा है । इसका 
ag ¦ क्रतु ” नाम हसका जन्म दी अनुष्ठान करनेके लिये 
है यह बता रहा है । यदि इसका अन्म ही अनुष्ठान के जिये 


, हे, तब तो इसको भपना जीवन यज्ञाजुष्ठानमें ही छगाना 


चाह्विये | 


वेदका काहे शब्द छीजिय, वचन लीजिये किंवा मन्त्र 


' अथवा सूक्त लीजिये, मनुष्यके सन्मुख उन्नतिका परिपूण 


कार्यक्रम वद्द रखता है। जो इस भनुष्ठानको करते हैं, 
वे कृतकृत्य होते हैं। उनका जीवन सफळ होता है। जो 
अनुष्ठान करनेमें दत्तचित्त नहीं रहते, वे भसफळ होते हैं, 
मोर परश्चात्तापसे aq ela हैं । 


अनुष्ठानसे तारण 


वैदिक धर्म केबल विश्वाससे तारण नहीं मानता, अनु- 
waa ही तारण होनेवाळा हे। इस निषंधका विषय 


€ शान्तिः शान्तिः शान्तिः › है, ये तीन पद इस”? ® 


जगतके ब्यवद्वारमें शान्ति स्थापन करनेके लिये अनुष्ठान 
बता रहे हैं । 

ag कोई भभोंतिक gas लिये agua नहीं है। 
मरणोत्तर कुछ भवस्था विशेष प्राप्त करनेके लिये यह भनु- 
छान नहीं है | यहां इस जगत्में जीतेजी भनुभवसें भाने वाले 
शान्ति समाधानके लिये प्रसब्नतापूवक लानन्द प्रसचताझी 
प्राप्तिके लिये यह भनुष्ठान हे । इस जीवनमें यह झानन्द 
मनुष्यको ढेना है, इसीलिये यह अनुष्ठान हे । 

यदि हस जगतूके मनुष्य ' शान्ति? के त्रिवार उच्चारण 
करनेसे जो age सूचित होता है, उल अनुष्ठानको 
करेंगे झर उससे ब्यक्तिमें, राष्ट्सें भोर जगतसें शान्ति 


स्थापन करनेमें सफल हो जांयगे, तो डनको जो आनन्द, AN 


जो समाधान भोर जो शांतिका छाभ होगा वह यहां जीतेजी- 


द्वागा | 


सर्वत्र आरोग्य, निभयता, नीरोगिता, विपुळता, सुख, 
क्षेम, शान्ति, प्रसक्षताका Mag मिलेगा | यही प्राप्त करने- 
के लिये ही मनुष्यने जन्म लिया है । जो प्रयत्न करेंगे चे 
सफल होंगे | 

ऑकारका महत्त्व 

त्रिवार “शांति › के पूर्व "ओं ' कार बोळा जाता है। 
इसका थोडासा मनन करना चाहिये । ( अवति इति ओं ) 
संरक्षण करता है वदद ओं है। भोंका ad संरक्षण है। 
SE) धातुका अर्थं ` रक्षण, प्रगति, कांति, प्रीति, तृप्ति, 


ज्ञान, प्रवेश, श्रवण, स्वामी होना, याचना, क्रिया, इच्छा, 


~ ~~ pare 


| 


प्रकाशना, प्राप्ति, भाकिंगन, दान, स्वीकार, होना, बढना १) 


आदि हैं । मनुष्य मात्रके Haat ये व्यवद्वार gia दी हैं। 
ये ब्यवद्दार करते हुए तीनों शान्तियोकी स्थापना हों ऐसा 
प्रयत्न SUA चाहिये। इस एक पक अर्भका मनन करके 
अधिक बोध प्राप्त करनेके छिये इस छेखमें आपने पास 
समय नहीं है । भोंकारके भर्थोकी व्याप्त इतनी विशाळ 
है । शोंकारसे बोधित होनेवाळे इतने ब्यवहारोसे शान्ति 
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४ 
5) 


६ 


स्थापन द्वोनी चाहिये। भोर. इसके विपरीत परिस्थिति 
निर्माण नहीं द्दोनी चाहिये । इतनी दक्षता धारण करनेकी 
सूचना यहाँ इस शोंकारसे मिळती हे । _ 

भोंकारमें ' भ-उ-म ' ये तीन भक्षर हैं। जाग्रति.- 
| स्वप्न--सुषुप्तिद्धा बोध इनसे होता है । यद्द भाव माण्डूक्य 
| डपनिषदसेँ ser है। भर्थात्‌ जाग्रति स्वप्न सुपुसिमें 
| उत्तम शान्तिका भनुभव प्राप्त होना चाहिये | aE इसका 
| तार्प्ये है । 
। 


हे 


आकारफा महत्व 


(१५) 
_ “ज्ञ !' कारसे भादि भथघा प्रथम”? दोना, “ड” 
कारसे उत्तम होना नौर ' म ' कारसे मान्य दाना AG 
भाव भी उक्त उपनिषदमें दिया हे । उत्तम परिपूर्ण उन्नत 
होनेका भाव भ--उ-- म के भर्थमें हे। यह भाव * ७ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ! के साथ जोडकर देखिये । 


इसका विचार पाठक करें भोर ऐसी उत्तम प्रसन्नताकी 
शान्ति प्राप्त करें भौर भाढुश जीवन ब्यतीत करें । 


ॐ शांतिः झांतिः शांतिः । 


व्यङ्तिमे शान्ति हो, राष्ट्रमे शान्ति हो, जगतमें शान्ति हो । 


® 
सयूरालन। 
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पश्चिमात्तानासन । . . 


मर्न 


ती 


१ शांतिका तीन वार उच्चारण क्यों किया भाता ह? 
२ तीन प्रकारके कष्ट कोनसे हैं ? 


३ तीन प्रकारके seta मनुष्य किस तरह बच सकता है? 

४ जागतिक शान्तिकी सिद्धिके लिये कौन यत्न कर 
सकता हे ? 

५ राष्ट्रीय झान्तिकी स्थापना कौन कर सकता है? 


६ वैयक्तिक शान्ति किस तरह सिद्ध हो सकती है? 


४ ७ योगसाधन किस देशमें हो सकता है ? 


८ योगसाधन करनेके लिये भनुकूल परिस्थिति कौनसी 
हे ? वह किस प्रकारके राज्यमें हो सकती है ? 


९ पवेश्वशान्ति कसी होगी ? कोन करेगा ? उसके साधन 
कोनसे हैं ? 


१० क्या बळके विना शान्ति स्थापन करनेका कार्यद्दो 
सकता है ? कोनसे बल चाहिये जिससे शान्ति स्थापन 
हो सकती है ? 


११ वेदिक धर्मे व्यक्तिगत ad है वा सामुदायिक क्षथवा 
दोनों प्रकारका ? 


१२ व्यक्तिमें शान्तिके लिये जो योगसाधन भावश्यक है 
उसका वर्णन करो । 


१३ आयुवंदसे कोनसे लाभ द्वोते हैं भोर कोनसी शान्ति 
स्थापन दो सकती है ? 


१४ मनकी स्वस्थता और शान्तिके a कोनसा उपाय 


करना उचित हे ? 
हुँ ८ ; A a 
१९ राष्ट्रीय शान्ति कोन स्थापन कर, सकता है भौर किस 


१ 


4 


रीतिसे उप्तकी स्थापना हो सकती हे ? इन डपायोंका 
वर्णन करो । 

१६ इश्वरके त्रिविध काय कौनसे हैं जो राष्ट्रोन्नतिमें साधक 
होते हैं ? 

१७ किस समय द्विजातियोंको शस्त्र धारण करना योग्य है? 

८ क्या Ties शक्तिकी सहायताके विना कोई शान्ति 

स्थापन हो सकती हे? हो सकती , है तो किस तरह 
भोर न ददो सकती हो तो क्यों ? 

१९ विश्व शान्तिकी कोनसी कठिनता है? 

२० जलसे Hai शान्ति स्थापन होती है ? 

२१ ज्ञानसे कहां शान्ति स्थापन होगी 2 

२२ क्या सब प्रकारकी.शान्ति हितकारिणी है ? 

३ बुद्धि भोर धनसे केसी शान्ति हो सकेगी ? 

२३ 

व्यवहार करें ? 

ओोंकारका अर्थ क्या हे ? 

तीनों शान्तियोंका परस्पर संबंध कोनसा हे ? 

अ उम्‌ से किसका बोध होता है ? 

त्रिलोकीमें पदार्थका मानवी उन्नतिके साथ कौनसा 

संबंध हैं? 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष और घुलोकमें कोन कौनसे पदार्थ हैं 

कि जो मानवक्रे लिये अत्यंत आवइयक हैं ? जिनके 

विना जीवन नहीं चछ सकता ऐसे पदार्थ कौनसे हैं ? 

बाह्य विश्व भौर मानव शरीरका परस्पर संबंध क्या है? 

ag संबंध बताओ | 


२५ 
२६ 
२७ 
२८ 


२९ 


2 ० 
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शान्ति स्थापन करनेकी इच्छा करनेवाले किस ave 


SER ।२- ( सुहस्दयों घोषेयः | अखिनो ) 

प्रातयुजं नासत्याचि तिष्ठथः प्रातर्यावाणं मधुवाहनं रथम्‌ । 
| विशो येन गच्छथो यज्चरीनेरा ARPrad होतृ- 
| मन्तमाश्‍विना ॥ 

| ।६९।६- ( अश्चिनौ ) 

| [मन्ये नि यमन्‌ देवयन्त 
४॥४४॥"१- ( पुरुमीछहाजमीछ्हों सोहोत्रो 
या usa नि यमन्‌ देचयन्तः । 
७।६९।८=७।६७।१०-( अश्विनौ ) = ( अश्विनो ) 


at) 


| ७७०५- ( अश्चिने। ) 
प्राति प्र यातं बरमों जनाय | 
` ७।॥५५१४- ( मित्रावरुणों ) 
प्रति GAA वरमा जनाय | 
७।७०।७- ( अधिनो ) 
य मनीषा इयमाश्चना गीरिमां खुव्वाक्त FIAT 
जुषेथाम्‌ । इमा ब्रह्माण युवयून्यग्मन्‌ यूयं पात 
स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
७।७१।३- ( तथैव समानः) ( अश्विनी ) 
७।७३।३- ( अधिना ) ; 
अहेम यज्ञ पथासुराणा FAT Gath AIT जुषथाम्‌। 
श्रष्टीवेव प्रेषितो वामबोधि प्रति स्तोमंजरमाणा वसिष्ठः ॥ 
 ७।७१।५- ( अश्विनौ ) 
नि पेदूब ऊहथुराशुमश्वम्‌ | 
१।११७।९- ( कक्षीवान्‌ देघतमस औशिजः । अश्विनौ ) 
न पदव ऊहथराशुमश्वस | 
७७१६८ ७।७०।७ ( आधेनौ ) = ( अश्विना ) 
।७१।६- ( AAT ) 
इमां Gath वृषणा जुषथास्‌ । 
७।७७।७ ( अश्विनो ) 
इमा ATi FIT! जुभथास्‌ | 
७।७३॥३- ( अश्विन ) 
के वषण 


| 


पुनठक्ता; मन्जाः 


६१६७।१०- ( बाईस्पत्यो भरद्वाज; | सित्राधरुणी ) 
वि यदू वाचे कीस्तासो भरन्ते । 

७।७२।४- ( अश्विनौ ) 

ऊर्ध्व भाजुं सविता देवो अश्रेद्‌ । 
४।६।२- ( वामदेवो गौतमः । अग्निः ) 

ऊध्व भानु सबितेवाश्रेत्‌ | - 

४।१४।२- ( वामदेवो गौतमः | अग्निः ) ot 

ऊध्व केतु सविता देवो अश्रेत्‌ | 

४।१३।२- ( वामदेवो गोतमः । अग्निः) , 

ऊध्व भानुं सविता देखो अश्रेत्‌ | 
७।७२।५- ( अश्रिनौ ) 

आ पश्चातान्नालत्या पुरस्तादाश्विता यातमघ- 
राठुद्क्तात्‌। आ विश्वतः पाञ्चजन्येन राया यू 
पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 

७,७३।५- ( अधिनो ) 

( तथैव समानः ) 
७।।७३।१- ( अश्चिनौ ) Cae mh 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य | =a 

१।१८३।६ - ( अगस्त्यो मैत्रावरुणिः | अश्रिनौ ) 

अतारिष्म तमखस्पारमस्य | 

१।१८३।६- ( अगस्त्यो मैत्रावरुणिः | अश्चिनो ) 

अतारिष्म तमसस्पारमस्य । 
७।७३।३- ( अधिनो ) 
इमां सुवृक्ति वृषणा जुषेथास्‌ । 

७।७३।७- ( अश्चिने। ) 

इमां सुवुक्ति वृषणा जुषेथास्‌ । 

७।७१।६- ( अश्विनों ) 

इमां Bale वृषणा जुषेथाम्‌ । _ 
७।७३।४- ( अधिनो ) 
उप त्या वही गमतो बिश नो रक्षोहणा 
णिः aie ष्टमा गतं शि 
iE हि 


mm | रह रे? 


( ४७४ ) 


| ७।७४।१- ( अधिनौ ) 
॥ अवाग्र्थ समनसा नि यच्छतं । 
१।९२।१६- ( गोतमो राहूगण; । अश्विनौ ) 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छत | 
८।३५।२२-¬ ( इयावाइव आत्रेयः ॥ 
अवोग्‌ रथं नि यच्छतं । 
७।७४।२- ( अश्विना ) 
` पिबतं साम्य मधु । 
४।३०।१५- ( बाहस्पत्यो भरद्वाजः | इन्द्रामी ) 
पित्तं सोस्य मधु | 
८।५।११.- ( ब्रह्मातिथिः काण्व: । अश्विनों ) 
ad सोम्यं मध । 
८।८।१- ( सध्वंसः काण्वः । अश्विनो ) 
पिबतं Gita सु । 
९।२५।२२-_ ( इयावाश्च आत्रेयः । अश्विनो ) 
पिब्रतं खोस्य मधु । 
८।२४।१३- ( विश्वमना वैयश्वः | इन्द्रः } 
पिवात सोम्यं मध । 
७।७४।३-- ( अश्विनो ) 
प्रा नो सधिष्ट्रमा गतं । 
७।७३।४-- ( अश्विनों ) 
—— माँ नो मर्थिएमा गते शिवेन । 
७७५॥६-- ( उषसः ) 
दधाति रत्न विधते जनाय | 
६।४६।४-_ ( पुरुमोन्हाजमीन्हो सौ दोत्रो | अखिनो ) 
, दधथोरत्नं विधते जनाय। 
७।७५।७-- ( उषसः ) 
देवी देवाभियंजता AAT: | 
४५६ R— ( वामदेवो ग्रोतमः | द्यावाएथिवी ) 
Meets te VE 
देवी देचेभिर्यजते AAA । 
ol १।८-- ( आंगिहविर्धानः। अन्निः ) 
देवी देवेषु यजता यजत्र | 
_ ७|७३६।५--- (उषसः 
ते देवांना न मिनन्ति वताति । 


झऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


| 
|| 
७)४७॥३-- (आपः ) | 
ता इद्धय न मिनन्ति घतालि | | 
७॥७६॥६--- ( उषसः ) | 
उषः सुजाते प्रथमा जरस्व | हे 
१।१९३।५-- ( कक्षीवान्‌ देघतमस ओशिजः । उषाः ) 
उषः सूनृते प्रथमा जरस्व | | 
७॥७७॥४-- ( सेत्रावरुणिरवेसिष्ः। उषसः | | 
अन्तिवामा दूरे अमित्रमुच्छोर्वी गव्यूतिमभयं कृधी | 
नः यावय द्वेष भरा वसूनि चोदय राधो गृणते मधोनि ॥ | 
९।७८।५-- ( कविर्भागेवः। पवमानः सोमः ) । 
एतानि सोम पवमानो अस्मयुः सल्याने कृण्वन्‌ द्रबिण 
जहि रात्रुमन्तिके दूरके च य डबी नड 
नस्क्राधि॥ 
७।७८।३-- ( उषसः ) 
एता उ त्या: TASHA पुरस्तात्‌। 
११९ १/५-- ( अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । अप्तृणसूर्याः ) 
एत उ त्ये प्रत्यदश्रन्‌ | छ, 
७७८३-- ( उपस! ) | 
एताः उत्या प्रत्यहश्रन्‌ पुरस्ताज्ज्योतियच्छन्तीरुषसो । 
विभातिः। अजीजनन्‌ tea यज्ञमाश्रिमपाल्री्य तमे | 
अगादजुष्ट tt | 
७।८०।१९- (उपस; ) | 
एषा खा नव्यमायुर्देथाना गूढ्वी तमो ज्योतिषोषा अबो । । 
अग्र एति युवतिरहयाणा प्राचिकितत्‌ सूर्य यज्ञमशिस्‌॥ ७४ 
७।८०।३= ७।8१।७ ( उषसः )= ( अम्ीन्द्रमित्रावरुणा; ) | 
७।८१।१-- ( उषसः ) | 
प्रत्यु अद्श्यायती | | 
८।१०११३-- ( जमदम्िर्मागवः | प्रगाथः ) | 
चित्रेव प्रत्यद्‌इ्यायती । | | 
७।८१।१-- ( उषसः ) oy 


ज्योतिप्क्रणाति सूनरी | 
MATOS काण्वः | उषाः ) 
ज्यांतिष्ृणोति सूनरी | 
ee | ८१॥६-- ( इन्द्रावरुणौ ) 
श्रवः सूरिभ्यो अस्त वखुत्वनं वाजाँ अस्मभ्यं गोमतः | 
चोदयित्री मधोनः सूनृतावत्युषा उच्छदप a: ॥ 
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ve क. 
=) 


a 


i. 


| 
i 


| 


=> मन्त्राः 


~ SN 


सत्पत्त राय ग्रणत्यथारय | श्रवः सा T 


` ५।८६।६- ( भोमोऽन्रिः । इन्द्रामी ) 
र्ये yoy Rade गुणत्खु दिएतम्‌ । 
७।८१।६-¬ ( उषसः 


pp geese हद 
उषा उदच्छद्प धरा 


७८९॥१--- ( 
विशे जनाय 
मौ) 
पद्धि शर्म यच्छतम्‌ | 
७।८४९।७-- ( इन्द्रावरुणौ ) 
संहो न दुरितानि भर्त्यम्‌ । 
२।२३।५-- ( ग्रत्समद्‌ भागव; शोनकः 
न तमहो न दुरितं कुतश्चन | 
७।८२।९--- ( इन्द्रावरुणौ ) 
नरस्तोकस्य तन्नयस्य Alay | 
४।२४।३-- ( गामदेवो गोतमः । इन्द्रः ) 
नरस्तोकस्य तनयस्य सातों। 
७।८१।१०-¬ ( मेत्रावद्रणिबसिष्ठः । इन्द्रावरुणा ) 
अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्थमा दुस्तं यच्छन्तु महि शर्म 
सप्रथः | अवध्रं ज्योतिरद्तिऋताबइधों देवस्य शोकं सार्वतु- 
मेनासहे ॥ 
७।८३।१०- ( तथैच समानः) ( इद्धावरगौ ) 
७।८४।१-- ( इन्द्रावरुणा ) 
हव्याभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः | 
४।४२।९- ( त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः । त्रसदस्युः ) 
हवोभिरिन्द्राचरुणा नमामि | 
१।१५३।१-¬ ( दाषेतमा औचध्यः । मित्रावरुणौ ) 
हवेशिमित्रावरुणा AAU: | 
७।८४।१- ( इन्द्रावरुणौ ) 
पारे त्मना विषुरूपा जिगाति | 
५।१५।३- ( धरुण आंगिरसः। अशनिः ) 


१।९३।८-~< ( गोतमो राष्ट्रगणः । AAT 


[दश जनाय 


a 
बृहस्पति; ) 


७।८४।२- ( इन्द्रावरुणौ ) 

पारि नो हेलो वर्णस्य वज्याः । 
२।३३।१४- ( गृत्समद आंगिरसः 
भार्गवः शौनकः । स्द्रः ) 
परि णो हेती रुद्रस्य FSA: ¦ 
६।२८।७- ( वार्हस्पत्यो भरद्वाजः | गावः } 
परि वो हेती सद्स्य वृज्या:। 


शोनहोत्रः पश्चाद्‌ 


७।८३।३- ( इन्द्रावरुण ) 
प्र णः स्पा्हाभिरूतिभिस्तिरेम । 
७।५८।३- ( मर्तः) 
ग्र णः स्पार्हामिरूतिभिस्तिरेत । 
७८४॥४- ( इन्द्रावरुणों ) 
राय Ta AGU पुरुक्ष॒स्‌ | 
४।३४।१०- ( वामदेवो गौतमः | ऋभवः ) 
राये धत्थ वखमन्त पुरुक्षुम्‌ | 
६।६८।७- ( बाहस्पत्या भरद्वाजः | 
राये चत्थो चखुमन्तं TVA | 
१।१५९।५- ( दीधेतमा औचध्य; ! द्यावापृथिवी ) 
राये घत्तं बज्लुमन्तं शतग्विनस्‌। 
४।४३।४- ( वामदेवो गौतमः । इन्द्रावृहस्पती ) 
रयिं ad शतग्विनम्‌ | 
७।८४।५- ( इन्द्रावरुणौ ) 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः प्रावत्‌ तोके तनये 
तूतुजाना। सुरत्नासो देववीति गमेम यूयं पात 
स्यस्तिञ्चिः सदा नः॥ 
७।८५।५- ( तथच समान; ) ( इन्द्रावरुणा ) 
७।८४।५- ( इन्द्रावरुणा ) 
परावत्‌ तोके तनये तूतुजानाः | सुरत्नासो देवर्षी 
गमेम । ~ 
७।८५।५- ( समानः ) { इन्द्रावरणो ) 
७।६७।६- ( अश्विनो ) 
आ वां तोके तनये तूतुजानाः । सुरत्नासो देव- | 
वीति गमेम | | 
७।८६।१- ( वरुण: ) 
धीरा त्वस्य महिना जनूषि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुवाँ । 


AACA ) 


पार त्मना रविछिछपोणजिगाईलछो University Haridwar Collect Bighisee by स्त्र सिऽग च्च भूम ht 


छ 


कक... 


(४७६ ) ऋग्वेदेका सुचोध भाष्य 


| 
९।१०१।१७- ( वेश्वामित्रो वाच्यो वा प्रजापति; । पवमानः ७।९०।७- ( वायु: ) | 
सोमः ) अर्चेन्तो न श्रवसो भिक्षमाणा इन्द्रवायू स॒ष्टति- ॥ 
स वारा दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी | भिवसिष्ठाः । वाजयन्तः स्ववसे हुवेम यूयं पात \ 
हरिः पवित्रे अव्यत वेधान योनिमासदम्‌ ॥ स्वास्ताभिः सदा नः ॥ पि 
७।८७।३- ( वरुण: ) ७।९१।७- ( इद्धवायू ) । 
प्रचेतसो य इषयन्त मन्म | : ( तथेव समानः ) | 
१।७७।९- ( गोतमो राहुगण: । अग्नि; ) ७।९१।३ ( वायुः ) 
वाजप्रसूता इषयन्त मन्म । विश्वन्नरः स्वपत्यानि AH: | | 
७।८९।१- ( वर्णः ) ४।३४।९- ( वामदेवो गोतमः ) 
सळ सुक्षत्र Zor | विभ्वो नरः खपत्यानि चक्रुः । । 
७।८९।४- ( वरुण; ) ७।॥९१४-- ( इन्द्रबायू ) \ | 
मुळा Gast मृत्ठय । यावत्‌ तरस्तन्वोर्यांवदोजा | f 
ol iets) १३३।१२-- ( हिरण्यस्तूप आंगिरसः | इन्द्रः ) | 
यत्‌ क्रि चेद्‌ वरुण sey जनेऽभेद्रोहं मनुष्या ३श्चरा- यावत्तरो मघवन्‌ याचदो जो । | 
मास | अ।चत्त यत्‌ तव धर्मा युयापम मा नस्तस्मादेनसो ७।९१।७ = ७।९०।७ ( इन्द्रवायू ) a ( इन्द्रवायू ) । 
देव रीरिषः ॥ ‘¢ NC 
१०।१६४।४- ( प्रचेता आंगिरसः । दुःखप्ननाशनम्‌ ) NN ( वायु: ) RS ube >. “छि 
यदिन्द्र ब्रह्मस्पतेऽभिद्रोहं चरामसि | आना ।नयुद्गः शातनोभिरध्वरं सहस्रिणीभिरुप | 
प्रचेता न आंगिरसो द्विषतां पात्वंहसः ॥ याह यशम्‌ । Ses | 
१।१३७।३-- ( परुच्छेपों देवोदासिः । वायु: ) 
७।९०।१- ( वायुः ) Bs PON 
ag वायो नियुतो याहाच्छा । आनो ge शतिनीभिरध्वरं सहस्रिणी | 
भिरूप याहि वितये । 
= १।१३५।२- ( परुच्छेपो दैवोदासिः । वायुः ) | 
बह वायो नियुतो याह्यस्मयुः । ७९९।५- ( वायुः ) | 
- = द्‌ \ 
(ary: ) | वाया अस्मिन्‌ त्सवने मादयस्व | % `? 
॥ पिवा सुतस्यान्धसो मदाय। २।१८७- ( mane आंगिरसः शोतहोत्रः पश्चाद्‌ | 
५।५१।५- ( खस्त्यात्रेयः । इ वायू) हे शोनक: । इन्द्र; ) a | 
॥ पिबा सुतस्यान्धसो अभि प्रयः आस्मञ्छूर सवन भाद्यरुव | | 
७।३०।४- ( वायुः ) ७।२३।५-- ( इन्द्र; ) | 
गव्यं चिदूमैमुशिजो वि aa । आरस्सिउ्छूर सवन मादयस्व । {| 
४।१।१५- { वामदेवो गौतमः । अंगीवरुणौ ) SUS Sie iF) ry 
Ast गोमन्तमुश्िजो वि aa: । आस्मन्नू पु सवने मादयस््र । 9 
७।९०।६- ( वायु: । ) ७९३॥४-- ( eas ) |, 
इशानासों ये दधते स्वर्णो क । ता सानसी शवसाना हि भूत । >] 
वायू Gal विश्वमायुरवद्धिवीरै; sang सह्यः ॥ ६॥६८॥२-- ( वाहस्पत्यो भरद्वाजः | इन्द्रावरुणौ ) 
१०।१०८।७- ( पणयोञ्मुराः । सरमा देवता ) झराणां शविष्ठा ता हि भूतं 


i १ आह MOH re ढाल भत्ता भय dwar ९!॥ ७60 ढच्या ली $ Foundation USA 
ड 002 त पणया थे छुगापा रेकु पदमलकमा जगन्थ ॥ एन्द्राझी सोमनसाय यातम्‌। 


Be 22 > खो AR 


१॥१०८॥४-- ( कुत्स आंगिरसः । इन्त्रासी ) 

Tegal सामनसाय यातम्‌ | 

F __ ७९३१॥७-- ( इन्द्राग्नी ) 

"यत्‌ खीमागश्चक्कमा तत्‌ BAS | 

व १॥१७९॥५-- ( अगस्त्यशिष्यों ब्रह्मचारी । रतिः । 
यत्‌ सीमागश्चक्ृमा तत्‌ खु Tag | 

| ७।९३।८- (इद्गाझा ) 

मेन्द्रो बो विष्णुमेसझतः परिख्यन्‌ | 

१।१६२।१- ( दोघेतमा औचश्यः । अश्चः ) 


सा नो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः 
परिख्यन्‌। 


७९४॥२-- ( इन्द्रामी ) 
इशाना पिप्यतं धियः t 
५।७१।२- ( बाहुब्नक्त आत्रेयः । मित्रावरुण ) 
इशाना पिप्यतं थिय: । 
३।१९।२- (क्राश्यपोडसितो देवलो वा । पवमानः सोम ) 
दाना ।पिप्यत थियः 
७।,९४।३- ( इन्द्राम्नीः ) 
मा पापत्वाय नो 
रीरधतं निदे | 
८।८।१३- ( waa: काण्वः | आश्विनो ) 
आ नो विश्वान्यश्विना धत्तं राधांस्यहया । कुतं न ऋत्विः 
यावतो AT ना रारथत TATU ' 
७।९४।५- ( इन्द्राग्नी ) 
ता एहि शाश्वन्त इळत | 
५।१४।३ - ( सुतंभर आत्रेयः । अभि: ) 
तं हि शाश्चन्त इंळते। 
७।९४।५- ( इन्द्रासी ) 
ता हि Beara इळत इत्था वि प्रास ऊतये। Salat चाजसातय॥ 
८।७४।१२- ( गोपवन आत्रेयः | अनि; ) 


=A eS ~ डर 
Aaa मामशरतय। मा नो 


क्ताः मन्त्राः 


यं त्वा जनास dea सबाधो वाजसातये । स बोधी ७।९६।३- ( सरख; 
ब्रत्नतूर्य ॥ a 


७९४।७- ( इन्द्राग्नी ) 
अस्मभ्यं चर्षणीसहा | 
५।१५।१- ( प्रभूवसुरांगिरसः । इन्द्रः ) 
अस्मभ्यं चषणीसह्‌ | 
७।९.४।७- ( इन्द्रानी ) 
मा नो दुःशंल ईशत। 
१।२२।९- ( मेधातिथिः काण्वः । इन्द्रं मरुत्वान्‌ | ८ 
मा ना दुःशंस इशत । र 
२।२३।१०- गृत्समद आंगिरसः शौनहोत्रः 
भार्गवः झोनकः । बृहस्पतिः ॥ 
मा नो दुःशंसो अभिदिप्छुरीशत। । 
१०।२५।७- (ऐंद्रों विमद), प्राजापत्यो वा, वासुक्रो 
वसुक्रद्वा । सोमः ) oe 
मानो दुःशंस ईशता विवक्षसे | 
७।९४।८- ( इन्द्रामी ) 
धूतिः प्रणङ्‌ मत्यस्य | 
१।१८।३- मेश्रातिथि काण्वः | ब्रह्मणस्पतिः ) 
घातः प्रणङ्‌ सत्यस्य | a 
७।९४।८- ( इन्त्रामी ) 7 
इन्द्राञ्चा UA यच्छतम्‌ | 
_१।२१।६- ( मेधातिथिः काण्वः । इन्द्रामी ) र 
इन्द्राञ्ची शमं यच्छतम्‌ | 
७।९५।४- ( सरस्वती ) is 
उत स्या न सरस्वती जुषाणः । 
६॥६१॥७- ( वाहस्पत्यो भरद्वाजः | सरस्वती ) 
उत स्या नः सरस्वती | 
७।२६।२- ( सरस्वती ) 
चांद राघो मघोनाम्‌ । 


< 
te 
< | 

ड़ 

“ह 


चाद राधा सघानास्‌। 


(४५८) ; ऋः्बेदका सुवोध भाष्य 


९।६५।२५- (भ्रगुवरिणिजमदाभिर्भागवो वा । पवमानः सोमः) ७।९८।१-- ( इन्द्रः ) 


गणानो जमदाञ्चन। | जुहोतन वृषभाय क्षितीनाम्‌ | 
७।९६।५-- (सरस्वती ) १०।१८७।१- ( आग्नेयो वत्सः। अमिः ) | 
तभिनोंडविता भव | वषभाय ख्िती नास्‌ | 

Ss = \ 

१॥९१॥९-- ( गोतमो राहूगणः । सोम ७।९८।३- (इन्द्र 

ताभिना$विता भव | Se eared । 

१।८१।८-- ( गोतमो राहुगणः । इन्द्रः ) खुचा दव > SRS 

१।५९।५- ( नोधा गातमः । आय्नेवेश्चानर्‌ः ) 


अथा नावा भव | 


& 
SSS rs 3 ह 


७।९६।६-- ( सरस्वती, सरस्वान्‌ ) युधा द्वभ्यां वारचश्चकथ | 
पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वद्शतः | ७९८५-- (इन्द्र: ) 
, ` भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ । Tae वोचं प्रथमा कृतानि प्र नृतना मघवा या सकाश | 
९।८।९- ( काइ्यपोऽसितो देवलो वा । पवमान; सोम ) ५।३१।६-- ( अवस्युरात्रेयः | इन्द्रः ) १ 
शृचक्षसं त्वा वयमिन्द्रपीत स्वर्विद्म्‌ । रते पूर्वाणि करणानि वोचे प्र नूतना मंघवन या खकर्थ। | 


भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ | 

७।९७।१-— ( इन्द्रः 

नरो यत्र देवयवो मदन्ति | 
१।१५२।५-- ( दीधतमा ओचथ्यः । विष्णुः } 
नरो यत्र देवयवो मदन्ति । 

9।९७।९-- ( इन्द्राब्रह्मणस्पती } 

अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीः। 
४।५०।११-- ( वामदेवो गौतमः । वृहस्पतिः इन्द्रः ) 
आविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीः । 
७॥६४॥५-- ( मित्रावरुणौ ) 


७।९८।१० = ७।९७।१० (इन्द्राबृहस्पती) == (इन्द्र त्रद्दस्पती ) 

७।९९।४- ( इन्द्राविष्णू ) 

Se यज्ञाय चक्रुस ळाकम्‌। ५ ) 
१९३६ -- ( गोतमो राहूगणः । अग्नीषोमौ ) Ay) 

_ उस यशाय चक्रथुरु लोकम्‌ | 

७।९९।७-- ( विष्णुः ) 

बषट्‌ त विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व 

NGS हव्यम्‌ । queg त्वा छुष्टतयो शिरो मे 

यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ 


^ आविष्टं चियो जिगृतं पुरंधीः । Wools — ( विष्णुः ) | 
७।६५।५- ( मित्रावरुणौ ) ( तथेव समानः ) 
त alas धियो जिगृतं पुरधीः । ७।१००।७=७।९९।७ ( विष्णुः )=( विष्णुः ) 
. ७९७९-- ( इन्द्राब्रह्मगस्पती ) ७।१०१।१ ( पर्जन्यः ) 
, जजस्तमया वनुषामरातीः तिस्रो वाचः प्र वद ज्योतिरय्राः | 
४।५०।११-- ( वामदेवो गोतमः । इन्द्राबृहस्पती ) ७।३३।७- ( वसिष्ठपुत्राः, इन्द्रो वा ) 


जजस्तमर्यो वनुषामरातीः 
) ७९७१०-- ( इन्द्रावृहसपती ) nee 
बृहस्पते युवार्मन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथ उत ११९११ ( पजन्यः ) 


पाथवस्य। धत्त राय स्तुवते कीरये चिद्‌ यूयं pos oT: 
पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ — ( गाथिनो विश्वामित्रः । इन्द्रः ) 


Tae: प्रजा आर्या ज्योतिरग्राः | 


; ७९८॥१०-- ( तथव समानः ) यथावशं तन्वं चक्र gy: । 
. ७।९७।१०- ( इन्द्राबृहस्पती ) ; ७।१०१४--मैत्रावराणवेसिष्ठ, कुमार आग्नेयो वा। पर्जन्य । 
aa स्तुवते कीरये चिद्‌ । यास्मन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुस्तिस्रो aaa 


६।२३।३- ( बाह्य GRE hnRinersty Haridwar डिक, big ऽछऽपरस००उबझेषमसि मध्वः श्वोत- 
Ee दाता वपु स्लुचत कार्य [चद्‌ । द्‌ न्त्याभता वरप्ठाम ॥ 


ne ह 


= १ मत्ता: 


७।१०१।६- ( पर्जन्यः ) 
स रतोधावुषभः शश्वतीनाम्‌ । 
३।५६।३- (प्रजापति वैश्वा मित्र त्रजापातवाच्यी वा बिश्वेदेवाः) 
ख CATA वषभः शश्वतीनास । 
१०१।६ ~ ( पजन्यः ) 
गत्मा जगतस्तस्थुषश्च | 
१।११५।१-¬ ( कुत्स आंगिरसः । सूर्यः ) 
सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | 
१०३।१०-¬ ( मण्डूकाः [ पर्जन्यः ] ) 
RIAs प्र तिरन्त आयुः । 
३।५३।७-. ( गाथिमो विश्वामि 
‘ इस्रखावं प्र तिरन्त आयु 
i ७।१०४।१-- ( इद्रासोमो ) 
इन्द्रासोमा तपते रक्ष उब्जतं । 
१।२१।५-- ( मेधातिथिः काण्वः । इन्द्रामी ) 
RA रक्ष उब्जतम्‌। 
७॥१०४॥३-- ९ इन्द्रासोमो ) 
) ३9 अनःरस्भणि तमास प्र विध्यतम्‌ । 
| १।१८२।६-~ ( अगस्त्यो सेत्रावरुणिः। अश्विनो ) 
ATCA तमास प्रावद्धस | 
७।१०४।७-- ( इन्द्रासोमौ ) 
हतं दुहो रक्षसो संगुरावतः 
१०।७३।४-- ( सर्प ऐरावतो जरत्कर्णः । आवाणः ) 
अप छत रक्षसा भगुरावतः | 
SY ७१०४।७-- ( इन्द्रासोमो ) 
| . इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूत । 
| 
| 


eT) 


१०।८६।५-- ( इन्द्रः; ऐन्द्रो वृषाकपिः; इन्द्राणी । इन्द्रः ) 
TOT दुष्कृत भुवम्‌ । 
७।१०४।१६-- ( इन्द्रासोमौ ) 
विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट | 
| १।३१९।७-- ( गातुरात्रेयः । इन्द्र: ) 
| विश्वस्य जन्तोरधमं चकार । 


'प्2००००००००००००००४ 


घन्‍यवादा। 
Ud पुनरुक्ता मन्त्रा श्री. मारिस ब्लूमफाल्डराचतात्‌ू करवंद पुनरुक्तमत्रा इलस्मात मन्यात 


हावंड विश्वविद्यालय प्रकाशिताडन्यवादपूषमुदृताः 
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rd 


।००००००००००००००००००००० 000 000000 000000000006 000000 005! ०00०0७००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००। | 


(४७९) | 


७।१०६।१९- ( इन्द्रः ) 
प्र वर्तय दिवो अएमानमिन्द्र सोमशित aaa त्सं शिशाधि । 
प्राकाद्पाक्ताद्‌ धरादुद्क्तादभि जदि a: पर्वेतेन ॥ 
१०।८७।२ १-- ( पायुभीरद्वाजः रक्षोहामिः ) 
पश्चात्‌ पुरस्दाद्‌धरादुद्क्तात्‌ क्रविः काव्येन पारि 
पाहि राजन्‌ | सखे सखायमजरो जरिम्णेज्मे मता अमत्ये- 
स्त्वं नः॥ 
७।१०४।१०- ( इन्द्रासोमौ ) 
नूनं सजद्शनि यातुमङ्भथः | 
७।१०४।२५- ( इन्द्रासोमौ ) 
अशनि यातुमङ्भचः | | 
७।१०६।२३-_ ( प्रथिव्यन्तरिक्षे ) 
मा नो रक्षो अभि नड्यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिना। 
पुथिवी नः षाथिवात्‌ पात्वंहसो5न्तरिक्ष दिव्यात. 
पात्वस्मान्‌ ॥ 
१०।५३।५-- ( देवाः, सौचीकोऽभ्निः । असिः, देवाः ) 
पञ्च जना मम a जुषन्तां गोजाता उत ये याज्ञि- 
ares | प्रृथिची नः पार्थिवात्‌ पात्वंहसोऽन्त रिक्षं 
दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ॥ 


७।३५।१४ ( विश्वेदेवाः ) 
गोजाता उत ये यज्ञियासः | 
७।१०४।२४-- ( इन्द्रासोमौ ) | 


मा ते वशन्‌ त्खूयमुच्यरन्तस | 
४।२५।४-- ( वामदेवो गोतमः । इन्द्रः ) 
ज्योक्‌ पश्यात्‌ सूर्यमुच्चरन्तस्‌ । 
६ै।५२९।५-- ( ऋजिश्वा भारद्वाजः । विश्‍वेदेवा: ) 
पश्येम जु सू्यसुच्चरन्तम्‌। 
१०।५९।४- ( वन्धुः थ्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुगोपायनाः | निऋति: 
सोमश्च ) 
पश्येम जु सूर्यसुच्चरन्तम्‌। 
१०५९।६-- 

ज्योक्‌ पश्येम सूर्यमुच्चरन्तस | 


वेदिक वाक्यांकी रचना 


mg! 


i 


` संखदि। 


हिंदामाषामें “ मचुष्याकं घर ' एसे इसी क्रमसें शब्द 
रखकर वाक्य बनते St पर अंग्रेजीमे तथा कई अन्य भाषा- 
aia “ घु AGMA? इस तरह वाक्य होते है ओर मनुष्यांके 
घर ' एस भा ade! वदमत्रास दाना प्रकारको रचना 
दीखती ह- ' मनुष्योंके घर्‌ ” इस तरहकी रचना निम्नलिखित 
Hala दीखता हे । 
३५ देवानां जनिमानि वेद । ४९ अस्य देवस्य 
७४ देवानां सख्यं ZIT: | 

अतः उदाहरणाथ इतने पर्याप्त हैं। 
इस ठंगक्री वाक्यरचना निम्नलिखित 


एसे सहस्रां उदाहरण 
अब ` घर मनुष्योके ! 
सत्रास दाखता ह 
४४ सूनो सहसः ७९,८६ 
५८ वृषभः तियानाम्‌ | 
६१ रथ्यं रयीणाम्‌ । 
६७ श राज्यं रोदस्योः | ७३ दूतो अध्वरस्य | 
८७ जारः उषसां अवोधि। ८७ केतु उभयस्य 
जन्तोः gata! ८८ विदुरः पणीनां। ९५ अरति 
प्रानुषाणां sata: १०१ इशा वृहतो$ध्वरस्य ! 
११६ रायर्वीरवतः १३८ होतारं अध्वरस्य | 
` १६७ डे नप्तुः देवबतः शते गोः। २८७ इंशानमस्य 
जगतः, इशान तस्थुषः। ३१७ राजा राष्ट्राणां; पेशः 
नदानाम्‌ । २१९ रपः तनूनां । ७७० कामो राय 
सुवायस्य । ८०५ गभ आषधीनास्‌। ९३८ अयमस्तु 
धनपतिधेनानां | 


ये उदाहरण पर्याप्त दें । “ राजा राष्ट्रोंका एसा वाक्य 
प्रयाग ।दाम नहीं होता । पर अंग्रेजी आदि बिदेशी भ।षाओं- 
में होता है, यह पद्धति वेदसे न देशोमे गयी ऐसा इन 
उदाहरणको देखकर कोई कह सकते हैं । 


इसी तरह हिंदीमें “ पापसे बचाओ 
अंग्रेजी आदि भाषाओंमें * बचाओ पापे 
एस वाक्य चदमत्रामं ह। देखिय- 
१३ पाहि नो रक्षलः। १३ पाहि धूतरररूषः 
८४ वधस तन्व। १२६ पाहि अहसः । १०० यक्षि 
देवान, १४१; १०० भवा नो दूतः । १०८ विन्द 
१३१ याक्षि वेषि वार्य। १३२ छाथि रत्नं 
यजमानाय। १२८ दधाति रत्नं विधते । 
१४२ यक्षत्‌ द्वान्‌। १७३ प्राचो विश्वाभिरूतिभि 
सुदास । १७9 त्रायस्व नोऽव्रकेभि्वरूथैः | ; 


५८ नेता सिन्धूनाम्‌ | 
६१ पतिं कृष्टीन्नाम्‌ । 
६१ केतु अह्वाम्‌। 


ऐसा कहते हें । पर 
एसा कहत हैं । 


विपिपानस्थ । २०५ बोधा वप्रस्य Aaa | 
२०५ कृष्वा SATA! ७९१४ याह...ना अच्छा | 
२१७ द्दो बसूनि। २१७ ममदश्च सासः | 


२१९ वहन्तु त्वा हरयो मन्यञ्चं। २२२ पताति दिद्यु, 
नर्यस्य बाह्ोः। २२४ आ नो संभरणं वसूनां । 

२५ जहि वघवचुषो मत्यस्य। २२७ काथ खुहना 
TA! २७२ भवा वरूथ...मधानां । २७३ खुनात... 


सोममिन्द्राय। २७३ पचता पक्तीरवसे । २८० ये 
दद॒ति प्रिया वरु । २८१ त्वं पुष्यासि wera | 
२९० भवा त्रघःसखीनाम्‌ । ३१६ आचष्ट आसां 
पाथो नदीनाम्‌। ३७८ यच्छन्तु चन्द्रा उपसं नो 
अर्के। ३९५ यजस्व...देवान्‌ i ४४२ प्रतिजानीहि 
अस्मान्‌। ४४४ पाहि क्षमे .. .योणे .. . नः 


। ८७२ अप: 


चाघध्वं वृषणस्तमांसि। ४७२ घत्त विश्व तो 
यमस्मे। ४८३ द्दात नो अस्तस्य प्रज्ञाये | 
४८३ जिशृत रायः सूता मधानि। ४४८ हस्ति त्र । 


woe 


५०५ अयुक्त सप्त हरितः सधस्थात्‌ । ५१ 
मित्रस्य TAN धाम | ५१८ अयन्‌ मास! अयज्व- 
नामबीराः । ५६४ अचेति केतुरुषसः पुरस्तात्‌ | 
५७२ घत्तं रत्नानि | जरतं च सूरीन्‌ । ५८९ 

६०८ अतारिष्म तमसस्पारमस्य । ६०९ अश्नीतं 
मध्वः। ५२८ अभूदु केतुरुषसः पुरस्तात्‌ । 

७०४ प्र शुन्ध्युध्यं वरुणाय प्रेष्ठां मति । ७३२ मरुत्सखा 
चोद रायो मधोनां। ७७६ aye रायि स्तवते 
कारय। ७८० योधया महतो मन्यमानान्‌ 

७८५ उद्स्थञ्चा नाकमृष्वं Tad i ७८५ दाधर्थ 
माचा कङुभं प्राथिव्याः। ८४० जहि पुमांस यातु- 
alt ८४२ पपिवतं घम मधुमन्त। ८४५ पिबतं 
साम मधुमन्त । ९०९ जय अमित्रान्‌ । जहि एषां 
वर वरं मा अमीषां मोचि कश्चन । 


इन वाक्याम साम पीओ ' ऐसा न कहते हए ' पीओं 
साम ` एसी रीतिसे वाक्य बने हैं। “ सोम पीओ ? इस ढंगके 
ता अनेक ह ही, पर ऐसे उळटे ढंगके भी वहत हे । इससे 
अनुमान हो सकता हे फि, वेदभाषामें दोनों प्रकारक वाक्य 
हात थे, Wada भी दोनों 'प्रकारके होते थे । इन दाना 
Tada एक पद्धति भारतमें रही और दसरी विदेशोंमें ग 
इन दांना पद्धतियोंकी आदि जननी ' वेदिक भाषा ' हो हैं | 


रस तरहका अन्यान्य पद्धतियां भी वेदोंके अध्यययनके 
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( ऋग्वेदका सत्तममण्डल तथा अथर्ववेदके मन्त्र ) 


लेखक 
qo श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
झध्य्रक्ष--खाध्याय-मण्डछ,  जानन्दाभ्रम ' 
किल्ला-पारडी, ( जि. सूरत ) 
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ऐसा वीर हो 


Cn ~ शै. ~ 
शरय़ामः सघवार; सहावान्‌ जता पवस्व सांनता धनान। 


~~ 
(तम्मायुध। TAA Tl समत्स्वषाळहः सा एन्‌ पतनास Wag || 
BHO ९।९०।३ 
(शूरग्रामः) शूरचीरांका संघ चनानेवाला, (सवेधीरः ) 
सव प्रकारक AUR अपने पास रखनेवाला, ( सहावान्‌ ) 
शरकुका पराभव करनेवाला, (जेता) विजयी, ( तिग्मायुधः ) 
TET आयुघोको धारण करनेवाला, ( क्षिप्रधन्वा ) alter 
चडुष्य चलाचवाला, ( समत्छु अखाळहः ) युद्धोंम शञ्जुके लिये 
आजकथ, ( पृतनाछु WIT साहान्‌ ) युद्धॉमे शञ्जओका पराभव 
करनवाला, ( धनानां सानेता ) धनोंका दान करनेवाला ऐसा 
चार तुम वना आर सबको ( पचस्व ) पदिन्न करो । 
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च. श्री. सातवलेकर, बी. ए 


भारत-मुद्रणाळय, आनन्दाश्रम, किल्ला-पारडी ( जि 
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~ ~ N ~ ०, 3 ~ aq 
ऋग्वेदका सप्तम मण्डल ' बलिष्ठ सण्डळ ' करके प्रसिद्ध ह ८५ इद्‌ वचः झये उद्‌ जान | 


ग, इसमें १०४ सूक्त हैं और ८४१ मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त ऋ० ७।८।६ यह स्तोत्र आंशिक लिये बनाया दे । 
भेदं वासिष्ठमत्र हैं।वे अष्टम मण्डलके (८८७) १०५ ay! तवां वर्धन्ति मतिभिः वासष्ठाः त 
सतासीबे सूक्तमें ६ मंत्र हें ओर नवम मण्डळ-सोममण्डलमें ७।१२।३ हे अन्ने ! वसिष्ठ लोग अपने SAIS oe 
५३ मंत्र है ( TH ६७।१९-३२ और ९०।१-६ तथा करत ह । 
९६७१-३० १०८/१४-१६ ) । ऋवेदके १०१३०० बा १०० वसिष्ठ राणि SITET | ऋ 
एक मंत्र दै । ओर अथवेदमे ४४ मंत्र हैं । इस तरह कुळ वसिष्ठ स्तोत्रौको निर्माण करता र 
न्न ५४५ हुए । इनके अतिरिक्त aged तथा ब्राहमगग्रेमें २१० हे इन्द्र ! ये च पूर्वे ऋषयो य च नूतना 
fon थोडेसे वासेष्ठ मंत्र होंगे, परंतु उनका संग्रह यहां किया Safer जनयन्त विग्राः । 5० ७२ ७॥-- ३. 
ह नहीं है| जो प्राचीन ऋषि और जो अर्वाचीन विप्र स्तोत्र करते हैं । 


ICIS . | 


AGS द्वितीय मण्डलसे पादिळे छ मण्डल सप्तऋषियोंके २४५ उप ब्रह्माणि श्यणव इमा न; | Be ७२ १९ 
मुख्यतः हें ( मण्डल २ ) गृत्समद, ( ३ ) विश्वामित्र, (४) ये हमारे स्तोत्र श्रवण कर । 
वामदेव, ( ५ ) अत्रि, ( ६ ) भरद्वाज, ( ७) वसिष्ठ येबडे २४७ येषां पूर्वेषां अश्टणो: ऋषीणां | Be RR 
ak a ee Ne age ol 2 ॥ aan pee जिन प्राचीन ऋषियोंके स्तोत्र तुमने सुने थे । inky 
छोटे छोटे अनेक ऋषि el नवम मंडल सोमंदेवताका है आर ३४५ जुघन्त इदं am क्रियमाणे नवीयः हि. 


> 
r 


४८४, डल ट टे सूक्तवाळे क्रषियोका इ। इन 
क अष्टम मंडल भी फुटकर छोटे सूक्तव al इ ७३५।१४ नये किये जानेवाले इस स्वोत्रका सब देव खोकार 
सवमें मुख्य और प्राचीन अर्थात्‌ माननीय ऋषि वासे हैं। करें । “दे 


इसलिये इसका मण्डल प्रथम प्रकाशित किया हूँ। ३४८ इमा सुत्त... कण्वे --- सयः के 
विश्वामित्र राजा Al वह ब्राह्मण होनेकी इच्छा करके ७३६।३ इस नवीन सत्रको करता 
तपस्या करने लगा | उसको ब्राह्मण कहके घोषणा करनेका मान ३५९ वयं ब्रह्म ण्वन्तो वसिष्ठा 
ह. वसिष्ठका था, क्योंकि उस समयके ब्राह्मण समुदायमें वसिष्ठ ऋषि ७।३७।४१ हम वसिष्ठ स्तोत्र करते हैं । "छु 
`ˆ मुख्य थे। वसिष्ठने विश्वामित्रकों ब्राह्मण मान जिया तो ५२० मन्मारे नवानि कृतानि ब्रह्म 
सब लोग उसको ब्राह्मण मानने लगे इतना महत्त्व वासष्ठका हस्ताने | ७६१।६। ये नवीन किये मननीय स्तोत्र दें 
ate ५०४ पुरुणि अभि ब्रह्माणि चक्षाथे 


नवीन स्तोत्र 5 ०।५०।५~ बहुतसे ऋषियोंके किये स्तोत्र तुम देखते हो । 
des pbs 


नवीन स्तोत्र करता हूं. ऐसा वसिषठमंत्रोमे निम्नलिखित 
मंत्रोर्मे है-- 
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age Haid ये मन्त्र बडे महत्त्वके हे | इनमें-- 

नूत्ना ब्रह्माणि विप्रा अनयन्त ( ७२२ ) 

नवीयः क्रियमाणं ब्रह्म ( ७।३५।१४ ) 

नवीयः gain Brg ( ७५।३६।६ ) 

नचानि इमानि मन्माति कृतानि ( ७६१॥२ ) 

इन मंत्रोम नये स्तोत्र बनानेका स्पष्ट उ विप्राः 
नूतनानि ब्रह्माण जनयन्तः? ( VIRUS ) ज्ञानी ब्राह्मण 
aa स्तोत्र रचते हैं ऐसा स्पष्ट कहा है | इसी मंत्रमें- 

‘qa ऋषयः ये च नूत्नाः ब्रह्माणि जनयन्त 

(७२२७५ ) 

‹ प्राचीन ऋषि ओर नये ऋषि स्तोत्र करते हैं। ! एसा कहा है । 
“ नवीयः क्रियमाणं ब्रह्म’ (७।३१।१४) नया (स्तोत्र 
किया जा रहा हे । यह वर्णन तो स्पष्ट है कि स्तोत्र बनाया जाता 
था। बडे वृद्ध ऋषि भी स्तोत्र बनाते थे और नये तरुण 
ऋषि भी बनाते थे । ये सब मंत्र होते हुए इनके साथ यह भी 
एक मंत्र है-- 

दैव्यः lh: इन्द्रं सिषक्तु । 

देवक्तस्य ब्रह्मणः राजा । ( ७९७३ ) 

“ यह दिव्य शोक इन्द्रका वर्णन केरे । यह इन्द्र देव 
के बनाये CATR राजा है।' यहां देवकृत स्तोत्र हैं ऐसा स्पष्ट 
कहा दे | 

देवस्य पश्य काव्यं 

न ममार न जीयंति।.( अथव० १ 
१०।९ ) 

“ देवका यह काव्य देखो जो मरता नहीं और न जीण 
होता है, ऐसा अथ्वबेदका बचन हैं । अब इनकी संगति कैसी 
हे उसका विचार करना चाहिये । “ देवस्य पझ्य काव्य ” 
इतना मंत्रभाग दो वार आया है (अ० १०।८।३२ 
१०।१५ ( १० ) ९ ) ओर “ न ममार न Sata’ यह 
AAMT AA एक ही वार आया है। यह देवका काव्य 
है, इसको देखो, यद मरता नहीं और यह जीर्ण भी नहीं 

होता । 
यहां दो प्रकारके भाव हमारे दामने आगये। एक यह कि 


०।८।३२; १०।१५। 


6 य॒हृ इश्वरका काव्य दै अतः यह मरता नहीं और न यह 


[ण दांता ह ॥ तथा दूसरा यह भावह कि “यह सूक्त 
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क्रग्वदका सुबोध भाष्यं 


नया भी बनाया जाता है। ” इन दो भावोंका समन्वय केसा 
हो सक्ता है । इसका विचार करना चाहिये । पूर्व स्थानमें जो 
मंत्र दिये हैं उनमें “नवीन cata’ बनानेका भाव स्पष्ट 
है। “क्रियमाणं ! आदि शब्द स्पष्ट हैं। वसिष्ठका नाम भी 
हे और अनेक वसिष्ठांका भी उल्लेख है। अनेकवचनी वसिष्ठपद 
होनेसे यह वसिष्ट पद कुलका-कुद्धंबका-नाम प्रतीत होता हे । 
हीं तो अनेक वसिष्ठ aaa अथ कुछ भी नहीं हो सकता । 
देवका काव्य है, उसके द्रष्टा वसिष्ठ, जो एक या अनेक 
होंगे, हा सकते हैं । एक वसिष्ठ जो मूल गोत्रका प्रवतक्र है वह 
भी द्रश हो सकता है और उसके गोत्र धारण करनेवाले 
RBI हो सकते हैं। अर्थात्‌ यह एक योगसाधनकी प्रक्रिया होगी 
जो उसका अनुष्ठान करनेवाले को साध्य हो सकती हे । अर्थात्‌ 
योगसाधनसे मनुष्य उस उच्च अवस्थाको प्राप्त हो सकता है 
कि जिस अवस्थामें उसको मंत्रोंका स्फुरण होना संभव है । 
आकाशका गुण शब्द है । आकाश ईश्वरका देह है उसका 
निज खभाव शब्द है । अतः यह शब्द सनातन और शाश्वत 


है। शाश्वत शब्द ही वेद है। यदि sacs शाश्वत आकाराका -- 


गुण शाश्वत शब्द है, और वही शब्द पेद है, तब तो यह 
निःसंदेह है कि जो उस आकाशके प्रकंपनोंको प्राप्त कर सकता 
है वह वेद मंत्रेंकी देख सकता है और देखकर उच्चार भी कर 
सकता है । इसलिये ऐसी एक प्रक्रिया देखना चाहिये जिससे हम 
आकाशके स्थायी प्रकंपनोंको खोकार कर सकें और वही हम 
भी बोल सॅकें । दूसरे दच स्तरवाळे कंपन उसमें न मिल 
सक्त | 

“आकाशका गुण शब्द है ओर आकाशके सात विभाग हें । 
उनमें उच्चसे उच्च विभागमें वेदके शब्द हैं। जो अपना संबंध 
उससे निर्माण कर सकता है वह उन शब्दाका स्फुरण अपने 
अन्तःकरणमें होनेका अनुभव कर सकता हे । इसलिये मंत्र 
में कहा है कि-- 

पूवे कषयः नूत्नाः च ब्रह्माणि जनयन्तः । 

( ७।२२।९ ) 

पूव समयके ऋषि और नवीन ज्ञानी SATA प्रकट करते 
el? जसे पू समयके ऋषि स्तोत्र बोलते थे वैसे नवीन ऋषि 
भी स्तोत्र बोलते हैं । क्योंकि उनका स्फुरणका मूलस्नोत 
एक ही हे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वरका सनातन 
काव्य ह, उसका स्फुरणसे aa जिस fied प्राचीन ऋषि 


oundati 


Ba) 


~ 


करते थे, वैसे ही नवीन ऋषि भी करते हैं । इसलिये 
सकते है कि हम नवीन स्तोत्र करते हैं । 


वे कह 
श्री न्यूटन ने गुरुत्वाकषणका नियम देखा और उन्होंने उस 
नियमका प्रकाशन किया । पर यह नियम सनातन छौ है। 
श्री न्यूटनने उसको बनाया नहीं । श्री न्यूटनने उसका दशन 
किया चैसा हो वैशेषिकोंने भी दशन क्रिया था और ' गुरु- 
त्वात्‌ पतनं ' यह सूत्र भी उन्होंने लिखा था । इस नियम- 
का द्दीन आज भी कोई कर सकता दै ! जैसा प्राचीन द्रष्टा- 
अन किया था । इसलिये कहा है-- 


q 


a ~ 


रीड्यो नूतनेरुत | 


Bo १॥१॥९ 


ae: पूर्वभिक्रषिमि 


जैसी प्राचीन ऋषियोंने की वैसी ही नूतन 
है । ” इसका भाव यही द. 
योगसाधन द्वारा मनकी एकाग्रता करनेसे आंखें बंद करने- 
पर भी नाना प्रकारके प्रथिवी आप आदि तत्त्वोंके रंग दिखाई 
` देते हैं । जो तत्त्व उस समय सामने आता है उसका रंग आंखके 
सामने दीखता दै । इन WHR पञ्चतत्त्व जाने जा सकते ह। 
इसी तरह ध्यानके समय शब्द भी सुनाई देते हैं। यह बात 
प्रसिद्ध है कि रंगरूप ध्यानमें दिखाई देनेका कार्य अमितत्त्वके 
साक्षात्कारसे होता है और शब्दका श्रवण होनेका सुयोग आकाश 
तत्वके साक्षात्कारस होता है । यही शब्दश्रवणका साक्षात्कार 
आकाशके अदत सूद्ष्मतत्त्वके संपर्केसे होने लगा तो वही 
शाश्वत शब्दका स्फुरण समझना योग्य हे । यह साधन करने- 
i / वालको हो सकता दै । इससे सबको विदित होगा कि किसी 
` नवीन ऋषिकों EGET हुआ तो भी वह: शाश्वत शब्दका ही 
स्फुरण है । आकाशतत्त शाश्वत है, उसमें व्यापक आत्मा 
शाश्वत है । आत्माका ज्ञान सत्य सनातन ओर शाश्वत है । यह 
परमात्माका ज्ञानमय शब्द परमात्माको प्रेरणासे आकाशमें 
व्यापक है । वह आकाशका निज AAA ही है। जो उसके 
प्रकंपनोंकी ळे सकता है, उसमें वढी शब्द स्फुरित हो सकता 
है । मास दोमास प्राणायाम करनेपर अदूभुत शब्दका नाद 
सुनाई देता है। यह नाद इतना मधुर ET हे कि देरतक इसका 
श्रवण करनेपर भी इसकी मधुरिमामं न्यूनता नहीं आसकती \ 
यह शब्दश्रवण प्राणायामाभ्यासीके परिचयको बात है । यह 
प्राथमिक अनुभव । शाश्वत शाब्दश्रवण अन्तिम सिद्धि है ॥ 


A . 
वासष्ठका मण्डल 
पर आक्राशतत्वका अनाहत शब्द प्रारभावस्थामैँ में 


देता ह | 


साक्षास्कारके साथ इन गुणो 

अभ्यास होनेपर शाश्वत शब 
> ~ > ~ eX 

. और इसमें कोई अत्युक्ति नहीं हं । 


वर्णन इस मानसिक एकांग्रताकी अवस्थामै साक्षात्‌ होनेवाली 
बात है । इसालिये वह शक्य 
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ए 
i सुनाइ 


गंघ-रस-रूप-स्पश-शब्द ये क्रमशः पृथिवी-आप-तेज- 
[यु आकाशके निजगुण हृ और प्राणायामाभ्यासीकों इन तत्त्वोके 
का साक्षात्कार होता दै । यद अधिक 
दका स्फुरण होना स्वाभाविक है 


इसालिये ‹ नूतन ऋषि नवीन स्तोत्र करतें दें ? इस प्रकारके 
zt 


भावका सनातनत्व 
अब मन्त्रोके भावका सनातनत्व कैसा होता है यह देखना ' 
है । इसके लिये एक दो उदाहरण हम देते हैं-- ‘ 
१ रामने रावणका वध किया, 
२ हे राम ! तू रावणका वधकती है, 
३ सै राम हूँ और मैं रावणका वध करूँगा । 
पहिले वाक्यमै तृतीय पुरुषका प्रयोग है, दूसरे वाक्यमें 
द्वितीय अथवा मध्यम पुरुषका प्रयोग है और तीसरे वाक्यमें 
प्रथम या उत्तम पुरुषा प्रयोग है । इसी तरह पढिला वाक्य 
भूतकालमें, द्वितीय वर्तमानकालमें और तीसरा भविष्य 
कलमें है । पर इनसे ' रामके द्वारा रावणका वघ ” का भाव. 
ह प्रकट हो रहा है और यदी मुख्य सनातन तथा शात भाव | 
दै । मुख्य वक्तव्य वचनका उद्देश्य दी, यह है। देखिये और 
उदाहरण-- 
१ इन्द्रः aa हन्ता । Be ७२०२ 
२ हे इन्द्र | खेन शवसा Fa जघन्थ | 
Fo ७।२१।६ 
३ इन्द्रः वृत्राणि अप्रति जघन्वान्‌ | 
ऋण ७।२३।४ | 
8 हे शूर ! Gat सुहना GAT! Be ७२५५ a 
Heme 
a 
~~ 


यहां वृत्र पद एकवचनमे दै और बहुवचनमें 
तथा भूत- वतमान-भविध्यकालॉके प्रयोग भी है 


Fk, डी 


मन्त्रके मुख्य seed कोई भेद नहीं होता | इन्द्र वृत्रका वध- 
कर्ता है । ? यह मुख्यभाव है। इन सब मंत्रोंमें वहीं स्थायी- 
भाव है, शाश्वत और सनातन भाव है, न बदलनेवाला भाव है । 
इसालेये सुख्यभावक्री सामने रखकर कालमे तथा पुरुषमें थोडासा 
व्यत्यय. किया तो कोई सनातन अर्थकी हानि नहीं होती । 


इसो तरह एक HAS अनेक Tas करके, सब पदोंका भाव 
स्थायी रखकर, अर्थ देखनेमें भी कोई हानि नहीं हे, प्रत्युत 
अर्थका गौरव ही है, इसका उदाहरण देखिये-- 


| मा स्रेधत सोमिनो दक्षता महे छृणुध्वं राय 
॥ -आवुजे। 


तराणिरिञ्जयात क्षेति पुप्यति न Zara: कवत्नवे ॥ 
Bo ७)३२)९ 
nN SS, ॥ र ~ 
१ ANAT: मा स्रेघत- यज्ञ करनेवालोको कष्ट न दो, 
२ दृक्षत-- दक्षतास कम करो । 


॥ र मदे आतुजे कृणुध्च॑- बडे शत्रुनाशके युद्धके लिये 


ने ' यत्न करो, 
॥ छ राये कुणुध्वं- धन प्राप्त करनेका यत्न करो, 


|. ५ तरणिः इत्‌ जयति- त्वरासे उत्तम कर्म करनेवाला 
' निःसंदेह विजय प्राप्त करता हे, 


९ तरणिः इत्‌ क्षेति- त्वरासे उत्तम कर्म करनेवाला 
: घरमें सुखसे रहता हे । 


७ तरणिः इत्‌ पुष्याते-- त्वरासे उत्तम कर्म करनेवाला 


॥ घन धान्यसे, सेवकोंसे पुष्ट होता हे | 
} ; 4 टर ~ a 
८ कवत्नवे देवास: न- कुत्सित कर्म करनेवालेकी 


सहायता देव नहीं करते । 

। यहां एक मंत्रके अनेक विभाग किये हैं। कई पद और कई 

. क्रियाएं पुन; पुनः ली हैं । और इन्द्रके वर्णनपरक मन्त्रमें भी 

| सनातन शाश्वत धर्मका दर्शन किया है । यह पद्धति अशुद्ध नहीं 
` हे । मन्त्रके पदोमे यह सब अर्थ है वह अधिक स्पष्ट करनेके 

` लिये ऐसा किया गया है । वह योग्य दी है । 


(६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये 


आगिके दिये अर्थमें प्रथम मन्त्रका अर्थ दिया हे और 
पश्चात्‌ आशय मनमें धारण करके उससे प्रकट होनेवाला मानव 
धर्म दिया दै । तथा मन्त्रका सनातन, शाश्वत, स्थायीभाव 
ऐसे मन्त्रेकि cas देकर दिया है । यह पद्धति मेत्रका we 
ध्यानमें आनेक्रे लिये अत्यन्त आवश्यक है और पाठक भी इस 
पद्धतिका अवलंबन करके जितने रहस्याथ यहां दिये हैं उनसे 
अधिक अर्थ मननसे कर सकते है । ऐसा करनेके समय कहांका 
पढ्‌ कहां भी लगा देना उचित नहीं SI पर एक वाक्यके अधिक 
वाक्य बनाना और उससे अर्थगौरवको प्रकट करना योग्य है । 
इस अथेनें ऐसा अनेक मंत्रोंके साथ किया है । 

इसी तरह ` वज्रहस्त शूर इन्द्र ? ये संबोधनके पद्‌ 
हं । ये संत्रोधनके पद मंत्रोंके अथम संबोधनपरक ही रहेंगे । प 
रहस्य AIF प्रकाशन WAS समय ' इन्द्रः शूरः ATR 
आस्ति ' इन्द्र वोर शूर ओर रात्रधारी होता है! जो ag हैं 
वह Maa हो ऐसा सामान्य अर्थ भी इससे प्रकट हो जाता 
है । इसी रीतिसे संवोधनके वाक्य (बामान्य सनातन अर्थ करने- 
वाले ) करनेमें भी कोई दोष नहीं है उदाहरणके लिय देखिये -- 


4 


oo 


“हे शूर इन्द्र ! सूरिभ्यः awd यच्छ? हे शर 
इन्द्र ! तू ज्ञानियोंको धन दो । यह इन्द्रको संबोधन करके 
कहा है, वह बदलकर “ झर वार ज्ञातियोंके लिय्रे धन देवे । ? 
ऐसा भाव देखनेमें कोई हानि नहीं, प्रत्युत इससे अच्छा मानव 
धमै प्रकट हो जाता है | इस तरह अनेक मंत्रं शाश्वत अर्थ 
पाठक देख सकते हैं । 


मंत्रोके अर्थ करने और स्पष्टीकरण BAY जो हमने विशेषता 
की है वह यही है । पाठक इसको इस पुस्तकमें देखेंगे । इसके 
पश्चात्‌ विषयवार मंत्रोंके वचन दिये हैं, तथा क्रमसे मंत्रोके 
सुभाषित भी दिये हैं । ये सुभाषित और ये विषयवार संग्रह 
व्याख्याता तथा लेखकोंके लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होनेवाले 
E । आशा है कि पाठंक इनका यथायोग्य उपयोग करके लाभ 
उठावेंगे । 


इस पद्धतिसे बेदमेत्रांका अर्थ दर्शाना और रहस्य बताना 
यह इस समयतक किसीने नहीं किया है । यही प्रथम प्रयत्न है। 
वेदमंत्रसे स्मृतिका संबंध हम इस रीतिसे बता सकते हैं । 
हमने इसमें यह नहीं बताया हे परंतु मानबुधमेमें हमने यह 
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हि 


वसिष्ठका मण्डल 


दिग्दशित क्रिया है । आगे ada लेखसे किस श्रुतिंस कौनसा 
स्मातिवचन बना है यह हम वतायेंगे । 
ऋषि देवताकी स्तुति करता है वहां उस देवताम वह आदरे 
पुरुषका दशन करता है और उस देवतार्म प्रतीत होनेवाले 
आदरे पुरुषका वह वर्णन होता हे । इसलिये वेदका देवताका 
वर्णन AA पुरुषका वर्णन है, अतः वह मानबॉके लिये अपने 


सामने आदश रखने योग्य हे । यह बात हमने इस पुस्तकमें 
बतायी है । पाठक इसका अधिक मनन केरे । इससे वेद 
wait सानवधभ प्रकट होता है। यही मुख्य वेदका 
मननीय विषय है। हमने प्रायः प्रत्येक सूक्तक्रे विवरणमें 
यह बताया है । जो पाठकोंके लिये मार्गदशन करा सकता 
ह्‌ । 


~ is) 
इंबताक चणनस आदश पुरुष 


> 


देवताओंके वर्णनमें आदद पुरुषका दशन है, अथवा आदश 
पुरुषका वर्णन है, यह नवीन वात पाठक यहां देख सकते हैं । 
इसका नमूना यहां दिखाना योग्य है । इसलिये यहां थोडासा 
नमूना दिखाते हैं--- : 


afianad आदर्श पुरुष 

देखिये अमिका वणन ऋषि कर रहा है, वह केवल “आग ' 
का ही वर्णन नहीं है, क्योंकि उस aaa ऐसे पद प्रयुक्त हुए 
हें किं जो आगमें संगत नहीं हो सक्रते। देखिये-- '“ ५० 
ala: ( ६७ ); ८७ कवितमः, ८९ अमूरः कविः ” 
ये पद आगका वणन HAA सार्थ नहीं हो सकते, क्योंकि आग 
कभी ' कवि ' नहीं हो सकती | अमूढ कवि तो आगका होना 
संभव ही नहीं है। पर ज्ञानी पुरुषके वणनके समान पद ओर वाक्य 
अमिके वर्णनमें हैं । वे आदश ज्ञानीका वर्णन करते हैं । (सूचना- 
यहां जो क्रमांक दिये हैं वे वासिष्ठ मंत्रोंके कमांक हैं। उस 
क्रमांकके मंत्रमे वे पद पाठक देख सकते हैं। ) 

८७७ ब्रह्मा; १२८ खुन्रह्मा ' ये अमिक्रे वणनके पद्‌ बड़े 
alate वाचक हैं । अभि तो ज्ञानी नहीं है । पर उसका वर्णन 
ज्ञानी जैसा किया जाता है । इसलिये हम कह सकते हैं कि यहां 
अमिमें ऋषिने आदशे ज्ञानी पुरुषका दशेन किया है । “ १२८ 
सुशमी ' उत्तम Vise इन्द्रियोका दमन या शमत करनेवाला | 
ae अभि नहीं है, पर आग्नमें जिस ज्ञानी पुरुषका दशन ऋषिने 
क्रिया, उसका यह वणन हे 
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¦ ८८ चिशां तमः तिरः ददशो ' प्रजाजनोका अन्धः | 
कार यह AR दूर करता हे । अभि प्रकाशता दै आर उजाला 
करता हे, उस उजालेसे अन्धकार दूर होता हे । अम्िमें यह 
बात है । जहां वह जळता है, वहांका अन्धरा दूर होता है । 
इसालिये अन्धेरेमें प्रवास करनेवाले लोग अपने साथ जळती 
लकडी, दीप तथा कुछ अन्य प्रकाशक साधन रखते हैं और 
मानते हैं कि अम्नि हमारा मार्गदशेक होता है । अभि हमें 
अन्धेरेसे पार करता है । यह सत्य भी है । परंतु ज्ञानी पुरुषमें 
ह विशेष रीतिसे सत्य है । ज्ञानी अज्ञानीमे ऐसा ज्ञान दीप 
जळाता है कि, उससे उसका अज्ञानान्धकार दूर हो जाता है 
और उसके लिये प्रकाशका मागे खुल जाता है । इस तरह शुद्ध 
आगका वर्णन भी ज्ञानीका वणेन हो जाता हे ओर ज्ञानीका 
वर्णन भी कभी कभी भागक्रा वणेन होता है । इसीलिये हमने 
कहा कि | अग्रिम ऋषि आदशे पुरुषका दशन करता है । ! 


अभिक्रा वणन करते हुए ' २८ सल्यवाळू, ७३ मधुः | 
वाचा, १९ ऋतावा ये पद प्रयुक्त हुए हैं। यह अभि aa- 
भाषण करनेवाला है, मीठा भाषण करनेवाला है, सत्यातिष्ठ है। 
पाठक देखें कि ये पद केवळ आगका वर्णन किस तरह कर 
सकते हैं । कौन कह सकता है कि यह आग सत्यभाषण करती - 

इसालिये ये पद निःसंदेह आदश पुरुष, जो सत्यभाषण 
करनेवाला है, मधुरभाषण करनेवाला है, उसका दशन कर 
रहे हैं । 

वास्तवमें ' आधे ' पद भी “ अग्रणी ? अथवा नेताका 
वाचक है । अग्रणीमें ' अ-गू-र-णी ! इन अक्षरोके बीचक्रें 
८ र ? कारका लोप होकर “ अग्नी बना है, अतः यह अग्रणी 
ही हे और अग्रणी तो ज्ञानी , मागदशक होना ही चाह्यि( . 
इस तरह अभ्निमें,आदशे पुरुषका दशन होता है । 


` ४८ तरुणः, ३४ वीरः, 8 खुवीरः › ये Aes वाचक : 
पढ्‌ HAR वर्णनसै आये हैं । अमि वीर है, अर्थात्‌ अग्रणी 


वीर होना चाहिये । जो वीर नहीं होगा, वह नेता किस 
बन सकता है ? नेतृत्वमें वीरताका होना अत्यंत आवश्यक है । 


* ६९ नृतमः, ५८ नेता ' ये पद नेताके वाचक | 
यहां अभिके लिये प्रयुक्त हुए हैं । वे बता रहे है कि यहाका 


= 


षः 


` ४१३ wate’ अर्थात्‌ उत्तम सेना अपने साथ रखनेवाला 
अग्नि दै । यह निःसन्देह नेता है, जो अपने साथ उत्तम सेना 
रखता है। इसका वर्णन भी ` ४० ते सेना स्वृष्टा पाते! तेरी 
सेना आज्ञा होनेपर शत्रुपर आक्रमण करती है । ऐसी जिसकी 
सेना होगी वह आग किस तरह हो सकती है ? यह तो अग्रणी 
ही होगा । 
इस तरह अझिके वणनमें आदर्श पुरुषका दशन ऋषि करता 
है । वेदके मंत्र देखकर उनमें आदर्श पुरुषका दर्शन पाठकको 
करना उचित है । वेदमें यही देखना चाहिये । वेदके मंत्रोंका 
मनन करनेपर यह आदश पुरुष कैसा है, वह पाठकोंको जानना 
चाहिये और ऐसा आदश में अपने जीवनमें cream, ऐसा 
यत्न पाठकोंको करना चाहिये | वेदका प्रत्येक पद्‌ बडा बोध- 


' प्रद हो सकता हे, यदि उससे इस तरह बोध प्राप्त किया 


जाय। 


स्वाध्याय-मण्डल, “ आनन्दाश्रम › 
किल्ला-पारडी (जि. सूरत) 
११ माघ २००८ 


क्रुग्वेदका खुबोध भाष्य 


इसी तरह इन्द्रके वणनमें शक्तिकी प्रधानता और TAB नाश 
~ 2 ए 
करनेका वर्णन विशेष है । अभिका आदर ब्राह्मणक्ा आदश हे 


और इन्द्र क्षत्रियका आदश है । अन्यान्य देवताएं अन्यान्य 


C ~ CI De र्भ ~ bis 
आदर्श दर्शाति हैं | वेदक्रे पदोंके अथकी अपेक्षा यह आदरे (० 


अधिक उपयोगी है । साधकको इसी आदरोकी ओर अपना 
ध्यान लगाना उचित है । में ऐसा बनूंगा ऐसा मनमें निश्चय 
करना और वैसा बननेका प्रयत्न करना साधककी उन्नतिके लिये 
आवश्यक है । इस ग्रैथमै यह आदश बताया है । 


इस तरहका विचार हमने प्रथम ही जनताके सन्मुख रखा 
है । प्रथम रखनेके कारण इसमें त्रुटि रहनेकी संभावना है। 
यदि किसी पाठकको इस तरहकी त्रुटी मालूम हुई तो कृपा 
करके वह विद्वान पाठक उसको लिखकर हमारे पास भेज दें। 
हम उसका विचार करेंगे और योग्य सुझावका ea स्वीकार 


करेंगे | 


लेखक 
श्री. दा. सातघलेकर 
अध्यक्ष- खाध्याय-मण्डल 
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पकिंग दथा मालगाडीका किराया भी हम देंगे । 
वेदिक संपत्तिके पहिळे विज्ञापन रह हुए हैं। इस विज्ञापन छा स पूण मुल्य HST साथ आना चादिये। 


पत्रव्यवहारका पता -- 
मन्त्री, स्वाध्याय-मरण्डळ, ` भानन्दाश्रम ! 
किल्ला-पारडी [ जि. सूरत ]. 


(ans Las AIG 

साचत्र श्रावल्माकाय रामायणका मुद्रण 

“ बालकांड, अयोध्याकांड ( पूर्वाध--उत्तराध ), सुंदरकांड तथा अरण्यकांड ” | 
तैयार हे । 

रामायणके इस संस्करणमें BTS ऊपर 'छोक दिये हैं, yes नीचे आथे भागमें उनका अ दिया है, आवश्यक स्थानोंमें 

विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमें सन्देद है, वहां हेतु दर्शाय। हैं । 


इसका मुल्य 
सात काण्डोका प्रकाशन १० भागोंमें होगा । प्रत्येक भाग करीब ५०० Gig होगा) प्रत्येक भागका मूल्य ४) dhe 
तथा डा०व्य*्रजिस्ट्रीसमेत ॥=) होगा । यह सब व्यय ग्राहकेंके जिम्मे रहेगा | SR प्रत्र यावच्छक्य हा वि shine 
होगा । प्रसेक भागका APY) २० है. अथात्‌ सब दसों भागोंका मूल्य ४०, बर सबका डा०व्य ६) रु० दे । कुल मु० ४६ 
२० म० आ० से भेज दें।:. 
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की मू ग्रामगेय ( चय प्रकात ) गानात्मकः मूः डा. व्य. 
(१) ऋग्वेद ( इसमें सवोचुकम, देवतासूची, प्रथमः तथा द्वितीयों मागः ६ १ 
। na } RRS मत्रसूचा आदि भी ह | ) १० १॥ प्रकाति गान ( गान भाग ) ७ ५ u 
७. (२) amas ( वाजसनेयी--संहि । रु ७ 
“8५. 2६ २) यजुवेद ( ।जसनेयी:-संहिता ) ३ । देवत संहिता 
(३) » काण्ब-संहिता ४ ॥॥ Sag संहिता प्रथम विभाग 5 १॥ 
" (४) ,, मत्रायणी-संहिता ६ १ १ आश्चे देवता मत्र २४४३ पृ. से. ३४६ 
पप Ie द 
(ERS) काठकसंहिता ६ १ ४ इन्द्र देवता „ ३३६३ ,, ३७६ 
(६) » सवाजुक्रम खूब (वाजस० ) १॥ ॥ ३ सरोम देवता ,, १२६१ ,, १५० 
(७) » वा० सं० पादसूची १॥ ॥ ४ मरुद्वेवता ,, ४६४ ,, ७२ ह. 
(८) VIS मंञसूची २ ml देवत संहिता तृतीय भाग ६ TU 
LR सामगान ( इस तृतीय भागमें कुल १२८ देवता हैं और मंत्र 
सामवेद' कोथुम शाखीय संख्या३७५८ हे । ) 
हिंदी पथ्तके 
गेढका श्र भाष मू. 
हर ae Ceres ३ कठ उपनिषद्‌ Ei 
Ret te कपका वरान्‌ ( एक जिल्द) ४ प्रश्न उपनिषद्‌ all 


(१) मधुच्छन्दा, (९) मेघातिथि, (३) शुनःशेप 
(४ ) हिण्ण्यस्तूष, ( ५ ) कण्व, ( ६) सव्य, (७) 
नोथा, ( < ) पराशर, ( ९ ) गोतम, ( १०) कुत्स, 


५ मुण्डक उपनिषद्‌ १॥ 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ ॥ 
साक्षात्कार ग्रथ 


(११) त्रित, (१२) Gaara, (१३) हिरण्यगर्भ, (१४) 
नारायण, ( १५ ) बृहस्पति, ( १६) वागास्झ्णी, 
(१७) विश्वकर्मा, ( १८) सप्त ऋषि.रू.२१॥, १॥ ] 
(१९) वशिष्ठ ऋषिका दशन, ७ रू.) डा ब्य all 
यजुर्वेदका AAT भाष्य 


सू. डा. ३ » oR ea १२॥ 
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र ३ cia सच्ची उन्नति भगवङ्गीतालेखमाला | 
१ 90 aT 0, oe ची उन्नतिका वष 0, 0 त 
a >. घत ES n ~ wt 
4 न एक ही 00 जग ताका राजकीय तत्वालोचन २ | 
| ४ ३६ F cnn सच्चा उपाय १॥ ie ता कमग्रोगी गान Si 
es & bi S भगवद्गीता छोटी पुस्तक 
Be ० १, ईशोपनिषद्‌ २ l= =i पीकि रा 
: > बो ATA राम 
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AIAG राव ठर ता 
भगवद्गीता पुरुषाथबोधिनी ( ठीका समेत) | 
„ तीन पृथक्‌ जिल्दाम १५ 
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१ आदिपवे मूल्य७ 
RSA cs 
३ शांतिपवे ( पूर्वा) इ, १° 
महाभारतकी समालाचना 
इसके दो भाग हैं । प्रत्येक भागका मूल्य ०॥ 
वेद पारचय 


वेद परिचय भाग १ १॥ = 
२ १॥ = 


NGA) २ |e 
वेद प्रवेश 
मरुद्देवता का मंत्र संग्रह 
देवताका मंत्र संग्रह 
आशै सूक्त 
सस्कृत पाठमाला 
( चोवीस भाग ) 
( संस्कृत भाषाका अध्ययन 
करनेका सुगम उपाय ) 
प्रध्येक्र पुस्तक ॥ = 
१ से २४ भागोंका पुरा सेट १२ १ 
धर्म-शिक्षाके ग्रथ 
बालक धमे शिक्षा प्रथम भाग, प्रथम श्रेणीके लिये 
isa ११ द्वितीय भाग, द्वितीय ,, ,, !” 
वेदिक पाठमाला तृतीय श्रेणीके लिए ।- 
_ वेद्‌-स्वयेःशिक्षक 
वेदका स्वयं शिक्षक भाग १ १॥ = 
72 95 23 भाग २ १॥। eS 
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३ वेदमे चर्खा- eee 
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ये व्याख्यान तैयार हं । दूसरे तैयार हो रहे हैं। [ प्रत्येक 
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दिककालकी शिक्षाप्रणाली किस प्रकारकी थी तथा 

के द्वारा किस प्रकारके तरण एवं तराणयोंका निर्माण 
बता था, यहु बात हमने पिछले कुछ Gal द्वारा स्पष्ट को 
है । इसी प्रकार हल बात पर भी प्रकाश डाला गया कि 
sa युगसें राष्ट्रकी शिक्षाब्यवस्था लवैथा ब्राह्मणोंके आधीन 
थी एबं उसके ऊपर राउ्यसत्ताका नियन्त्रण बिलकुछ भी 
» नहीं ary 

wary शिक्षा प्रणाळीका क्या we है तथा राज्यसत्तासे 
नियन्त्रित शिक्षाप्रणालीमें क्या न्यूनाधिकता है ? इस बातको 
जब हमें daa: विचार करना है। वेदिक सेस्कृतिके भन्तगेत 
इस भदको हम जरा सावधानी Gas देखेंगे। क्योंकि इससे. 
राष्ट्रीय जीवनपर बहुत बड़ा परिणाम gar करता है | 
Maga इसपर भाधिक सावधानी से विचार करना भ।वइ्यक हे। 

चंदिककालमें शिक्षाब्यवस्था स्वतन्त्र थी, राज्यशाप्तनका 
[ उसपर नहीं था । इसका परिणाम राष्ट्रपर क्या 
होता था, 7g बात इस Saw बताई जारदी है। प्रथमतः यही 
देखेगें क्रि राज्यनियन्त्रित शिक्षाका क्या भयङ्कर परिणाम 
होता है |. 

कोरवोंका महाविद्यालय 

एतराष्ट्रकै राज्यमें भीष्म पितामद्द बहुत बडे एवं प्रतिः 
Ba ब्यक्ति थे । पण्डु भथवा छत्तराष्ट्रमेंसि wets भी 
सिंद्दासनारूढ होनेपर पितामद्द भीष्मके अधिकारोंमें किसी 
प्रकारकी न्यूनाधिक्रता नहीं भानेवाले थी । विद्या, राजनीति, 
sia एवं प्रतिष्ठाके कारण भीष्मपितामद्द सर्वतोपरि श्रेष्ठ 


किया कि घरके ही०02%॥त्पाष्यूका पुजा पा 


संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखांक १७ ] 
दामोदर सातवळेकर ) 


RIO = 


Fy EN, las = las 
राजानयान्त्रत ।शक्षाक दुष्पारणाम 


भौर सभीके लिये भावरास्पद थे | इस पुरुष Aga विचार 


ga प्रकार १०६ विद्यार्थी हो जाते हैं, सौ पचास सरदारोंके 
बच्चे हो जायेंगे । भत: एक पूरामहाविद्यालय तो घरके 
ait द्वी हो जावेगा । ag सोचकर उन्होंने एक विद्यालय 
खोळ दिया । 
किसी भी गुरुकुलमें इतने तरुगोंको भजञनेकी अपेक्षा दम 
दे adi अपना विद्याछय खोळ दें तो कथा द्वानि है! बालक 
चरके घरमें रहेंगे, ख्वयंका निरीक्षण रद्देगा, अच्छे भाचायीको | 
रख लिया जावेगा भौर अपने ही भाधिपत्बसें विद्यालय 
चळ निककेगा। ag सब सोच विचार कर उन्होंने अपने _ 
विद्याल्यक्जा उद्घाटन कर दिया भोर दास्तेनापुरसें sas 
कार्य प्रारम्भ हो गया | सौभाग्यसे ` शापाइपि शरादपि › 
की ES द्रोण जेसे सुयोग्य भाचाये प्राप्त दो गये । कृ 
चाये भी कोई कम न थे । स्वयं पितामह भीष्म निरीक्ष 
का काथ करते थे भोर द्वोणाचाय पर शिक्षाका सम्पू 
जत्तरदायित्त था | हसीप्रकार अन्य आचाय भी कि 
प्रकार कम नहीं थे | 
वैयक्तिक योग्यताकी cea यद्रि देखा जाय तो भीष 
द्रोण, कृप ये बहुत ही बड़े व्यापि थे भोर इनमें किमी 


‘ol 


दुर्योधन द्रोणाचायका शिष्य था; किन्तु वह य्‌ 


~ 


बननेवाळा था अपने इस भावी Weal वह जान 


जा (१५८) 


राजाका नियन्त्रण ela ही इस प्रकार मानासिक सन्तु- 
छन विकृत होकर छोटे बडेकी भावना बढने लगती -है। 
इसीके साथ कोरवोंके घरसें BS हुए राजनेतिक घटनाचक्र 
का भी परिणास इसपर होने लगा । एकलब्य दीनजाताय 
एक चन्य व्यक्ति था; अतः उसे प्रवेशपत्र नहीं मिल सका | 
SAT महोदय झजुनकी ओर मन:पूर्वक भाकर्षित दोने- 
लग और कोरवी राजनीतिके प्रति भी उन्हें कुछ घणासी होने 
लगी; $न्तु A सब प्रगट करना अनुदासनकी दृष्टिसे वे 
भवेधानिक, अतएव अनुचित समझते थे । परिणामस्वरूप 
gir aad भाचायंके विषयमें संशय जोर agat 


~ 


विषयसें द्वेष बढने ळगा | 


कौरवोंके इष्टिकोणसे द्रोणाचायका मेळ न होनेपर भी 
अनुशासनके नामपर उन्हें तदनुसार द्वी बतना पडता था। 
इसका अच्छा उदाहरण गोग्रहणकी घटनाके रूपसें दी जा 
सकती है । गायोंको चुरानेके लिये एक प्रकारका डाका 
डालनेके लिये भीष्म, द्रोण और, कृपे जैसे व्यक्तियोंका 
जाना वेतनके aad कारण होनेचाळी भवनत अवस्था- 
का ही निदेशक है । किसी भी स्वतन्त्र गुरुकुलका भाचायै 
हृस प्रकार न गया होता भोर न राजाने ही उसे 
ऐसे कार्यके . लिये शज्ञा ही दी होती | steak 
प्रिन्सिपल matat चुरानेके लिये जावे, यह छितनी 
अधोगति है ? ag भधोगति राजाके नियन्त्रण के कारण 
ही उत्पन्न हुईं । द्रोणाचाये भी पसी स्थितिमें परतस्त्रसे 
द्वी रे! 
इसी प्रकार ्भिमन्युवधके समय भी सारां दायिध्व 
grat झाचार्य महोदयपर ही थी | इससे qa भरी सभासें 
Asa नम करनेका जो प्रकार हुआ वह भी इन्हीके 
सामने हुआ था । ये लोग ‘ धिकू धिक ' करते हुए वहीं 
a8 रहे । किन्तु नौकर होनेके कारण चे प्रतिवाद न कर सके | 
आचायके लिये ऐसे कृत्य भूषणावह तो नहीं माने जा 
लकते | किली स्वतन्त्र गुरुकुलका भाचाये इस प्रकार कभी 
न गया होता भोर राजाने उसे विबश भी न किया होता। 
कॉछजके ये प्रिसिपळ गायोंकी चोरीके लिये जाते हें । 
यह कितनी भधोगति १ ag सब राज्य नियन्त्रणके कारण 
ही हुआ । इसी कारण द्रोणाचार्य परतन्त्र बने। ! 


वैदिक धर्म : सितम्बर १९५२ 


पाण्डंवों से पूव तथा उनके समय अनेक गुरुकल थे | 
किन्तु किसी भी गुण्कडळके झाचायंक्रो गाये 
क्‌ 


राजाने नहीं कहा । ऐसा न Sal न कहा ऐसा होन > 
सम्भव ही था । क्योंकि ऋषियोंके गुरुकुछ स्वतन्त्र थे भोर १ 
उनपर राजसत्ताका अधिकार नहीं ASAT था ) अतः किसी 
भी ऐसे कार्यके लिये राजाछोग गुरुकुछके ऋाचायोपर दबाव 
नहीं डाळ सकते थे | 

वतनधारा प्राध्याए 

राजक्षत्ताका नियन्त्रण होते 
हुना ही समझना चाहिये । तथा खातन 
निश्चित परिणाम मानवताका झभाव ही होदा है। लभी 
स्वतन्त्र मनुष्य मानवताके भादश होते हैं, रेली 
नहीं है; किन्तु स्वतन्त्र वातावरणसें रह नेः 
व्यवहारोंसे सम्बन्ध न रखनेवाले ओर ः 
विचार करनेवाले स्वतन्त्र गुरुकुछोंके र क. 
जितने परिणाम़रसें मानवताके दशन कर सकते हैं. उतना 
वेतनधारी प्राध्यापक नहीं कर सकते | यह बात सबेथा 
सत्य है। 

HES प्राध्यापक गायें चुरानेके राजाके षड्यन्त्रसे 
सम्मिलित हो सकते हैं बहाँके ।शीष्योॉंपर इन बातोंका 
कितना दुष्परिणाम होता द्दोगा ! इसका विचार पाठक हदी | 
करें । भाजके सरकार नियन्त्रित शिक्षणालयोंके at . 
यद्यपि भाजञ गाय चुरानेके लिय नहीं जाते तथापि सरकार 
पाव्यक्रमका निर्धारण करे भौर तदनुसार अध्यापक पढावें, 
ऐसी स्थितिसें उन्हे कार्य करना पडता हे । शिक्षाक्रममें 
किसी प्रकारके सुधारका अधिकार इनका नहीं है । वेतन 

द्वि पर ही इनका पूरा ध्यान रहता है । छात्रससुह | 


प्राध्यापकोंके विरुद्ध सत्याम्रह करने ळगता हे । काजकी 
यह परिस्थिति सब जानते हैं । ga सबका मूल कारण 


४. ६७ 


सरकार [नियन्त्रण ही हे १ 


स्वतन्त्र गुरुकलॉकी शिक्षा 


भब हम स्वतन्त्र गुरुकुल पद्धतिकी शिक्षाका संक्षेपसे 
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भाचार्य- 
हीं होत गुरुकुछकी 
,शिक्षाप्रणाडी निर्धारित करनेभें सर्वथा स्वतन्त्र थे । मान- 
PaaS स्तरका Ass ऊँचा उठाना ही उनका ध्येय 
था । इसी उद्देश्यको सामने रखकर चे agar काय किया 
| ` करते थे। गुरुकुछोंसें कोई भी अध्यापक वेतनघारी नहीं 
[रण क्षानेवाळा दब्बूपत उनमें नहीं 
अथवा 
ही आवश्यकता नहीं रहती थी । सभी 
अध्यापक वानप्रस्थी होनेके कारण उन्हें घरका मोह नहीं 
कोइ आर्थिक 
लिये वद, 
घर सिळनेपर 


कुलगुरु, अथवा 
था । चे अपने 


विचार करेंगे | इनके 
पर राजाका नियन्त्रण 


होता था । वेतनऊे 


कुछपातिकों झन्चवख्रके झति- 


शत 

3 { [aN Nn an ~~ 

4 इन लभा बाहक पूरा व्यवस्था रहता था | FAIA Seq 
~ a 

| ate नहीं थी छोर वे पूरी स्घतन्त्रवासे अपना 

€ 

जालोग भी इनकी रक्षा किया करते थे 


| 
> >. 
र 


[यन्त्र _ अङ्कश Tel रखते थ । 


5 एीकी 

हर 
कास करते थे 
अपना 


aera 
क्र g ७ 
_ 


हसालिये सभी प्राध्यापक पूर्णत; स्वतः के हुना 
करते थे। किन्तु उनका भादर राजदरबारोंसें बहुत भाषिक 
थ ठ्न aa दि ah = नो 
7। इनसेंसे यादि कोई राजसभासें पहुंचे तो सभा उठकर 


न करती थी। wed पेसा नहीं शोर पेसेको 
ना नहीं तथापि geal अधिक उनका सन्मान 
दे कोइ गुरुकुछ॒का Gas मागेसे जा रहा हो तो 
राजा भी उसे साग दिया करता था । we था ख्ातकोंके 
सन्मानका तात्काळीन स्तर | Gar शोर अधिकार शून्यके 
बराबर किन्तु सन्मान खूब, यह थी स्थिति झ।जके प्राध्या- 


® है 
त्‌ उरावर हे । 
सपत्ताक्ा व्यवहार 


गुरुकृलॉमें समताका व्यवहार था भोर यही उनकी 


या किसी देरिद्वका हो, उसके geass प्रविष्ट दोनेपर 
उसके घरका जीवनस्तर समाप्त होकर गुरुकुरके समान- 


भारतीय संस्कतिकां ACT 


"पक वेतननिष्ठ हैं; भतः उनका सन्मान आज नहीं के 


सर्वाधिक बिशेषता थी.। पुत्र राजाका हो, सरदारका हो 


` स्तरका जविन भारम्भ हो जाता था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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अमीरीमें पळे पोले ओर सुदामा wera दस्तितासै पनपा 
हुआ था; किन्तु गुरुकुलमें उन दोनोंका जीवन समान था! १ 
चनवानाँक पुत्र यहा लाकर अपना एखर्य भुर जात थ झार 
दारिक्रोंही सन्तान यहाँ आकर अपना दारिद्य भूल जादा थी 
और वे सब राष्टके: सुपुत्र बनकर TATA उदर 
समभावसे रहने ळग जाते थे | 


अ यो! 


Ae 


आ. अ. hs PRON a, Ae 


af 


निवास, भोजन, वख, विद्या आदि सभी विषयोसें यहा | 
पूण समानता रहती थी । TANGA fair विधमताका 
arava भी नहीं होता था | 
[जका विद्याथी .कॉळेजमें हो या बोर्डिङ्गमें दो, वड 
पीरी की या गरीबीकी भावनासे अभिभूत रहता ह (अत; _ 
क्षाघुनिक शिक्षणाल्योंमें द्वेषको मात्रा भांधिक रहती है। 
इस ससताकी चाहे जितनी डींग हाके; किन्तु फिर भी इल. 
विषमताको दूर करना Peas छिये भो सम्भव न ह है । 
“बिद्रेषकी अभिवृद्धि 
घेतननिष्ठ प्राध्यापक सरकारी सद्दायता प्राप्त होनेके 
कारण हुकूमत जमायेंग आर “दम फी देते हु” यहा | 
BEST विद्यार्थी अपना अधिकार जतायेंगे । इस प्रकारको 
ag संघधैमय वातावरण आजे विद्याल्योंसें दिखाई पड 
रहा हैं । इस बीचते मानवताके उच्च स्तरका आविर्भाव 
किस प्रकार सम्भव है ! यही कारण हे कि समानताके नारे 
ळगनेपर भी भाज विषमता भोर विद्वेष भमिवृद्ध होता जा 
रहा है | साम्प्रचादादि भनेक वादोंका भाज लस्तित्व दिखाई 
दे रहा है और उनमेंसे विद्वेषकी आग निकलती जां रही 
हे । गरुकुलोंमें यह aa घांघली नहीं थी । राष्ट्रीय दृष्टि 
जिसे ` भत्यन्त Aga बिशेषता ' कहा जा सकता ८ 
राटी तैयारी करनेकी eee तथा राषटूमें समता 
अविद्वेष द्वारा सम्भाब्य safest इष्टिसे वतमान ते 
प्राचीन शिक्षापद्धति पर विचार करवा Aller 
पष्टत; सिद्ध हो सकेगा कि वर्तमान पद्धति आनेक । 
पूणे है तथा प्राचीन पद्धति अत्यन्त उन्ञतिसाधिकी 


Dat Bin >. 


> Biss 


oa 


जनता धनधान्य एवं वस्त्र प्रावरण द्वार 
[यता कैरती थी । धनी ळोग गाये, भूमि 
दिं दे दिया करते थे । राजाओंसे 
था । किन्तु ag सब गुप्त दान 


जस्ट 


sqm नहीं क्रिया जाता था। हजारों विद्यार्थियोंका पाळन- 


पोषण गुहकुछोंमें होता था । उनका सम्पूर्ण व्यवस्था -व्यय 
विद्यासमाप्त होजानेके पश्चात्‌ विद्यार्थी गुरुदक्षिणा दिया 
करते थे भौर वह गुरुकुछके eat जमा हो जाती थी । 


आजका विद्यार्थी फीस देता है भोर पढता है । जिसके 
_ पास फी नहीं हे वह पढ नहीं सकता। वेदिककालमें ऐसा नहीं 
था । गुरुकुछ में विद्यार्थीके प्रविष्ट होते ही वह गुरुकुळका हो 
जाता था | उसे न फौ देनी पडती थी भोर न झन्य कुछ। 
भध्ययन करे भौर अध्ययन समाप्त हो जानेतक रहै । 
` १२--२४--३६ भोर ४८ वर्षो तक भी वहाँ रहनेका प्रबन्ध 
_ धा) Peet प्रकारका कोई प्रतिबन्ध नहीं था, कोई फी के 
टू fea पूछता नहीं था । स्वतन्त्र वातावरणमें तैयार होकर 

विद्याध्ययन समाप्त होनेपर aes विद्यार्थी बाहर निकलते 
थे । es, 
फी नहीं थी ।-यम--नियमोंका पाळन करना पड़ता था 
ओर इनमें जो प्रवीण होता था उल्लीको विशेष विद्याके 


वैदिक धमे? सितम्वरं १९५२ | 


(किये चुना जाता था । इस कारण गु थाचरणकै लच्छीळ . 
शिष्यको ही सामथ्यकी शिक्षा दी जाती a । आज फो 
अरनेवाळा गुण्डा दो या सजन a उसे भोतिक विज्ञान भी. | 
सिखाया जाता है ओर बहुत बडी शाक्ते एक नाकायकके 5 
हाथ सौंप दी जाती दै | इसीलिये संसारमें अणुवंतर बन 
रद्वा है भौर संसार संहारक्की भोर प्रवृत्त होता जा रहा है। 
महत्वाकांक्षी सरकार भी अपनी महत्वाकांक्षाके कारण 
जणुशक्तिका संशोधन करके संहारक TIAA aang 
कर रद्दी है | प्राचीन समयसें शक्तिकी Rega नियमका 
पालन करनेवालोंके पास रहा करती थी । राजाका डखपर 
नियन्त्रण न था । मानवी मनकी BAT समुद करनेवाले 


ऋषि इस शक्तिका पार्न किया करते थे Ta: शक्तिका 
उपयोग विध्वंसनात्मक नहीं होता था । 

हाजकी परिस्थिति उल्टी है। इस समय यदि eq 
प्राचीन पद्धतिकी उत्तमवाको मिळाले तो हमारा कह्याण 


nm 


हो सकता है । भारतीय संस्कृतिमें सन्नििए 
की हम उपेक्षा न करें, इसी देतुसे इसका ate 
इस लेखमें किया है | 


सघ 


इल बेश 


[लेखांक १८ ] 


f [a [a ~ \ x 
| ` गुरुकुलीय शिक्षापद्धति - 
ज्‌ [र (5 ; >) [oS ८ nr ‘, . 
ae sees Talal डिन्दुसमाजने भी किन्ही. ऋषिकुछोंको चछानेका प्रयत्न 
- वमान शिक्त thal इच्छासे त कि TAS aS र 5 
es, a Ital राजप्रक्तिष्ठो इच्छासे तथा राजशक्तिके pee । वनारसमें हिन्दु विश्वविद्यालय को स्थापना हुईं । 


 निद्न्त्रणसे चल रही हे भोर वैदिक युगकी शिक्षा स्वतन्त्र- 
= ख्पेण एवं राज्यशारूनके नियन्त्रणसे मुक्त diaz 
ऋषियों द्वारा प्रचलित थी, यद्द बात हमने देखी । ऋषियों 
का उद्देश्य मनुष्यत्वके स्तर को ऊँचा उठाना या । भाजङ्की 
ओ- शिक्षाका उद्देश्य राज्यशातनके लिये झपोक्षित तरुणोंका 
निर्माण करना है। ag अन्तर बहुत बढा है जो सहज ही 
` ध्यानमें आासकता दे। | 
राज्योंके अधीन एवं राज्य aug चालित भाजके 
ga हैं तथा कुछ ऐसे हैं जिन्हे शासनकी भोरसे कुछ 
थिंक सह्]यता मिल जाती है । ये सारे ।शिक्षणाछय 


यहां ध्यानमें रखना दृष्ट है। 


० 


किन्तु विश्वविद्याल्यने अंग्रेजी राउप्रकर्ताशोंकी भोरसे 
मान्यता की सनद प्रास कर लो थी और भाज गुरुकुल भी 
डल्ला माग का अनुसरण करते दिखाई पड ck हँ । गरु- 
esis उत्तीण अनेक स्नातक भी भाज भारतीय बिज 
विद्यालयोकी -उपाधिया प्राप्त करनेके छिये ळाळायित 
दिखाई पडते हैं । इसका कारण यह है कि भाजकी हल \ ~ 
भी खन शिक्षा प्राप्त करके स्वतन्त्ररूपसे अपना माई 
बनाने योग्य स्वतन्त्रता प्रिय नहीं है भोर aq ag जनुभव 
भी करती हे कि सरकारी मुहरके प्रशख्िपत्र के प्राप्त कर 
ळेने पर ही हमारी योग्यता सचमच चढती हे । जनता 
भाज इस स्थिति तक परतन्त्र त न्त्र बन 
eR | एवं सरकारतन्त्र ब 


वेदिकका 


कस हाता भाजके समान परतन्त्र नहींथी॥ |. 
र्य 09 0 sq 
me si We उत्तम एवं ऋषिमान्य | 


' [शध्शणालयक्र 


4 संस्कृतिका स्वरूप 


शिक्षा कम दर्ज की नहीं लगती थी । अपितु इसके aT 
उसकी मान्यता यह थी कि ऋषसान्य शिक्षा दी दमारा 
तारण करेंगी | यही कारण था कि गुरुकुछ अपनी उन्नतिकी 


“चरम खीमापर थे एवं सरकार नियन्त्रित पाठशाला नाम" 


मात्रको भी न थी । 

चतेस्रान यगके गुरकुलोकी अवस्थां शोचनीय 
चनती जारही है तथा सरकारी हिक्केवाले प्रशास्ति 
CHAT सन्मान आज ASAT जा रहा हे। जनता आज 
इतनी पङ्गु बन गई हे आर Casa स्वतन्त्र एव 


तेजखी शिक्षा देनेबाळी संस्थाओका अभाव भारत 
मे प्रतिदिन वहता जा शहा है। इस बातस जनताक 
स्थितिपर जा पहुँची हे, 


शन किया जा सकता हैं ! 

युगकी शिक्षापद्धतिकै विषयमे कद्द रह हैं 
MANA कर था, शिक्षा-व्यरवस्था 
पूर्ण; MAT जाधीन थी, गुरुकुछ सर्वथा स्वतन्त्र gla 
थे, शिक्षापर राजाका नियन्त्रण नदी था । ब्राह्मणका घर 
समान ही था, सब छोग सद्दाग्रता देते थे, 
राजा रक्षा करते थे, किन्तु नियन्त्रण Raw ब्राह्मणोंका दी 
हथ करता था wie थे दासदल सम्पन्न होनेळे कारण गुरु- 
कुलोंका बातावरण पूर्णत; AFA हुआ करता था । गुह- 
eae हजारों विद्यार्थी अध्ययन करते थे; किन्तु फास 
agi थी । शिक्षा बिनामूल्य प्राप्त दोती थी। ऋषियोंके ये 
नाश्रम इतने नघिक सम्पन्न थे | 


~ 


नहीं 


is 


wa aa, निवास आदि समस्त खच गुबकुछकी भोरसे 
ही होता था । इस प्रकार समस्त शिक्षा सघथा निःशुढ्क 
थी । शिष्य गण प्रतिदिन भिक्षात्रत्ति से भोजन प्राप्त करते 


दि प्रतिदिन भिक्षा मांगने aia तो किसी भौ गांवका 


हीना पन्द्र दिन में दिवाळा निकल सकता हे । गुरुकुल 


के ब्रह्मचारी बाह्र तो जाते ही नहीं थे। उनका भोजन 
बही पुता था । भाज उनके विषयमें अनेक मिथ्या 
कल्पनाओंने गजब कर रखा है। यह भी उसीका qs 
उदाहरण है | 
३ | asses ee ~ LN ~ 
पारास्थात आर ।शाक्षा 
भाज इम देखते हैं कि सुधरी और भांगे भाइ हुई 


जातिके STH उच्ठ८ शिक्षा हाते जज, जाने Conse ASEM RISET सर 
एसा 


= 


(र पिछडी जातियोंके छडके पीछे रद्द mae 


क क. 


हु कल्पना पर्ण असत्य हे | arate agal ब्रह्मचारी 


(१६१) 


होनेका कारण घरकी परिस्थिति हैं। ऊच्च जातिके घरों में 
ऊच्च शिक्षा प्राप्त करनेकी सुवित्रा रहती है; किन्तु 
पिछडी जातिके घरोंमें वेसी परिस्थिति नहीं रद्दती। 
परिणामस्वरूप राष्ट्रकै agal बालक बोद्धिक प्रगतिसे 
वंचित रद्द रहे हैं । 
लाज हम इल परिस्थितिमें कोई भी परिवतेन करनेसें 
असमर्थ हैं | यद्द स्थिति जातीय ऊंचनीचकी भावनाके 
कारण सारतमें उत्पन्न हुई है मौर यूरोप तथा अमेरिकामेँ 
गरीबी anise भेदभाव के कारण gaa हुई है । यह 
परिस्थिति चाहे जिप्त कारणसै उत्पन्न हुईं हुई दो झिन्तु 
इतना तो सच हे कि ऐसा सभी gett हे। शिक्षा 
जमिवाय॑ होनेपर भी पिछडी हुई जनताको उसका 
“विशेष लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि उनको घरकी परिस्थिति 
शिक्षाके a ages नहीं होती । हिन्दुस्तानमें ब्राह्मण 
वैश्य आदि शिक्षाके क्षेत्रमै att बढे हुए हैं तथा हरिजन | 
कद्ठछानेवालोंके घरकी परिस्थिति शिक्षाक्षेत्रमें भागे बढनेके 
अनुकूछ नहीं है । यही क्षत्रस्था यूरोप पुत्र अमे रिका में 
किन्ही अन्य कारणोंसे है । यद स्थिति भनिवाय शिक्षा 
प्रणालीसे भी सुधरती नहीं दीखती । थूरोपसें शतप्रतिशत 
जनता शिक्षित है तथापि adi परिस्थितियोंकी यहद प्रति- 
कूळता विद्यमान हे ही। बोर्डिङ्गमै सभी छात्रोके लिये ब्यवस्था 
होनी सम्भव नहीं है भोर वहा भी उच्च परिस्थिति रद्दती 
, ऐसा नहीं Sal जा सकता। 
वेदिककाळसें ६ठे या ८वें वषं बालकको गुरुकछमें 
पहुंचा दिया जाता था । इस प्रकार बाळक को घरके 
वातावरणले सवेथा alsa रखने का प्रयत्न किया जाता 
था | ८ {ade प्रविष्ट हुना हुआ बाळक कमसे कम १२ 
चर्षी तक तो रुरुकूळ सें रहता ही था । ag अवनी इच्छा- 
BAT २४, ३६ या ४८ वर्षो! तक मी रद सकता था । 
किन्तु १२ atl तक रहना तो भावउयक ही था। इन १२ 
वर्षासें बह मादापिताके घर नहीं भाता था । उसका ळाळ 
पालन एक राष्पुत्रकी TLE Tal हुआ करता था। नि 
स्तरके TUS बाळक एवं saan स्थितिके बालकोंको गुरुः | 


"| 


कुलमें ससानरूपछे रखा जाता था भोर यही नीति दतक 
पाठन पोषण एवं क्षष्ययनके विषयसे भी बर्ती जाती थी । 


गरीब ` भौर आश्रयद्दीन बाळकोंकी संरक्षण 
सरकार रद्दती थी । संरक्षक-रदहित बाळक यदि 
प्रविष्ट et जाता था तो उसके घरदार भौर सम्प 


FAA की जाती थी । =, 


a E> 
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यदि श्रीमन्त का बालक हुआ तब भी उसकी सम्पत्ति 
की रक्षा रजाके द्वारा ही की जाती थौ भोर बाळकके गरीब 
होने पर गुरुकुओोंकी शिक्षा निःशुल्क होनेके कारण एवं 
ASRS खचे भाजके समान बहुत दोझिल न होनेके कारण 
उसे किली प्रकारकी असुविधा प्रतीत नहीं होती थी। 
Tessa प्रविष्ट हो जानेपर वे वहा विद्या देवीके पुत्र भार 
राष्ट्रमाताके ब्रह्मचारो gat समभावसे सभानरूपसे रहा 
करते थे | „ 
गुरुकुलस्थ अनुकूलता , 

गुरुकुलकी परिस्थिति इस प्रकार सर्वोकृष्ट हुआ करती 
थी | वैसी परिस्थिति आज हमारे guy हुए ओर अग्रगामी 
घरोंमें भी नहीं मिलेगी फिर पिछडे हुए घरोंमें तो यद् सब्र 
सम्भव हो केसे ? इस प्रकारके उच्चतम ज्ञानमय वाता- 
ant यदि बाळक रह सकें तो उनका कितना ळाभ होगा, 
इसकी कल्पना पाठर कर सकते हैं | 

यदि Ugh समस्त बाळक ओर तरुण इस प्रकारके उच्च 
एवं ज्ञानपण वातावरणमें समतासे रद्वने.लग ata तो राष्ट: 
की -नवीन पीढी केसी ( तयार ) होगी इसका विचार 
पाठक करें| आज घरघर में विषम परिस्थिति हे । ऐसी 
परिस्थितिमें wet युवक द्वोनेके कारण समस्त राष्ट्र सें किप्त 
प्रकार विषमता बढती जा रद्दी हे भोर पिछडे हुओंकी 
बुद्धिमत्ता! उनके घरोंकी प्रतिकूर परिस्थितिके कारण किस 
प्रकार कुंठित होती जा र्दी है इसका विचार पाठक करें तो 
उन्हें यह विदित हो जाएगा कि राष्ट्रीय दृष्ट्या हमारी 
कितनी हानि होती जा रही है । 

इस भवलरपर यह शक्का की जा सकती है फि प्राचीन 
काढमें त्रैवर्णिोंको ही गुरुकुछमें प्रविष्ट किया जाता था 
ओर बाकाके सब लोग पिछडे ही रहते थे। किन्तु इस 
िषयमें हम इतना उल्लेख कर देना ही पर्याप्त समझते हैं 
कि प्राचीन, समयमें शिक्षा प्राप्त करनेकी जिले भी इच्छा 
होळी थी उसके लिये. कोई प्रतिबन्ध नहीं हुआ करता था। 
विदुर यद्यपि शूद्र था किन्तु वह भीष्म, द्रोण, धष भोर 


श्रीकृषणके समान या थोडा बहुत नधिक्रह्दी विद्वान था। 
उसकी ' विदुर नीति ! उस समथ भी मान्य थी भोर 


झाज भी मान्य हे | ब्रह्मज्ञानमें भी वह अच्छी योग्यता 
रखता था । इसके यह सिद्ध होता हे कि उस सयका 
शद्ग भी बहुत विद्वान्‌ होता था। az होने के कारण किली 


वैदिक धर्म : 


सितम्बर १९५२ 


आजीविकाका प्रश्न 


इस प्रकार अनेकों श्रेष्ठ एवं विद्वान्‌ VR उल्लेख 
प्राचीन कालके इतिहासमें प्राप्त होता ९ । प्रातवन्ध शिक्षा , 
था | क्योंकि" ' 


प्राप्त करनेमें न दोकर शिक्षा देनेके विषय 
ag प्रश्न भाजीविकाका हैं| उस सक्षय प्र 

नियत था तथा उसके अनुसार उन की क्रा 
गई थी । कोई मी ala जितना BATT 
इस fagad कोई प्रतिबन्ध नहीं था | यापनका 
मात्र ब्राह्मणों पर अवलम्त्रित था; दूर 
प्राप्त नहीं था। शिक्षा प्राहिके विषय 
नहीं रखा जाता था । यद्दी कारण था (क 
भी उस युगसें बहुत बडे विद्वान्‌ at सकते थे । 


कर लकता था; 
कार्य 
[रोको यह अधिकार 


= 


एक राजकीय प्रश्न 


यहाँ एकलव्पके विषयमें किन्ही पाठकों ह सनसें शङ्का 
उत्पन्न हो सकती हे; भतः इल बातका स्पष्टीकरण भी 


छ क बी OT 
झावरयक है | यह राजकीय प्रश्न है । द्रोणाचाच कारच- त्य 


द्वारा पोषित भाचार्य थे । भतः राज्यकर्ताओं प्र आक्रमण 
करनेवाळी जातीके युवकोंकें पास श्रेष्ठ कोटिको युद्ध विद्या 
Bast था | 


न जासके, इस बातका ध्यान रखता उनका 
एकळड्य़ राज्यकर्ताभोंकी जातीका नहीं था । अतः दस्ति- 
नापुरमें स्थापित किये गये कोरवोके विश्वविद्याकयमें एक- 
लब्यका प्रवेश न हो लका । जब एकलब्य aT शिक्षित 
होकर तेयार हुआ तो कोरवों के तिश्वविद्या छक आचार्योने 
उप्तका भगूडा कटवा दिया । यह दोष राज्याश्रयले चलने- 
वाळे विद्यालयका है । हस्तिनापूरका विश्वविद्यालय कोई 
स्वतन्त्र गुरुकुल नदीं थ। tag तो राजा द्वारा प्रचालित 

एक शिक्षणाजय था । वहां शत्रुजातीके युजकोका प्रवेश . 
केसे सम्भव था ? गत्रजातीके खुवकों की ag आचाय 
शिक्षित Sat देख भी कित प्रकार सकते थे ? 8. 


किन्तु यह दोष गुरुकुलोसै नहीं हो सकता था । गुरु 5 
कुछोंमें भार्य, देव, दानव भोर असुर जादि सभी शिक्षा 
प्राप्त करते थे, यह दम देखते हैं । विरोचन, रावण, विभी" 
षण ये सबके सब शिक्षित झसुर थे । रावणकी माता Age 
जातीकी तथा. पिता आये जातीका था। इस प्रकारकी य 


को शिक्षासे वंचित भह्दी/होभावहला rity Haridwar Collection Din idl नसा कक्षा USA हुई या! झार एक 


saat भी वहाँ उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी । 
._ न 


CO a. ल योक कछ अर > 4 ~ ~ यू क 
राजाधित विद्यालवाक् कछ अत्याचार तो भी दूर हो सकती है । गुरुकुळकी पद्धाति याद्‌ रोप d 

उपर्युक्त विवरणछे ag ज्ञात होता हे कि एकलव्यपर जो और अमेरिकामें प्रारम्भ दो जाय तो उन्हे जितना लाभ | 
' अत्याचार हुआ वह राजाश्रित विद्यालयमे हुआ था। वद्द होगा उतना इन उपायों से सम्भव नहीं है । यद्व बात यद्यापि 


| भारतीय संस्कृतिका स्वरूप (२६३) ॥ 
£ 


ro गुरुकुलमें नहीं हुभा था, यह ध्यानमें रखना चाहिये । सत्य हैं WANN उन छोगोंने घरकी परिस्थिति प्रतिकूछ 


= इंग्लेण्डमें सिविल aad परीक्षा लेनेके समय भारतीय होनेपर भी हीन स्थितिके ळोगोंको ऊपर डठानेके लिये इन 3 
| 


विद्यार्थियोंके प्रवेशके लिय कितनी हलचल करनी पडी ? योजना ओके द्वारा अनेक सुखके मागे प्रशस्त एवं उन्मुक्त 
इसीकी तुलनामें पुकळच्यळा उदादरण TAA इस समस्यॉ- कर दिये हैं, यह निर्विवाद है । 

को went समझा जा सकला Fa ब्रोणाचाय कोरवोंके यदि दम genera शिक्षण पद्धति प्रचलित न कर सके 

तो at सा अपने देशमें ca प्रकारकी योजनायें प्रारम्भ कर ` 
देनी चाहिये । थोडा थोडा अध्ययन करके प्रीढावस्थासँ भी 
उच्च बननेके उपाय सबके लिये सुलभ हो सके, ऐसे प्रयत्न 


यह Waa हा न था कि a एकळड्यको प्राविश करत. आर होने चाहिये । 
भिनन्दन करते | राजाकी « गरुकलों ” की स्थापना कोई साधारण कार्य नहीं हे। 


उसकी प्रवीणता देखकर उपक भार 


ज्ञा होते ही उत्तर गोग्रहण करनेके लिये sey जाना दी र्यसमाजने इस विषयमें बहुतसे स्तुत्य प्रयत्न किये हें. 


पडा । सरकार नियन्त्रित Gar ¶ एवं ऋषि छंचा- किन्तु गत ५० वषाङा निऽकष यह दुखाइ पडता है कि 
लित गुर्कुळसैं यह नन्तर हे | जिलका हमने गत लेखोंमें. गरुऊुछोंकों चलानेके लिप जसा AlAs एच अध्यापक" 
५ वर्णन किया है बही बात यहाँ पुकलव्यक्री भाख्यायिकाले बग क्षपेश्चित था वला आज नहीं मिल रद्दा है। कुछ भी | 
सिड ह$ हे। द्ोणाचापका यही दोष था कि सरकार नियः हो, इस विषयसें यहाँ बहुत कुछ लिखा- ज। सकता है, 
faa विद्याउयके वेतनघारी अध्यापक बने । ऐसे विद्या किन्तु उसका उतनी आवश्यकता नहा है। इतना aa 
wah प्राध्यापक एकबार बन जानेके पश्चात्‌ फिर उस » है कि गुरुकुलोंको व्यवस्थित रूपसे, संचालित करनेयोग्य _ 
विद्याळयके अजुशालनका पालन करना ती आवश्यक हे ही. व्यक्ति हमार पास नहीं हैं (इमारा सामाजिक स्तर भाज | 


अन्यथा अनुशासन भङ्ग करनेका दोष उनपर आयेगा । इतना गिर खुक्रा है। ies 
नस्तु । इस Sat घरकी विषम परिस्थितिका दुष्वरि- यूरोप भोर अमेरिकासें ऐसे कार्योके लिये जैसे चाइ चे 


णाप्त गुरुकुळीय शिक्षार्थियों के मनपर नहीं द्वीता था भार स्त्री पुरुष भाज झास्थासे भोर श्रद्धासे काम करनेवाले, उ 

उन्हें अपनी छु।दीको पूर्णरूपेण विकलित करनेका भवसर सकतद। अर्थात्‌ इस विषयमें हमारे समाजकी अपेक्ष 

Har करता था । इस cea गुरुकुलीय पद्धति श्रेष्ठ थी, उनका समाज ALAS प्रगतिशील प्रतीत होता है । | 

यह सिद्ध होता है । पिछड़ी जातीके बालक ५० प्रतिशत इस लेखमें यह दिखाया गया है कि घरकी प्रतिक: 

हे. ऐसी यदि कल्पना करें तो इतनी बडी जन संख्या हमारे. परिस्थितिके कारण शिक्षा प्राप्त नदीं की जा सकर 

aad चरकी विषम परिस्थितिके कारण पीछे पडी हुई हे, कारण इमार समाजसे पिछडापन बहुत है और रा 

Dax बात हमारे ध्यानसें भाजाएगी । हस कारण अनेकों दृष्टिसे वह बहुत हानिकारक हे । गुरुकुल शिक्ष 

बुद्धिमान लोग अविकसित स्थितिसें राष्ट्रके लिये भारस्वरूप 
होकर हमारे देशमें पडे हुए हैं । 

नवीन सुविधा तथा योजना 

यूरोप और भेरिकमें रात्निके वर्ग, सुबहक्रे वर, 

रविवारके वे, स्वयं शिक्षणक्नी योजना भादि अनेक प्रकार- 

की योजनाथें प्रारम्भ हुई हैं । इन योजनाभोंळे कारण घर” 

की परिखितिवश कियाधिकोंही AGA Ne डा निक कात नि का सडन 


कक 
—, 
— 
= 


WO aye 
न्द्रव्यवस्थापकास [नवडून 
६-७ सितम्बर ५२ इ. की संस्कृत भाषा प्रचार परीक्षाओं के लिये द्रोसे आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उन्हें प्राप्ति- 
सूचना उत्तर पुस्तकें, उपस्थातिपत्रक, Saas विवरण, निरीक्षक नियुक्ति पत्र इत्यादि सामग्री भेजी जा चुकी है । इस सत्र 


सामग्रीकी पहुँचकी सूचना वे शीघ्र भेजें । संस्कृत भाषा TAR इस महान कार्यमें इस सहयोंगक लिये धन्यवाद । 

केन्द्रव्यवस्थापक महानुभावोंसे निवेदन है कि परीक्षा व्यवस्थाको ges बनानेके लिये कृपया नाचे लिखी बातोंपर विशेष ४. 
ध्यान दे: 

निरीक्षक्र-नियुक्ति-- १ अपने केन्द्रकै निरीक्षक कार्यके लिये प्रति ३५ परीक्षार्थियोपर एक निरीक्षकके हिसाबसे 
आवश्यक संख्यामें निरीक्षकोकी नियुक्ति कर लें । 

२- नियुक्त निरीक्षकोंके नाम, पता, यांग्यता, आयु, व्यवसाय आदिके उल्लेखके साथ उनकी स्वीकृति भी यथाशीघ्र 
darn स्वीकृति पत्र ' के निचे हिस्सेमे भरवाकर पारडी Maa देनी चाडिये । 

३- प्रारम्भिणीक्रे अतिरिक्त प्रवेशिका, परिचय एवं विशारदके छात्रोंकी संख्या यदि प्रतिपर्राक्षा-पांचसे न्यून होगी तो 
उनके लिये निरीक्षक सम्बन्धि व्ययकां भार स्थार्नाय केन्द्र द्वारा ही वहन करनेकी अपेक्षा की जायेगी । 

४- जहाँ ३५ से कम परीक्षार्थी होंगे वहाँ भी एक निर्रीक्षकक्री नियुक्ति की जा सकती है । 

७- निरीक्षकरक्रो प्रति बैठक ( एक बेठर तीन घण्टेकी होती हैं ) के लिये सवा रुपया पुरस्कार दिया जाता हे । 

६- उत्तरपुस्तक-- शनिवार और रविवारको प्रत्येक परीक्षाके निरीक्षकके हस्ताक्षरके साथ, सम्बन्धित परीक्षाकी उत्तर 
पुस्तकॉका बण्डल सील करके रख लेवे । ऐसे सील किये हुए चारों बण्डल सोमवारकोही रजिस्ट्री द्वारा एक साथ भेज दें । 

७- उत्तर पुस्तकोके बण्डलॉपर चिपकानेके लिये भेजा गया लेबल निरीक्षकोंके हस्ताक्षर सहित बण्डलपर चिपकाना न भूळें। 

`८- बच्ची हुई उत्तर पुस्तकें, पुरवणी पत्रक एवं प्रश्नपत्र उत्तर पुस्तकोंके साथही भेज दें € 

९- उपास्थिति पत्र उत्तर पस्तकॉके साथही अवश्य भेजें । 


पराक्षा ब्यवस्थाखचं 


परीक्षां समयमे होनेवाले Gaal बिवरण आवस्यक्र वाउचरू सहित ' केन्द्र व्यवस्थाच विवरण? पर भरकर शीघ्राति- 
शीघ्र भेजें । 


सूचना- यह विवरण भरते समय स्मरण रखें कि निम्ताद्रेत खच ही “ परीक्षा समयमें होनेवाला खचे माना जाएगा | 
( १) परीक्षानिरीक्षकांका पुरस्कार । 
( २) उत्तर पुस्तकें रजिस्ट्रीसे भेजनेका खर्च । 
( ३ ) परीक्षाक्रे दो दिनोंके अन्दर अन्य आवश्यक डाक खच । 
( ४ ) समयपर उत्तर-पुस्तकें, sala आदि न ।मिळनेपर उनकी व्यवस्था करनेमें किया गया खच । 
A परीक्षामन्त्री 
फरक्का फल 
६-७ सितबर ५२ ई. की संस्कृत भाषा प्रचार परीक्षाओंका फल ATO १५ अक्टूबर बुधवारको केन्द्रोमि प्रकाशित होंगा ! 
` प्रत्येक केन्द्र में उस केन्द्रका परीक्षाफल केन्द्रव्यवस्थापकके पास प्रकाशनाथ भेजा जाएगा । य. 
प्राप्ताङ्क सूची-- जो उत्तीणे परीक्षार्थी अपने अलग अलग प्रश्न पत्रोंके प्राप्ताइ मंगाना चाहेंगे उन्हे चार आने शुल्क 
भेजना होगा । अनुत्तीण परीक्षार्थियोसि भी शुल्क लिया जाएगा । 
उत्ताणं होनेके अडक-- प्रारम्भिणी एवं प्रवेशिकाके लिये ३३ प्रतिशत अङ्क, परिचय परीक्षामें उत्तीण होनेके लिये 
परीक्षार्थियोक तीनों प्रश्नपत्रोंकि योगमें कमसे कम ३५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त करने होंगे । विशारद परीक्षाके परीक्षार्थियॉको उत्तीण 
होनेके लिये चारों प्रश्नपत्रोंके योगमें कमसेकम ४० प्रतिशत अडक प्राप्त करने होंगे; किन्तु प्रसेक प्रश्नपत्रमँ कमसे कम २० अङ्क 
प्राप्त करना अनिवार्य होगा । | 
श्रणी-- AAs कमें HAE ACARD AH BARAT, ४६ से ५५ तकके 
द्वितीय श्रेणीमें और शेष तृतीय श्रेगीमें माने HAT । ७५ या इससे अधिक अङ्क पानेवाले विशेष योग्यतावाले समझे जायेंगे । 


| र रामराज्य 


>>! 


eS: 


क्षाज सघ भोरे रामराज्य की मांग हे । गहदराइँमे 
जानेले, भवने ह्दयको टरोळनेपर हमें पता ळगता है कि 
हमसे से हने-गिने व्यक्ति एसे हैं जो किसी खास प्रकारके 
“ रामराज्य ” की कामना करते हैं; शेष अपने मनकी 
घारणाके राज्यकी कामना करके डस अपने मनोनीत 
कहते हैं | 

मानद आयतनसें wad होकर उस युगमें-जिसकी 
छना इम भाजके युगसे कदापि न्दी कर सकते-- रामने 
मानबताके'छिए कुछ सयोदाए बांधी; tet सयादाए, 
करनेके छिए हम पने अन्त; स्थित 
‘fun’ ले सचेतन होकर साधन रूपमें सब aater 


“ रामराज्य ?? 


जन्त है | डाक्टर एक खीका दाथ काटता है 
र किसी दूसरी स्त्रीका; Daler काये, समान हे “ हाथ. 
काटना ” | पर दोनोंके कारण भिन्न हैं । चोर ळोभकी 
ओर उद्घाटित हे, लोभद्त्तिने चोरको कारण धना कर 
प्रेरित किया है जब कि डाक्टर चिकित्सा-भावसे ऐसा 
करनेको उद्यत gate । डाक्टर वधिक नहीं होता, छुरियाँ 
भोंकना, नइतर मारना उसके जीवेनका लक्ष्य भी नहीं है। 
छक्ष्य है मानव-शरीरको निरामय करना और इस लक्ष्यको 
सिद्ध करनेके लिए ag विषके इन्जेक्शन भी देता है, छुरियाँ भी 


agtaa 


“ने बडा कष्ट भोगना पडता हे लेकिन डाक्टर ये सब कृत्य करता 
है तथा शल्य-कमकी पीडासे तडपनेवाळे रोगीसे दक्षिणा पाता 
हे, उस sta दक्षिणा पाता है, जिसका sax हाथ. 


काट डाळा है, आंख निकाल ली है | इन सब बातोंको द्वारा नचाई जाती थी । जबत अयोध्या: 
जानते हुए भी हम aaa भापको कुछ ऐसी झनम्य, कठोर पेसे ब्यक्ति होंगे -- चाहे बे वे द्वों याद 


तथा कट्टर घारणाभ्रसिं बांध Sa हैं जिनका टूटना या 


` हमारे लिए तोडना भसम्भवसा हो जाता हैँ तथा उन 
CC-0. Gurukul Kangri Un 


SATA AOA yy 


के । कायेखे कारणका पता लगानेकी प्रवृत्ति * किसीके द्वारा उगा जाता हे तो ळोकभाषामें डसे ' भोळा ” 


भोंकता है, नइतर भी मारता है। उसके इन सब कृत्यॉसे रोगी- _ 


चारणार्भोको इम परम खख एव डनको धारण करनेके कारण | 
अदने भापको परम पवित्र मानने ळग जाते हैं मानो सच | 
SSN WARN सबं AE कसोटी वे हमारी धारणाएं gy 
हें । हम भगवानकी, अन्तःस्थित रामकी अन्तः प्रेरणा 
aga हैं किन्तु शते यह लगाते हैं कि उस “राम” की 
झन्तःप्रेरणा TAR घारणासे बाळभर भी इतस्ततः न दो | 
में न “राम ” की पद्चचान है न “रावण” की; न 
भरावान की, न असुर की | 

मनुष्य दर भवस्थामें परोक्ष शीकतयोंके हाथकी कठ- _ 
पुतली है | वे शक्तियाँ देव भोर असुर हैं, gua 
अझुभ हैं, लाळोकित या भन्धकारमयी हैं | जब कोई 


aya हैं। हम. “ भोळे ” शब्दका अर्थ करते हैं साधु, 
सज्जन जब कि उसका ठीक ad, है मूख, भदूरद अनु- 
भवहीन । दुष्ट जब किली को कुमन्त्रणा देता हे तो बह 
उसके स्वभाव, मनोवृत्तिके भन्तगत ही कुमन्त्रणाको चतुर 
WU लाकर सफकता WA करता है। मन्थराने जो 
कुमन्त्रणा दी उसमें द्वितकर युक्तियोंका प्राब्य 
थी । उसकी कुमन्त्रणा कितनी हो प्रबळ थी कौर वह 
केसी et अकाट्य य॒क्तियॉके द्वारा उपस्थित की ag थी 
किन्तु उस कुमन्त्रणाक्रो स्वीकार करना न करना ne 
निभर करता था।महारानी, अयोध्याकी सवेस 
मगर ag थी मंथराके हाथकी कठ 
था पर नचानेवाळी मन्थरा थी । तो, अयोध्या 
at, सुख-दुःखकी बागढों र जस: ay 


प्र 


u 


c 


(२६६) बैदिक घम : 


बागडोर “राम? के हाथसें नहीं मन्थराके द्वाथमें है और 
रह्देगी । 
. हमारे, देशमै “रामराज्य ?' केसे हो, इस प्रश्न पर 
विचार करनेखे ges यह जनना जरूरी है कि हमारे 
देशका धन भोर जाधिपत्य जिन छोगोंके हाथमें हे, वे किन 
सूड शक्तियों, प्रवृत्तियों हाथकी कठपुतली हँ, रामके या 
अन्धरा के? प्रत्येक धनवान “ रामराज्य ” चाहता है किन्तु 
(ag जो धन कमाता है तथा ब्यय करता है, वह wast 
अन्त!प्रेणासे या मन्थराकी भन्तःप्रेरणासे ? जिन 
छोगोंके हाथमे भाधिपत्य, भधिकार है वे रामकी अन्त; 
प्रेरणाके agar भपने भधिकारका उपयोग करते ¥ या 
सन्थराष्ठी भन्तःप्रेरणाके अनुसार ? यदि घन मौर लावि- 
पत्यके झघिष्ठाखा मन्थरा या रावणी भन्तःप्रेरणाके भनु. 
सार धन भोर अधिकारका उपयोग करें तो “ रामराज्य ? 
की करुपना tay हे, सम्भावना असम्भव है | जिसे दस 
भादमी “रामराज्य”? कह दें या जिसे कोइ तध्काळीन 
तथाकथित सन्त “ रामराज्य ” कह. दे, वष्ठी “ रामराज्य ?? 
है, ऐसा नहीं हो सकता, यद्यपि हरयुगमें कोइ-न-को ६ 
व्यक्ति महापुरुष माना ही जाता है चाहे वद्द “ महापुरुषता ” 
पाशविक शक्तिके बळपर डिक्टेटरी द्वारा हो या जनताकी 
आन्तघारणा एव भन्धश्रद्धाके कारण; सत्य सदा ही सत्य 
हे चाहे उसको माननेवाछा एक ब्यक्ति हो या असंख्य | 
यदि बहुमत मिथ्या पक्षकी ओर हो तो मिथ्या सत्य नहीं 
बेन जाता; बहुमतने जो निश्चय कर दिया, बद्दी सत्य है 
झर वही “ रामराज्य ” है, ऐसा न कभी हुआ न होगा; 
बहुमतका 44 है“ धाक्‌ चातुरीसे बनाई गई डिक्टेटरी ”; 
लत्यका अनुयायी यदि एक ब्यक्ति भी न हो, तो भी सत्य 
सदैव सत्य रहेगा । 
अत; ` ' रामराज्य ”', सत्यका राज्य चाइनेके लिए धन- 
दान्‌ और भन्निष्ठाताको अन्तर्यामी “राम” की भन्तःप्रेरणाके 
अनुस।र चलना होगा न कि भपनी तपी-तुळी घारणाके 
अनुसार या जिस-तिसकी शुभ प्रतीत होनेवाली मन्त्रणा के 
अनुसार | जतक जमेनीकी सम्पत्ति, धिकार, सेना 
a प्रजा हिटलरके भादेशानुसार काममै छाई गई तब तक 
sane हिटलरका राज्य था , रामका नहीं | हमारे अपने 
देशका धन, सम्पत्ति, कुछू-क रखाने, डद्योग-धन्धे, जमी. 


सितस्त्रर १९५२ 


दारी व राज्यकी बागडोर जिन मनुष्योंके erat हे, वे 
किन शक्तियोक्कि द्वारा भन्तःप्रेरित हो रदे हैं, सब इस बात 
पर निभेर करता है। 


> 


~ fi श्र 
यदि धनवान्‌ भपने धनका एक-एक पला भन्त;स्थित 


“राम” की, न कि जिस-तिलकी प्रवत्तिकी प्रेरणाके 
AYA ब्यय कर रहा है; यदि कल-कारखानेवाळे, उद्योग- 
पति, ब्यापारी, जमींदारादि सब अपने want “राम ?? 
की प्रेरणाके अनुसार ब्यय कर रहे हैं; झलक तशे “ रामन? 
की भन्तःप्रेरणाके भनुसार राजकार्यं कर Tal टे; 

ब्यय “राम” की भन्तः प्रेरणाके द्वारा हो रहा 


राज्य ”? हसारे देशमें aaa ब्यापक है ही । चोरबाजारी १ 


छल-झूठ , दुराचार, अस्वास्थ्यकर गंदी ची rarara 
मिश्रण, मैद्दगाई, भ्रष्टाचार, देशका र, दुर्भिक्ष, 
असंतोष, सवत्र हाहाकार, सभी “' रामराज्य ?! के चमत्कार 


हैं। मोर यदि-ये सब बातें “ रामराज्य ” से fea हैं तो 


समझना चाहिये कि इम सघ वही कर रहे हें जो सूक्ष्म a 
हें। रामे पास 


रावणको ङुप्रवृत्तियां हमें कुमन्त्रणा दे रही 
न कोई जनझून्य उवर देश हे न भतुळ सम्पत्ति व सहस्तों 
सन Fats! मण्डार ओर न ही अणुवम जेले घ क्षस्त्रों 
से सुसज्नित छाखों सेनिकोंसे भरपूर कोइ सेना कि वे 
अपने जन-श्ुन्य देशमें “ रामराज्य ” की छत्र-छायामें 
रहनेके किए उत्सुक छोगोंको आमन्त्रित कर सकें या सुबण 
के द्वारा देश-देशान्तरको क्रय BLS या हिटलश्की तरह 
aan आक्रमण करके agar डिक्टेटरी “ रामराज्य ” 
स्थापित कर दें क्योंकि उन्होंने समस्त देश ओर सम्पत्ति 
उन मानवोंको घरोदरमें देदी हे, जो स्वतन्त्र हैं। भगवान- 
की झन्तःप्रेरणाके झनुसार “ रामराज्य ?? स्थापित करनेको 
या भसुरकी भन्तःप्रेरणाक्रे नुसार चछकर “ रावण” का 


राज्य स्थापित करनेको | भोर यदि ag gt सो जाय क्रि) 


“ua” किसी जन -श्रुन्य देशमै हमें साने लगे तो आखिर 


“NN 


हम भीतो कुछ हैं ही। “राम”? के जन-शून्य देशर्में ' 


बसकर, उश नूतन डपनिवेशको “ रामराज्य '! के नामसे 
प्रख्यात करनेवाले हम अयोध्यावासी भी तो स्वतन्त्र होंगे 
घोबीकी कुमन्त्रणा स्वीकार करनेको । कुमन्त्रणा एँ, क॒प्रवृत्तिया 
तो हमें गिद्ध, चीळ व मक्खियोकी तरह हर समय 
घेरे wit) भअश्ततोगरवा इन्डी प्रेणानोंको हम शिघ- 
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रामराज्य 


संकल्प मानेंगे थोर कुछ हदी दिनोंमें “ राम” के नूतन 
उपानिवेशको “ रावण ” का दुर्गम दुर्ग बना डाळेंगे | 

घन और भाघिपत्य भोतिक जगतमें दो महान्‌ शक्तियां 

Re “हं, एक करोडपति अपनी Ha इजारों सचुष्योंको 

Rate, सुख -सुविधा देकर दिव्य, या अदिव्य, शुभ या 

अशभ यहाँतक कि राक्षसी भोर पैशाचिक काये कर सकता 

है, करा सकता है । यह्द सत्र पूँनीपातिपर--चाद्दे ag जमीं 

दार हो, राजा हो, उद्योगपति या विख्यात ब्यापारी-निर्भर 

करता है कि वह भपने धनको, घन शक्तिको किन प्रवृत्तियों, 


शक्तियोकि सुझावपर व्यय करता हे, उपयोगमें छाता है, 
रा” की दिष्य शाक्तियोंके सुझावके ager या 


रावण "` की भासुरी शक्तियोंके खुझावके agan । 
जिसने घन sora किया है खाधारणत;, नेतिक न्याय 
छी साधारण परिपाटीको अनुसार वह धन उसका ही है 

किन्तु पदि ag sata अपने धनको ऐसे salt व ऐसी 

प्रक्रिया saz करता है जिससे भारत--पंघको हानि ओर 
wen पाकि आरत-लंघकी लीमासें षड्यन्त्रक्की सफलता 
मिळे तब भारल-लंघ-सरकार ऐसे ब्यक्तिके सथ धनको- 
जि कि वह न्यायतः स्वामी हे-- बळात्‌ छीन सकती 
है या छीन छेती हे, sa wast छीन ळेती है जो भारत-- 
सरकारका नहीं; sa धनको छीन लेती है जिसे घनपतिने 
परिश्रम व इमानदारीसे कमाया था, तब “ रामराज्य !? 
को चाहनेवाली जनता ऐसे ब्यक्तियों, समुदायों agias 
कि waist व सरकारोंतककों क्यों स्वीकार करेगी जो 
“राम” के' wat आसुरी शक्तियोंकी कुमन्त्रणाकी 


स्थानका 


~ 


Was 


कठपुतली बने हैं। इसलिये Ga देशके धनवान्‌, सत्ताधारी 


शासक भोर अधिपति अज्ञान, भन्धकारकी सीम, संकु- 
चित शाक्तियोंकी प्रेरणा च सुझावके प्रति उद्घात हैं 
« डस देशकी घन-राजि, भाधियत्य सब संकीर्णे, adia 
_ >अलज्ञानके सुझावोपर ब्यय होंगे। भासुरा सकल्पकी पू में 
ब्यय होंगे ओर agi क्षसुरकी भन्तःप्रेरणाका बोळवाळा 
होगा न कि “ राम ?? की भन्तःप्रेरणाळा । 
भगवानकी सन्तान, प्रजा ददी जिसका भाज घातु-पाठ 
है “जनता !?- वह निकेतन, घर या यन्त्र है जिसका 
डपयोगःदेव था आसुरी प्रवृत्तियों करण रूपें करती हैं । 
सत्य था मिथ्या, 
3५७ 


x 
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भगवान या भसुरने इस मनुष्यको ही निकेतन बना कर 
निवास करना हे, यान्त्रे होकर यन्त्र रूपमेँ उपयोग करना 
हे। यदि सत्ताधारी, सम्पात्ते-ञ्ाळी व आविपतिने अपने 
झापको व अपने खामथ्यको निकेतन रूपमें लसुरको ढे | 
दिया हैं; जनताने अपने भापको सत्ता सत्व-विरोधी जडवादी 
कम्यूनिस्टको दे दिया है तो यन्त्रॉपर , मानव-घत्ताओँपर 
शिकार असुरोंका द्दोगा ua’? छा नहीं चाहे वे मन्त्री 
aiqad विरोधी हों या भनुकूऊ । जब भगवान “ राम!” 
को न धनवान उपळब्ध हो सकेगा न अधिपति न जनता 
तब किसपर घे भपना ' रामराज्य ”' स्थापित ser? 
“ रामराज्य ” चाहनेवार्कोने भी जब भपनी गतिविधि 
रावणंके, MAIS Garage निर कर दी हो तब भगवान, 

राम’? रोव्र-ख्प-रेखामे पूँजीवादी आर कम्यूनिस्ट दो 
महा भसुर्रोको टडाकर छंका-दुदन तो करा सकते हैं 
जेखा कि वे कर रहे हैँ-- " रामराज्य ?? की स्थापना नहीं 


- छरा सकते । दममेंले sta हे जो नपने सामथ्यं, सम्पत्ति 


आदिको, शपने सवेस्वको बिना किसी शतके “राम” के | 
विधानपर न्योछावर करनेको कटिबद्ध हो? + 


एक युग गुजर चुका है, feat यन्त्रोने यन्त्रको, 

Wardha निकेतनको मायावादं कहकर खस प्रकृतिका | 
तिरस्कार व बहिष्कार क्रिया ओर बह महान्‌ यन्त्रवाळ | 
सहान्‌ यन्त्री भारतका Arar जीणे शीणे कुटियाका कंगाळ 

बन गया । भारतकी उस कंगाळीसे सजग एवं खिल | 
होकर भाज पञ्चिमने इष्टिगोचर जीणे-शीणे कुटियाको छै 
अजेय राजप्रासाद बनानेके लिए भदृश्य यन्त्रीको, निकेतनके _ 
निवासीको मायावाद कइकर AMS करना भारम्भ कर | 
दिया है ताकि वद निवासीके मायावादसे am होकर जीणे- 
MA कुटियाको राजप्रासाद बना GS । किन्तु बह राज प्रासाद 
किसके लिए ? पक बिकसन-शीळ निवासी, एक झ्िक्षण- _ 
शीळ यन्त्री, एक विवतेन-शीळ (evolving) जात्साङ्गी _ 
अस्तिश्व-प्रतिष्ठाके विना केवळ जिस-तिसको करण बनाकर 


डपयोगमें ळानेवाङी एक भासुरी safes लिए ag राज- 


|) 
| 


as NS ee 25 ams ova be ee 


oe) वेदिक ध 
भी गया-बीता बनने जारहा है। जीणे-शीणे करुण कुटिया 
राजप्रासादकी रूपरेखासें वधिक्रशाला बनाई जा रही हे 

` मौर इम मनसूबे बाँध रदे हैं उल षघिकशालासे भयो- 
भ्याके ' रामराज्य ?? की झांकी BAS | 
महापण्डित रादणकी तरद्द भन्तराप्मासँ अपरिपक्व 
` प्रकृतिसें आवर्तित ( Involved) , aga प्रवत्तियोंकी 
झोर उद्घाटित शाउबूक राजाने शक्षियोंके प्रभुत्वके लिए 
यज्ञ, तप भार साधना की । उसमें छिपी हुईं दुबंळता 
आसुरी water उपासिका बनकर तथा उसकी झशक्तता 
झन्धशक्तियोंका भाखेट बनकर साघुताकी रूपरेखामे अपने 
इए भसुरके संकल्पको चरितार्थ करनेके लिए मानवतामें 
_ भागवत संकळ्रके विकासको रोक देंगी, qaefe (Occult 
Vision.) से यह सब देखकर रामने शम्बूक राजाके यज्ञ, 
तप नौर साधनाको जहां-का-तद्दां स्थगित कर दिया। ga 
ज्ञान, Gen इश्टिसि वंचित भाजे घुरन्धर मेघाबी- जो 
केवळ चमे-चक्षुसे ही किसी वस्तुके केवळ पार्थिव रूपको 
ह्वी देख सकते हैं- परात्पर पुरुषोत्तम रामके इस रहस्यको 
नहीं समझ सकते भोर ANS वे आज भावी सम्भा- 


—— वनाभोंकी, द्दोतव्यताकी, भांवी सत्य संकल्पकी ड पेक्षा. 


करके, केवल भदूरदर्शी जनताके बहुमतको प्रसन्न करके 
aga नन्हेसे व्यक्तित्वके निमित्त साधुवाद बटोरनेके लिए 
नाजीवादसे भी भयंकर खतरेको मानव जातिके भावी 
dene लिए सरसज कर रहें हैं भोर फिर अभिलाषा 
कर रहे हैं “ रामराज्य ” की | gama ( Occultism ) 


की उपेक्षा करनेवाले भाजके .मेधावी पुकलब्यको शिक्षा न. 


' देनेवारे द्रोणाचारयंकी आलोचना केर सक्ते हैं किन्तु 
 तत्काटीन राजनीतिकी रूपरेखाके अनुसार एकळबव्यकी 

विनयशीलता व भक्तिसे द्ववित होकर उस भपात्रको 
_घलुर्धांरी बना देना बेसा दी भयानक हो सकता था जैसा 
कि कासिम रजवी या मद्रास _प्रान्तके किसी त्रिनयशीछ 
. कम्युनिष्ट आतंकवादीको अणुव्रम बनानेकी शिक्षा देना। 
fet राष्ट्रकी राजनीति की समष्टिमें क्रिप्ली व्यक्ति विशेषके 
. प्रदशन-शोल सोजन्यका कोई खास मूल्य नहीं हो सकता | 
eae श्रीकृष्णने दुम्भ भोर दपसे विषाक्त बनी हुईं राज- 
 कुलोंकी संघर्षकारिणी अभेद्य शक्तिको मिटानेके लिपु- 
जिससे चक्रवर्ती-राज्य-छोछुपताकी eat नष्ट-भ्रष्ट हो 
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जाए--- ख।ण्डव Es वीभत्स च्यापारसे श्री गणेश किया 

था । जो कुफ्र डतारता है, तूफान बमो कर देताहदे वहइ ७ 
काफिर हे, शैतान हे, आसुरी शक्तियोंका करण है; जो 
अध्यार्ममें अनवार्तित ( Unevolved ) हे, ज्ञिसकी अन्तः 
चेतना aad, भज्ञानप्रें आवार्तित ( 7! ४०।४९0 ) है, 
वह भात्म-अशक्त धज्ञानकी, अविद्या की थासुरी श क्तिथोंके 


~ 


aged हैं, बह सत्ताके प्रगति-शीछ विवन (Evolution) 
के मागेमें कण्टक हे भोर वही दाव हे, चाहे. बह ऋषि 
पॉळस्त्यक्ा पोत्र मद्दापण्डित रावण हो या श्रीक 
सामा क्षत्रिय राजा कंस या रामायण कालीन WH राजा 
शस्वूक । ऐसे व्यक्ति कोई भी क्यों न हों, र 
gat कुशळ और पाण्डित्यसें प्रवीण होंगे उतने ही 
ag लिए उपयोगी होंगे; भाखुरी शक्तियां ऐसे ही 
व्यक्तियोंको उनके शक्ति--साम्यंके अनुसार अपना करण 
बनाकर नाना प्रकारके वाद उपस्थित किया करतीं हैं 
दम गुह्य ज्ञान (Occultism ) से अनभि 
कारण उन “ वाढो ” के पीछे रहने वाळी a उनझो £ 
देनेवाली सूक्ष्म wea शक्कियोंसे अनभिज्ञ रहते ह 
क्कि प्राचीन कालके राजनैतिक रुह्यञ्ष।नी ( occultists ) 

इन सब बातोको देख कर भविष्यका निर्णय किया करते थे | 

यदि भाजके राजनीतिज्ञ सूक्ष्म शक्तियोंक्रे गुह्यद॒र्शी होते 

या दे भपनी गतिविधिका पथ-प्रदर्शन किसी Geass 
झनुभवके द्वारा कराते तो उन्हे हिटळरके शक्ति -स्वस्पञ्च 

बननेसे बहुत पहले उसके सम्बन्धमें agi निणंय कर लेना हे 
पडता जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामने asd लिए ओर | 
द्रोणाचायने एकळब्यके लिए किया ali भाज हम प्राचीन 
काळकी अलंकार युक्त काव्यमयी भाषाका आधुनिक शेलीसे 

अर्थं छगाकर मयादा पुरुषोत्तम रामकी व गुरु द्रोणाचायंकी 
आलोचना कर सकते हैं | जीवनी होळी भळे ही भिन्न दो--- 

जो युग-युगमें सदा ही देश, काळ, पात्रकी भूमिकामें Bw. 
हुआ करती है- पर कासिम रजवी, जब Ag अलीगढमें पढता 

था विनयशीलतामें एकळष्यसे कम न था तथा ear तपस्यां, | 
सात्विक आहार, विनधशीळता, ब्रह्मचर्य, शिष्टाचार तथा & 
इष्टदेवके प्रति शरणागति व समरपणमें शाम्बूक़ एवं पुरळ” प 
ब्यसे कहीं बढ-चढ कर था भोर दम भी डसके “स्वस्तिक ' | 
प्रतीक व faa? डपाधिके कारण Ta हिन्दु संस्कृतिका 


| 


t 
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शामराज्यै 


उद्धारक, झायत्वका संस्थापक मानने लग गये थे जब कि 
अधीत फाछसें सूक्ष्मदर्शी ( Occultist) के निणेयपर 
चळनेचाली प्रजा मद्दापण्डित, शिखासूत्रधारी, वेदिक कर्म- 
१९... काण्डी, सद्दादेव-भक्त, तपस्वी, द्विज दशाननको राक्षस ह्वी 
मानती थी [ भोर यदि कहीं मयादा पुरुषोत्तम रामने 
VAISS तथा द्रोणाचार्य वे एकछब्यको हिटळरकी तरह 

शक्ति सम्पन्न बन जाने दिया होता सो उन्ह भी अपने 

ठिनाइयों झार बिपात्तेयोमेसे गुरना पडता 

जिन बिपानियोंमेंत भाजके राजनेतिक नेता हिटलरकी मार 
रहे हैं। aatas सूक्ष्मदर्शी ( Occultists ) 
शक्तति-सम्पन्न रावण, दुयोधन, कंस, बलि जेसे भध्यास्म- 
meatal मिटानेव्ही तथा शास्वूक व एकलव्य जसे 
आध्यात्म लक्ष्म ब्याक्तियोंकों शक्ति व लामध्ये उपलब्ध 
करनेसे वंचित करनेकी योजना बनाते थे । ओर भाजके 


७१ था ९ 


eget राजनीतिज्ञ अपने wes घनलोलुपब्यापारियों- _ 


को केवळ क्षणिक छाभ पहुंचानेके लिए. हिटलर, स्टालिन 
wha साव जैसे ब्यक्तियोंको शक्ति-शाल्ली बननेमें सहयोग 
है हैं तथा सानवताके किए इनके द्वारा छाई जानेवाली 
faa भोर दृष्टिपात नहीं करते । हम “ रामराज्य ?! 
के नसिळाषी होकर उन शक्तिशाली ढिक्टेटरॉकी शक्ति 
alt प्रसुस्वको बढा रहे हें जिनका wea हे मर्यादा पुरुषो- 
तम रासकी भयादाभोंको मिटाना, मरणाधन्न पूँजीवादको 
मिटाना उनका लक्ष्य नहीं है, बल्कि ऐसी घोषणा करना 
डनकी ST साधुताका, जन-हित-मरीचिकाका टेड माझ है। 
केब्रछ नर-तन धारण कर लेने aaa ही कोई मानव- 
प्राणी जीव-जगतके उच्चतम जीवनक! णघिकारी नहीं हो 
जाता | वह नर Bed रहकर भी नर पद्ठु हो सकता है जब 
कि प्राणी नर-देइसे इतर पशु-भायतनमें रहते हुए भी उससे 


ens सपयोगी और स्नेइमय जीवनको alta करते रहते - 


। वेद भौर उपनिषदकी भाषासें तो वही द्विज है जिसका 
भन्तःजागरण हो चुडा हे कोर तान्त्रिकों की भाषामें तो 
बह नर”“तनधारी--जिसकी कुण्डक्कीनि-शक्ति जाग्रत नहीं 
है-_ शाद्रसे भी हीनतर नर-पश ही है भले ही aq war 
जीवनकी gets मानदण्ड पर कुवेरके समान घनाढय 
हिटळरके समान साज्नाज्योंका विजेता या विश्व- त्रिख्यात 


विद्वान, मेधाबी भी क्यों न हों क्योंकि बह हृबूयमें | 
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वीण, nasa और आसुरी प्रधृत्तिकी भोर डन्मुख हे re 


क्योंकि इन्द्रियोंके विषयोंके द्वारा जो इंकाया जाता है चद | 

~ ७ a ~ A 
नरपशु दी हे, इन्द्रियां प्रार्णक्की पशु हैं, किन्तु जो _ 
इन्द्रयोंका बाहक Rag पशु-पाळ, गोपाळ हे, बद्दी द्वि | 


हे ओर वही aaa सनीषि, सनु"य हे । किन्तु जो चमे- 
aga apebat दी कसौटी मानते हैं वे मइळ भौर 
मन्दिरिकी aafaais मकानमें रहनेवाळेको प्रजा-पाळक 
राजा व सर्वमित्र सन्त ही समझते है; उन्हे यदद सूझता 
ही नहीं age और मन्दिरमें पशु भी ga सकते हैं; 

यहांतक कि सिंह ओर ase घुस बेठने पर भी चमं-चक्चुके 
इष्टिकोण से सहळ भौर wearer भाक्ृतिमें भेद नहीं 
आता; भतः नर-तनघारी मात्रे मानवताकी प्रतिष्टा करने- | 
चाळे wag केवळ पशुनेत्र ही हैं । 


केवल चमे-चक्षुसे देख सकनेवाळे gas गुप्तचर 
भी जब किली गुप्त षड्यन्त्रका रहस्योद्घाटन करते हैं | 
तो उन षड्यन्त्रकारियोंको षड्यन्त्र करनेसे पहले पड- _ 
यन्त्रकी योजना AAW कठोर दण्ड दिया जाता है,शरीर _ 
नीरोग है किन्तु उपयुक्त क्षेत्र बन र्दा है amas रो 
कीराशुनोंके लिए, चतुर चिकित्सक तुरन्त ही नीरोग 
wind विषके इन्जेक्शन दे देता हे; किन्तु सूक्ष्म cea 
वंचित हम गुह्य ज्ञानियोंकी सूक्ष्म दिके द्वारा निर्णीत | 
कार्योको अपनो ममता व aT धारणाके कारण भनेतिक 
कह दिया करते हैं, यद्यपि दमारे युक्तिवाद व प्रमाण- | 
प्रमुखताकरे इस युगमें भी नतिक आरोपको निदत्तर 
एवं गुप्तचरा द्वारा ख्यापित षड्यन्त्रने षड्यन्त्रकारियोंक | 


लिप्‌ न्यायवादीकी भूमिकामें कुछ नतिक पु 


भफजळखानकी तरह हिटळ रका ब घ कर ९ 


जातिल ३ 


वाक 


की 


है 


(१७०) 


लीग are नेशन जघन्य अपराध कदकर सुप्रीम कोटे खडा 
कर छेते । अपनी समस्त गुद्य-शाक्ति ( Occult force ) 
का अपव्यय करके भी वह गुह्य जानी उन गुह्य-दा्टि-विह्दीन 
प्रमुख नेताको यद प्रत्यक्ष न दिखा सकता था कि जिसका 
मैंने वध किया है वह हिटलर १९४० से ३९४४ तक 
मानवजातिक्रे लिए एथिवीपर कुफ्र च तूफान बरपा करके 
सानवजीबनको नारकीय बना देगा | गुह्य ज्ञानी द्वारा वध 
कर दिया जानेले हिटळरका चातुबेषीय घोर कमे घटित न 
हो पाता, मानवजाति ga नारकीय पीडासे बच जाती 
किन्तु «qe दाष्टिवाके इतिद्दासकार इस रहस्यमयी पहेछीसें 
Seu जाते | हिटळर seg सन्त भौर गुद्यज्ञानी (Occul- 
६50 ) अपराधी ही प्रतीत होता। प्राचीन काळमें ag 
एक संतोषकी बात धी कि डस gad uss संचालक qu- 
ज्ञानी होते थे भोर जनता उनपर Bar द्वी विश्वास व श्रद्धा 
रखता यी जेसी श्रद्धा सोम्य बच्चे aga माता-पिया पर 


रखते हैं । पर यादि आज चम-चक्षु-हीन भी ag माँग 


करने लग जाएँ कि उन्हे सूर्यका भस्तित्व स्तक स्वीकार 
नहीं हो गा जबलक सूर्य seq दिखा न दिया जाएगा तो 
क्षांखबालोंका निणेय भमान्य ही ₹हेगा | यदि भाज सूक्ष्म 
इष्टिवाछोंकी तरइ चमे-चक्षुवाळे भर्प-संख्यक हो जाएँ 
तो च्म-चश्चुवालॉका देखा-कक्षा बहुसंख्यक चर्म -चक्षु- 
विहीन जनवामे मिथ्या ही माना जाएगा | 


भतः रामराज्यकी, भगवानके राज्यकी सम्भावनाके 
तीन साधन हो सकते हैं;-प्रथम-धनपति सत्ताधारी 
शासक, जिनके हाथमें आधिपत्य है, रामकी ओर, भगवानकी 
भोर उद्घाटित हों और “ राम !! के द्वारा जिस प्रकारं 
भन्तःप्रोरित हों, डस प्रकारसे धन, TH, भाधिकार, भघि- 
पत्यका उपयोग करें। दूसरा- धन-शक्ति, अधिकार, भाधि- 
पत्य ऐसे मनुष्योंके gata पहुँचा दिए जाएँ जो एक मात्र 
अगवानके द्वारा दी प्रभावित होते हैं, हो सकते हैं तथा 
भगवान “ राम ” की भन्त!प्रेरणाके भनुसार ही धनका 
ब्यय कर सकते हैं, करते हें । तीसरा-घनबानू सत्ताधारी, 
झनिपति भएनी धन-शाक्ति व भाधिपत्यका' उपयोगं व ब्यय 


ऐसे ब्यक्तियोंके आादेशपर करें जो अबाण रूपमें भगवान 


(प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं तथा करते हैं। पर 
भगबानकी भन्त'प्रेरणाका पता छगाना महाकठिन हे 


चै ~ 4 १७. 
दक AA + सितम्बर १९५२ 


~ 


कारण भगवान ही एक मात्र शाक्ते नहीं हैं, अनेक शक्तियां 
हैं, जो ऐसी घाधु-भाषासें, जो दर किसीको भगवानकी 
दिव्य भाषा प्रतीत हो सकती हे, अन्तःप्रेरित कर सकती 
हैं, कुमन्त्रणा दे सकती हैं भोर विशेषतः जब कि aca: 
प्रेरित होनेवालोंकी घारणाएं लंकुचित, सलीम कठोर, 
अनम्य या अपरिवतेनशीळ हों, ये भन्धश्षक्तिय। ge 
ही at किसीको-साधु-भाषासें जी बिना सांगे सलाह देनेको 
sua हो जाती हैं aed सलाह देने ऊगती हैं, जिन्हें हम 


al 


< 


wy 


ond 


~ 


अपनी छुद्धिका विचार-चातुयं मान लेते हैं या कोइ 
alg भगवान “ राम ” की भन्तःप्रेरणा | '' हिरण्मयेल 


५ 59 
» हु? 


पात्रेण सत्यस्थापिह्दित सुखम्‌ '” सत्यका मुख 
सुनहरे end ढका हुआ है । सुवर्ण gage 
परन्तु वद्द सब, जो Gage होता है, wh नहीं 
पोतळ भी सुनहरा होता है तथा पीतल छुवे 
सुनद्दरेपनमें जो भन्तर है ag भनुभवकी चीज है! ga 
लिए यदि कोई ब्यक्ति, परिवार, कुछ, राष्ट्र या देश स्वणे- 


& 
/* 
७ 


at t 


मय बनना चाहता है तो ag सोने a पीतळके भेदको - 


पहचान कर सुवर्णका चरण करनेकी योग्यता प्राप्त करें 
किन्तु aq सबके लिए सम्भव नहीं, सब पारखी नहीं बन 
सकते | तब ag व्यक्ति, परिवार, कळ, राष्ट्र या Ta अपनी 
क्रयशक्तिको, धनको ऐसे व्यक्तियोंको aig दे जे 
पीतळका भद निमेषमात्रसँ जान लेते हैं। किन्तु बदि 
इतनी उदारता भोर निःस्वार्थता सम्भव नदीं है तो ऋय- 
कार्य पेसे अनुभवीके द्वारा हो, जो पारखी दो खुवणे और 
पीतलका भेद जाननेमें | इसी प्रकार “ रामराज्य '' रूपी 
Gand देशक! भण्डार तब भरपूर हो सकता है जब धन 
शक्ति एवं भाधिपत्यका उपभोग ऐसे व्यक्तियोंके निर््ान्त 
निर्णयपर Bar जाए जो यद्द जाननेक्ती साम्ये रखते हैँ 


कि परात्पर पुरुषोत्तम “ राम 


९3 


१: भारतके कल्याणके लिए. 


क्या निर्देश कर सकते हैं ओर जो पहचान सकते हैं. कि 


ऋषिकी दाणीमें सीताको उपदेश देनेवाका व्यक्ति असुर 
रावण है तथा द्वा | लक्ष्मण seat चिछानेवाला मारीच 
है, वद्द पुकार भगवान “ राम ” की नहीं है । सहात्मा- 
aia मी भचिक पवित्र सीताजीका भनुभव-जिसके कारण 
डन्द्रोने* ऋषि और रावण, मारीच भोर रामकी वाणीसें भेद 
न पदचाना--हमें यह इताता'हे किं “ राम ” व 'राबणे? 
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Fe जित 


रामराज्य 


की, अगवान व झसुरकी झन्तपप्रेरणाको पहचाननेमें 
“ महात्मा ” भी घोखा खा जाते हैं क्‍योंकि न भासुरी 
शक्ति साकार रूप रखकर अन्त;प्रेरित करती हैं भोर न देव- 
शक्तियां । 
कि Anta १९४२ से विपात्तिसें 
छिन चुक्रे थे ओर छिनते जा 
निकाळना सहज था पर न 
निकले किन्तु १९४५ में 
रोकर भारत छोडनेको एकदम 
४५७ में झटपट, डल्दा-सीधा उत्तर- 


र पटककर चळते बने | जो कुछ हो 
कि जसनी भोर जापानकी 
शान्ति पराजय निश्चित्‌ थी भोर aq भगवानका संकल्प 


[त हाता 


भी शायद उद्यत हो सकते थे भोर 
ढुढेशाम्नस्त झंगरेजोंको दीवाळिया, पराजित 
अपने देशको बचानेके दिए जापानले सान्धि 
करनेकी सोच रष्वे थे मानो भपनी ही संस्कृतिके भनुयायी 
चीनको हस्तगत करनेके fee कटिबद्ध टोजो भारतको 
सन्वाकी साधुताके लिए छोड देवा । यदि १९४२ में क्षगरेज 
चळे जाते जोर जाते-जात उस गडबड को एक aua- 
कताका, गरह-युद्धळा उग्र रूप दे जाते तो रोजो भारतीयोंको 
राजसुकुट पद्दनाने नहीं बाल्कि पशुकी तरह उपयोगसेँ लानेके 
किए ania भा जाता तथा देझ-भक्तिका दम भरनेबाळे 
माबवोंका 
सावेसके मंचपर नियुक्त कर देता । मुसालेम लीग द्वारा 
ब गये विभाजनसे उत्पन्न विभीषिका इस बातका प्रमाण 

कि उपयुक्त ढुदेशा कितनी सहज सम्भव थी क्योंकि 
ams tq सुसलिम ळीगी उतने ही सहायक सिद्ध होते 
जितने नादिरशाहके लिए अफगान भोर पठान; किल्ली 
इन्ट्रेन्स फेल मुसळिम ळीगीको gisa सुपरिन्टेन्डेन्ट बना 
देनेसे जिले भरके राष्ट्रीय भक्तोंकी ळाशे कब्रिस्तान WANE 


जा सकती थीं । जिन्होंने १९४७ में पंजाबकी भराजकताको 


देखा हे वे जानते हैं कि कांग्रेसियोंकी ही नहीं बल्के हिन्दु धारणाके Ha 
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- शोर जापानी दोजों भपने लाखों सेनिऊ भोर भरबों रुपयों की 


वध करवाकर मुसलिम लीगियॉको सिविल 


(२७१) 
मद्दालभाहयों एवं राष्ट्र सथियॉतककी “ राभ-राम-सत्ता 
कितनी सद्दज सम्भव थी । छीगियोंकों भी कुछ दिन खा- 

TRANS माजे छे छेनेके बाद जयचन्द ओर मारजाफरकी 
तरह Bert कगा दिया जाता झोर इस प्रकार तथाकथित 
आारतमित्र जापानके महात्मा टोजोको उपद्रवी (?) 
भारतीयोंसि yer १८५८ का हिन्दुस्तान Bal जापान भक्त 
भारतवष सिल जाता जइांछी राजभक्त प्रजाको काले 
छगरेजसे काला जापानी बननेमें। दिनरात परिश्रम करना 
पडता ओर यह सब कराया जाता इस awe कि जापान 
हमारा एशियाई सहोदर है, लंगरेजोंसे तो बेइतर है ही । 
न जाने हमें उन feat कोन agit सवेनाशकी भोर wes 
रही था जिसके प्रभावमें ga-ga खोकर इतिद्दासके वे 
महारथी भी--जो यह जानते थे कि Recess भतिशय | 
विरोधो नोर इसळामके कट्टर पक्षपाती भोरंगजेबने भी 


> 


Set 
साम्राज्यके छिए अमुसालिम हिन्दु राजपूर्वासे gafea 
क्षफगानिस्तानको विजय कराया था भोर उसी कट्टर मुसलमान | 


जोरंगजेबने महोम्मदी राज्य बीज्ञापुरकी मसजिदृको तोंपोंसे 
उडवा दिया था--यइ खपना देख रहे थे. कि धमे, राष्ट्र, 
संस्कृति, सभ्यता, वेश-भूषा, भाषा, खान-पान, जळ-वायु, 
इन~सद्दन भादिसें भारतसे नितान्व. भिन्न जमन हिटलर 


युद्धसामम्रीको नष्ट कराकर, भारतको भंगरेजोंसे छीनकर 
स्वाधीन कर देंगे । स्वप्त-स्वराज्य भोगनेवालोंने तो भगरे- | 
जोंको भी सळाइ दी थी दिटळरके सम्मुख भात्ससमपण 
करने व इंगलेंडको उसके हवाले कर देनेकी । 


lat एवं विभाजनके दुष्परिणामसें जो रक्तपात हुआ, वह 
भी न हो पाता ओर इस प्रकार १९४२ के अन्तत 
सुसलिम लीगकी ea बन जाती क्योंकि १९४२ 


sound 


ड 


ne 


(२७२) वेदिक धर्म : 


करनेकी कल्पना कर सकते थे जो भागवत चेतनासे एकाकार 
होकर यह बतानेकी सामथ्ये रखता elie हमें पुनः 


प्रान्तीय मिनिस्टीको स्वीकार करके क्रिप्स प्रस्तावके भन्त- 


गेत केन्द्रीय सरकार बनाकर जापानको पराजित करनेका 
तन, मन, धनसे प्रयत्न करना चाहिये या ऐसे गम्भीर 
एवं घोर समयर्में “ भारत छोडो ” का विप्लव खडा करके 
रोजो की सेनाको देहली हस्तगत करनेका अन्यथा उपयुक्त 
अवसर प्रदान करना चाहिये? भोर क्या यहद सम्भव हो सकता 
था कि हर्स भपनी धारणा व BETAS प्रतिकूछ इस परामशं- 
को स्वीकार कर छेते कि प्रान्तीय मिनिस्ट्री बनाकर 
प्रान्तीय व केन्द्रीय सरकारें बनाको भर अंगरेजोंकी ही 
नहीं aide एशियातककी रक्षाके ढिए जापानको पराजित 
करो तथा सदाके किए मुसळलिम vin व पाकिस्तानकी 
मांगको शक्तिकै बलसे मिटा दो ? अंगरेजी हुकूमतसे 
विरोध करनेबाछे किन्तु भंगरोजेयत पर मोहित तथाकथित 
दिग्गज भारतीय नेता यह केसे विश्वास कर सकते थे फि 
राजनेतिक लेक्चर देनेवाकोंकी दुनियासे दूर रहनेवाला 
कोइ “ राम '! का भकत राजनीतिकी भित्तिपर “ua” 
से कोई भविष्मवाणी प्राप्त कर सकता है ? 


आखिर हमें बुरी तरह छाज्जित होना पडा; देशका 
विभाजन देखना पडा । नर-हृत्याओंका ताण्डव नृत्य देखा 
A ~ x ~ s ~ ~ 
भोर देख रदे हैं दिन्दु-सुसळिम विद्रेषका वह नासूर जो 
भरनेमें नहीं भाता। एक ही. शरीरके दो रंग एक दसरेके 
गेर बने हुए हैं | पाकिस्ताच भारतके शरीरका वह dia 


हाथ हे जिसमें एग्जिमा हो गया हे भोर वह उस विद्रेषके 


एग्जिमेके चेपको शेष शरीरमें पोतने पर तुला हे भोर हम 
“' रावण ” की शक्तियोंकी मधुमण्डित विषाक्त प्रेरणाश्नों- 
“पर, सुझावोपर नाच रहे हैं भोर सपने देख रहे हैं ' राम- 
राज्य ” के | हरएक कटिबद्ध है अपने संकीण व घृणित 
स्वार्थको पूर्णतः सिद्ध करनेके लिए चाहे इसके निमित्त 
उसे किसीका गळा ही क्यों न काटना पडे किन्तु वह भी 
“ राम'राब्य ” का सपनी देख रहा है। मजदूर चाहता 
है कारखानॉमें कुछ भी काम न करके मेनेजरकी तनख्वाह 
हृडपना, बादमें कारखानेकी मशीने तोडकर मिलमाछिकके 
घरको लूट लेना; किन्तु सपना मजदूर भी “ रामराज्य '' 
का देखता है ! भौर मिळ-मालिक़् चाहता हे कि मजदूर 


~ 

।सतस्बर १९५२ 

= X= 5 a a 
aaa ( रेळे पानी ) का भाचमन करके दिनभर कारखानेमे 
काम करे, “ जळ पीव तो पीव न खावे कछु अरु वित्तको 
चित्त चछाव ae ”, पर ऐसा उदार मिळ-मालिक भी 
४८ रामराज्य '” चाहता हे । 


जबतक देशसें घन भोर आधिपद्यका उपयोग उन >> 


2. 


व्यक्तियोंकी स्वेच्छाके अनु्षार हो रहा है जो यथार्थसे £ 
aT सत्य या भसत्यकी झन्धकारमयी शाक्तियोंकी 

उद्घाटित हैं, उनकी प्रेरणाक्रे भनुसार धन छोर जाधि- 
पत्यका उपयोग कर रहे हैं तबतक “' रामराज्य ” नहीं 
किसी दूसरेका ही राज्य है। यदि सचमुच इस “ राम- 
राज्य ”, “ भगवानका राज्य ??, सत्यका राज्य चाहते हैं 
तब यद्द एक मात्र भगवानके द्वारा, उन व्य प 
सम्भव हो सकता हे जो भगवानूसे एकाकार हो gs हैं, 
हो रंद्दे हैं | गुद्य-दृष्टि ( Occult vision} से ava 
हम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम रामके जीवनकी aie तिथि 

कापी-टू-कापी, मक्खी-टू-मक्खीको ही रासचरित “ : 
राज्य ?? मानेंगे तो योरोप, भमेरीकार्से पढनेवाले 
भारतीय युवकोंको परिणयके किए प्रार्थना 
न जाने कितनी योरोपीयन, भमरीकन विधवा जाके ay 
कान रामचरित-भाचरणकी Tas लिए ळाटने 


भन्न 
शोर 


७ 


मनुजकी भार्याका हरण कर fear है जिसने, ऐसे न जाने 
कितने बडे भाइयोंको हर जिलेसें छिपकर वध करना 
पड़ेगा । बाह्य रूप तो केवळ निमित्त हुआ करते हैं। यथार्थ 


तथ्य होता है “ भागवत संकल्प भौर उसकी पूर्ति । 
बाह्यान्तर परिस्थितिके भनुसार साधन अनेक हो सकले हैं, 


प्रिय या अप्रिय, मधुर या कटु, कोसळ या कठोर, सभ्य या 
€ ~ 
बबर, भदँसामय या दिंसामय | 
जद्दांतक दमारां व्यक्तिगत उत्त (दायित्व भपने व्यक्तिगत 


जीवनके सम्बन्धमें है, वद्दांतक EAI अपनी घारणाभोंघे 
चिपक रहना कुछ विशेष हानिकर नहीं हो सकता बल्कि 


लाभप्रद द्वो सकता है किन्तु अपनी घारणाभोंको दूसरेपर ५ 


लादना द्वानिकर है क्योंकि दूसरोंकों भपने “ स्वभाव ” में 
अपने “ स्वघमे !? का चुनाव करना है | ब्राह्मणस्वके किए 
यदि झिसीने भपने जीवनके क्षाघिकांशकों भद्विसामय बनाना 


है तो क्षत्रित्वके लिये किसीने अपने जीवनके जधिकांश- 
को और कभी कभी सम्पूणको 
हे। पर जब इम तथाक्रथित पवित्रताकी धारणाओंमें, डस 


घारणाकी साम्प्रदायिक cand आबद्ध ga हैं भौर 


चांदीका रुपया पानीमे०भीकिरि०“से5आकी०'धर्चिसं? Meee Colgtions गिश््ायिक् SA तिसाक्षि०" एमि-साघारणपर कादुनेको 


॥दवसामय बनाना . 


रश 


१८. 


RA 


ae 


रामराज्य 


आतुर हो जाते हैं तब हम सेकीण साम्प्रदायिक प्रवृत्तिको 
फेळानेके लिए सहांपुरुषोंके जीवनके galt भांशिक 
साधनोंक्तो बदोरा करते हैं तथा उनसेंसे अपने aan सम्प्र- 


० दायके समथनसें जिले भनुकूल पाते हैं, केवळ उसको हद्दी 
A , द्व 


प्रमाण सिद्ध करके जन-लाशारणपर अपना सम्प्रदाय ळादते 
हैं । अपने नहिंला-पंथके प्रचारकी zat cata कोई 
श्रीकृष्णके जीवनकी युद्ध -लम्बन्धी सब घटनाओंको छोडकर 
घ-सम्बन्धी उल घटनाकों ले लेते हैं जिसमें 


क ~ झडे 
व्याचन क्ष कृष्णकी ठरा AUR कर उनके परमें बाण मारा 
घा झर उन्ददोंन व्याधको क्षमा करके अपना पार्थिव शरीर 


छोड दिया था । इस उदाहरणसे हम जनता पर faala 
तामसिक was लादूने ळगते हें । वस्तुतः सत्यसे तथा 
भागवत संकल्पले हमें कुछ सरोकार नहीं द्दोता | गुह्य 
दृष्टि ( Occult vision ) से ga वंदित हैं भोर अपनी 
[शिक संकीण धारणाको ही शाश्वत सत्य मानते हैं । 

सुछ्य बात है भन्‍त३स्थित रासळी प्रेरणाके अनुसार सव 
कर जळनेको उद्यत होना या ga सामर्थ्या भावमें 


जळनेको उद्यत हो जाना | उचित मनुचित, नेतिक-अनेतिक 
गरिक-बबर कृत्योके बन्धनसे ऊपर उठकर, सुकृत एवं 
RAs सीमाको ळांघकर किसी आध्यात्मिक“ रामर ” 
के आदेशपर एक भोर अजुनकी भूमिकासें शस्र-विद्दीन 
सहोदर भ्राताका वध करना तो दूसरी ओर चरणोंसें बाण 
मारनेवाळे व्याध को क्षमा करके प्राण छोड देना, यशकें छिप 
नहीं भपितु भपयश्की ya सम्भावना होनेपर भी परिणायके 
लिए ag ge किसी सुन्दर युवती qi, राजपुत्री 
सूपेणलासे परिद्दास करके उसके नाक-कान काट जेना तो 
दूसरी छोर बडे-बंडे मेधावी, विधान-मह्दारथी, राजनेतिक 
दिग्गज अन्त्रियोंके सुझावपर भी राजसूय यज्ञके लिए 
पुनर्चिवाह न करके स्बणे-प्रतिमाको ही यज्ञ-बेदीपर दाम्प- 
समे नियुक्त करना; विमाताके संकेतपर...सेत्रिक दाय भागामें 
प्राहड्य उस भवध-राज्यको त्याग देना जिसकी शतांश 
प्राप्तिके लिए भी भाजके सन्त हाईकोटेतक मुकदमे लडाते 


Sat दूसरी ओर जिससे कोइ सरोकार न था, हस्तक्षेप - 


- करनेका वैधानिक भपिकार भी न था, डस पस्पापुर-नरेंश 
यालिको छिपकर aaa peer: व. 


(९७७ 


समक्षी जानेवाळी किसी ग्राम्य, जंगळी, दारिद्र भीलनीके 
जूठे बेर खा Bar तो दूसरी छोर aval, विनय्रशील aR 
राजा शस्बूकका वध कर देना । “ रामराज्त्र ” सिखाता है 
safed सन्त होकर भी समष्टिसें भागवत सेकल्यके चरि- 
तार्थ घोर क्रान्तकारी बन जाना | AAW! कढ्य्राण उस 
दिन द्दोगा जब दम महात्मा शिवाजीकी तरद्द समर्थ गुरु 
रामदास जैसे डन ga ज्ञानियों ( Occultists ) के 
आदेशपर चलेंगे जो भक्तिसे नहीं बढिरु प्रबृत्तिसे aq 
देख छेते हैं कि Sa ओर sat “ मनुभ्यख्येश मगाश्च: 
रन्ति !? का भासुरी नृत्य द्वो Tale या द्वोने जा रद्वा है | 
ages Sas पाशविक जीवनको Wags Faq 
सकनेवाला इतिहासकार रामचरितसें SAS सपस्नभाव, 
रासका सूपेणखासे भशिष्ट ( ? ) ब्यवद्दार, Tans सोताके | 
प्रति कामुक ब धूते प्रत्रृत्ति आदिको ही सूलभत आधार | 
मानता है जब कि आध्यात्मिक भूमिकापर रामायणका _ 0. 
रचयिता इन सबके पीछे प्रच्छन्न रूपर्से काये कर रही मोर | 
मानवताको एक मर्यादामें छा रद्दी भागवत संकल्प 
शक्तिको मूळ प्रेरक मानता है । बद्द देखता है देवासुर 
संग्रामको, प्रकाशके प्रसारको भन्धकारके राज्यमें, सत्यके 
प्रतिष्ठानको wees Bal । मानवता, सानव-व्यक्ति, | 
सानव-जीवन ag क्षेत्र, वदद राज्य है जहां अन्धकार व भसत्य 
बेडे हुए हैं तथा सत्य एवं प्रकाशकों TATE ATA अधिकार 
स्थापित करके इले रूपान्तरित करना हे । इतिद्दासको 
रेतिहासिकता इस असत्य और अन्धकारकी गति विधि है 
किन्तु भाथ्यात्मिककी ऐतिह्दासिकतार्मे उल गतिबिश्रिपर 
अप्रतिहत प्रहार है सत्य एवं प्रकाशका | 0 


सान्राज्यवादियोंने जब जर्मनी भोर जापानके किए ४ 
डपनिवेशोंके सब बाजार व सार्णडयां बन्द करनी 


करनेकी सोची किन्तु जाध्याध्सिकका ga है कि जब: 
जातिका समस्त बुद्धि-बळ जी बन-प्रकृतिकी ब 
चरिताथेसें बछात्‌ उपयोग किया जाने लगा; र 

सम्पूर्ण बौद्धिक ज्ञान जीवतकी विसी 
थताके लिए साम्राज्यवाद व पे 
पहुंचा चुका तो ' शाइवत सक 


SS 
(२७४) 


sath भपह्रणकी प्रेरणा दी क्योंकि एथिवीपर तीन प्रकारके 
» राष्ट्र थे, साम्राज्यवादी, कम्यूनिस्टव शोषित । शोषित 
राष्ट्र इतने भशक्त थे कि वे हिंसा या atta किसी भी 
लाधनसे अपना उद्धार न कर सकते थे । केवळ जमेनी, 
जापान व रूस ये तीन राष्ट्र ही पेसे थे जो साम्राज्य-विद्दी न 
किन्तु “ साम्राज्य-ळोलुप ” थे । इन तीनोंने ही साम्रा- 
उयवादी इंगलेंड, फ्रान्स व भमेरीकाकी कमर तोड़ दी 
किन्तु “ शाइवत awed” को बूढ़े शेरोंको मरवाकर 
नोजवान Gea शेरोंको साम्राज्यके सिंद्दासनपर बेठाना 
मंजूर नहीं था । भत: झटपट उस ' संकल्प ” ने हिटळरको 
प्रेरित किया कि वह इंगलेंडसे पहले भयानक शत्रु रूसको 
समाप्त कर. ले और इस प्रकार उस “ शाइवत संकल्प !! 
ने समस्त योरोपके नये सम्राट हिटळरको तथा एारीयाके 
नूतन विजेता टोजोको समाप्त कर डाळा और साथ ही 
साञ्नाज्यवादकी भास।किका भन्त कर दिया । भाज साम्रा- 
उय-लोळुपोंको सात्राज्यसे वैराग्य होता जा रहा हे । किन्तु 
इसके भो पोछे एक मद्दान लक्ष्य है ओर वह है भारतके, 
सम्पन्न, समृद्ध भारतके द्वारा-न कि भाजके दारिद्र नारायणके 
उपासक खण्डित भारतके द्वारा-भानवताके लिए चिर- 
शान्ति व दिब्यसुखकी देन, भमर जीवनकी स्थापना; 
शोषक ध शासककी भेमिकासें नहीं बल्कि पालक व 
पोषककी भूमिकामें भगवानका मानवतामें अपना दिव्य 
वात्सल्य वितरित करना, यदि मानवता अपने भन्द्र हस्त- 
कषप करनेका waar भगवानूको दे | 

भगवानका संकल्प तो पूरा द्दोगा ही किन्तु यदि हम 
विरोध करेंगे तो एक भयानक विध्वंस भौर कुछ विळम्बसे 


€ 
वैदिक घम 


पूरा होगा । १९४२ में अपने देशका शासन-भार न संभाळ, 


कर दमने “भरत छोडो” भान्दोळन चळाया भोर इस प्रकार 
जर्मनी -जापानको सफळ होनेका भन्यथा उपयुक्त अवसर 
दिया, भरवानके संकल्पमें सक्रिय न होकर केवळ प्रति- 
क्रेय-से रहे जिसके परिणाम-स्बरूप विभाजनकी जो मार 

_ हमपर पडी है ag में असह्य दो रही है । क्या हदी अच्छा 
ही कि हम अपनी भूलसे इस भीषण परिणामसे कुछ सीखे 
पर हमें तो न जाने कोनसा “ राम ” ager केता है! 

' 'ब्रिभाजनसे पहले हमें सळादद दी गई थी कि विभाजन- 
` स्वीकृतिसे पहले हिन्दुओकोा पाकिस्तानसे हटा लिया जाए 
Beg इसे हमने सलाहकारोंकी मूर्खता, लडकपन व तुच्छता 


नद डु 


| JAN} 
$ 


कक 


: सितम्थर १९५२ 


उद्घोषित कर चुके थे भोर आज भी विभाजीतकी पताके 
प्रस्तावकों गायताछ बताया जा रद्दा है । 

वर्तमान युद्धमें भी “ शाइवत संकल्प ” ने सन्तों-द्वारा 
जालोचना एवं दुष्टो-द्रारा निन्दाकी gala करके ag काम 


SE 
कर डाला है जो शिक्षिता सुन्दर राजकुमारी सूर्पणखाके A 
नाक-कान-क्तनसे, वृक्षकी AISA छिपकर बालि-वधसे 
निःशस्त्र तथा बेबल कणत्रघसे तथा घोर खाण्डव-दाइसे भी 
कहीं अधिक भीषण व नालोच्य था ओर जो भाज भी 
नेतिकों एवं सन्तोंकी इष्टिमें बोर भालोचनीय व विन्दनीय 
दो Tal हे ओर वह हे उस भव्य्त-व्यकत-ट्र।र! हिरोशि- 
साका भणुबससे सवे स्वाहा! । भाज जो एशियाके पराधीन 
राष्ट स्वाधीन होकर छाती तानकर  स्वतस्त्रताळी 
सांस ळे रदे हैं यह डस अज्यक्त-ब्यक्तकी कूर 
प्रसाद है जो नैतिक एवं सन्तोंके न्याय-बिधानसे ¢ 
तथा स्वाधीनता पानेवालोंके लिए क्रपाका vers है 
wa: “ रामराज्य ” के छिए भगवान्‌ केप! 
विधान चालू करेंगे, यह काम भगवानका हे, 
हममेंसे सबसे चतुर भोर कुशाप्र इद्धि Fat विचार भोर os 


निणय करके जो कुछ द्वित घ शुभ कर सकता हे 
कस उतना हित व शुभ भगवान कर दी देंगे, इल 
Qt किन्तु भट्ट श्रद्धासे भारम्भ करके भगवान पर भरे 
करना ही पडेगा । स्वयं ag पद्दचाननेसें. असमर्थ 
कारण कि कानसी कुप्रबृत्ति असुरकी ओरखे हे भोर 
खॉ प्रेरणा भगवानकी भोरसे, दमै ऐसे वज्यक्तियोंपर 
झटूट बिश्वास करना पड़ेगा जो भगवानूसे तादात्म्य १ 
स्थापित कर चुके हँ या कर रहे हैं । १ 
भगवानूके राज्यके लिए ag कोई झटपटी, णद्भुत शर्त 
नहीं है । चिकितसा-शाखसे क्षमभिज्ञ रोगीको भी चिकि- 
त्सकपर ,विश्वाप्र करना पडता है | यहांतक कि भनेक 
बार रोगके प्रकोपको उत्तरोत्तर बढानेवाली भोषाधियोंका 
घय, सन्तोष व विश्वासके साथ सेवन करना पडता है। 
यह सब चिकित्सककी भाज्ञाकारिता व प्रतिष्ठाके छिए नहीं 
प्रत्युत रोगीकी भळाइके लिए कराया जाता हे थोर ae 
रहस्य इंसलिए भज्ञात teal है क्योंकि रोगी चिक्रित्खा- 
शाखके ज्ञानसे अनभिज्ञ है । भगवान्‌ ही दमपर इतनी 
कृपा भोर करें कि दम अपने “ में पन ” को, अपनी 
भन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिके बढप्पनको कुछ संवरण करके, एक | 
भोर रखकर डन पुरुषोंले भी पूछ लेनेकी उदारता दीखाने 


के | न-- 


EE 


= ज्ञान छिया भोर अन्तमें ही “किक RR a Henan Cleon a NE wet deat | | 
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पु 


A ( जागका युद्ध वा ढेर, समूह )। 

ve प्राचीन भारतसें क्रमशः प्रत्येक भक्षरके ,नामके हाथियार थे, शतएव भकारादि क्रमसे- क्ष! 
fe हैं | अन्य अक्षरोंके Fa कुछ दिये हैं--- झसेना, भरनिया, भरन, भगरा (गढा), जीतस्य 
नरनीखाना, ( भक्षण ) , इकोरी, इहरी, डळरापुर, FAL, उसेना, उमरिया, ऊमरा, TSU, प्रण, ¢ 


(२७५) 
 एातहसक अथाक भाषानाष्यम अर्थाबपथथ 
( देखक : ठाकुर शाळग्रामखिह पमार ) 
` सेसाधारण जिज्ञासुओंके पठन gaat भधिकांश यदि wisi ad रथ किया भी ज्ञावे तब आयुध दी 


ऐतिहासिक प्रथ, वाल्मीकीय रामायण, मद्दाभारत, भागवत, 
पुराण, रासचरितसानस भते हैं । इन ऐतिद्दासिक प्रंथोके 
अजुवादोमें, भनभिज्ञतावश सारथक-नर्थ कहीं कहीं नहीं हो 


पाते El डदाइ्दरणस्वरूप महाभारतपर भाषानुवाद पंडित 


श्रीपाद दामोदर सात 
१७ 


4 वळेकरने किया है, भादिपव अध्याय 
इलोक ४८ — 
के नाम सुझ्चास्यंग/रपर्णताम्‌ । 

Ol HAT नानाज्ञाजन GATE ॥२८॥ 

° अङ्गारपण ?' क्का नर्थ “' पणं अर्थात्‌ रथ !! किया है। 
यह उपयुक्त नहीं; उसका भाषान्तद हल प्रकार दो; अङ्गार - 
पणे = निके प्रश्‍वलित भज्ञारका पणे भर्थात्‌ ge ( सेना 
age ) इतिहासमें पेसे योद्धिक नाम वें शब्द प्रायः 
2% होते हैं | हल प्रकारके दळ प्राचीन तथा मध्यकालीन 
भारतमें थे, जिनकी राजधानियोंके भवशेष ca क्षत्रिय 
चश, पर्म्परासे चळे झा रहे हैं । गन्धदेराजका आयुध 
wana था, जिससे उसने भज्जुनपर आक्रमण किया भौर 
भजुंनके प्रतिकारसे नष्ट हुआ । 

पर्ण भर्थाद्‌ दळ, सेना, कोर, भनी, aqg, रास, रन, 
ale नाम भूतकाळीन भारतम थे +; भङ्गारपणे, जगदलपुर 
दळ, दळवारे, दळ-दळहा, सुपणे, RGM, भदुलया, 
AIS, AIRS, इद्र, इंद्र, TTS, HIS, TIS, कादल, 
पुर, कादरपुर, गादळ, दीदलपुर, वादलपुर, मामदछ, 
-झारदळपुर, सहृद्कपुर, सेदळीपुर, हयदळपुर, इयवधपुर, 
बसन्दरा राजवंश, तथा राजधानी, भगनीपालक, बसन्दुरा, 
झागखेडी, भगनपुरा, भगरान।, अगवानपुर, अगरास 


> या 


'जताउह पू 


नं स्‌ 


डसक! वह UG, 


(राज) इथरा, BEA, हयदछपुर, आदि भादि | 


+ इलोक- ११ अध्याय १९४ भादिपव मद्दाभारत- ते सन्न झूराः कथायाम्बभूवः कथावि 


EE. दिव्यानि रथांश्च नागान्रवङ्गन्गदाश्चाविपरश्वधाश्च ॥ 


x जामिन रोऽसु मे, 


_ मध्याय १७२, आार्दिपवे FBG ४० 


करना संगत होगा। यान अर्थात्‌ सवारी नहीं, अतपुव 
महाभारत भादिपवे अध्याय १९४ इलोक ११ सें रथ- 
आयुधका उल्लेख हे। ““ पाण्डवगण लेटकर cat, नाग 
खङ्ग, गदा, wea, wears सम्ब्रन्धी नानाविधि विचित्र | 
कथाओंको कद्दने छगे ” गन्धवेराजने भजुनसे कदा कि 
“भिरा उत्तम विचित्र रथ था सो में चित्ररथ करके प्रसिद्ध 
था लब बह रथ झख्वाम्निसे जळ गया, waga चित्ररथ> 
होनेपर भी, अब मुझको दरधरथ नाम मिला । ” इससे 


स्पष्ट है कि उस गन्धवेका रथ सवारीका विचित्र रथ था । है 
अत; पणेका भथ सवारी नहीं होना चाहिए । 


गन्धवेने पाण्डवोको सम्बोधन कर कहा कि “ मेरे हे 
क्िझारका यह वन अङ्गारपणे नामसे प्रसिद्ध है। 
गन्धवे- अङ्गारपणेके नामका राज्य था; ऐसे राजाओंके नाम 
श्ायुधके, और राज्यके उसी AS प्राचीन समयमें होते 
जिनका वर्णन किया जाता हे । बोण अख, TOIT, घाण- 
राजधानी ( खेडा ) | बाण-राजा भसुर बलिका पुत्र था, _ 
यद्व ८ वीं शतीविक्रमके नासपास विद्यमान था | सल्यराजा, 


सल्यक्षायुध, सर्यीराजघानी । तोमरभन्न, तोमरराज- 
वेश, तोमरराजधघानी, कटारावश, कटारा आयुध, कटा 


खेडा | कटारी भायुध, कटारया राजवंश, कटारारी खेडा 
विरोद्िया राजवश, सिरोही हथियार, सिरोही खेडा । 


घनई क्षत्रियवेश, धनई खेडा । As Wa, सेल आ बंश, 
सेल खेडा | गदा-आय॒ध, गदा AV, गदापुरया राजवंश | 


वकशस्त्र, वकसेना, वकावळी, चकशर खेडे त 


= 


ll 


(२७३) area धम : 
सहसमादियावश, सदसधाम, सहसपुर राजघानियौँ | 
क्षनगियवत, बनकोट, वनहीं, बनहरा, वनथळ, बनवकी, 
> काळवन, यनजरिया, बनकरिया भादि aris 
प्राचीनकाळसें UMS नामकी राजधानी होती थी इक्षकी 
परिपाटीको सभी राज्याधिकारियोंने अपनाया था, भोर 
राजाका नाम प्रायः भायुधपर हुआ करता था। इसके 
प्रमाण इृतिद्वाप्त, पुराणोंमें पाये जाते हैं, विष्णुपुराण, ofa. 
पुराण, भागषतपुराण, वाह्मीकिरामायण महाभारत भादि 
में- गाधिने# गाघिपुरकी स्थापना की | कम्पिछने»८कम्पिक 
राजधानी स्थापित की । 'वाहमानेन,- चौहानपुर नसम्मा | 
भांडेरको भण्डीराजने बसाया, मण्डीका कुछ उसके पीछे 
मांडेरे वंश चळा । वैयदेवने-वेदामह ( बदायूं ) स्थापित 
की । संभरने-संभर खेडा बसाया उसकी संतान संभरवार 
हुई । रक्खटराजने भपनी रोजधानी saz निर्माण की 
इसकी सन्तानकी शाखा ळखट sz । 
भारतीय प्राचीन इतिद्दालकी श्रखळा पूर्ति में कठिनाईका 
एक कारण यह भी है कि पुराण, इतिद्दासॉकी कथाभॉसें 
लथका सामंजस्य न होनेसे भथेका यथार्थं भाव बद्ळ जाता 
है । कतिपय विद्वान उरग, गन्धव, नर, किम्नर, यक्ष, 
राक्षसोको कल्पित Na मानकर उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते 
हैं । भलः इस अनभिज्ञताकी उलझी गुत्थी सुलझाना 
कठिनद्दी नहीं अपितु भसम्भव ज्ञान पड़ती है । 
` द्वितीथ कारण टीकाकार मद्दोदयोंछो प्राचीन भारतीय 
युद्ध सामग्री तथा युद्धविज्ञान भोर क्षत्रियज्ञाति जिसमें 
महत्वपूणे giagia निहित है, इनसे भनभिञ्चता पत्र 
यथेष्ट ज्ञानका न होना है, ae कमी रद्द जाना अनि वाय 
हे । सुर, देव, देवता, सिद्ध, नर, किन्नर, नाग, गन्धव, 
यक्ष, राक्षस, भसुर+, असुरहा, सुपर्ण, AEG, सईसराव, 
देत्य, Gaia, प्रतिद्ार, माली, बिशाधर, वैद्य, सोमवंशी, 
ऋषि भादि क्षत्रिय थे, युद्धके योद्धा थे इनकी राजधाियों- 
Baraka स्थान भारतवर्षमें ही हैं । 


oe bes, Yol.I, p, 52) 
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ॐ वाल्मीकीय रामायण बाळकाण्ड सगे ३४, इलोक ६ | | 
> पुन्क्ियण्ट मिडि-इण्डियन क्षत्रिय टराइरुन्र भाग १, एष्ट ५३ । (Ancient Midy Indian Ksatriya Tris 


+ असरॉके द्वारा बनवाये हुए भशोकके AGS भोर समा भवन पाटकिदुत्र (पटना ) में थे । 
इलायुधने भपने पिङ्गछ सूत्रशवत्तिमें इळोक उद्धत किया ०५८७७७ | 
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सुनि विशवामित्रने रामजीको शस्त्रास्त्र प्रदान किये हैं 
उनमें ag क्षायुध €- ama, गन्धर्वा, देत्य, पेशाचास्त्र, 
प्रतिदार, माळी, सुमाली, Waray, वेद्याधर।ख्न, सोमाख्य, 
भादि वाल्मीकिशमायण वालकांड ay २७ तथा २८ । ९ 
यथा देवपुरा, देवका, देवखेड़ा, देवश्षापुर 
देवळरिभा, देवरार, देवरावा,.बरमदेच, वमदेड , 
देवहारिया, खामेदेव, देवसरिया, गन्धारे, 
गांधारवाळ, गान्धारवंश, गन्धारिया, गेघारदेश, 
अन्तरगत, गन्धारी-गन्धारदे शकी | | 

नागको सर्पे जन्तुके Sat, गन्धर्वोका भाळावासें 
नीचे स्थान गन्धर्वे लोक, तथा सुर, राक्षस, स 
भिन्न सीगोंवाले sat? देव, देवता, सर Gis 
थे एसी कल्पनालोंका रूप प्रचालित होने 
बुद्धि कुण्डित द्वोती है -उपर्युक्त 
नामकी पाते हैं, भारतके भिन्न मित्र स्थानों में 
विद्यमान है । इनको योद्धिक ear भी पाते 
वतेमानसें क्षश्रियवंश एवं शाखाएं भी इन्हीं न 
टीकाकार क्यों मनुष्य जातिसे सिञ्च माने! २ 
योद्धा-माळी, सुमाली, रावण भादि इसी कोटिके थे, 
त्तम कुछ पुलस्त्यका नाती, ब्राह्मण-क्षन्रि 
इनका युद्ध देवको टिसे निकृष्ट राक्षस कोटिका था | 

नाग कन्याओंके विवाद मनुब्योंसे हप ९ 


जातभथाका 


हैं, भोर अब भी 
क्षत्रियोर्ते gla हैँ, उनमें उधपन्न सन्ताने पुव सगे सम्बन्धी ( 
सब मनुष्य दी वोथे। तब इधर णाकर डाडेविकाश 
युगसें टीकाकार जन नाग जाति, क्षत्रिय नाग वंशियोकों 
भुजङ्गजन्तु क्यों मानते हैं। गन्धवोका भी इसी सूसिपर 
होना पाया जाता है, किन्नर देश इसी प्रथ्वीपर भारतकी । 
सीक्राके समीप है । सुनि, दैत्य, देव, सिद, भसुरोंके adh 
प्राचीन खड थे वे भग्न अवस्थार्मे पडे हैं | भाशा है विद्वढर | 
इस विषयपर बिचार कर उपयुक्त TUTTI टीका भोका परिमा क | 
अन करनेक प्रयास करेंगे । इतिशम्‌ ॥ 


e 


क 


©  अझक्षत्रकुढी न: छीन" सीत etree eee (सकल हुशंसेकपुलाऱ्यीॉन्फुक्षीश्वर जयाति॥ 
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( छेखक-- श्रीयुत गडस्गाप्रखादजी ) 


“Size धमे ” के जुलाई मासके भंकमें श्री सत्य- हून शब्दोंपर सुझको लापत्ति है । 
भक्तजी सम्पादक “ संगम ” वर्धाका लिखा हुआ एक 
[र जेन aa’ शीधेकसे छपा हे जिसमें 
तथा जेन aH बहुतसे गुण ब दोषों- 
के अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट किये हैं । छेख- 
सातवक्केकरजी सम्पादकने एक टिप्पणी 
देकर यह छि है जो पाठक इस लेखले भतभेद रखते 
हैं चे अपना लेख भेज सकते हैं, ag छापा जायगा | 


( ४ )म० बुद्धने लपने उपदेशोंमें ata erate | न 
aa ser? क्रि उनसे पूर्व समयके ब्राह्मण यज्ञोंमें पञ्चः 
alat हिंसा न करके घी, दद्दी, तेल, मधु खांड भादि 
पदार्थासे यज्ञ + करते थे । इस विषयमे कुठद्न्त सुत्न. 
बड़े महस्वका है । कुठदन्त मगधके राजाका पुरोहित 
ओर TH AI ब्राह्मण था जो एक AMAA करना चाहता | 
था जिसमें ३१०० पञुओं ( अर्थात्‌ १०० गो, २०० बेळ, | 
(१) Sw (निष्पक्ष भावसे लिखा गया है भोर उत्तम ५०० बछडे, १०० बकरे व १०० भेडोंकी हिँसा होनी थो। 
भे । सुझको केवळ दो विषयोंपर अर्थात यज्ञ” व उसके प्रामके पास स० बुद्धका भागमन होनेसे वह इस 
aera ” विषय पर अपने विचार प्रकट करने हैं। यज्ञके विषयपर उनसे भेट करनेके लिये गया क्यों कि 
(२ ) fie समय मद्दात्मा गोतम बुद्धने अपने घसेका उसने सुन रखा था कि म० बुद्ध “ १६ परिबार स 
उपदेश किया उल ससय वेदिक aad दो बडे दोष भागये त्रिविध संपदायुक्त ”ः आद्विंसक यज्ञकी शिक्षा देते हैं। 
ये, एक यज्ञस पडा बाळे देना भोर दूसरा शाद्रोपर ङुठदन्तसे उसके बिचार जानकर म० aad उस; 
सामाजिक अत्याचार । Ha अपने पुस्तक Fowrtain मपे पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई जिसमें & एक 
mad of Neligion @ जिसका हिन्दी भनुवाद पुरोहित थे। उप्त राजाने यज्ञ करना चाहा | पुर 
‘suet आदि स्तोत्र ?? है। इस विषयपर कुछ बिस्तारसे (अर्थात्‌ म० बुढने ) उससे कहा कि उसकी प्रजामें ब 
लिखा है | स० बुद्धका उद्देश्य वास्तवसें इन्ही भोर पेसी से दीन, रोगी, दुखिया, चोर, लुटेरे हैं, पदले उनके र 
कुछ अन्य युराइयोंको दूर करना दी या, किसी नये घमंडी को दूर करना चाहिये । राजाने पुरोद्दितकी सळा 
स्थापना झरना उनका डह्देशय नहीं था । _ ही किया | प्रजा सुखी होगई । फिर पुरोहितने राजाके 
(३ ) इसमें अन्दे नहीं कि उस समय यज्ञोंसें बहुधा चित्तकी gfe कराई । उसके पश्चात्‌ राजासे यः 
५ _पशुवछि दी जाती धी । म ० बुद्धने इसका घोर विरोध ङिया। जिससे कोई पशु नहीं मारे गये, घो, खाँड ना 
प्रिणास ag हुभा छि यशोंमें पशुबालि देना बन्द दो गया डला । SS 
भोर यज्ञ भी बन्द हो गये । जैसा लेखकने लिखा है (५) कुठदन्तने ae बुद्धसे पूछा कि 
उ स्वामी दयानन्द सरस्वतीने यझोंका पुनरुद्वार भाषिक aware ओर 
क्रिया । sass शब्द ये हैं- “ पदझावधवाळे यर्ञोका . 
अन्त ददो गया हे भोर -स्वामा दयानन्दजी जेसे र” 
MM यशाके अथे बदलकर जो अहिंसक यक्ष | 
बना दिये हूँ उसका श्रेय श्रमणोंकी विजयको है।” र 


निकीथ का “शा 
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बतलाया | यह सुनकर कुठद॑न्तने Ho बुद्धका शरणागत 
उपासक द्वोना स्वीकार किया और कहा “ गोतम यह में 
Joo गो, बेळ भादि छुडवा देता, हूं, जीवन दान देता हूं, 
चे हरी घास खरें, ठंडा पानी Ne ” इत्यादि ॥ 

(६) ऊपर लिखे दान योग साधना आदि सब कार्या- 
को स्वयं म० बुद्धने यक्ष कद्दा है । गीताके श० ४ के छोक 


_ २५ से ३१ तक इसी तरद्द बहुत प्रकारके भनेक यक्षों 


( द्रष्ययज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याय . यज्ञाद्‌ ) का बिधान 
करके यज्ञकी महिमा हस प्रकार वणेन की गई है--'' नाये 
ळोकोऽस््यश्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः ” अर्थात्‌ “ यज्ञ- 


` हीनके लिये यह लोक भी नहीं फिर दै aga दूसरा कोक 


कैसे दो सकता हे! !! 

यक्ष का भर्थ केवळ अश्निद्दोत्र नहीं | इस शब्दका बहुत 
विस्तृत at हे । यद्द शब्द यज्‌ घातुसे बना है जिसके 
मथ “ यज देवपूजा संगतिकरण दानेषु ” हैं, अर्थात्‌ 
बडोंकी पूजा व सेवा करना बराबरवालोसे मेलमिळाप 

A 

सहयोग करना भोर छोटॉको दान देना-इस प्रकार सब 
प्रकारके अच्छे काम यज्ञ शब्दके भन्त*/त हैं । 


जब कि स्वयं म० बुदूने आहिसक यर्शोको माना है 
तो यह कहना कि “ स्वामी दयानन्द जैसे 
वेदिक भाचायोने यक्षांक अथ बद्ल कर आहिंसक 
यक्ष बना दिय, ” भाये समाजियोंके किये न्याय करना 
नहीं है । 

(७ ) दूसरा विषय संन्याल आश्रम का है । म० 
बुद्ध व म० महाधीरकी बढी भारी देन हिन्दु ओके लिये 
यह थी कि उनके उपदेशसे पञ्च॒ हिंसा दूर हुईं जोर मांस 
भक्षण भी कम डुभा। छेखकका यइ कथन सध्य है कि 
करोडों ब्राह्मणपन्थी वेष्णव वा भन्य जो मांस नहीं खाते 
थद्द म० बुद्ध व मद्दावीरकी शिक्षाका ही प्रभाव है । 

परन्तु हिन्दू जातिमें जो झूठे साधु नामधारी भीख 
मांगनेवालोंकी लाखों संख्या है “ जिनके बोझसे समाज 
दबा जा रहाहै ” यह भी म० बुद्धकी देन है। इस 
बातको Basa कुछ दुबे शब्दोमें इस प्रकार स्वीकार 
किया है-“ ब्राह्मण पन्थियों पर मी श्रमणों ( नधोत्‌ 
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भी युवक साधु द्वोने लगे । ”' परन्तु Ne धर्मके सबन्धमै _ 
इसकी कुछ झघिक व्याख्या करनी जरूरी है । 

( ८) वेदिक धर्ममें संन्यास शाश्रम wigs a. 
भागके लिये रखा गया है जब कि सबुष्यकी इन्द्रियादिका 
दमन होकर ag सन्यासके योग्य हो जावा हे | यदि उससे 
पहले कोई सन्यासी होना - चाहे तो केवळ sa विशेष 
अवस्थामें grasa है जब कि कमसे कम 
घणा ( पुत्रोंकी इच्छा ) वित्तेषणा ( नकी इच्छ 


लोकेषणा ( यशकी इच्छा ) बिलकुछ aes हो जांय। 
यह नियमका केवळ अपवाद रूप हे 
परन्तु बाद wae इसके विपरीत है ॥ wo खुद्धकी 


शिक्षा है कि बिना संन्यास लिये (जिळ 
कहते हैं ) कोई मनुष्य मोक्षका भधिकारी नहीं हो 
इसके लिये सब ate भिक्षु पर eins बनना च 
भोर किसीको भायुकी दृष्टिले कोई बाधा दीं । 5 
भिक्षु बना दिये जाते थे । जब म० बुद्ध एक बडे 
संघके साथ नपने पिताके पास कपिलवस्तु पहुँचे तो उनकी | 
स्त्री ( यशोधराने ) अपने पुत्र राहुल को जो छगभग १० | 
वषका था यह कहकर Ao ATH पास भेजा कि अपने पितासे 
अपनी दायसंपत्ति मांगो | माताका नाशय शायद यद्दी था 
कि उसको म० ag उसकी राज्य संपत्ति दिळवा देवें। 
बाळकने सीधे भावसे माताके शब्दोँकों भ० घुद्धले कहा | 
Ho aga तुरन्त पने शिऽ्योंकों आदेश दिया एकि राहुल- 
को प्रत्रज्या दी जाय भोर ag भिक्षु बना लिया जाय । He 
बुद्धके पिता शुद्धोदनको इससे बहुत दुःख हुआ जोर उसने 
स० युद्धसे इसका प्रतिवाद किया, तब ag भाजा दीगई 
कि भागेसे कोई ल्प भायुका बाळक बिना उसके संरक्षक- 
की भनुमतिके “ भिक्षु ” न बनाया जावर । परन्तु भक्त- 
संरक्षकॉकी अनुमाते मिलना भी कठिन नहीं, ओर बाळक 
को भिक्षु बनायें जानेका द्वार बन्द नहीं हुआ । इसका | 
परिणाम ag हुमा कि स० बुद्धके समयमें ही लाखों भिक्षु 
al गये भोर उनके निवासके लिये स्थानस्थान पर भाश्रम 
बनाये गये जो “ बिहार '! कद्दछाते थे । मगध देशर्मे 
wat Ho बुद्धका अघिक प्रचार हुआ इतने बिहार बने कि 
उस प्रान्त या देशका ही नाम बिहार Bihar पड गया जो 
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a चारी हो गये थे } sis 


है 


(८९) बालकों व युषकोंको भिक्षु ( या सन्यासी ) 
बनाना, जिसको वे फिर त्याग नहीं asa बडी भयंकर बात 
कासके वेगको रोकना बहुत कठिन दै 
2a उदाहरण हैं कि ऋषि मुनियोके लिये भी कामके वेग- 
का रोकना कठिन पडा । बोद्ध धर्मने जो युवावस्थासें ही 
भिक्षु व भिश्लुणी बनानेकी प्रथा चळा दी उसका परि- 
णाम बद्दी हुआ जो होना था। fig व भिक्षुणियोंमें 
व्यभिचार फेळा । बहुदसे खुल्लम खुल्ला भेरवीचक्रोंमे 
शामिल हो गये यह agar के नामसे प्रसिद्ध हुआ, 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “ बुद्ध- 
चर्या !?? की afraid स्पष्ट शब्दोंसें लिखा है कि भझोक- 
के ४०० या ५०० जो diz wast शीघ्र ही 
मधःपतन हुआ उसका सुख्य कारण श्रीस्वामी शोकरा- 
चाय्यंकी शिक्षाका प्रचार नहीं था, किन्तु भिक्षुओंका 
सदाचार था । वे लिखते हैं कि लगभग सब भिक्षु safe. 
घर्से गया तो वेदिकभर्मके 
Saad पौराणिक 38 फेळा । जो बोद्ध गृहस्थ थे वे पौरा- 
गिक शाक्त, शेव वा वेष्णद होगये और जो थोड भिक्षु 


चष 


~ = 
धाद 
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१ इंश उपनिषद्‌ 


| 
| 
| 


६ माण्डुक्य 


। हतिद्वासमें 


उपानिषदोंको पढ़िये 


मूल्य २) डा. व्य. ॥) 


२ केन उपनिषद्‌ शा)"  ।।) 
३ कठ उपनिषद्‌ , १॥) , ॥). 
४ प्रश्न उपनिषद्‌ SR) ° re 
५ मुण्डक उपनिषद्‌ , १) ,, ॥) 


SP) 


मंत्री - स्वाध्यायमण्डळ, भानन्दाभ्रम, किछ्ला-पारडी (सूरत 
ड 


Coe aT 


> 


बोद्धधर्म (२७९) 


थे वे पौराणिक साधु घा सन्यासी बन गये, इनको संख्या 
लाखों ही थी । इनमें अधिकांश दुराचारी थे। व 
इस प्रकार लाखो नामके साधु जिनकी वृत्ति भीख 
मांगना ह्वी था हिन्द्‌ समाजमें आगये-। समाजका यद्द भी 
दोघ रहा कि इस प्रवाद्दको आगेके लिये रोका नहीं । बाद्ध 
प्रथामें भिक्षु बनानेके लिये कुछ नाममात्रकी परीक्षा भी 
होती थी पर पोराणिक संन्यासी बननेके लिये खुळी छुट्टी 
थी, जो चाहे सिर सुंडाकर वा रंगे वख पहनकर साधु वा 
सन्यासी बन सकता था । बहुतसे गृहस्थ अपने गुद्दस्थका 
भार न खद्दते हुए इस प्रकार रंगे कपडे पहनकर संन्यासी 


- हो गये | बहुतसे भपराधो चोर, डाकू, भी जिनकी तकाशमै 
fata मूछ डाढी मुइवाकर साधु बन `. 


पुलिस waar थी, 
गये । हिन्दु समाजकी MA कोई संगठन ऐसा नहीं था 
जो इसका प्रबन्ध करती । भारतीय सरकारको ag सीधा 

दानां या जवाब था कि धार्मिक मामलेसें सरकार हस्त- 
क्षप नहीं कर सकती | भब भारतका नया विधान बननेपर 2 
यह एक बडी समस्यां जनताके ऊपर णतीतकी देन है जि(- 
की उचित घ्यवस्था नये श[सकॉक्को फरनी होगी | 


“fo pane Ya ee 


Bre 


स्वाध्याय-पम्रण्डल-सचालिता 


क © x MRE या पुः a { कुशः 
| सस्कृत भाषा-फचार-सासे, किल्ला FIT { तरत ) 


परीक्षाबिभागः 


६-७ सितम्बर ५२ इ. को होनेवाली संस्कृतपरीक्षाओका कार्यक्रम निम्न प्रकारसे हे- 


कार्स 


शनिवार ४ सितंबर - रविवार ७ सितंबर 
र | | त 
० पाए -- पशिशिशिणिशिशि शशिशिशिशश्श्शि्शि = = — — 7 | 
१०॥ से १॥ | २॥ से ५॥ १०॥ से १॥ an से ५॥ 
विशारद-प्रश्न पत्र १ ' विशारद-प्रश्न पत्र रे विशारद्‌-प्रश्न पत्रु ३ _ बिशारद्‌-प्रश्न पत्र ४ 
pee ees —- न तिता क = a 22. —_ 
x ¦ परिचय-प्रश्च प्रत्र १ परिचय-प्रश्न पत्र २ परिचय-प्रश्न पत्र ३ 
Bes a ! 2. (ee SPR... 
x a प्रवेशिक्रा-प्रश्न पत्र १ प्रवेशिका-प्रश्न पत्र २ 
x £ प्रारम्भिणी २८ 
| | | 4 
: ° a ad 
ह सस्क्रतभाषाक्रा अध्ययन करना प्रत्येक भारतवासीका राष्ट्राय धमे हं | 


a संसक्त हमारी मातृभाषा हैं। अतः उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। जो मातृभाषा 
= 4 a वह Oe AS a 
; = वह कठिन तादु कैसे, होती ०० Digitized by S3 Foundation USA 


हक च 
कग्वेदका सुबोध भाष्य 
उषा देवता 
>>>” AL TS 
७ (2) शुनःशेप ऋषिका उषाका वर्णन 
US 
( Fo १।३०।२०-२२ ) 
आज्ञीगार्तिः AAT स वेश्वामित्रो देवरातः | २०-२२ उषाः । गायची । 
Se १ कस्त उषः कधाप्रये भुजे मतों aaa | कं नक्षसे विभावरि ॥ २० ॥ 


२ ay हि ते अमन्मह्याऽऽन्तादपराकात्‌ | अश्वे.न चित्रे अरुषि ॥ २१ ॥ 
३ त्वं त्येभिरा गहि वाजमिदृहितर्दिवः । अस्मे रयिं नि धारय ॥ २२।' 


. २ ( हे कधःप्रिये ) स्तुति जिसको प्रिय हे ऐसी (aad) भमर ( विभावरि ) विशेष प्रभावाळी ( उषः ) 
रै देवी ! ( ते भुजे कः मतः ) तुझसे भोग प्राप्त करनेके छिये कोन मनुष्य योग्य है ? ओर तू ( क नक्षसे ) किसके 
qa जाती है ? ( २० ) 
२ (aga न चित्रे भरुषि ) दै घोडीयोंसे युक्त भथवा ब्यापक, अथवा घोडियोंके समान चित्र विचित्र तेजवाळी उषा 
२८ देबी ]( आ आन्तात्‌ भा पराकात्‌ ) समीपसे भथवा दूरसे ( वयं हि ते ) हम सब तेरा हदी ( अमन्मद्दि ) ध्यान करते 
ee ₹। (२१) | 
८ ३ दे ( दिवः gta: ) खगेकन्ये उषा ! (ववं त्योभिः वाजेभिः ) तू उन भद्लो भोर बलोंके साथ ( भा गद्दि ) 
नामो भोर ( ae ua Ga RF.) हुम भन देवो, ॥ (३३, १८.८०. Digitized by 53 Foundation USA 
EG BORE ५१५ (उषा) 
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शः 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


शुनःशेप ऋषिका उबा दशन 


दिव्य कन्याका आदृशे 


Met he Re 
‘emg (२) 
ye 
£ ६ 
दै ये शुनःशेप ऋषिके उषा देवताके तीन मंत्र हैं। इनमें 


उषाको ‘ स्वर्गकन्या ! कहा हे । यह ( दिवः दुहिता ) 
गुलोककी पुत्री है । यह ( विभावरी ) विशेष चमक्नेवाली, विशेष 
तेजाखिनी हैं, यह (अरुषी ) प्रकारा करनेवाली, स्वयं प्रक्राश 
फेळानेवाली है । धुलोक प्रकाश देनेवाला है । बुका ही अर्थ 
प्रकाशनेवाळा हैं । ये सब उपाके विशेषण उसकी तेजस्विता बता 
रदे हैं । 
असर उषा 
“ अ-मर्त्या ' यह उसका विशेषण उसका “ सदा आनेका 

भाव ” वता रहा है । वस्तुतः यह उषा सूर्योदय होनेसे नष्ट 

होती है, परंतु फिरसे दूसरे दिन वैसीही तरुणी वनकर चमकती 

हुई आती है । इसलिये कभी वृद्ध न होनेके कारण और सदा 

तरुण रहनेके कारण इसका वर्णन “ अ-मर्‌ ' पदसे किया गया 
हे । 

घोडोंपर बेठनेवाली 
' अश्व्या ' यह एक इसका और विशेषण हे । घोडोसे यह 

युक्त हैं । उषःकाल होते ही वीर लोग घोडोंपर सवार होकर 
बाहर जाते हैं | उषा आते ही चारों ओर घुडसवार चलने 
लगते हें । इसलिये इसको “ अश्व्या ? कहा हैं। इसी तरह 
« कध-प्रिया ” भी इसको कहा है | कथा जिसको प्रिय है । 
` उषःकाळ होते ही ईश्वरके स्तोत्र स्तोतागण गाते हैं, कथाएं कहाँ 
जाती हैं । इसलिये उषाको कथा तथा स्तुतिप्रिय दै ऐसा वर्णन 
किया गया है । 


१ कः मतेः ते भुजें--- कौन मनुष्य तुझसे भोगके पदार्थ 
प्राप्त करनेके लिये योग्य होता दै ? इस प्रश्नका उत्तर आगेके 
मंत्रोमें आया है । जो ( उष:-बुव्‌ ) उषःकालमें जागता है 
और कार्य करने लगता है वह भोगके पदार्थ प्राप्त कर सकता है। 


जो उषःकालमें सोता रहेगा वह भोग प्राप्त/नद्दी कर सकता । 


¢ 


अतः उषःकालमें उठकर अपना कार्य TS करना चाहिये। 


यह इस मंत्रका त्रोघ है ।' 


५५ 


तूजाती है: 
ह; 


शुरू करता ह 


१ ' क॑ नक्षले 2? किसके पास अर्थात्‌ 
जो उषःकालमै उठता है, अपना कार्य उसको 
भोगके पदार्थ देनेके लिये उसके पास उषा जाती है, कार्येकर्ता- 
को उषा धन देती है। अतः उषःकालके पूर्व उठकर कार्य शुरू 


करना चाहिये यह इसका आशय है । 


९ वयं हि ते आ आन्तात्‌ आ पराकात्‌ अमन्म- 
[हि~ हम सब समीपसे ओर दूरसे उप्राकां स्तोत्र गाते हँ, 
उषाकी ओर देखते है, उषाका वणन करते हैं, उषाके प्रकाशसे 


~ ९ ९ 
उषःकालके पूव *उठकर अपना करीब कु 


प्रकाशित होते हैं, 
करते हैं । 


घनका दान 


३ त्वं वाजेमिः आगहि-- हे उषा ! तू उन अन्नोके 
साथ आओ ओर ' अस्मे राय निघारय '--हमें धन दो। 
क्योंकि हम उषःकालके पूर्व उठे हैं और उषाके प्रकाशका 
ध्यान कर रहे हैं । इसलिये हमें अन्न ओर धन मिलना चाहिये। 
यह अन्न और घन हमें मिला, तो उसका उपयोग करके हम 
यज्ञ करेंगे, जिससे विश्वका हित होगा । 


तरुण कुमारीका आदश 


हि 


| 
| 


उषाका वर्णन “ तरुणी ” का वर्णन है, यह झुलोककी पुळी | 


है । यु पिता हे, पृथ्वी माता है, इनसे उषा कन्याका जन्म हुआ 
है। यावापथिवीकी यह पुत्री है । द्यावाप्रथिवी श्रेष्ठ देवताएं हैं, 
उन दिव्य देवताओंकी यह दिव्य तेजखिनी और यशस्विनी पुत्री 
हे । आगेके सूक्तोमें पाठक इसी उषा देवताका वर्णन देख सकते 
हैं। इन वर्णनोंमें दिव्य कन्याका आदश पाठक देख सकते हैं | 
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उषा देवता 


प्रस्कण्व ऋषिका उघावर्णन 
( ऋ० १४८१-१६ ) 
प्रस्कण्वः काण्व: । उषाः । प्रगाथः । 

सह वामेन न उपो व्युच्छा दुहितदिवः | 
सह सुम्नेन gear विभावरि राया देवि दास्वती ॥ १॥ 
2 अश्वावतीर्गोमतीर्विश्वस॒विदो भरि च्यवन्त वस्तवे | है" 
उदीरय प्रति मा खूनुता उपश चोद राधो मघोनाम्‌ . ॥ २॥ पु 
६ उवासोषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम्‌ । ee . 
ये अस्या आचरणेषु दात्रेरे समुद्रे न श्रवस्यवः ॥३॥ a 
a उपो ये ते प्र यामेपु युञ्जते मनो दानाय सूरयः । | | 
५ अन्नाह तत्‌ कण्व एषां कण्वतमो नाम गृणाति aay ॥ ४ ॥ hag 
“eh < आ घा योषेव सनयेषा याति प्रभुञ्जती | ' जज 
> के जरयन्ती वृजनं पद्रढीयत उत्पातयाति पाक्षिण; ॥ ५॥ ० 


४ दे ( दिवः दुद्वितः उषः ) खर्गकन्ये उषा देवी ! ( वामेन सह नः व्युच्छ ) उत्तम धनके साथ हमारे छिये | 
प्रकाशित होती रद्द हे ( विभावरि देवी ) तेजस्वीनी देवी | ( बृद्दता य्ुस्नेन सह ) बडे तेजस्वी धनके साथ प्रकाशित 
होभो और दे उषा | ( दास्वती ) दान देनेवाली तू ( राया) बडे वैभवले प्रकाशित हो जाओ ॥ (१ ) ; 
 _ ५ ( भश्वावतीः गोमतीः ) घोडोंवाळी भोर गोवोंवाळी तथा ( विश्व-सु-विद्‌ः ) सत्र प्रकारके धनको प्राप्त करानेवाळी | 
%, उषाएँ ( वस्तवे भूरि च्यवन्त ) प्रजाजनोंके निवासको हितकारी करनेके लिये बहुत प्रकारसे प्रकाशित दो चुकी हें। (सा वी 
~ प्रति सूनृता डदीरय ) ऐसी तू मेरे लिये द्वितकारी वाणी बोळ । दे ( उषः) उषा ! ( मधोनां राधः चोद ) धनवानोंके 
. योग्य धन हमारे पाल भेज ॥ ( २) 

६ जो ( उषाः देवी उवास ) उषा देवी पादिळे भी निवास कर चुकी थी ( रथानां जीरा ) ag रथोंको चळानेवाली a 
उषा ( च नु उच्छात्‌ ) भौर भी प्रकाशती रहे । ( श्रवस्यवः समुद्रे न ) धनकी इच्छा करनेवाले लोग जिस तरह ससुद्रसे 
नोकाएं चलाते हैं, उस तरद्द ( ये अस्याः भाचरणेषु दप्रिरे ) जो रथ इस उपाके भागमनक्रे समय तयार रखे रहते हैं उन 
को उषा चळाती हे ॥ (३) Fr 
__ ७ हे ( उषः ) डपा देवी ! (ते यामेषु) तेरे नागमनके समय ( ये सूरयः ) जो विद्वान्‌ ( मनः दानाय प्र युञ्जते ` 
ना मन धनादिका दान करनेभें war देते हैं, ( एषां ant) इन सँचुप्योंके { कण्वतमो नाम कण्वः ) भल्येत बुद्धिः 
' मान करके जो प्रसिद्ध है वह कण्व ऋषि ( अत्र अह गुणाति ) यहां दी स्तोत्र गाता हे ॥ ( ४) 
. ८ (सू-नरी योषा इव ) उत्तम ग्रृहिणी खीके समान ( प्रभुञ्जती उषाः ) विशेष रीतिसे सबका पार्न 
उषा ( घ भा याति ) आ रही है । वह (aaa जरयन्ती ) बलवान्‌ बना देती है ( पद्वत्‌ gad ) पांववाळ 

ne \ २३, 


i 
कै 
११ 
= 


(४) Raga सबोध भाष्ये 


९ वि या सुजति समनं व्थ१थिन; पद न वेत्योद्ती । 

वयो न किऐ्टे प्रातिवांस आसते व्युष्टौ वाजिनीवाते ॥६॥ 
१० एपायुक्त परावतः सूर्यस्योद्यनादधि । 

शातं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्याभे मानुषान्‌ ॥ ७॥ 
११ विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगज्ज्योतिष्क्रुणोति सूनरी । 

अप द्वेषो मघोनी दुहिता दिव उषा उच्छदप स्रिधः ॥८॥ 
१२ उष आ भाहि भानुना चन्द्रेण डाहितदिविः | 

आवहन्ती भूर्यस्मभ्यं सौभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥९॥ 
१३ ˆ विश्वस्य हि प्राणन जीवनं खे वि यढुच्छसि सूनरि | 


सा नो रथेन gear विभावरि श्रुधि चित्रामघे हवम्‌ ॥ १०॥ 
१४ उषो वाज हि वंस्व यश्चित्रो मानुषे जने । 
तेना वह सुक्रतो अध्वरा उप ये त्वा गणन्ति वह्वयः ॥ ११॥ ह 


१ ` ९ ( या स-मनं विखूजति ) जो मननशीळ पुरुषोंको कार्य करनेके लिये प्रेरित करती है, ( झर्थिनः वि ) धनेच्छु 
शोक जो प्रेरित करती है तथा ( भोंदती पदं न बेति ) जीवन देनेवाळी यद्द उषा एक स्थानपर स्थिर नहीं रद्दती। दे ५५७ 
( वाजिनीवरति ) वेभवसंपन्न उषा देवी | (ते व्युष्टो ) तेरे प्रकाशित होनेपर ( प्राप्तिवांसः वयः ) उडनेबाले पक्षी भी 
( न किः आसते ) बेठे नहीं रद्दत ॥ ( ६) 


१० ( एषा ) ag उषा ( परावतः सूर्यस्य उद्यनात्‌ अघि ) दूरसे सूयेके उदयके पूर्व ही ( अयुक्त ) अपने रथोंको 
जोतती हे । ( इयं सुभगा उघा ) यह उत्तम भाग्यवाली उषा ( मानुषान्‌ झभि ) मनुब्योंके प्रति ( शतं रथेभिः वि 
याति) सेकडों रथोंसे जाती है || ( ७ ) 

११ ( विश्वं जगत्‌ ) सब जगत्‌ ( अस्या: चक्षसे ननाम ) इस उषाको देखते ही नमस्कार करता है क्योंकि यद 
( सू-नरी ) उत्तम संचाळन करनेवाछी उषा ( ज्योतिः कृणोति ) प्रकाश करती है । ( मघोनी दिवः दुद्विता उषाः ) 
ऐश्वयवाढी ag स्वर्गीय कन्या यह उषा ( fara: द्वेषः ag भप उच्छत्‌ ) हिंसक शत्रुमोको दूर करती हे॥(८) 

१२ दे ( दिव; cia: उषः ) स्वर्गकन्ये उषा देवि | ( चन्द्रेण भानुना आ भाहि ) तू भाल्हाददायक प्रकाशसे 
प्रकाशित दो ( दिविष्टिषु व्युच्छन्ती ) दिरनोके इष्टीके समय भन्धकारको दूर करती हुई ( अस्मभ्यं भूरि सौभगं भाव- 
हन्ती ) हमारे लिये विपुळ सौभाग्य ळे भाओ ॥ (९) 

१३ दे ( सू-नरि ) उत्तम नेतृत्व करनेवाळी उषा देवी | ( यत्‌ वि उच्छसि ) जब तू अन्धकार दूर करती है, तव i 
(त्वे दि विश्वस्य प्राणनं जीवनं) सब विश्वका प्राण भौर जीबन तेरे अन्दर ही रहता है । दे (चित्रामघे दि-भा-घरि) विलक्षण 
धनवाळी तेजस्वीनी उषा देवि | (सा ) वह तू ( saat रथेन ) अपने बडे was आ भोर ( नः वं श्रुधि ) मारी 
प्राथनाका श्रवण कर ॥ ( १० ) 

¥ १४ दे (sa: ) उषा ! ( यः मानुषे जने चित्रः ) जो मानवी छोगोंमें विलक्षण श्रन्नघन है, ( वाजं aa हि ) 
उस भन्नधनकां तुम स्वीकार कर, यज्ञमें दिये हुए भन्ञभागका स्वीकार कर | तथा ( ये चह्नयः स्वा Tafa ) जो याजक 
तेरी स्तुति गाते हैं, ( तेन gaa: भध्वरानू उप वह ) उनसे संतुष्ट होकर पुण्य कमे करनेवाळांको agit समीप छे 
न्नानो॥ ( ११ ) 
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उषा देवता 


विश्वान्‌ देवा. आ वह सोमपीतयेऽन्तरिक्षादुपसत्वसू | 

सास्मास धा गोमदश्वावदुक्थ्य laa वाज सवीयम्‌ ॥ १२॥ 
यस्या रूशन्तो अचेयः प्राति भद्रा अहक्षत | 

सा नो रयि विश्ववारं सुपेशसमुषा ददातु सुग्म्यम्‌ ॥ १३॥ 
ये चिल त्वाम्रषयः पव ऊतये जुहुरे$वसे महि | 


~ 


सा नः स्तोमाँ अभि गुणीहि राधसोषः शुक्रेण शोचिषा ॥ १४ ४ 
उपो यदद्य भानुना वि द्वारावृणवो दिवः। 
प्र नो यच्छतादवुकं प्रथ च्छदिः प्र देवि गोमतीरिषः ॥ १५॥ 
सं नो राया बृहता विश्वपेशसा मिमिक्ष्वा समिळामिरा । 
सं झुम्नेन विश्वतुरोषो महि सं वाजैर्वाजिनीबाति ॥१६॥ 
( ऋ० १।४९।१-४ ) 
( प्रस्कण्वः काण्वः । उषाः | ATT) 


२० उपो भन्रेभिरागहि दिवाश्चिद्रोचनादाधि । 
वहन्त्वरुणप्सव उप त्वा सोमिनो गहम्‌ ॥१॥ 


१५ हे ( उषः ) उषा ! (त्वे) तू ( सोमपीतये ) सोम पानके लिये ( विश्वान्‌ देवान्‌ अन्तरिक्षात्‌ आ वद्द ) सब 

देवोंको अन्तरिक्षसे ले आज्ञा । हे (उषः ) उषा | (खा) वह तू ( गोमत्‌ भश्ववत्‌ उक्थ्यं सुवीरं वाजे ) गानो आर MTA 
_ सरूद्ध प्रशंसनीय वीर्य बढानेवाछा अन्न बळ तथा उत्तम वीये ( अस्मासु घाः ) हमारे अन्दर धारण कर ॥ (१२ ) 

१६ ( यस्याः रुशन्तः अचेयः ) जिस उषाके शत्रुनाशक तेजस्वी क्रिरण ( भद्राः ) कल्याणकारी हैं ऐसे (प्रा 
भक्षत ) दोख रहे हें । (सा उषा; ) वह उषा ( न; ) हमें ( विश्ववारं सुपेशसं सुग्म्य रायें) सबके स्वीकार करने 
योग्य सुंदर भार सुखकारक घन ( ददातु ) देवे ॥ (१३ ) ज्या 

१७ हे ( मद्दि sa: ) श्रेष्ठ उषा | ( त्वां ये चित्‌ हि ) तुम्हारी जो कोई ( पूर्वे ऋषयः ) प्राचीन ऋषि ( ऊतये . 
झवसे Set ) संरक्षण भोर अन्न प्राप्तिके लिये प्रार्थना करते थे, ( सा ) वह तू ( राधसा झुक्रेण शोचिषा ) सिद्धि ये o 
भोर तेजसे युक्त द्दोकर ( नः स्तोमान्‌ अभि गृणीहि ) हमारे खोत्रोकी प्रशंसा कर॥ ( १४ ) है 

१८ हे ( उषः ) उषा ! ( यत्‌ अद्य ) जब तूने आज ( भालुना ) अपने प्रकाशसे ( दिवः द्वारो ऋणव: ) द्यळोकके 
दोनों द्वार खोळ दिये दें, ( नः ase एथु छर्दिः ) तब हमें भदिंसक विस्तीणे तेजस्वी घर रहनेके Sa ( प्र यच्छतात्‌ ) 

है दो | हे देवि उषा | तथा ( गोमतीः इषः प्र ) गोदुग्धादि युक्त अन्न हमें प्राप्त हों ॥ ( १५) oe 
९ हे ( उषः ) उषा! (gaat विश्वपंशसा राया ) बडे अत्यंत सुंदर घनसे ( नः सं मिंमिक्ष्व ) हमें संयुक्त क 
तथा ( इळाभिः सं आ ) गोशोसे युक्त कर । हे ( वाजिनीवति महि उषः ) अन्नवाली श्रेष्ठ उषा ! ( विश्वतुरा 
maar तेजस्वी धनसे हमें युक्त कर । तथा ( बाजे: से ) अन्ना ओर बलोंसे इमें युक्त कर ॥ ( १६ ) = 
|) चुलोकके तेजस्वी स्थानसे (ugh: भा राहि) 
शरण ake घोडे ( त्वा सोमिनो ge) तुझे लोमयाजव 
Fe So उ दे CPS CR 


२१ हे ( उषः) उषा | ( त्वं यं सुपेशसं सुखं रथं ) तू जिस सुन्दर सुखदायी रथपर ( अध्यस्थाः ) बेंढी 
( दिवः दुहितः ) स्वगीय कन्ये | ( तेन ) उस रथसे ( अद्य quae जनं ) आज उत्तम भन्नवाळे मनुष्यका ( 


विशेष रक्षण कर ॥(२ ) 


२३ दे ( अजुनि उषः ) गोरवर्णवाली उषा | ( ते ऋतून्‌ अनु ) तुम्हारे भागमनके agai ( 


क्ग्वेदका सुबोध भाष्यं 


सुपेशस सुखं रथ यमध्यस्था उषस्त्वस्‌ | 
तेना सुश्रवसं जन प्रावाद्य दुहितादवः 
वयाश्चित्ते पतात्रेणो द्विपञचतुष्पइजञनि। 

उपः परारन्नुतूँरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि 
व्युच्छन्ती हि रश्मिभीर्वश्वमाभासे रोचनम्‌ | 
तां त्वाम्नपर्वस्रयवो गीर्भिः कण्वा अहूषत 


॥ २॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


~ 


द्विषत्‌ चतुप्पत्‌ ) 


द्विपाद मजुष्य, चतुष्पाद पशु भोर ( पतात्रिणः वयः चित्‌ ) उडनेवारे पक्षी ( Fa: अन्तेभ्यः परि ) घुलोकके अन्ततक 


~ ATS 


तेरा स्वागत करनेके लिय ( प्र- 
२३ दे ( उषः ) उषा देवी | ( व्युच्छन्ती ) 


आरन्‌ ) उडते दें ॥ ( ३ ) 


न्धकारको दूर करनेवाली तू ( रङ्मिसिः विश्वं रोचमानं ) अपने 


क्रिरणोसे सब विश्वको तेजस्वी करके ( झा भासि ) प्रकाशित करती है । (तां खां) उस तुझको ( वसूयवः कण्वा; ) 
धनकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी कण्व ऋषि ( अहूषत ) बुळाते हैं ॥ ( ४ ) 


| कण्व कुलोत्पन्न प्रस्कण्व ऋषिका 
: उफाका क्णन 


ऋषिका नाम 

इन Hala ७ कण्वतमः कण्वः णुणाति !- कण्वोमें 
श्रेष्ट कण्व अर्थात प्रस्कण्व ऋषि स्तुति करता हैँ ऐसा (१।४८) 
४ में ) कहा है। तथा “ १३ वसूयवः कण्वाः अहृषत '- 
घनकी इच्छा करनेवाले कण्व ऋषि Wid WAS! इस WE 
इन HA कण्व ऋषिका तथा कण्व गोत्रवाळाका 
नाम आया है | कईयोंकी संमति यह है कि “ कण्व ' पद 
4 कण्‌ ? धातुसे बनता है, इस कारण “ स्तुति करनेवाला, प्रव- 
नकार ? ऐसा इसका अर्थ है। ' कण्वतमः ' का अर्थ 
प्रवचन करनेवालॉमें श्रेष्ठ विद्वान्‌। इस तरह अर्थ मानेनेसें 


किसी व्यक्तिका संबंध इन सूक्तोंसे नहीं होता । 

| gaa वसिष्ठ मंत्रोमें ्सिष्ठोंके नाम देखे और यहां दम 
| कुण्वके नाम देखते हें। इस विषयमें दोनों संमतियां हमने 
; _ पाठकोंके सामने wai है. इसका MAE विचार पाठक Met colksttion. Digitized by S3 Foundation USA 


उषाके विशेषण 

: उषा, उषस्‌ ? इन पदोंका अर्थ | प्रकाशनेवाली ' है । यह 
सदा तेजस्वीनी है,.अन्धकार दूर करती है और लोगोंको प्रकाश 
बताकर मार्गदशन करती है । जनताको काये AAT प्रयुक्त 
तथा प्रेरित करती हे । 

इस उषाका प्रमुख नाम ' दिवः दुहिता ” है । अनेक 
वार ये ही उषाके वर्णनमें पद आगये हैं। यझोककी यह पुत्री 
है । यह खगाय कन्या, है, दिव्य पुत्री दे । घरमें पुत्री केसी 
होनी चाहिये । इसका उत्तर यह दे कि“ डषाके समान 
आयौके घरकी पुत्री ' होनी चाहिये । उषा आदश है 
तरीके लिय । खगाय कन्याका अर्थ ढी आदशीकन्या है । 

यह ' देवी ! है। देवी प्रकाशनेवालीको कहते हैँ । तेजसी 
इनस देवी कहलाती है। aaa घर घुत्रियॉसे तेजस्वी होने 


i 


| ।  विआवरी ' का भी यही अर्थ हे, ( वि) विशेष 
रीतिसे (भा ) प्रकाश करनेमें ( वरी ) श्रेष्ठ जो होती है। 
यह कन्याका तेजस्वी होना सूचित करता है | ५ 
6 CN 3 ~ 
अजुली ' यह इसका नाम इसके प्रकाशमान; होनेकी 
सूचना देता है । श्वतवर्णवाली गौरवर्णवाली उषा सूयोदयके पवे 
होती हे । इस समय इसका नाम ' अजुनी ” होता है। 


घरक AAT करनवाला तरुणा १ 

“ खू-नरी ' का अथे “ सुंदरी ? ह अथवा ( उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली ? है । जब कन्या प्रौढ होती, पुरुषके साथ विवाह 
करने योग्य हो जाती दै, तब वह घरका उत्तम नेतृत्व कर सकती 
हैं और उस समय वह यौवनसंपन्न होनेके कारण * सुंदरी ? 


भी कही जा सकती हे । ' चित्रा-मधा ' इस समय उसका 
। वह (मधा ) बर्डा 


साद्य विलक्षण आश्चयकारक होता 
भी होती है और विलक्षण आभूषण भी धारण करती है । 
। इस समय यह “ महो ' अर्थात्‌ 
यह कुमारी नहीं, कन्या नहीं परतु 
योवनमें बढनेवाली अतः ( मही ) बडी कहलाती हे । इसा 
समय यह सब घरका नेतृत्व करती है। यह एसा सुयाग्य 
समझी जाती है कि पति इस पर. अपना घरका सब काये छोड- 
कर आनन्दसे अन्य कार्यमें दत्तचित्त हो सकता है । 


बडी ' कहलाती हे 


इतनी इसकी योग्यता होनेके कारण यह इस समय 

चाजिनीवती ' अर्थात “ अन्नवाली ? कहलाती है । इसके 
ay “ अन्नवाली, बलवाली, ओजखिनी ' आदि होते हैं। 

यह उषा गौरवणे है, तेजस्विनी है, बल बढानेवाला अन्न 
तैयार करनेकी विद्या यह जानती दै । अन्न शीघ्र पच जाय और 
- खानेवालेका बल बढावे ऐसा अन्न तैयार करनेकी विद्या यह 
जानती है । यह लाळ, पीला आदि अन्न Wie चमकीले वस्न 
पहनती हे, अपनी सुंदर रूप और कान्ति बढाती हे और 
000 >अधिकाधिक सुंदर बनती जाती इं । | 


आयंकन्या ऐसी बननी 'चाहिये । रूपवती, तेजस्वी, सत्कर्म 
` प्रवृत्त, सुन्दर वस्न धारिणी, अपने सेंदयैको बढानेवाली, 
| लोगोंका चित्त अपने सद्भावसे अपनी ओर आकर्षित करनेवाली, 
` सत्प्रवृत्त, सदूबृत्त, लोगोंकों सत्कर्ममें प्रवृत्त करनेवाली दिव्य 
` प्रवृत्ती बढानेवाली ऐसी आयेकन्या होनी चाहिये) इस 


niversty Hari 


तेजस्वी विशाल धनके साथ प्रकाशेत दो । 
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उघाका वर्णन 
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४ हे उषः! वामेन सह, द्यस्नेन सह, बहता राया | 
सह व्युच्छ ( १।४८।१ )- हे उषा ! उत्तम प्रिय सुन्दर, 

अन्धकारको दूर 

करो । यहां “ वाम ? पद्‌ बडा महत्त्वका है। ५“ प्रिय, सुन्दर, | 
आदरणीय, रमणीय, अपने पास रखने योग्य, ख्रियोंके आभूषण | 
के लिये योग्य ' ये अथे वाम ? के हैं। धन ऐसा हो जो | 
श्रियोके साथ रहना योग्य है। इस धनका ' दास्वती ' _ नै 
दान वह करे । ही 

५ अश्वावतीः गोमती: विश्वसुविदः वस्तवे भूरि 
गोओंवाली 


~ 


} 
च्यवन्त ( १।४८।२ )-- घोडौँवाली तथा | 
सब धनको प्राप्त करनेवाली उषाएं निवास करनेवाले मनुष्योका | 
हित करनेके लिये प्रकाशित हो रही हैं ॥। उषा प्रकाशती दै, | 
लोगोंको प्रकाश मिलता हे जिससे उनको जीवन रस मिलता | 
। उषा न आगयी तो मनुष्य सूय प्रकाशसे वंचित रहेंगे| | 
वेश्व-खु-विद्‌ः ' सबको सुख प्राप्त होता हे वह उषाके | 
आनेके कारण है । यह उषा ( अश्वावती) घोडोंवाली ओर ` | 

¥ 


पड ५ 


( गोमतो ) गोओंवाली है अर्थात्‌ उषःकाळमें वीर घोडाँपर 
सवार होते हैं और बाहर जाते हैं, इसलिये उषाके साथ घोडाका 
संबंध है और यह उषा गौओंवाली भी है । उषाके समय गौओं- 
का दोहन किया जाता दै, गोओसे दूध निकालते हैं ओर चरने- _ 
के लिये बाहेर गोवे जाती हे । उषःकालमें दी चारों ओरकी | 
गोवे बाहर आती हुई दीखती हैं। उषःकालमै गौओंका 
दोहन होता है, इसालिय उषा ही गोओंका दोहन करती हैं, 
ह खर्गकन्या गौओंका दोहन करती है । उषःकालमें गौओका 
दोहन होना चाहिये और गोका दोहन करना east TAT 
भै है, घरकी पुत्री गायोका दोहन करे । पुत्री दोहन करने | 
वाली है इस कारण © दुहिता ' कहलाती है 7 
मधोनां राधः चोद्‌- धनवानोंके धनको दानके लिये 
प्रेरित कर । धन धनवानोंके कोशमें बंद न रहें वह बाहर | 
आजांय और जनताके हितके लिये किये जानेवाले यज्ञकमेंमें 
FA व्यय हो ७ 


सूचुता उदीरय- अच्छा हितकारी, शुभ भाषण बे 
+S 
0२ 


न बोले | कल्याण जिससे होगा ऐसा ही भाषण कर । 
क्या बोले ? इसका उत्तर Add, सत्य, सुन्दर, मीठ 


छि) tie oh ae 


Ge 


( ) 8 


* 


 बोले। कन्याओको इस तरहका बोलना सिखाया जाय यह इस 
aaa बोध मिलता है । 
. कन्या गौका दोहन करे, रथको घोडे जोतकर अथवा घोडेपर 
७ सुवार होकर सवेरे ही बाहर जाय, सबको धन प्राप्त करनेके 
aaa लगा देवे, स्वयं भी ऐसे कार्य करें। रहने सहनेके सुख 
साधन बढावे, धर्नोका शुभ कार्यमें व्यय करें और हितकारी 
भाषण करे। 
द रथानां जीरा उषा देवी sara उच्छात्‌ च- 
 ( १।४८।३ )- Wal संचालन करनेवाली उषा देवी उदित 
होचुकी और प्रकाशने लगी हे । इस तरह पुत्री उषःकालमें उठे 
। और रंथको जोतकर अमण करे । पुत्रीका प्रकाश इस तरह 
चारों ओर हो । चारों ओरके मनुष्य इसकी प्रशंसा करें । 
श्रवस्यवः समुद्रे दाधिरे-- धनकी इच्छा करनेवाले 
लोग समुद्र जैसी नोकाएं डालते हें, नगरान्तरमै जाकर व्यापार 
करके धन कमाते हें, उस तरह यह उषा रथको उषःकालमें 
जोतती हे और सबको कार्य व्यवहारमें प्रवृत्त करती है और 
धन कमानेके व्यवहार करवाती है | 
ये अस्याः आचरणेषु दभिरे-- जो रथ उषाके आनेके 
' समय तैयार रहते हैं, वे उपा आते ही चलाये जाते हैं | अर्थात्‌ 
` उषभ्कालमें द्री पुरुष घोडोपर अथवा रथोंपर सवार होकर 
FANS लिये बाहेर जाय, तथा अपने कार्य व्यवसायक्रे [लिये 
` लग जांय। 
७ त यामेषु खूरयः मनः दानाय प्रयुञ्जते, एपां 
जणा कण्वः गुणात ( १।४८।४ )- उषाके आनेके समय 
जो ज्ञानी लोग अपने मनको दानके कार्यमें प्रवृत्त करते हैं 
उन मनुष्योंमेसे यह कण्व ऋषि उषाकी स्तुति करता है। 
 अन्योकी अपेक्षा इसकी स्तुति अधिक अच्छी होती है क्योंकि 
` यह अधिक विद्वान है । विद्व।नके स्तोत्र अच्छे होते हैं । 
< यह उषा उत्तम नेतृत्व करनेवाली ( सूनरी योषा ) 
alent श्री है । पहिले यह कन्या थी, पुत्री थी, छोटी आयु- 


कर रही है । ( प्रभुञ्जती ) यह उत्तम अन्न तैयार 
करके धरके लोगोंको खिलाती है। तरुण स्री उत्तम अन्न तैयार 
करके घरकै लोगोंको खिलाती और उनको बलवान बनाती 


ATH सुबोध भाष्य 


हं (gaa जरयन्ती ) बलवान बना देती, चपळ बना 

देती है, वृद्ध अर्थात्‌ दीर्घायु बना देती है । उत्तम अन्नसे यह 

होता है। घरमें जो तरुण स्री हो वह अपने घरमें ऐसा व्यव- 

हार करे । : "टी 
पद्वत्‌ इयते, पक्षिणः उत्पातयति- यह उषा पांव- 

वालोंको, मनुष्यों और पशुओंको उठाती और कार्यमें प्रवृत्त 

करती «है, और पक्षियोंको अपने घोंसलोति बाहर आकर उठनेमें 

प्रवृत्त करती है । इसी तरह घरकी स्त्री सबसे प्रथम उठे, घरमै 

दीवे जलावे, प्रकाश करे, पशु और मनुष्योंको जगावे ओर उन- 

को कार्यमें प्रवृत्त करे । 


पतिक्रे घर पहुँचने पर तरुण री क्या करे, इसका उपदेश 
इस मंत्रमें हे | 


९ समनं विसजति-- वह उषा मननशील पुरुषोंकों 


कार्य करनेके लिये प्रवृत्त करती दे । अर्थिनः विखजाति- 
धन 'चाहनेवाळे कार्यक्रताओंकों उनके कार्य करनेके लिये प्रेरित 


करता ह | 


et 

ओदती पदं न वेति--- यह नवजीवन देनेवाल उषा , 
अपने स्थानपर वेठकर आलस्यमें रहना जानती नहीं । अर्थात्‌ 
यह अपने घरके कायाँमे दक्ष और तत्पर रहती है । सदा कार्य 
करती ओर दूसरोंसे करवाती रहती हे । 

ते व्युष्टो पप्तिबांलः aa: न किः आसते--- उषा 
प्रकाशित होनेपर उडनेवाले पक्षी एक स्थानपर बैठे नहीं रहते । 
उषा खयं आलस्यमें नहीं रहती ओर दूसरोंकों भी आलख्यमें 
रहने नहीं देती । 

१० पषा सूर्यस्य उद्यनात्‌ अयुकत-- यह उषा 
सूर्यके उदय होते ही रथको जोतकर अपने कार्यको करनेके 
लिये जाती है । यह ' सुभगा उषा मानुषान्‌ शतं रथेभिः 
अभि वियति यद्द भाग्यवाली उषा मनुष्योके पास । 

भमिं बेठकर जाती हे ओर उनसे कायं करवा लेती हं। तरुण « 
स्री रथ जोतकर अपना ary करे, दूसरोंको कार्यमें लगावे और 
किसीको भी आल्स्पमें रहने न दें सब कतेव्य तत्पर होकर 
स्वयं करे और सबसे काये करावे । खयं उद्यमी बनकर दुसरोंकों 
उद्यमी बना देवे । घरकी स्वामिनी ऐसी हो । 


११ अस्याः चक्षसे विश्वं जगत्‌ ननाय-- इसके 
दर्शनसे इसके सन्मुख सब जगत्‌ इसको प्रणाम करता दै । इस 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


उषा 


तरुणीका प्रभात्र लोगॉपर ऐसा पडता दै क्रि वे इसके सामने 
आदरसे नतमस्तक होते हें aa लोग ऐसा कर्म करने कर- 
७ बानेमें कुशल तरुणीका आदर करें । वैदिक समयकी तरुणीकी 
ऐसा योग्यता रहती थीं। कोई पुरुष इसका अपमान करनेके 
लिये प्रवृत्त नहीं होता था । सब इसके सामने सिर झुकाकर इस 
तरुणीका आदर करते थे । 


~ MART FT कर 


उषा ज्योतिः कृणोति, ra: Fa: अपउच्छात्‌- 
उषा अपने घरमें प्रकाश करती है और उससे दिंसक शत्रुओँको 
उषःकालमें उठे, 


दूर कर देती हे । तरुणी त्री अपने घरमे 
कमरोंको प्रकाशित करे और हिंसकों और द्वेष करनेवाले शत्रु- 
भोको दूर करे । 

इस उपदेशसे पता चलता दे कि कुमारीका र तरुणि 

योंको खसंरक्षण और गृहसंरक्षण करनेकी शिक्षा मिलनी चाहिये 
। एसी तरुणी स्वसंरक्षण करनेमें ओर अपने घरका संरक्षण करनेमें 
Stas होती हे । घरमें हिंसक शत्र आजांय, तो वह न डरे, पर 
उनको घरसे भगा देवे । . इतनी प्रभावी तरुणी द्वो। आये 
तरुणीका यह आदश दै 


| १९ हे उषः | चन्द्रण भाजुना आभाह-- ह उषा 
आल्हादकारक प्रकारास प्रकारात हाता रह । तुम्हारा प्रासाद 
आनद बढानवाला हा । 


6 
OS 


दिविष्टिषु व्युच्छन्ती-- देवयज्ञोमें प्रकाश करों, यज्ञके 
समय उत्तम प्रकाश हो । 


द 


अस्मभ्यं भूरि सौभगं आवहन्ती हमारे लिये बहुत 
ऐश्वय ले आओ । सौभाग्य, ऐश्वय, धन आदि हमें चाहिये । 
१३ हे Gait ! यत्‌ व्युच्छासि, त्ये विश्वस्य 
प्राणनं जीवन-हे उत्तम नेतृत्व करनेवाली उषा! जो तुम्हारा 
प्रकाशित होना है, उस प्रकाशमें सब विश्वका प्राण और जीवन 


ot 


देनेवाला है । अतः कहा दै 

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | ऋ० 

“ सूर्य स्थावर जंगमका आत्मा हे । ? सूर्ये किरणोंमें जीवन 
रहता है उससे स्थावंर जंगमके सब पदाथ जीवनमय हो जाते 
हैं। उषाके आनेसे इस ga प्रकाशके मिलनेकी संभावना al 
जाती है । 


२ दषा . ts 


देवता (९) 
सात्त्विक प्रकाशसे प्रकाशित होती रहे, यज्ञशालामै प्रकाश करे, 


है । उषासे सूर्यका प्रकाश मिलता है वह सब स्थिरचरको जीवन 
सूर्‌ | 


इ उषाका Hed $ “घरको “तस अपने "असी तिक सेच आक थेशा 0400 
>. Ye ae 
ae 4 


€ बे ८ ~ ~ > SS 
सवत्र ख।दय वडाव | सबका नवजावन दव । 


वृता रथेन- बडे रथमें वेठकर उषा यज्ञस्थानमँ आजावे 
और वहांका स्थान प्रकाशित करे । ? 

१४ यः मानुषे जने (चित्रः, वाजं वंस्व-- जो मानवेंकि 
पास उत्तम विलक्षण धन होगा, उस बलवर्धक अन्नादि धनको 
प्राप्त कर और वैसा धन हमें दे दो । 

ये बह्वयः त्वा गणन्ति, तेन BHA: अध्वरान्‌ 
उपवह- जो स्तोत्रपाठक तेरी स्तुति करते है, उस स्तुतिको 
सुननेके लिये सत्क्रम करनेवालोंके यज्ञोके पास तूजा। “वह्नि? 
का अर्थ ' अभि ! 


हे । “वहन करनेवाला ' एसा इसका मूल १ 
anda दै । इसलिये ` घोडा, बैल, वाहनका साधन ? ऐसा 
भी इसका अर्थ होता हे । ' सुक्त करनेवालोंके यज्ञस्थ्ानमें | 
पहुंचानेवाळे वाहन ' ऐसा यहां भाव अभीष्ट है । उषा लोगोंकों F 


यज्ञशालामें पहुंचाती हे, क्योकि उषःकालमें याजक यज्ञका 
कार्य शुरू करते हें । घर घरमै तरुण Al हवन करें यह इस मंत्र 
का वोध है । 


१५हे उषा! गोमत्‌ अश्ववत्‌ उक्थ्यं वाजः `` 
waa अस्माखु धाः (१४८१२ )- हे उषा! दू  । 
गोओंवाळा तथा घोंडोंवाला प्रशंसनीय अन्न जो उत्तम बीथ 
शरीरमें उत्पन्ने करता हे, वेसा अन्न हमें दे । वैसा बल दे। 
गोवें दूध adi मक्खन घी आदि पदार्थ देती हैं, घोडे वाहेरके 
प्रदेशसे अनादि पदाथ लाते हें । ये पदाथ खानेसे उत्तम 
संतान निर्माण करनेवाला वीये शरीरं उत्पन्न होता है । ऐसा 
वीये हमारे शरीरमें बढे और हमें उत्तम बख्वाळी संतान हो । 


सा उषाः नः विश्ववारं सुपेशसं सुग्म्य राये 
ददातु जिस उषाके किरण सुन्दर और कल्याण करनेवाले | 
हैं, वह उषा मनुष्योंको स्वीकारने योग्य सुंदर सुखदायी धन 
हमें देवे । 


जुहुरे, सा त्वं राघसा शुक्रेण शोचिषा नः स्तो 
अभिगणीहि - हे श्रेष्ठ उषा देवि ! प्राचीन श्रेष्ठ 


अपनी सुरक्षाके लिये तुम्दारी प्राथना करते रहे, वह तू २ त 


ao ee eee 


( १०) 


हमारे शुभ कमेकरी प्रशंसा कर । जिससे हमें अधिक झुभकमे 
कर्‌नेकी उत्तेजना मिले । 
१८ ह्‌ उषः ! अद्य भानुना दिवः द्वारौ ऋणः, 


, नः ATH पृथु छदिः गोमतीः इषः प्रयच्छतात्‌।- 


हे उषा ! आज तूने अपने प्रकाशसे द्युलोकके दोनों द्वार 
खोल दिये हैं, अब हिंसा जहां नहीं होती ऐसे विशाल घर ओर्‌ 
Wale साथ पर्याप्त अन्न हमें प्रदान कर। तरुण स्री घरमें प्रातः 
काल उठे, घरमें प्रकाश करे, घरके द्वार खोले, हिंसक शत्रु आदि 


` दुष्ट कहीं आसपास बैठे हों तो उनको दूर हटा देवे, और 


अपना घर सुरक्षित करे, गोओंका दोहन करे, दूध दही तैयार 
करे, पुष्टिकारक अन्न तैयार करे और घरके sis, समय- 
पर प्रदान करे । यह तरुण ख्रीका कर्तव्य है । 

१९ हे उषः | बृहता विश्वपेशसा राया, इळामिः, 
विश्वलुरा dia, वाजैः नः संमिमिक्ष्व-- हे उषा | 
विशाल और सबसे सुंदर धनसे, Metis, शत्रुनाशक तेजस्वी 


ऋगवेदका सुबोध भाष्य 


धनसे ओर बलवर्धक अन्नोंसे हमें युक्त कर । इतने पदार्थ हमें 
चाहिये । 


~ 


की 


आ ओर हमारे घरोक्रो प्रकाशित कर A 

२१ हे उषा | तूं उत्तम बनाये सुन्दर wR बैठ और 
उत्तम यशखी अन्नका दान करनेवाले मनुष्यका संरक्षण कर । 

२२ हे उषा | तुम्हारे आते ही दो पांव वाळे, चार पांव - 
वाले तथा उडनेवाले सब प्राणी उठते हैं और द्युळोकके अन्ततक 
पक्षीगण संचार करते हैं। चारों ओर आनन्दी आनंद 
अनुभवमें आने लगता हैं । ऐसा आनंद देना यह तुम्हाराही 
गुण हैं । 

२३ हे उषा! प्रकाशित हो, अन्धेरा दूर कर, अपने 
किरणेसि सब विश्वको प्रकाशित कर, कण्व गोत्री लोग अथवा 
ज्ञानी तुम्हारी प्रशंसा गा रहे हे अतः हमे सुखी कर, हमारा 
संरक्षण कर I 


Ae 


SOS I 


हट 


एकम ऋषिकए उफ कणेत 


(AO १९२:१-१५ ) 
( गोतमो राहूगणः । Sat: । १-४ जगती, ५-१२ ञ्रिष्टुप्‌, १२-१५ उष्पिक्‌ ) 


२४ एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पर्वे अध रजसो भानुमञ्जते । 

~ Cs ~ ~ atin 

निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरुषीयन्ति मातरः ॥ १ ॥ 
२५ उदपत्तज्ञरूणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत | 


अक्रन्नुषासो वयुनानि WA रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयुः 


hau 


गों माताएं-ळाळ सूर्यकिरणे प्रतिदिन भाती हैं ॥ ( १ ) 


~~ rs ~ wv 
२५ ( अरुणाः भानवः वृथा डद॒पप्तन्‌ ) छा रंगक तेजस्वी किरण सदजहीसे ऊपर आने ळगे EI ( सु-भायुजः 
अरुषीः गा: नयुक्षत ) सदजद्दीस इस ज्योतिको ऊपर छानेवाछी लाळ गोरे अथवा बेळ रथके साथ जोते गये हैं। (उषासः 


2 


२० हे उषा ! गुलोकके तेजस्वी स्थानसे हमारे पास प्रतिदिन 


7% > क ~ ~ 4 क nye Sire हें — > "टे | ३ 
२४ ( ta: उ त्याः उषशः ) ये वे उषाएं ( केतु awa ) प्रकाश कर'रददी हैं। ( रजसः पूर्व अर्धे ) भन्तरिक्षके फ 
दिद्याके agama ( भानु aaa) ये प्रकाश कर रही हैं । ( ema: आयुधानि निष्क्ृण्वानाः इव ) प्रतापी वीर अपने 
दास्योको चमकदार करते हैं उसके समान (wed: मातरः गावः प्रति यन्ति ) सब विश्वको प्रकाशित करनेवाली लाळ 


पूर्वथा वयुनानि किष १ बे जाए के FL aL कोको कावी हैं: कोर शब, (अरुषी रुशन्तं wig अशि- 
AY; ) छाले रंगवाळी उपार्भोने भाविक तेजस्वी प्रकाश धारण किया है ॥ ( २ 


ज्योतिविश्वस्मे भवनाय कण्वती गावो न बज ययु श्घा आवतमः॥ ४ ॥ 


4 . उषा देवता | (१९१ 2. ae 
; > 

ओ २६ अर्चन्ति नारीरपसो न गवोशिभिः समानेन योजनेना परावतः | BF 

> a) bos TASS << 8 

= इषं वहन्तीः सुक्कते सुदानवे विश्वदह यजमानाय सुन्वते ॥ ३॥ 4 
७. , २७ अधि पेशांसि वपते जृतारिवापोणते वक्ष उस्रेव बर्जहम्‌ | | 

| 

| 


२८ प्रत्यचा रुशदस्या अदांश [व [तत बाधत कृष्णामभ्बम्य्‌ । 


स्वरुं न पेशो विदथष्यञ्जाञ्चिन्रं दिवो दुहिता भानुमश्रेत्‌ . ॥५॥ | : 
२९ अतारिष्स तमसस्पारमस्योषा उच्छन्ती agar कृणोति | । > 

= थिये छन्दो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीगः ॥ ६॥ | : 
क ३० भास्वती नेत्री gaat दिवः स्तवे दुहिता गोतमेभिः | 
प्रजावतो नवतो अश्वबृध्यानुषो गोअग्राँ उप मासे वाजान्‌ ॥ ७॥ ¢ | हः 

| 


२६ ( अपसः नारीः न ) add कुशळ feats समान ये उपाए ( समानेन योजनेन ) एक ही आयोजनाले 
(भा परावतः ) दूर प्रदेशतकरे भागको ( विष्टिभिः ) किरणोंले ( aaa) अलंकृत करती है । ओर ( सुकृते सुदानवे) 


Le SSSA उत्तम दाता ( सुन्वते यजमानाय } सोमयाजी यज़मानके लिये ( विश्वा इत्‌ भह ) सब प्रकारका ( इषं वहन्तीः ) 
wa राती हें ॥ ( ३ ) Fr 


a है [4 
et ळक. “जित्नका” 
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| २७ ag उषा ( नृत्‌ः इव ) नर्तकीके लमान ( पेशांसि अधि वपते ) विविध रूपोंको ana करती हे। ( उखा | 
| इंद ) गोके समान ( बजेद्द वक्षः अप ऊणुते ) दूधसे भरे अपने वक्षःस्थळको खुळा करती हे । ( विश्वस्मे भुवनाय ज्योति; 
| कृण्वती ) तत्र जगतूके लिये प्रकाश कर देती है, ( गाव; ब्रजं न ) गोवें ब्रजको व्यापती हैं उस तरद्द ये ( उघाः तमः 
| वि आवः ) डषाएँ अन्धकारको घेरकर प्रकाशको प्रकट करती हैं ॥ (२) “का क 
२८ ( अस्या: रुशत्‌ भार्चः ) इस उषाका तेजस्वी प्रकाश ( प्रति भदार्शि ) प्रतिदिन पूर्व दिशासें दीखता है ag र्ट 

3 प्रकाश ( वि तिष्ठते ) सवैत्र व्यापता है ओर ( अभ्वं कृष्ण बाधते ) मद्दान्‌ काळे अन्धकारको दूर करता है ( विदथेषु स्वरु रै 
पेशः अञ्जन्‌ ) यज्ञोंमें जैसे यूपको Na ळीपकर सुशोभित करते हैं, उस ave ( दिवः दुहिता ) चुछाककी पुत्री उषा 

( चित्र भासु भश्रेत्‌ ) विलक्षण प्रकाशको धारण करती है और अधिक सुंदर बनती है ॥ ( ७ ) दु 


२९ ( अस्य तमसः पारं अतारिष्म ) हम इस अन्धकारके पार दो गये हैं । ( उच्छन्ती उबा वयुना कृणोति ) 
प्रकाशनेवाली उषा सबके BA करवाती हे । ( श्रिये छन्दः न.) सपत्तिक्री wiles लिये घनीके साथ उसका छन्दाबु- 
| ह्वा पुरुष जैसा हसता हे उस तरह ( विभाती ) प्रझाशनेवाळी ( सुप्रतीका ) सुन्दर खी ( खामनसाय ) पतिका सः 
“प्रसन्न करनेके लिये सती है वैसी यह उषा हसती हे। उसने इर सबको ( भजोगः ) जगाया अथवा अन्धेरको | 

दिया है ॥ ( ६) A aed 

३० ( भास्वती ) तेजस्वीनी ( सूनृतानां नेत्री ) सत्य भाषणोंको प्रेरित करनेवाळी ( देवः Great ) Te 
उषा ( गोतमेभिः स्तवे ) श्रेष्ठ गोतम ऋषियों द्वारा प्रशसित हुईं है । हे ( उषः) उषा देवि ! तू (asa 


"> peo” 
AR) हक ऋर्वेद्का सुबोध भाष्य 
३१ उषस्तमश्यां यशसं सुवीरं दासप्रवर्ग रयिमश्वबुध्यम्‌ | 

सुदंससा श्रवसा या विभासि वाजप्रम्रता सुभगे ब्हन्तम्‌. ॥८॥ 


३२ विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्या प्रतीची चक्षु विया वि भाति | 


दिश्व जीबं चरसे बोधयन्टी विश्वस्य वाचमविद्न्मन।योः ॥९॥ ह प 
> ३३ पुनः पुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णमभि ठुम्भमाना । 
0007 - श्वघ्नीव कृत्दुविज आभिनाना मतस्प देवी जरयन्त्यायुः ॥ १० ॥ 
३४ व्यूण्वेती दिवो अन्ताँ अबोध्यप स्वसारं सनुतर्युयोति | 
a प्रामिनती ASAT युगानि योषा जारस्य चक्षसा वि भाति ॥ ११॥ 
* ३५ Tala चित्रा सुभगा प्रथाना सिन्धुन क्षोद उर्विया व्यश्वैत्‌ । 
| . अभिनती दुव्यानि बतानि सूर्यस्य चेति रश्मिमिहशाना ॥ १५॥ 
३६ उपस्ताद्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
हद येन ताक च तनय च धामहे .॥ ११ ॥ 


३१ द्वे ( उबः ) उषा देवि | { तं यासं सुवीरं ) उल यशस्वी दीरोंके साथ Tatas ( दासप्रवर्ग wages 
Ua ) सेवक वर्गसे ओर घोडांसे युक्त धनको ( भइ्यां ) हम प्राप्त करें । दे ( सुभगे ) उत्तम भाग्यवाली उपा देवी | 


-( सुदंछसा श्रवसां ) उत्तम कमसे कीर्तिवाली ( वाजप्रसूता ) तथा भन्नकी वृद्धि करनेवाळी द्वोकर ( या बृहदन्त विभासि ) as 
जिस बडे ऐश्वर्यको प्रकाशित करती है, aq धन सी हमें मिले ॥ (८) 
३२ ( देदी ) यह प्रकाशमान उषा ( विश्वानि भुवरा आभैचश्य ) सब सुवनांको देखकर, ( प्रतींची ag: उर्विय्रा 
विभाति ) पश्चिम दिशामें विशेष प्रकाशसे प्रकाशती हे । ( विश्वं जीवं चरते बोधयन्ती ) सब जीर्वोको कार्य करनेके लिये 
- जगाती है । ओर ( विश्वस्य मनायोः ) सब मननपूर्वेक कार्य करनेवाले मानवोंके ( वाचं भविदत्‌ ) वार्णाको प्राप्त होती , 
है अर्थात्‌ कवियोको वर्णनङी स्फूर्ति देवा है ॥(९) , 
: ३३ ( पुनः पुनः जायमाना ) पुनः पुनः प्रतिदिन द्वोनेवाछी ( पुराणी ) प्राचीन होती हुई नवीन जसी ( समाने 
- वर्ण लाभि झुंभस!ना ) एक ही रूपको प्राप्त करके aca शोभनेत्राळी ( देवी ) यह. उषा देवी ( मतस्य भायुः जर- 
यन्ती ) मनुष्यकी आयु Xin करती हे । ( Ha: BAI इव ) काटनेवाळोी कृत्तको मारनेबाळी वाधीणके समान ( विज 
थामिमाना ) पक्षियोको काटती हे वली उषा मानर्वोकी आयुको काटती है ॥ ( १० 
३४ ( दिवः अन्तान्‌ ) युळोकक्ञे अन्तभागेको ( वि ञण्डती ) प्रकाशित करनेवाली उषा ( wath ) जाग उडी 
वह्‌ ( स्वसारं ) भपनी रात्रीङू्पी बद्दिनको ( सनुतः अप युयोति ) गुप्त प्रदेशोम प्रेरित करती है । ( मनुष्या 
नि प्रमितती ) मानवी भायुऽ्यके युगाक्रो विनष्ट करती हुई (योषा जारस्य चक्षसा) यह डषारूपी स्त्री जार रूपी सूयक ' 
aa ( fa भाति ) बिशेष प्रकाशती है ॥ ( ११ ) Py 


उदक सर्वत्र व्यापता है । ( दैव्यानि ब्रतानि अमिनती ) देवताओोंके माका नाश ag कदापि नहीं करती आर ( सूयस्य 
agate: दशाना चेति ) सूर्यके किरणोंले दोखती हुई प्रद सबको ज्ञात होती है ॥ १२ ) 


. ३६ द्वे ( वाजनीव्ति उव: ) सम्दद्धियुक्त उपा देवि | ( अस्मभ्यं तत्‌ चित्र आ भर) हमार लिये वद्द. उत्तम 
Ki 


| gaa भरपूर दे, ( यठ०), GAB ह जोळे) BUR by VAL BRB ERT दो जायगे ॥ (१३) 


८ hers 
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३७ उषा अद्यह गामत्यश्वावात विभावरि | 


रवदस्मे व्युच्छ |aarata 


= 


अथा नो विश्वा सौभगान्या वह 


३७ हे ( गोमति अश्वावति ) गों और घोडोंवाली ( व्रिभावरि ) तेजस्विनी ( सूनृतात्रति) प्रिय तथा सत्य 
भाषण बोळनेवाली ( उष; ) उषा देवि ! ( नद्य ge भस्मे ) भाज यहां दमारे छिये ( 


प्रकाश दे ॥ ८ az) 


८ हे ( वाजेनीवति उपः ) अन्नदाडी उषा देवि | ( अद्य अरुणान्‌ अश्वान्‌ gear ) भाज तू राळ maw 
घोडे अपने रथको जोत । (अध ) और ( नः ) हमारे लिये ( विश्वा सौभगानि ) सब प्रकारके भाग्ययुक्त ऐश्वर्य ( झा 


ag) छे झा ॥ ( २५) 


5 
उपा देवता 


Re युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वा अ्यारुणां उषः | 


| 
५१३» i 


MER 
॥ १५॥ 


त्‌ वि उच्छ ) धनसे युक्त 


राहुगण पुत्र गोतम ऋषिका 
उफ्‌ FUT 


गोतम ऋषिकां उषा वर्णन अब देखिये, ये देखते हैं कि 
~ क 
CASAL AAT करना 


२४ पता उपसः केतु अक्त ( १।९२।१ )- ये 


उषाएं प्रकाश कर रही हैं। जसा ध्वज ( केतु ) ऊपर फहराते : 


@ उस तरह SUF किरणरूपी ध्वज आकाशमे फेल रहे हैं । 
रजसः पूर्व अर्थ भानुं अक्षते-- आकाशके पूर्व दिंशा- 
के विभागमें प्रकाश हो रहा है । अन्य सब आकारामें प्रकाश 


नहा द, पूव [दशाहां लाल रगस शाभायमान दीखने लगी 2) य 


लाल रंगके किरण ऊपर आरद al > 


वीरोंके तीक्ष्ण शस्त्र 


wu: आयुधानि निष्कृण्वाना इव-- Walk 
-युद्धके समय अपने Tale तीक्ष्ण करते हैं, उस तरह यह उषा 
पूवे दिशाको तेजर्खानी बना रही है । यहां उषा खत्री हे 
Maal तरह अपने Talal तेज कर रही है, यह उपमा बता 
रही है कि ब्लियोंकों भी श्र तीक्ष्ण करना और उनसे शत्रुओंको 
दूर करना चाहिये । पुरुष समीप न रहे तो खियाँको अपनी 


f 


` दूर करनेके लिये, तैयार रहना चाहिये । संरक्षण करनेके लिये 


६, वह - 


Ss. 


सुरक्षा करनेके लिये, अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले दुष्टांको 


पुरुष न रहे तो वह कार्य fat करें और अपना संरक्षण उत्तम 
रीतिसे करें । 
गौ माता है । हः 
अरुपीः मातरः गावः प्रति यन्ति-- लाल रंगवाली | 
गौमाताएँ प्रतिदिन आती हैं । प्रातिदिन उषःकालमें गोवे बाइ | 
चरनेके लिये खुली छोडी जाती हैं । उस तरह उषःकालमें सूर 
किरणं बाहर Bai छोडी जाती हैँ । जो ऊपर आती 
विश्वको प्रकाशित करती हैं । यहाँ “ गो ? को माता कहा है. 
गौ मनुष्योंकी माता हे । वह छाल रंगकी होगी तो उसके दूधमे 
जीवनसत्त्व अधिक रहता हं | इसालेये लाल रंगवाळी गोवे 
माताएं होती ह । ' अरुषी: गावः मातरः !- लाल रंग- 
वाली गोवें माताएं कहलाती हैं । a 
२५ अरुणाः भानवः उद्पप्तन्‌ ( १९२२ )- लाल- | 
रंगके किरण ऊपर आ रहे हैं। ऊपरका आकाश लालरंगसे 
सुशोभित हुआ दीखरहाहैँ। | Gs ae 3 
अरुषीः सु-आ-युजः गाः अयुक्षत-- लाल रंगवाले 
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' का अर्थे ` वेतन, मज्दूरी, कर्मफल, धंदा, कामधंदा ' 


म १४ ) 


Baa जोते जानेबाळे बैल रथको जोते गये ह्वै | यहां “ गाः › 
का अर्थ ' गोवें ' नहीं है, प्रत्युत.“ बैल ' है, घोडे ऐसा भी 
किया जा सकता | क्योंकि गोवें वाइनको जोती जाती नहीं थी 
- ओर “गो ? पद गोवंशका वाचक प्रसिद्ध है । 
उषासः वयुनानि अक्रन्‌ -- उषाएं'कमोको करने 
लगी हैं अर्थात्‌ उषःकालमे उठकर लोग अपने कर्मोको करने 
लगे हैं, चारों ओरके लोग अपने काथेमें निमम्न हुए हैं । 
AEA: रुशन्तं भाडुं अशिश्रियुः-- लाल रंगवाली 
उषाऑने अधिक तेजस्वी प्रकाश धारण किया हे। कन्या जब 
बडी होती हे तब वह अधिक तेजखी दीखने लगती है। 
उषाका रंग WES साधारणसा था, वह अब विशेष तेजस्वी 
हुआ है । जेसी कन्या तरुण होनेपर विशेष शोभती है, वैसी 
उषा अब अधिक सुंदर दीखने लगी है, az जो पहिले कन्या 
थी वह अब तरुणी हो गयी है । 
>> 
उत्तम गाहणा 
२६ अपसरः नारीः इव ( १।९२।३ )--कर्म करनेमें 
कुशल स्त्रियॉके समान उपाए कर्म करती हैं और कर्मोको 
कराती भी हैं । उषा आते ही यज्ञ शुरू होते हैं, यह उनका 
कर्मे करना या कराना है । तरुण श्री अपना कर्म कुशलतासे करे 
तथा दूसरोसे भी अच्छी तरह कर्म करावे । Bl यह योग्यता 
चाहिये कि वह आते . ही सब लोग कर्ममें तत्पर हो जांय । कोई 
उनके सामने कर्म करनेमे कसूर न कर सके । गृहिणीकी यह 
योग्यता चाहिये । तब वह घरका संचालन कर सकेगी । ' 
समानेन योजनेन आपरावतः विष्टिभिः अचेस्ति- 
एकही आथोजनसे दूर्‌से भी आकर कमसे सबको सुपूजित करते 
हैं। ` समान योजन ' का आशय एक ही आयोजन, एक 
ही नियोजन, एक संकल्पित कमे, पहिलेसे निश्चित किया हुआ 
"एक बडा कार्य कि जिसमें अनेकानेक कार्यकर्ता लगते हैं । ऐसे 
बडे बडे नियोजन यह तरुणी उषा करती है और उसमें अनेक 
काथकर्ताओंको लगा देती है और उनको ( विष्टिभिः अचेन्ती ) 
atta पूजित करती हैं । कमै करनेके बाद उनको उाचेत वेतन 
कमफल अथवा आजीविका देकर सुप्रसन्न करती है ।' बेष्टि?- 
gl 
वेतनॉसे कार्यकर्ताओंकों पूजित करना चाहिये। उषा. अर्थात्‌ 


तरुण त्री यह करती है । वैदिक समयकी तरुणी एक बडे 
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ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


कार्यमें अनेक कार्यकर्ताओंको नियुक्त करके उनको भरपूर 


वेतने देती थी । इतनी योग्यता आये तरुणीकी होनी चाहिये । 


सरकते सुदानवे विश्वा इषः वहन्तीः--- उत्तम कमे 
करनेवालेको तथा उत्तम दानी कमकर्ताको भरपूर अन्न देती. ८ 
ह्‌ । वेतन देनेमें कभी कृपणता नहीं करतो । “ सुक्कते ' जो 
अपना कमे उत्तम रीतिसे करता दै, उसीको भरपूर वेतन देती 
हे । पर यहि कोई कमे करनेमें कसूर करेगा, तो उसको उचित 


जितना देना चाहिये उतना वेतन तो देती ही है पर उसका 
सत्कार वह नहीं करती । 

इस मंत्रमें उषाकी कार्यतत्परता कितनी बडी हो गयी है 
~ ~ n an ~ ° s a a 
देखिये | तरुणी खत्रीको ऐसे कार्ये करने चाहिये sic अपने 
घरके व्यवसायोंकों लाभकारी बना देना चाहिये। जहे 


ऐसी स्त्रियां होंगी वहां घरमें पर्याप्त घन आता रहा तो उसमें 


आश्चर्य ही क्या है ? ० 
स्री अपना सोंदर्य बढावे 
२७ जतूः इव पेशांसि आधिवपते-- यह उषा त्नी, „` 
न।चनेवाली SA समान अपने TA ओर अळंकारोंको वारंवार 
बदलती रहती है । अपने वेष बदलती है और अधिकाधिक 
सुंदर दीखती हे । जेसी नतेकी अपने वेष बदलक्रर आर्धक 
सुंदर होती दै, इसी तरह यह उषा अपने रंग बदलकर अधिक 
तेजखिनी दीखती है । तरुणी अपने अलंकार, आभूषण ओर 
वत्र बदले और आधिक सुंदर बनकर लोगोके सामने आजाय | 
‘ सुवासिनी › उत्तम ख्रीको कहते हैं । मलिन वत्र तो घरमे 
कोई मरा तों ही पहने जाते हैं। अन्यथा पतिवाली ख्रीको 
जहांतक हो सके वहांतक अपनी सुंदरता बढानी चाहिये । 

“ नृतूः नतेक्रीका उदाहरण दिया है । नृत्य करनेका 
धंदा करनेवाली खरी नृतू कहलाती हे । आधिकाधिक सुंदर 
बनना यह उनका धंदा ही होता दै । यद्यपि यह उपमा हीन 
है, तथापि अधिक, died प्रसाधन करनेका भाव बतानेके लिये. 
यही उपमा अच्छी है । अतः इसमें हीन आचरणका भाव 
पाठक न देखें । जिस कायेक्रे लिये उपमा दी जाती हे, उतना 
ही कार्य उस उपमामें देखना. चादिये। यहां sey बढानेका 
उपदेश किया है उतना ही भाव यहाँ देखना द्वोग्य दै। | 

उस्राः इव ANE वक्षः अप ऊणुते-- गौओंके 
समान अपना पुष्ट वक्षःस्थल खुला करके स्री बताती दै। 


| ४ उषा देवता 


पूवाक्त रीतिसे वारवार वस्त्रालंकार बदल कर स्त्री अपना सौंदर्य 

मीर अपनी हृष्टपुष्ट छाती बताबे। ' वक्षः अप 

|) का छातीको खोल कर बताती है । तरुण खी ऐसे हाव- 

भाव करती है कि जिससे उनकी पृष्ट छाती सहजहीसे लोगोंको 

दीखे । “ sar इव ? गाय जैसी अपने स्तन दिखाती है बेसी 

उषा दिखाती है, और वैसी तरुणी भी दिखाती है। वास्तवमें 

= हां थोडीसी अत्युक्ति की हे | तरुण स्रीको अपने अंग अच्छी 

तरह ढंककर रखना उचित हे | पर जो तरुणी स्त्री कन्याकी 

अवस्थासे उपर आगयी हे और परिपूर्ण प्रौढ तरुणी बनी नहीं 

वह सहजहीसे निष्कपटभावसे अपनी छातीक़ों विशेष विचार 

न करती हुई खुली भी करती है अथवा प्रकट भी करती है, 

इसका ख्याल ही उसको नहीं होता । उषा इस तरह कर रही 

है । ऐसा कवि वर्णन कर रहा है । नूतन यौवन धारण करने- 
वाली तरुणीका यह वर्णन है । 


> 
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विश्वस्मे भुवनाय ज्योतिः कृण्दती-- सव भुवनो- 
4. को प्रकाश देती है । इसलिये ag अपने शरीरावयव खुले कर 
| 7 ` देती हूं ऐवा काव्यमय वर्णनं हुआ 
किये उषाका प्रकाश AAR कैसा जा सकता है ? उषा अपने 
अवयव खुळे करती है, अतः चमकती हे और लोगोंक्रा चित्त 
आकर्षित करती है । ऐसा ही बर्ताव तरुणी नतेकी करती है। 
गावः वर्ज न, उषाः तमः वि आवः--गौवें गोशाला 
खुलते ही जिस तरह बाहर आती हें. उस तरह उषा अपने 
प्रकाशको बाहर करती है जिससे अन्धक्रार दूर हो जाता है और 
` प्रकाश होता है । 
२८ अस्याः VM Ata: प्रसदाशि ( १।९२।५ )- 
स उपाकी तेजस्वी ज्योति कैसी सुंदर दीख रही है देखो तो 
|! 
वितिष्ठते, अभ्वं कृष्णे बाधते-- यह प्रकाश चारों 
ओर फैलता है और काले विशाल अन्धकारको दूर करता है । 
बिद्थेषु खरु न पेशः aaa, चित्रं भाजु 
अश्रेत्‌-- यज्ञंमें as स्तंभको जैसे gale लगाकर 
सजाते हैं, उस तरह विशेष प्रकाशका आश्रय करनेसे वह विशेष 
सुन्दर दीखती हें । ` { 
यह तरुणी अपने घरमे प्रकाश करती दै, अन्धकार दूर 
करती है, अपना रूप सुन्दर करके दिखा देती है, और सबको 


ऐश्वर्यकी प्राप्तिका मागे दिखा देती है Kangri Ui 


॥ i Pk 
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इसका उत्तम वर्णन है । 


। वेना शर्रारावयव खुले 


` उत्पन्न हो, हमारे घरमे सेवक पर्याप्त संख्यामें रह, लय हमार 


१८ १५) 


२९ अस्य तमखः पारं अतारिष्म ( १।५२।६ )-- 
इस अन्धकारके पार हम पहुंच गये हैं, हमः प्रकाशमें आ 
गये हैं । : 
उच्छन्ती उबा वयुना कृणोति-- प्रकाशनेवाली 
उषा Hal करनेकी प्रेरणा देती हे । इस तरह तरुण 
स्री घरके पुत्र-पोत्रोंक्रो जलदी उठाकर उनको कर्मोक्रे करनेक्रे 
लिये प्रेरित करे । 

श्रिये छन्दः न, विभाती सुप्रतीका सोमनसाय 
अजीगः जिस ae धनीसे ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिये उसके 
छन्दके अनुसार, उसके HAH अनुसार, दूसरे लोक काये करते 
हें, उस तरह तेजस्वी सुन्दर तरुण खत्री अपने पतिके मनकी 
सुप्रसन्नताके लिये हसती हुई, घरके मनुष्योंको जगाती दै । 
अथवा अन्धेरेको दूर करती है । यहां पतिके घरमें At केसी रहे 
हे । पतिको प्रसन्न करनेके लिये पत्नी | | 
सदा हंसती रहे, प्रसन्नाचेत्त होकर रहे । घरके लोगांक्रो | 
जगा देकर उनको भो आनंद प्रसन्न रखना घरकी ग्रहिणीका _ 
कार्य च 

३० भास्वती सूद्धतानां नेत्री गोतमेभिः स्तवे-- 
तेजस्विनी और सत्कमॉकी प्रेरिका saat गोतम ऋषियोंके 
द्वारा स्तुति की जा रही zt 

हे उषः | प्रजावतः नुवतः अश्ववुध्यान्‌ गो-अच्रान्‌ 
वाज्ञान्‌ उपमासि--हे उषा ! वीर पुत्र-पौत्रोसे, और | 
घोडों तथा गोओसे युक्त अन्ना और बलको तू हमें देती है। | 

A ~ है 
धन कैसा हो a 

३१ हे उषः | यशसं सुवीरं दासप्रवर्गं अश्वचुध्य | 
राये अश्यास्‌ ( १।९२।८ )- हे उषा ! हमें यशखी, पुत्र- 
पोत्रीवाला, सेवकवगसे युक्त, घोडोसे युक्त धन प्राप्त हो। 
यहां इच्छा यह की गई हे कि हमें यश मिले, हमें वीर पुः 


[0 
See es en 


ne Sho 


घरम als, गाव, रथ आद हा। एसा घन हम प्राप्त हा । 
हमारा घर ऐसा ऐश्वय युक्त हो । gaa, दीनता, दरिद्रता 
हमारे पास नह्दो। | १ 

सुदंससा श्रवसा वाजप्रसूता बृहन्तं विभासि 
उत्तम कमे जिससे किये जा सकते हैं, जिससे यश मिळता है, 


~ 


विश्व जाव चरस वोधयन्ती-- सब जीवोंक्रो अपने 
अपने कार्य करनेके लिये यह उषा जगाती हे। इस ae 
घरकी गृहिणी अपने वालबच्चोको जगाती और कार्योमें प्रेरित 
me करती हे | 

_ विश्वस्य मनायोः वाचं अविदत्‌ सब मानवोंकी 
प्रशंसा प्राप्त करती है । अर्थात्‌ सब मनुष्य उषाकी उक्त 'कारण 
स्तुत करते हैं । 

३३ मतस्य आयुः जयरन्ती ( १।९२।१० )-- 
मनुष्योंका, आयु यह उपा आती हे ओर कम करती हे. । एक 
वार उषा आगयी तो मनुष्योंकी आयु कम हो जाती हे । 
कृत्नुः cant इव विजः आफ्माना- कुत्तेको 
काटनेवाली हिंसक वाघीनके समान, तथा पक्षियोंको काटने- 
वालीके समान, यह उषा प्राणियोंकी आयु कम कर देती 


. ३४ दिवः अन्तान्‌ fa ऊण्वती अबोधि-- आकाश- 
छ के अन्तभागतक प्रकाशकों फॅळानेवाली उषा अव जाग 


_ ` खसारं सनुतः अपयुयोति-- अपनी रात्री रूप वहिन 
. को शीघ्र ह्वी दूर करती हैँ । 

माजुष्या युगानि प्रमिनती- मनुष्योकी आयुके 

८ और रात्रीकी जोडीका नाश करती हे, दिन आकर रात्री 


- नष्ट हा जाता = | j 


ley व”, ७ 


_  जारका हानकारक वभव 
योषा जारस्य चक्षसा विभाति-- यह. a अपने 


t 
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जाती हे, पश्चात्‌ दिन आता है । इस तरह जो आता है वह 


॥ यहां गोतम ऋषिका उषाका वर्णेन समाप्त हुआ ॥ 
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३२ देवी विश्वानि भुवना अभिचक्ष्य प्रतीची जारके वेभवसे प्रकाशती है । किसी ख्रीको पति जितने आभूषण _ 
'चक्षुः staat विभाति ( १६२।९ )-- यह प्रकाशमान डालता है, उससे अधिक जार डालता है । इसलिये कोई a 
| उषा सब सुवनोंको देखती हुई पश्चिमक्री ओर अपना आंख जारके बैभवसे अधिक शोभती हे । पर यह वैभव लेने योग्य.“ 
ies . करके विशेष रीतिसे प्रकाशती दै । नहीं, क्योंकि वह जार ही इस oar नाश करता 24 सूर्य 


उषाका जारकरके यहां वर्णन क्रिया है । यह अलंकार है । यहां 
aaa जार पनकी संभावना नहीं । पर AAR वैभवसे यइ उषा 
अधिक प्रकाशती हे । इस जारसे वैभव प्राप्त करनेके मिषसे यह 
उषा सूयेक्रे साथ अधिक रमने लगती हे और ऐसा करते 


करते अन्तमं वही जार आकर इसका नाश करता हैं । अतः 


‘ARG संबंध रखना किसी ais लिय योग्य नही Zi उषाके 
वर्णनमें यह उपदेश Sis लिये यहां दिया है। न 
३५ यह उपा ' देव्यानि त्रतानि अभिचती '-- दिव्य 
कर्मौका कदापि नाश नहीं करती । सब दिव्यकरसोको यथा- 
सांग पूर्ण करती है । 
सूर्यस्य रस्मिभिः शाना चेति-- सूर्यके किरणो 
यह उषा दिखाई देती है ऐसा ज्ञात होता है । BAPE ५ 
उषाकी उत्पत्ति होती है । सूये किरणोंसे उषाक्री शोभा बढती 
ह्‌ । 


३६ हे वाजिनी वति उषः | येन तोकं तनयं च 
MAS तत्‌ चित्र अस्मभ्यं आभर (१।९२।१३)-हे वैभव- 
युक्त उषा ! जिससे पुत्रपौत्रोका तारण हम कर सकेंगे वैसा 
उत्तम वैभव हमें भरपूर भर दे । 


३७ उषा ( गोमर्ता अश्वावती ) गोओं ओर घोडोंसे युक्त 
हे, ( विभावीरे सूनृतावती ) वैभववाली और उत्तम भाषणवाली « 
है,{ असे रेवत्‌ व्युच्छ ) हमारा हित करनेके लिये धनके साथ 
प्रकाशित हदो । ह 

३८ हे उषा | आज लाल Wis घोडोंको तुम अपने रथको 
जोत और हमें सब प्रकारके उत्तम भाग्य दे. दो । + 


‘ "UR 
| | उषा देवता “VCR र । 


॥ कुत्स ऋषिका STE कणन 


= _ (कह. १११३॥१-२०) 
( कुत्स आंगिरखः। sat: | Beg ) 


३९ इदे श्रेष्ठ ज्योतिपां ज्योतिरागाच्चित्र; प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
यथा प्रता सवितुः सवायँ एवा. रात्र्युषसे योनिमारेक्‌ ॥ १॥ 
“yo रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारेगु कृष्णा सदनान्यस्याः | १ 
समानबन्ध अमृते अनची द्यावा वण चरत आमिनाने ॥ २॥ 
४१ समानो अध्वा स्वस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवारिष्टे | 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ ३॥ 
४२ भास्वती नेत्री सूनृतानामचेति चित्रा वि हुरो न आव! । 


os SS ~ ४” (> हट > 
so प्राप्या जगद्ल्‍यु नो रायो अख्यदुषा अजीगर्भुवनानि विश्वा uel 


३९ ( इदे जयोतिषां श्रेष्ठ ज्योति: ) यह तेजस्वी पदा्थाके तेजसे भी भधिक श्रेष्ठ तेज-उषाका तेज-( भागात्‌ ) 
आरद्दा हे, पूवे दिशामें भारद्दा हे, ( चित्रः प्रकेतः विभ्वा भजनिष्ट ) ag विलक्षण रमणीय प्रकाश फैलता हुआ प्रकट | 


हो रहा है । ( यथा रात्रिः सबितुः सवाय प्रसूता ) जिस तरह रात्री सूयंकी उत्पत्तिके लिये उत्पन्न हुई, (एवा ) वेसी ही 
यह रात्री ( उषसे योनिं अरेकू ) उषाके जन्म लिये स्थान खुला कर रद्दी है ॥ ( १ ) 


| 
| 
34 F 
७ ४० ( रुशद्वत्सा रुशती Yar) तेजस्वी बालकवालो स्वयं तेजाखिनी Anan उषा (भागात) ame हे । _ 
५ (कस्याः ) इस उपाके लिये ( कृष्णा ) काली रात्रीने ( सदनानि शरैक्‌ उ ) रद्दनेके स्थान खळे करके रखे हैं । ( समान- 
बन्धू भरते ) जिनका बन्धु एक ही है ऐसी ये रात्री ओर उषा अमर हें ओर ( झनूची ) क्रमसे आती हें । ये दोनों 
( चावा ) प्रकाशमान ( वर्ण क्षामिमाने ) भोर विश्वके रंगको बदलती हुई ( चरतः ) अमण करती हें॥(२)  . fi 
३१ ( Sar: अध्वा समानः ) रात्री छोर उषा इन दोनों बहिनोंका ant एक ही है शोर वह ( भनन्तः ) अन्त- 
| रद्वित है। ( देवशिष्टे ) इश्वरकी भाज्ञानुसार चरनेवाळी ग्रे दो बहिनें ( अन्या भन्या तं चरतः ) ऋमसे एकके पीछे 
५ Ast इस मागेसे चलती हैं । ये दोनों ( नक्तोषासा सुमेके ) रात्री भोर उषा उत्तम सेद धारण करनेवाली (। पो. 
समनसा ) परस्पर विरुद्ध रंग रूपवाली होनेपर सी एक मतसे सत्र काय करनेवाळी ( न तस्थतुः ) ये कभी एक स्थान 
पर ठहरती नहीं, भथवां ( न मेथेते ) परस्परका काय बिगाडती भी नहीं ॥ ( ३ ) f 
४२ ( भास्वती ) प्रकाशमयी ( सूनृतानां नेत्री ) ससक मको संचालिका ag उबा ( अचेति) दीने र्गी हे। 
( चित्रा नः दुरः बि भावः ) ag विलक्षण सुंदर उषा मारे द्वारोंको खोळती हे । ( जगत्‌ प्राप्ये ) जगत्‌ है प्रक 
करके यह उषा ( रायः नः भख्यत्‌ उ ) धनोंको मारे लिये घोषित करती हे, देती हे । जोर यह ( 
नानि अजीगः ) उषा सब मुवर्नोको प्रकाशमें निगल देती है, प्रकाशित करती हैं ॥ (४) 


Cee 0... ४८८०. 


विर शा १८) कग्वेदका सुबोध भाष्य 


४३ Sasa ३ चरितवे मघोन्याभोगाय इष्टये राय उ त्वम्‌ । 


qu Wary उर्विया विचक्ष उपा अजीगभुवनानि बिश्वा ॥५॥ 
४४ क्षत्राय त्वं श्रवसे त्वं महीया इष्टये त्वमर्थामिव त्वमित्यै | a 

विसहशा जीविताभिप्रचक्ष उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ॥ ६ ॥ 
४५ ` एषा दिवो दुहिता प्रत्यदृशि व्युच्छन्ती युवतिः झक्रवासाः । 

विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उपो अद्यह सुभगे व्युच्छ WSN 
४६ परायतीनासन्वेति पाथ आयतीनां प्रथमा शश्वतीनाम्‌ | 

व्युच्छन्ती जीवमुदीरयन्त्युघा मृतं कं चन बोधयन्ती ॥८॥ 
४७ उषो assy समिधे चकर्थ वि यदावश्चक्षसा प्रूर्यस्य | 

यन्मानुषान्‌ यक्ष्यमाणो अजीगस्तद्देवेष FHT भद्रमप्नः ॥९॥ 
४८ कियात्या यत्‌ समया भवाति या व्युषुयाश्च aa व्युच्छान्‌ | 

अनु पूर्वाः कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोषमन्याभिरेति ॥ {०॥ 


४३ ( जिह्वाश्ये चरितवे ) सोनेवालेको घुमानेके लिये ( आभोगाय ) भोगोंको प्राप्त करनेके लिये ( इष्टय रावं ) 
यज्ञ करनेके लिये तथा धन प्राप्त करनेके लिये ( त्वं ड मघोनी ) तू घनवाळी उषा प्रकाशती हे । ( दभ्रं पर्यद्भयः विचक्षे.) 
जिनको कम दीखता है उनको अधिक दिखानेके लिये ( उार्वेया उषा: ) विशाल उषा ( विश्वा yaar अजीगः ) सब | 


` झुदचोंक्रो जगाती हे ॥ ( ५ ) 


४४ हे उषा | ( क्षत्राय त्वं ) क्षत्रियके युद्धादि कर्मके लिये ( श्रवसे स्वं ) अन्नादिके अथवा कीतिके 8%, 

( सहीये इष्टये त्त्रं) बडे age लिये ( अर्थ इव ga त्वं ) अपेक्षित भर्थके TIA पहुंचनेके लिये ( विसदृशा जीविता 
झासिप्रचक्षे ) त्रिविध प्रकारके जीवन साधन देखनेके लिये ( उषा विश्वा भुवनानि asin: ) तू उषा सब्र सुवनोंको 
जगाती हे ॥ { ६) 

४५ { एषा दिवो cigar ) aq दयुलोककी पुत्री ( च्युच्छन्ती ) अन्क्रारको दूर करती हे ऐसा ( प्रत्यदर्शि ) दीख 
पडता हे | aq ( युवतिः ) तरुणी ( शुक्रवासाः ) झुञ्र वस्र पहननेवाली ( विश्वस्त्र पार्थिवस्य वस्व saat ) सब एथ्वी- 
परके धनकी स्वामिनी हे । दवे (सुभगो उषः) उत्तम भाग्यवाली उषा | (अद्य इह व्युच्छ) आज यहां प्रकाश कर ॥ (७) 

२६ यह उपा ( परायतीनां पाथः भनु एति) भूतकालमें गईं se उषाभोके मागेसे आती हे तथा ( आयतीनां 
शश्वतीनां प्रथमा ) आनेवाळा भनेक उषाओंमें यह प्रमा उषा दे । यह ( उषाः ) उषा ( व्युच्छन्ती ) भ्रकाशती भोर 
(जीवं उदीरयन्ती) जीवितोंको उठाती है भोर (क॑ चन wa बोधयन्ती) किसी सृत जेसे सोनेवाळेको भी जगाती su ( ८ ) 

४७ हे ( उषः ) उषा ! तूने ( ont सामैधे यत्‌ aed ) भभिको प्रज्वलित करनेके लिये जो किया जोर ( qa 
चक्षसा यत्‌ वि भावः ) सूर्यके प्रकाशसे जो तूने प्रकाश किया, और ( यक्ष्रामाणान्‌ मानुषान्‌ यत्‌ ,अजीगः ) यज्ञ करने- 
वाळे मनुष्योंको ama, { तत्‌ जम्न: भद्रं ) चह कल्याणकारक कमे भोर ( gag चकृषे ) देवोंके लिये प्रिय कमं तूने 
क्रिया है ॥ ( ९ ) 


३८ ( कियति सभया यत्‌ भा भवाति ) कितने समय तक यद्द उषा यहां होती हे ? ( या; व्यूघुः ) जो प्रकाशित 
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द्रो चुकी थी, ( याः च नूनं व्युच्छान्‌ ) भौर जो आनेवाली उषाएं हैं वे भी भळा कितनी देर रद्देगो ? ( पूर्वा; वाव- _ 


दानाः भनुक्रपते ows. काजे एकी GHA UME कचरे IAAT PA ऋते (इं होती हे, यइ ( प्रदी- 


 च्याना लन्याभिः ) प्रकाशमान दवोनेत्राळी उषा अन्य उषाक्षोंक्रे ( जोषं एति ) साथ जाती है ॥ (१०) 


Sar देवता (१९) 


४७ इयुष्टे ये पर्वतरामपञ्यन्‌ व्यच्छन्तीमपस मत्योसः | 

अस्थानरू जु प्रातचक्ष्याभ्रदा त यान्त य AWG Gay ॥ ११॥ 
५०८ यावयट्टेषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी DIA ईरयन्ती | 

समुद्गलीवबिश्रती देववीतिमिहाद्योषः श्रेष्ठतमा व्युच्छ ॥ १२॥ 
५१ शाश्वत्‌ पुरोषा व्युवास देव्यथो ABE व्यावो मघोनी । 

अथो व्युच्छादुत्तरां अनुद्यूनजरामृता चरति स्वघाभिः ॥१३॥ 
५२ व्य १श्जिभिर्दिव आतास्वद्यौदप कृष्णां निर्णिजं देव्यावः | 

प्रबोधयन्त्यरुणेभिरश्चेरोषा याति सयुजा रथेन ॥ १४ ॥ 
५३ आवहन्ती पोष्या वार्याणि चित्रं केतु णुते चेकिताना । 

ईयुषीणामुपमा शश्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यक्त ॥ १७॥ 
५३ उदीर्ध्वं जीवो अछुन आगादप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति । 

आरेकपन्थां यातवे द्वयायागन्म यत्न प्रतिरन्त आयु: ॥ १६॥ 


४९ (ये मर्तासः ) जो मानव ( ब्युच्छन्तीं पूवेतरां उषसं ) प्रकाशनेवाळी पूर्वं समयकी उषाको ( अपहयन्‌ ) 


ota चुके ( ते इयुः ) वे चळे गये । ( अस्माभिः जु प्रतिचक्ष्या अभूत्‌ ) हमारे द्वारा यद्ग उषा देखी जा रहा हं, तथा 


( ये झपरीपु पझ्यान्‌ ) जो आनेवाली उषाको देखेंगे, (ते यन्ति) वे सब जानेवाले हैं ॥ ( ११ ) 

५० ( यावयत्‌-द्वेषाः ) शत्रुआको दूर करनेवाळी, (RAW: ) सत्यका पालन करनेवाळी, ( ऋते-जाः ) aus 
feu उत्पन्न हुईं, ( सुम्नावरी ) सुख देनेवाळी, ( quar ईरयन्ती ) वाणीको प्रेरित करनेवाली ( सुमंगलीः ) उत्तम मगर 
करनेवाली ( देववीतिं बिञ्जती ) देवोके जिये यज्ञका धारण करनेवाळी ( श्रष्ठतमा ) अत्यंत श्रेष्ठ adi तू , हे ( उषः ) 
उषा ! ( इह war व्युच्छ ) यहां भाज प्रकाशित द्वो ॥ (१२ ) 

५१ ( देवीः उषा: पुरा शश्चत्‌ वि उवास ) दिव्य उषा पूर्वे समयसे सदा प्रकाशती आयी है । ( भथों अद्य मघोनी 
gq व्यावः ) भौर भाज धनवाली यद्व उषा इस जगतको प्रकाशित कर रही है । ( अथो उत्तरान्‌ द्यून्‌ भचुब्युच्छीत्‌ ) 
झर भविष्यमें भी दिनोंमें यह ऐसी ही प्रकाशती रद्देगी । ऐसी यह ( अजरा अमृता स्वधाभिः चरति) जरारहित 
भोर AIGA उषा अपनी धारक शाक्तियोंके साथ चळती taal ( 3३ 

५२ ( दिवः mag ) युलाककी सब दिशाक्षोंसें ( भजिभिः वि अद्यात्‌ ) प्रकाश किरणोंसे यह प्रकाशती है। 
( देवी कृष्णां निर्णिजं अप आवः ) यद्द दिव्य उषा काळे अन्धकारको दूर करती हे । ( भरुणेभिः wa: सयुजा रथेन } 
उत्तम रीतिसे लाळ was Nes साथ जोते हुए waa ( था याति ) ag शाती है भोर ( एषा प्रबोधयन्ती ) यह 


उषा सबको जगाती हे ॥ ( १४ ) 


५३ ( पोष्या वार्याणि आवददन्ती ) पोषणके लिये आत्रञ्यक चनाको ळानेवाळी ( चेकिताना ) सबको प्रकाश 
दिखानेवाली aq उषा ( चित्रे केतुं कृणुते ) त्रिळक्षण सुंदर प्रकाश फेळाती है । ( इंयुषीणां शश्वतीनां उपमा ) aa 


'उषाओंमें अन्तिम तथा ( विभातीनां प्रथमा ) आनेबाळी उषाशोंमें Test ( उषाः ) यह उषा ( वि अश्वेत ) fara 


चमक रही है .॥ ( १५ ) 


५४ हे मानवो | ( उदीध्व ) उठो, ( नः असुः जीवः भागात्‌ ) हमारा यह प्राण रूप अकाश भा गया हे। ( तम 


भप प्रागात्‌ ) अन्धकार दूर हुआ, ( ज्योतिः आ एति ) ज्योती भारही हे। ( सूर्याय यातवे पन्थां भारंक ) सूयेके 


गमनके लिये मारी खुळा दो रष्वा है, ( यत्र भायुः प्रतिरन्त अगन्म ) जहाँ आयु बढती हे वहां दम पहुंच जांय ॥ ( १६) 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
५५ स्यमना वाच उदियर्ति बह्निः स्तवानो रेभ उषसो विभातीः 
अद्या तडुच्छ गणते मघोन्यस्मे आयनि दिदीहि प्रजावत्‌ ॥ १७॥ 
५६ या गोमतीरुषसः सर्ववीरा व्युच्छान्ति दाशुषे मर्त्याय । 
वायोरिव सूनुतानामुद्क ता अश्वदा अश्नवत्‌ सोमसुत्वा ॥ १८ ॥ 
५७ माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतुब्रहती वि भाहि । 
प्रशस्तिकुद्व्ह्मणे नो व्यु१च्छा नो जने जनय विश्ववारे ire | 
०८ यचित्रमप्न उषसो वहन्तीजानाय शशमानाय भद्रम्‌ | 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामादिति; सिन्धुः प्रथिवी उत द्योः ॥ २० || 


५५ ८ वह्निः रेभः ) स्तोत्र पाठ करनेवाला कवि ( विभातीः उषः स्तवानः ) प्रकाशनेवाळी उषाशोकी स्तुति करता 
हुआ, ( स्यूमना वाचः उदियतिं ) जिसमें मन रमता हे ऐसी स्तोत्रॉंकी वाणी बोलता हे। दें ( मघोनि) धनवाळी उषा | 

( अद्य and aq उच्छ ) आज स्तोताक्रे लिये aq प्रकाश दे भोर ( भस्मे प्रजावत्‌ भायुः नि दिदीदि ) इसके लिये पुत्र 
पात्रके साथ रइनेवाळा आयु रूपी धन दे दो ॥ ( १७) 

७६ ( दाछुषे मर्याय ) दाता मनुष्यके छिये ( गोमती: सर्ववीराः या उषसः ) गोवोंवाळी भोर वीरोंसे युक्त ये 
saa ( व्युच्छन्ति ) प्रकाश रद्दी हैँ । ( वायोः इव सूनृतानां उदके ) वायुके समान शीघ्रगामी स्तुतिरूपी सत्यभाष. 

णोंके प्रकाशित द्दोनेपर ( अश्वदाः ताः ) घोडोंको देनेवाली वे उषाये ( सोमसुत्वा भक्षवत्‌ ) सोमयाग करनेवालोको माल 
giat हैं ॥ (१८ ) 

५७ दवे उषा ! तू ( देवानां माता ) gate) माता है, तू ( alga: भनीके ) भदितिका सुख हे । तू [ यज्ञस्य केतुः ) 
यज्ञका ध्वज होकर ( बृद्दती विभ्गाहि ) विशेष रीतिसे प्रकाशित हो । ( नः ब्रह्मणे प्रशस्तिङ्ृत्‌ व्युच्छ) दमारे ज्ञानकी 
प्रशसा करतीं हुईं प्रकाशित हो । हे ( विश्ववारे ) सबके द्वारा आदरणीय उषा | ( न; जने जनय ) हमें अपने छोकोंमें 
सन्मानके स्थानमें पहुंचा दो ॥ ( १९ ) 

i? ५८ ( यत्‌ चित्र अमः उषसः वहन्ति , जो विळक्षण घन उषाएं धारण करती हैं । वह घन (ईजानाय शशमानाय ' 
FF ) यज्ञ करनेवाले asst छिये कल्याण करनेवाला होता हे । यह प्रार्थना मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी भीर ) 
a ये देव ( नः म महन्तां ) हमारे लिये सफल करें॥ (२०) 


आंगिरस गोत्री कुत्स ऋषिका. 
AY 
SEE कणन 


रात्रिः aaa: सवाय प्रसूता-- यह रात्री सू्यको 
उत्पत्ति के लिय प्रसूत हो गयी है । रात्री प्रसूत gat उसके 


कुत्स ऋषि उषाका वर्णन करनेक प्रसंगमं कहते ई 
 ३९इद्‌ ज्यातषा श्रष्ठ ज्यातिः आगात्‌ (१।११३।१) 


~ A Yes 


हे छोंगों | यह ज्योतियामें श्रेष्ठ ज्योतिरूप तेज उषाके 
में आकाश में आ रहा हं, देखो Ys कितना रमणीय हूँ । यह 
चित्रः प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट'--यह तेज विलक्षण हैं, 
| देनेवाळा दै, और चारोंओर फैलनेवाला है । ऐसा यह 


|) विलय Ng iS te TH TEN SATS 


SRA सूये उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ यह काली रात्री तेजस्वी - 
सूर्यकी माता है। “ एषा उषसे योनिं आरैक्‌ ' - यह 

रात्री sais लिये उत्पत्तिस्थान खुळा करके दे रही दै । अर्थात्‌ ७ 
रात्रीसे उषा उत्पन्न होती हे और उसी रात्रीसे सूर्य भी. उत्पन्न ` 
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उबा देवता . (२१) 
ठ ठो जे गो ~ ~ aN ७ 
लेकर ARG Et लोगो ! इस उषाका यह दिव्य तेज देखो, भ्रमण किया तो भी यह माग गोळ होनेसे समाप्त हवेनिवाला 
के ते हे 2 > हे i oe re nis 
कसा यह तंज आनन्ददायक हं, सबको तेज जगा रहा हे, नहीं है ) तथा ये रात्री और उषा एक्रके पीछे एक आती है,. 


We 
सब विश्वको प्रकाशित कर रहा है । देखो ! 


र देखो यह अद्भुत 
+ ज आ रा है । 


~ 


बालकको माता 


४० रूशद्वत्सा रुशती श्वेत्या आगात्‌ ( १।११३।२ )- 
तेजस्वी बाळक जिसके गोदमें हे ऐसी तेजस्त्रिनी गोरवणवाली 
माता उषा आगयी हैं । इसका तेज देखो, कैसा चमक रहा “है । 

इस वर्णनकी उषा वालकवाली है । पहिळे हमने कन्या 
रूपमे उषा देखी, उसके पश्चात्‌ तरुणी उषा देखी, उसके पश्चात्‌ 
पतिकी इच्छा करनेवाली और अपनी छातीको वतानेवाळी उषा 
हमने देखी । अब इस मंत्रमे जो उषाका वर्णन है वह ( रुशत- 
वस्सा ) जिसका बालक तेजस्वी, सुंदर, हृष्टपुष्ट, पूणग, हास्य- 
सुख है, जिसके आंखम तेज चमक रहा है, ऐसे बालककी यह 

माता है । उषाके ये काव्यमय वर्णन FA मनोरम दें यदद देखने 
योस्य है । 
Sh कृष्णा अस्याः खद्नानि आरक्‌-- कालेवणेके रात्रीने 
३ इस उषाके लिये अनेक स्थान .खुले किये Zi अर्थात्‌ जहाँ 
रात्रीका काला अन्धेरा छाया था, वहां अब उषाका प्रकाश पड 
रहा है । ओर अन्धेरा दूर हो रहा है । 

अमुते समानबन्धू अनूची द्यावा वण आमिमाने 

खरतः -- अमर घर्मवाली दोनो रात्री और उषाका बन्धु 
एक ही है | इन दो बिनाका भाई एक ही हे, ये maa 
एकके पीछे एक आते हैं, ये दोनों अपने वर्णको बदलती हैँ 
` और विश्वमे संचार कर रही हैं । रात्रीके पीछे उषा, उषाके 


{ पीछे उनका भाई दिन, और दिनके पीछे पुनः रात्री एमा, 


| क्रम चल रहा है । यह क्रम बंद नहीं होता । यहां उषा और 
रात्री ये दो बहिन हें और इन दोनोंका भाई दिन है । ये सदा 
चल रही हैं, कहद SETA नहीं और कभी विश्राम भी नहीं करती। 
AY अपना रंग बदलती हें, उषा भी पांच दस निमेषोंमें अपनी 
लाल, पीला, श्वेत ऐसे रंग बदलती हे ओर रात्री भी प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रहरमें रंग बदलती दै । इस तरह 
यह एकके पीछे एक आती हैं और दूसरी जाती है । 
४१ स्वस्रोः समानः अनन्तः अध्चा ( १।११३।३ ) = 
रात्री ओर उषा इन दोनों बहिनोंका एकह्दी समाप्त न होनेवाला 
रग है । एथ्वीके ऊपर गोल घूमनेके कारण कितना भी इन्होंने 
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इस कारण ये पृथ्वीके पीछे घूमती ही रहेंगी ओर इनका 
परिभ्रमण समाप्त नहीं होगा । पृथ्वी गोल हे, रात्री और उषा 
इस गोल एथ्वीपरसे एकके पीछे एक ऐसी घूमती हैं इसलिये । 
इनका मार्ग समाप्त होनेवाला नहीं | यह भूगोल और खगोल ; 
विद्याका ज्ञान यहां प्रकट हो रहा है । गोल age जो मागे 
होगा, वह कभी समाप्त नहीं होगा । ; 4d 

देवदिष्ट अन्या अन्या तं चरतः — ईश्वरके नियमा , 
नुसार एकके पीछे एक इस तरह रात्री और उषा एकके पीछे 
एक इस क्रमसे आती रहती ई । यहां समझना चाहिये कि 
रात्री, उषा इन दो बहिनोंके पश्चात्‌ दिन यह उनका भाई आता 
है और इस भाईके पीछे फिर रात्री और उषा आती है । केवळ 
उत्तरीय ध्रुवके पास रात्री और उषा ये एकके पीछे एक इ 
तरह ३० दिन तक आते हैं और पश्चात सूर्य उगता द्वै जो 
पृथ्वीपर पांच मास प्रकाश गिराता है । 

~ Me an ~ 
स्त्रियोके लिये उपदेश 

नक्तोषांसा विरूपे सुमेके समनसा न तस्थतुः, 
न मेथेते -- रात्री और उषा ये दो बहिने परस्पर विरुद्ध 
रंगरूपवाली होनेपर भो परस्पर स्नेहभाव धारण करनेवाली 
जैसी रहती हैँ और एक मनसे कार्य करती दै । ये किसी 


> 


-स्थानपर वेठती नहीं ओर परस्परके कार्यका बिगाड भी नहीं. 

करती | 
रात्री बिचारी काले रंगकी स्त्री ह, उषा सुंदर रंगरूपवाली 
गौर वणकी नतकी जेसी अतिसुंदर खरी है। Raid अपने 
सेदथके कारण ईर्ष्या द्वेष रहता है, वैसा इरष्याद्वेष इनमें नहीं | 
होता । ये परस्पर मिल जुलकर रहती है। उषा अपने सौंदये- - 
की घमंड नहीं करती और रात्री अपने काले रंगके कारण 
अपने आपको हीनदीन नहाँ मानती ओर नाही सुन्दरी उषा का. 
द्वेष करती है। ये दोनों fat परस्पर प्रेम करती हैं और. 
एक विचारसे काये करती है किसी स्थानपर विश्राम नहीं करत 
-आलस्य नहीं करती, बातें करती हुई कार्यम विलंब नहीं करती 
ओर परस्पर के कायमें क्षती नहीं करती । इस तरह 
परस्पर प्रेमसे बर्ताव करें । ५५ sf 
इस मंत्रमें (Baits लिये बडा उपदेश है । काले र 


अथवा कुरूप स्त्रियां गोरवर्णवाली सुंदर ears र 


we 


i 


Pa | 


ER) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्ये 


“कहर हीरा कक 
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कारण स्पर्धा ईर्ष्या BT मनमै धारण न करें । परंतु परस्पर आकर अपना अभ्युदयका साधन करें, इसी षा प्रकाशती 
मित्रतासे और स्नेहभावसे वर्ते । सब मिलकर घरका अथवा है ओर सबोंको जगाती हे । 

कार्यालयका काथे एक विचारसे करें । किसी समय आलस्यसे ४४ क्षत्राय, श्रवसे महीये इष्टये, अर्थ इत्यै, 
अपना काये न छोड कर वैठें, कामे किसी कारण विश्व न करें। चिदा जीविता अभ्रिप्रचक्षे उषा विश्वा भुवनानि नदि 
परंतु प्रेमके पारस्परिक वर्तावसे अपने घरका वंशका जातीका अजीगः ( १।११३।६ ) -- शत्रुके साथ युद्ध करनेके लिये, 

और राष्ट्रका गौरव बढा देवें । इस भंत्रका एक एक पर्द तका यश प्राप्त करने के लिये, अन्न प्राप्त करनेके लिये, महान इष्ट 
आदश जीवन केसा हाना चाइय इसका उपदेश कर्‌ रहा कर्म करनेके लियि, पर्याप्त धन प्राप्त करनेके ल्यि, तथा 


छै + af ठक ध्य = ~ Nun RS 2५. 5 > 
EMSS Toe At । बिविध प्रकारके जीवनके साधन देखनेके लिये यह उषा प्रकाशती | 

स्रियोमें मत्सर रहता है, जो स्री सुन्दर होती है, जो पुत्रवती है और सब भुवनोंको जगाती दै। यहां शौर्य, कीर्ति, धन, तथा 
2) होती है, जिसपर पति अधिक प्रेम करता हे उसके साथ ईर्ष्या भोग प्राप्त करनेके लिये मनुष्य उषःकालमें उठे और जागें, । 
श्र हे 


र्धा तथा मत्सर करना, यह दोष fa होता है | वेसा ऐसा कहा हे । 

—~ ~ ० = > ~ ~ ७ 
खभाव न हो यह उपदेश यहां किया है। उषा श्री अत्यंत ४५ पषा feat दुहिता व्युच्छन्ती धत्यदार्शि 
सुंदरी हैं, मनोहारिणी हैं, तेजस्विनी है, सुपुत्रवाली हे, पुत्र ( १॥११३।७ )-- यह खगेकन्या उषा अन्धकार दूर कर रह 
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भी असंत सुंदर और तेजखी हैं । रात्री काळी हैं विरूप है, हे ऐसा दीखता है । 
भयानक है, तथापि इनमें परस्पर द्वेष नहीं है, परस्पर, प्रेम है, 
एक विचारसे इनका पारस्परिक कार्य चलता हे। अतः य 
5 wee & इशाना-- शुभ्र वस्न पहनकर यह तरुणी स्त्री सब पृथ्वीपरके 
ख्रियोंका आदश इस AAA यहां बताया दै 
कडे: om धनक्रा खामत्व कर रहा ह । इस उषाके आवीन सब घन ह । 
mee भाखती azatat नेत्री चित्रा अचति इरः हे उषः] अद्य इह व्युच्छ — दे उषा ! तू आज यहां 
[व आवः ( १।११३।४ )-- तेजस्विनी, सन्मार्गोकी शुभः आकर यहांका अन्धकार दूर कर । 
भाषर्णाकी प्रेरणा करनेवाली यह सुंदर स्री उषा जाग उठी हे, यह २ = ae 
~ 3 ४६ परायतानां पाथः अनु एति, आयतीनां, 
अपने घरके द्वार खोल रही हे । ste RPS 
हे _ ठाश्वतीनां प्रथमा, उषा व्युच्छन्ती, जीव उदोर- 
जगत्‌ प्राप्य रायः नः अख्यत्‌ -- यह उषा जगतूका यन्ती, कचन Aa बोधयन्ती उषा ( १।११३।८ ) — 
~~ x ~ CS 
प्रकाश देती है और हमें धन देती है । गत उषाओंके मागसे आती हे, भविष्यमें आनेवाली उषाओंमें 
उषा विश्वा भुवनानि अजीगः — यह उषा आकर यह आजकी उषा प्रथम आयी है, यह अन्धकारको दूर्‌ करती है, 
सब अुवनॉको, सब प्राणियोंको जगाती है । इसी तरह खरी घरमें जीवितोंको तो उठाती ही है, पर किसी किसी मृतको भी जगा 
सबसे प्रथम उठे ओर घरके लोगोंकों -जगावे और उनको अपने देती हैं अर्थात्‌ आलसीको उत्साहित कर देती हैं । 
अपने BHA प्रयुक्त करे । ४७ हे उषः! यक्ष्यमाणान्‌ मानुषान्‌ यत्‌ अजीगः, 
~ ~ ~ ~ ~ > > Dea ` 
४३ जिह्मऱये चरितवे, आभोगाय इष्टये राये, द्र तत्‌ अप्नः भद्रं देवेषु चक्ष ( १।११३।९ ) — 2 
पञ्यङ्कयः विचक्षसे, उर्विया उधाः विश्वा सुबना उषा ! तुमने जो याजकोंको जगा दिया, वढ कल्याण करनेवाला 
अजीगः ( १।११३।५ ) -- सोनेवालॉको coax gaa कम देवोंके लिये तुमने किया है । अब याजक यज्ञ करेंगे ओर 
लिये, भोग प्राप्तिक्री इच्छावाळेको धन देनेके लिये, कम दीखने- उससे विश्वका कल्याण होगा । 
बालेको आधिक दीखे इसलिये, यह विशाल उषा सब भुवनोके ४८ कियति समया आ भवाति ? याः व्यूषुः, था 
पास आकर अपने प्रकाशसे सबको जगा रही है । च व्युच्छान्‌ ( १।११३।१० ) जो आचुकी, जो आनेवाली 
लोग सोते न रहें, उठें और अपने कार्य करें, प्रयत्न करके हैं और जो आयी हैं, ये उषाएं कवतक आती रहेगी ? रात्री 


~ ९, ~ 
भोग प्राप्त करें, धन कमा, अन्धेरेमें पडे न रहें पर प्रक्राशमें' और उषा कवतक आती रहेगी ? यद वणन बींचमें दिन न 
“ ९-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| 92000 RSS Fs 


शुक्रवासाः युवातेः विश्वस्य पार्थिवस्य चस्व 


होनेका वर्णन है । उत्तरीय घुवमें एक उषाके पश्चात्‌ ही दूसरी 
उषा आती हे । तीस उषःकाल आनेके पश्चात्‌ सूये दौखने 
लगता है । यह वर्णन-ऐसे क्रमशः आनेवाली उषाओंका प्रतीत 
५७... होता है। | 

४९ ये मर्तासः व्युच्छन्ती पूवेतरां उषसं अप- 
इयन्‌, ते ईयुः; अस्मासिः या प्रतिचक्ष्या अभूत्‌, ये 
ख अपरीणषु पद्ठयान्‌, ते यान्ति ( १।११३।११ )-- 
न जो मनुष्य पूवेकालकी प्रकाशती उषाको देखते थे वे चले गये, 
` हम आज इस उषाको देख रहे हैं, ये हम भी चले जांग्रगे। 


Sewn SN UA 


आंर जा AMAR! उषाका Tat, वं भी निःसदह जायगे। 


i कोई स्थायी रहनेवाला नहीं है । उषा ही एक जैसी पुनः 
पुनः आती हे। हम हमेशा उषाको देखेंगे एसी बात नहीं है । 


५० यावयच्‌-द्वेषा ऋतपाः ऋतेजाः छुम्नावरी 

aaa इंरयन्ती Buns देवचीति विश्चती श्रे्ठ- 
तमा SU इह अद्य व्युच्छ ( १।११३।१२ ) — शत्रुको 
दूर करनेवाली, सत्यका पालन करनेवाली, सत्यके प्रचारके लिये 
प्रसिद्ध, सुख बढानेवाली, मीठी वाणी बोलनेवाली, मंगल 
कामनावाळी, देवकी प्रतिके लिये यज्ञ करनेवाली श्रेष्ठ उषा 
आज प्रकाशित हो रही है । प्रकाश द्वोनेके कारण शत्रु तथा 
डाकू भाग जाते हें, प्रकाश होनेसे सत्य दीखता है, अन्धेरेमें 
छल कपट होता है। सूर्य प्रकाशसे सबका कल्याण होता है, 
दिनमें ही यज्ञ होते हैं, यह सब oma होता है, इस कारण 
उषा श्रेष्ठ हे | यह आज प्रकाशित हो रही है । 

५१ उषा पूर्वे समयमै प्रकाशती रही, इस समय प्रकाश रही 
है, और भविष्यमें भी प्रक्राश देती रहेंगी । ऐसी यह तीनों 
काळेंमें प्रकाशनेके कारण अजर अमर उषा है, यह अपनी 
धारक AMA प्रकाशित होती रहे । 

५२ fa: आतासु अजिभिः व्यद्योत्‌, देवी कृष्णां 

_ निर्णिज अपावः, अरुणभिः अश्वेः सयुजा रथेन 
आयात, प्रबाधयन्ता ( १।११३।१४ ) -- आकासे 
` चारों ओर यह उषा प्रकाश रही है, इस दिव्य उषाने काले 
. अन्धेरेको दूर किया है, लाळ घोडाँको अपने रथको जाता हे 
और उस रथसे यह आती है और सबको जगा रही हे। | 


। | उषा देवता 


, आयुको बढाते हुए प्रगति करेंगे । 


५३ पोष्या वार्याणि आवहन्ती, चकिताना, चित्रे 
केतुं SYA | इञ्रुषीणां ठाश्वतीनां उपमा, विभातीनां | 
प्रथमा उषाः व्यश्वेत्‌ ( १।११३।१५ ) पोषण करनेवाले | 
स्वीकार करने योग्य धनको यह उषा लाती है, यह उषा | 
सबको प्रकाश देती है, और सुन्दर तेज फेला रही दें । यह 
आजकी उषा गत उषाओंमें अन्तिम है और आनेवाली उषाओंमें 
पहिली है, यह कैसी उत्तम चमक रही है देखो । 

५४ उदीष्वे, अछुः जीवः नः आगात्‌ , तमः अप 
आगात्‌, सूर्याय यातवे पन्थां Ae, यत्र आयुः | 
परतिरन्त अगन्म ( १।११३।१६ ) हे मनुष्यो ! उठो, | 
जागो, प्राण जैसा यह जीवन प्रकाश आ गया है, अन्धेरा दूर | 
हुआ है; सूर्य के प्रकाशके लिये माग हुआ दे, यहां हम अपनी 


५५ हे मघोनि | अद्य उच्छ, असे प्रजावत्‌ आय: 
नि दिदाहि ( 99309) -- हे शोमावाली उषा! | 
आज तू प्रकासित हो और हमें पुत्रपोत्रादिस युक्त दीर्घायु ए छ लर 
हमें उत्तम संतान हो और दीध आयु भी मिले । य 

५६ दाशुष मर्त्याय गोमतीः अश्वदाः खबेचीरा 
उषसः व्युच्छन्ति ( १।११३।१८ ) — दाता मानवाको 
गोवे घोडे और वीर पुत्र देनेवाली उषाएं प्रकाशित हो 
रही हैं। 

५७ देवानां माता, अदितिः अनीकं, यज्ञस्य केतु: 
बृहती विभाहि | नः ब्रह्मणे sarang विभाहि । नः 
जने जनय ( १।११३।१९ ) देवोंकी माता, अदितिके सुखके _ 
समान, तेजस्वीनी तथा यज्ञक्रे ध्वज जैसी यह विशाळ उषा 
चमक रही हे । हमारे ज्ञानकी चारों ओर प्रशंसा हो, इस तरह 
यह उषा प्रकाशती रहे । हे उषा ! लोगोंमें उन्नतिके मार्गसे ले 
चलो । a 
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देव हमारे ल्यि बढा देवें। | 
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(२४) ऋरवेदका सुबोध भाष्य 


65 ऋषि ७ 
WETTER करका SHE कणन 


( Fo १।१२३।१-१३ ) 
( कक्षीवान्देघंतमस औशिजः । उषाः । त्रिष्टुप्‌ । ) 
५९ पथ्‌ रथो दक्षिणाया अयोज्यैनं देवासो अमृतासोा अस्थुः । 
कृष्णाइुद्स्थावूर्या ३ विहायाश्चिकित्सन्ती मानुषाय क्षयाय ॥ १ ॥ 
६० पूर्वा विश्वस्माद्भुवनादबोधि जयन्ती वाजं ब्रहती सनुत्री । | 
उच्चा व्यख्यद्युवातेः पुनर्भूरोषा अगन्प्रथमा vagal ॥ २॥ 
६१ यद्द्य भागं विभजासि त्रभ्य उषो देवि मत्यत्रा सुजात | 
देवो नो अत्र सविता दमुना अनागसो वोचाति सूर्याय ॥ ३॥ 
६२ गहंगहर्महना यात्यच्छा दिवेदिवे अघि नामा दधाना | 
सिषासन्ती द्योतना शश्वदागादग्रमग्रमिद्धजते वसूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


६३ भगस्य स्वसा वरुणस्य जामिरुषः Gad प्रथमा जरस्व | (४८०० 


पश्चा स दध्या यो अघस्य धाता जयेम तं दक्षिणया रथेन ॥५॥ 

५९ ( दक्षिणायाः एथुः रथः भयोजि ) इस दक्ष sual विस्तीण रथ जोतकर तैयार ददो चुका हे। ( एनं अम- 
तासे। देवासः आ भस्थुः ) इस रथपर अमर देव बेठ गये हैं । ( विद्दायाः अर्या ) विशेष श्रेष्ठ aq उषा ( मानुषाय 
क्षयाय चिकित्सन्ती ) मनुष्योंके सुखपूवेक निवासके लिये यत्न करती हुई ( कृष्णात्‌ उत्‌ अस्थात्‌ ) अत्यंत काले 
भन्धकारसे ऊपर उठी हे, प्रकाशित हुईं है ॥ ( ५ ) 

६० ( विश्वस्मात्‌ भ्रुवनात्‌ पूर्वा अबोधि ) सब प्राणियंकि पहिळे यह उबा जागृत होती है, aq उषा ( ब्रती 
सनुत्री वाजं जयन्ती ) बडी दान करनेवाकी तथा धन जीतनेवाळी है । ae (युवतिः ) तरुणी ( पुनः भूः ) पुनः पुनः 
होनेवाली ( पूवेहूतो प्रथमा उषाः ) प्रथम हवन करनेके समव प्रथम यजनीय उषा ( भा अगन्‌) भागयी भोर ( उद्या | 
व्यख्यत्‌ ) खञ्च स्थानसे देखने लगी हे ॥ ( २) 

६१ द्वे ( सुजाते देवि उषः.) उत्तम कुलीन दिव्य उषा ! ( naar) मनुष्योंका पालन करनेवाळी तू ( अथ यत्‌ 
आगं नृभ्यः विभजासि ) भाज जो धनका भाग मनुर्ष्याको देती हे ( अत्र ) उस समय ( दमूना सबिता देवः) दान ब्‌ 
देनेवाळा जगतका उत्पन्न करनेवाला देव ( न: सूर्याय अनागसः वोचति ) हम निष्पाप हँ 'ऐला सूर्येके सामने कहे ॥ (३)4 

६२ ( अद्दनां दिवे दिवे ) उषा प्रतिदिन ( गृह गृह अच्छ याति ) घर घर जाती दे भोर ( नाम झघिदधाना ) 
यश अधिक धारण करतां है । ( सिषासन्ती द्योतना शश्वत्‌ आगात्‌ ) हविर्भाग सेवन करनेवाळी यद्द-प्रकाशती हुई उषा 
प्रतिदिन भाती है भोर ( वसूनां अग्रं भग्रं इत्‌ भजते ) धनोंमें श्रेष्ठ भागका सेवन करतो. है ॥ ( $ ) 

६३ दे ( सूनृते उषः )डत्तम भाषण करनेवाछी उषा ! तू ( मगस्य खसा ) भग देवताकी सहोदरी भोर ( बरुणस्य 
जामिः ) वरुणकी बहिन हे ऐसी तू ( प्रथमा जरस्व ) पाहिले स्तुति द्वोनेवाली हो । ( पश्चा ) इसके नंतर ( यः BAT 
घाता ) जो पापका धारण करनेबाळा पापी शत्रु है ( स दुध्या ) ag पकडा जायगा भोर ( ठं दक्षिणया रथेन ज॑येम ) 


> 7 
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थोडे दिनतक ही मिलेगी 
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पकिग त्था मालगाडीका किराया भी हम देंगे । 
बेदिक संपस्तिके पहिके विज्ञापन रह्‌ हुए हें । इस विज्ञापनका स पूर्ण मूल्य STS साथ आना चाहिये । 
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पत्रन्यचहारक्रा पता > 
मन्त्री, खाध्याय-मण्डल, ' जानन्दाश्षम ! 
किछ़ा-पारडी [ जि. सूरत ] 
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सचित्र श्रीवल्मीकाय रामायणका मुद्रण 


४ बालकांड, अयोध्याकांड ( पूवाध--उत्तराधे ), सुंदरकांड, अरण्यकांड तथा है 


र An oP vs > च्छ 

lt किष्किन्धाकांड ” तेयार हे । 2 

ऊँ रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठ के ऊपर श्लोक दिये हैं, पृष्टके नीचे आधे भागमें उनका अध दिया है, आवश्यक स्थानोंमें 
क ~~. ~ टू ~ ~ s~ 

र । । विस्तृत टिप्पणियां दी हैँ | ज्वां पाठके विषयमें सन्दे है, वद्दा हेतु दर्शाया हे । 

इसका मल्य 
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प्रिय सजनो ! ओरोंकी भाँति हम अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते ! यादे इसके हि 

३ दिनके लेपसे सफेदीके दागका पूरा आराम जडसे न हो तो मूल्य वापस । जो चाई | 
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है । मूल्य २॥ ), एकत्र ३ का ६॥ ), बाल आधा पका हो ३॥ ) एकत्र ३ 
कुल पका हो ५ ) एकत्र ३ का १२) Bo | बेकायदा साबित 
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हिन्द कल्याण आषंधालय, पो० बॉक्स Fo 


वेदोंकी संहिताएँ 


न = इसमें सवाल सू. डा. न्य. 
(१ ) ऋग्वेद ( इसमें सवोनुक्रम, देवतासूची, 
ऋषिसूची, मंत्रसूची आदि भी है । ) १० १॥ 
(2) यजुवेद ( वाजसनेया--संहिता ) र ध्या 
(३) ,, काण्व-संहिता % i 
(3) ,, मेत्रायणी-संहिता ६ १ 
८०५) ,, काठक-संहिता ६ १ 
(६) ,, सवोनुक्रम सूत्र (वाजस०) १॥ ॥ 
(७) , वा० सं० पादसूची श॥ ॥ 
(<) WaT मंत्रसूची २ ॥. 
सासगान 


>> 
सामवेद कोथुम शाखीय 


ग्रामगेय ( वेय प्रकृति ) गानात्भकः सू. डा. व्य. 


द्विती LS 
प्रथमः तथा ड्गितीयो भागः ६ 
sala गान ( गान भाग ) ७ 
A व्‌ ७ #2 
द्‌ दवत साहता 
देवत संहिता प्रथम विभाग ६ 
१ आशै देवता मत्र २४४३ पृ. सं. ३४६ 
२ इन्द्र देवता , ३३६३ ,, ३ 
~ 
३ सोम देवता ,, १२६१ 4, १५० 
8 मरुद्देतता ,, २४६४ ,, ७२ 
दैवत संहिता तृतीय भाग ६ 
( इस तृतीय भागमें कुल १२८ देवता हैं. और 
संख्या३७५८ हे । ) 


हिंदी पुस्तकें 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१ से १८ ऋषिका दशन ( एक जिल्द ) 
( १) मधुच्छन्दा, (२) मेधातिथि, (३) शुनःशेप 
(४ ) हिरण्यस्तूप, ( ५ ) कण्व, ( ६ ) सव्य, (७) 
नोधा, ( ८ ) पराशर, ( ९ ) गोतम, ( १० ) कुत्स, 
(११) त्रित, (१२) संवनन, (१३) हिरण्यगर्भ, (१४) 
नारायण, ( १५ ) वृहस्पति, ( १६) वागाम्भ्रणी, 
(१७) विश्वकर्मा, ( १८) सत्त ऋषि.रू.२१॥, १॥ ] 
( १९ ) वशिष्ठ ऋषिका दर्शन, ७ रू.) डा व्य १॥ 
AGATE सुबोध भाष्य 


१ प्रथम अध्याय श्रेष्ठतम कमक्रा आदेश १॥ i= 
२ ३० वा ,, मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिक्रा 

सच्चा साधन र [द्र 

१३ २२ „ एक इंश्वरकी उपासना १॥ = 

४ ३६ » सच्ची शांतिका सच्चा उपाय १॥ 4= 


& ४० ,,ईशोपनिषद्‌ . ” २ l= 
अथवेवेदका सुबोध भाष्य 
काण्ड . १-५ Atay १ 
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३ कठ उपनिषद्‌ “a 
४ प्रश्न उपानिषद्‌ १॥ 
५ मुण्डक उपनिषद्‌ १॥ 
६ माण्डूक्य उपनिषद्‌ ॥ 
र साक्षात्कार ग्रथ 
इ*वरका साक्षात्कार 
प्रथम भाग ३ 
[a Lal 
श्रीमद्भगवद्गीता 
भगवद्गीता पुरुषार्थबोधिनी ( टीका समेत ) 
» तीन पृथक्‌ जिल्दासे १५ 
» एक fea १२॥ 
» सछोकाथे सूची th 
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गीता कमेयोगी गणेशानन्दजी छत १ 
भगवद्गीता छोरी पुस्तक १ 
वाल्मीकि रामायण 
2 बालकांड 
२ अयोध्या कांड पूर्वार्थ 
» , »उत्तराध 
४ अरण्यकांड 
७ किष्किन्धाकाण्ड 
६ सुन्दरकांड - 
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| वीरोंके तेजस्वी शख्र _ 


मातर! । Ro १।९२।१ 


झरे | ये के प्रसिद्ध उषा देवियाँ हॅ । जो भाकारमें अपना ध्वज ऊपर 
खूब ऊंचा उभार रदा हैं । आकाशके पूर्व दिशाके झाघे भागसें प्रकाश फेल 
रहा है । जिस प्रकार TAN चाळ करके आक्रमण करनेवाले वीर अपने 
आयुध चमकाते हैं उस प्रकार ag झरुणिमा फूटी पड रही है ( लाळ 
किरण फेळ रही हैं ) 
जिस प्रकार डषःकाङमें भाकाशके ऊपर प्रकारका ध्वज फहराने SAAT 
हे उसी प्रकार 'श्चेयोंको चाहिये कि बे अपनें घरको सजाकर उसपर ध्वज 
फहदरावें । Ga दिशासे जैसे प्रकाश बढने छगता हे उसी प्रकार अपना घर 
स्वच्छ व उज्वल करना चाद्विये। घरके शास्त्राख़् एष अन्य साधन 
स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने चाहिये | प्रातःकाळ होते ददी गोंवोंको चरनेके ~~ 
लिये बाहर छोडना चाहिये । 
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महाभारत योग साधनमालां 
१ आदिपवे मूल्य७ डा. eh म उ 
३॥ ॥ ९ को ¢ 
sree पवा ) र eet Mm te 
२ योगके आसन २॥ ॥ 
महाभारतकी समालोचना CR : 
इसके दो भाग हैं | प्रत्येक भागक्रा मूल्य ०॥ ie = "> 
ह न ४ योगसाधनकी तेयारी १ I= ७७ 
१ वेद परिचय पके क 5 सभन व्यायाम ॥ ee 
२ + cy १॥ ie ६ Wa नमस्कार हद १ । 
३ Ps mn जे २ \2 $ x ११ चित्रएट = = 
वेद प्रवेश उद्घोधक पुस्तकमाला 
१ मरुद्दवता का मत्र संग्रह ५ ॥। १ विजया दशमी ( दशहरा ) ॥ श्र 
२ हि ककः मंत्र संग्रह ५ १ २ भारत वर्षके हिंदू सम्राट्‌ भः 2 
SSO के दा स्क हे पु ३ आर्योका भगवा ध्वज ; 
tien) ४ feat सुसलमानोंके कारना मोका चिट्ठा। = न 
क्स ५ श्री छत्रपति शिवाजी महाराजक 
करनेका सुगम उपाय) . राजा जयसिंहको पत्र टी 
प्रत्येक पुस्तक ॥ = ६ शेषशायी नारायण = 
१ से २४ भागोंक्रा पुरा सेट १२ १ ७ स्पनाझा आर उसका दशन २ i" 
धर्म शिक्षाके ग्रथ | वेदिक व्याख्यान माल! Ae 
वाळक धर्म दू | हित प्रथम श्रेणीके लिये (१ ) मधुच्छन्दा ऋषिका अशिमे आदरा पुरुषका 
MR BOR, »», द्शेन।( २ ) वेदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका 
mss cen तट \- सिद्धान्त । ( ३ ) अपला स्वराज्य । (४ ) श्रेष्ठतम 
द , वेद-स्वये-शिक्षक कम करनेकी शक्ति ओर सो वर्षोकी पूर्ण दीर्घायु । 
वेदका स्वयं शिक्षक aM छा (७५) व्यक्तिवाद और समाजवाद । ( ६) 3 
SS शान्तिः शान्ति: शान्तिः | 
र्‌ आगम [नबध माला ,  येव्याख्यान तैयार इं । दूसरे तैयार हो रहे [ प्रत्येक ` | 
१ alge स्वराज्यकी महिमा ॥ = व्याख्यानका मूल्य।2) छः आने और डा, ब्य. =) दो आने ] 
२ वैदिक सर्प विद्या t= = १ 
३ वेदमे चर्खा joe Ss विष्णु सहस्न नाम मू. १॥ ट. ख. ॥ 
४ मानवी आयुष्य ॥ = मासिक पत्र 
डर sis शक्तिका विकास iy = चेदिक ad वार्ध्र चंदा ५ ) वी. पी से ५॥ ) 
६ वेद्‌मे कृषिविद्या ॥ - ; टण है. 
७ ga और अछुत प्रथम भाग १ = प. मदन माहन THETA TAT क J 
८ पे द्वितीय भाग १ i= तेनाली, क पुस्तक 


९ शतपथ बोधामृत (ae 


देवता परिचय ग्रेथमाला १ वेदाकी अन्तःसाझषी का महत्व ०-९-० 


१ 'ऋगवे बिक रुद्र देवता ja 7 २, सस्कार महत्व ०--९--० 
R र आश्नाविद्या २ [= ३ जन कल्याण का मूल मन्त्र, ०502 2 
३ १॥ [- ४ आरं स्तोत्र 5-८ 
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संस्कृतभाषा परीक्षा केन्द्रोके 


प्रमाणपत्र बितरणोत्सव | 


कपडवणज 
संस्कृत भौर हि 


नदीका शिक्षण देनेदाळी कपडवणजकी 
एकमात्र संस्था “ सस्कृत हिन्दी अध्यापन मंदिर ” 
का बंबई राज्यके एजुकेशन डिपाटमेन्टके स्थानिक कर्मचारी 
श्री. खी. के. देखाइने ता० ११-८-५२ के रोज इन्स्पे- 
कशन किया था । संस्कृत भोर हिन्दीके इस संस्था द्वारा. 
दिये जानेवारे शिक्षणके प्रति उन्होंने धपुण तरीकेसे संतोष 
व्यक्त किया । तथा इस संस्थाको सरकार मान्य करनेकी 
सहानुभूसि प्रगट की है 

संस्कृत परीक्षाके छि संस्थासे तैयार हुए सफल 
बिद्यार्थियोंको gua wit प्रमाणपत्र देनेका ' प्रमाण- 
[घ वितरणोत्लच ' भी श्री. देखाई साहब की भध्य- 
क्षतास हुना था । उस समय दोनों माध्यमिक शाळा्के 
आचार्य तथा शिक्षक भोर थन्य सद्गृहस्थ gat थे। 
संस्थाके संचालक श्री. विसळक्षान्त के. त्रिवेदी ने 
संस्थाका sagt परिचय कराया । वक्ताओंने संस्याके 


ie 


संस्कृत भोर हिन्दी प्रचारमें aga करनेके बदलेसें संतोष | 


१ प्रगट किया था । उस sant अध्यक्ष मद्दोद्यने संस्थाको 
मागदशन मिळे ऐसा सुंदर प्रवचन किया । 


२ ९ 


जाभार तथा फूछदारके बाद सभा विसजेन हुई । 
सोनगढ़ 
ता. १४-८-५२ बुधवार जन्माष्टमीकै gu दिन रात्रिके 
“समय ८ बजे गुरुकुल भाश्रममें श्रीमान्‌ शठ दामोदर 
` पी. देखाईकी बध्यक्षतामें एक समारंभ हुआ। सबसे पाहिळे 
वैदिक प्राथना हुईं वादसें ब्यायामके अनेक भ्रकारके काठी, 
लेझीम, स्वीडिशड्रिक, राइफ& ड्रिल, पिरामिड भादि प्रयोग 


हुए । भनन्तर 'अंघेरी नगरी चो पट राजा टके सेर भाजी रके सेर | 


खाजा ' का संवाद गुरुकुळके ब्रह्मचारीयोंने अच्छी तरहसे 
किया । बीच Dat सगीत भी थोरे धीरे बजता ari 
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aya विषाइयोगका संवाद भी नच्छी रीतसे ग््चचारियोने 
किया । बादमें श्री चारित्र्य रत्नाश्रमके संचालक पू. 
पाद्‌ श्री. कल्याणचन्द्रजी महाराज़ के वरद हस्ते 
विद्यार्थियाँको प्रमाणपत्र दिये गये । प्रत्येक श्रेणीमें प्रथम 
आनेवालेको सं. भा. प्र. स. पारडी की. ans पुक 
एक पुस्तक पारितोषिक दी गई, और बिझारदमें दूसरी 
श्रेणीमै आनेवाळको श्री Migs करणसिहजी को पुक 
' रजत कप ' स्थानिक मंडछकी तर aa देनेमें जाया। 
wat स्थानिक केन्द्र ब्यवस्थापक भोर सोराष्ट्रके प्रचारक 7 
पं. रविशंकर शर्मा बिद्यावाचस्पति ने पारडी तरफसे . 
प्रचारित संस्कृतकी परीक्षाभोंडा संक्षेपसे सारगामित विवरण. 
दिया । इसके साथ साथ राष्ट्रभाषाके और प्राथमिक. 
शाळाकी परीक्षानोंके प्रमाणपत्र भी वितरित किये गये । 
इस समय saan दो तीन इजारकी संझ्यामें जनमेदिनी | 
जमा gg थी । 


` सामरखा 


सामरखामें संस्कृत भाषा स्वाध्याय ASS का तृतीय 
संमेछन हुआ । श्री. प. कान्तिलालजी उपाध्याय 


खन, मद्दागुजर।त संस्कार मंडलके अध्यक्ष siti रमेश 
जोशी, सिद्धान्त शास्त्री की भभ्यक्षतामें ता, १९-७-५२ 
के रोज संध्या समय ५ बजे हुआ | 


मो. पटेल ने अपने केन्द्रकी 
tar 


अ 


शु.» 


REE See 


a 


li 


a 


(२८६) वैदिक धर्म 
संस्कृत स्व।ष्यायमंडल वक्तृत्व स्पर्धा समिति तरफसे 
* नियोजित हुई दोडमें श्री. दलखुख सुतार प्रथम भाये 
भोर उनको एक पुस्तक इनारमें दी गई | 
घर्मवाशी संस्कृत ओर राष्ट्रवाणी दिन्दीके प्रमाणपत्रोंकी 
बितरण विधिके बाद, माननीय प्रमुख AIA अपनी झलौ- 
किक वार्णाले संस्कृत-भाषाकी महत्ता बताते हुए पुक 
अच्छा तस्वमय व्याख्यान दिया । राष्ट्रको संस्कृत भाषाकी 
भावझ्यकता है भोर वेदोंके दृष्टान्त देकर समझाया | 
mad मंडळके व्यवस्थापक भोर केन्द्रव्यवस्थापक श्री. 
उपाध्याय ने भाणंद पायोनीभर हाइस्कूलमें कार्यकर्ता 
श्री. नटुभाई दुवे का संस्कृत विद्यार्थियोंको श्रीमदूभा- 
बद्गीताके पुस्तक भेट देनेके बदलेमें भाभार माना, जिन 


आ सके, उन्द्दोने अपने झुभसंदेश भेजकर एनी फर्ज पूरी 
की । उन सबका उन्होने आभार माना | प्रप्रुखश्रीको 
` फुळद्दार हुए बादमें जन गण मन गीत गाया गया } 


धीनोज 


SITS ST: LN, AAMT. LAF. LN “आह. A 


“ संस्छतभाषा प्रचार सामेति पारडी ?' की 
पर्राक्षाभोंमें सफल हुए विद्यार्थियोंको प्रमाणपत्र देनेके लिये 
एक समारंभ हुआ | संस्थाके भाचाये श्री. नवीनभाइ 
बी. ए. बी. टी. के वरदुद्दस्त प्रमाणपत्र दिये गये | 
। ` संस्कृतभाषा प्रचार समिति प।रडी ' तरफसे विद्यार्थियों को 

इनाम देना श्री गोविन्दभाई क्षा के हाथसे gar) ये 
संस्क्ृतके निपुण अध्यापक हैं उन्दोने ser fe— इतनी 
` बढी संस्थामें फक्त इतने हा छात्र बेठते हैं, ae शरमञ्ी 
बात है, भौर आगामी परीक्षामें बैठन। ही चाहिये, धी नोजके 
नागरिकोंका भी अच्छा सद्दकार हे, केन्द्र व्यवस्थापकने 
* परीक्षाके तथा शामितिके वार्षिक कार्यका निवेदन किया । 
. संस्थाके आचार्य श्रीने मी बहुत हवी प्रेरणा दी।: 
a बलसाड 
गत २० ANAS बलसाड केन्द्रमें संस्कृत एवं हिन्दीका 
. प्रमाणपत्र वितरणोत्सव सम्मिछित रूपसे मनाया गया) 
c गीताभवनके सुन्दर द्वालसें यद्द समारोद्द बडे उत्साहके 
साथ सम्पन्न हुआ 4 इस भवतरपर स्वाध्थायमण्डळक 
` शध्यक्ष श्री. पं, ` 


x pom Coie क 


~ 


हितेच्छु भाइयोंकी इच्छा होनेपर भी जो कायेक्रनसें न. 
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एवं गुजरात प्रान्तीय रा. भा. प्र. सामेतिके संचालक श्री 


जठाळाळजी जोशी ने अध्यक्षस्थानको अछडकृत 
झिया । दोनों समितियोंके केन्द्रव्यवस्थापक श्री गज्ञा- 


ननजी ate कांब्यतीय्ंके विशेष प्रयत्नोंसे यह प्रचार-दर ८ 


कार्य खूब उन्नत होरद्दा हे । संस्कृत एवं हिन्दी समितियों के 
सन्त्रियोंने अपनी क्षपत्ती रिपोर्ट सुनाह। एक पारली बिदु- 
षीने संस्कृतभाषाके महत्त्वपर अत्यन्त प्रभावशाली भाषण 
दिया । उत्तीणे परीक्षार्थियोंको प्रमाणपत्र वितरण करनेके 
पश्चात्‌ अध्यक्षीय भाषण होकर समारम्भ समाप्त हुआ । 
एक आदर्श केन्द्र 

नवसारीसें संस्कृतप्रचार समितिके सदस्य एवं ` केन्द्र 
व्यवध्थापक श्री नानुभाई राजारामशास्म्री बडे उत्साह, 
छगन एवं त्यागभावसे कार्य कर रहे हँ! वह 
द्वारा निर्धन विद्यर्थियोंको निःशुल्क पुस्तकें देनेका प्रबन्ध 
किया aay है। अध्यापकों द्वारा निःशुल्क दग चत 
हैं एवं परीक्षा दिनोंसें निरीक्षक पुरस्कार भी 
उन्होंने असंमति व्यक्त की है। सभी प्रचारक az 
एवं उत्साहसे संस्कृतभाषा प्रचारके ga पवित्र 
योग दे रहे हैं । इसीके परिणाम स्त हका काये दिन 


प्रतिदिन उन्नत होता जा रद्वा है । इम ऐसे भादर्श काथ 
कर्ता्ोंका हृदयसे अभिनन्दन करते हें । 
मप्डलश्वर 
' श्री रत्नेश्वर संस्कृत पाठशाळा ' का प्रमाणपत्र J 
वितरणोत्सव-- 


नगरके प्रमुख एवं प्रतिष्टित नागरिकोंकी विशाळ उप- 
स्थितिमें ag उत्सव हुआ भोर उत्तीण विद्यार्थियों का उत्साह 
बढाते हुए प्रमाणपत्र वितरण. किये । 

स्थानीय प्रतिष्ठित महोदय श्री न. ग. वालिबडेकरजी 
वकील सा. ने अपने भोंजस्वी भाषणसें gar कि सस्कृत 
देवभाषा एवं सब भाषाओंकी जननी है । हरएक नाग- 
रिकका eden है कि वे अपने बाळकोंको प।ठशाळाभंमें 
भेजकर, राष्ट्रकी भावी सन्तानको संस्कृत पढाकर AG देश- 
सेवी बनावे |’ ~¥ 

इस अवसरपर अध्यक्षस्थान महात्मा गांधी विद्याळयके ! 
मुख्याध्यापक श्री एम. आर. वेळणकरजीने प्रण 


at 


ह 


प्रमाणपत्र चितणोत्सव 


यद्द समस्तकायं त्यन्त उत्साद्वपूवेक संचालित करने- 
वाले श्री परमहस परित्राजकाचाये स्वामी ब्रह्मानन्द्जी' 
तीर्थ द्वी इस केन्द्रके केन्द्रब्यवस्थापक हैं । 

श्री रस्नेश्वर संस्कृत-प।ठ-शाळाके सुख्याध्यापक श्री, 
राजनाथ agar के सुपरिश्रम एवं सह्दयोगसे संस्कृत 
वर्गोंका प्रबन्ध सुचार्‌ रूपसे चळ रद्वा हे । आपने समार- 
tus भन्तसें पाठशालाका विवरण पढकर सुनाया भोर 
यह विश्वास एवं भाशा व्यक्त की कि भागामी aad खूब 
प्रगति होगी । 
a विसर्जित किया 


; BAS किनारेपर बसा 
चांदोदू तीर्थस्थान हे । वद्दांपर ‘ स्वा० Ae पारडी 
संचाऊित ' सस्कृत भाषा प्रचार खमिति ’ की 
रीक्षाओंके तथा काशी, कलकत्ता, अहमदाबाद आादिकी 
परीक्षाओंके ' प्रमाणपत्र वितरणोत्सच ' श्रा जावू 
एण काण्व सस्कृत पाठशाला ! के केन्द्राध्यक्ष श्री 
sie छगनलालजी werk agiay छायब्रेरी हॉलसें श्री 
१००८ श्री भागवताचार्य श्री लनिरुद्वाचायजीकी भध्य- 
wad चांदोदके बडे मद्दानुभावोंके साथ बहुत उत्साहसे 
मनाया। प्रथम पाउशाळाके उत्साही बिद्यार्थियोंके संस्कृतसें 
संवाद व रीत हुए, जिससे उपस्थित जनताको एक भपूरव 
झानेदका भनुसव हुभा । संवादके अनन्तर विद्यार्थियोंको 
पाठशाळाकी AHA पुस्तकोंके इ नामके साथ प्रमाणपत्र 
दिये गये भोर “ संस्कृत भाषा प्रचार समिति ' द्वारा, जो 


६४ [| 


केन्द्रमें प्रथम श्रेर्णीसँ उत्तीण हुए थे, उन विद्याथियोंको, 
पुस्तकें इनाम दी गई थी, वे भी जनताके समक्ष दी गई। 
इससे वहांकी प्रजापर उसका झच्छा प्रभाव पडा | उसके 


बाद विद्वान्‌ पंडितोंका भाषण हुआ भोर श्रीमान्‌ भनि- 


रुद्वाच]ये भध्यक्षजीने भी  सस्क्कत भाषाका महत्व ' | 
इसपर भाषण दिया, जिससे सब संस्कृत भाषासे प्रभावित 
हुए । उनके मनमें भी संस्कृत भाषाकै प्रति अनुराग इरपन्न 


इभा। | Sa oe 


ता० क० चांदोदमें संस्कृत भाषा प्रचार समितिकी 


स्थापना की गई है भोर AS श्री दामोदर ठाकरसी 


संस्कृध पाठ्यालासें भोर संस्कृत भाषाध्ययनक लिये 
भी चला रहा हैं और उसक्रा लाभ जनता यथाशकित 
ऊठा रही है । { 


केडिला 


ला. १३-७-५२ के दिन शामको ३ बजसे oll AHAB | 
इस केन्द्रका, अतीत ता. ५, ६ एप्रिल १९५२ इंसबीका, 
संस्कृतभाषा प्रचार-परीक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्र बितरणो 
त्सव ब्रह्मश्रीमान्‌ चक्रकोडि ( दम्बे ) शम्भु शाम्बीजीको 
शध्यक्षतासें पक विशेष समारोहके साथ मनाया गया | सभासे | 
कोई एक सो स्त्री-पुरुष लडकी लडके शामिल हुए थे । प्र० 
प्र मि० To शङ्करनारायण भट्टजीने “ शिक्षा 
छन्दस, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ” इन छे श 2 
चदाङ्गत्व केसे ata हुआ ? ga विषयपर सरस भाषण 
दिया । यमुन्ज शङ्कर जोयिस, ज्योतिविद्यामातण्डने | 
तीय-संस्क्ृतिके स्वरूपका वणेन किया । भध्यक्षजीने “ 
कल संस्कृत-भाषाकी अनजानीसे दिन्दूसमाज, विशेषत$ 
ब्राह्मण समाजका भधःपतन केसे Tal?” इसका 
द्रण सिद्धान्त किया और हिन्दू-समाजके प्रति संस्कृत 


+ 


me 


ईश्वरशाजीसे परोक्षार्थि्योको भध्यक्षजीके द्वार! प्र 
तथा सं० भा० प्र० सामेति पारडीकी भोरसे 
हुए पारितो विक वितरित किया गया। न्यव 
सङ्गळगानके पश्चात्‌ उत्सव समाप्त हुआ ॥ 


HURT | 
तारीख ६-६-५२ को स्थानीय ' टाउन | 


प्रधानाध्यापक श्री राघव कयंगारजी २ 
स्कूलके संस्कृत भध्यापक एस. AUT 


सर्वे प्रथम उत्तीण 


गये पुरस्कार भौ ध्यक्ष द्व 


a 


~ 
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काइभीर केन्द्र वृत्तान्त 


नायेभवन कणनगरमें ws बडा संस्कृत सम्मेलन 
मनाथा राया । जिस पर बाळक भोर बालिकाशोंके भति. 
रिक्त se विद्वान सज्जन भोर साधारण लोग उपस्थित 
हय थे | डा० Go कुलभूषणजी इस सम्मेलनक प्रधान थे । 
भाप सेस्कृतके बडे प्रेमी विद्वान हैं । त्रेमासिक संस्कृत 
पत्रिका '' श्री ” का .संपादन ओर प्रबन्ध ee वषसे करते 
रहे हँ इसके झतिरिक्त संस्कृत साहित्य परिषद्के मंत्री जाप 
बहुत समयतक रहे हैं । बहुत शोकके साथ यद्द सूचित 
करना पड़ता है कि उक्त पत्रिका भब प्रकारीत होती नहीं 
भौर परिषद्का कोम भी बन्द दो गया है । 

इस सम्मेलनमै सबसे प्रथम केन्द्रब्यवस्थापकने संस्कू- 
तादि परीक्षाभो भोर डनके परिणामका वृत्तान्त सुनाया | 
इसके पीछे परीक्षाथियोंको प्रमाणपत्र और विशेष योग्यता- 


'वाळोंको पुरस्कार दिये गये । काइमीर प्रदेशमें प्रथम, 


द्वितीय भोर तृतीय रइनेवाळोंको विशेष रूपसे पुरस्कार 
मिळ गये । कईं विद्वान सजनोके भाषण हुये । जिनमें 
ळोगोखे Tess प्रार्थना की ag कि वह संस्कृत भाषाका 


TS OS - 


प्रचार AIA भपने ATT करें। बालक नोर बाडेकाशाको इस 


पवित्र भाषाका ज्ञान दे देवे! ऐसा करनेसे ही हमारी भाये 


संस्कृति काइमीर प्रदेशमें सुरक्षित रह सकती है। श्री प्रधानजीने 
क्षपने भाषणमें संस्कृत भाषाकी उच्चताळा वर्णन करते हुये 
लोगोंसे प्राथना की कि इसका ज्ञान रवइय प्राप्त करके 
देशकी उन्नेतिर्मे लग ज्ञाना चाहिये । लारे देशका कल्याण 
तबतक नहीं हो सकता है जबतक देववाणी संस्कृतको 
पूरी तरह अपनाया न जाये । इन भाषणोंकों सुनकर भौर 
प्रमाणपत्रादिको देखकर उपस्थित ळोनोलें 
फेर गया | 


नया केन्द्र 


एक नया केन्द्र सागाममें स्थापित करवाया गया जहां 
श्री सूर्यनाथजी काये कर रहे हैं | यद्द बहुत ही उत्साद्दी 
नवयुवक हैं भौर संस्कृत भाषाके एक बडे प्रेमी हैं । 
जानकीनाथ, सिद्धान्तशास्री 


आवश्यक सुचनायें 


परीक्षाफल ता. १५ अक्टूबर बुधवार को प्रत्येक केन्द्रे प्रकाशित द्वोग[। परोक्षार्थयोंको चाहिये छि वे 


१ नवम्बर तक केन्द्रोमें भेज दिये जावगे । 


केन्द्रम्यवस्थापकोसे निवेदन है कि वे अपने केन्ब्रोके प्रमाणपत्र यथाशीघ्र वितरण करनेका प्रबन्ध करें । 


१- 

भपना परीक्ष।फळ स्थानीय केन्द्रों द्वारा विदित करें । 
२~ प्रमाणपञ्ज- सितम्बरकी परक्षिओंके प्रमाणपत्र 
३- 


आगामी परीक्षाये- सम्भवतः फरवरीके प्रथम सप्ताद॒र्में दोगी भतः उसके लिये आवश्यक समय प्राप्त at 


सके, इस हाटिको सामने रखकर प्रमाणपत्र वितरण आदिमं शीघ्रताकी भपेक्षा की जा रदी हे । 


वे अपना केन्द्र-ब्यबस्था ब्यय-पत्रक शीघ्र भिजवा दें । 
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ट्री 
< हर k= 


६-७ fad. ५२ है. की परीक्ष/भोंका परीक्षा-ब्यवस्था खचच जिन केन्द्रोंसे नहीं भेजा गया है उनसे amg है कि ` 


८ स्वाध्याय मण्डल ' द्वारा संचालित | 
संस्कृत साहित्यकी परीक्षाओंका 


पाठ्यक्रम एवं नियम . 
ONS - xt 


संस्कृत साहित्यके विशेष अध्ययनके लिये हमने इन परीक्षाओंका पाव्यक्रम उच्च श्रेणियोंक समकक्ष रखा है । | 
विज्ञारद उत्तीर्ण होनेके पश्चात्‌ छात्र इन परीक्षाओंसें साम्माळित at सकते हैं । : २ 


` विशारद्‌ ? तकका हमारा पाव्यकम निम्न प्रकारसे है । 


७५ >? 

g— प्रारस्मिणी — परीक्षा — प्रश्नपत्र १ — पाठमाला भाग १-२ 
२-- प्रवेशिका — परीक्षा — प्रश्नपत्र 2% पाठमाला भाग ३से६ a 
a— परिचय — परीक्षा — प्रश्नपत्र ३ — पाठमाला भाग ७से१र र 
e— विशारद -~ परीक्षा -- प्रश्नपत्र ४ -- पाठमाळा भाग २३से ९८ ; 

- =, $ 

emis ~ हि 

ह [नयम ` 


« बु 
सेस्कृत भाषा विशारद परीक्षाके पश्चात्‌ निम्नलिखित तीन परीक्षायें संस्कृत aleut विशेष ज्ञानः 


अचलित की गई हैं । ' न्य 


“परीक्षा नाम १-सादित्य प्रवीण २-साहित्यरत्न । परीक्षा स्थान-संस्कृतभाषा प्रचार पर्रीक्षाझोंके बे 
कप € ०७ Nn (i = 
३-खरादित्याचाय । न ही उपर्युक्त परीक्षाय होगी । किन्तु इन 


व ra ~ क त Hae त 
-क्रम- संस्कृतभाषा ` विशारद ” अथवा उसके समकक्ष अत्यन्त सीमित रदँगे | एक जिले 


किसी परोक्षासें उत्तीण हो जानेके एक वर्ष पश्चात्‌ ही केन्द्र दोगा । ; 
“ साहित्य प्रवीण ! परीक्षासें बेडा जा सकता हे। प्राप्ताङ्क एवं शुल्क | 
© साहित्य प्रवीण ' उत्तीर्ण. द्वोनेपर दो वपके १-खसाहित्य प्रवीण ५-०- 
: Sis पश्चात्‌ “ साहित्यरत्न ? में सम्मिकछित होनेका . २ स्थाहित्यरत्न रु 
श झघिकार प्राक्त होगा । - न -साहित्याचार्य ७-०-० रु. इ 
Pe £ साह्वित्यरत्न ' उत्तीण हो mas दो वर्ष पश्चात्‌ ( प्रत्येक प्रइन पत्रके लिये १०० पूर्णाक एवं तीन 
सादिध्याचायं ? में सम्मिछित होनेका अधिकार _ घेटेका सः है) 9 


प्त द्वोगा | < >> 


द्वारा तथा संस्कृतभाषा प्रचार केन्द्रों द्वारा 
. कम तीन माश पूर्व घोषित किया जा 
= ७ 4 कु! 


| 


3० 


| (२९ ०) 


निबन्धोंकी भाषा केवळ संस्कृत रहेगी । 


~~ ~ ~ | ~ € ~ ~ 
च्छक [वषय- चद, धम, व्याकरण एवं दशन विषयाके 


विशेष भध्ययनकी सुविधाके लिये इन्हें ऐच्छिक 
विषयोंके रूपमे: पाव्यक्रमके भन्तगत निर्धारित 
किया गया है ।, 

साहित्य प्रवीणके चतुथ, साहित्यरव्नके पंचम तथा 
साहित्याचायके षष्ठ प्र३नपत्रके स्थानपर उपर्युक्त 
पांच ऐच्छिक विषयासेंसे किली एकको लिया जा 
सकता है | 

प्रत्येक ऐच्छिक विषयके पूर्णांक १०० रहेंगे तथा 
समय तीन घण्टे । 

इन तीनों परीक्षाओंके पदवी पत्रमें ऐब्छिक 


चेंदिक धर्म : अक्टूबर १९५२ 


२-- साहित्य रत्न-- 


प्रश्नपत्र १- ( पद्य ) 
२--२ सगं ve 


किराताजुनीयम्‌ 

श्िझुपालवध १--२ सर्ग ४०४ 

बृत्तरत्नाकर २० 
प्रश्नपत्र २- ( व्याकरण-निबेध रचना > 

सिद्धान्त कोसुदी ( कारक-समास ) ६० 

निबन्ध ४० 
प्ररनपत्र ३- ( नाटक-उपन्याल ) 

शाकुन्तरुस्‌ ३० 

aaa चरितम्‌ ३० 


कुमुदिनी चन्द्र: ( १-७ कळा } ४० 


Ae 
~ 


SSS AF, LIT, ANAT, ANT, AN 2 MFI अ po Dea x on 


aN ~ 
विषयोंका निर्देश रद्देगा | प्रदनपत्र ४- ( विशेष कविका अध्ययन एवं 


पाठ्यक्रम लक्षण TT ) 
7 A कालिदास ( मिराशीकृठ ) ४० 

१- साहित्य प्रवीण 
प्रश्नपत्र १- ( पद्य ) 


प्रश्‍नपत्र है ee. 
उल साहित्यदर्पण ( दोषारूकार परिच्छेद ) ६० 


° 
पृणाक न ८ be 
८ प्रश्नपत्र ५- सामान्य ज्ञान ( संस्कुठ ) २० छै 


रघुबश See सगे ve राष्ट्रभाषा-जयद्रथव घ, DEAEl, 
SUAS Re सर sh हिन्दीकी सर्वश्रष्ठ ऋदानियाँ ७० 
हकका > (मराठी) थांबराई, sane, 

प्रदनपत्र २- ( ब्याकरण एवं निबंधरचना ) वंदेमातरम ३०. 
छघुसिद्धान्त कोमुदी ( संपूण) ६० erat ठे 

निबन्ध ( प्रस्ताव तरंगिणी ) ४० (उजराती)- - . -. 
प्रइनपत्र ३- ( नाटक-उपन्यास ) ३ साहित्याचायं | 
५ स्वप्नवासवदत्ता ३० प्रश्नपत्र १- ( पद्य ) 


दशकुमार चरित ( पूव ABET) ३० नेषघीय चरितम्‌ ( सगै १-२-३ ) ७५ 


शिवराज विजय ( २०० पृष्ठ) ४० इय चरेस aa 
प्रश्नपत्र ४- सामान्य ज्ञान ( संस्कृत ) २० प्रश्नपत्र २- ( व्याकरण-निषन्धरचना ) 
र राष्ट्रभाषा-पथिक, रक्षाबन्धन, सिद्धान्त कौमुदी ( तद्धिव कृदन्त ) ६००. 
र इक्कीस कहानिया ५० निबन्ध Bo. 
= ( मराठी ) यशोधन, बाइकर भटजी, WRATH ३- ( नाटक याध )- 

३ * सात पाहुण्या. Re डत्तर राम चरितम्‌ ३० 
a अथवा - माछती माधव ३०. 
बी = EGE TIP) enon egg tier कुमुदिनी चन्द्रः ( ८-१६ कळा ) ४० , 
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पाख्यक्रम एवं नियम (२९१) 
प्रश्‍नपत्न ४- ( कविका विशेष भध्ययन-उपन्यास ) 8 वेद्‌ 
कादम्बरी ( १०० पृष्ठ ) Re यजुर्वेद्‌ १ म. भध्याय। वैदिक स्वराज्यकी महिमा 
‘ भाल ( चरित्र ४० x 
Lae दे ८ 2 se ९ साहित्य रत्न 
भश्न पत्र ५ ( वेदिक सूक्त व वेदिक व्याकरण ) १ दशन 
९ माठ्भूमि, सांख्य-कारिका | सव दशन संग्र 
ब्रह्मचय, केन सूक्त ६० wore 
निरुक्त ( प्रथमाध्याय ) ४० SM x 
दै परिभाषेन्द्र WAL । वयाकरण भूषणप्तार 
घरनपत्न ६ राष्ट्रभाषा-प्रिय प्रवास, चित्रलेखा, eter 
हिन्दी निबन्ध साला ५० केन एवं बृद्ददारण्यक डपनिषद्‌ 
रा कक छ २० ue 
म ग्बेजयंति, रागि 
(मरो त की यजुर्वेद २२ वां अध्याय । इन्द्र शक्तिका विकास 
जीवन प्रकाश ३० 
a ३ साहेत्याचाय 
अथवा 
( ‘quant ) 5४५ 3 १ दशन 


सांख्य प्रवचन भाष्य । पातञ्जक योगसूत्र 
( वाचस्पति वृत्ति aa व्यास भांष्य ब 
नागेशवृत्ति सहित ) 


पेच्छिक विषय 
Bhan [वष 
2% साहित्य प्रवीण 
१ दशन 


८ > २ व्याकरण 
सांख्घतत्व क्ोसुदी, Tae योगसूत्र 
( भोजवृत्ती सह ) शब्द कोस्तुभ ( नवाहिकी ) छघुमञ्जूषा 
c पि क 

९ व्याकरण रे यस 

कालिका, परमलघुमंजूषा, पाणिनीय शिक्षा याज्षवल्क्यस्मृति-आचार व प्रायश्चित । आप- 
३ धर्म स्तेब घमेसूत्र । . 

मनुस्टति २ रा और ७ भध्याय। FT भोर ४ चेद्‌ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ` यजुर्वेद ३६ वां अध्याय । डषादेवताके सूक्त 


सूचनाः १- उपयुक्तं परीक्षायें सन्‌ ५९५३ इ, से प्रारम्भ दोंगी । 
२- गुजराती पाठ्य पुस्तकोंके नाम भरळे मासमे प्रकाशित होगे । 


~ 


93329332322392>232>2>232933233323>233222022229392399332233232333339333398933366€@ 
स्वाध्याय-मण्डल पारडीद्वारा प्रचारित “संस्कृतभाषा पराक्षाओं ” की सम्पूण पुस्तक मालिका ( सेट ) के 
१८ भागोंका मूल्य ९) रु. डा. ब्यय १) रु. 
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हमारी आशामयी प्रगति 


सम्पूण भारतमें कुछ समय पूर्वे हमने सेस्कृत-भाषा -प्रचारके लिये एक योजना बनाई थी । 


इसकी प्रगतिका 
विवरण देनेसे पूवे इस भाषाके विषयमें निम्नाङ्कत चार शब्द लिख देना उचित प्रतीत होता हैं 


हँ । वे से तो 


भारतीयांका कदाचित ही कोई ऐसा समारम्भ हो, जहाँ संस्कृतका आदर एवं उसकी आवश्यक्रा न पडती हो । प्रत्येक £ 


भारतीय .ग्रहस्थमें ( वह चाहे जिस सम्प्रदायको माननेवाले हों ) संस्कृत भाषाके बिना काम चलता ही नहीं हे | प्रात; सायं- 
प्रभूकी प्राथना, वन्दना, आरती आदि संस्कृतमें ही होती हँ । हमारे सम्पूण उत्सवोमे, चाहे az विवाह सम्वन्धि हो, जन्म 
सम्बन्धि हो, सत्कार सम्वन्धि हो, सृत्युसम्बन्धि हो या अन्य किसी भी ` प्रकारका आवन्दोत्सव हो संल्कृतको ही प्रमुखता 
मिळती है । हमारे जीवनके साथ इतनी अधिक घनिष्ठता, अनिवार्यता एवं एक्ररसता इस संस्कृतकी है । बडे वडे राट्रीय समारो- 
होम, Ustad पदावलियोंमें एवं साहित्यिक कृतियोंमें ( वह चाहे किसी भी प्रान्तीय भाषाकी Fal न हो ) इसी संस्कृतके दशन 
हम हाते हैं । हमारे देशके सभी विद्वान्‌ एवं नेता एकस्त्ररसे इसके महत्तरको स्वीकार करते दवें । यदि हम गणना करें तो हमारे 
दैनिक व्यवहारमें प्रयुक्त शब्दोंमें लगभग ७० प्रतिशत शब्द तो संस्कृतके होंगे । इसका सम्बन्ध हमारे uss साथ आजक्रा नहीँ 
है, अपितु जब हमारी जन्मभूमिक्रा अस्तित्व मूर्तिमय हुआ तंभीसे इसके साथ हमारा सम्बन्ध है तभीसे हमने इसके लिये धरा 
आर धरित्री, भूमि आर माता आदि शब्द प्रयुक्त किये । हिमाचल, विन्ध्याचल, गङ्गा, यमुना, पूर्वे, पाश्चेम सागर, सरिता, वृक्ष, 
लता, अङ्ग, वङ्ग आदि सभी हमारे वेभवके seas नाम न जाने कितने प्राचीन कालसे इसी wis गौरवको सिद्ध करते 
आ रहे हें । 
हमने जिस पाट३पद्वतिको अपनाया दे उसके द्वारा इस भाषाको सीख लेना अत्यन्त सरल होगया हे) ३२ वर्धके अनुभवके 
श्रात्‌ हम इकी सरलताके विषयमें इतने आत्मविश्वास के साथ लिख रहे हे । स्वर्गाय aguas पटेल पूज्य गांधीजी एवं अफ्रीकाके 
एक रोमन कर्थोलिक्र पाद्रीने इन पाठमालाओकरि द्वारा संप्क्रतका अच्छा ज्ञान कर लिया । इससे यह निष्पन्न होता डे कि ग्रद्धावस्थामे;” 
[सा समय देकर, विना किसी नियमित अध्यापक्रकी सहाताके भी इस पाग्यक्रमके द्वारा कोंडे भी संस्क्रतभाषा सीख सक्ता है । 
इसको प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी निम्नाद्कित अभिनव प्रगतिसे ओर भी स्पष्ट रूपमें मिल जाता हैं । 


गडा | परीक्षा समय | केन्द्र ख्या परीक्षार्थी संख्या 
- सितम्त्रर सन्‌ १९५० | ३३ | ८०० 
२-- | फरवरी एवं एंमिल सन्‌ १९५१ ८० | व 
३-- | सितम्बर सन्‌ १९५१ | fe | ७ ५०७७८: 
ve | जि पहि सना tees १२६ ५ ime ८० जे 
pe | सितम्बर सन्‌ १९५२ | | १३० | tipo hs 


| 
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हमारी कुल मिलाकर चार परीक्षायें ई तथा वे वर्षमै दो बार होती हँ । संस्कृत अध्यापक ही हमारी इस योजनाको फळव त्क | 
- बनानेमें प्रमुख हें । सच पूछा जाय ते राष्टके संस्कृत शिक्षकोके लिये यद्द एक अत्यन्त व्यापक एवं गोरवप्रदक्षेत्र हे, जिसमें काय करके 


चे राष्ट्रभारती एवं राष्ट्रमाताकी महान्‌ सेवा कर सकते हें । 
A A 
` अबतक सारे भारतमें हमारे २७५ केन्द्र स्थापित हो चुके दै । श्रीनगर, पटियालासे लेकर गोहाटीतक एवं अजमेर, बम्बई: 


कुम्भकोणमसे हैद्राबाद ओर पटना आदितक, सारे भारतमें इनका प्रसार है । गुजरात का स्थान इस कार्थमें सर्वप्रथम हि । इसके 


पश्चात्‌ मध्यप्रान्त, हेंद्रावादराज्य, ARIZ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र, पंजःब एवं आसामका है 


सम्पूर्ण पत्र व्यवहारके लिये निम्नपतेसे पत्र व्यवहार कोज़िये- 
०००. ००००१।७पशक्षण्भन्त्री”सवाश्यार्यब०ईछ,०0आनन्वाश्रम [के परडी ( जि० सूरत ) 


\ 


वेदिक व्याख्यानमाला 
सातवाँ व्याख्यान 


% (१) अध्यात्मज्ञान से 
वेयक्तिक दिव्य जीवन | 


थ्ुङ्जुभ्यात्सके सिद्धान्त पर आधारित वैयक्तिक जीवन 

४ fea प्रकारका होना सम्भव है; इस विपयपर 

आज हमें बिचार करना है। भारतीय ऋषि-समुनियोंने 
बहुतली तपस्या पुवे ध्यानधारणा करके एवं अनेक अनुभव 
प्राप्त करके अध्यास्मञ्चाखके सिद्धान्तोंका निर्धारण किया है । 
ये सिद्धान्त तीनों ast टिकनेवाले हैं; अतएव इसी 

, अषध्यात्सकी नींवपर उन्होंने वेयक्तिक एवं राष्ट्रीय जीवनकी 
= इमारत खडी की । आ!योके Safes एवं सासुदायिक जीव- 
नकी यही मालिक विशेषता हे । भाज हमारा ध्यान द्वी इस 
विशेषताकी भोर नहीं हे; अपितु भाज तो इसारा जोवन 
अध्यात्सकी इस उच्च भूमिकासे बहुत नीचे तक पतन हो चुका 

है । पतनकी aq स्थिति लगभग दो हजार aga निरन्तर 
चली था रही हे । बीच बीचसें भनेक महान पुरुषोंने इसे 


रोकनेका प्रयल किया भोर इसके फलस्वरूप यद्द पतन कुछ 


रुक भी गया, किन्तु पुनः ag उसी वेगसे भारम्भ होता 
रहा । हमारी यह. अवस्था दो हजार aga हें ! ! | ऐसा 
क्यों हो रहा हे ? इस प्रश्न पर विचार करनेका समय भब 
झा चुका हे; भतएव आज इसी विषयपर विचार किया 
जाता हे। 
_ स्वराज्य प्राप्तिके पश्चात्‌ हमारा उत्तरदायित्व 

_ कत हमें स्वाधीनता मिली | इस स्वराज्यका उपभोग दसे 
सुराज्य बनाकर करना है और भारतीय सभ्यताके उद्यानको 


न्द्नवन बनाकर विश्वको aq दिखाना हे कि भारतीय | 


: सभ्यता इतनी ऊंची हे कि जिसमें उसे सच्ची शान्ति प्राप्त 
हो सकेगी । . 


समुद्रपयन्तायाः प्राथिब्या एकराद्‌। ऐ. बा, 


 समुत्र तक पृथ्वीका एक भायेराजा हो भोर इस समग्र. 
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 सावधानीसे उसके 
 वस्थामें क्यों हें 


के 


पृथ्वी का राज्य एक भाय विधानके अनुसार चळे ” यह पाँच न t 
हजार वर्ष पू की गई RAIA घोषणा भाज तक पूणे | 
नहीं हो पाई । उसे पूण करके दिखानेक्रो इच्छा आज यदि 
कित्ती की gt तो वह पूर्ण हो सकती है; क्योंकि भाज दम 
स्वतन्त्र हैं | यदि दम ब्यवस्थितरूपसे प्रयत्न करें तो सफलता 
झवश्य मिल सकती हे। बात केवळ इतनी है कि इसके 
लिये जो कुछ प्रयत्न किया जाव वह सवथा सच्चा द्दो । 

इसके लिये सर्वेप्रथम हमें पतनकी भोर अग्रसर होती _ 
हुदै अपनी गतिको शीघ्र रोकना चाहिये, तथा भभ्युदय एवं 
निश्रयसकी प्राप्तिके लिये एक सफळ कार्यक्रम निर्धारित कर _ 
हमें यथाशीघ्र उस दिशाकी शोर प्रगति करनी चाहिये। | 


बिचार, वक्तव्य, आचार | 

मनुष्योंके अन्दर कुछ विचार स्थायी खूपसे wa Fig 
कुछ निश्चितसे सिद्धान्तोंको वह अपने जीवनमें ढाळ रू 
है। तदनुसार बोळता है तथा जो बोळता है डसीके अनुसार 
वह कार्य किया करता है । इस कार्य द्वारा मजुध्यकी उन्नति 
या अवनती जो कुछ होनी सम्भव है वह हुआ करती | 
यदि पिछले हजार दो दजार वर्षोसे सचमुच दसारी अव: 
नती द्वोती जा रद्दी है तो हमें ag विचार करना 
है कि हमारे आचार विचार ठीक हैं या नहीं 


ES 
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(२) 


छाक्रमण बराबर यहाँ भाते रह, यहा आकर दृमारी BAS. 
करें, लूटपाट करें ओर स्वयं खूब चेन उडावे; किन्तु हमें 
सुखसे न रहने दें | ऐसा क्यों हुआ, इस ातका विचार 
करना चादिये । 

विचार, कथन भोर आचरणको aga क्षघिक महत्व है; 
किन्तु इनमें भी विचारोंका विशेष महत्व है | जैसे विचार 
होंगे वेसाही कथन होगा भोर तद्नुसार ही जाचरण gla | 
अतः हम प्रथम यह देखेंगे कि वैयक्तिक विचार पहले केसे 


_ थे भोर भाज किस प्रकारके हैं। हमने ged ही कहा है कि 


प्राचीन भारतीय ais वैयक्तिक जीवनका भाधार अध्यात्म 
था । जवतक वह ठोक रद्दातब तक भार्य दिग्विजयी होते 
रहे । किन्तु वह शाधार ज्यों ज्यों ढसरता गया at at 
क्षायोकी अवनती होती चली गई । इस भवनतिक्रे कारण 
कोनसे विचार थे ? इसपर हमें यहीँ प्रकाश डालना है | 
उत्तम पुरुष 

झायोके जीवनकी भाध्यात्मिकता उनके सम्पूण जीवनमें 
झोतप्रोत थी । भतएव उनके सभी झाखरोंपर भाध्यार्मिक- 
ताकी छाप दिखाई देती है । हम उदाहरणार्थ ब्याकरण- 
शास्त्रके दीन पुरुषोंकों लेग 

१- उत्तमपुरुष--भस्मत्‌ AF | २.- मध्यम पुरुप--युष्म, 
उ जा ठृतीयपुरुष-.तत्‌, सः। 'मे' उत्तम पुरुष है 
उत्तम पुरुषळाही ad “पुरुषोत्तम ' हे | “उत्तमपरुष ! 
कोर ' पुरुषोत्तम ' एकही बात हे में ' उत्तम परुष हुँ 
अर्थात्‌ “ पुरुषोत्तम ! हूँ, यही भध्यास्मज्ञान है । ' भह ब्रह्म 
अस्म) Hag? पुरुषोत्तम ' हुँ, ऐसा कहा गया है। 
साधारणसे व्याकरण शास्त्रने यह इस प्रकार भध्यात्मके 
सुख्य सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है! 


अस्तित्ववान्‌ पुरुष 

“उत्तम पुरुष अर्थात्‌ “ अस्मत्‌ ' पद द्वारा निर्दिष्ट पुरुष । 
अखू+मत्‌ ? भर्थात्‌ ` आस्तित्ववान्‌ ' जिसका ata 

है ऐसा पुरुष । जिसके लिये aa का अस्तित्व हे ऐसा 
प्रसुषोत्त मके अतिरिक्त आर कोन होगा £ “ भस्मत्‌ ? पद 
मेरे शपने स्वयंभूपनेका आस्तित्व बता. रहा है । दूधरे 
किसी की भी सहायता प्राप्त किये बिना में भपना अस्तित्व 
स्थिर रख सकता हूँ | ऐसा में स्वयंसिद्ध पुरुष हूँ । यद्व 


मेरा ' उत्तम्रपरुषत्व ' भौर agi “ पुरुषोत्तमत्व ? है। 
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(१) अध्यात्मज्ञानस वेयक्तिक दिव्यजीवन 


¢ 


इस ‘mma’? शब्दकी TINS एकवचन “भह 
बनता है । ' aig’ अर्थात्‌ ' जिसका त्याग न हो सके ag! 
(न) नहीं (द्दा) त्याग जिसका वह“ अ--ह? है । यही 
“ क्षस-मत्‌ ' शोर यही “ उत्तमपृरूब ' अथवा ' पुरुषोत्तम! 


हे। यही ' स्वयम्भू ' स्वरूप हँ | भष्यात्सका यददः 
तत्वज्ञान व्याकरणके दो शउ्दोंह्वारा यही पर दिखाया 
गया है । 


में उत्तमपुरुष, स॑ ( अस्मत्‌ ) भस्तित्वजान्‌ अथवा जिसका 
ल्पना अस्तित्व हे ऐसे मेरा फासे भी ( भ+दे ) 


नहीं हो सकता, ऐसा में हूँ 


त्याग क्रि 


तू “युष्मत्‌? अर्थात्‌  क्षायपू+प्रत्‌ ' भरे भाशीवादसे 
भायुष्य प्राप्त SAL हुआ, ऐसा । सेने तुझे अस्तित्व 
प्रदान किया है। ' तू हे ! Gar सेने sar, भतएव तुझे 
- झस्तित्व प्राप्त हुआ है | यह मध्यमपुरुष है । 

भें झार तू के अतिरिक्त ( तत्‌ अर्थात्‌ बह ) एक तीसरा 
पुरुष है lag ( अस्मत्‌ ) भस्तित्ववाच्‌ू भी नहीं है भार 


( युष्मत्‌, MASA ) उसे Ha Meas 


भा प्रदान नङ्क 
~ > ४५ किट, . 
क्रिया है । इस प्रकारका यह तृताय पुरू 


र हे। 
सें तू भौर उह इन तीन पुरुषोंसे समस्त विश्व व्याप्त 
हे। इनमें “में! उत्तमपुरुष है । सबसे उच्च “में? हे। 
qa में के अस्तिस्वसे ही अन्व सबको अस्तिस् प्राप्त gal 
हे। इस प्रकारका में BAIA भोर स्वके अ स्तिस्वले aga 
रहनेवाला तथा TAU Al अस्तित्व देनेवळा सबसें सामथ्य- 
युक्त में हूँ । यह समरत तस्वज्ञानका आधार हे। इसे 
व्याकरणके २-३ शब्दोद्वारा हमने बताया है । यद्दी. बात 
उपनिषदोसें भी ब्यक्त की गई है--- 
अहं ब्रह्म अस्मि | तत्‌ त्वे असि । 
' अहं ब्रह्म ata’ अर्थात्‌ ` में एक बडी शक्ति हुँ ' 
“भै सवैश्रेष्ठ हूँ ? “में उत्तम पुरुष अथवा ' पुरुषोत्तम हूँ 
थे उपनिषदोके विचार हें! में एक aga शक्ति हूँ पे 
दीन दीन नहीं हूं, में तुच्छ अथवा उपेक्षणीय नहीं हूँ, ये 
कितने ऊंचे विचार हैं ? ये विचार मनमें भाते ही हमारी 
उंचाई थोडी बहुत बढी है, इममें कुछ शक्ति बढी हे, ऐसा 
प्रतीत द्वोता है । ऐले उच्च पदारूढ इस ' मॅ! की कालान्तरसे 
जो शवनति हुईं वह कृद्दोंतक पहुँची, इसका विचार करना 
चाहिये । देखिये-- 
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इन्द्र एवं इन्द्रियाँ (३) 


पापकर्माहं पापात्मा पापसम्मवः । 
“में पापी हूँ, में पाप कम करता हूँ, में पापात्मा हूँ भोर 
Oe UTS कारण ही यह मेरा जन्म हुआ हे; इस प्रकार में 
बडा अपराधो हू, दोषी हूँ |? 


पापो$हं 


yy 
Sel स्वयस्भ 


fa 
स्वतः सिद्ध पुरुपोत्तमकी स्थिति भोर sgt 'पापसूछक 


मेरा जन्म हे भोर में पापी हूँ? ऐसा मानना | समस्त वेदों 
~ fi s 
भोर डपनिषरोम्षें पेसा एक सी वाक्य नहीं हे कि जदाँ इस 


~ 


या अपमानित किया 
हो। छुद्धके पश्चात्‌ 'जन्म पापमूलक है ' ऐसे बिचारोंक्को 


प्रकारसे हसने स्वयंको ही कोसा 


ee ~ > ~ ~ ry 
प्रोत्साहन मिला शार AAA ag भात्मघावकी विचारसरणी. 


उत्पन्न हुई, जो भाज तक जारी है। 


“xy wv 
में इन्द्र हूँ 

उत्तम पुरुष हूँ! भर्थात्‌ “ में पुरुषोत्तम ' हूँ, az 
l तस्वज्ञांच व्याकरणमें किल प्रकार भाया है 
। हे तथा बेद सन्‍्त्रोंमें यही बात किस खूपसे 


x 


इसे देखना है-- 
पराजिग्य इद्धनं | 
वतस्थे कदाचन ॥ 
न्द्र हुँ, सेरा घन ga पराजित करके कोइ भी 
सकता, से कमी भी मृत्युको प्राप्त न द्वोऊंगा। ? 
ब्रह्म हूँ, में इन्द्र हूँ । ' ये वाक्य 
एक ही क्षाशयको व्यक्त करते हैं थोर ae आशय है कि “सें 
शक्तिमान्‌ हूँ ' 'में शक्तिका केन्द्र हूँ ? इसीको स्पष्टीकरण 
उपयुक्त मन्त्रोंके थगळे भागोंने किया है न परा जिग्ये में 
पराभूत नहीं होता, मेरा कोई भी पराभव नहीं कर 
शकता, मेरा पराभव करके मेरा धन कोई भी नहीं छीन 
सकता (ag सब “ में इन्द्र हूँ ? का स्पष्टीकरण है । | 


शक्तिका केन्द्र मै 


ऋ. १०।४८।५ 


मैं? द्वारा जिसका निर्देश किया जाता हे उसका 
स्वरूप-चणीन करना थध्यात्मशाखका विषय हे । “भें? नाम 
की जो वस्तु है बह शक्तिमान्‌ है अथवा निबेळ है ? यदद 


प्रश्न यद्वा उपस्थित हे 68 दव Keds Harter Col हने 
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'से शाक्तिमान्‌ हूँ ' के रूप में दिया है । में इतना शक्तिमान 
हुँ कि सेरा पराभव कोई भी नहीं कर सकता , इतना सुझसें 
सामर्थ्य हे। ‘ad इन्द्रः ! सें इन्द्र हुँ। इन्द्र अर्थात्‌ में 
( इन्‌) शन्रुका (ह ) विदारण करनेवाला हूँ ।.। में इन्द्र 
हूँ का ही अथ हे कि में सामर्थ्यशाली हूँ भौर में अपने 
सम्पूर्ण शत्रुओंका विदारण करके उनका विनाश कर सकता 
हूँ । मुझसें इतना अधिक साम्यं है । इस मन्त्रका यह... 
भागय है । “झैँ ' नामकी जो वस्तु हे उसका यह इतना | 
महान्‌ सामथ्यं है । | 
जिस प्रकार सामर्यंशाली विद्युत्‌ सम्पूण वस्तुओंमें है, | 
क्रिन्तु वह घर्षणादि प्रयोगों द्वारा प्रकट करनी पडती हे | प 
इसी प्रकार, ' मैं? के अन्दर यह इन्द्रशक्ति है । वद्द भनेक ड 
equal द्वारा प्रकट द्दोती ह। भर्थात्‌ ag तो सुनिश्चित 
हे कि वद्दी शक्ति हे भोर वह “में ? fae नहीं, सबक 
हे । इसमें स्वभावतः शक्ति हे । यह शक्ति किसीसें गुप्त 
हुआ करती है तो किसीमें प्रगट। किन्तु qua: ag शक्ति 
अन्दर रद्दती है। इस 'मैं” सें देसी बडी शक्ति विद्यप्तात 
है ! इसी शक्ति पर हमें ध्यान देना चाहिये। इसकी उपेक्षा | 
करना डचित नहीं है। हमारे समस्त भध्यात्मशाख इली 
शक्तिका वणन करते हैं । इसी को इस देखना चाहिये । 
इन्द्रकी सभा 
इन्द्र की एक सभा हैं, उस सभाका अध्यक्ष इन्द्र है 
fit अन्य सब देव उस सभाके सभासद हैं | मुख्य देव 
३ हैं ओर इनमें प्रत्यकके कोट्यवधि देव भनुयायी हैं । | 


NN 


इसीळिये तेंतील कोटि देव ! की कद्दावत पड़ी हे। इस | 


दी चाहिये | भतः यदि “में 
वहों पर द्दोनी ही चाहिये । 


इन्द्र एवं इन्द्रिया 


किन्तु ` मं इन्द्र हूँ ' इसका पताद्दी. 
को नहीं होगा । अतः इसी बातको 


इन्द्र है तो उररी aaa 
~ 


र 


|! 
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(8) है (१) अध्यात्मक्षानसे वैयक्तिक दिव्यजीवन 


यहु इन्द्रिय शब्द अत्यन्त मददत्वका हे तथा विचारणीय भी 
हे । इन्द्रियका ad हे ' इत्द्रकी शक्ति ये सारी इन्द्रिया 
इस इन्द्र की शक्तियों हैं । यदि कमेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ 
एवं अन्तरेन्द्रियों gaa. शक्तियाँ हैं तो फिर इन सबके 
पीछे इन्द्र भी wei न कहीं तो होना ही चाहिये, 
यह स्पष्ट है । इन्द्रियोंका यह नामकरण ' इन्द्रकी शक्ति! 
eas कारण दी हुआ हे । भतः इनका जो खघिप्राता, 
अधिपति या संचालक होगा agi इन्द्र होना चाहिये, यह 
स्पष्ट है । इन्द्र कहाँ हे ? इसका ' प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अपने 
शरीरमें ही मिळ सकता है । इस प्रमाणके आधारपर यद 
सिद्ध होता हे कि देका स्वामी जो ' में? वही इन्द्र है 
झर उसकी यह शक्ति इन समस्त इन्द्रियोंमें फेली हुई 
हे । इस आत्माको इन्द्र Ber जाता हे; vaca उसकी 
शक््तियोंको ' इन्द्रिय ' sar जाता है । 


= SN 
इन्द्र--सभाके देवता 
>. ~ ~ ~ ~ गी 

छबतकके विवरणसे यह प्रतिपादित हुक कि इन्द्र ga 
शरीरसें निवास करता है । जहाँ वह निवास करता है वहीं 
खग है, adi अमरावती है, स्वर्ग का जो नन्दनवन हे ag 

nr n As = a ~ 
यही है । इला अमरावतीमें देवोंको सभा स्रा करती हे 
A 
झार उस सभाका अध्यक्ष इन्द्र बना करता है। कब हम 


इस सभाका कुछ समीपसे निरीक्षण करेंगे । ऐतरेय उपनि- 


पद्सें यद्दी बिषय भाया हे-- 

आआ्रिर्वाग्मूत्वा मुख प्राविशत्‌, चायुः प्राणो भूत्वा 
नाके प्राविशत्‌, सूयः चक्षभूत्वा अक्षिणी प्रावि- 
शत्‌ , आपः रता सूत्वा शिस्न प्राचरन्‌ (पु. उ. ) 

' अञ्चि वाग्ख्पसे gad प्रविष्ट हुमा, वायु प्राण बनकर 
नासिका द्वारा हृदयमें प्रविष्ट हुआ, सूय नेत्र बनकर भांखोंमें 
प्रविष्ट हुमा, जळ वीर्य बनकर शिस्न इ।न्दरियमें प्रविष्ट gar’ 
इस प्रकार us पूरे घंहतीस देव भिन्न भिन्न इन्द्रियों 
एवं अवयवोंके eat शरीरमें भाकर भिन्न भिन्न स्थानोंपर 
भाकर रहने लगे । इस प्रकारकी AG देवसभा इछ शरीर 


में भरी हे भर इसका अध्यक्ष इन्द्र बना है । ये देव इस 
atid किस प्रकार/प्रविष्ट हुए ? इसका स्पष्टीकरण भथवे 


में इस प्रकार मिळता है- 
यस्य त्रयास्रिशद्देचता ag सर्वे समाद्विताः॥१३॥ 


यस्य न्याओदशदइचता अङ्ग गाता बिभेजिरे। 
तान्‌ वे ्रयस्न्रिशद्देचानेको नह्मविदो विदुः॥२७॥ 


अः १०-७ 
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“ये तंइृतीस देव शरीरके छवयवोंसें तथा हान्द्रियोंसई 


ast रद हैं ' अथव॑वेदका सही वर्णन ऐतरेय उपनिषदने 
विशेष विस्तारसे दिया है । हमारे शरीरकी प्रत्येक इन्द्रियसें 
भोर झवयवमेँ इस प्रकारसे समस्त देव भाकर रहे हैं। इस 
प्रकार. यह शरीर £ देवोंका सन्दिर ' हे । 

सर्वा ह्यस्मिन्देचता गावो शोछ इवासते। भथवे० | 

४ जिस प्रकार गोशालासें गाये रहती हँ TST प्रकार सब 
देच adi भाकर बल गये हैं? सब देवोंका भागमन यहो 
हुमा दे ओर वे भपने अपने निश्चित alae आकर बस 
गये हैं ।इस प्रकार हमारा यदह शरीर देवोंका मन्दिर है | 
इस देव सभाका में ही अध्यक्ष हैं. अर्थात्‌ में इन्द्र हुँ भोर 
यही 'में ? पुरुषोत्तम हूँ, यह छे ही स्पष्ट किया 
जा चुका है | यद्दी इन्द्र, यही उत्तसपुरुष, यद्दी अत्मा एवं 
यही ब्रह्म है । कितनी अधिक हें हमारी योग्यता | कितना D 
है यह मारा सामथ्य || अपनी इस शक्तिको प्रगट करके उसे 
अपने आधीन करनेके लिये ही योगमागकि अनेक भनुष्ठान 
हैं । इस शक्तिके प्रति आज दमारा उपेक्षा भाव है । 
भाज दम इंसी देदको 'पूथविण्सूतका गोळा ' कहते 
हें ||! यह कितना ange एवं बीभत्स ana है ! दम देव 
मन्दिरसें थे । वह से. भवनत होते होत इशारा पतन Ws 
रूपभें हो गया |! विचारोंका बह परिवर्तन हमारी मनो 
भूमिङामें दो चुका है भोर ad’ gar पतनका मुख्य 
कारण है। 

में ' उत्तम पुरुष ' हूँ यह विचार समाई gt गया भार 
उसके स्थानपर ' में पापी हूँ ? यदद विचार, आ गया ।' मरा 
शरीर देवमन्दिर है ? यह उच्च कल्पना जाकर उसके स्थान 
पर यह मेरा शरीर “ पूयविण्मूत्रका गोला ' दै, यद्द 
ल्पना भागई । पुरुषोत्तमडी यद्द केली दुरवस्था है ! 


शक्तिवाद्विका अनुष्ठान 
जिस समय यह कल्पना थी कि aq शरीर देवमन्दिर 
है उस समय शरीरकी शक्ति बढ।नेकें लिये भनेक भनुष्ठान 
किये जाते थे | हम सब ag विश्वासपूवेक agua करते & 
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कि चारके विश्वसे जो बडे देव विद्यमान हैं डन्हीके अंश 
हमारे शर्रारमें आकर बस गये हैं तथा बाह्ास्थित देवोंकी 
सहयताले द्वी हमारे शरीरकी शक्ति बढती रद्दती है। 


+--जाहरके प्राणवायुकी सहायताले दस अपने प्राणोंकी शक्ति 


i 


NAS. 


बढा सकते हैं, शाइरके सूथप्रकाशसे हमारे नेत्रोंका बल 
बढता रहता है । बाहरके जळतस्वसे हमारे शरीरका जल- 
तत्व व्यवस्थित रह सकता है । बाद्दरका aa खाकर ही 
इम जीवित ws हैं । इस प्रकार बादरके ad स्थित इन 
देवोंकी लहायतासे हस शपने शरीरकी शक्ति एवं अन्त :- 
बढा सकते हैं । यह शक्ति जिस अनुपातसे 
छ अनुपातसे वह हमारे भाधीन रद्देगी उसी 
माणसे इमारी शक्ति भी असिव्यक्तत at 


सकता ह। 


कछरणकी ais 
करणका Wis 


GST, भार! 


झात्माकी 


नी इन शक्तियोकरे अभिव्य्रक्तिक्रणद्वा अनुष्ठान करने 
ये ही समस्त योगसाधनोंका निर्माण किया गया हे | 

ल शरीरको देवसन्दिर साना जाता था भोर जवतक 
श्वव्यापक देवोळा एवं अपने शरीरसें स्थित दाक्ति- 
sary लोगोंको मालूम था ठच तक यहाँ की दिव्य 
शक्तियोंकी मिळू बि करनेका अनुष्ठान लोग किया करते 
थे ; किन्तु ag उच्च कल्पना तो समाप्त हो गोह ओर इस 
हको * पूयविण्मुत्रका गोळा ' माना जाने छगा, जिसके 
कारण ge शरीरके विषयमें aad घृणा उत्पन्न हुई । परि- 
णास यद्द हुआ कि इसके बाद शारीरिक 
सम्बन्धि शक्तियोंको बढानेका agua स्वयमेव बंद हो 
गया । पुयविण्मृत्रके गोळेको शक्ति भला कोन बढायेगा 
और, किस लिये १ 
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एवं अन्त: करण 


हमने ऐसे भादमी देखे हैं कि जो अपने शरीरके विषय- 

सें सदेव निन्दात्मक भाषण करनेसें ही अपना भूषण मानते 

हैं । ऐसा करनेसे वे समझते हैं कि हम बडे भारी ज्ञानी 

4 ate साधुसतोंके साहित्यमें भी इसे “ विण्मूत्रका 
गोळा ' आदि कहा गया है । ये विचार जन ओर बांद्धोंने 

आरम्भ किये ओर उन्हींका अनुसरण अन्य विचारकों ने 

किया । शरीरके सम्ब्रन्धमें विण्मूत्र गोलेकी कल्पना इन 

_साधुसन्तोंके प्रचारके कारण आज भाबालवृद्धोमें फेली 
हुई है । कधा-प्रचचनकारोंके प्रबचनोंमें पृवरञ्ञमें यद्दी प्रति" 

पादन क्रिपा जाता है । इस प्रकारकी इन भमङ्गछ कल्पना- 
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झोका यदद प्रचार हजार डेढ इजार वर्षोलि इस देशमें प्रचलित 
हे भोर भाज तो ag कल्पना इढमूळ दो चुकी है | प्राचीन - 
कालके विचार कितने ऊंचे थे ओर वे दी बादमें कितने 
विपरीत दिशासें बदल गये, इसका विचार हर्से करना 
चाहिये | दसैं देवमन्दिरमें रहना है अथवा शोचकूपसें 
गिरना है ? इसका निणेय आज दसैँ करना है। ऐसा करने 
पर स्वयं ही निर्णय ay जाएगा कि हमें fea विचारोंको 
मानना है। भोर भी देखिये-- 


VARGA का आश्रम 

इस शरीरको alan सप्तकषरियोंका आश्रम ' 
aaa थे। देखिये ~ 

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, सप्त रक्षन्ति 

लद्प्रप्रमादूम्‌ । खप्तापः स्वपता लोकमयः 

तत्र जाग्रतो अस्वप्नजा सत्रसदो च देवा ! 

(वा. य.) 

“ara ऋषि प्रत्येक .शरीरपें हँ । ये सात ऋषि प्रसाद 
न करते हुए इस यज्ञशाळाका रक्षण किया करते हें । 
यहोपर सात नदियाँ भो हैं, वे सोते समय सोनेवालेके 
स्थानकी भोर बहा करतो हैं जोर जागते समय बाइरकी भोर 
बहा करती हैं । वहाँ दो देव जागकर इस भाश्रप्तका रक्षण 5 
किया करते थे । !! > 


इस मन्त्रमें इसी शरीरको ` रप्तऋबरियोंका आश्रम? 
कहा गया है। ag कल्पना कितनी उदात्त, पंविन्न और उच्च 
हे। यह शरीर सानो तपोभूमि हे जद्दा सात नदियां ag 
रही Ki इन नदियोंके पवित्र संरामस्थानपर सात ऋषि 
तप करते हुए बैठे हैं । इस प्रकारका यद सप्ताबियोंके पवित्र: 
तपसे पुनीत हुआ आश्रम है । | 09 


aie लोग ज्ञान छिया भौर दिया करते हैं । यहाँ सस्तक- | 
में दो ata, दो कान ओर दो नासापुट तथा एक मुख थे. 
सात ऋषि हैं । ये सब्र ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तथा ज्ञान दे | 
रहे हैं इनका यह ज्ञानःब्यवहार निरन्तर जारी हे। ये ; र 
ऋषि हैं जो दूरका देखा करते हैं तथा यदि ag भविष्य | 
भयप्रद हो तो उस विषयसें ये मनुष्यकों सावधान किया | 
करते हैं। ये यदि सयमी हुए तो Ad ऋषि ७ ४ 
देव बन जाते हें तथा मनुष्यके लिये बडे लाभदायी 


* 


ll 
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हो जाते हैं; किन्तु यदि ये भोगी हो गये तो ये ही राक्षस 
बन जाते हैं । भोगी एवं संयमीका ही भेद राक्षस भौर 
ढेवोंमें हे । 

दशरथ एव दशमुख 


इसके लिये एक उदाहरण प्रस्तुत करने जेसा हे | हमारे 
यहाँ दशरथ-दश इन्द्रियोंका संयम करनेवाला-राजा हे भोर 
उसका पुत्र राम ? सबको भानन्द देनेवाळेके SIA प्रसिद्ध 
है।यह देव हे। सयमका फल देवख है । दूसरा भोगी 
ददासुख रावण है | यढ इन्व्रियोंसे भोग भोगनेवाळा तो 
है; किन्तु रावण aula “ रोनेवाँला ' हे । उसके पढले 
रोनेके अतिरिक्त कोर कुछ नहीं है gael छक्का जलकर 
खाक दो जाती है और भन्तसै इसका भी सम्पूर्ण विनाश 
हो जाता है | वद्द असुर या राक्षस है, क्योंकि असंयमका 
यही निश्चित परिणाम होता हे। संयमसे ऋषि या देव बना 
जा सकता है । भोगसे यदि प्रथम सुख मालूम दो तब भी 
अम्तमें रोना पडता है भोर सर्वस्वताशका दुःख भोगना 
ठडता है । यद्दी कारण है क्रि ' इस शरीरको ऋषियोंका 
आश्रम कहा गया ह आर यहापर इन्द्राय सयम, 
सनोनिग्रह और तप करना है ' भादि बातें सूचित की 
गई हैं । नरका नारायण होनेका यद्दी माग हे | वदद इसी 
शरीरमें क्रिया जा सकता हैं; भतएव यह ऋषियोंका 
जाश्रम हे । 
दो देवोंका जागत पहरा 
सात नदियोंके प्रदेशका अन्वेषण संशोधक लोग पंजाबसे 
अफगानिस्तान तक कर-रदे हैं । किन्तु उन्हे इन नदियोंका 
कहीं पता नहीं चळता । agi सात नदियाँ हैं ही नहीं, फिर 
मिलेगी केसे? इन नदियोंका उल्लेख हमने ऊपर किया हे। ये 
ही बे सात नदियाँ हैं । यद्द सात नदियोंका पवित्र प्रदेश है । 
इस प्रदेशमें सप्त ऋषियोंका यह भाश्रम है। यहाँ दो देव 
हवेच जाग्रुत रहकर इस भाश्रमका राक्षसोंके भाक्रमणसे 
dean किया करते हैं।ये'दो देव ' हैं sare भोर 
उच्छ्वास ' । शरीरकी रक्षा करनेदाले ये दो पहरेदार हैं। 
इस आश्रमकी रक्षा करनेके लिये ये दो देव सदैव पद्दरा देते 
हुए खडे हैं | ऋषियोंका यज्ञ निर्विध्न रूपसे पार ददो, इस 
लिये वे दो देव सतत जागृत पद्दरा दे रहे हैं । 


(१) अध्यात्मज्ञानसे वैयक्तिक दिवयजावन 


ऋषि भाश्रमकी यद्व कल्पना कितनी उत्तम, पवित्र एव 
क्षानन्ददायिनी है यह हमें देखना है भौर इसके साथ इस 
शरीरको, इस जीवको केदीकी जो उपमा दी जाती है. 


उससे इसकी तुळना करनी हे । ऐसी निन्य कल्पनायं छाडी 


हमारे समाजमें घर कर as है । इन दो कल्यनाभॉसेंसे 
कोनसी कल्पना हमें स्वीकारनी चाहिये ? 
द्वारका और अयोध्या 
भोर एक घेदिक कल्पना देखिये | यहाँपर द्वारका एवं 
अयोध्या nae इसी शरीरका वर्णन किया है--- 
AGAR नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या 
तम्यां हिरण्मंयः कोश) स्वगा ज्योतिषा ssa: 
तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशे sat Tas 
तस्मिन्‌ यत्‌ यक्ष आत्मन्धत्‌ Aa ब्रह्म वि दो वि 
प्रश्राजमानां हरिणी यशसा संपरिवुताम्‌ | 
पुराहरण्मया ब्रह्मा ववशापराजलासू ॥ ३॥ 
अथव १०।२ 


x 


“आठ चक्र एवं नो द्वारवाली यह देवोंकी नगरी झयो- 
ध्या है । इसमें तेजस्वी स्वणे ओर सुवणका कोश भरपूर है । 
इस gan anda एक भात्मा है, जिसे saad लोग 
जानते हैं। यह नगरी तेजस्वी, मनोहारिणी, 
सुवणेमयी एव अपराजित है । इस नगरीसें विजयी बरह्मा 
प्रवेश करता हे, TZ वहाँ राज्य करता है |?! 


यशस्यी, 


aq नगरी नौ द्वार होनेके कारण द्वारावती अथवा 
८ दारका हे शोर इसका पराभव कभी भी नहीं होता 
इसलिये यद्द अयोध्या ' है । यद्व खुवणक्री तेजस्वी देव- 
नगरी है । यहद हमारे शरीरका वर्णन हे । इसे यह्वपर (देवानां 
वूः ) देवोंकी पुरी कहा गया है । भनेक देव यहाँ भाकर 
रद्दा करते हैं | कोनसा देव कहो भाकर Taal हे, इसका 


वर्णन पूर्व किया जाचुका है | aq देवनगरी, यह स्वग, [फु 


ब्रह्मलोक, यही अमरावती शोर यही अयोध्या है। कितनी 
ऊंची कल्पनाये इस शरीरके विषयमें वेदमन्त्रोंसें वर्णित हैं | 
हमारा शरीर इतना सुन्दर है। स्वगेका सुख हमें यढींपर 
प्राप्त हो सकता है । देवोंके साथ यद्दी पर निवास किया 
जा सकता है । यहीं त्रह्मसुखका aqua किया जा सकता 
है । ऐसा है ag हमारा शरीर । ae दीन या तुच्छ तो 
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जैसे विचार वेले आचार 9 & ७) 


कदापि नहीं हो सकता । जो देवोंकी नगरी है वह भला 
हीन दीन क्यों होने ळगी 2 
क भाज दसी शरीरको मलिन, क्षणभङ्गुर शोर दुःखकारण 
०० ~ 
माना जाने लगा हे; किन्तु उपयुक्त वेदमन्त्रोसे इसे स्वर्ग 
कहा गया हे । इसी caval शाज मलोंका भागर, 
दुःखदायी, भोर क्षणभङ्युर माना जाने ळगा हे । दो विभिन्न 
काळोंमें कल्पनाका कितना बडा अन्तर पड गया हे |! 


कुरुक्षेत्र 
है । इल स्थानपर काकर यज्ञ करने ही 
समस्त देव शाकर बसते हैं भोर सो वर्षोतक यज्ञ 
कारळी यञ्चभूमि ag शरीर है | समस्त 
कर चलाया हुभा यज्ञ यद्वोपर प्रचरित हे । 
बिनाविष्ठ हुए उत्तम रीतिसे सफळ sar 


चेदोंके 
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अ दे देवानां देवयजनं ( जाबाळ उ. १) 
Wei कुरुक्षेत्र देवोंके यज्ञकरनेका aqaa 
व यहाँ भाते हैं जोर शतसांवव्सरिक यज्ञ करनेके 
छिये झपने अपने स्थानोंपर asa हें । यज्ञसें भनेकॉकी 
way होनेके कारण बीचसें ही यज्ञ नष्ट द्वो जाता हे | 
यहाँ जो १२० वर्ष तक जीवित रहेगा वह शतसांवरसरिक 
यज्ञ पूर्ण कर सकता है । 'पुरुषः चे यक्षः? xq मनुष्य 
रूपी जो पुरुष हे वही यज्ञ है। मनुष्य स्वंथ यज्ञ हे । 
बुभ्यका शरीर कुरुक्षेत्र हे । समस्त देव agi भाते हैं भोर 
यक्ष करते हैं | इस प्रकार agua जीवन यज्ञमय gal 

चाहिये। 

उपयुक्त कथनका यदी एकमात्र भभिप्राय हे कि मनुष्य 
का समख जीवन यज्ञमय हो । इंश्वरका अंश भोर ३३ 
देवोंके अशा ये सब यददों पर उपस्थित होते हैं । वे यदद 
* निश्चय करते हैं कि यज्ञ करना चाहिये भोर इसके BA 


a 
ac शरीरख्पी यज्ञभूमिको तेयार करते हैं | इतनी ऊंची 


कल्पना जीवनकै विषयमें wal की गई है । 
अब तक हमने शरीरके विषयमें जिन बेदिक कल्पनाः 


ओंका उल्लेख किया हे वे इस भ्रकार हैं- में पुरुषोत्तम हूँ, | 


was, इन्द्र हूँ । मेरा शरीर देवमन्दिर है, यह ऋषियोंका 
पवित्र आश्रम हे, सप्त नादेयोंका ag पवित्र तीर्थ है, यदद 


यज्ञभूमि है, पवित्र कुरुक्षेत्र है । पाठक इन कल्पनाभोंको कल्पनाओंका परि 


अपने aad रखें कोर उसके पश्चात्‌- _ 

aq शरीर पूयविण्मूत्रका गह्ठा है, यद तुरङ्ग है, यदद 
ange है । में पापी हूँ, मेरा जीवन पापपूर्ण है, मेरे पाप 
संकल्पं हैं, मेरी उत्पत्ति पापसे हैं, में दोनहीन cia 
जोर अपराधी हूँ । में यहाँ कारावासमें पडा हुआ केटी ह। _ 
यह विश्व एक बडा कारागुद्द हे, में उसमेंका एक केदी | 
हूँ, यद्व सब क्षणभङ्गुर हे, यहद सब दुःखमय है, ये प्रचलित 
SMA हम देखें भोर हमारा जीवन किस भूसिपर झाधा- | 
रित है इसका विचार करें । , 


जैसे विचार यैसे आचार 
जैसे हमारे बिचार होते हें वसे ह इमारे झाचरण होते 
हें । ज्ञसे- मान ळीजिये कि दम एक गांवसें गये ओर वहाँ 
पता लगा कि इस गांवमें मद्दामारीका भयङ्कर उपद्रव हे। 
यह सुनते द्वी द्म तत्काल AIA भाग कर अन्यत्र जानेका ट द 
प्रयत्न करेंगे । किन्तु यदि हर्से यह पता लगे कि हम ऋषिके 
एक पवित्र क्षाश्रमसें भा गये हैं भोर इस आश्रममें रहनेपर | 
ही हमारे सम्पूण रोग दूर होंगे और पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त ~ 
होगा तो हम वद्दॉपर यावच्छकय भधिक उहरनेका प्रयत्न 
करेंगे । ; 
चोरोंके गांवमें इम मुकाम नहीं करेंगे । अपितु करषियोके | 
आश्रमसेँ सवेथा निश्चिन्त होकर रहेंगे । हमारे विचारोंका _ 
MAMI Tat प्रभाव पडता हे । इभ ae जितनी 
उदासीन वृत्तिसे इन विचारोंकी ओर देखें तथापि हम यह _ 
भवइ्य अनुभव करेंगे कि गत दो इजार agit अनेक 
प्रचारकोंद्वारा क्षणभङ्गुर संसार, AG असार संखार a- 
क्षणिक, aa दुःख, aq शरीर पृश्रविण्मृत्रका गोळा 
पापमूळक जन्म, शरीर तुरङ्गवास है भादि जो कुकल्पना 
हमारे अन्दर फैलाई गई उनका अनिष्ट परिणाम दि 
सूक्ष्म मनपर हुआ है । थद्दी कारण है कि asta 


इच्छा अधिक देरतक र 


EE 
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7 
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कितनी ऊची थी ? किन्तु इसने उनका परित्याग कर दिया 
झोर अवैदिक रूल्पनाक्षोंको aad स्थान दिया। परिणाम 
स्वरूप इनका यदि हमारे जीवनपर सी अनिष्ट परिणाम 
हुआ तो इसमें आश्रयेकी कौनसी बात है। हिन्दुझोंका 
सन इन कळुषित कुविचारोंसे aq इस प्रकार भर गया है 
ओर वे भाजकी द्वीनस्थितिको प्राप्त हो गये हैं । इस 
स्थितिको यदि दूर करना द्वे तो हसें अपने मनके उन 
कुविचारोंको भामूळाय्र बदल देना चाहिये। 


त्यागमय जीवन 

EARY वतेमान wat कल्पनाने मूलकी त्यागकी 
कल्पनाको भी विकृत कर दिया है, ‘aaa श्रञ्जीथा;' 
(वा, य. ४०।२) ‘ame भोग कर ? ऐसा वेदिक 
ऋषियॉका जो कथन था. । किन्तु उनका त्याग ओर उनकी 
निवृत्ति संसारका उच्छेद करनेवाळी नहीं धी । देखिये- 

शनेक स्त्रियॉसे सम्बन्ध करनेकी जो प्रवृत्ति थी उनका 
निवारण दिवाहके बिघानद्वारा किया गया । भर्थात्‌ विवाद 
चिवुक्तिमार्गका दी एक. स्वरूप है भोर त्याग.द्दी दै । आज 
तो संन्यास ळेकर सन्तान परम्पराका उच्छेद करनेको द्वी 
निवृत्ति कदा जाता ददै। किन्तु ge निवृत्ति राष्ट्रका घात 
करनेवाळी है । जब तक इस निवत्तिका पालन एक या दो 
करते: हैं तभी तक aq ठीक है; किन्तु यदि सभी लोग इस 
संन्यास घमका पाळन करने लगे, तो साराका हारा राष्ट्र 
तत्काळ नष्ट gt जावेगा । यद्दी स्थिति अन्य त्यागोके 
विषयमें हे । उदाहरणाथ देखिये-- 

यदि हम वखधारण करना छोड दे तो quis मर 
जायेत, घरमें adi रहना है, ऐसा निश्चय करलें तो राज 
भोर ASH मरने GAY | जबतक इस त्यागका भाचरण सब 
लोग नहीं करतेतभी तक इनका प्रतिपादन या कथन भला 
मालूम होता है | Tera यदि सबके सब उपर भाचरण 
करने लग जांय तो इससे राष्ट्रकी भधोगति हुए डिना 


कदापि न रद्देगी | 


वेदिक निवत्ति समर्याद होनेके कारण राष्ट्रोक्भतिकरे लिये 
पोषक थी | क्षागे जाकर बोछूयुगमें उसे भमर्यादित किया 
गया । इसका कारण ag था कि बुद्धोत्तर काछमें इस 
जगत्‌ के विषयमें और नपने शरीरके विषयमें अत्यन्त हीन 


(१) अध्यात्मक्षानसे वेयाक्तेक दिब्यजीवन 


कल्पना निर्माण हो गई और इस. संसारका त्याग किये 
बिना हमारी भाव्मोन्नति gat दो सकती, ऐसे aaa विचार 
रूढ हो गये | इस कारण सर्वेस्त्र त्याग ही यदि जीवनका 


ध्येय बन गया हो तो उसमें कोई अस्वाभाविकता. नहीं हे ।--«€ 


उसके द्वारा इस 
पूणेतः लवेस्व 


जो अपना ध्येय सबेस्व त्याग बनाता 
SARS क्या भळा हो सकता है? लोग 
त्याग नहीं करते | इसीळिये उनके द्वारा छोकोज्ञातिका 
थोडा बहुत काये हो जाता है | अस्तु | भत्र हस एक परा- 
काष्टातक पहुँची हुई विपरीत विचारसरणी पर थोडासा 
प्रकाश डालेंगे । 

निवात्तिमागका ज्ञान 

डपनिषदू, ब्रह्मसूत्र एवं गीता ये तीन मल्य प्रस्थानत्र- 
यीके हैँ । इसलिये बडे बडे क्लाचायनि यह 
कि जब पुत्र बडा हो जाय, घरबार 
गुद्दस्थका भार छडकेपर डाळकर फिर इन 
यन करें । देखिये--- 

गर्भाधानादि-संस्कार-संस्कृ्त अघीतबेद ऽ 

तुतं अनुष्टितयक्ष निस्पृह sad शिष्य पुञ्न 

वा ऋषिरूपदि शान्‌ आह । इशावास्यमिति 

उवट, महीघर जाए 


जिलके गर्भाधानादि संस्कार हो जुडे हैं, जिसने वेदोंका 
अध्ययन किया हैं, जिसके कडके दो gh दों, जिसने यज्ञ 
किये हैं, जो निरिच्छ है, जिसे केषळ क्षपनी मुक्ति प्राप्त 
करनेकी इच्छा हे. ऐसे शिष्यको अथवा पुत्रको ऋषि उपदेश 
करते हैं । ? 

पुत्र उत्पन्न द्वोनेपर तथा उनके बडे दो जानेपर, सांधा- 
रिक समस्त इच्छायें तृप्त होजानेपर जिसकी केवल मुक्त 
होजानेक्री इच्छा हो, अर्थात्‌ घर गृहस्थीमें जितके लिये 
कुछ भी करना शेष न रहा दो, ऐसे व्यक्ति्ो ga उपनि- | 
ug सीखना चाहिये । यहाँ भोर बातें छोड भी दी जाळे 
तो मद्दध्वपूर्ण बात ध्यान देने जेसी हे और वद यद्द कि 
“पुत्र उत्पन्न होंजानेपर तथ। इसके पश्चात्‌ पुत्र 
होनेकी सम्भावना न रहनेपर इल अध्याध्मशास्त्रका 
अध्ययन करे । ' पुत्र उत्पन्न दोजानेपर ईशोपनिषद्‌ 
सीखें तथा भन्य “गीता, उपनिषदादि ग्रन्थ सीखें, ऐसा 
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उक्त भ्षाचार्यीका अभिप्राय दिखाई देता है । यदि यद्द बात 
सत्य मान छी जावे तो उसका क्या परिणाम दोगा, ag 
देखिये-- 

मह्मङ्गानका URNA सुप्रजा 

निषदे समस्त उपनिषद्‌ विद्या्ोंका 
कर देनेके पश्चात्‌ ` सुप्रजा-जनन ! को विद्या कद्दी 
है । सुप्रजाजननके लिये मातापिता कंसा swage 
, वयः खार्य; क्या पढें, मनसे कैसे विचार घारण करें, 
जिससे निश्सश्चय 
। सन्तति निर्माण करना चाई उस प्रकारकी सन्तति 
7 की जासळती है । यद्दी झाशाय इस aaa अभ्या- 
ज्ञानी, शूर, ब्यवहारकुशल, एक याचारों वेदोंका 
जला चाडे बसा पु किया जासकता हू ! 


TIT 
र 
यद्धा ह । 


ज्ञाता उत्पन्न 


यही बातें हस्त उपनिषदके भन्तसें वणन की गई हैं । यदि. 


5रनेके पश्चात्‌ ब्रह्मविद्या सीखनी होतो इस 
इदारण्यक उपनिषद-में होनेकी कोई थाव- 
हीं हे । किन्तु चह अध्याय बद्दौपर है। 
उसका समर्थन करता E— 


i ब्राह्मणो वेद अ्तेनावृतां एरिम्‌। 
RMIT आयुः प्राणं प्रज्ञा TT ॥ 
( Kado १०।२।२९ ) 


~ 


“जो इस अख्तसे भरो दुई ब्रद्मपुरीको जानता ह, उसे 


ry 
बह्मकी कृपासे दीर्घ आयुष्य, tata शरीर, पुवं सुप्रजा 


प्राप्त द्ोती है। ' श्थर्ववेदने व्रह्मज्ञानका ag फळ छिखा 
है। यट्टीपर was SUA जो प्रजा होगी बढ़ दत्तक तो 
नहीं द्दोगी |! ag तो झौरस अन्तति ही होगी; इसीलिये 
झोरस सन्तति होनेके समयसे पूर्व ag त्रह्मज्ञास उन खी- 
पुरुषोंकों होना aga । यह दै वास्तवर्मे वेद भोर उपनि- 
बर्दोंका कथन । सुप्रजाकी प्राप्ति तो ब्रह्मज्ञानी पुरुषोंको 


fe = द २ 
भा करती है। यही तो ब्रह्मश्ानका फळ है। प्राचीन 


वैदिक परम्परा ब्रह्मज्ञानका परिणाम सुसन्तती द्दोना बताती 
है और sary कद्दते हैं कि सन्तती दोनेपर संसार त्याग 
करना चाहिये तथा उसके पश्चात्‌ उपनिषर्दोका न्ययन 
करें । भब हमें सचमुच किसकी बात माननी चाहिये ! 


~ zt 2 2 j 
विचारोंका ag इस प्रकारका भयङ्कर Gada हुना दे 


जो कदापि उपेक्षणीय नहीं माना जाना चाहिये । 


इृष्टसन्तति निर्माण की जाक्षके । जिस - 


fe ` बढडारण्यक उपनिषदके aad यथेष्ट पुत्र 


गो देखिये ais (803 ) 


विचार करके तो देखिये 

aq दम प्रमाणवचनोंको छोडकर इस बातपर यही 
विचार करेंगे । मातापिता सुशिक्षित, ज्ञान -विज्ञान-सम्पन्च 
व सदाचारी, ब्रह्मनिए पुवं ब्रह्मज्ञानी हाँ तो उनकी सन्ठानें 
aga दी उत्तम होंगी, इसमें किंचिन्मात्र भी संशय 
नहीं है। वेद और डपनिषदोंका यद्दी ध्येय था ag बात 
उपयुक्त वचनोंसे स्पष्ट सिद्ध द्वोती हे । प्रथम आयुर्मे कन्या | 
शार पुत्र उत्तम ज्ञान प्राप्त कर, समस्त अध्यात्मज्ञानका थु 3 
अध्ययन भी करे और फिर उनका विवाइ at, 


ब्रह्मचयेण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌। (अथवे ) 
इस प्रकार विवाह दो जानेकै पश्चात्‌ वे बुदद्वारण्यकोप- 
निषडके कथनानुसार, ध्येयनिष्ठापूेक, में भमुक प्रकारकी 
न्तती निर्माण करूंगा, ऐसा संकल्प करके उसके fsa 
अपेक्षित नियम-यन्धर्नोका पालन करके उत्तम सन्तती 
निर्माण st । ब्रह्मविद्याक। घडी फल है | “ अथबंबेद एवं 
इदारण्यकर उपनिषद्‌ जो कहते हैँ aq सत्य है! ऐसा 
दिचार करनेपर स्पष्ट प्रतीत होता है । 


करनेळी सम्भावना ही नहीं wal तथा दत्तक पुत्र प्राप्त | 
करनेके लिये फिर ब्रह्मकी कपारी भो भावइ्यकता बि्कुळ 


करनेछा अध्याय हे, उसका क्या प्रयोजन? तथा 


में भी ag आ गया । इस भध्याय भोर 
सम्बन्ध नहीं हे ।” 
अर्थात्‌ इनके मतसे बृहदार्ण्य 
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aft रि ७. a ~ 
हमारे विद्यार्थी सीखें झोर उसकी तेजस्विता संसारसें HST | 
कितनी शोचनीय स्थिति है ag ? 


आचरणक्के लिये ही तत्वज्ञान 


वास्तविक परिस्थिति ae हे कि तत्वज्ञानका wee 
मनुष्यके arene उतारनेके लिये ही है | seam केवल 
wafaaizal विषय नहीं है। मजुष्पके आचरणमें उतरकर 


` मनुष्या निर्माण तदनुरूप होना चाद्विये। मानवा झाचरण 


पवित्र एवं शुरू होना चाहिये। नरका नारायण बनना 

चाहिये। इसे त्राह्मी स्थिति प्राप्त करनी चाहिये। क यों कि इसी- 

लिये प्रत्येक भायेशाखमें भभ्याव्मश्ाख गुम्फित किया गया हे। 

मनुष्यका जीवन ही इस ज्ञानद्वारा पवित्र नना चाहिये। 
; 


aia गीता जोर उपनिषदोंके भध्यापनवर चाल हैं । 
किन्तु उनमे वे ढोग माते हैं जो पेन्शनर हैं, जिन्हें आंखों से 
बरावर दिखाई नहीं देखा भोर कार्नोसे बराबर सुनाई adi 
देता । जिसके शरीरमें पुरुषार्थ करनेकी शक्ति शेष नहीं है | 
प्रायः ऐसे हो ढोग गीताका अध्ययन किया करते हैं। 
Is-g मूळ जिस गीताका उपदेश क्रिया गया वद्द भारतके 
युवक वीर नजुनको किया गय। था। उपदेश करनेके समय 
भगवान भी युदक ही थे। एक युवक द्वारा दूसरे थुवकके 
लिये डप म्न्य भाज गलितगात्र -बृद्ध पढते हैं। भारतीय 
युद्ध समाप्त हो जानेकै पश्चात्‌ भजुनने ३० FTTH राज्यका 


हे (२) अध्यात्मशानसे राष्ट्रीय उन्नति 


संचाळन किया था ओर आन्तरिक एवं बाह्य शत्रु भोका 
विनाश किया था । अर्थात्‌ गीता एज उपनिषद्‌ जैसे प्रन्य 
पुसी age आत्मसात्‌ करने चाहिये कि डल णायुके पश्चात्‌ 
कमसे कम ३०-४० वर्षोतक जनसेवा एवं राष्ट्रसेवा करनेकी 


शक्ति हममें र्दे । re 

डुद्रोत्तरकालमें स्वय॑की तुच्छदा व्यक्त करनेकी रूढी हो 
रई थी जो आजतक सी प्रचलित हैं | यद्द रूढी समाप्त 
होनी चादिये । मेरा अर्थात्‌ safest स्वरूप क्या 
हे ? उसकी शक्ति कितनी हे १ उललव्ही कायेक्षमता 
कितनी है ? aa इसकी युवकोंको 
हो सकती है । इसी रडिकोणसे cine पाव्यक्रम 
निर्धारित gar चाहिये | अर्थात्‌ खातर Fea पूर्व उसे 
अध्याध्सज्ञान, ब्रह्मज्ञान पुव भातक डिज्ञान प्राप्त होना 
चाहिय । एसे ज्ञानसे युक्त तद्ण भ्रारठीय छानका प्रसार 
faut कर सकते हैं; जिससे भारतीय wags! विशेषता 
Gath सामने भा सरती है । 

अध्यात्मज्ञान एवं रा£ 

यदि श्रध्यात्मज्ञान उ्यक्तिपत जीवनका अवलस्च बनो १ 
जाय तो sas द्वारा मानजी जोवनमें अभ्गुदेव~निश्चयसको 
सिद्धि हो सकती Pi नवतके विवरणसे यही निष्पन्न 
होता हे । अन्न हमें यह देखना हे क्रि यही अध्यात्मकी 


भूमिका राष्ट्रोज्ञतिके लिये Pa प्रकार सद्दायक al सकती हे। 


(२) अध्यात्मज्ञानसं राष्ट्रीय उन्नति 


war प्रतीत दोता है कि जध्यात्मज्ञान भार्याके जीवनो- 
पयोगी समस्त wets भाधारस्थानपर विराजित था । 
प्रत्येक: भायंद्याख्के आधार स्थानपर थध्यात्मगाखका 
आधिपत्य भवझ्यमेव होगा। मद्दाभारतके Gea पूवं निस 


: गीताश्षास्रका उपदेश किया गया था, वह भध्यारमशास्न ही 


साना गया हें | गीताशाखका श्रवण करके थजुनक्का मन 
यदि शुद्ध न हुआ होता तो वह aad जाकर, कन्द-मूल- 
फळ खाकर इरिद्रि जपता हुआ भपना जीवन समाप्त कर 
Zar क्योंकि गीता श्रवणसे पूव उसने agai यही निश्चय कर 
Tear था| 

श्रीरामचन्द्रकी CAAT प्रद्मात्ति दूरकरके, पुरुषार्थ द्वारा 


सबकुछ प्राप्त कर ळेनेकी उत्सादी TAA उत्पन्न करनेका 


समस्त श्रेय “ योगवासिष्ठ ' नामक भध्यात्मअन्थको दी देना 
चाहिये । इस अन्धका डपदेश सुनकर शीरामचन्द्र देववादको 
छोडकर पक्के पुरुषार्थी बन गये । 

ia प्रकार गीताका श्रवण BIAS पश्चात्‌ भजुनने 


कौरबोंक्री साम्राज्यशाही को समाप्त कर दिया और क्षपने, 
~ ~ Te 
प्रकार योगवालि्ठर 


राज्यकी फिरसे स्थापना की, उसी 
उपदेश खुनकर श्रोरामचन्द्रने भपने देववादी विचार दूर 
फॅक दिये और अपने अन्दर प्रयत्नवादी ate उदय 
करके रावण साम्राज्यका विनाश कर दिया । ३३ कोटि 
देवॉको रावणकी बन्दिशालासे सुक्त कराया भोर रामराज्यकी 
स्थापना Bl इस रामराज्यकी प्रशंसा सारा विश्व भाजतक 
करता भा रहा है। 
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re ० का 


दो स्थानोंपर भध्यास्मञ्ञाखका उपदेश दिया 'गया भोर 
दोषों दी स्थानोपर राष्ट्रीय cee सर्वाङ्गीण उन्नति हुई, ag 
बात स्पष्ट दिखाई देती है । इससे यद्व सिद्ध होता है कि 


४०. 


५... अध्यात्मशान्न राष्ट्रीय उन्नतिके लिये साधक है । 


Si रोग न फे 


>>” 


शान्तिक्ती स्थापना 

संसारको भोर मनुष्य मात्रको झान्ति चाहिये | मचुष्य 
शान्तिके किये छटपटाया करता है । ag युद्ध भी इसीलिय 
करता हे क्रि जिससे शान्ति स्थापित हो सके । यदि उसके 
इन प्रथल्लोंके बावजूद युद्ध होते हों तो हौं; किन्तु उसका 
शान्ति ही रद्दता है । ag शान्ति तीन प्रकारकी है | 
एक wate दूलरी राष्ट्रीय शान्ति और तीसरी 
शान्ति | इस प्रकार इन तीनों शान्तियोंकी स्था- 
।रतीपर होनी चाहिये । वैयक्तिक श्षान्ति अन्त;- 
करण एव शरांरमें दोनेवांळी शान्ति हे । दूसरी राष्ट्रीय 
। अर्थात्‌ राष्ट्रमै गुण्डोंका 
चोर भोर डाकुओंका, ब्याघ्रादि पशुकोंका उपद्रव न दो, 


> 


ध्यय 


> aI & ट्र 

क शान्त 9 
~ 

जागाठक 


qa ग 


2 


aia है जो wee ger करती हे 


+ yelp ar 
है । जागतिक शान्तिका 
हे कि wat युद्ध न हा तया अन्य जागतिक 


हत्याद्रि राष्ट्रीय शान्ति 
ay यह 


अंशान्त्रक कारण दूर Bl । इन तान( प्रकारका शान्तयाक 
इच्छा सनुष्योक अन्दर 


= 


| जनता एत!दश शान्तिके लिये 


अज लान्त आतुर ह ANS भारवायाक प्रस्यक घम- 
कायोके अन्तसें “औं शान्तिः शान्तिः शान्तिः.!! ऐसा 


कदा जाता है ug रूढी हजारौँ वर्ष प्राचीन है । इम जो 

~ & an ~ op ~ ~~ 

कुछ करतेहें उद्द इन तीनों शा।न्तियोळी स्थापनाके लिये 
करते हँ । इस रुढीका यही अर्थ है । 

समस्त उपनिषदोंके 

शान्तियोँका उच्चारण अवश्य करना चाहिये, ऐसी अनादि 


काळसे प्रचळित प्रथा है । 


fara हमने तीन शानितयों का उच्चारण किया, इसका 
“oe aq नहीं होता कि हमने इन तीनों शान्तियोंकी 


स्थापनाका कार्य कर छिया । क्या ag सत्र करनेका दायित्व 
हमपर हे? इस प्रश्नपर हम यदि गम्भीरतासे विचार करें 
तो यह स्पष्ट विदित हो जावेगा कि इन तीनों शान्तियोंकी 
स्थापनाका वास्तविक उत्तरदायित्व चहुत कम व्यक्ति अनुभव 
करते हैँ भौर डत उत्तरदायित्वको निभानेकी शक्ति भी 
बहुत कम छोगोंपर है । 


त्र * CC-0. Gurukul Kangri nS Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


वैयक्तिक शान्ति 


प्रारम्भ, एव भन्तमै इन तीनों - 


(११) 


जागतिक शान्ति 
ain जागतिक शान्ति स्थापन करनेके कार्यको पूरा 
करनेकी शक्ति केवळ दो qeatt ही है । एक है राशियाका 
अध्यक्ष स्ताळिन भौर दूसरा है भमेरिका का अध्यक्ष द्रुमैन । 
ये दोनों यदि मिल aia ait सोच Sat शान्ति स्थापित 
दो सकती है भोर यदि वे सोच ळें कि युद्ध करेंगे Nga 
सारी एथ्वीपर युद्ध भडक सकते हैं । ४ 
राष्ट्रीय शान्ति 
दूसरी क्षान्ति राष्ट्रीय हे । केवल भारतके gat यदि 
कुछ कहना A तो यद्दौपर श्री जवाद्दरछाछ नेहरू शान्ति 
स्थापना कर सकते हैं । विदेशसे युद्ध करना या न करना 
आज उनकी भनुमतिपर निर्भर है | सर्वे साधारण जनता 
आज चाहे जितना हल्ला मचावे तब भी कुछ द्वोना जाना 
हीं है । श्रीनेहरू युद्ध star यदि निश्चय करळें तो भारत 
राष्ट्र युद्धसें समा सकता है । जवतक Fag waa हैं कि 
हमें युद्ध नहीं करना है ' तभीतक शान्ति रइ सकती है। 
राष्ट्रीय शान्ति भी इस प्रकार बिल्कुल गिनेचुने छोगोंके 
द्वाथमें रहा करती हे । 
जागतिक शान्ति एवं राष्ट्रीय शान्ति दोनों ही राज्याधि- 
कारियों द्वार ही सम्भव है भोर यदि थे चाहे कि युद्ध हो | 
तो aq भी. उन्द्दीकी इच्छापर भवळम्बित है । अर्थात्‌ युद्ध < 
पुवं शान्ति satel इच्छापर भवळम्बित रद्दनेवाली बात 
है । सदेव ऐसी परिस्थिति रद्दा करती हे । मद्दाभारतका 
युद्ध ube दुर्याधनके दुराग्रदके कारण हुभा भोर SSIS 
युद्ध भी GSS रावणके हठके कारण हु । अन्य बडे वडे, | 
पुरुषोंका सारा क्ान्तिप्रया ब्यथ ही गया । “क 


x ८. ~ > 
वयाकक शान्त 


अ 


होती है; भतः ag प्रत्येक ब्यक्तिके अपने अधिकारकी बात 
है, ऐसा यदि इम कहें तो यह भी सत्य नहीं है । क्योंकि _ 
क्षन्‍्तःकरणकी शान्ति योगसाधनादि द्वारा हुआ करतो हे. 

मोर योगसाधन 'सुभिक्ष धार्मिके राज्ये ' जर 
लस्ताइ भोर धार्मिक राज्य हो वहीं सम्भव है। TE 
पर योगसाधन सम्भव नहीं हे और इसीलियमे चाहे 
वैयक्तिक शान्ति भी सम्भव नहीं है। 


NNT 


\ 


(१२) (२) अध्यात्मशानसे राष्ट्रीय उन्नति 


SEIT खून, WANT, TABS, लूट भोर दाकेजनी 
होतो हो, ale राज्यब्यवस्था शान्तिको रोकनेमें समधै 
न हो बहा कोई भी किस प्रकारसे योगसाधन कर सकेगा? 


ऐले अशान्तिके युगमें और vara देशसें योगल्ाथना. 


सम्भव दी नहीं हे । मत: ऐसे स्थानपर वैयाक्तिक शान्तिकी 
स्थापना भी छप्तस्भव हैं । 

इन सच बार्तोसे यह स्पष्ट हो जाता है कि तीनों शान्ति- 
योका सम्बन्ध राज्यच्यवस्थासे हे ! यदि राज्यब्यवस्था 
उत्तम एवं ससथं होगी तो ही ये तीनों शास्तियॉ स्थापित 
हो सकेंगी; अन्यथा बे तीनों शान्तियाँ स्थापित न हो सकेंगी । 
इम" छगभग पांच हजार वर्षोसे ' शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ' चिल्लाते आरहे हैं; किन्तु शान्ति स्थापित न 
होकर अशान्ति ही यढती जारही है। इसका कारण यह है कि 
शाज्यशासनशक्ति जिनके थाधीन है उनके मनमें यह बात- 
नहीं है कि शान्तिस्थापित हो और जो शान्तिका जयघोष 
करते हैं उनके पास राज्यशाघन शक्ति नहीं होती ! 

जिन ऋषियोंने प्रथम तीनवार श्ञान्तिङा उच्चारण 
डिया, उन्हं यह विदित था कि राज्यञ्जासनशक्तिसे हो 
इन तीन शा+तयोंकी स्थापना सम्भव हे | उस aaah 
ऋषि राज्यशासन शक्तिका उपयोग कर सकते थे; इसी 
feu उनके “ शान्ति ? उच्चारण करनेका महत्व है। संसार 


सें डम्ह स्थायी शान्ति स्थापित करनी थी भौर इस विवयसें 


डनके पास पूक व्यवस्थित योजना भी थी । इसीलिये 
डन्हनि समुद्र पर्यन्तायाः पधिन्या: एकराट्‌ ' समुद्र॒तक 
एवीका एक लायर।जा दोना चाहिये भोर उसका विधान 
«भी द्क दी होना चाहिये, ऐसा घोषित क्रिया था। az 


२ घोषणा पूजा आदि के भवसरॉपर भाज भी ब्राह्मण करते 


हैं; किन्तु उनके हाथमें राज्य-सत्ता नहीं रहती । ऐसी 
स्थितिमें इस घोषणाका कोई ager नहीं रद्द जाता । इस 
प्रकारसे विचार करनेपर यह asia होता है कि प्रत्येक 
डपनिषदके भारम्भ भोर झन्तर्मे किया जानेवाळा यह 
त्रिवार शान्तिघोष राजकीय स्वरूपका है | इस घो पके 
साथ राज्यश्चक््त होनेपर ही चान्तिस्थापना सम्मव हे | 
उपनिषदोंका शान्तिमन्त्र आध्यात्मिक ध्येयका एक भंग 
हे भोर इसका सम्बन्ध इस प्रकार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
स्वरूपकी राजनीतिसे है । बहुत बडी राजकीय योजना भोर 


बहुत बडी राज्यशासन शाक्त पीछे द्वोनेपर ही व्रिदार 
शान्तिका कुछ मूल्य हो सकता है । अन्यथा केवळ खोकळे 
शब्दोंके डच्चारणसे क्या लाभ ? 

भध्यात्मका राष्ट्रीय जीवनसे क्या सम्बन्ध है । यह बात, _ 
इस विवरणसे स्पष्ट gt जाती है । arias झध्यात्मशाखका ) 
अध्ययन करनेवाळे यह समक्षते हैं कि आन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय 
एवं प्रान्तीय राजनीतिसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । 
यही नहीं क्षपितु स्वयके घरके प्रबन्धसे सी we कोई 
सरोकार नहीं है । में ater रहूँगा सम्बन्ध न 
रखूंगा एवं आध्यास्मिक उन्नति प्राप्त करूंगा, आदि । किन्तु 
ये विचार agg हैं, गळत हैं । ऐसा होना कभी भी सम्भव 
नहीं है । 


i 
£ 
। | 


अमत प्राच WIA: ह 

चजुर्वेद क्ष. ४० इंशोपनिषदमें स्पष्ट 
‘qual aga अश्नुते ' सब्मूतिसे ! 
होती है । “सम्भूति ' agate q= एकरू' 
रहना | MA बनाकर WAM अमरत्व 


ब्यांक्त Al मरगा ह । ब्याक्तक्रा अमर दाला 
सघ भमर है| हिन्दु ब्यक्ति मरते रहते : 
खमाज अमर है । सम्भूति द्वारा यह इस प्रकार TAWA 
प्राप्त दो सकता है । 

प्रजया AA असृतत्वं अयां । 6० 

प्रजा द्वारा भमरत्वको प्राप्ति होती है । लखणिडत प्रजा- 
सावत्यसे अभरत प्राप्त होता है | इसी प्रकार शिष्य पर- 
म्परासे MATA प्राप्त हुआ करता हे । संघमें रहनेसे , प्रजा- 
सातत्यसे, शिष्य परम्परासे भमरत्व प्राप्त होता है । यद 
बात अच्छी प्रकारसे सिद्धकी जा सकतो है । 

एक मनुष्यको दस पुत्र हुए । इस प्रकार प्रत्येक AAA 
द्वोवा मया तो तीसवी पीढीको घरवीपर wads fea उनके 
वशजोंको स्थान ही न रहेगा । किन्तु ag केवल संख्या 
बात हुई । “न अस्य कुले अब्ह्मबित्‌ भवति ' ter 
माण्डूक्योपनिषद्में ser गया है । जो नोंळारळी डपाछना 
करता हे उसके So ब्रह्मज्ञानहीनपुरुत्र उत्पन्न नदीं द्दोते। 
सन्तति हो भौर वह शञानसम्पन्न हो, ag कितनी बढी 
मह्दव्याकांक्षा है । ' इम ज्ञानविज्ञानसम्पक्न भविष्छिछ 
सन्तति परम्परासे भभर दाँगे ! | यद्व महत्वाकांक्षा वेदिक 
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= जनता ही एक पुरुष है 


५... ऋषियोंकी थी भोर एसी सहत्वाकांक्षा किलीके भी लिये 
भूषणावह ही होगी। दो चार पीढियों तक निरन्तर 


विद्वान उत्पन्न gla रहें तो उस कुलका कितना गौरव द्दोता 
है। यहा तो इस प्रकारकी सन्तान परस्परासे आनन्त्यकी 
प्राप्ति करली छै । यदि किसी कुछसें बीस पीढियोंतक भवि- 
च्छिन्न ज्ञान परम्परा रहे तो उसकी कीति कितनी होगी | 
शिष्य परम्परासे सी इस प्रकार आनन्त्य प्राप्त हो सकता 
गोत्र पुत्र परम्परा भोर शिष्य 
परस्परा दोनोंसे न्नानन्त्य़ प्राप्त करनेवाले कुछ थे । 


™ ४५ ~ ~ टि 
@ | वलिए-विश्वासिन्रादि 


व्यक्ति विश्वका: सम्बन्ध तोडकर मुक्त द्वोती हे, इस 
TSU जो सुक्षितकी कद्पना aaa की जाती है वह इन 
प्राचीन ऋषियोंके Aad भी नहीं eg थी । अपने संघकी 
वृद्धि करके, पुत्रपरस्परा एवं शिष्य परम्परा अविच्छिन्न 
पेण सुरक्षित रखकर भ्षानन्ल प्राप्त करना द्वी ऋषिजीवन 
रं था | सने यह ज्ञान gear निकाला है ओर इसे 
में इन तीनों परम्पराको द्वारा स्थायी बनाऊंगा, ऐसे भाव 
_ Co = x 
(यहा हैँ। लारे विश्वका त्याग करके केवल मे दी सुक्तिका- 
समुदाय 
सस्ब्रह 


समाज, राष्ट्र, सानव समष्टि इस प्रकार यह 
उत्तरोत्तर दुद्धिगत द्दोता जाएगा | इसके द्वारा एक 
होकर धसें ससदायका दित साधन करना हे | प्रथक्‌ पथक्‌ 
होनेका भाव यहीपर नहीं है। यद्द संगठन बढकर समुद्रतक 
व्यापक समस्त weds मानवोंतक पहुँचाना है। यह विश्व 


„ एक छुटुस्ब या aa शरीर है, ऐसा अनुभव हमें प्राप्तः 


करना है । 


सबका कारणशरीर एक 
स्थूळ, सूक्ष्म भोर कारण ZA प्रकार मनुष्यके तीन 
शरीर हुआ करते हैं। कोई कोई एक चोया मद्दाकारण 
शरीर भी मानते हैं । प्रत्येकका स्थूळ एवं सूक्ष्मशरीर 
faa भिन्न हुआ करता हैं। किन्तु कारणशरीर समस्त 
मानव जातिका एक दी होता है। वैयक्तिक भाव केवळ 
स्थूळ एवं सूक्ष्म शरीरके विषयमें ही सीमित रद्दता है। 
कारणशरीरमें जाकर एथक्‌ एथक्त वेयक्तिक भाव रहता ही 
नहीं है। क्योंकि वह कारणशरीर ' सबका मिलकर एक 
हे । मुक्तिसें अवस्थित अमृत यद्दीपर संचित रहता हे। इसी 
क्रिये इस प्रकारकी सम्भूतिद्वारा अमृतस्वकी प्राप्ति होती 
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हे, Tat we गया है । 


असुतपान करता रहूँगा, ऐसे भाव यहाँ नहीं हे । सम्भूति 


(१३) 
हे । अविच्छिन्न ज्ञानकी परम्पराद्रारा अमरस्वकी प्राप्ति होती 


जागृत अवस्थाफे मनमें ब्यक्तिभावका पार्थक्य है | 
एक बार जागृतिमेंका मन स्तब्ध हो जानेपर भूमा अवस्था 
प्राप्त होती हे । यद्द काइणदारीरकी भूमा अवस्था सम्भू- 
तिही भवस्था है । यद्दा सर्वात्मभावका अनुभव द्दोवा है । 
यद्दी भम्ठ॒तत्व है । यही विश्वरूप है । यहीं पर सर्वात्मता 
अवस्थित है । 


समस्त जनता ही एक पुरुष है 
पृथ्वीपरकी समस्त जनताको मिलाकर एक शरीर बनता | 
है । यढ मत, पंथ, वंश, देश भादिके भेद नहीं हैं | सम~ 
स्त मानव जाति कारणशरीरसे. एक ही है। वद्द एकता | 
अविभक्त एवं अविच्छिन्न हे, ऐसा मानकर द्वी मनुष्योंके _ ] 
समस्त व्यवहार होने चाहिये । gaia नाम | समुव्रतककी 
समस्त पृथ्वीपर एक शाजा हो ओर समस्त मानब जातिका 
एकराज्य द्वो ag दै । इस अलिक मानव जातिको वेदने 
' पुरुष ' कहा दे | समस्त मानवी जनता मिलकर ' एक 
पुरुष ' हे। इसी बातको प्रथम समझना चाहिये । यद्द बात. 
जनताको भाज समझ लेनी है । वद्द बात agia दी, 
ऋषियों द्वारा'उ पदिष्ट हुईं । समुव्रपयन्त पृथ्वीका एक ala 
राज्य हो, इस प्रकारकी घोषणा पांच हजार वष Ta भारतीयः 
ऋषियोंने की ओर वह घोषणा वहीं” तक रही । इन पांच 
हजार वर्षौ एक कदम सी भागे नहीं बढ! गया | समस्त 
जनता एक पुरुष है। अर्थात्‌ aa मनुष्यों ब्रा मिळकर एक देश 
हे । इतनी atta एकात्मता सब सनुष्योंमें उत्पन्न होनी आब” 
इयक है । देखिये--- 
सहरूशीषो पुरुषः सददस्त्राक्षः सहेस्मपातू । ४ 
ख भूर्मि विश्वतो क्ृव्वाउत्यतिष्ठत्‌ दशाङ्गुलम्‌ ७ 
त्राह्मणाऽस्य सखमालात्‌ बाहू राजच्य कृतः ; 
रू तदस्य AAT: पद्भ्यां शूद्रो अज्ञायत ॥ | 
( ऋक्‌, १०९०) 
सहस्त्र वाहुः पुरुषः । (arse २९६ ) 
देजारों मस्तक, हजारों बाहु, दजारों नेत्रा इजारों उद्र, _ 
हजारों wie भोर हजारों पेरोंवाळ एक पुरुष इस एथ्वीपर _ 
चारों नोर फेला हुमा है । ज्ञानी मनुष्य इसके मुख है 


Eo SNES eee अड 


bie i ८८६६५. 


तथा ata हैं, कारीगर इसके पेर हैं” इस प्रकारक 


ME = 


१५ 


(१४) 


an ~ (> ~ ~ 
ज्ञानी, ay, ब्यापारी भोर शिल्पी मिळकर एक देह है । 
एक देद्दमें जिस प्रकार एकात्मता होनी चाहिये वेली एका- 
त्मता इस जनता रूपी पुरुषमें होनी चाहिये । 


कोटुंबिक एकात्मता 

कुडुंबमें अनेक मनुष्य भिन्न भिन्न द्वीनेपर भी कुटुंब 
रूपसे डनमें जिस प्रकार एकात्मता रद्दती हे ( क्योंकि इस 
प्रकारकी एकात्मता होनेपर ही उस कुटुंबका यश एवं 
साम्य बढ सकता है ) उसी प्रकार गांवमें, प्रान्त में, रटे 
और WNIT एकात्मता ga तो ही समुद्रपयैत पृथ्वीपर 
एक आयराजा होगा एवं सर्वत्र एक राज्य व्यवस्था हो 
सकेगी। ‘agua कुटुंबकम्‌ ! की बृत्ति यही है। 
सम्पूर्ण पुथ्वीकी समस्त जनता एक कुटुंबके समान एकात्म- 
तासे एंकरूप होनी चाहिये । ; 

राष्ट्रीय जीवनका पाया 


अध्यात्मके आघारपर राष्ट्रीय जीवनका इस प्रकारका यद्द 
सुदृढ पाया है । इली पर राष्टीय जोवनकी रचना द्दोनी 
है । यहाँ यह बात भोर भी स्पष्ट हो जाती हे कि विश्वात्मा, 
सूत्रात्मा या सर्वात्मा एक है, सबक। कारणशरीर एक हे । 
इस अध्यात्मके सिद्धान्तपर दी ये विचार आधारित हैं। 
cafes पृथकत्वको एवं पृथक्‌ मुक्तिको यहाँ कोई विशेष 
स्थान नहीं है | व्यक्तिको अपनी पूर्ण उन्नति अवश्यमेव 
क्र लेनी चाहिये । इसकी कारणशरीरमें जागृति द्दोने तक 
पारसीमा है । इसका उदाद्दरण हम भगवान श्रीकृष्ण एवं 
अजुनके रूपमें दे सकते हैं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयंको विश्वरूपमें अनुभव करते थे । 
उनका ag अनुभव उनके कारणशरीरपर जागृति द्दोनेकी 
अवस्थामेंका था । श्रीकृष्णक्रे लिये वैयाक्तिक अथवा अन्य 
छोटेमोटे भद प्रतित्रन्ध स्वरूप नहीं हो पाते थे । इस कारण 
डनके सार्वजनिक द्वितके काये भव्याद्दत रूपसे जारी थे | 


इनके साथ झर्जुन था उसकी जागृति केवळ उसके 


 शारीरतक ही सीमित रह्ृती थी । उसे इस बातका सुखदुःख 


मनुभव द्दोता था कि “मेरे सगे सम्बन्धि मर जायेंगे अथवा 
जीवित रहेगे। ' भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस सुखदुःखसे मुक्त थे। 
क्योंकि उनकी जागृति कारणशरीरपर भर्थात्‌ चेश्व।नर 


(२) अध्याक्तशानंसे राष्ट्रीय उन्नति 


~ 


वेश्वानर स्थिति 


‘ ~ ~ 5 ~ ~ 
अह्‌ चश्वानरा सूत्वा प्राणना दृहमाश्रतः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविद्यम्‌ । 

१५९४ 


a ~ 


में वेश्वानर grat प्राणियोंके देह 


तथा भपानसे युक्त होकर में चतुर्विध as 


~ 


£ 


थर 


करता हूँ । ? शरीरमें झन्न पचाना Faas कर्य है 
कारणशरारपर 


प्राणियोके देहदमें रहनेवाला, aca 

जाग्रत रहनेवाला विश्वव्यापक क्रात्मा : 
वेश्चानर अवस्थाका अनुभव क्राक्कष्ण किया 
डसी कालसें उनके सद्दवासमें रहनेवाला waa वैयक्तिक 
अवस्थामें जाग्रत था । ये दोनों कोरवोंके डड छाज्नाज्यकों 
तोडकर उसके स्थानमें TAS साम्राज्यकी स्थापनाका राष्ट्रीय 
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आन्दोलन एकमनसे कर रहे थे । इससे पह स्पष्ट डो जाता, ; ., 


हे कि कारण WAVE उच्च भूमिकापर पहुँचा हुआ पुरुष 
भी राजनीतिक ड़ांवपेंच खेल सकता हे $ अजुन केवळ 
स्थूळ शरीरपर जाग्रत OAH कारण बार बार भोहित हो 
जाता था भोर इसी कारण ag अपने कतेऽप्रसे wi च्युत हो 
जाता था | 

ज्ञानी, शूर, व्यापारी भौर शिल्पी ये सब सानवसमष्टि- 
रूप एक पुरुषके मस्तक, AP, उदर ओर पेर हैं । हून एक 
एक भवयवोंके अन्तगेत और भी बहुतसे उपविभाग हैं । 
किन्तु मुख्य मुद्दा तो यह है कि यद्द सम्पूर्ण मानव समट्टि 
एक देइ है | एक देहके समान इसमें एकात्मता अपेक्षित 
है। इसमें अनन्यभाव चाहिये | भाज इसमें चेर है। 

अध्याक्षज्ञानद्वारा दैश्वानर, सूत्रात्मा, सर्वात्मा, विश्वात्मा 


ऐ 


इत्यादि नामोकी यदी सबके एकात्मताकी कल्पना TAMA > 


की गई है । इस कल्पनाका प्रातिपादन वेद शर उपनिषदों 
द्वारा होनेपर भी मानवज!तिने अभीवक उसे स्वीकार नहीं 
किया हे । नभीतक सानवजातिके वंशभेद, धर्मभेद, पंथ- 
भेद, देशभद, प्रांतभद भादिके चकरमें दी पडी हुई दे । 
भभीतक इस मानवसमाजमें ‘aqua कुट्ुंबकम्‌ ? की 
वात्ति उत्पन्न होनी है। भायेऋषियोंमें ag वृत्ति खूब 
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यु ईश्वर पुव प्रक्कति 


विकसित हुई हुईं थी; किन्तु ag विकास भाज उनके दंशजोंमें 
नहीं रद्द गया है | किन्तु भारतीय तत्वज्ञानके अन्थोंसें वह 
4 a a ~ x LS 
` हुभोरचे अन्थ भाज हमारे पाव हैं, यह सोभाग्यकी 


> बात है । 
टो (eel aS pi 
मानवं सटका एकात्मता 
मानव सृष्टिका एकात्मता लायाँकी आध्यात्मिक राष्ट्रीय- 


आधार हैं । यइ एकात्मता हमारे भन्दर एकरस हो 
जानेके पश्चाल्‌ केवळ राष्ट्रीयताके नामप्रर वेर adi बढेंगे। 
Ral हममें न होनेके कारण और इस 
। अज्ान-स्थितिसें भोतिक विज्ञान अत्यधिक बढ 
रे कारण युरोपियन राष्ट्र आपसमें व्यथे ददी संघष 
~ EE आ = 

हैं झोर इस प्रकार अपना गळा aga छाप ही 
4 ~ न्तु ~ € cs 

i किन्तु ऐसा करनेका कोई कारण नहीं हे । 


ताक 


as 


स प्रक!र एक कुटुस्वर्से भनेक मनुष्य स्वतन्त्ररूपसे रहने 


पर भो कुदुस्बभावनासे एकात्म हो सकते हें, इसी प्रकार 
विश्वरूपी saat पुरुष एक ही हे, aq जानकर प्रत्येक राष्ट्र 
tah भवयवके समान अपनेको मानेंगे ओर सेवा 


RAT (24) 
गया है । ईश्वरके सब गुण इस प्रकारसे आदर्श राजाके 
गुण हो सकते हैं | इस एक सूत्रको यदि हमने ध्यानमें 
रखा तो अध्यात्मशाख्रक्ना सिद्धान्त राज्यव्यवस्थ!में किस 
प्रकार उपयोगी होते हैं, यद्द सहज दी समझसें भा जायेगा । 
हरणाथे दम ईश्वरके एक दो गुणोंको लँगे । sacs ज्ञानी, 
दे क्ष, समथ आदि जो गुण हूँ वे राजामें भी होवें, 
ह बात किसे स्वीकार न होगी ? हम यहाँ एक दो गुणोंका 
सोदाहरण विचार करेंगे । 


अकर्ता ईश्वर एवं प्रकृति कर्तरी 

इश्वर अकर्ता हे भोर जो कुछ करना. होता दै ag सब 
प्रकृति fear करती है । यह भध्यात्सका एक बडा 
सिद्धान्त है । 


कार्यकारणकतुत्व हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥ २० ॥ 

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः। 

यः पञ्यति तथात्मानेमकर्तारं स Tata ॥ २९॥ 
( गीता १३ ) 


भावसे एक दूसरेकी उन्नतिके लिये पूरक द्वोंगे । किन्तु इसके “प्रकृति ही सब कर्म किया करती हैं और आत्मा 
Si farm एक है, समस्त पृथ्वीके मनुष्य मिलकर एक भकतो है, इलः प्रकार जो जानता दवै वद्दी सचमुच au 
पुरुष हे, यद्व जध्यात्मका ज्ञान उन्हे समझा देना आवश्यक जनता दै । ' प्रकृति समस्त सृष्टिके व्यवहार किया करती हवे | 
है।यह बात यदि इन यूरोपीय राष्ट्रोंकी समझमें आ जाय तो भोर आत्मा अथवा इश्वर उस प्रकृतिके खेल देखा करता दै। . 
डनका जो भोतिक विज्ञान भाज विनाशक यन्त्रोंको उत्पन्न स्वयं कुछ नहीं करता | नध्यास्मका यह सिद्धान्त सबको 
करनेसें अपनी शक्ति व्यय कर रहा हे वही सहायक एवं विदित दै । ईश्वर अथवा आत्माके स्थानपर हम “राजा ' = 

धर हितकारी यन्त्रोंका निर्माण करेगा, जिससे संसारको सुख को रखेंगे और प्रकृतिका भरर ‘am’ हे, यद्द तो प्रसिद्ध दी ` 
मिळ सकता दै । इसीलिये अध्यात्मज्ञानपर संचालित 2) यदि उसके प्रमाण भपेक्षित et तो देखिये a 
राष्ट्रीय जीवनका प्रसार होना भाज भावश्यक हवे । प्रवरतेतां प्रकृतिहिताय पार्थिवः । शाकुन्तल ७।३५ 

राजाका आदर्श ईश्वर नरपतिः प्रकतिरवोक्षितुं । रघु. ८१८-१९ 
ईश्वर विश्वका राजा है भोर राजा एक राष्ट्रका राजा है । स्वामी-अमात्य-खुहृ त्‌-कोष-राष्ट्रःदुगै-बलानषि च। 
musa छोटा द्दो या बडा हो उसकी व्यवस्था एवं अनुशासन राज्याङ्गान प्ररुतयः पाराणा श्रणयोऽपि ai 

aaa ania ददी रहना आवइयक है । ऋषियोंने जो इश्वरकी ( अमरकोष २।८।१७ ) 
स्तुति की दवे भोर उसमें जो उसका वणन किया है बह (प्रकृतिहित ) राजा प्रजाका हित करे । प्रजाकी देखरेखके 
विश्वके श्रेष्ठ एवं निर्दोष राज्यशालकका वणन हे । इश्वर लिये राजा होता है । ( १) भघिकारी, (२) मन्त्री, है) 
शुद्ध, पवित्र, निर्दोष, समर्थ, दक्ष एवं प्रमादरद्वित शासक मित्र, (४) कोश, ( ५)देश राष्ट्र, (६) किले, ( ७ ) से 
है । इस प्रकारके. जिन गुणोंका वर्णन किया गया दै वे सब ये राज्यके सात अङ्ग हैं भोर इसे प्रकृति कहते हैं । नागरि- 
राष्ट्रके शालकके लिये भादशै स्वरूए द्वोवे इसीछिये किया कोंके समुदायको भी प्रकृति कहा जाता दै। (पौ म 
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का कधन ह । 


(१६) 


नागरिकोंका यह भी एक भाठवा अङ्ग हे, ऐसा किन्द्दी बिद्वानों 
प्रकृति ' का अर्थ प्रजाजनोंका संघ । प्रकृति 
सब. कार्य करे, इसका अर्थ यद्द होता हे कि प्रजाजनोंकी 
समितियां जोर उसके संघ राप्ट्शालनके सब काथ करे | 
राजा प्रकृतिके कायमें हस्तक्षप न करे। प्रकृतिको-प्रज्ञाको- 
कपनी Halas जिय जो कुछ करना जावझ्थक हो वह सब 
करनेके लिये उसे पूण स्वतन्त्रता-होनी चाहिये | 
प्रजा ज्ञानविज्ञानसे इतनी as सम्पन्न होनी चाहिये 
कि जिससे वद्द अपना समस्त कायेव्यवहार स्वयं कर सके 
झोर राजाको करनेके लिये कुछ शेष ही न रहे | ' ्ात्मा 
अकर्ता एवं प्रजा सच कुछ करनेवाली” अध्याव्मके पिद्धान्त- 
काक्या यह राजकीय रूपान्तर नहीं हे ? इसमें अथ विषग्रकी 
ale खींचातानी भी नहीं है अथवा कोई विशेष कल्पना भी 
नहीं करनी पड़ी हे | इंश्वरके विश्वराज्यके लिद्धान्तोंको हमने 
पृथ्वी के राजाके लिये प्रयुक्त क्या है । इसी प्रकार अन्य 
सिद्धान्त लगाकर देखना चादहिये! भोर देखिय - 
विशि राजा प्रतिष्टितः। घर्मोऽस्मि । वा. य. २०।९ 
बशो में अङ्गानि सवंतः ॥ वा. य. २०।८ 
“प्रज्ञाका भाषार राजाको दै । राजा कहे कि में धमे हूँ, 
MILA समस्त शरीर प्राजाका बाना हुआ हे । ' इस प्रकार 
राजा माने | राजा भौर ARIAT एकात्मताका zal उत्तम 
प्रकारसे वणेन किया गया हैं | यहाँ राजा प्रजाका संघष 
नहीं दे जपितु उनका एकात्म्य दै | 
राज्यशासकका शरीर प्रजाजनोका शरीर हैं भोर,- प्रजा 
राज्यशासकका शरीर हे । इतनी यद्दौपर पुकास्मता हे। 
हमने पहले दिखाया हे कि समस्त जनता मिळकर एक 
पुरुष हे एक शरीर है | इस शरीरमें एक राष्ट्र भी है .भोर 
वह उस alas मानवसंघरूपी शरीरका एक अवयव 
बनकर TEM वद्दाँपर वैरभाव saa न होनेके छिये 
८ समस्त मानवसमाज एक शरीर है ? यह कल्पना राष्ट- 
शालनके मूलमें रखी हे। ag एक शरीर है; अतएव समुद्र 
पर्यंत प्रृथ्वीका एक शक्षायराजा दो भोर उसका राज्यशासन 
एक हो, tal कह्दा गया है । एक शरीरमें एक ही शासन 
हो, ae बात विशेष स्पष्टीकरण करनेकी नहीं है। प्रत्येक 
राष्ट्रको ` मै समस्त मानवसंघको एक भाग हुँ, एक क्षव- 
यक अथवा एक लग हूँ, ' ऐसा मानकर व्यवहार करना 


(२) अध्यात्मज्ञानस राष्ट्रीय उन्नति 


चाहिये । इससे विश्वसेवाके भाव प्रष्येकमें उत्पन्न होंगे भौर 
द्वेषभाव जडमूळसे नष्ट हो जावेंगे | 

क्षपने शदीरको ही ळीजिये । was अवयव अन्य = 
शरीरकी सेवा करनेके लिये ही हे। cas अवयच को चाहिये 7 
कि aq समर्थ बने भोर अन्य शरीरकी सेवा करें। तभी | 
सम्पूण शरीर सुखी हो सकता है । cat प्रकार समस्त 
राष्टरोंको चाहिये कि वे मिलकर aia: alas मानव 
जातिरूपी शरीरके अवयव माने आर छपने साम्यं एवं 
वेशिष्टयकी वृद्धि करके, समस्त जनताकी सेवाद्वारा सुखका 
वातावरण निमोण करें । इस प्रकार सप्तत्त सानवजातिका 
कल्याण HUT, विद्वेष कम द्वोकर एथडीपर स्थायी शान्ति = 
द्वो सकेगी | 


सर्वव्यापक इश्वर 
A ~ ~ 6 ,९ iy 
एक जार gran भब विचार Si | देवर सव- 


मिश्चित की गईं है 


व्यापक हे? यद्द बात अध्यात्म द्वारा 
x enn 
भोर यह सर्वविदित है । 
९ ~ + ५0 CHM A 6 
इशा वास्यमिदं सर्वे यत्‌ कि च । i 
चा. य. volt ईश. १ 
“ इंश्वर इस aad ब्यापक है अन्त्रका कहना 
है । जो इश्वर समस्त विश्वसें हे वह aah सामथ्येसे ही 
ब्दो ब्याप्त हे | किसी दूसरेकी दयासे वद्दी नहीं रदा है । 
दीं है जो कि उसे 


~ 


एसा इस 


उससे अधिक सामथ्यवान्‌ कोई अन 
agra इटा सके | | 
प्रजापते न त्वदेतान्यम्ये। विश्वा जातानि पारि १ 
ता वभूव । ऋ. १०।१२१।१० 
' हे प्रजापते | यद्दपर तुमसे भधिक सासथ्येवान्‌ दूसरा 
भोर कोई नहीं हे, जो तेरा पराभव कर ah’ हसलिये यद 
ईश्वर सर्वत्र ब्याप्त हे। इसका तात्पय यह है कि जिसके 
शरीरमें शक्ति होती है वद्दी यहाँपर इस राष्ट्में रद्द सकता | 
है । यदि कोई दूसरा agit उससे बढचढ कर द्वोंगा तो 7% 
aq उसे हटा देगा | 
इस AAR भपने राष्ट्में घटाइये। भाज हम स्वतन्त्र 
हैं । हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ हे | यदि इसे स्थायी रखना 
हो तो तदर्थ दसैं सामथ्य्रेवान्‌ बनना चाहिये, हमसे अधिक 
दूसरा कोई भी अधिक सामर्थ्यशाली न हो, ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिये । GA सामथ्यं अपने शत्रुकी अपेक्षा 
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अधिक प्रभावशाली होना चाहिये । शन्नकी ada यदि 
हम aids दक्ष, अधिक प्रभावी भौर भघिक समर्थ होंगे 
तो द्वी प्रास हुआ स्वराज्य टिक सकेगा। यदि दमारी 


. छापर्वाहीसे शत्रुकी शक्ति ats प्रभावी द्वो गई तो हमारा 


टिकाव छगना भी कठिन हो जायेगा | 
' दश? बढ़ हे जो data शक्तिसे युक्त दो । जिसमें इस 
शक्ति होगी वही राज्यका Waa चला 
Had शासन करनेका साम्यं न द्दोगा उसे 
दे राज्यपर क्षधिित कर दिया जाय तो उसका बह 
स्थिर रहना सम्भव ही नहीं हे। 

ऊपर बताया गया है कि ईश्वर सवत्र व्यापक हे । उसकी 
शाक्ते ada विद्यमान हे। ऐसा स्थान कहीं भी नहीं है 
जहाँपर उसकी शक्ति न द्दो। राष्टूनरसें ag श।सक-शक्ति 

समानख्पेण प्रभावशाली होनी चाहिये । केवळ 

केन्द्रमें प्रभावशाली हो भोर झन्यत्र न हो, ऐसा न द्वोना 
WRI) इश्वर सबैन्न पहुँचा हे थोर Bax प्रभावशाली 
हे । हृलीळ्यि उसे इधर उधर सरकाना सम्भव नहीं है। 
हमारे राज्यशालकका शासन यदि सभी छ्थानोंपर उत्तम 
रूपेण प्रभावी होगा तो ही वह स्थिर रह सकता हे जहाँ 
संरक्षण कस होगा वहाँ WA आक्रमण कर देगा भोर झपना 
क्षाधिपत्य जमा लेगा | 

इंश्वरके उपयुक्त गुणोंका A यदि केवळमात्र विचार किया 


~ 


~ . ~ ~ ~ 
जाय तो यइ भलिभांति विदित हो जायेगा कि हमारा राज्य- 


शालन किख प्रकारका होना चाहिये | ईश्वरके गुणोंको ही 


हमें अपने राज्यदासनमें भन्तदवित कर लेने चाहिये | उनका 
समावेश हम aad करें, इसीलिये ऋषिमुनियोंने gah 
गुणोंका वर्णन Peat ti इस प्रकार सम्पूण र।ज्यशासनके 
विषयमे पूरा विवरण बताया जा सकता हे। 


हे्वरके एक दो गुणोंका वर्णन हम उदाहरणाथ और 


“कर छेते हैं भोर ae दिखानेका यत्न करते हैं कि वे गुण 


र।ाज्यशासनमें किस प्रकार समाविष्ट ददो सकते हैं-- 
तत्‌ दूरे तद्‌ उ अन्तिके। तत्‌ अन्तर्‌ अस्य 
सवेस्य । तत्‌ उ सबस्यास्य बाह्यतः। तत्‌ 
धावतः अन्यान्‌ अत्येति | वा. य. ४० ईश. 
“नह दूर है ओर समीप भी हे, वद्द सबके अन्द्र है 


भोर बाहर है, वदद: दूसरे दौडनेवालोंके भागे जाता है” . 


' खबपर gaat दी शासन चळता है । 


a (१७) 


यई बह्मका वर्णन है। ब्रह्म, भात्मा छोर दंश ये नाम उस 
मूळ मद्दाशाक्तिके दी वाचक हैं । यद्दी विश्वका शासक हे 
कोर उसीका हस विश्वमें शासन चळ रहा है । वह शासन 
जिस प्रकार समीप उसी प्रकार दूर, जिस प्रकार केन्दर्मे 
उसी प्रकार सीमाप्रान्तमें हे। aq Far अन्दर वेसादही . | 
बाहर है भौर जो शत्रु दोडते हैं उनले भी आगे वह वेगसे 
दोडता है । यद्द क्षान्तिम गुण अत्यन्त महत्वका है। मान | 
लीजिये कि चोर चोरी करके यदि भागने लगे तो राष्ट्र | 
रश्षकोंका वेग उसे पकडनेके लिये उससे भी अधिक होना । 
चाहिये, तभी वे उस चोरको पकड सकेंगे। शासकोंकी | 
शक्ति अन्य ळोगोंकी अपेक्षा अधिक होनी चाहिये तमी | 
बे शासन कर सकेंगे। यदि गुण्डोंकी शक्ति बढ गईतो , 
बहु गुण्डों का usa gt जावेगा। | 


“ ईशावास्यमिदं सर्वे ' शक्तिमानोंका शासन यहाँ- 
पर रहा करता हे, यदद नियम Vl sae बहुत बढ़ी शक्ति 
हुआ करती है, इसलिये वद्द विश्वपर शासन करता है। 
उससे अधिक और fedtat भी शक्ति नहीं हे; भतएव' 


नगर केसे हों ? | 

अबतक इमने ag देखा कि शासकोंकछी wea महान 
द्वोनेपर राज्य स्थायी होता हे । शब राष्ट्के नगर कैसे हों, 
ag देखिये । नगरोंकी सुरक्षितता विषयक इस मन्त्रपर | 
विचार कीजिये ॥ 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। | 

` देवनगरी क्षयोध्या है । इश नगरीके बाहर जो किलेकी | 
दीवाल है उसमें नो दरवाजे भोर आठ चक्र लगे हुए हैं । ? 
इस कारण ag नगरी ' भ-योध्या ? अर्थात्‌ शवुद्वारा 
क्षाक्रमित हो जानेपर भी द्वाथमें आना सम्भव नहीं हे i 
इस प्रकारकी ag दुगे नगरी है । यह वास्तवसै भध्यात्मका 


बंशमें मूळाधार, स्वाधिष्ठान भादि चक्र हैं भोर नो इन्द्रियोंके 
द्वार दी नो द्वार हें । यह शरीरका बणेन हे । यद्वा 
भघिष्ठाता भात्मा निवास करता है, यही Ags काविको 


N 


(२८) 


ऋषिकालके सुख्रज्य नगर थे, यह बात इससे स्पष्ट द्दोती 
है । जब भध्यात्मशाखमें कोई दृष्टान्त भाता है तो वह 
स्थिति सावेश्चिकरूपेण विद्यमान रद्दती है, ऐसा समझनेमें 
कोई आपत्ति नहीं हे । 


र पुरी और नगरी 


यहाँ ' देवानां पूः ' भर्थात्‌ ' देवोंकी नगरी ' ऐसा कद्दा 
गया है । समस्त सुखसाधन एवं समस्त संरक्षक साधनोंसे 
जो परिपूर्ण होती हे ag ' पुरी ' कहलाती है। जद्दों केवळ 
नागरिक Tea हौं उसे नगरी SEI जाता है, wel पवित्र 
स्थान दोते हैं तीर्थक्षेत्र कद्दा जात, है । जद्दाँ लोग संघशः 
रहते हैं उस ग्राम कहते हैं। इस प्रकारसे भिन्न भिन्न 
गांवोंके भिन्न भिन्न नाम हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि 
चैद्विककालमें ग्राम-नगर-पत्तन-पुरी क्षेत्र मादिकी कल्पना 
बेल्कुळ निश्चित हो राइ थी । 
TATA AIR 
प्रानछी स्थापना द्दोते ही ग्रामाधिकारी नियुक्त किया 
जाता है | इस सम्बन्धसे भी अध्यास्मका प्रतिपादन करते 
समय प्राण भन्य प्राणों एवं उपप्राणोंको शरीरसें भिन्न 
भिन्न स्थानोंपर निवास करनेके लिंये कहता है तथा प्रत्येक 
ग्रामपर एक एक अघिकारीकी नियुक्ति करता हे । वर्णन 
इस प्रकार हे 
यथा खञ्रार्‌ एब आधिकृतान्‌ विनियुङ्क्ते | 
पतान्‌ प्रामान्‌ पतान्‌ ग्रामान्‌ अधितिष्ठस्व 
इलि एवमेब एष प्राणः इतरान्‌ प्राणोन्‌ 
पृ्रकपूथगेच संनिधत्ते ॥ प्रश्न ३।४ 
जिस प्रकार सम्राट अपने लास्राज्यमें तू इतने गावोंडी 
देखरेख कर | ' ' तुझे इस जिळेपर नियुक्त किया है ' ऐसा 
कहकर विभिन्न नियुक्तियाँ करता हे, इसी प्रकार मुख्य 
प्राण भन्य प्राणोंको इस दारीरके भिन्न भिन्न भागोंमें।नियुक्त 
करता है भर उनके द्वारा वे ये काम करा छिया करता है | 
यहाँ प्राणोंके कोयोका वर्णन करनेके लिये ध्रान्ताधिकारियों- 
क्री उपमा दी गई हे । कावेकी दष्टिक सामने जिलाधिकारी 
पुवं प्रान्ताधिकारी नियुक्तिका विषय है। प्राणोंकी ब्यवस्थ।का 
faqaa करनेके लिये aq प्रान्ताथिकारियोंकी उपमा दे 
रदा है | प्रान्ताधिकारी किस प्रकारके दों, यद बात प्राणोंकी 
क्रा्यक्षमतासे समझी जा सकती है। 


(२) अध्याक्षज्ञानसे राष्ट्रीय उन्नति 


प्राण ओर इन्द्रियों 


इन्द्रियो तो विषयभोगकी प्राप्ति होनेपर ही कार्य 


0 हैं । वि : ड a : &= 
करती हैं । विधय भोगोंकी लाळलासे कार्थ करना गोण है ।-- ४ 


प्राणका काय मुख्य हे; क्योंकि वह बिना कोई उपभोग 
लिये जन्मसे wat wgas निरन्तर कारय किया करता 
हे। प्राणके उदाइरणसे aq सिद्ध होता हे कि बद्दी काये 


मुख्य हे जो बिना किसी लालसाके बराबर 


हो या न हो, भपना कार्य उत्तम रीतिसे 
कारी हों । प्राण एवं अघिकारिधोके साधम्यंसे ag ai 
प्राप्त होता है । 


चुनाव 
समस्त प्रजाजनोंका AT एक प्रकारसे शासक हे, यद्द 
qa दिखाया जा चुका हे। समस्त प्रजा एक साथ कोई 
राज्यशाप्तन नहीं चछा सकती । प्रह कार्य तो उसके प्राति- 
निधियों द्वारा दी सम्भव हुआ करता है। इन भतिनिधि- ~ 


dist चुनाव किल प्रकारका हो ? इसका विचार यहाँ 
करना चाहिये | बह वेदमन्त्रोंमें इस प्रकार वर्णित हे -- 
विराट्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ । खा उदक्रामत्‌ 
सा समितो न्यक्कामत्‌। खा उदक्रामत्‌ सा 
आमन्त्रणे न्यक्रामत्‌ | भथर्व० ८।१० 
“ विराट्‌ ? प्रारम्भिक अवश्था थी। वि-राटू अर्थात्‌ 
राजाके न द्दोनेकी स्थिति । जब राजाकी कल्पनाही न थी उस 
समयकी aq भवस्था है तब देवळ प्रजामात्र थो भोर 
उसका शासक कोई भी नहीं था। यहद प्रजाशक्ति उन्नत 
एवं केन्द्रित हुई और उससेंले आमसभा उत्पन्न हुई | 
ग्रामसभाद्वारा वह श्रजाकी शक्ति काये करने छगी। इसके 
बाद इस शक्तिकी और भी उत्क्रान्त हुईं भोर ag राज- 
समितिके रूपमें परिणत हुईं । 
अर्थात्‌ nine मंडळके प्रतिनिधि प्रामसभामें भाये 
भौर उनके द्वारा ग्राम-शासन द्वोने लगा । ग्रामसभाक्षोंके 
प्रतिनिधियोंकी राष्टूसमिति बनी भौर उसके द्वारा राष्ट्रका 
कासन चलने ळगा। इसके पश्चात्‌ इस ure सामितिके 
प्रतिनिधियोंका एक मन्त्रीमण्डल चना | इसीको उपयुक्त 
ead | भाभन्त्रण ? कहा गया है । यहु मन्त्री मण्डछ राष्ट्रका 
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शालन करने लगा । इस झासन्त्रणमण्डछका अध्यक्ष ' प्रजा 
पंति' हुआ इस प्रकार 'प्रजापति-संस्था' द्वारा राष्ट्का शासन 
चलने लगा । 

प्रजापति राष्ट्रका अध्यक्ष बना भोर उसकी भाज्ञासे 


चळनेवाळी ग्राससभा एवं राष्ट्रसामिति ये दो शासक 


संस्थाय बनीं । ये प्रजापातिकी भाङासे उत्पन्न होनेके कारण 
उन्हें प्रजापतिकी घुत्रियाँ ser जाता था। तथापि इन दोनों 
सभाभोंके सदस्य प्रजापतिके रक्षक माने जाते थे, ऐसा भी 
वर्णन किया गया हे-- 

सभा च मा ससितिञ्चावता प्रजापतेदुहितरों 

संविदाने । येना रूंगच्छा उप मा स शिक्षात्‌ 

चारु वदनि Mace Gag | भथवे० 

“सभा भोर anid प्रजापतिकी दो ghar हैं; किन्तु 
वे प्रजापतिको घछिखानेदाकी ca उसक्की रक्षा करनेवाळी 
Zl? राज्यश्चासन सम्बन्धि सत्यज्ञान इन सभाकोंके द्वारा 
राजाको प्राप्त होता Li यही कारण हे कि वे प्रजापातिको 
सिखाती हैं तथा उसकी रक्षा करती हैं | क्योंकि जो राजा 
प्रजाका उत्तम प्रळारसे पालन करता है वह प्रजापतिके 
रूपमें सम्मानित होत! हे । किन्तु जो शासक उत्तम री तिसे 


प्रजाका पालन न करेगा ag प्रजापति पदसे हटा दिया 
जावेगा । यद्द बात वेदमन्त्र ही कद्दता है। देखिये -- 


वास्तोष्पति व्रतपां निरतक्षन्‌ | क्र. १०।६१।७ 

ठीक प्रकारसे राज्यशासन न करनेवाळे पहले प्रजापतिको 
निकाल दिया तथा दूसरे प्रजापातिकों Bis प्रतितिधियोंने 
चुन छिया | 


इस व्याख्यानमें भध्यारमशाम्रहे सिद्धान्त राज्य- 
शासनके लिये किस प्रकारसे उपयोगी होते हैं, ag बताया 
गया है। अध्यात्मशाल्लकरा वर्णन करते समय द्वी ऋषियोंने 
राज्यशासनका, वर्णन किया है । राउप्रशासन बहुत बडा एवं 
बहुत ब्यापक विषय हे। उसमें लार्थिक, सामाजिक, 
शर्चुनिर्दालन, मित्रसंरक्षण आदि भनेक विषय हैं । डन 
सबका वर्णन इस छोटेसे लेखसें होना सम्भव नहीं है। इन 
सम्पूर्ण विषयोंपर लिखा जा सकता हैं | किन्तु इस लेखमें 
मुख्य बात ag बताई गईं हे कि समस्त मानव जाति 
मिलकर एक शरीर है | यह Terns ही अध्याहममूळक 
राज्यशाप्तनका आत्मा हे। कृपया उस भोर पाठक विशेष 
ध्यान दें । 
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प्रश्न र 


०४% छा 
RY 
ध्य > ~ आण त ज़ 00२ 
( १ ) अध्यात्मज्ञानसे वयाक्तैक दिव्यजीवन १३ ब्रह्मज्ञानका परिणाम सुप्रजा है, इसके प्रमाण दो। 
= =, ८ र इस विषयमें आज क्या मानते हें ? 
१ विचार, उच्चार भार आचारमें सामंजस्य किस तरह a x 
होता है ! (२) अध्यात्मज्ञानसे राष्ट्रीय gat 
२८ ण्‌ ty 2 
२ उत्तम पुरुष घ्याकरणसें किसे कहते हैं ? उत्तम पुरुष > a" BR परास eat 
कौन है ? उत्तम पुरुष भर पुरुषोत्तममें क्या भेद है? ("१ बना मालासह उपदेशका पा 
॥ 2 SY : it > 
३ hl A पुरुष भोर तृतीय पुरुष क्या बोध १ ६ तीन शान्तियोंकी स्थापना कोच कर सकता है ? 
देते हैं aay अस्तित्व किसका हे! १७ जागतिक शान्ति, झैष्टरीय aka भोर वैयक्तिक शान्ति 
७ ' महं ब्रह्मास्मि? का भाव क्या हे? इस भावका किस तरद्द स्थापन होगी झर कौन इनकी स्थापना 
= NEE a ~ it it ~~ 
वेदमंत्र कोनसा है? दोनोंके भाशयोंकी तुलना करो | करेंगे ? 


७ र होतांहै या व्यक्तिशः हो 
५ इन्द्रको सभा कहाँ हे ओर उस सभाके सदस्य कोन है! १८ संघशः अमरत्व होता है या व्यक्वितशः होता है ! 


हन्द्रियोंका भथे क्या है? १९ मनुष्यके शरीर कितने हें 
चु 


= ~ wiv प ~ A oe 
६ शक्तिकी बृद्धिका भनुष्ठान किस तरह होता है ? २० समस्त जनता मिलकर एक विराट्‌ पुरुष है यह केस > 
७ सप्तक्रकियोंके भाश्रमका स्थान बताभो भौर वणेन करो ९ णस लिक करो । च 
क्या शरीरको पूयविण्मूत्रका गोळा कहनेके लिये Azz २१ एकात्मता, काटुंबिक आर राष्ट्रीय केसी होती हे 
कोई प्रमाण हे ? २२ वश्वानर AHS] स्वरूप ब्रताशो । 
न” ew हं + 
८ दशरथ भौर दशमुख क्या भाव बताते हैँ ? २३ राजाका भादशे कोन हँ? 


९ पहारा करनेवाले देव कौन हैं ? भौर बे कहां पारा २४. भकती ईश्वर और कत्रीं प्रकृतिका राजकीय भाव क्या 
करते हैं ? देवतामंदिर कहां है ! हे! 
५ इंश्वरके ऐश्वयेका वणेन करो । 
१० द्वारका भौर भयोध्या कहां है, उसका स्थान कहां हे? . RS येका रो 


इन नगरियोंका वर्णन करो. २६ नगर केसे gt ? प्रमाणोंके साथ समझाझो। 
११ कुरुक्षेत्र कहां है भौर वहां क्या होता हे! . २७ पुरी, नगरी ग्राम भोर क्षेत्रका स्वरूप बताओ | 
१२ वैदिक निश्वाति मागी केसा है, उसका वणेन करो। २८ शासनके लिये प्रातिनिधि केसे चुने जांय ! 
सच्ची निवृत्ती भोर भ्रामक निवृत्तिका स्वरूप बताभो। २९ सभा, समिति भौर भामंत्रणके स्वरूप बताक्षो | हट. 


लिए >> Sete 
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उषा देवता (२५) 
> हि ९ उदारता सनुता उत्पुरधारुद्ग्रयः ठाळुचानासो अस्थः | | 
| % स्पाहा वसान तमसापगल्लाविष्कृण्वन्त्युचसों विभातीः ॥ ६॥ | 
५ ६५ अपान्यद्त्यभ्य १ब्यदात विषरूपे अहनी Bara | 
परिक्षितीस्तमो अन्या गुहाकरदयोढषाः शोशुचता रथेन ॥ ७ ॥ 
aR WEA सहशारिदु श्वो दीघ सचन्ते वरुणस्य धाम | 
अनवद्याखिशत योजनान्येकैका क्रतुं परि यन्ति सद्यः Wen 
६७ जानत्यह्नः प्रथमस्य नाम शुक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची | 
ऋतस्य योषा न मिनाति घामाहरहर्निप्क्रुतसा चरन्ती ॥ ९ ॥ il 
६८ ऋन्‍्येव तन्वा ३ शाशदानाँ एघि देवि देवमियक्षमाणम्‌ | | 
संस्सयमाना युवतिः पुरस्तादाविवक्षांसि HUA विभाती ' ॥ १०॥ | 
६९ सुसंकाशा मातृम्र्ेव योषाविस्तन्वं कुणपे शे कम्‌ | | 
भद्रा त्वमुषो Fat व्युच्छ न तत्ते अन्या उषसो नशन्त ॥ ११॥ 


६४ ( सूनुता उदीरतां ) स्तोत्र कहे जांय, ( पुरंधीः उत्‌ ) विशाल बुद्धियां कायमें लगे, (AAT: झुछुचानासः ) | ; 
eae प्रदीष्त होकर ( उत्‌ अस्थुः ) जलते जांय ( विभातीः उषसः ) प्रकाशती SAME ( तमसा अप Waal ) अन्ध- 
कारसे ढंके ( स्पार्हा बसूनि ) स्पृदणीय धन ( भाविष्कृण्वन्ति ) प्रकट करती रहें ॥ (६) 
| ६५ ( Mast लद्दनी संचरेते ) विरुद्ध रूपदाली रात्री और उपा क्रमसे संचार कर रही हें । ( अन्यद्‌ अप पूति ) । 
रात्रीका अन्धकार चला जाता हे ओर ( अन्यत्‌ aw एति ; दिनका प्रशाश आ जाता है । ( परिक्षितोः अन्या ) इन | | 
घूमनेवालोंसेंसे एक रात्री ( तमः gel शक्कर: ) अन्धकारसे सबको आच्छादित करती है, aie दूसरी उपा ( शोझु- 
चता रथेन भद्योत्‌ ) तेजस्वी रथसे प्रकाशती है ॥ (७ ) 

६६ ( भद्य सद्दशीः ) आज भो ये समान हैं भोर ( श्वः उ सद्या: इत्‌ ) कल भी ये उषाएं समान दी होंगी | | 
१ ( वरुणस्य दीर्घ घाम ) वरुणके विस्तीणे स्थानकी ( अनवद्याः सचन्ते ) ये शुद्ध उषायें लदा सेवा करती हैं । ( एका १ 
B एका ) एक एक उषा ( त्रिशते योजनानि ) तीस योजन ( सद्यः क्रतुं परियन्ति ) तत्काळ ही, SA प्रवतंक सूयके भागे 
चलती हैं ॥ ( ८ ) 
६७ ( भल्लः प्रथमस्य राम जानती ) दिनके प्रथम भागका यश जाननेवाळी (gar श्रितीचो ) शद्ध ओर तेजस्विनी 
उषा ( कृष्णात्‌ अजनिष्ट ) रात्रीके काळे अन्धकारसेंसे प्रकट होती है। ag ( योषा ) खरी उषा ( रतस्य घाम न मिनाति ) 3 
सत्यरे व्रतको तोडतो नहीं और ( अददः भद्द; निष्कृतं आचरन्ती ) प्रातादिन नियत स्थानपर आती भोर नियमपूर्वेके रहती र 
र 
¢ 


अ्हे॥(९) ९ 
६८ हे ( देवि) उषा देवि ! ( तन्वा शाशदाना कन्या इव ) शरीरको स्पष्ट दिखानेवाळी कन्याके समान (इय- - 
 _ क्षमाणं देवं एषि ) इष्ट सुख देनेवाले पति Fas पास तू जाती हे । ( युवतिः संस्मयमाना ) तरुणी स्री हसती हु, आर | 


~ 


( पुरस्तात्‌ ) पतिके सन्सुख ( विभाती ) चमकती हुई ( वक्षांसि आविः कृणुषे) अपनी छाती प्रकट रूपसे दिखाती है ॥ (१०) 
६९ ( सातृय्रृष्टा.योषा इव ) माताद्वारा पवित्र बनी तरुणी खोके समान ( सुसंकाशा ) तेजस्विनी तू (क॑ तन्व 0 

. इशे माविः कृणुषे) अपने सुन्दर शरीरको छोगोंको दिखानेके छिये प्रकट करती है। हे ( उपः) उषा! (a ! 
न * वितर ब्युच्छ ) तू कल्याण करनेवाळो द्वोंकर दूरतक प्रकाशती TE (ते तत्‌ अन्याः उषसः न नशन्त ) तेरा वह 
५ १ अन्य उपाए प्राप्त नहीं कर Site! (0१59 SoS Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA हि 
8 ( उषा ) ) : “ | Ses 


ON AEA, ae. all Po -4 Men ते अन्दं 


Ce ६. Oe cts Bart 


(२६) करवेदका VAT भाष्य 


७० अश्वावती गंमितीविंश्ववारा यतमाना ररिमाभि! रयस्य । 

परा च यन्ति पुनरा च यन्ति भद्रा नाम वहमाना उघासः ॥ १२॥ 
७१ ऋतस्य रश्मिमनुयच्छमाना UTA क्रतुमस्मासु घेहि | "आर 

उपो नो अद्य सुहवा व्युच्छास्मासु रायो मघवत्स च स्युः ॥ १३ ॥ | 

(ऋ० १।१२४।१-१३) 
( कक्षीवान्‌ देघतमल Atlas | उषाः । त्रिष्टुप्‌ । ) 

७२ उषा उच्छन्ती समिधाने अया उद्यन्त्सूय उविया ज्योतिरश्रेत्‌ | 

देवो नो अत्र सबिता न्वर्थ प्रासावीदद्विपत्प्र चतुष्पदित्यै ॥ १॥ 4 
७३ अमिनती देव्यानि बतानि प्रमिनती मनुष्या युगानि । 

ईयुषीणामुपमा शश्वतीनामायतीनां प्रथमोषा व्यद्यीत्‌ ॥ २॥ 
७४ एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिवेसाना समना पुरस्तात्‌ | 

ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानर्ताव न दिशो मिनाति ॥३॥ | 


७० ( लश्वावतीः गोमती; ) घोडोंसे और mela युक्त ( विश्ववाराः ) सबको स्वीकारने योग्य ( सूर्यस्य रश्मिमि 
यतमाना; ) सूर्येके किरणोंसे अन्धकार दूर करनेके लिये यत्न करनेव्राली (भद्रा नाम वहमाना उषासः ) कल्याण करनेका 
यश धारण करनेचाली उषा { परा च यन्ति ) दूर जाती हैं ओर ( ga: भायन्ति च ) फिर भाती हैं ॥ ( १२) 


७१ हे ( उषः) उषा | ( ऋतस्य राश्म भनुयच्छमाना ) सूर्यके किरणोंके अनुकूल रहनेवाली तू ( अस्मासु भद्रं 
ug ऋतुं घडि ) हमारे अन्दर कल्याणकारक कर्म करनेकी बुद्धि स्थापन कर | तू ( सुद्दवा नः अच्छ व्युच्छ) बुळानेपर 
हमारे सामने प्रकाशती रह। ( भस्मासु मघवत्सु च रायः स्युः) हमारे भोर धनिकोमें पर्याप्त धन रखो ॥( १३ ) 

७२ ( समिधाने अजा ) प्रज्वलित अग्नि होनेपर (उषा उच्छन्ती ) उषा भन्धकार दूर करती है कोर ( उद्यन्‌ सूर्य: ) 
उदित हुए सूयके समान ( उर्विया ज्योतिः अश्रेत्‌ ) विशाळ तेज धारण करती हे । ( अत्र सविता देवः नः अर्थ ) यहां 
qa देव हमारे लिये भावइयक धन तथा ( द्विपत्‌ चतुष्पद्‌ ) द्विपाद थोर चतुष्पादोंको ( हूल प्र प्रभसावीत्‌ ) गमन 
करनेके लिये मागे कर देवे ॥ ( १ ) | 

` ७३ ( देब्यानि ब्रवानि भमिनती ) दिव्य ब्रतोंका नाश न करनेवाली, परंतु ( मनुष्या युगानि प्रमिनती ) मनुष्यों दे; 
भायुका नाश करनेबाळी ( इँयुषीणां शश्वतीनां उपमा ) सदा आती रही डषाओंके भन्तमें भनिवाली तथा ( भायतीनां ३ 
प्रथमा ) लानेवाछी STATA पाळी ag ( उषा व्यद्योत्‌ ) प्रकाशती है ॥ ( २) 

७४ (एषा दिवो दुद्धिता) यह द्युछोककी पुत्री (ज्योति: वसाना समना) ज्योतिरूप वस्र पदननेवाळी उत्तम मनवाली 
( पुरस्तात्‌, प्रति अदाशि ) पूव दिशामें दीखने लगी है । यह उषा ( ऋतस्य पन्थां साधु ) सत्यके मार्गले ठीक तरह जेसी 
( प्रजानती इद भनु एति ) विदुषां सत्री जाती हे बेसी जाती हे। तथा ( दिशः न मिनाति) दिशाओंमें यद्द किसी तरह 


.ढाघा नहीं डालती ॥ { ३) 
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¦” ` . उषादेवता ३ (१७) 
ऱ्ह उपो अद॒शें शुन्ध्युवो न वक्षो नोधा इवाविरकृत प्रियाणि | 
' अझसन्न ससतो बोधयन्ती शश्चत्तमागात्पुनरेयुघीणास्‌ . ॥ ४ ॥ 
\ ७६ पूर्व अधे रजसो अप्त्यस्य गवां जनित्र्यकृत प्र केतुम | 
oi व्यु प्रथते वित्रं वरीय ओभा प्रणन्ती पिच्नोरुपस्था ॥५॥ 
७७ एवेदेषा पुरुतमा sah नाजामिं न परि वृणक्ति जामिम्‌ | 
@ अरेपसा तन्वाइ शाशदाना नाभादीषते न महो विभाती ॥ ६ ॥ 
७८ अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गताराशिव सनये धनानाम्‌ । 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्रेव नि रिणीते अप्सः . ॥ ७॥ 
७९ स्वसा eae ज्यावस्ये योनिमारेगपैत्यस्याः प्रतिचक्ष्येव | 
' व्युच्छन्ती रङ्मिभिः सूयस्याञ्ज्यक्त समनगा इव बाः SKN 
८० आसां एवीसामहसु स्वसणामपरा एवीमभ्येति पश्चात्‌ | 
ताः प्रत्नवन्नव्यसीनूनमस्ने रेवदुच्छन्तु Siar उषासः ॥९॥ 


Le लो Sten Mb गिर? 

७५ ( शुन्ध्युवः बक्षः a) शद्धस्वच्छ छातीके समान ( उपो अदर्शि) समीपसे ही उषा दीखती हे । उस उषाने 

( नो-धा इव प्रियाणि भाविः aga ) नवीन अस्तुक्ा धारण करनेवाळेके समान अपने प्रिय dg प्रकट किये हैं । 

~ ( भञ्मसत्‌ न सलत: बोधयन्ती 9 घरमे रहनेवाली खरी जेसी सोनेवालाको जगाती है, aac उषा ( भइयुषीणां शक्वत्तमा ) 

aramid निश्चयसे प्रथम आनेवाली ( पुनः क्षा अगात्‌ ) पुनः झागयी है ॥ (४) 

७६ ( अप्त्यस्य रजसः पूर्व अघे ) ब्यापक अन्तरिक्ष लोकके पूर्व अधमे ( गवां जनित्री केतुं प्र अङ्कत ) किरणोंको 

| प्रकट करनेवाली उषाने प्रकाश किया है। ( पित्रोः उपस्था ) द्यावा एथिवीके समीप रहकर ( उभा आएणन्ती ) इसे 

दोनों छोकोंको प्रकाशसे भरपूर भरनेवाली उषा ( वितरं वरीयः विप्रथतेड ) विशेष श्रेष्ठ प्रकाशसे भाकाशको भर देती है॥ (५) 

७७ ( एषा एव इत्‌ ) यह उषा ( पुरुतमा ) विस्तीण होर्त (कं इशे ) सुखके भनुभूतिके लिये जिस तरह 

, (अजामि न परि वुणक्ति ) विजातीयकों त्यागती नहीं वेली ही (न जामिं ) स्वजातीयको भी नहीं छोडती | दोनोंको 

५ प्रकाशित करती हे। ( नरेपसा तन्वा शाशदाना ) निष्पाप शरोरसे प्रकाशित दोरी हुई aq उषा ( न wala gaa ) 
न छोटेसे दूर भागती है ओर (न मद्दः) न बडेको त्यागती है, पर दोनोंको (-विभाती ) प्रकाशित करती है ॥( ६) 


७८ ( waa इव प्रतीची पुंसः एति ) आतृविद्दीन खी जेसी पीछे हटकर अपने पितादिके पास जावो हे, ( बनाना . 
सनये sates इव ) धनोंकी प्राप्तिके लिये कोई खी Ga न्यायालयमें जाती है, (,उशती सुवासा जाया पत्ये इव ) 


पतिकी इच्छा BAAS उत्तम वस्त्र धारण करनेवाली स्त्री जेसी पतिके पास जाती हे, यह ( उषा ) उषा (इखा इज 
सः नि रिणीते ) इंसती हुईं MS समान पनी सुदरताको प्रकट करती हे ॥ (७) 


७९ (Sar) एक बहन (ज्यायस्यै wa) भपनी श्रेष्ठ बद्दनके लिये ( योनिं आरेक्‌ ) स्थान खुळा करली हे। 
( अस्याः प्रतिचक्ष्य इव अप एति ) इसके देखते द्दी वह स्वयं हट जाती हे। ( सूरस्य र द्मिभिः व्युच्छन्ती ) सूयके किरणोॉसे 


अन्धेरको दूर करती हुईं यह उषा {समनगा इव ब्रा: TA क्ते) मिलकर जानेवाळे विद्युत समूहके समान खूपसे 
प्रकाशती है ॥ ( ८ ) $ 


८० ( आसां पूर्वासां खसणां ) इन पूवं समयके बहिनोसें ( अद्दस अपरा ) दिनोंके मध्यमें एक ( पश्चात्‌ पूर्वा था 
psy Smee ) पीछेसे आकर दूसरीके ASA जाती हे। ( ताः sara: प्रत्ववत्‌ नव्यसी: ) वे उषाए पुरातनके समान चीन भो. 


( aa अस्मे रेवत्‌ सुदिना डच्छन्तु ) निश्चय पूर्वक इसारे लिये धन युक्त शुभ दिन प्रकाशित करती रहें ॥ ( ९) 
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८२ 


<४ 


कग्वेदका सुबोध भाष्यं 


प्र बोधयोषः प्रणतो मघोन्यबुध्यमानाः पणयः ससन्तु | 
रेवदुच्छ मघवद्भ्यो मधोनि रेवत्स्तोत्रे aad जारयन्ती ॥ १०॥ 
अवेयमश्वेद्यवतिः पुरस्ताद्युंक्ते गवामरुणानामनीकम्‌ | ॒ 


वि नूनमुच्छादसति प्र केतुगृहंगहमप तिष्ठाते ay: ॥ १a 
उत्ते वयश्चिट्टसतेरपप्तन्नरश्च ये पितुभाजो व्युष्टौ | 

अमा सते वहसि भरि वाममुषो देवि दाशुषे मर्त्याय ॥ १२॥ 
अस्ताहव स्तोम्या बरह्मणा मेऽवीवुधध्वमुशतीरुघासः | 

युष्माकं देवीरवसा सनेम सहास्रेणं च शतिनं च बाज ॥ १३ ॥ 


८१ हे ( मघोनि उषः ) धनवती उषा! तू ( एणतः प्रबोधय ) दाताओंको जगाओ ! ( अबुध्यमानां: पणयः 


ससन्तु ) अज्ञानी दान न देनेवाले कंजूध बनिये सो जांय दे ( सघोनि ) घनवाली उषा ! ( मघवद्धवः रेवत्‌ उच्छ ) 
घनवानोंक लिये धनके साथ प्रकाश दे । दे (सूनृते ) उत्तम रीतिसे बोळनेवाली उबा | (जारयन्ती) सब प्रागयोंकी आयु 
कम करती हुई तू ( स्तोत्रे रेवत्‌ उच्छ ) स्तोताके छिये gas साथ प्रकाशित हो ॥ ( १०) 

* ८२ ( इयं युवतिः पुरस्तात्‌ अव अश्वेत्‌) यह तरुण स्री उषा पूर्व दिशासें बढ रही है। यह (अरुणानां गवां 
अनीकं युक्ते ) लाळ रंगके घोडोके समूहको अपने wa जोतती है। यह उषा ( नूनं वि उच्छात्‌ ) निश्चयसै प्रकाश्ती है 


मोर ( असति प्र केतुः ) अन्धेरेमें प्रकाश करती हैं। ( भसिः गुदं DE उपतिष्ठाते ) अभि घर घरसें प्रदाप्त होता हे ॥ (११)“-9:- 


८३ (ते य्युष्टौ ) तेरा प्रकाश होनेपर ( वयः चित्‌ aaa: उत्‌ अपप्तन्‌ ) पक्षिगण ऊपर उडते Ti (ये नरः च 
पितुभाजः ) जो मनुष्य हैं वे भन्नकी इच्छासे wan करते cig ( देवि उषः) उषा देवी! ( अमा सले) घरमें 
रहनेवाले ( दाशुषे मर्त्याय ) दाता मजुष्यके लिये ( भूरि वामं वद्दासे ) तू बहुत घन देती है ॥ (१२ ) 

८४ दे (स्तोम्घाः ) प्रशंसनीय डषाओ | ( मे.ब्रह्मणा भस्तोढ्वं ) मेरे स्तोत्रसे तुम्हारी स्तुति हो रद्दीहै। दे 
८ sua: ) उषा | ( उशतीः नवीवृधध्वं ) उन्नतिकी इच्छा करनेवाळी हम सब प्रजाजनोंकी बृद्धि करे। हे ( देवीः) 
दिव्य उषाओ ! ( युष्माकं अवसा ) तुम्हारे संरक्षणसे ( सहस्रिणं च शातिनं च वाजं सनेम ) सहस्रो भोर सेकडों प्रकारके 


धन भन्न और बळको हम प्राप्त करेंगे ॥ ( १३) 


दीघेतमाके पुत्र कक्षीवान्‌का 
SUSE कणेन 


कक्षीवान्‌ ऋषि उषाक्रा वर्णन करते हुए ऐसा कहते हे-- हाथ । इसी तरह (दक्ष उषा? ऐसा यहां इसका अर्थ है । दाक्षिणा; 


५९ दाक्षिणायाः पृथु रथः अयोजि, एनं अमृतासो 
देवासः आ अस्थुः ( १।१२३।२ )-- सब कार्यं दक्षतासे 


देनेवाली, घनदान करनेवाली वेतन देनेवाली ये भी इस पदके भावं 

हो सकते हैं । उषा धनक्रा दान करती हे ऐसा कई मंत्रॉमें वर्णन 
~ ७, ~ ~ ९ 

इससे पूर्व आचुक्रा है । मंत्र क्रमाङ्क २६ में “ योग्य काय करने- 


करनेवाली उषाका विस्तृत रथ जोता TAL हे और उस रथपर र 


वालेक्रो सुयोग्य वेतन ' देनेका उल्लेख है । वही भाव दक्षिणा 


~ an 
SS Seas ae 3 ८ देनेवालीके aad पाठक़ देख सकते हैं । याजकोंको दक्षिणा दी 
यहां ‹ दक्षिणा ? शब्द है । दक्षिणाक्रा अर्थ यज्ञकी दक्षिणा जाती है ag भी तो एक प्रकारका कृतकर्मका वेतन ही तो है । 
ति 5 जो याजकोंको AH ह फु. दतक आव. परया, हव्हसा BUF) SA विनर करके (पाठक जाने । यहां यह दक्षिणा! 


इसका अर्थ होता दै । दाण Ewa अर्थ कार्य करनेमें प्रवीण उपषाका,गुण बोधक नाम है। 


» 


Ns 


’ 


१, दे और उच्च स्थानसे सब देखती 


न 


> उषा देवता 


विद्दायाः अर्या मानुषाय क्षयाय चिकित्सन्ती 
कृष्णात्‌ उदस्थात्‌- वह श्रेष्ठ उषा मानवोके सुखदायी 
निवासके लिये ज्ञानपूवेक यत्न करती हे. और उसने अपने 
आपको अन्धकारसे ऊपर उठाया हें | यहीं मनुष्याका कतव्य हे, 
वे अज्ञानान्धकारसे अपने आपको उपर उठावे, Arata ऊपर 
उठकर संपत्तिको प्राक्त करें और मानवी जनताका सुखपूर्वेक 
निवास हो ऐसा प्रयत्न करें । 

६० विश्व मात्‌ भुवनात्‌ Gal अबोध; बृहती 
खुची वाजं जयन्ती ( १।१२३।२ )- यह उषा सब 
प्राणियोसे पूव उठती है, और यह बडी दान करनेवाली अन्न 
वळ तथा धनको जीत ळेती है । सबसे पूर्वे उठकर अपने कार्य 
को ळगनेसे अन्न प्राप्त होता है, बल बढता हे और प्रयत्न 
करनेसे घन भी मिलता हे। 

युचतिः gay: पूर्वहतो प्रथमा उषा आ अगन्‌, 
उच्चा व्यख्यत्‌ — यह उषा तरुणी स्री पुनः पुनः आनेवाली 
प्रथम आहुती डालनेवाली सबसे प्रथम स्थानमें विराजमान होती 
स तरह तरुण ख्री पुनः 
पुनः आकर कार्यका निरीक्षण करे, इवंन करनेके लिये प्रथम 
आकर aS ओर उच्च स्थानमें विराजे और सब देखे । 


यहां ' पुनर्भूः ? ( पुनः भूः) पद है। जो विधवा at 
पुनः विवाह करती हैं उसका वाचक यह पद्‌ है। वेदमें भी 
` समानलोको भवति पुनशुबा अपरः पातिः ' ( अथवे० 
९।५।२८ ) ऐसा मंत्र आया है । इसमें कहा है कि इस तरहका 
द्वितीय पति पहिले जैसा होता हे । यद्यपि “पुनर्भूः ' का 
ऐसा प्रयोग वेदमें है, तथापि यहं बह अर्थ नहीं हे । क्योंकि 
हे । अतः यहां 


उषाका ऐसा कोई संबंध इन सूक्तोंमें नहीं है । 
इतना ही अर्थ 


उषाका वारेवार यहां होना, वारेवार आना, 
अभीष्ट है । 
~e ~ २ | ao AS ७ + 
६१ हे सुजाते उषः देवि ! मत्यत्रा भाग नृभ्यः 


fansite, अत्र दमूना देवः सूर्याय नः अनागसः 


a 


वोचति (१॥१२३॥३ )-- हे कुलीन उषा देवी | मनुष्यों- 
का तारण करती हुई तू मनुष्योंके लिये जिस समय धनका 
भाग देती है, उस समय दानशील देव सूर्यके सामने हमें 
निष्पाप बतावें | 


करनेके लिये मानवोको धनका योग्य भाग देना चाहिये । आव- 


AMAT नृभ्यः भागं विभजासि-- मलुष्योंका तारण. 
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इयक भोग साधेन न मैले तो मनुष्य Baa नहीं रह AHA । 
यही अर्थात्‌ धनका सुयोग्य बंटवारा ही मनुष्योंक्रों सुखसें यद्वां 
रख सकता है और मनुष्योंकों  अन्‌-आगसः ' निष्पाप बना 
सकता है । मनुष्योंसे जो पाप होता है वह धनका विषम भाग 
होनेसे हाता है। मनुष्यको आवश्यक्र भोग न मिले, तो वह 
पाप करनेमें प्रवृत्त हो जाता है । इसलिये यहां “ मत्यत्रा | 
za: आगं विभज ' मनुष्योंका रक्षण होनेके लिये मानवा 
को धनका विभाग योग्य रीतिसे मिले ऐसा कहा हैँ। 

६२ सिषासती द्योतना शश्वत्‌ आयात्‌ ( १।१२३। 

)-- हविर्भाग लेनेवाली उषा प्रतिदिन आती है। ( नाम 
अश्िद्‌ थाना ) कीर्तिको धारण करती हे, स्तुति सुनती है 
और (ge ग्रह याति ) घर घरको पहुंचती हे, घर घरमं 
प्रकाश करती है ओर (agai अग्रं usa ) धनोमें श्रेष्ठ 
घन प्राप्त करती है । ह 

स्री भी प्रतिदन हवन करे, यश कमावे, घरमै प्रकाश करे | 


>> 


ओर प्रयत्नसे श्रेष्ठ धन प्राप्त करे । a पा 

६३ हे aga उषः! भगस्य स्वसा, वरुणस्य 
जामिः, प्रथमां जरस्त। पश्चा यः अघस्य चाता,ख ` 
दध्या, तं दक्षिणया रथेन जये ( १११२३५ )— दे 
उत्तम भाषण करनेवाली उषा ! तू भगकी ओर वरुणकी बि. 
हे पश्चात्‌ 
॥ 


है। तू सब देवोमें पहिली हे, तू स्तुति प्रारंभ कर । 
जो पापी है उसको पकडेंगे और दक्षतापूवक चलनेवाले TT 
उसको पराभूत करेंगे | घय 

स्री उत्तम और मीठा भाषण करे, सौभाग्यवाली हो, दिव्य | 
भाववालोमें पहिली हा, ईश्वरको भक्ति करे, जो पापी होगा | 
उसको घेरा और पकडा जाय और saat दक्षतासे तथा वारता- 
से पराभूत किया जाय। , 

६४ नृता, पुरंधीः उदारता, 
AAA: उदस्थुः। विभातीः उषसः तमसा अप गूळ 
स्पाहा वसूनि आविष्कृण्व॒न्ति ( १।१२३।६ )-- 


झोशुचता रथेन अद्योत्‌ (१।१२ 
रात्री और उषा क्रमसे संचार 
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(१०), * ` कंग्वेदैका सुबोध भाष्यं 


दूसरी आती है । घूमनेवाळी इन दोनोमं एक अन्धकारसे सबको 
ढंक देती हे और दूसरी अपने तेजखी रथसे प्रकाश करती 
रहती हे । 
यहां रात्री और उषाका वर्णन है । क्रमसे रात्री और उषा 
आती है ऐसा यह) वर्णन हैं । यहां जो ( शोशुचता रथेन 
अन्या अद्योत्‌ ) तेजस्वी रथसे दूसरी प्रकाश रही 
एसा कहा है वह हें। अन्यत्र उषाका वणेन ऐसा 
ही आय। दै । यहां दिनका वणन नहीं हे । दिन न होते हुए 
रात्री आर उषाका क्रमसे संचार उत्तरीय ध्रुवके प्रदेशमे “ही 
संभव है । इस सूक्तका ऋषि भी“ दीघेतमाकः पुत्र ? अर्थात्‌ 
बड़े प्रदीध अन्धकारका पुत्र ' कक्षीवान्‌ है। “ कक्षी-वानः ' का 
गुप्त स्थानवाला, अन्धेरे कमेरेम रहनेवाला, गुप्तस्थानमें 
रहनेवाला । ' प्रदीघ अधंकारका पुत्र अन्धेरे कमरेवाला ही हो 
सकता है । प्रदीध अन्धकारकी रात्री उत्तरीय ध्रुवपर ही होती हे 
` और वहीं रात्री और उषाका क्रमसे एकक्रे पीछे दूसरी का 


आना एक दो मास तक होता है। सूयौदयके पूवेकी यह स्थित . 


हे और उषःकालका दशन भी प्रथम दक्षिण दिशाम ही वहां 
होता है । इस कारण भी उषाका नाम (दक्षिणा हो सकता है। 
६६ अद्य सदशी, श्वः सरशी, अनवद्याः वरुणेस्य 
दोघे घाम सचन्ते । (११२३।८)-जसी आज उषा आती 
ह वसी हो कल आती हें । यह अनिन्य उषा वरुणके दीध 
स्थानक्री सेवा करती हे। 
एको एका ad योजनानि सद्यः) may परि- 
यन्ति एक एक उषा तीस योजनोंकी परिकमा करती हैं । 
इस मंत्रमें कहा है क्रि “वरुणका दीघेस्थान” उतर समुद्र दोगा 
आर “ तीस योजन उषांक। परिभ्रमण ? तीस उषाओंका क्रमसे 
एकक्रे पीछे एकक्रा आना होगा । * 
` ६७ प्रथमस्य अह्नः नाम जानती शक्रा श्वितीची 
कृष्णात्‌ अजनिष्ट ( १।१२३।९ )--प्रथम दिनक्रो जानने 
वाळी योरवण JAS काळी रात्रीके काले अन्धकारमेंसे उत्पन्न 
हुई है । रात्रीके अन्धकारसे उषा प्रकट होती है । 
ऋतस्य धाम न मिनाति, अहः अहः निष्कृतं 
आचरन्ती- सख व्रतक्रा ear नहीं करती और ,प्रतिदिन 


निश्चित स्थानपर ही आ जाती है । 
` ात्रीके काळे अन्धकारसे. saat उत्पत्ति तो स्पष्ट है । सत्य 


i 5 


स्थानपर जाती हँ । उत्तरीय zat प्रतिदिनकी उषा wae J 
स्थानपर आती नहीं परंतु अपना स्थान बदलती हे परंतु बह 7 
बदलना भी निश्चित प्रमाणसे होता रहता है। । 


- तरुणी Vt 

६८ हे देवि ! तन्वा शाशदाना कन्या इव इय- . | 
क्षनाण देवं TIT! संस्मयमाना Bata: परस्तात्‌ 
विभांती, वक्षांसि आविः कृणुषे ( १।१२३।१० )-- हे 
दिव्य उषा | तू अपने शरीरसे सुंदर दीखनेवाली कन्याके समान 
अपने पूजनीय पतिदेवके पास जाती है । हंसती हुई तरुण Mt | 
अपने पतिदेवके पास चमकती हुई जाती हे और अपनी छाती | 
को किंचित्‌ खोलकर भी बताती है 


—— ० 


— 


यह वर्णन तरुण ख्रीक्रा है जो रंगरूपसे सुन्दर हे, शरीरसे 
सुटढ और हृष्टपुष्ट है, . वत्रभूषणोंसे सजी हे, अपने पतिके 
ऊपर प्रेम करती है, पतिके 'विषयमें मनमै पूज्यसाव धारण 
करती है, वह atl और नेत्रकटाक्ष करता हुई चमकती 
दमकती हुई और अपनी पुष्ट छातीको दिखाती हुई पतिके ye 
सन्मुख आती जाती है । वैसी यह उषा अपने पति देवको ४ 
सामने चमक रही दै । 

६९ मातुसृष्टायोषा इव Gera कं लम्बं उदो 
आविः BMT ( १।१२३।११ )-- मातासे परिशुद्ध की गई 
तरुणीके समान सुन्दर बनी हुई यह तरुणी अपने शरीरके 
अवयवीका बतानेके लिये प्रकट करती है। अपने अवयर्वोको। 
ढक्रतीसी दीखती है, पर खोलकर साथ बताती भी है । 

हे उषः | त्वं भद्रा वितरं व्युच्छ, अन्याः उषसः 
ते तत्‌ न नडान्तः- हे उषा ! तू कल्याण करती हुई अधिक 
प्रकाशित हो | अन्य उषा तेजस्तितामें तेरी बराबरी नहीं कर 
सकती हैं | 

मातासे परिशुद्ध रीतिसे सजाई हुई तरुण त्री जैसी अधिक 
शोभावाली दीखती हे । पतिके पास जानेवाली तरुणी जिस्‌... 
समय उसकी माताके द्वारा सजाई जाती है उस समय वह अधिक 
ही सुशोभित दीखती है । यहाँ रात्रीको माता माना है और 
उषा उसकी, तहण पुत्री है जो प्रिय पतिदेवके पास ज! रही है | 
उस समय वह तरुणी माताके द्वारा सजाई जाती है इसालिये विशेष 
शोभती दे । ag वर्णन कितना हृदयंगम है इसका मनन पाठक 


नियमका उल्लंघन उषा कभी नहीं करती, और प्रतिदिन निश्चित + करें। 
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उषा देवता. 


७० घोडोवाली और गौआंवाली तथा सबके द्वारा आदर 
योग्य यह उषा सूर्य किरणोंके साथ खेळती है, अन्धेरेको 
दूर करती हे । यह कल्याण करनेवाली उषा दूर जाती सी दीखती 

* हे, पर फिरसे पुनः उसी स्थानपर आती 


करने 


घे 
सस 
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saat ओर गौओंवाळी उषा दै। इसका स्पष्टीकरण 
qa किया गया हे । एक वार जाती है .औओर वही फिर 
आती है । यह वर्णन तो स्पष्ट रीतिसे उत्तरीय waar ही होगा 
क्योंकि अन्य स्थानकी उषा जानेपर दिन" आता. दे, पश्चात्‌ 
रात्री आती 
तो ( परा यन्ति, पुनः आयन्ति ) जाती है और पुनः 
फिरसे आती है । उषाका जाना और उसीके.साथ पुनः आना 
उत्तरीय ध्रुवको छोडकर किसी अन्य प्रदेशमे नहीं होता है। 
७१ सूये किरणोंको देनेवाळी, हमारे कल्याणकारी यज्ञका 
संपादन करनेवाली वणनीय उषा प्रकाशित होती रहे ओर वह, 
हमें 'धनोंका प्रदान करे । 
७२ AH प्रज्वलित होनेपर उषा आती है और अन्धकार 
TAA दूर करती है । सूये अधिक तेजखी होता है। यह सबिता 
देव हमें धन और द्विपात्‌ और चतुष्पादोको गमन करनेके 
लिये मार्ग कर देवे । अर्थात्‌ उषा आनेके बाद हमारे मनुष्य 
_ तथा गौअँ और घोडे चरनेके लिये माग खुला हो जाय | 
यहां इत्यै ' पद दे । गमनका मार्ग खुला हो जाय। 
इस प्राथनासे गमनका मार्ग बंद हो जाता था, ऐसा सूचित हो 
जाता है। बर्फ पडनेसे मार्ग बंद हो जाता था वह फिर उषः काळ 
होने ओर सूर्य आनेसे खुल जाता है । अथवा मार्ग करनेवाले 
बर्फेको दूर्‌ करते हैं । 
७३ दिव्य नियमाँके अनुसार आनेवाली उषा मानवी 
आयुको घटाती है । यह उषा गत उषाओंमें अन्तिम और 
आनेवाली उषाओमें पहिली आज प्रकाशित हो रही 


>> 


क ७४ यह खगीय कन्या उषा प्रकाशका रंगीन वस्न पहनती 
हे ओर पूवे दिशासे ऊपर आती हुईं दीख रही है । यह अपने 
सत्यमार्गसे ठीक रीतिसे जाती है। जैसी विदुषी al योग्य 
मागसे जाती है उस तरह दिशाओंमें किसी तरहसे बाधा न 
पहुंचाती हुई यह उषा आरही है। 

७५ शान्ध्युवः AM aA उप उ अदाश (१।१२४।४)- 
शुद्ध खच्छ की हुई छाती जैसी सुंदर दीखती है उस तरह यह 
ot ee 25 22:57 NE ति ती 


PR" 


और पश्चात उषा आती हे । पर यहां की उषा. 
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ata इव प्रियाणि आविः अकृत--- नवीन गायक 
जैसा अपने विशेष आलाप सुनाता हैं उस तरह यह उषा अपने 
प्रिय सुंदर अवयवौँको प्रकट करती है। जेसी तरुणी अपना 
सौंदर्य प्रकट करती है वैसी उषा अपनी प्रभा दिखा रही है । 

सझसत्‌ न aaa: बोधयन्ती-- घरमै रहनेंवाली 
ai जैसी सोनेवाले घरवालोंकों समयपर जगाती है, उस तरह 
उषा सबको जगाती है । 

आयषीणां शश्वत्तमा पुनः आ अगात्‌-- वारंवार 
आनेवाली उषा पुनः आज AVAL = । दि 


~ ~ 


७६ अप्त्यस्य रजसः Ga अर्घे गवां जनित्री केतु 
प्र अक्रत (१।१२४।५)-ब्यापक अन्तरिक्ष छोकके पूव दिशाके 
आधे भागमें किरणको उत्पन्न करनेवाली उषाने अपना ध्वज 


फहराया हवै । उषा आ रही zt 4 

पित्रोः उपस्था उभा आपृणन्ती वितरं वरीयः 
व्यप्रथते-- द्यावापृथिवी रूपी दोनों मातापिताओंक्रे समीप | 
रहकर यह उषा श्रेष्ठ प्रकाशकों अन्तरिक्षमें भरपूर भर देती हे) | 
अन्तरिक्षका सब स्थान SUH प्रकाशसे भर रहा हे ह्‌ 

७७ पषा पुरुतमा कं दशे न अजामि, जामिं परि | 
ब्रृण क्ति -(१।१२४।६)-विस्तृत द्वोनेवाली उषा सुदरताकी | 


अनुभव होनेके लिये परकीयको अथवा खकीयक्रो दूर नहीं 
करती । सब पर अपना प्रकाश डालती है और उसको सुंदर 
बना देती है । जो उसके सामने आता हे उसको सुंदर बना 
देती 
अरेपसा तन्वा शाशदाना, न अर्भात्‌ ईषते, न 
हः, विभाती-- निर्दोष शरीरसे प्रकाशित हेनिवाली यह 
उषा, छोटेको तथा बडेको, किसीको भी व्यागती नहीं; सब 
विशेष रीतिसे प्रकाशित करती हे । संपूण विश्व उषाके प्रकाश 
प्रकाशित होता हे । 
स्त्री भी अपने उत्तम निर्दोष ओर निष्पाप चारित्र्यसे | 
पर प्रभाव डाले और अपने विषयमें सबोंके मनमें अच्छा ३ 
उत्पन्न करे । 
७८ अश्राता इब प्रतीची पुसः एाति (१।१२४' 
श्रातृहीन स्री जैसी पीछे हटकर अपने पिता आदिके पास निर 
होनेपर जाती है, पो > डड 
धनानां सनये गर्तारुक्‌ इव-- धनोंकी प्राप्ति 
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सुवासा जाया पत्ये इव उषा हस्त्रा इव अप्खः 
निरिणीते- सुंदर वरू पहनकर पतिकी इच्छावाली यह उषा 
हंसती हुइ अपनी सुंदरताको प्रकट करती है। 
यह मंत्र कुछ कठिनसा | । इसलिये इसका थो डा.अधिक विवरण 
करना आवश्यक है । इस मेत्रपर सायण आचार्य लिखते है-- 
“ अश्राता इन स्यातुरहिता इच Ta: पित्रा- 
दीन्‌ प्रति प्रतीची स्वकीयस्थानात्‌ ध्रतिनि- 
चत्तसुखी सती एति गच्छति । यथा लोके 
matter योषित्‌ स्वोचितवासोलंकार- 
लाभाय पितृन्‌ एति | सति श्रातरि स एव 
डाचित-प्रदानादिना सम्यक्‌ ताषयति, तद- 
भावात्‌ पितरमेव प्राप्रोति | agri ala 
स्वभ्यातारि स॒ एव We: पिण्डदानादिक 
संतानळृत्यं करोते! तस्याभावात्‌ खयमेव 
तत्कतु पित्रादीन्‌ गच्छति। तद्वादेयं उषा आपि 
स्वोचित-प्रकाशलाभाय स्वप्रकाशादानाय वा 
पितु भूतं सर्य आभिमुख्येन गच्छति । अयमे- 
को Svea: | तथा घनानां सनये गर्तारुगिव | 
गते इति ग्रहनाम | अत्रोचित्येन राजपरुषे 
न्यायनेठु भिः अधिष्ठितं स्थानमुच्यते, तदारो- 
इतीति wales । यथा लोके काचित्‌ गत- 
भतेका योषित्‌ धनानां खकीय-रिक्थानां 
सनये लाभाय गर्ते आगच्छति । तां तु सभ्या 
विचार्य.--तदीय धनं वितरन्ति | 
( सायन भाष्य ऋ० १।१२४।७ ) 
frend यही मंत्र है-- र 
amana पुंसः पितृन्‌ एति आभिमुखी 
सन्तानकर्मणे पिण्डदानाय न पति गर्ता रोहि- 
णीच धनलाभाय दाक्षिणाजी । गतः सभा 
स्थाणुः Wa: सत्यसंगरो भवति। तं तत्र 
याऽपुत्रा याऽपतिका सा रोहति तां तत्राक्ष- 
राप्रन्ति सा रिक्थ लभते | ( नि> ३॥५ ) 
इस. सबका भाव वही है कि जो हमने ऊपर दिया हैं। ' कोई 
नरी जिसको भाई नहीं दे वह पिताके घर जाकर आश्रय लेती 
है, तथा जो विधवा होती है अथवा निराश्रित होती है वह न्याया- 


~ 
ऋगचद्का खाच भाष्य 


~ ~ ~ ~ ¢ 
प्राप्त करती है, उस तरह यह उषाके पास दिनरूपी भाई न 
होनेसे अपने पिता दुलोकके पास आती हे ओर वहां पिताक्े 


आश्रयसे रहती है । तथा विधवा निराश्रित खरो जैसी न्यायालयमें 


है ह. 
A 


[ती हे ओर वहांके GAH सन्मुख अपना कहना कहकर 
हिस्सेका धन प्राप्त करती हैं, उस तरह यह उषा पति न 


होनेके कारण आकाशस्थित Tas न्यायालये जाती हे, ऑर 
आकाशस्थ देवोंकी पंचायतेके सामने अपना कथन कद्दकर धन 
प्राप्त करती हे ओर ध्रनवती होती हे । इस तरद यह उषा 
निरात्रित त्री जैसी करवाने वर्णन की हे । 

इसी aad तीसरी उपमा यह है कि वस्र पहन 
कर पतिके साथ रहकर आनंद प्राप्त करनेके लिये हंसकर अपने 
सुखचन्द्रके दांत दिखानेवाली तरुणीके समान यह उषा हे । 

ये तीन उपमाएं यहां दो हें । ऐसी निरुक्तक्रार और सायणा- 
aaa भाव है। श्री स्वामी दयानन्द सरखतेओ भो इसी तरद 
इस मंत्रका अर्थ करते हे-- 

“ जैसे विनाभाईकी कन्या अपनी प्रीतिसे चाहे हए पतिको 
आप प्राप्त होती है वा जैसे न्यायाधीश राजा राजपत्नी और 
धनादि पदाथीके विभाग करनेके (SY न्यायासन अर्थात्‌ राज- 
गद्दीको प्राप्त होता वा जैसे इंसमुखी त्री आनन्द युक्त पतिको 
प्राप्त होती ओर अच्छे रूपसे अपने द्वाव भावको प्रकाशित 
करती वैसे ही यह प्रातः समयको वेला है । (ऋ० १।१२४।७) 

सायण भाष्य ओर स्वामी भाध्यमें थोडा अर्थान्तर है । पर 
भ्रातृरहित नी, न्यायालयमै जाना समान है । जो अर्थका थोडा 
परिवर्तन है वह पाठक जान सकते हैं। इस आर्थसे यह स्पष्ट 
हो जाता है क्रि वैदिक समयमें भी अनाथ ख्रीको न्यायालयमें 
जाना पडता था और वहां Gals द्वारा अपना धन प्राप्त 
करना पडता था । ख्रीको भाइ न रहा तो पिताके आश्रयको 
वह आती थी अथवा स्वयं अपना विवाह कर लेती थी । इस 
मंत्र पूर्वाथेम जो उषाका वर्णन है वह निराश्रित ख्रीका जैसा 


\ 
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वर्णन है। इसी मंत्रके उत्तराधम तरीका आनन्दके साथ पतिके पास. 
Po 


जाना लिखा है | निराश्रित अवस्थामें भी ख्ियॉंक्रो आजीविका के 


लिये योग्य धन उसके संबाघियोंसे मिळता था, राजसभाके तथा . 


Co Lies ९ nN NN $ 
न्यायालयके पंच Sih धनका निणय करके उसकी धन, दिलवा' 
है। कुटुँबमे खी. 


देते थे, ऐसा यहां इस मंत्रस पता लगता 


निराश्रित हुई तो भी राजन्यायालयसे उसको आश्रय 


मिलता था । Ae अधिकारका इतना पालन वैदिक कालमें 
लयमें जाती हव ओर"“अपन्गणछियि (वपंपरी /्मुफ्रूफिलएफ Goflectign त फीट११ by 53 Foundation USA ० 
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हे मधोनि मघवद्भथः रेवत्‌ उच्छ-- हे धनवाली हे देवीः | युप्माके अवसा शतिनं स्रहस्तिण च 
उषा ! जो धनका दान करते, जो अपने धनका यज्ञ करते हैं, वाज सनम-- तुम्हारे संरक्षणसे सुरक्षित होकर इम सेकडों, 
उनके लिये धनके साथ प्रकाश दे दो । और हजारों प्रकारके धन अन्न और बल प्राप्त करेंगे। | 

~ ७.९ ‘aN छू 
FE SRT BITCH उफ कणन 
Cam. २६१॥१-७) न; 
ह ( गाथिनो Rata: | sat: | त्रिष्ट्पू ) a 


उषा देवता 


७९ स्वसा ज्यायस्यै स्वस्रे योनि आरेक्‌ (१।१२४- 
।८ )~ छोटी asa अपनी बड़ी बहिनको स्थान कर देती 


है । यहां छोटी वहिन रात्री और बडी बदिन उषा हें । रात्री 
` ~ उषाको स्थान कर देती हे । 
अस्याः प्रतिचक्ष्य इव अपेति इस उषाको देखते 


ही वह रात्री दूर चली जाती है। उषाको आती हुई देखते ही 
रात्री चली जाती है । और उषाको स्थान कर देती है। 
aye रङ्मिभिः व्युडछन्ती खमनगा इच वाः 
आजि AB— GS किरणोसे प्रकाशनेवाली यह उषा सम्यक्‌ 
चळनेवाले किरण समूहोंके समान सुरूपताको समानतया व्यक्त 
करती दे | 
८० जो उषाएं इससे पूर्व जा चुकी है, उनमेंसे अन्तिम उषा- 
के पीछेसे एक एक नयी उषा क्रमसे आती हे। इसलिये पूवेकी तरद 
ये आनेवाले नये दिन अर्थात्‌ नयी sat हमारे लिये पर्याप्त 
धन ले आयें और उस घनके साथ ये उषाएं प्रकाझती रहें । 
८१ हे प्रणोनि उषः | एणतः प्रबोधय (१।१२४।१०)- 
हे घनवाली उषा ! दाताओऑको जगाओ | 
अनुध्यमानाः पणयः ससन्तु-- न जागनेवाले, सोते 
रहनेवाळे कंजूस बनिये सोते रहेँ, उनको लाभ न मिले, क्योंकि 
बे दान नहीं करते । 


८५ 
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उषो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोमं जषस्व गणतो मघोनि | 
पुराणी देवि युवतिः पुरधिरनु ad चरसि विश्ववार 
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aga! जरयन्ती स्तोत्रे रेवत्‌ उच्छ-- दे 
शुभ भाषण करनेवाली उषा | प्राणियोंकी आयु कम करनेवाली 
तू स्तोत्र पाठ करनेवालेके लिये aah साथ प्रकाश दे । अथवा 
प्रकाशके साथ घन दे | 

८२ यह तरुणी Sl उषा पूव दिशसे प्रकाश रही है । इसने 
अरुण रंगवाले घोडे अपने रथको जोते हें | ae उषा अब 
विशेष प्रकाशती जायगी, वह प्रकारका ध्वज इधर आकर 
फहरेगा । और घर RA यज्ञका अमि जळता रहेगा । 

८३ ते व्युष्टं खत्यां वयः उद्‌ पसन्‌ उषाके प्रकाश 
होनेपर पक्षी अपने Tass बाहर उडने लगते st | 

ये पितुभाजः नरः-- जिनके पास अन्नहें वे भी 
उठकर यज्ञ करने लगते हँ । उषाके उदयके पश्चात्‌ AE ऐसा 
होता है। 

वि | अमासते दाशुषे मर्त्याय भूरिषामं 
चहसे-- दे उषा देवि ! अपने घर रहकर यज्ञ और दात करः 
नेवाले मनुष्यके लिये तू बहुत धन लाकर दे दो। 

८४ हे स्तोथ्याः ! मे ब्रह्मणा अस्ताढ्‌व--दे प्रशंस- 
नीय उषाओ ! मेरे इस स्तोत्रसे तुम्हारी स्तुति हो रही दै 
क्योंकि तुम स्तुतिके योग्य हो । १ 

हे उघासः ! उशतीः अवीवृधध्वं- दे उषाओ ! 
तुम हमारी उन्नतिकी इच्छा करके हमारी उन्नति करो । - 
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ERS) ` क्रग्वेदका सुबोध भाष्य । 4 
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८६ Sal दृव्यमत्या [व माह चन्द्ररथा सचता इरयन्ता | 


| आ त्वा वहन्तु स॒यमासो अश्वा हिरण्यवर्णा प्रथुपाजसो ये ॥ २॥ 
८७ उपः प्रतीची भुवनानि विश्वोध्वी तिष्ठस्यम्गतस्य केतुः । he 
समानमथ चरणीयमाना चक्रामिव नव्यस्या ववृत्स्व IES met 
८८ अव स्यूमेव चिन्वती मघोन्युषा याति स्वसरस्य पत्नी | 
स्व १ जनन्ती सुभगा सुदसा आन्ताद्विव। पप्रथ आ प्राथिव्याः ॥ ४॥ 
८९ अच्छा वो देवीमुषसं विभातीं प्र वो भरध्व नमसा सुवृक्तिम्‌ | 
ऊध्वं मधुधा दिवि पाजो अश्रेत् रोचना रुरुचे रण्वसंट्ृू ॥५॥ 
` ९० कऋतावरी दिवो अर्केरबोध्या रेवली रोदसी चित्रमस्थात्‌। . 
आयतीसझ्च उषसं विभातीं वाममेपि विण भिक्षमाणः ॥ ६ ॥ 
९१ ऋतस्य बुध्न उषसामिषण्यन्‌ वषा मही रोदसी आ विषेश | 
मही मित्रस्य वरूणस्य माया चन्द्रेब Ala विदधे परुचा ॥७॥ 


८६ हे ( देवि उषः) उषा देवि ! (चन्द्ररथा ) चन्द्रके समान सुदर रथमें बेठनेवाली (azar ईरयन्ती ) मधुर 
त . चाणकि प्रेरित करनेवाळी, ( anal विभाहि ) भमर खरुपिणी तू प्रकाशित हो । (ये एथुराजलः हिरण्यवर्णः ) जो. 
विशेष बळवान तथा सुवर्णके समान रंगवाले और ( सुयमासः war) स्वाधीन रहनेवाले घोडे हैं वे ( त्वा भा वहन्तु) 
' तुझेयष्दांलेभावे॥(२) ° 

८७ ह्वे ( उपः ) उषा | ( विश्वा भुवनानि प्रतीची) सब भुवनोंके सन्मुख ( अस्तस्य केतुः) अम्दतके cans समान 
( ऊर्ध्वा तिष्टसि ) तू उच्च स्थानसें खडी रहती हे। हे ( नव्यसि ) नित्य नवीन बननेवाळी उषा ! ( चक्रं इव ) चक्रके सम्मान 

- ( समानं अथ चरणीयमान। ) एक gt अथे प्रासिके लिये चळनेवाळी तू ( झा ववृत्स्व ) पुनः ga: फिरती te ॥ (३) 
EES. ‘cc ( स्यूम हव अवचिन्वती ) प्रकाश किरणके समान अन्धकारको दूर करनेवाली ( मघोनी उषा) घनवाली 
(स्वसरस्य पत्नी) दिनकी पत्नी उषा (याति) चलती हे। ( खः जनन्ती ) प्रकाशको प्रकट करनेवाली (सुभगा 
agar) आाग्यवाळी सुंदरी ( दिवः एथिन्याः आन्तात्‌ ) gete भोर शाथिवीके भन्तिम भाग तक ( आ पप्रथे) ' 
_ प्रक्काश्ित होती है ॥ (४) ७ । 
fs ae ८९ स्तोता लोगो ! ( बः भच्छ ) भ।प सबके सन्मुख ( विभातीं देवीं उषसं ) प्रकाशनेवाळी उषा देषीकी, 
(aaa वः सुवृक्ति प्रभरध्वं ) नमस्कार पुर्वक तुम सब स्तुति करो । ( मधुधा ) सधुरताका धारण करनेबाली' उषा 
 ( दिवि ऊध्द पाजः भश्रेत्‌ +) द्छोकसें उच्च भागपर अपना तेज रखती हे। ( रण्वसंहक्‌ रोचना) रमणीय दशनघाली 
तेजस्विनी उषा ( प्र रुरुचे ) प्रकाशित हो रही Bu ( ५ ) 

९० ( ऋतावरी दिवः ae: अबोधि ) सत्यपालन करनेवाली ag उपा धुलोकपर भानेवाळे किरणोंसे जानी गई छः 
| यह ( रेवती ) धनसंपन्न om ( रोदसी चित्रं अस्थात्‌ ) थयावाएधिवीपर विविध रंगवाळी शोभाको स्थापित कर | 


प्र 


| 


| ‘ 


RL 


SN 27 F- rT tet ५ 
aa शाक Ale । ( मित्र मरण मद्दी माया) मित्र भार “मे यह! 
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क्ति ( चन्द्रा इव २ सदा रमणीय Sas सम क्ष चारों कोर धारण करती 
। ॥ 


१ नन्‌ र छ = te 2 क नो ret ee » | 


उषा देवता 


(२५) 


4 ~ oR “EX FX टू Q 
(क्कासच Sree उफ कणन 


> 


विश्वामित्रके उषा देवताके ७ मंत्र हें 
तरह उषाका वर्णन करते हैं- 


| इनमें ये ऋषि इस 


° ~ 
2 AR तरुणी 
८५ वाजिनी, मघोनी, प्रचेताः बिश्ववारा, देवी, 
पुराणी, युवातिः पुरंधिः ( ३।६१।१ )- ( वाजिनी ) 
अन्न के साथ रहनेवाली, उत्तम अन्न तैयार करनेवाली, 
(मघोनी) घनवाली, ऐश्वर्यवाली, ९ प्रचेता$ ) उत्तम अन्तः 
करणसे युक्त, ( विश्व-वारा ) सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा yaaa, 
सबके द्वारा आदर करने योग्य, ( देवी ) प्रकाशमान्‌, तेज- 
खिनी, ( पुराणी ) प्राचान समयमें जेसी थी वेसी ही आज 
भी जो आती है, ( पुरंधिः ) विशेष बुद्धिमती ( युवतिः ) 
तरुणी qe उषा हे । यह उषा (व्रते अनुचरति) अपने नियमोंका 
पालन करती है । अपने त्रतोंका अचुष्टान करती है । 
इस मंञ्रमें आदश तरुणीका वर्णन उषाके मिपसे किया है । 
यह उत्तम बुद्धिमती, विदुषी, धर्मनियम पालनमें तत्पर हे । | 
८६ चन्द्ररथा Gaal इंरयन्ती अमर्त्या (१॥६१॥२)- 


- यह उषा चन्द्रके समान सुन्दर आल्हाददायक रथम बैठती है 9 


मधुर तथा शुभ भाषणकी प्रेरणा करती हे ऑर यह अमर ह । 

(०० यह नित्य तरणी है । इस मंत्रमें आये कन्याका वर्णन ऋषि ऐसा 

करता है कि वह तरुणी सुन्दर waa बैठती है । तथा इस रथ- 
को उत्तम घोडे जोते रहते हें-- 

पृथु-पाजसः हिरण्यवणाः खुयमासः अश्वाः 

कु. आवद्दन्ति —aga बलवाले, सुवर्ण जैसे रंगवाले अर्थात्‌ लाल 

` और पाले रंगके सुशिक्षित होनेके कारण सदा स्वाधीन रहनेवाले 

HS इस तरुणीके रथकों खींचते हैं । तरुणी ऐसी हो कि जो 

ऐसे सुन्दर रथमे बैठकर अपने कार्यकर्ताओंका निरीक्षण प्रति- 

दिन करती रहे । 

cv यह उषा ( अमृतस्य केतुः ) अमरत्व प्राप्तिका ज्ञान 

देती है, aaa ध्वज फहराती है । अर्थात्‌ अमृतत्त्व प्राप्तिका 

मागे बताती है, ( विश्वा भुवनानि प्रतींची ) सब भुवनोंका 

निरक्षिण करती है, ( नव्यसी ) नर्वान जैसी, जैसी नयी जन्मी 
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कन्या सुन्दर दीखती है, वैसी सुन्दर दीखनेवाली, ( समानं 
अर्थ चरणीयमाना ) एक ही ध्येयकी प्राप्तिके लिये, एक ही 
साध्य सिद्ध करनेके लिये प्रयत्न करनेवाली (चक्रं इव आववृत्स्व ) 
चक्र घूमता दै वेसी सतत भ्रमण करती 

यहां ऐसी तरुणी ख्रीका वणेन क्रिया हूँ क्रि जो सब काथे- 
कर्ताओंका निरीक्षण करती है, एक च्येयकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न 
करती है, उसकी सिद्धिके लिये वारंवार यत्न करती दै अर्थात्‌ 
प्रथम वारके यत्नसे ale नहीं हुई तो सिद्धि भिळने तक पुन 
पुनः यत्न करती है । निराशा जिसके पास नहीं इं । 


८८ ( स्यूम इव अवचिन्वती ) प्रकाशक्रे PR समान 
अन्धेरेको दूर करती है, अपने घरमे प्रकाश करती है। ( खस- 
रस्य पत्नी मघोनी उषा याति ) दिन रूपी पुरुषकी पत्नी, ५ 
( ख-सरस्य पत्नी ) अपने बलसे आगे बढनेत्राले पुरुषार्था 
वीरकी ag धर्मचारिणी यह उषा रूपो स्री पतिके साथ अपनी | 
प्रगति करती है । (खः जनन्ती) अपना प्रकाश, अपने आत्माकी 
शक्ति प्रकट करनेवाली, ( सु-भगा सु-दंसा ) उत्तम भाग्य- 
वाळी, धन Tata युक्त, उत्तम सुंदरी ( दिवः yea: 
आन्तात्‌ आ पप्रथे) द्युलोक और प्रथिवीक्रे अन्तिम भाग 
तक यह अपना प्रकाश फेलाती दे। अपना प्रभाव सवत्र | 
फैलाती हैं । nt ७ 

८९ मछु-था रण्व-सडक्‌ रोचना प्ररुरुचे-- मधु- 
रताका धारण करनेवाली सन्दर दीखनेवाली तेजस्विनी उषा 
प्रकाश रही दै । खरो मधुरिमाका धारण कर, रमणीय दोखे, 
तेजस्विनी हो ओर प्रभावशालिनी बने । 

देबा उषसं नमसा खुवुक्ति प्रभरध्चे-- दिव्य. 
“उषाको नमस्कार करो ओर उसकी प्रशंसा गाओ। BS ८ 
प्रकारकी स्रीकी सब लोग प्रशंसा गाये और उसको नमस्कार 
९० ऋतावरी दिवः अर्कः अबाधि-- यह सत्यक 


क्रें । 
पालन करनेवाली उषा द्यलोकमें फैले किरणॉसे जाग. उठी 


कालमें उठे। | ita eas 


५० Ss 
< ५ 
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eS 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्ये 


ट्र, “9४ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ 3 ~ a> ~ 
> रवती रोदसी चित्रं अस्थात्‌- धनवाली अथवा प्रेरित करता है और बडे यावाप्रथिवीके अन्दर प्रविष्ट होता 
| ( , झोभावाठी यह तरुणी (उषा) आकाइाके फलक पर हे । सूर्य प्रथम इस तरहकी उषाओंको प्रेरित करता है और 
aa पाछिसे दिनको भेजता हे और खयं प्रकट हो जाता हे । 


सुन्दर रंगोका चित्र-खींचती हे । विविध रंगोंका सुन्दर 
चैत्र निकालती है । आकाश-प्रथिवी ae चित्र फलक है जिस- 
पर चित्र चित्रित किया जाता है । इस फलक पर उषा यह तरुण 
oe ल्ली आती है ओर विविधरंगोंसे सुन्दर चित्र खाँचती है । चिता- 
रती. हे । तरुण Sat चित्रकला आनी चाहिये और सुन्दर दृश्य 

‘| देखकर उनको चित्रित करना चाहिये | 
९१ तृषा, ऋतस्य बुध्ने, उषसां इषण्यन्‌ मही 
रोदसी आविवेश (He ३।६१।७ )-- बलवान्‌ पिता 


मित्रस्य वरुणस्य मही माया चन्द्रा इव भानुं... 


पुरुत्रा विद्घे-- मित्र वरुणकी बडी कुशलता यह है कि 
जिससे उषःकालमें रमणीय प्रकाश चारों ओर फैलता है । यह 
सब उषाका प्रभाव है । 

यह विश्वामित्र ऋषिका उषाका वर्णन है । इसमें प्रौढ खरी 
जैसा उषाका वर्णन है । यहां सूर्यको पिता, दिनको भाई, रात्रीः 
को बाहन और उषाको पुत्री कहा है । यह सब वर्णन अव्यत 
हृदयंगम और बोधप्रद है | के लिये कर्तव्यका बोध इस 


९ ~ Che ~~ ० ४३. > 
( सये ) सत्यके सत्कर्म प्रवतेक दिनके-प्रारंभमें, उषाओको सूक्तसे मिल सकता है । र्री 


गोतसपुत्र वामदेव ऋषिका 
उषा कणन | क 


| (Ho 8५११-११) 

ह | ( घामदेवा गोतमः । उषाः । त्रिप्टप्‌ ! ) 

९२ BAA त्यत्पुरुतमं पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसो वयुनावद्स्थात्‌ । 
७ ७० AN ~ a_%. ~ 

त्नं दिवो ठुहितरों विभातीगांठु कृण्वल्षुषसो जनाय ॥ १ ॥ 

अस्थुरु चित्रा उषसः पुरस्तान्मिता इव स्वरवोऽध्वरेषु टी 

व्यू बजस्य तमसो द्वारोच्छन्तीरबउछुचय; पावकाः ॥२॥ 

उच्छन्तीरद्य चितयन्त 'मोजान्‌ राधोदेयायोषसो मघोनी? | 

अचित्रे अन्तः पणय! ससन्त्वबुध्यमानास्तमसो विमध्ये ॥ ३ ॥ 

९२ ( इद्‌ँ उ त्यत्‌ पुरुतमं ) यह निश्चयसे ag अत्यंत विशाल भौर (वयुनाउत्‌ ज्योतिः) ज्ञान देकर कमे कराने- 
वाळा तेज ( gems, तमसः अस्थात्‌ ) पूर्वे दिशासेँ अन्धकारमेंते ऊपर भा रहा है। (नूनं) निःसंदेह ये ( विभाती! दे 
दिव: cigar: उषसः ) प्रकाशनेवाळी चुलोककी पुत्री उषाएँ ( जनाय गातुं कृण्वन्‌ ) stats छिये मागे कर रद्दी हैं ॥ (१) 

९३ ( चित्राः उष॒ः पुरस्तात्‌ weg: उ ) ये सुन्दर उपार्ये पूं दिशामें ऊपर खडी हो रही हैं। ( अध्वरेषु मिता: 
स्रवः ga) जिस तरह यज्ञॉमें यूप खडे होते हैं। वे उपाएं ( ब्रज्ञस्य तमसः द्वारा उच्छन्तीः ) गौभोंके वाडोंके .. 4 
नन्धकारमय द्वारोंको खोळती हैं भौर ( शुचयः पावकाः भन्रन्‌ ) शुद्ध पवित्र प्रकाशसे विश्वको ब्यापती हैं ॥ (२) 
* ९४ ( अद्य ) भाज ( डच्छन्ती: मघोनीः उषसः ) प्रकाशनेवाढी धनवाली उपाएँ ( भोजान्‌ राधा- देयाय बितयन्तः) 
भोजन देनेवाळोंको धन देनेके लिये जगाती हैं। ( अचित्रे तमसः Baek भन्तः) एक FA भन्धकारके भन्दुर 
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उषा देवता (३७ ) 
-# ९५ कुवित्स देवीः सनयो नवो वा यामो बञ्जयादुघसो वो अद्य । 
येना नवग्वे अङ्गिरे दशग्वे सप्तास्ये रेवती रेवट्रष . ॥ ४॥ ; 
Me ९६ ययं हि देवीकेतयुग्भिरश्वैः परिप्रयाथ भुवनानि सद्यः | 
ग्रनोधयन्तीरुषसः ससन्तं द्विपाञ्चतुष्पाञ्चरथाय जीवम्‌ ॥५॥ 
९७ क्र स्विदासां कतमा पुराणी यया विधामा विदघक्ेम्रणाम्‌ \ 
| शुभं यच्छुम्रा उपसश्वरान्ति न वि ज्ञायन्ते सद्टशीरजुर्याः ॥ ६॥ 
५८ ता था ता भद्रा उषसः पुरासुरभिटिद्यम्ना ऋतजातसत्याः | 
ii यास्वीजानः शशमान उक्थे? स्तुवञ्छंसन्द्राविणं सद्य आप ॥७॥ 
९९ ता आ चरान्ति समना पुरस्तात्समानतः समना WTA । - 
“2 ऋतस्य देवीः सदसो बुधाना गवां न सगी उपसा जरन्ते ॥८॥ 
१८० ता इन्न्वेश्‍व समना समानीरमीतवणा उपसश्चरात्ते | 
गहन्तीरम्वमसितं रुशद्धिः जुक्रास्तन्राभि; शुचयो रुचानाः ॥९॥ 


| ९५ दे ( देवीः उषसः ) दिव्य उघाओ | ( वः सनथः नवो वा सः.यामः ) तुम्हारा पुराना भथवा नया वह रथ 
न्य नकर wa कुवित्‌ बभूयात्‌.) भाज बहुत वार चळता रद्दे ( येन रेवतीः) जिस wa तुम धनवाळी डबायें ( नवग्वे 
भंगिरे ) नौ mata भंगिरसके लिये भोर ( दशग्वे सप्तास्य ) दस गोवोंवाळे सक्षास्यके छिये ( रेवत्‌ ऊष ) घनयुक्त 
प्रकाशती रद्द ॥ (४) 
९६ है ( देवीः उषसः ) दिव्य saat! (qa हि ऋषयुन्भ्रि: अश्वः) आप सीधे जोते जानेवाळे घोडोंसे, 
( भुवनानि सद्यः परिप्रयाथ ) सब भुवर्नोसे चारों ओर घूमती हैं और (ससन्तं द्विपात्‌ चतुष्पाद्‌ जीवं ) सोनेवाळे 
द्विपाद और चतुष्याद जीवाँको ( चरथाय प्रबोधयन्ती: ) घूमनेके लिये जगाती हैं ॥ ( ५ ) : 
९७ ( यया Raat विधाना विदधुः ) जिसके साथ wyatt काये हुए ag उषा ( आसां पुराणी कतमा क स्बित्‌) _ 
x इनमें पुराणी कौनसी भोर कहां है ? ( यत्‌ डषस; शुश्राः शुभं चरन्ति ) जब तेजस्वी उषाएं शोमा प्रकट करती हे ‘i 
H तब (agat: सरशी: न विज्ञायते ) नित्य नवीन होनेपर भी सहश्च होनेसे कोन नूतन जोर कौन पुराणी है इसका पता 78 
है! नहीं चळता ॥ ( ६ ) a 
९८ ( ताः घ ताः भद्र; ) वे निःसंदेद कल्याण करनेवाळी ( उषसः) उषाएं (gu आसुः ) पूर्व समयमें at _ 


FS SIT 


( यासु ima: ) जिन उषानरमें यज्ञ करनेवाला ( उक्थेः ATA: ) स्तोत्रोसे प्रशंसा करनेवाछा ( स्तुवन्‌ Way 
विणं आप ) स्तवन भोर प्रशंसा करता हुआ तत्काळ ही धन प्राप्त करता है ॥ (७) 

९९ ( ताः ) वे उषाएं ( पुरस्तात्‌ समनाः ) पूर्व Rens समान रीतिसे ( जा चरन्ति ) चारों ओर फे 

( समनाः समानत; पप्रथानाः ) वे समान डषाएं समान अन्तरिक्षके प्रदेशसे फेळती हैं । (ऋतस्य सदसः बुध नाः 

® यशके स्थानको बताती हैं । ये ( देवीः saa: ) दिव्य sag ( गवां सर्गः न ) गोवोके समूदके समान ( जरन्ते ) प्रश 

होती हैं ॥ ( ८ ) ७ 

१०० (ता इत्‌ नु एव उघसः) चे ही उषाएं ( समनाः समानीः ) समान एक रंगरूपवाकी ( भमीतवण 
भनेक रंगोंसे युक्त होकर संचार करती हैं । (शभ्वं भसितं गृहन्दी: ) विशाल भन्धकारको डंक देती हें मः 


age: ) तेजस्वी RRS (सुः कुथः सवानि अकापतीको व्वपंक यतीह (९) 3: id 00 


Ee 


iy ‘od (१८) | RATE सुबोध भाष्य 
| PS Ay re 
2. वि १०१ राथें दिवो दुहितरो विभातीः ग्रजावन्तं यच्छतास्मास देवी! । 
‘ a स्योनादा वः प्रतिबुध्यमानाः सवीयस्य पतयः स्याम ॥ १०॥ 
a १०२ तद्वो दिवो दुहितरों विभातीरुप aq उषसो यज्ञकेतुः | 
- वयं स्याम यशसो जनेषु तद्‌ यश्च धत्तां प्रथिवी च देवी ॥ ११॥ 
a 2 १ € ऋ० 8।५२।१-७ ) ii 
| ( वामदेवा गोतमः | Tay: | गायत्री ) 
पाड १०३ ` प्रतिष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि cag: । दिवो अदर्शि दुहिता॥ १॥ 
a है १०४ अश्वेव चित्रारुषी माता गवाम्रतावरी | सखाभूदश्विनोरुषाः ॥ २॥ 
१०५ , उत सखास्याश्विनोरुत माता गवामासे | उतोषो वस्व ईशिषे ॥ ३॥ 
; १०६ यावयद्वेषस त्वा चिकेत्वित्युजतावारि | प्रति स्तोमेरभत्स्माहे ॥ ४॥ 
१०७ प्रति भद्रा अहक्षत गवां सगो न रइमयः। ओषा अप्रा उर जय! ॥ ५ ॥ 
१०८ आपप्रुषी विभावरि व्यावज्योतिपा तमः । उषो अनु स्वधामव ॥ ६॥ 
१०९ AL ST AAG राश्माभरान्तारिक्षञ्जरु भ्रियम्‌। उषः SHIT शाचषा॥ ७ ॥ 
१०१ हे ( दिवः ढुद्दितरः ) द्युकोकृक्ठी gai! भाप ( विभातीः देवी ) प्रकाशनेवाळी देवियां ( अस्मासु 
प्रजादन्तं रायिं यच्छत ) हमें पुत्रपौत्रादि युक्त धन दे दो । ( स्योनात्‌ वः प्रतिबुध्यमानाः) सुखसे तुम्हारे द्वारा जागूत 
ददोनेबाळे हम ( सुवीर्यस्य पतयः स्याम ) उत्तम चीरताके स्वामी at ॥( १०) 
- भु १०२ दे ( fea: gigat: उषसः ) द्ुकोककी पुत्री उषामो | में (यज्ञ केतुः) यज्ञका ध्वज जैसा यज्ञकर्ता 


( विभातीः वः तत्‌ उपब्रुवे ) प्रकाशनेवाळी तुमको वह कहता हूं कि ( वयं जनेषु यशसः स्याम) हम सब Sl यशस्त्री 
हों ओर ( तत्‌ द्यो: प्रथिवी देवी: च adi ) ag हमारी इच्छा दो भौर एथिवी देवी सफळ करें ॥ ( ११ ) 
१०३ ( स्या सूनरी जनी ) ag उत्तम नेतृत्व करनेवाली, फळ देनेवाळी और ( खसुः परि व्युच्छन्ती ) अपनी बहिन 
र रात्रीके अन्तिम समयमें प्रकाशती हुईं ag ( दिवः दुहिता प्रति अदार्शि ) स्वगंकन्या दीख रद्दी है ॥ (३) 
* १०४ ( अश्चा इव चित्रा ) घोडीके समान सुदुर ( अरुषी ) तेजस्विनी (गवां माता ) किरणांकी जननी (ऋतावरी ) 
सरळ कर्म करनेवाली ( उषा अश्विनोः सखा अभूत्‌ ) यह उषा छश्विदेवोंकी सखी है ॥ (२) 
` १०५ हे (उष: ) उषा! ( उत भश्चिनोः सखा भसि ) तू अश्विदेवाकी सखी है, ( डत गवां माता भसि ) भोर 
किरणोंकी माता है ( डत वस्व इंशिपे ) भौर ते घनकी स्वामिनी है ॥(३ ) 
eee ६ हें ( सूनृतावरि ) मधुर भाषण करनेवाली उबा! ( यावयत्‌-द्वेषसं र्वा) शत्रुक्षोंकों दूर करनेवाली तू है 
ऐसी तुझ ( चिकिध्वत्‌ ) ज्ञानवतीको ( स्तोमैः प्रति अभुत्स्महि ) स्तोत्रोंसे दम जाग्रत करते हैं ॥ ( ४ ) | 
१०७ ( HAI: रइमयः ) कल्याणकारक किरणे ( गवां सर्गाः न ) mals झुण्डके aca ( भदक्षत) दीख रही हैं, 
ag ( उषा: ) उषा (Se Aa: भा क्षप्रा: ) विशेष तेजको aaa भर देती है॥ ( ५) 
१०८ हे ( विभावरि उषः ) चमकनेवाली उषा! ( भापप्रुषी ) तेजसे जगतको भर देनेवाळी तू ( ज्योतिषा तम 
वि भावः ) प्रकाशले अन्धकारको दूर करती हे । (अनु स्वधां भव ) पश्चात्‌ तू अपनी घारक शक्तिका संरक्षण-कर ॥ (६) 
१०९ हे ( उषः ) उषा! ( रदिमिभिः at आातनोषि ) किरणोंसे थुछोकको भर देती हे तथा (gan शोचिषा ) 


शुद्ध प्रकाशसे ( प्रियं SEEM भा) हि niv विस्तीण मूर नत शिक्षकों भी, भर Se & १०४७, USA 


कामदेव 


Mu 
वामदेव ऋषि उघाके वणेनमें कहते हैं--- 

९२ इद्‌ं पुरुतमं चयुनावत्‌ ज्योतिः पुरस्तात्‌ 
तमसः अस्थात्‌ ( ४।५१।१ ) यह महान्‌ ओर कमोंमें 
मनुष्याँको प्रवृत्त करनेवाला तेज पूर्व दिशासे अन्धकारमेंसे ऊपर 
आरहा है देखो ! 

नूनं विभातीः दिवः दुहितरः उषसः जनाय गातु 
कण्चन्‌-- निःसन्देह ये प्रकारनेवाली स्वगेकन्या उषाएं 
लोगोंके लिये प्रगति करनेका मार्ग*वता रही हैं । 

वामदेव ऋषिके दो सूक्त यहां दिये St 
( ४।५१ वे ) सूक्तम उषाः पद्‌ बहुवचने इससे अनक 
उषाओंका बोध होता हे | अनेक उषाओंका साथ साथ आना 
किसी अन्य स्थानमें नहीं होता, सिवा उत्तरीय ध्रुवके प्रदेशके | 


इनस इस प्रथम 


^ इसलिये इसका अधिक विचार होना चाहिये । इस सूक्तमें इसके 


सूचक और बोधक जो वर्णन होंगे, उनका विचार. हम क्रमसे 
करेंगे | जिससे पाठकोंको पता लग जायगा कि सुक्तका आशय 
क्या है। 

९३ चित्राः उषसः पुरस्तात्‌ अस्थुः ये विलक्षण 
प्रकाश देनेवाली उषाएं पूर्वे दिशासे ऊपर आ रहीं है । जेसे- 

अध्वरेषु मित: स्वरवः इव- जैसे यज्ञमें यज्ञस्तंभ 
खडे होते हैं, वैसी ये उषा प्रकारके साथ ऊपर आगयी हैं । 

AAA तमसः द्वारा उच्छतीः TAQ: पावकाः 
अन्नन्‌-- MAS USS अन्धकारके कारण SH हुए द्वार ये 
उषाएं खोलती हैं, और शुद्ध पवित्र प्रकाशसे विश्वको ब्यापती 
हें । प्रदीधे अन्धकारमें गोवें गोशालामें ही रती हें । जब उषः 
काळ होता हे तब द्वार खोले जाते हैं, गोवे बाहर आती हैं 
और चरनेके लिये जाती हैं । यहां गोओंका भाव प्रकाश किरण 
ऐसा भी हे। इस aaa भी उष!का बहुवचनी प्रयोग है । 

९४ अद्य उच्छन्तीः मघोनीः उषसः भोजान्‌ 
राधो-देयाय चितयन्तः आज अन्धकारको दूर करने- 
बाळी ऐश्वर्यवाली उषाएं धनी लोगाँको यज्ञके लिये धनका दान 

` करनेके लिये जगाकर प्रेरित करें । उषःकालमें यज्ञ Bs दो 


और उसमे धनी लाग आपना सव पा गमे ठग. हेन हस्‌, ARE नहीं है get अडत “ ॥ | 


उपा देवता 


Sear: 77 


क्र aN iS 
SER SEE कणन 
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अवुध्यमानाः पणयः अचित्रे तमखः विमध्ये 
अन्तः सखन्तु-- जो न जागनेवाले कंजूस बानिये हैं वे गाढ 
अन्धकारमें सोते रहें । उनको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होंगा ऑर 
वे अन्धकारमें ठोकरें खाते रहेंगे । जो Aas लिये अपना धन 
देश व उन्नतिको ग्राप्त करेंगे, संघटित होकर उत्कर्षेको प्राप्त | 
करेंगे । 
हे दिव्य उषाओ ! तुम्हारा पुराना या नया रथ आज 


बहुत AS । वह बहुत धन ळकर नवग्व आगरस आर दराग्व 
सप्तास्यके लिये घनके साथ प्रकाश देवे । 


VA 


नौ गोवोंवालेको नवस्व कहते हैं | नो मास तक यज्ञ करने. 
वाळेक भी नवग्व कहते हैं । इसी तरह दस गोवें पास रखने- 
वालेको तथा THAIS यज्ञ करनेवालेकों दशग्व कहते हैं | 
उत्तरीय ध्रुवमें घना अन्धकार दो वा तोन मासका, एक मास 
अर्थात्‌ तीस sat होकर नौ या दस मास तक प्रकाशमें यज्ञ. 
किया जाता है । इसलिये नौ अथवा दस मास यज्ञ BATT 
वर्णन उस स्थानमें .सार्थ होता है । वहां छः मास | 
रात्री होती है, परः इसमें: ३० दिन उषःकाल और ३० 


at 


दिन सायं सध्या ऐसे दो मास होते हैं गाढ अन्धक्रारके दो 
तीन मास होते हैं जिनमें न तो उषःकालका प्रकाश रहता है और 
नाही सायं संध्या रहती है। इस तरह कईयोंके मतसे दस मास ` | 
और कईयेंके मतसे नो मास यज्ञ होते हैं। जिनमें प्रकाश | 
दशन नहीं होता केवल अन्धकार दवी रहता है ऐसे दो मास होते _ 
हैं। ऐसा माननेवाले इन दो महिनोंकों छोड देते है और थोडा 
प्रकाश दीखने लगा तो यज्ञ शरू कर देते हैं । दूसरे उषः काल | 
अच्छी तरह शुरू होनेपर यज्ञ शरू करते Ft इन लोगोंकी 
संमतिसे नो महिने यज्ञके लिये मिलते हैं। आंगिरस we 
नो मासोंका यज्ञ करनेवाला और सप्तास्य संप्रदाय दस महिनोंका 
यज्ञ करनेवाला है । इस मंत्रमें वर्णित परिस्थिति उत्तरीय घवकी | 
स्पष्ट दीखती हे । - 
नौ महिनोंका वा दस महिनोंका यज्ञ करनेवाले ये 
MS अन्धकारको छोडकर शेष प्रकाश शुरू होते ही यज्ञ 
है । इसालेये नो या दस माईनोका यज्ञ होता Bt भारत 


साथ आती हैं और न नौ या दस महिनोंका प्रकाश हो मिलता 
Zt नौ या दस again हिसाब ऐसा होता है। ६ महिने 
सूर्य ऊपर WAS, एक मास सूयोंदयके पूवेका उषःकाल, एक 
मास सूर्यास्तके पश्चात्‌का सायंकाल मिलकर आठ महिने हुए । 
एक या दो महिने उषःकालके पूव और सायंक्रालके पश्चातके 
किंचित. प्रकाशको समझ लीजिये । इसके पश्चातके दो तीन मास 
गाढ अन्धकारके होते हें । tan: ? ऐसा जो वर्णन हे 
` ag इस रात्रीका वर्णन है । हमारे देशकी रात्रीका ऐसा “ दीधे 
तम ? शब्दोसे नहीं हो सकता । जहां ६ मास सूर्य दशन नहीं होता 
वहीं “ दी्धतमः ' कहा जा सकता हे । 

९६ हे देवीः उषसः ! यूयं हि ऋतय॒ग्मिः अश्वैः 
भुवनानि सद्यः परिप्रयाथ। ससन्तं द्विपात्‌ चतु- 
ष्पादू जीव चरथाय प्रवोधयन्तीः-¬ दे दिव्य उषाओ | 
तुम उत्तम घोडके साथ चळनेवाले wid सब भुवनोंको 
व्यापती है और सोनेवाले द्विपाद्‌ चतुष्पाद्‌ प्राणियोंको घूमनेके 
लिय जगाती हैं । अर्थात्‌ गाढ अन्धकारके समय घरके द्वार बंद 
रहते हैं, fea प्राणी घूमते हैं, चोर डाकू घूमते हें । इसालिये 
इस घने अन्धकारमें गोशाळाके द्वार बंद रद्दते हें । इस मंत्रका 
वर्णन तो हमारे स्थानमै भी सत्य हो सकता हे क्योकि शामको 
Wa गोशालामें बंद रहती हैं और सेवेरे उषःकालमें गोशालाके 
द्वार खोले जाते हैं और चरनेके लिये MA बाहर छोडी 
जाती हैं । 

९७ अनेक उषाएं आनेपर sada पुराणी ओर नयी पहचा- 
नना कठिन होता है, क्‍योंकि सब उषाएं एक जैसी दीखती हैं । 
उत्तरीय ध्रुवमें अनेक उषाएं एक साथ क्रमपूवेक आती हैं, पर 
उसमें उषः प्रकाशका उदय और अस्त होता है। उदय अधिक प्रकाश 
और अस्त ऐसा क्रम होता है और प्रति २४ घण्टोंके प्रतिदिनमें 
प्रकाशक्का समय बढता जाता है और इस तरह करीब करीब देड 
मास तक होता रहता है । 

९८ ताः अभिष्टिद्युम्नाः ऋतजांतसत्याः भद्रः 
उषसः पुरा आः वे तेजखी सत्ययत्ञप्रबतेक अनेक 
sat पूवे समयमें आचुक्री हैं । ‘ary ईजानः स्तुवन्‌ 
शंसन्‌ सद्यः द्रविणं आप '-- जिन उषाओंमें यज्ञ करने- 
` वाला स्तुति करता हुआ यज्ञ BAS कारण पर्याप्त धन प्राप्त 
करंता है | 

इस मंत्रमें कहा है कि ( उषसः पुरा आसुः ) अनेक 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


नहीं हो सकता | क्योंकि अनेक उषाओंका पहिले आना और 
पश्चात्‌ उषाओंका न द्दोना यहाँ नहीं होता है । यहां तो सवेरे 
एक ही उषा आती है, पश्चात्‌ दिन आता द्वै । लगातार अनेक 
उषाएं आतां रहेगी ऐसी सभावना यहां नहीं हे । इसलिये यहा 
वर्णन उत्तरीय ध्रुवका ही वर्णन है ऐसा प्रतीत होता है ! 

उषःकाल अनेक आये और ( यासु ईजानः) उनमें लोग 
यज्ञ भी करने लगे | क्योंकि नौ अथवा दस मास क्रमपूवेक 
यज्ञ करनेवाले छोग उषःकाल daa ही यज्ञ शुरू करते हैं 
ओर नौ या दस मासतक यज्ञ करते दे रहते हैं । जिनको 
` नवस्व अथवा दशग्व ' कहते हें । जितने दिन सूये किरण 
दीखते हैं उतने दिन ये यज्ञ होते हैं । 

९९ ताः समनाः 'उवसः. पुरस्तात्‌ पप्रथानाः 
ऋतस्य ATG: बुधानाः जरन्ते-- वे एक मनसे आने- 
वाली उषाएं पूर्वं दिशासे फैलती है और यज्ञके स्थानको 
बताती है । 

यहां उषाओंके विशेषणोंम ' समनाः समानतः ' ये पद 


~~ 


हैं । साथ साथ समान रूपसे आनेवाली यह इनका अथे स्पष्ट दै 

१०० ताः उषसः अमीतचर्णाः, अभ्त्रं असित 
गूहन्तीः, रुशङ्धिः तनूभिः शुक्राः शच्चयः रुचानाः 
चरान्ति-- वे ये उषाएँ अनेक रंगोंवाली,अन्धकारकी SHAT 
प्रकाशको फेलती, अपने तेजखो शरीरोंसे शुद्ध पवित्र और 
तेजसी होकर विश्वमें संचार करती हैं। यह उघःकालका सुंदर 
वणेन है । 

१०१ हे खर्ग कन्याओ | तेजखी देवियाँ तुम हमारे लिये 
पुत्रपोत्रोंको बढानेवाला घन दे दो । अर्थात, हमें ऐसा धन 
चाहिये कि जो प्राप्त होनेके बाद उत्तम पुत्र पोत्र हमें हों । हम 
ज्ञानी और सुखी हों और उत्तम वीयेके कार्य उत्तम रीतिसे सिद्ध 
करनेवाले हों | धन प्राप्त होनेक बाद AAR अन्दर आलस्य न 
आ जाय और ey कार्य सिद्ध करनेमें शिथिल न हो । हम्‌ 
उत्साहे उत्तम वीरताके कार्ये करें । 

१०२ हे खगेकन्या उषाओ ! तुम प्रकाश फैला रही है 
इसालिये मैं तुमसे एक यह प्रार्थना करता हु कि हम लोग 
बिजयी यशंखी और कीर्तिमान हों। ऐसा बननेमें यु और 
परथिवी हमारी सहायता करे ॥ 

१०३ यह खर्गीय कन्या उषा, ( खसुः परि व्युच्छन्ती ) 


'उषाएं ,पढिले आदु हे Heme दुत देशम शात्तप साथ 0 अने बाइभासग्रीक्कोअग्धिम MIAH प्रकाश करती है भौर | 
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सचित्र श्रीव!ल्मीकीय रामायणका मद्रण 


बालकांड, अयोध्याकांड ( प्वाध--उत्तराध ), सुद्रकाड, अरण्यकांड तथा 
काष्कन्धाकाड ” AAT हे । 


: रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर शलोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानोंमें 
विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहाँ पाठके विषयमें सन्देद हैं, वहां हेतु दर्शाया हैं । 

इसका मूल्य 

सात काण्डोँका प्रकाशन १० भागोंमें होगा । प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठाका द्वोगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४ ) खक 
[ डा०व्य०रजिस्ट्रीसमेत ॥=) होंग। | यह सब व्यय प्राहकोकि जिम्मे रहेगा | प्रत्यक ग्रंथ यावच्छक्य शीघ्रतासे प्रका रि तो अ 
होगा । प्रत्येक भागका मूल्य४) २० दै. अथात्‌ सब दर्सो भागोका मूल्य ४०) और सबका डान्व्य० ६ ) Fe हृ । कुछ सू० ४६ 
म० आ से भेज दें। 


मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, किल्ला पारडी, ( जि० सूरत ) 
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बाल जडसे काला हो जाता है । यह तेल दिमागी ताकत और आँखाका रोशनी बढाता 
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वंदाका साहताए 


ग्रामगेय ( वेय THA) गानात्मकः सू. डा. व्य 


मू. डाः व्य. 
(१ ) ऋग्वेद ( इसमें सवाचुक्रम, देवतापूची, 
ऋषिसची; मंत्रसूची आदि भी हे। ) १०. १॥ 


(२) यजुव॑ंद ( वाजसनेयी -संहिता ) ३ ॥ 
(३) ,, काण्व-संहिता ¥ i 
(४) ,, मैत्रायणी-संहिता ६ १ 
(८५) ,, काठक-संहिता ६ १. 


(६) ,, सवोजुक्रम सूत्र (वाजस० ) १॥ ॥ 


(७) , वा० सं० पादसूची .१॥ ॥ 
(८) . ऋग्वेद मंत्रसूची २ ॥ 
सापगान 


सामवेद कोथुम शाखीय 


प्रथमः तथा द्वितीयो भागः ६ 


प्रकृति गान ( गान भाग ) ५ 
दवत साहता 
दैवत संहिता प्रथम विभाग 


१ आश्ने देवता मंत्र २४४३ ए. स, ३४६ 
२ इन्द्र द्वता » ३३६३ ,, २७६ 
३ सोम देवता ,, १२६१ ,, १५० 


४ मरुदेवता » ४६४ ) ४३ 
दैवत संहिता तृतीय भाग ६ 


हिंदी पुस्तक 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१ से १८ ऋषिका दशन ( एक जिल्द ) 
` (१) मधुच्छन्दा, (२) मेधातिथि, (३) शुनःशेप 
(४ ) हिरण्यस्तूप, ( ५) कण्व, ( ६ ) सब्य, (७) 
नोधा, (८) पराशर, (९ ) गोतम, ( १० ) कुत्स, 
(११) त्रित, (१९) संवनन, (१३) हिरण्यगभं, (१४) 
नारायण, ( १% ) बृहस्पति, ( १६) वागाम्भरणी 
(१७) विश्वकर्मा, ( १८) सत्त क्रषि.रु.२१॥, १॥ ] 
( १९ ) वशिष्ठ ऋषिका दशन, ७ रु.) डा व्य १॥ 
७. यजुर्वदका सुबोध भाष्य 


मू. डा. ब्य 
१ प्रथम अध्याय श्रेष्ठतम कमका आदेश १॥ I= 


° ३० वा ,, मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका _ 

Gea साधन २ [टर 
३ ३२ , एक ईश्वरकी उपासना १॥ | 
४ ३६ » सच्ची शांतिका सच्चा उपाय १।। ।= 


`. ५ ४० . ,, ईशोपनिषद्‌ के 
कल अथवेवेदका सुबोध भाष्य 
post | ट्रू १॥ 
“4, ६-१० ८ १॥ 
9 ११-१८ १० 
: उपनिपद्‌ ग्रंथमाला 
इश्ोपनिष द्‌ र २ =) 


“४ अरण्यकांड 


( इस तृतीय भागमें कुल १९८ देवता हँ और 
संख्या३७५८ दै । ) 

३ कठ उपनिषद्‌ हु 

४ प्रश्न उपानेषद्‌ sii 

५ मुण्डक उपनिषद्‌ १॥ 


६ माण्डूक्य उपनिषद्‌ ॥ 
साक्षात्कार ग्र 
इंश्वश्का साक्षात्कार 
प्रथम भाग 7 3 
श्रीमद्भगवद्गीता 
भगवद्वीता पुरुषार्थबोधिनी ( टीका समेत ) 
» तीन पृथक reais १५ 
न एक जिल्दम १२॥ 
११ स्छोकाथे सूची th 
भगवद्ठीता लेखमाला 
भाग १, २, ७ २॥। 
गीताका राजकीय तत्वालोचन २ 
गीता कमेयोगी गणेशानन्दर्जा कृत . १ 
भगवद्गीता छोटी पुस्तक १ 
वाल्मीकि रामायण 
१ बालकाड 
२ अयोध्या कांड पूर्वाध 
» . , उत्तराचे 


५ किष्किन्धाकाण्ड 
६ सुन्द्रकांड 
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& कार्तिक, विक्रम संवत्‌ २००९, नवभ्बर १९५२ A 


PS शास ज चल ७ च्छता 


v 


सर्व समर्थ इश्वर 


सर्व तडाजा वरुणो वि चष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात्‌ | 


quarar अस्य निमिषो जनानामक्षानिव sant निमितोनि 
तानि ॥ र अथव ४।१६।५ 


& राजा वरणीय श्रेष्ठ देव उस सबको जनता है कि जो युछोक कर 
भळोकके अन्दर विद्यमान है और जो इससे भी परे हैं । मनुष्यों के भांखोके 
वळकोंकी झपकोंको भी उसने गिना है । इन सबकों वह नापता भार 
गिनता है fia तरह जुभाडी पासको नापता हे । ” 


परमेश्वर सरसे श्रेष्ठ है, उससे अधिक सामर्थ्यवान्‌ कोई दूसरा नहीं 
हे । थुलोकसे भूलोक तक जो भी हे नौर जो इससे बाहर हे, सबको Js 
यथावत्‌ जानता है | यद्दां तककी a नांखोकी पळकोंकी झपकोक 
भी उसने गिना है। जो भी यहां हो tal हे व सब वदद जानता है 
उससे छिप कर कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह उको महान 
सामथ्ये है। ˆ 
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याग सावनलाला 


4 हर पारित ।. व्य.१॥ 
NC र मूल्य ७ ढा. ०५, मू. डा. ८ 
१ आदिपवे ३॥ ॥ १ ब्रह्मचर्य al 4 
भ के 4 ee = 
३ शांतिपवे ( पूर्वाध | २ योगक आसन रा. वा 
_ महाभारतकी समालोचना „ ३ योगके आसन चित्रपट रर 
इसके दो भाग हैं | प्रत्येक भागका मूल्य ०॥ “ ४ योगसाधनकी तैयारी १ eee त 
वेद पारिचय ७ सूर्यभदन व्यायाम in शशि 
१ वेद परिचय भाग १ १॥॥ 5 ६३ सूर्य नमस्कार १ Re 
> 33 2१ र ॥ ॥ नि ७ 99 wage = — 
2 आल sah २ 2 हक. 
| वेद प्रवेश - | उद्घोधक TRIAS 
| १ मरुद्देवता का मंत्र संग्रह. ५ ॥ ` १ विजया दशमी ( दशहरा ) ॥ , 
२ अश्विनो देवताका मत्र संग्रह ५ २ भारत ata हिंदू सम्राट ॥ i 
VERSE त : ॥ ३ आयाँका भगवा ध्वज 
सस्कृत पाठमाला ओ- ४ हिंदी मुसलमानोंके कारनासोका चि 
CR I ५ श्री छत्रपति शिवाजी महाराजका 
( संस्कृत भाषाका अध्ययन है राजा जयसिंहको पत्र bs 
करनेका सुगम उपाय ) , है 
रशे पुस्तक ॥ = ६ शेषशायी नारायण = 
१ से २४ भागेंका पुरा सेट १२ १ ७ स्पिनाझा ओर उसका दशल २ Nea 
धम शक्षाक ग्रथ ! वादक व्याख्यान याला ty 
2 बालक धमे ह प्रथम श्रणी के लिये£ ( १) AY TS qi ऋषिका AAT दशि पुरुषका 
» 99 द्वितीग्रभाग, द्वितीय ,, ,, !” शेन।( २ ) वैदिक अर्थव्यवस्था और 
वैदिक पाठमाला. तृतीय ग्रेणीके लिए ।- ५ रेने ।( ) वेदिक अथव्यवस्थ और स्वामित्वका 
बेद-स्वयं-शिक्ष न सिद्धान्त । ( ३ ) अपना स्वराज्य । (४ ) श्रेष्ठतम 
ae. 2 Eee = कर्म करनेकी शक्ति ओर सो वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु । 
9 [ग १ = 
Fi : 5 गर i | र॒ (५) व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । (६) अ 


आज SRS GER , शान्तः शान्तः शान्तिः। (७) वेयक्तिक दिव्यजीवन , 
आर राष्ट्र 
१ वादक स्वराज्यकी महिमा i : ARISE USING a हे न 3 
व्याख्यान तैयार हे । दूसरे तैयार हो रहे दें। [ प्रत्ये 


२ वैदिक सर्प विद्या. र MS र ३ 
३ aa चर्खा i व्याख्यानका मूल्य ।2) छः आने ओर डा. व्य. =) दो आने | 


४ मानवी आयुष्य ॥ = विष्णु सहस्र नाम मू. १॥ ट.ख.॥ 
५ इन्द्र शक्तिका विकास i मासक पत्र 
- ६ वेदं कृषिविद्या ॥ 


- वेदिक धर्म ange चंदा ५ ) वी, पी से ५॥ ) शी. 


७ pa आर ag त प्रथम भाग = 
= 2 ग eee प्‌. मदन मोहन विद्यासागर 
९ शतपथ बाधामृत IS तनाला, क पुस्तक 
क देवता पारिचय ग्रेथमाठा - १ वेदोकी अन्तःसाक्षी का महच्च ०-९० 
६: वस ae Bat ॥= = संस्कार महत्व ota 
Pao क AAA २ l= ३ जन कल्याण का मल मन्त्र ०--८-०९ 
= ३ वैदिक चिकित्सा , १॥ |= ४ आय स्तोत्र र ०--८---9 


मंत्री- ह्‌ W: क्षे ize oundation USA 
बलेयाबत्मड छ" भरतमुवपोढियै) अनर; द 4१८ 0 पुल) 


भारतीय संस्कातेका स्वरूप 


® 


SS 2 
[ लेखांक १९ | 
( छेखक-- श्री. पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ) 
७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 


a 


खलरक्षण होनाही चाहिये 


शर स्वस्श्क्षणकी प्यारी कि तत्काळीन समाज जीवित समाज था। आज दमारा | 
/ ; - समाज जीवित नहीं है । क्‍योंकि उसमें स्वसरक्षणकी भावन | 
क्‌. युंगसें शिक्षाके द्वारा युवक भोर FATA किस रका दि टला तेत! ` के 
प्रकारसे तैयार होते थे aq अबतकके विवरण द्वारा हमने अपने संरक्षणके लिये संगठित होओो ' यदि a 

। इस विषयः प्रारस्भले ही वेदकालीन आज कोई कढे तो उसकी बात किसीकी समझसें नः 
जाते थे, इस विषयमे आती | उल्टे इन विचारोंका आज खण्डन किया जाताहे। _ 


; अभ हमें बिचार करना हैं । आाज इतनी अधिक उदासीनता हमारे हिन्दु-समाजसेँ व्य 
ळडका यदि बुद्धिमान्‌ हुआ दो छठवें वषे और यदि है, जिसे इटाना परमावश्यक है । 
साधारण हआ तो alsa वषे उसे gaged से दिया 2, यागसाधनकी शिक्षा 
के जाता जा | क्षत्रिय -वैश्योंके छडके १२ वर्षवक घरसें बढने विद्यार्थीकै गुरुकलसें प्रविष्ट होते दी उसका विद्यारम 
a डेनेकी छट्टी स्घातियोंके अनुसार रहती थी । अर्थात्‌ १२ वे जाताथा। गणित, इतिद्वास, भूगोछ, नक्षत्रविद्या, क्षत्र 
छ वर्षवक सब लडके गुरुकुलमें पहुँचने ही चाहिये । ब्राह्मणोंके देवजनविद्या आदि अनेक विद्यार्ये उसे सीखनी पडती थीं। _ 
. छड़केतो « वें वर्षके पश्चात्‌ घरमें रह ही नहीं पाते थे। १९ यह शिक्षा आजकी अपेक्षा किसी प्रकार भी कम नहीं: 


ale पश्चात्‌ यदि छडका घर रद्द जाता भार गरुक छमें किन्तु इस सबके साथ ही छातम्रोंको योगसाधनकी _ 
न जाता तो वह पतित माना जाता था भोर समाजसें उसे भो प्राप्त द्वोती थी आर यह एक AGAR बात थी । य 
कोई स्थान न मिळता था । आज क्षविद्वान्‌ द्विजका सन्मान आसनाद्‌ व्यायान बना खचेके भार निःसशय भा 
भी समाजमें कम नहीं द्वोता । किम्तु इस प्रकारकी उदासी- बढानेवाल हैं । आसन भोर प्राणायामक द्वारा रोण ८ 
नता उस युगमें नहीं थी । सावित्री-पातित gq ब्रास्यका | हैं. बल बढता टै, arg बढती हे भोर अपूव उत्साह 
- जीवित रहना समाजमें, असम्भब था। स्वतन्त्र-शिक्षाका घढता है। भाज हमें अपने विद्यालयों में 
कमि 7 ag आादशप्रेस उस समय जनतासें था | शिक्षाकी ate aa रूपसे प्रारम्भ करना चाहिये। शरीरके समख 
aida छिये कोई कानून नहीं था । उस समय कानूनों- स्रायमोंका भन्छा ब्यायाम ददो, उ र | वहाँ- 
cat भरमार भी नहीं थी । किन्तु समाजकी स्वयं उद्भूत के रोगबीज दूर हों, ऐसी योजना A 


` इच्छा भौर अनिच्छाका प्रभाव कानूनसे भी अधिक द्दोता taal हें । शरीरपर काबू रद्द, वह च 
; था । किसी कलमें यदि कोई बाळक गुरुकुलमें प्रविष्ट हुए 
पू बिना रद्द जाता तो समाजमें उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती « 


थी । इस भप्रतिष्ठासे सभी डरते थ । इससे सिद्ध होता है. 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwa lection. Dig 


<<< उ 


(३१८) 


कर SAB! साधन है | वढी 
शरीर समस्त खुखोंको प्राप्त कर ee 


ami तो हल जविनसें कोइ भा 


et 


यदि रोगी ओर निवळ र 
ay सकेगा । इसीछिये विद्याथी 


उन्भति्षाघक पुरुषाथ नहा 
fe के गुरुकुरमें प्रविष्ट होते दी साक्षरताका शिक्षा साथ हा 


` उसे शारिरिक बलूखबधनका शिक्षा भी दा जाता थां ॥ 


ज्ञानीको बलवान होना चाहिये 


आज हम अपने देशसें देखते हैं कि शिक्षित मनुष्य 
निब ही हे और साथ ही aq अल्पायु भौ है | किन्तु ठोक 
डॉक योजनापूर्वक शिक्षण व्यवस्था की जाय तो निबेळ एवं 
अल्पाय होनेका कोई कारण नहीं है । शिक्षणक्रममें योग 
साधनोंका समावेश करके युवकोंमें स्वसंरक्षणको क्षमता 
उत्पन्न करनेकी योजना जिस प्रकार पूर्वांचायनि की थी उसी 
' प्रकार भाज भी वह करनी चाहिये | 
उपनयन द्वोनेपर प्रविष्ट हुए हुए बटुको एक कमरपट्टा 
बांधनेके शिये मिलता था, उछके हाथमें दण्ड दिया जाता 
था झौर समिधा काटनेकी फरशी भी उसे दी जाती थी। 
कमर कसा हुआ, जिसके EAA लाठी है तथा जो फरशी- 
का प्रयोग करता है ऐसा यह गुरुकुळके बटुका स्वरूप 
छ द्दोता था | 


2 


स्वसंरक्षणकी तेयारी 
ag सब खसरक्षणका प्रबन्ध है । यह तेयारी भाठबे वर्ष 
से की जाती थी । भाजके ब्विक्षाविशारदोंको इसपर ध्यान 
- देना चाहिये | भाठवें aga ही यदि इस प्रकारकी शिक्षा 
५. मिलेगी तो तरुण पीढी क्यों न स्वसरक्षणक्षप बनेगी £ 
। लडका १२ वर्षोतक गुरुकुछमें रहता है ऐसी अवस्थासें 
कमरपट्टा, लाठी aie फरशीका प्रयोग उसे करना होता 
है । इतने ae अर्थात्‌ २० वर्षोके पश्चात्‌ वह पूर्णत; 
स्वतरक्षणक्षम बन जाता था, ऐसा माननेमें कोई रुकावट 

` नहीं भ्षाती.। 


वनका निवास 


gage प्रायः बनोंमें हुआ करते ये। नागरिक लोगोंकी 
Wie क्षपेक्षा वनमें रहनेवाळे लोग प्राय; भविक सहनशील, भोर 
had अधिक वीर होते हैं। see अंगळके सांप §ेच्छू, शेर 


6 
वेदिक धम : 


- लेनी हो तो उसे धनुविद्या भी सिखाइ,जादी थी ! 


भी कमरपट्टा, 5 


हाथी इत्यादि प्राणियॉका भय नहीं रहता; क्योंकि राव. 


नवस्बर १९५३ 


दिन उन्हीके बीच रहना पडता था। अर्थात्‌ नगरसें रहने- 
चालोंकी अपेक्षा गुरुकलीय ये युवक अधिक साहसी होते 
30 ॥ 0 SY टी भौर शी रहनेपर यदि 
थे | ऐसे युवकोके पास लाठी भोर फरशी रहनेपर यदि 
आवश्यकता पडेगी तो वे उनका प्रयोग करनेसे हिचळि'या 
यंगे नहीं, ag तो स्पष्ट हे । 


विवाहको पश्च 

बचपनसे जिन्होंने लाठी घार फरशी 
युवावस्थामें बिवाइ दोते ही  स्फ्य ! नामक 
चार जेला शस्त्र धारण करना होता था। विव! 
स्फ्य घारण करने की धमकी आज्ञा ही है | यह 


a 


तलवार 
त १ ad 


७. 


परण छी हो उर 
YING Sl हा उन्हू .. 


साधन ही था | 
आवश्यक होनेपर झवश्य किया जाय । किन्तु य 
में कृपाण ( स्फ्य) तो उसे अपने पास 
चाहिये | गृहस्थ एवं वानप्रस्थ दोनों झाश्रसोंसें 
साथ रखना हे। यदि किसको क्षात्रधभव्ही विशेष 


सामान्यतः अहिंसावादी ब्राह्मण बटुको 
लाठी, फरशी, कृपाणका उपयोग अवश्य सीखना एड़ता था। 
वानभ्रस्थके पश्चात्‌ संन्यासाश्रेम हे) ' मत्तः सब भूतेश्यः - 
अभयं › सुझसे किसीको भी भय प्राप्त नहीं होगा, ऐसा 
सकल्प करके सन्यासाश्रम लेना stat हे । 
दण्डी संन्यास 

इस प्रकारका यदद सन्यासी als फरशी भोर कृपाण न 
भी धारण करता हो तो. ' दण्डी ! ( दण्ड धारण करने- 
बाळा ) इस रूपमें प्रसिद्ध हे । हल प्रकार ब्रह्मचयसे लेकर 
संन्यासतक दण्ड धारण आवश्यक हे । शेष आश्रम ' सर्व 
भूतेभ्यः अभयं › ऐसी प्रतिज्ञा कभी भी नहीं करते । किन्तु 
संन्यासी इस प्रझारकी प्रतिज्ञा करता है भोर फिर संन्यास 
अहण करता है । इस प्रकारे ' मुझसे किलीको भय नहीं 
हें ? ऐसा कहनेवाळा भी दण्डधारी है यह बात ध्यान 
देने जेली है | खसरक्षण एवं दुष्टोंका दमन खो प्रत्येकका 
कतंब्य ही हे। इसका पालन तो प्रध्येकको करना द्दी 
चाहिये, ऐसा उपयुक्त विवेचनस सिद्ध होता है | 


गण्डोंका दमन 
' गुण्ड लोग बिना डण्डेके ठीक नहीं दो सकते । गुण्डोंके 
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भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


past दण्ड न पंजोंखे खूब Gat करने छगा। फिर आये परशुराम । | 
गुण्डोंकी फरसा धारण करनेके कारण AY इनकी. विजय हुई । इनके 
पश्चात्‌ राम धनुर्धारी बने । घलुधारियोंके भागे फरशी- 


लिये दण्ड धारण करना आवश्यक दी है 
होगा वही गुण्डोंका saga बढला दी जावेगा । 
_ दुण्ड देनेके लिये ब्रह्मचारीने कमरपद्दा, दण्ड और फरशी 
glad ली । गृहस्थाश्रमसें परिवारके सरणपोषणकी जिम्मे. वा्छोंका टिकना सम्भव नहीं है। भतः घनुधौरियों 
दारी जाते ही और एक पाण इसे चारण कर केना होता विजय होती tet । उसके बाद झाये कृष्ण । ये तो सुदशन- 
है । वानप्रस्थाश्रममें ये समस्त सरक्षणके साधन रहते हैं। चक्र, गदा, धनुष्यबाण” आदि समस्त wale संचाछनसें : = 
संन्यासी पूर्णत; अहिंसा वृत्तिका होता हे) इसने फरशी प्रवीण थे आर साथ ही राजनीतिमें भी निपुण थे ॥ यही | 
आर कृपाणका तो त्याग कर दिया किन्तु दण्डको रखा है। कारण है कि इनकी विजय gi । इसके पश्चात्‌ जो बुद्ध 


कृपाण छौर फरशीको अपेक्षा दण्ड अधिक आहिंसक है, यद्ध॒वे तो हमारे देव ही नहीं थे । क्योंकि इसके बादका 
छू रू 


a ० जिन त्यवाय र ane हे 
_ साननेसें कोइ प्रलवाय नह है | 


जन्मले छेकर WATS, अह्यचयंसे लेकर संन्यासाश्रम- 


ण एबं शुण्डोंके निराकरणे लाधन पाख रख 
ig वैदिक चैकी प्रथा है । स्वलंरक्षणके प्रति उदासीन 
ददिक चस नहीं हे। दक्षतापूवक स्वसंरक्षण म : et ee 
करते रहो तथा गुण्डोंको eae, यहद आदेश वैदिक धमे को धारण करनेवाला करकी भवतार होगा पुसा कर 


र ४ 
lal दे रे न दुशावतारोंसें क्रमशः 
wan अनुयायिषोंकों दे रहा है! ~ Gig मस्तु | इस प्रकारसे इ दाबा 
व बूद्धिकी आवश्यक स्थिति दर्शाई राई हैं । A 
समस्त देव सरासर | नि 
मरत ag शख्वृद्धि कब्र ओर किस प्रकार रुहेंगी | 


समस्त देव उत्तर कोई भी नहीं दे सकेगा | यदि हमने युद्ध न 

आर देवता सशख हैं। पुरुष देवोंकी अपेक्षा सत्री देवताश्लोके किन्तु दूसरेने आक्रमण कर दिया तब तो हमें प्र 

पास ae अधिक हैं; क्योंकि गुण्डोस खियोंकी रक्षा करना ही होगा। इस कारण किसीके fet सम 

waza होती चाहिये । अतएव हिन्दु धमेसें दोनों सशख oar ब्रतका पाऊन करना सम्मन नहीं है । संर 

el यही वास्तविक स्थितिहँ। - “कक 

. देवोंका आदश मचुष्योका अपने सामने रखना चाहिये | रास एक पतनीव्रत था | किन्तु उसका प्रा 

4 ayia खियोंको aes धारण करने चाहिये और उनके &सरोंकी खियौं भगाकर उसका 

प्रयोगोंमें निपुणत! प्राप्त करनी चाहिये । टु nea पांच गांव लेकर अल्पसस्तोषी वृत्तिः 
दशावतारमें gage कौरव जिना युद्धके TEN नोंक बराबर ate 


ve a Ha पे RRS टम 
; तमे शसो पन eee: 00 $ थे | ऐसी स्थितिसें अजुनन कदं 
क .. दशावतारोंमें शस्त्रोंकी वादे हुईं हुई दीखती कह तयार च Se 


छे गद बताया हो गया है कि हिन्दुथोके 
a 


| ` 
न 


यदि सामप्रतीकारं ANA शस्जपाणयः। | 
ए ~ ~ मतरं भवेत्‌ ॥(गीता) 
घातेराष्ट्रा रण इन्गुस्तन्म A य तर ५9 


' थे सार कोरच 


~ 


yank पास शख नहीं हे । बडा मत्स्य छोटे मत्स्यको 

` _ नगर जाता है । इससे अपनी रक्षा करनेके लिये कूमेने 
4 aga पीठको ढाल बनाया | ऐसा होनेपर सस्स्यकरे fet ' निःशख रहकर यु बास 
_ ५. उसका निगळ जाना असम्भव दो गया । इसके बाद वराद शसख लेकर यदि मार 

उत्पन्न हुआ | उसने एक सींगका निर्माण किया जिसे वद वीर अजुनका यह इस प्रक 
शाश्रुको विदीण कर सकता था | इसके बाद लसिका लद | किन्तु यह निश्चय | [र 
तार हुआ । ag तो साक्षात सिंह था । नख, दांत औरं कर श्लीकृष्णने 
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तथा कोरवोंका विनाश कराकर संसारके लिये. यह भादुशे 
उपस्थित किया कि भारतीय सभ्यता स्यं होकर भाक्रमक 
युद्ध बिनाकारण करेगी नहीं; किन्तु स्वसंरक्षणके छिये 
भवश्यक होनेपर पद कभी आगापीछा नहीं करेगी | 

इस प्रकारके युद्धोंके लिये भी तो शख्ाख्रोंकी तयारी 
रखनी आवश्यक है । शत्रुके Talat अपेक्षा हमार we 
कुछ न कुछ als उत्तम हुए बिना उनका प्रतिकार कैसे 
सम्भव है ? यही कारण है कि शख्रासत्रोंकी यह भपरिद्दायं 
शभिवृद्धि होती जा रही है। 


#॥ इस चक्रापत्तिस सुक्त tas छिय भारतीय संस्कृतिने 


प्रत्येक मनुष्यको स्वसंरक्षणके छिये शख धारण करनके लिये 


भनुज्ञा दी है, यह हमने ऊपर देखा है । हिन्तु प्रत्येक मनुष्य. 


ब्रह्मचर्याश्रमसें योगसघिनका अनुष्ठान किया करता था । 

` सस्ते भासन शरीर सामध्यंको बढानेके लिये, प्राणायाम 
'दीर्घायुक लिये, धारणा ओर ध्यान मनको बलवान्‌ करनेके 
लिये, समाधिवुद्धिका बल बढानेके लिये सिखाये जाते थे। 
इस प्रकार प्रत्यक व्यक्तिको स्वसंरक्षणक्षम बनाया जाता था | 
इन सबके पास दण्ड, फरसा, कृपाण भादि आवश्यक 
WANS एवं उनके प्रयोगका ज्ञान भवड्य रहता था | za 
परकार र्री-पुरु संरक्षणक्षम, बलवान्‌ भोर धशख्र हुआ 


$ नवमबर १९५२ 


7 ~ BY रो los 
च ~ ~ 7 ठू SG 


में 


क्षाक्रमण करेंगे तो GACH TST सच जावेगा | इस प्रकार 


अनर्थ न होने देनेके लिये इसी योगधाधनकी शिक्षामें 
> -_ जा 3 त 

५ यम-नियम ' भी सिखाये जाते थे आर इसमें ' अहिंसा, 

सद्य, भम्तेय, ब्रह्मचर्य, नपरिप्रद ' की शिक्षा दीजादी थी। 


किन्तु स्वयं निष्कारण किसीपर आक्रमण न 
इसको वृत्ति रद्दा करती थी । 

भारतीय संस्कृतिका बही तत्व हे । Savas 
नित्य सन्नद्ध एवं दक्ष रहना चाहिये TITy 
दक्षता एवं तैयारी सदा रहनी चाहिये | अपनी 
का काम शन्न न उठा सके, किन्तु इस कभी दूषः 
सण न करें, ये ही भारतीय संस्कृतिक मू 


यदि हमारी अच्छी तयारी हुई और यदि हस 
हुए तो शत्रु आक्रमण ही न करेगा । हमारी 
शत्रुको MBAS बननेका प्रोत्साहन sig होता हे । तणुं 
यदि हम बलवान भोर सुसज्ज रहेंगे तो ही शान्ति रह 


nN 


सकती है । यही भारतीय संस्कृतिका सिद्धान्त है । 


बळवदानं 


nN 


झचुवादुक-- महेशचन्द्रशास्री, विद्याभारकर साहित्यरत्न 
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सूय-नमस्कार 


भामान्‌ क, बालासाहब पत प्रतिनिधि, B.A 


व्यायाम केस प्रकार छना चाहिए, 
. सूयनमस्कारका व्यायाम छनवाळाके अनुभव; सुयोग्य 


भारोग्यवर्धक USI, सूयनमस्कारंके व्यायाम्रसे रो 
विस्तारप्र विवेचन किया है | पृष्ठसंख्या १४०, मध्य केव 


भजकर मगाइथे। सूर्यनमर्कारोंका चित्रपट साइज 
मंत्री--खाध्याय मण्डल, “ भानन्दाभ्रमर 


Br €€€2699:99 9: 
| 2329 2299299 2299999 0899999999990992 5399 9999 3235 


सूयनमस्कारका 


» राजासाहब, रियासत भोंधने इस प्स्तकमें 
इससे कोनसे छाभ होते हैं और क्यों होते हें, 
आहार कस पकार होना चाहिए; योग्य और 
Wat प्रतिबंध केसा हाता हे, भादि. बातोंका 
छ १) आर डाक-ष्यय रु. ~) १ \-) भानके टिकट 
१३५१७१ इंच, मल्य £) ढा० ब्य० ~ ) 


किल्ला-पारडा, ( जि. सूरत) 
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अध्याय ४ । न तस्य प्रतिमा अस्ति०॥ वा. य. ३२।३ 
( उलका बनानेवाला आदि कोई नहीं ) 
खण्ड ६] aa परमात्माकी प्रतिमा है, तो किन अर्थोमें? 
[ वेदिक घन माचे १९५२ के अंकले आग | , 
छेखक--- क्री गणपतराव बा० गोरे, ३७६ मंगलवार ' बी ', कोल्दापूर. | दु 


a Sa >>> 


‘i 9 घारश्षिक शब्द-- माचके Asad यस्मान्न ऋते विजयन्त जनास ॥ Re WIA पर विचार हुआ था, 
A € ७6 ४9 ~ 

j fat qhat विजय दिळानेवाळा, विश्वका बनाने, मापनेवाला mada विश्वका प्रतितोछ बन जानेवाला! जोर स्वयं 
अचलायसान wa हुए विश्वको गति देनेवाला बताया गया था । बराता सूर्य ग्रहमाळाका बरातको साथ लिए निरंतर 
| erie 


फिरता रहता है | अहमसालाम ब्रह्म-्साक्चात्कार का नजान युक्तिसे quat alan अभिन्न निसित्तोपादान कारण सिद्ध _ 


॥ । किया गया था । इसीका समर्थन कार्सिकेय भोर गणपतिके दृष्टान्तसे किया गया था | 
। लाज अ, ८.९६ के पूर्वापर विचार होना है । सूर्यसे जगत्‌ उत्पन्न हुंआ, जोर तबसे ही ( रोदसी) सूये तथा 

व्यादि भो व्यापक अपि परस्पर खैंचातानी कर रहे हैं । परिणामस्वरूप न तो सूथ इन पुथिव्यादि ग्रहोंको खचकर 
ग्रह सबैके गुरुत्वाकर्षण शक्तिका र छेघन करके किसी दूसरी भोरको जा सकते हैं | फलस्वरूप 


~ 


अपनेक्ञें मिळत है झार नये 
सथकी प्रदाक्षिणा ही करत रहते हैं । प्रलत्रकाळसें इनको Whee न्यून होगी और तब ये सूर्यमें एकरस हो जाएंगे 


ह 


अजुमान्र होता है । 
आर्य लोग वेदकी उत्पत्ति सृष्ट्यारंभसें अर्थात्‌ भाजसे लगभग १ अब्ज ९७ कोटि वर्ष पूव मानते हैं, भर वेदको 


सूर्यं परमारमाका ज्ञान समझते % । अर्थात्‌ परमेश्वरने इतने वर्ष पूव हमें बताथा था कि ग्रहोंके झुकावका गुरुत्व 
द्र स्थ दी है। परन्तु ह्वायस्कूछों भौर काऊेजमें हसें सिखाया जा रदा है कि गुरुस्वाकर्षणकी विद्या Gravita 
Theory का सवेप्रथम समझने वाला सर इस्साक न्यूटन = Sir Issac Newton था, उसने इस विद्याको 
में gs निकाला | Gravitate= move or tend dy force of gravity TOW ARDS a body ऐवा 
Concise Oxford Dictionary में है। यह झथ प्रातमा शब्दमें उपरोक्त aad घटतां है। अधिक विचार 

चाहिए, भोर विद्वान्‌ करगे। 
ate ८।९।६ में आया ' वैश्वानर ' तथा 


स्कम्भ और इन्र ये तीनों. परमेश्वरके नाम हैं, ऐसा विचा | 


4 ` न्नयदेवजीका हे-- देखो उनकी भथव १०।७-८ की भूमिका । श्री पं० सातवलेकरजीने Mo ८।९ का शोके 
॥ उपास्य देव ' जमाया है- देखो उनक! भाष्य, लेखकका मत है कि वैश्वानर = साकार सूर्य ही वदद ' एक उप 
| - हे, भोर उसकी जो प्रातिमा है वही स्कम्म है । स्कम्भपर किसी विशेष भध्यायसें विचार होगा | 

र इस Sat साकार सीमित सूथका भनन्त व्यापकताकी कल्पना करनेका थोडासा प्र 


किसी अध्याय विशेषमें करनेकी कामना है। लाये भाष्यकारोने वा य» ३२।३ में आए 
feat है, परंतु लेखकका मत हे कि यह अधं न वहां दोना Weg, न भ० ८।९।६ में 
विचार हुमा हे । जिससे मूर्तिपूजापर भा प्रकाश पड़ा है। भागे खण्ड ६ के दसरे मत्र 
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(a a च ® =~ 
(2) सर्यकी प्रातमा = उलट-खंच-शाक्ति 
Grayitation का प्रभाव क्षेत्र | 
ऋषि झथवाँ, कइयपः, सर्वे वा ऋषयः | देवता विराट्‌। 


वेश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्योर्यावद्‌ रोदसी 
विवबाधे अग्नि: ॥ अ० ८।९।६ पूर्वां 


अथे-_ ( वेश्वानरस्य ) frat ब्यापक नर पुरुष वा 


gaat ( प्रतिमा ) प्रतिकृति, सचेत पुतळा, प्रतितोल, 


गुरुत्वाकर्षण शञक्ति= Gravitation, प्रतिबिंब, 
प्रतिनिधि, स्कम्भ-वा स्कन्ध ( उपरि थोः ) पृथिव्यादि 
watt भी परेतकका वह भाकाश है, ( यावत्‌ ) setae 
( रोदसी; ) सूय तथा एथिव्य[दि प्रद्दोका (भा्िः) परस्पर 
खेंचनेका सामध्य़े = गुरुत्वाकषेण ( वि-+बबाधे ) विशेष 
प्रकारसे$+परस्पर रोक-थाम प्रतिरोध, सुकाबछा, स्पर्धा 
करता रहता है ॥ ६ ॥ 

स्पष्टीकरण-- ` उपरि? पदका wet ¦ उपरवाला ' 
भी हे, भोर Bayond, in addition to = पीछेका , 
परळी ओरका, पश्चिम दिशाका ! ऐसा भी है | इस संत्रमें 
दूसरा भर्थ ही लेता चाहिए । कारण यदि पहला अर्थ लिया 
लाय, तो पुथिवी सूर्यसे ९,३०,०३००० मीळ दूर दोनेके 
कारण सूथकी TRAIT शक्तिकै क्षेत्रका ब्यास इतना ही 
सिड होगा । परंतु हम देखते हैं कि प्लूतो = Pluto 
अह २,८४,००००००० मील दूर है, उसे भी सूये अपनी 
गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा भपनी प्रदक्षिणा करवा रहा ह ! 


, क्या सिद्ध हुआ ? यही कि साकार सीमित सूर्यकी प्रतिमा- 


गुरुत्वाकर्षण शक्तिका पार भाजका बढा चढा ज्योतिष 
विज्ञान भी नहीं पा सकता ! कौन जाने प्लूतोसे भी परे 
आर कितने प्रह पाश्चात्य ज्योतिषियोंको अभी भोर gen 
शेष हैं ! 

: ज्योतिषी श्री KK, L. Clissold ने डिसेबर १९३८ के 
Great Thoughts सें लिखा था कि हमारे सूर्यका 
पड़ोसी qa इमसे २५,२५,०००००००००० मील दर है | 
कल्पना कीजिए कि इन दोनों सूर्योका प्रतिमाएं सम दमत 


३ tox 9७. 
हँ | परिणाम खरूप उन्ह १९,५०,०००००००००० मोळ- 


` पर सिळना चाहिए | यह भी हमारी प्छूतोकी दूरीपर 


3 अनुमानित वैश्वानरकी प्रतिमाके ब्याल ७ ,°५,५८,७२,००० 


सारसे कहीं अधिक है । पुनः सिद्ध हुआ कि सान्त सयः 
Re ae 


(१३९२) वैदिक धम * नवम्बर १९५२ 


a 


की प्रतिमा अनत है । इस विषयपर कुछ भागे भी लिखा 
जायंगा परंतु वेदके प्रमाण फिर कभी । १ 

इतने लेखसे प्रतिमा के दो भयौँ ' प्रति तोळ ' = 
Counter balance तथा  गुरुत्वाकर्षण ' पर प्रकाश ९ ७ 
पडा ।  प्रतिकृति ' = Reflection = छाया चित्र 

e ix ~ ~ LS Yr नाव ‘a 
अर्थ इसलिए है कि यद प्रातिमा सूर्यकी दी बनावट है- 

an ~ छ ] st ; + roxy 
प्रतिबिब है । प्रतिनिधि= Substitute proxy, 

~ ~ ~ आही. awd cae लर 

Agent प्रतिमा इसलिए सूर्यको हे कि ag! आकि पर सबै 
कार्थ हसी सूयकिरण-प्रभावित आकाश द्वारा ह मा wee हैं, 
इसी कारण ag सचेत पुतळा = Livingstatue भी है। 
प्रतितोळ हे इसी कारण वह CHE, खम्भा, थञ्भा, जाधार- 
Support भी है, स्कन्ध कन्धा= Shoulder 
झर स्तम्भ = लाट = Pillar भी है । 


ऋषि- देवता विचार-- “ऋषि ! az “क्र 
घातुसे बना हे जिसके अर्थ हैं ` काना, जान, छाना, छे 


2 


जाना, वेधना, दुखाना, हनन करना, बद्दना वहान 

हर १४ ~ Dy & > f 
सरकाना ' इन अथम सूय तथा सूये किरणें दोनों ` ऋषि र - 
कहलाते हैं । प्राणियोंका जन्म, पाळन--पोइण, ay, 


> 
प 


जावाघमन gale होता है । भथव-१०:७।१ ४ के भुसार 


यह्वी मंत्रदष्टा ऋषि हैं--इन्हींने प्रतिमा वा स्कम्भ बनाया 
है । wad cig तीन ऋषियोंने देखा है | पहला अथच 
मचरायमान = जो किधीसे चलाया वा सरकाया नहीं 
जाता = जो भपनी निजी ata चलता चलाता है--यहदी 
स्वयंभू सूयं हे । or 
दूसरा ऋषि HAIG: = पहयक। = क; प्रजापतिकों 
खने- दिखाने, जानने- जनवानेवाळा = सूर्य वा ah 
रण | 
तीसरा ऋषि हे- सर्वे ऋषयः = सब सूर्थकिरणें | 
ये तीसरे ऋषि ही विशेषतः डपरोकत awh दरष्टा = जानने 
जनवानिब्ाछेन उपदेष्टा हें । यह किरणोंका बना हुआ ज्योति- | 
lem वा शिवलिंग ही ग्रहोंपरसे सूर्यका सन्तुळन कर रहा 
हे प्रातितोल वा स्कस्म बना है भोर ये सूर्यकिरण उपदेश | 
किस देवता = विषयका करती हैं ! विराट = विराज > . “४ 
चमकने = चमकानेवाछेका = सूर्यका ! प्रमाण छीजिए-- | 


दे 
कि 


त 


— 


तस्पाद्विराळजायत विराजो अधि पुरुषः ॥ 


१ १. 

| 

| 

| 

| 

“| 

Re १०।९०।१ ॥ | 
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a ee 
— 


न्रह्म-लाध्वात्कार 


ag— (aaa) उस सहस्तशीर्षा पुरुषसे [ विराट्‌ 
णजायत ) चमकनेवाळा = Ge उत्पन्न हुआ. ओर ( विराज: 
we) सूर्यके anfia=qaa ( पुरुषः ) वद सद्दखशीर्षा 


` पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ ५ ॥ 


इसका Bs भनुवाद देखिये-- 

From him called purusha, was born 
Viraj, And from Viral 
produced. 

[ Monier Williams in Indian Wisdom 
Wd. P.94] 

पाडटीफ ३ में भाप लिखते हैं -- This is tantam- 
onnt to saying that Purusha and Vira] 
are in substance the same 

डोक वही | चेदकी इस दणन शली 

तो आाकाश, aig, अग्नि, आपः, पृथिवी 
खाई गई हैं, ओर कहीं तो सूये स्वयं 
ठा बताया गया है | थ दाना वधान 
|] पहलेका अर्थ है-- “ प्रकृतिके पांचों भूत 
ae प्रकट होते हैं, ' दसरेका अथ दै-- साकार 
eqny quasi शरीर इन पांचों तत्वों ले बना है। 
सारांश, ऐसे घणन सूर्यको सृष्टिका ate निमित्तोपादान 
रण सिद्ध करते हैं । जो सम्प्रदाय इस वेदिक सिद्धान्तको 
हीं मानते, जो सूथको दी परमेश्वर नहीं जानते उन्हे उक्त 
agist at करते बडी कठिनता प्रतीत द्दोती है। 
देवतापर इतना विचार करनेका परिणाम यह 
निकला कि सूर्य-किरणोंका बना sal यदद Baa AUT 
महान ज्योतिलिंग वा स्कस्भ सूर्यं तथा ग्रह भादिके 


was Purusha 


३९०६ 
Loto, 


का ATARI 


व्क 


हि 

दे 

द्द 
mf 

al 


च्छ 


{रके 
षि 


सयसे BH आन्तिम चार ग्रहाका काष्टक 


क्रम | नामग्रइ | कब शोधा गया gaa दूरी मीलोंमें | आसा दास gaa gh S| ००02 अ 
द्‌ | शनिग्रद्द — ८८,६०,००००० | -“ कह जग See 
७ | युरेनस १७८१ १,७८,१०,००००० | ८९,५०,००००० 

८ नेपचून १८४६ २,७९,१७,५०,००० | १,०१,०७,५०,००० 

७ /प्लुतो ee tS प्ठ्तो १९३० | ३,८४,००००००० | १,०४,८२,५०,००९ 


and Wagnall’s New 


{ Fu nk 
मे 


बीचोंबीच रहकर उनका सन्तुछन करता हुभा , अपने Talat 
स्वरूपको दिखाता हुआ सूयेको ही gitar atta निसि- 
तोपादान कारण सिद्ध कर रद्वा है । gal आदिसे परे कहां- 
तक इस प्रतिमा वा स्कम्भका प्रभाव हे, यद्द अबतक जाना 
नहीं गया है । 
३, सान्त स॒येकी अनन्त प्रतिमाकी 
ज्योतिषविज्ञानी कलपना 
इस sania हम सूयेको दी जगतकर्ता जगश्चियन्ता 
परमेश्वर सिद्ध कर रद हैं, निराकार परमेश्वरको नहीं | परसे- 
श्वरको अनन्त समझा जाता है परंतु सूय सान्त दे ! अतः 
इका होगी कि सूये परमेश्वर नहीं दो सकता ! परतु घबरा- 
नेका कारण दी नहीं, इसलिए कि वेदने पूवे दी सिद्धान्त 
निश्चित कर रखे हैं । जो वेद कहे वद्दी वेदिक waster 
मानना उचित है । पाठको | सान्त ६ फुटके मचुष्यकी 
शक्तियोंका भी अन्त भाजतक कोई पा नहीं सका, फिर भला 
सूर्य झक्तियोंका भन्त कौन पा सकेगा! खूय सान्त दीखते 
हुए भी अनन्त है । भाग आगे रहस्य Ged जाए | 
वेदादेश-¬ जद्दांतक आकाश सूयकी गुरुत्वाकषण 
शाक्तिसे ब्याप्त है, वद्दांतक विश्वमें प्रकट होनेवाले पुरुष = 
Saag = सर्थकी प्रतिमा है ॥ भथव ८।९।६ ॥ 
सूर्यकी गुरुस्वाकषेण = Gravitation की लपेटे 
सारे ag भोर धूमकेतु आते हैं। यहां ग्रहोंका विचार 
करेंगे, afta और सबसे दूरका az Pluto= aq 
सन १९३० में शोधा गया हैं | इससे परें भोर कितने ग्रह 
हैं, इसकी कल्पना तो भाजके बढे चढे Tata ज्योतिष 
विज्ञानको मी नहीं ! अतः इसीको दूरका ग्रह समझकर 
सूर्यकी प्रतिसाका भनुमान लगाते हैं । र 


Standard Dictionary Edition 942 स 
0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


डडरित ] 


दिक घम 


(३१४) 


शंका — co धप माच १९५२ के AFH To ६८ पर - 


झापने शनि ग्रहको सूयसे ७ वां नंबर दूर रहनेवाळा ग्रह 
माना है भौर उपरोक्त कोष्टकमें आप इसे ६ ठा नंबर दे रहे 
हैं सो केसे ? 

समाधान - वहां हमने ५ वीं माला सेकडों छोटे छोटे 
अहोकी = Minor Planets or Asteroids की जो 
गणना की है, उसे पाश्चात्य ज्योतिषी ग्रहोंमें नहीं गिनते, 
अतः माचके वेदिक धर्मम प्रहॉंका क्रम निम्न प्रकार बद- 
छना चाहिए-- है 

५ बृहस्पति = Jupiter, ६ शनि, ७ यूरेनस, थ्वां 

इन ग्रददोंसें प्लूतोका समावेश इसलिए नहीं दे कि 
इसका शोध २१ जनवरी १९३० को श्री C.W. Tom- 
baugh जीने लगाया हे, भौर हमने उपरोक्त ग्रह १ से ८ 


तक सन्‌ १९११ में छो Pear's Cyclopaedia से 


लिए थे, इसी प्रकार पाठक aaa ग्रहोंकी दूरियामे भी 
भिन्नता पाएंगे, भाज जो आंकडे दिए जा रहे हैं, उन्हे 
इसलिए ठीक समझने चाहिए कि निकट भूतमें उपे हैं | 
अब कोएकको देखते हुए, भोर प्ळूतो ही सूर्यसे भन्तिम 
दूरीका ग्रह हे, ऐसी कल्पना करते हुए, वेश्वानर सूथकी 


प्रतिमा का अनुमान कुछ निम्न प्रकार लगाया जा 
सकता हे-- 


९. von n 
१. सूयसे प्लूताकी सरासरी दूरी 
Ss री 
सूयकी एक भोर- ३८४००००००० 
२, 55 दूसरी भोर- ३ ८ ४ ०० ०० ० ७ ० 


३. बीचमें सूर्थका व्यास मीरू- ८६४००० 


४. कोष्टकको देखिये- ग्रह सं. ६-७ 


में जो भन्तर हे, उससे ७-८ 
का अन्तर १ १,५७,५०,००० 
मील भधिक हे भोर ७-८ सें 
जो भन्तर हे, उससे ८-९ का 
अन्तर ` ३,७५,००००० मीक 
झघिक हे | अन्तर बढते जाते 
हैं, परन्तु कल्पना कीजिये कि 
` प्लूतोसे परे सूय॑की गुरुत्वाकवेण 


नंवम्बर १९५९ 


शक्तिका प्रभाव अधिक नहीं 
३,७५,००००० मील ही है | 
भब प्लूतेसे परे सूर्यकी गुरुत्वा- 
कर्षण शक्तिकी सीमा सूर्या 
एक ओर होगी मीळ-- 
उ, प्लूतो ते परे सूर्यकी गुरुत्वाकर्षण 
a an n C ~ n 
शक्तिकी dat सूयकी दूसरी 
ओर होगी माल 
६. ब्रीचमें प्लूर्ताका व्यास मील- 


३७५००००० 


सबका was वेश्वानरकी 


प्रतिमाका व्याल, मील ७, ७५, ५८, ७३, ००० 
पाठको ! यह ७ भब्ज ७५ कोटि ५८ राख ७२ सहस्र 
मीळ ब्यास वेश्वानर वा सूर्यकी प्रतिमाका अनुमान प्लूतो- 
को अन्तिम ग्रह मानकर लगाया गया हे। ८ लाख ६४ 


aga मीळ ब्याल्लवारे सूत्रकी प्रतिमा= पारि । इतना 


विस्तार है । जो छोग प्रातिमा तथा मूर्ति हो पुद 
जानते भोर वेदविहित मानते हैं वह इश महव वेदिक 
प्रतिमा की पूजा करे। 

अब प्रातेसा पदपर प्रकाश डालनेवाल Hos उद्धरण 


मांग्लभाषाके शब्दों में देखिए--- 


S fA Kn में nN mr 
१. Sun= सूयके विषव्रमें जिखा है- The heaven: 
ly body that is most-conspicuous from 


the earth, being the centre of attraction. 


and the main source of light and heat in 
the solar system ; regarded by astronom- 
€IS aS a star ** 
has an influence on the terrestrial magne: 
tism, and that the polar magnetic field 


of the sun following the streamtine gi, | 


visible in the corona reaches the eartil 
and there affects the earth’s magnetism 


२. Gravitation= गुरुस्वाकर्षणके भथौको चार 
उदाहरणों द्वारा निम्न प्रकार खोला है--- 


Gravitation I. The force with which 
all bodies attract each other; the tendency 
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‘It issaid that the sun, 


on 


= 8223522240 
RES SI 


ब्रह्म -साक्षात्कार (३१७) _ 


of every particle af matter in the univer- To appear, be visible | 


se toward every other particle, also the काशः-- Appearance दिखलावा । काशिन्‌ 
law that expresses the action of this Shining= चमकनेवाला | 

*~ force कारि!-- काशी = बनारस । सूर्यं ॥ आपटे ॥ 
2. The act of gravitating or its effect, पाढको ! जो सब alta चमके, तेज फेंके, सुदर दोखे 


3. Hence mental or moral tendency बह एक दी पदार्थ है जिसे सूर्य वा आकाश कहते ei 
or movement toward some particular हन्हींसे ' प्रकाश ? संबंधित हे । काशी वा प्रकाशी = स्वयं 
object. प्रकाशी नाम सूर्यका है, अतः तीर्थस्थान “ काशी ! कहळाया| | 


| Example— There is a natural ह्ोजिए | जब जब कि निराकार जाकाशने दी साकार 
। gravitation of souls which attracts सूर्यका नाम स्वतमेव घारण कर लिया भोर उलके गुणॉका 
( them to mighty personalities हण किया है, तो ‘ निराकार परमात्मा ' को तो भाकाशसें 
4 4, Philology= भाषाझास्में- The tendency gq gaat भी ang न रही! पुनः सिद्ध हुआ कि. 
जु ofa strong. sound to absorb a weaker झाकाज साकार सूयंकी = वेश्वानरेकी प्रतिमा है । (निराकार छः 
१ one, > परमात्मा ' का तो अस्तित्व ही aga सिद्ध नहीं होता | _ 
| The Solar repulsion is from ]2 to lo २ erat युक्ति तो बढिया दीखती है, परतु पदच्छेद न 


| times as great as the gravitational attray करते हुए आकाश का क्या भर्थ हे, सो बताइए | 
ps ction. ४ न सम्राधान-आकाश = To shine = चमकना | 

{From Funk and Wagnalls New To view = देखना, विचार करना] To recognize 
Standard Dictionary of the English पहचानना ॥ आपटे ॥ 


Language— Edition ]942] लीजिए ! agi आक्राशने सूये परमेरश्वके ‘देखने, वि 
९, सयका शुरुत्वाकषणाद्‌ गाक्तयास व्याप्त करने भार पद्दचांनने ' इन तान आधक गणोंको 


आकाश ही सूयेकी “प्रतिमा हे । घारण कर लिया है झब तो Mo ८।९।६ के अनुसा' 
१ दाका = भाकाश तो वेखानर वा सूर्येडी प्रतिमा तब सधैके गरुस्वाक्षेण शक्तिका आकाशर्में उतरना | 
= ०७ 


| ७ गया है वह युक्ति-युक्त मानिए। आर देखिए 
4 fie होगा, जब धाकाशर्में TVs कुछेक गुण उतर हुए दीख है वह gita-g NS 


पड़ेंगे । आकाशमें उससे भाधिक सूक्ष्म नराकार परमा्माके आकाशः श [ समतादाकाशत सूर्या as J 
The Sky = ` आकाश = अन्तरिक्ष, तथा gat 


गण at उतर सकते हैं, परंतु साकार सूर्थके कदापि नहीं! i 
दाथै जो विश्वको ब्याप रहा है [ 


a: आकाश ` निराकार की प्रातेमा दी हो सकता है, सूक्ष्म द्रव्य पद्‌ 


साकार को नहीं t वादा दा बताए कि यह आकाश हे चा उनका 


क्र समाधान — चमकना, तेजाखता, सुद्रता य साकार 
सूयके गुण हैं, ' निराकार परमात्मा क नहीं, और ये सब एक। यद शब्दका मे ४ 
श्रातिविषयगुणा या स्थिता व्य 


आकाशमें सयसे उतरे हैं, यथा-- | 
काशित ] NSIT ॥ अथात्मनः शब्द 


आङ सब भोर+काश [ काश-श्य “ते 
` ` चमकना. तेजस्वी वा सुंदर Staats इष्टिगोचर होना = 
। ieee न क नक 
> शब्द भाकाशका गुण है ओर आकाशको वेदने ज्येष्ठ ब्रह्म साना 


गे 
क्षार बाइबछने मानी हैँ । भतः महाप्रहुय भी इसी शब्द्‌ वा झाकाशसेँ at || 
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है- देखो भ 


(३१६) 


~ 


8 - , e 
वैदिक धम 


` अवकाश (Place = स्थान । aa | Light = प्रकाश | 
A hole = tezidot, Zero - शुन्य ॥ भापदे ॥ 
स्पष्टीकरण-- १ ( समंतात्‌) सब ओोरसे ( अत्र 
सूयं भादृयः) जहां सूर्यादि तारागण ( आकाशेत ) प्रकाशते 
हैं, ag स्थान भाकाश कहळता हे, इसे ‘gets’ भी 


कहते हैं | 


२, qafasts ९ द्रन्योंसें भी ' निराकार परमात्मा को 
स्थान नहीं | कल्पित जो हुआ । 


३. शब्द भाकाशका गुण है, 


शब्दसे सृष्टि रचना बाइबळ 


भोर कुर्भात दोनों मानते हैं, परतु शब्दको उचारनेवाला परमे- 
श्वरको जानते हैं। यह परमेश्वर आकाश ही है, बृद्ददारण्य- 
कोपनिषद्‌ १।१।५ में भी वाचा वाणीसे जगदुत्पत्तिका 
वणेन भाया हे, परंतु भाकाशसे सृष्ट्युत्पत्ति वैदिक वाङ्मय- 
में सबेत्र मानी गई है, उदाहरणा्थ-- | 
निष्क्रमणं प्रत्रशनमित्याकाशस्य लिंगम्‌ ॥ 


a 
॥ To Fo २।१।२० | 


अथ-- सृध्टयुत्पत्तिक समय इस चराचर जगतका 
( निष्क्रमणं ) भीतरसे निकलकर बादर काना भोर महा-- 
प्रलय भानेपर उसका ( प्रवेशनम्‌ ) पुनः भीतर समा जाना 
(इति ) यह सारा खेल ( waite लिंगम्‌ ) भाकाशकी 
निशानी = चिन्ह, आकाशको पहचाननेका लक्षण है ॥२०॥ 
स्प्टीकरण--आाकाशके इस निष्क्रमणं-प्रवेशान म्‌ 


को सक्रिय पाश्चात्य वेज्ञानिकोंने 


भाज तो हमपे आधिक 


पहचाना, Radiophony तथा Wireless Tele: 
egraphy = रोडिओ भोर बेतारकी तार इसीके परिणाम 
हैं। “ बाहर काना ! झार ' भीतर घुप्तना ” किली स्थान 
प्रकाश, बिल छेद, से ही दोता हे, इसी कारण ये ait 
नोप आकाश को दिए गए हैं। ' शून्य ' गणितमें एक 
बिंदु = Naught = ङछ-नहीं सा पदाथ है, परतु जो 
इसके सहवासमेँ भाता है, उसका मूल्य दस गुना बढा देता 
है | ऐसा जो मद्दा-प्रतापी ' शून्य ' सो asia’ कां 


ही नाम हे | सत्यार्थ प्रकाश 


सष्ट्युत्पत्ति माननेवाछोंको नास्तिक समझा ग 


८ वें समुछासमें शून्ये 
या है -- परंतु 


शुन्य नाम नाकाशका दी तो है | 
सृष्टिका उत्पादक ब्रह्मा हे, tai eam जाता है, परंतु 


कोशकार कहत हैं कि ' ब्रह्मा! 


नाम भाकाशका ही हे! 


: नवस्बर १९५९ 
हतने विवेचनते सृष्टिका भाकाशसे SITE होना झर 


adit wa पाना सिद्ध होता है । प्रतिदिन असंख्य जीव 
इस आकाशा वा खूर्यकी व्यापकतामें उत्पन्न होते हे, 


समाधान-- १. सारा BATT 
आकाशसें लाखों सूर्य समाए हुए हैं, इसी कारण ae 
१०।८।१६ सै आकाशको ज्येष्ठनहा नाम दिया है। 
साध्यकारोंने बिना सोचे 'ज्येष्ठ' का क्षथ ' श्रेष्ठ कर डाला। 
' जयेष्ठ भ्राता वा पुत्र ? खदा ' ज्येष्ट भ्राता दा पुत्र 'नद्दौं 
होता । इसी प्रकार भाकाइ/ ज्येष्ठसहान्‌ होते हुए भी , 
सूयेसे गुणोंमें ‘sites’ ही हे । यथा (पडे तथा बल्लाण्डे 
के age यद्यपि हमारा शरीर हमारी आश्माकी साप-- 
तोल-- विस्तारसे असंख्य गुणा ' ज्येष्ठ ' है, तथापि उसके 
सारे बडप्पनका मूल भात्मा ही है। यही भाव ade 
१०।८।१५ का है | भाकाशको “ ज्येष्ठता ' इसीसें समायी 
है कि वह छोटेसे सूर्थके भनेक गुण-कमे-- खभावोको अपने 


भीतर धारण करके यशस्वी हो रहा हे-दूसरे शाब्दोंसें वह 


सूयेकी प्रतिमा बन चुका है । 

२. भाकाशके उपरोक्त सार अर्थ ' आकाश ' से अधिक 
ait घटते हें, यह एक आश्चर्य तो है, परंतु इसका कारण | 
वेदिक परिभाषा है, “ लात्मा ? पदके १७ अर्थ तो भापटे- 
जीके कोशसें दी हैं, परंतु मर भधिक भी होंगे, इतने 
भर्थोको देखकर मनुष्य चकरा जायगा, भत; Al ale 
य० Ho ३२ के झारभसेँ ही स्पष्ट कर दिया कि सूर्य दी 
अनेकों देवोंके नामोंमें खयभेय परिणित हो गया है, 
यथा-- 


ऋषि स्वयम्भू ब्रह्म । देवता परमात्मा, पुरुष), “४३ 
ब्रह्म वा | : 
तदेवाह दि 
दवाथस्तदादित्यस्तद्वायुस्तडु चन्द्रमाः | 
तद्व शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापाते; ॥ 
मि | ॥ घा० य° ३२।१ ॥ 
_ शि ( स्वयंनभू: ) स्वेच्छासे उत्पन्न अर खसामध्यसे, 
विद्यमान ( ब्रह्म ) En | पुञ्ञ = निरन्तर 
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नसंख्योंका पालन पोषण वर्षासे होता रहता हे और Avs ४. 

झसंख्योंकी weg भी होती रद्दती है | 
२ शंका-- भापने भद्धत्‌ कोशल्यसे सारे नाकाशको 

समेटकर छोटेसे qua छा बिठाया हे, परंतु प्रमाण ! 


र 


0 0 


E ( एव ) ही स्वेच्छासे (at: ) अभि बना हे, (तत्‌ धारण करा रद्दा है ॥ ३ ॥ 


ब्रह्म -साक्षात्का र 0 . (३२७) 


देखनेवाळे सूये अपने विषय लाप हो उपदेश कर रद्द यो देवानां नामच एक पव ॥ अ० २।१।३ ॥ 
Yr = 
हैं कि-- अर्थ-- (यः ) जो शात्मा, ब्रह्म चा aa (एक एव) 
९ 
अर्थ-- ( तद्‌ ) वह थास्मा, परमात्मा, पुरुष वा परः Rw ही ( देवानां ) देवोंकी (नामध: ) अपने. नाम 


शादित्यः ) वही ak बना है, ( तत्‌ वायु: ) वही वायु स्पष्ठीकरण-- Ko १०।८२।३ तथा चा० Ao १७२७ 
है, ( तत्‌ उ) वद्दी निश्चयसे ( चन्द्रमा ) भनेको चंद्रमा में ' नामधा ? = नाम धारण कराने = देनेवाला पेसा भद 
बना है | कारण ( तत्‌ एवं छुक्रं ) वद्दी जगद्वीज पुरूष हे, है। सिद्ध हुना कि सूर्य सष्टिका भभिच्चनिमित्तोपादान 
और ( तत्‌ ब्रह्म) वही इंश्वर--जीव+प्रक्तेका गोळा है, कारण है | इसीलिए उत्पन्न जगतके देव भपने जनककें 
( ठा जाप: ) वही सवव्यापी आकाश बना है, (स नामको धारण करते हैं । अत; आकाश ने भी सूर्यके a 4 
प्रजापतिः ) इसी कारण ag कः प्रजापति = प्रजापालक, नामको उसके गुणों-सद्दित सूर्यसे प्राप्त किया थर्थात्‌ वह _ 
प्रजास्वासी भी हूँ ॥ १॥ उसका प्रातसा = डळटतोल बना | 


सावाश-- संत्र खूयेसे सट्युत्पत्तिका वणन कर Tal सन्तान माता-पिताकी प्रतिमा है, यहद ठीक है, परंतु | : 
है। सूये aver हे--ईश्वर+जीव+ प्रकृति पुञ्ज ह, सष्टिके माता पिता स्वयमेव कः = प्रजापति = सूयेकी प्रतिमा 
Sy शदे प्रथम स्थान चाहिए, शत: सृथने भाकाश रचा, ( अश EI ) है| तभी तो पिता नवजात बाळकको 
फिर wine प्रकट किया, फिर कहता है-- 


स USAT A पाथेवीपर कोऽसि कतमा5स्यवोस्यस्तो छस ॥ 
प्रजा उत्पन्न ळरके वह TARA हो उनका एकमंव स्वामा `` साम, मंत्र ब्राह्मण प्र १, खं० ५, Vel” 


0 
~ ~ & 


बन वैड?। ge सावाथकी पुष्टि तैत्तिरीयोपनिषद्के निम्न 


Px 


अशै- - दे बाळक तू (क! असि ) सूयं है ( कतमः ) 

aad भ्षानदृदायक है ( एषः भासे ) अनेजानेवाळा = 

तस्माद्वा णतश्ादात्मन आकाशः सम्भूतः वारंवार उत्पन्न द्वोनेवाला भी सूयैके समान दी हे, भो 

आकाशा वा प क Cage: असि ) शोर gat समान ही तू अमर, नाश _ 

वेड शौर उपनिषद दोनों आकाशको खूयसे उत्पन्न ea भी हे ॥ १४ ॥ 7 

बता रहे है, भतः जिस प्रकार इत्र पिताके नामको धारण सपष्द्धाकरण-- हमने घारा ४ में आकाशको 

करता इसी पकार (बङा भी ace नामाको घारण कर प्रतिमा सिद्ध किया--आकाशसे सृष्ट्युत्पत्ति सिद्ध की- 

द्दा हे । लब सूये पिता बन गया शोर ज्येष्ठ ब्रह्म उसका आकाश ही नहीं, अपितु जगतके सभी देव सूयेके नाम हो 
a | aati ह ale धारण करनेवाले हैं ऐसा सिद्ध किया, भोर भन्तमें दिलाया 

अङ्गो भवति बै बालः पिता भवाति मंत्रदः ॥ क्क स्वयं मनुष्य भी सूयसे उत्पन्न दोनेके कारण 

॥ मनु २१५३ ॥ जाणांका धारण कर रहा है। सारांश पुनः हेरफेरसे 

माता-पिता ही पुत्र बनकर उत्पन्न होते हैं, ऐसा अ० बात सामने भायी कि सूय हों सष्टिका क्षमिन्ननिमि 
२१३७ झै भाया है । सुविज्ञ पाठक इन वेदिक पादान कारण है। आकाशा सूयेकी प्रतिमा । 
सिद्धान्तोंसे परिचित हैं, तः भाकाशका सूर्यकी प्रातमा सष्टयुस्पत्ति-- अर्थात्‌ गोण रूपमे सारा चराचर ` 

बनना चे सज ही समझ सकते हैं, आकाशले साकार सूयक प्रातमा ca aS 

` सयके गुणाकों घारण किया है, ' निराकार परमात्मा ? के aa १४ ‘ संस्कार चद्रिका' के : 

राणाको नहीं-कारण उसका TRA ही कभी सिद्ध नहीं माया है, परंतु वहाँ अथ कुछ भार ay 


हुआ हे । भोर देखिए-- समाजी विद्वान न तो देवता AVANT 


ऋषि वेनः | देवता माम, व्रह्म । 
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- भूतानि ) जगतके चराचर भूत हैं, भोर ( 


(३१९८) ` ८ 


४ शंका= ' प्रतिमा ' पदकी व्युरपत्ति बताइए | 


प्रातिमा-- [ प्रतिमीयते यया सा । प्राति+माङ्‌ माने+ 
क्कि] ` - ॥ पाणिनि ३।२।१७८ ॥ 
अर्थ-_ ( यया ) जो- वस्तु मूल पदार्थको ( प्रतिमी- 
यते ) उलटकर मापती तोती, बनाती, वा प्रकट करती 
हे ( सा ) पद वघ्तु उसकी प्रतिमा है ॥ १७८ ॥ 
स्पष्टीकरण Mo ८।९।६ के क्षनुपार ग्रहों, घूम 
« केतुओंको छिए हुए, जितना भाकाशका क्षेत्रफल सूयकी 
प्रदक्षिणा कर रहा है, वह सब सूयकी प्रतिमा हैं । 
५ शंका-- भाप सूयको सृष्टिका भभिज्ञनिमित्तोपादान 
कारण मानते हैं, ओर जितना आकाश इस सूर्यले उत्पन्न 
सृष्टिको ल्पेरे हुए है, उससे परे तक भी सबको सूयकी 
प्रतिमा जानते हैं, भोर इस प्रतिमाको भी ख़यंभू gaa 
उत्पन्न Fo ८।९।३ के झनुसार समझते हैं । भब एक ऐप्ता 
प्रमाण दीजिए जिससे सूर्यका स्वेच्छासे विश्वकी प्रतिमा बनना 
सिद्ध होता हो । हे । 
समाधान-हमने ' प्रारंभिक शब्द ” के तळे लिखा 
हैकि “न तो सूर्य इन एथिगया दि adler खेचकर अपने 
eli a a सूयकी गुरुत्वाकषण शक्तिका 
रे सरी भोरको जा सकते हैँ। ” 
इसका अथ यदि कोई ऐसा करे के सूर्व सारेका सारा 
aed वा प्रतिमामें परिणित हो ; 


उसको प्रातिमाकां बळ समान है, 
होगा यथा-- 


चुका है था सूयं तथा 
तो ऐसा अर्थ वेद विरुद्ध 


ऋषि नारायण; | देवता पुरुष; । 

एतावानस्य प्रहिम्रातों ज्यायांश्च 'पुरुषः। 

पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
WR १०।९०।३॥ 

उस्पकी ही ( एतावान्‌ 

परु ( अतः ज्यायान्‌ ) 


बडा ( पुरुषः ) ag सूये पुरुष 
) उसका एक चतुर्थाश हो (विश्वा 


ee भस्य त्रिपात्‌ 
दिवि भगतं ) युढोकमे अमर HS 


अर्थ (यस्य ) उस ah 
महिमा ) यह सब महिमा है। 
इस महिमासे बहुत ही 
है । कारण ( भस्य पाइ; 


उसके तीन चतुर्थांश ( 
ते 
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ae ८. 


—_— . 


धर्म : नवम्बर १९५१ | | 


भावार्थ सूर्य सान्त है, परतु उसकी शाक्तियां अनन्त हैं। 
अब भापकी शेकाका समाधान साचे १९५२ के gas 


बडे विस्तारसे पढनेकी कृपा करें, विशेषत: निन्न मेत्रभाग, 


के भको देख-- न 
यो विश्वस्य प्रतिमानं द भूद्‌ ।। > 
७ | क्र. २।१२।९, ज० २०३४९ | 
अधै-- जो विश्वकी ( प्रतिमानं ) बिश्वका निर्माण 
करनेवाला, मापनेवाला वा slat w= Counter bala: 
गया है॥९। 


nee ( बभूव ) स्वेच्छा व स्वसामथ्यसे बन 


श्रपेक्षामें उसकी सृष्टि वा प्राविमा एक 
भतः प्रतिमाकदापि मूलकी बराबरी 
सुकाबलेमें डटी gia पडती हे, कारण सूर्य स्वेच 
भास करा रहा है। 

५, वैदिक क; ' का ¦ कफ ' बनकर 

कुआनमें अवत 

१ पूव परिचय-- पाठकोने देखा हे कि ' आकाश 2 
में से भा! उपसग निकारनेसे शेष जो काश रहता है, 
भर्थोकी सारी महिमा उसीकी है--हारण यह शब्द सूये ' 
चाची हे, भोर सूर्य परमेश्वर है । आगे चलकर यह 'काश' 
भी क; › में विळीन हो जाता हैं । ' प्रजापति! के aad 
देखो बा० qo ३२।१, यहां कः का दूसरा भथे है 
आकाश । सारांश आकाश, काश, कः तीनों सूर्य = 
परमश्वर तथा ' भाकाश ' के भी नाम हैं! आज हम 


+ 


\ 
>. 


0 ९ [oS 
, अरबी उदू डिकृशनरीके भाधारपर दिखाना चाहते हैं कि 


भरबी भाषा तथा Satay ' काफ ' 
faq हुए हे। 

कहे वर्ष पूर्व लेखकने कर्मान-बाइबलमे सूर्यापास. 
ना नामक ळेखपाळा बोदिक धर्म में चढाइ थी । सितम्बर 
१९४६ सें उसका खण्ड ९ छपा है। उसमें इस वेदि 

'= भरबी बड़ा काफ का Salat भवतरण जिस प्रकारं 
जताया गया था, उसके निम्न परिवर्धित शीर्षकोंसे . पाठक 
विवरणका अनुमान sais 

१, कन अरबी, फारसी, उदका ' बड़ा काफ ' 
छाम्‌, मीम फा तुप्र= Mon ogram मुस्लिम भाष्य" 
कारोंकों दीखा, परंतु यह भ, उ, gad था | 


कः के शथौको ही 


।' 
| 

| द 
| 


श्रझ-साक्षाध्कार 


“| 


डक 


ह अक्तसू तथा "क? [क सथ ~ an 
३, यह ' ळल तथा क समानाथक सूय वा ३, घड़े काफसे बना शब्द कब्जा दस्ता, मूठ, कि 


- अछाहके नाम है । वस्तुका वह भाग है, जहांसे वह उठाई जाती है । अरबीसें 
% ३, भाषा विज्ञानसे भी “क ' सूर्य है. ्तः कुर्भानकी कवज अल्लाह का अर्थ हे" खाने डपकी रूह = भार 
0 ५ -३, ३, २९, ३०, ३१, ३२ इन ६ सूरतोंकी प्रथम wa sew करळी-उसे arg द्वारा उठा लिया | [कः = सबसे 

यदि वेदका अळस शब्द समझा जाय भथवा ASE, उत्पत्ति और मृत्यु सिद्ध हो रही है | ४ 
छाम्‌ भीसके gaa वेदके क भक्षरसें किए जाए, तो दोनों 
game सरतोके शीर्षक तथा भायतोका पूर्वापर 

AIT ठीक बना रहता है \ 

४, कुर्भानछी ५० जीं सूरत ' काफ ' पर विचार । स्वयं 
“ कः '= भरत्री as काफ ' को सूर्य 
cad निम्न बातोंपर प्रकाश पडता है- 


४. कविलर बच्चा जनाना, दायीपना करना [ कः से 
- सृष्ट्युरपात्त | ४ 
५. फादिरू, कादेरूर्‌ सवै शक्तिमान । ६ कुददूस 
खुदाका गुणवाचक नाम | - 
७. कादिम्‌ = भा पहुंचनेवाछ।, भानेवाळा, Bate 
वापस भ्नानेवाळी, भविष्यत [ सूर्य ] अलकदीमुरद्दभशा 
रं पुनर्जन्म, जिसे झुझळमान पुनरुत्थान समझते हैं। काफर कायम रहनेवाला = खुदा [ ७-८ सर्यक्रो खुदा सिद्ध कर रदे | 
क्या संबध ? संस्कृत संण्याळिपिमें हें खुद श्य+भा= णानेवाला, अर्थात्‌ प्रतिदिन आनेदाछा 
क्यों | ' काफ ' तथा ` क” में शेषशा- और सदा कायम = सत्य वही ह] ९ किदू = जड 
' सेहारक शक्ति Wea तथा शिर्वाङगके जिससे शाखाएँ निकळे [ स्कम्भ >सूर्य ], १० करूनु 
oa विद्वान ' काफ ' के चक्करमें | __ रूह, जान | ११ काज्ि= काजी, न्यायझारी, १२ कफ्फ 


 कुर्भानके भाष्यकार 


क प. जनवरी १९४७ aad उसी सूरत काफका विचार इक्ठा करना, जमा करना [ सृष्ट युत्पक्ति ] १३, 

oma चल! है कर्भानमें वेदिक पर्वतोपासना faq सूना करना, प्राणी राहत होना [ प्रलय | १४ 

(जसके arava Rea विषयोंपर प्रकाश पढा है- . एथिवापरसे उठाना, ऊपर उठाना [ सूये किरणोंके का 

अर्थात्‌ जीवोंको wy देना, जलको खचना १ 
उडाना ]। : 


१५. बेंदके अनुसार सूये ही परमेश्वर है, भार मनुके भ 


‘Ress '= सर्वा = मेरु पर्वत सूर्य ही है । कुर्भान 
२।१५८ में वर्णित ' सर्वा ? पर्वेतद्मेरु पवेत ॥ 

भाज देखानरव्ही प्रतिमा ' आकाश ' सिद्ध करते हुए 
“पुनः advan उसी जरबीकै बड़े काफकी छानबीन 


करनेका झचसर आया है । काश, आकाश तथा क के 5 | 
भको लेकर ही ag बडा काफ बना है! किल प्रकार न तिष्ठीत ठ॒ A पूवा नांपासते Soe ‘ 
माम्‌ । स शुद्रवद्‌ बदिष्कायः खबस्साद्‌ १ 


सो देखिपु-- 
द्विजकमणः ॥ Ag २॥१०३॥ ` | क 


स्काफ बडा = सय वा परमश्वरक अथाः 

१, अरबी संख्याळिपिमे बडे काफका मूल्य १०० 

इसलिए है कि wo १।३।५ में सूयंका गुणवाची नाम शर्ते: 

5 RGU: ? so १०।३३।३, भ. ६।८२।१, Ale य° alee 

` जादि पचालों मंत्रोंसें इन्वकी sou ' शतक्रतुः ” आयी 

` है । इससे बड़ा काफ परमेश्वर है- सूये है- भाकाश | है 
ऐसा fae हो रहा है । ‘ 

 २,भाकाश वा सयं शेष=विनाशसे बचा हुआ है. 

वेदिक adi मानते हैं । भरबीसें बडे काफसे लि 


न, 


का भरबी पर्याय ह-0 कापर कचा] बासि 55 


—— ts 


वैदिक Ga ¦ नवम्बर १९५२ 


(३३०) ` 


मनुके अनुसार तो पूव वा पश्चिमेस किसी एक 
` ~ € 
आरे मुख करके उपासना करनेवाला भा पूण द्विज 


~ an 
. और वैदिक घमीं आय हे! भतः सुसळमान वादक 


~ x फे 
चर्मी भौर भाय हैं कारण चीत, जपान, ब्रह्मा छार भारतके 
मुसलमान पश्चिमकी भोर सुख करके नमाज [ नमाज: 
सयोपासना ] करते है, कारण मक्का [मःतकः = SS 


` प्रजापति ] का मंदिर इनके पश्चिममें हे | लामिङाके AAs 


देशोंके मुसलमान Wal ओर मुख करके नमाज पढते हैं 
कारण मक्का इनके पूर्वमें है । इराक, हैरान तथा मिश्रके 
मुसलमान दक्षिणकी भोर मुख करके नमाज पठते हैँ कारण 
सक्का दक्षिणमें है । ये तो हुए, मककेकें मंदिरकी जोर 
सुख करके नमाज पढनेके परिणाम | परंतु कुर्मानकी लाजा 
वही है जो मनुकी है, यथा-- 

पूवे और पश्चिम दानो अल्लाहके हैं, अतः जिस 
ओर भी संख करो भलाइ सामने TEATS ॥ सूरत 
२ आायते ११५॥ 

स्पष्टीकरण-- यह पूव--पश्रिम= Eastern Hemi 
sphere and Western Hemisphere से संबंध 
TAMAS अल्लाइ सूयैके भाविरिक्त भोर कोन हो सकता है ! 
वेदिक aaa कितना घनिष्ट संबध इस्लामका हे ! परंतु 
कितने कोग समझते हैं ! अस्तु ! यही विषय अरबीका 
बडा काफ भागे चलाता है-- 

१३. Hes = पहला, पूर्वीय [ सूर्यं | १७. किब्लः 
वह दिक्षा जिस भोर कोई मुख करे ( विशेषतः नमाज 
पढ़ते समय ), पूव वा पश्चिमकी भोर मुख करनेका विस्तार 
कुर्भानमे द्वी पाठक देख। १८. किदर्य - जड वा तना 
Hee wet निकर्छे - स्कम्भ, १९, कुत्व = gu, 
कोळ | 


कः = अरबीका बडा काफ आकाशके अर्थोर्म 


कुक बड़े काफसे बनानेवाछे भरबी शब्दोंका संकेत यही 
है, यथा-- | 


% आकाश मनुष्यके शिरपर ऊंचा भोर चारो 


छै तारागर्णो = भप्रियोंसे भरा भाकाश, | 


/) é 
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कब्बब = Foal वा घुस्मट? बनाना | HoT = बह 
छिव जिसमें gu वा घुरी घूमते हैं [ भाळाश चिड देखिए] 
मकबिस, सुकाविस = भागकी जगह, as UAE te 


ba So, 5 ~ So, AC 
कब्ज = पकडना, थामना, BWY देना [ लाकाशके गुण ] 7 


~ 


हृस्तकद = एंक भवस्थामें रहना, सत्यद!, ।किखाख = 
जू का तूं बदला लेना । करूसाखु = कहानी = 
[ शब्द ्ाकृशका गुण जो gat] हि र्‌ 


बड़े काफसे बननेवाळे कई META प्रतिभा ध्वनित हो 
रही हे, यथा-- 
काबल = किसीके सामने खडा होना, सुळाबळा करना | 


AHAB, इस्तकबल शब्दोंके भी यदी अथं हैं | कब्चान, 
कब्बन, कब्बानी = एक Ts! तुला, ce पकडेकी 


तुलासे तोलना, एक पळडेकी Gers लोळगे 
[ सूये भी एक पलडेकी तुळा है जिससे कोटियो मीक दूर 
रहनेवाले Hee तोळे जा रहे हैं |] कादश > परस्पर 
मापना, आपसमें प्रतिरोध करना, एकका दूसरेल नजुमान 
ढागना । काफ = SARS ५० वें जध्यायका नाम जिसमें 
“मरकर जी उठने ! > पुनरुत्थान वा पुचजैन्मक! ana है | 
मौ० मुहम्मदजकी काफ = Almighty 0042 सबै-" 
शक्तिमान gar ऐसा शर्थ करते है. यही कः प्रजापति 
वेदका है ! : 


= 


१ > अरबीका छोटा काफ छूर्यके अथामें 


` शरबी, फारसी तथा उदूर्से ' बडा ' भोर “ छोडा ' ऐसे 
दो प्रकारके ' काफ ? हैं, जो उच्चारकी ca देवनागरीके 


तोळनेदाळा-छमशा: = 


& 


एक 'क” में माते हैं । नर्थके इश्टिसे छोटा काफ भी कुछ 


शब्द बडे काफके समान दी वेदिक सिद्धान्तोंकी भोर संकेत >>” | 


करनेवाले बनाता है, यथा-- 


: भोर मि ८ 
हे; यही आकार बढे काफका हे । पछ] आ क्षितिजसे मिला हुभा = घुस्मटके दीखता 


४ 


| 


>>.” 
vr 


| 
| 
? 


BWA = A थवचश्था, प्रात्यक्ष्य, इकहास = प्रकरी 
` करण = Revelation [ gaa वेदका प्रादुर्भाव तथा 
परमेश्वरक्की TARA झलक रही है ] 


शी | 
~= कशीफ = बे sea, नगा, खला EM, प्रत्यक्ष [ सूयं] 


काशिफ > खोज्नेवाला [ मुक्त करनेवाला ], प्रत्यक्ष 
करने करानेवाळा, देखनेवाळा, भधिपति [ परमेश्वर at | 


न 


eee काश' पदका अरबी-फारसीमें अवतरण 


नके लाग्छ आाष्यकार मो० सहस्मदअळीजी 

५० सूरतके cas ' काऊ? का अर्थ Almi- 

ity G04 = एवे शक्तिमान परमेश्वर करत हैं! 

रु! फकान्चनिक घस भार इस्छामक! कितना घनिष्ठ 
३ है-परंतु कोई जाने तो । ' काश ? छे छस्कृत asta 

सूर्य एश्भेश्वर ध्वनित होता है, यह पाठक देख चुके । भब 

“ aw ' के अरबी फारसी णर्थ देखिए--- 


॥ 
ec) 


१ इंग उपनिषद्‌ 
२ केन उपनिषद - 
३ कठ उपनिषद्‌ 
४ प्रश्न उपनिषद्‌ 


६ माण्डूक्य | 


संत्री - स्वाध्यायसण्डछ 


प्रह्म-साक्षात्कार 


प्रजापति = सूर्यको परमेश्वर मानता है, 


उपानषदाका पाढ 


SA ER STREIR Sa नाके पढिये | 
मल्य २) डा. व्य, ॥) ) 


१ 3 
|| ५ मुण्डक उपानिषद्‌ , 
। 


खुदा करे | God grant ! [ व New = 


काश = 
Royal Dictionary] यह ' काश ? छोटे काफसे 
far जाता है | के 


शंका-- यदि इस्लामंके सिद्वान्त वेडिक aaa ही लि 
गये हैं तो बताइए कि अरबी, फारसीका बडा ऋफ थं | 
छाडा काफ के वेदिक अर्थ क्या हैं, और क्यों हैं १ 
समाधान -- ` बडा-काफ ? का अर्थ हे ज्येष्ठ ब्रह्म ! 
देखो Mo १०।८।१६, कारण इस भाकाशर्मे छाखों aa 
सूयं खमाए हुए हैं । ~ 
“ छोटा काफ ' का भर्थ है ' ब्रह्म '--देखो alo 
३२।१ यहु बह्म छोटा होता हुआ भी गुर्णोसें ज्येष्ठ ब्रह्म = 
आकाशसे श्रेष्ठ है, उसका प्रतिमा = उत्पादक हे, यह 
ऊपर बताया गया ही है | ' कापा ' = सूर्यसे डत्पञ्ञ होने 
कारण छी ' आ+काश ' नाम पाया | =! 
अतः विचारपूर्वक देखनेसे यह छोटे भौर बड़े छाफ 
कल्पना भी वेदसे द्वी कुर्भान वा उससे भी पू | 


१७) 


ऋग्वेद, मंडल २, सूक्त १२ 


श्व्नीव यो जिर्गावाँ लक्षमाद- 


_ (११२) 
(aS ome 
का हिन्दी रूपान्तर 
[ ऋषि-ग्रध्यमदू । देवता-इन्द्रः । छन्द्स्‌-त्रिष्डुप्‌ ] 
( भनुवादक-- थी. पाण्डेय कपिळदेवनारायण सिंह ) 
SOO ee 
+ . यो जातं एव प्रथमो मनखा- 


न्देवो देवास्क्रतुना पर्यभूषत्‌ | 
यस्य शुष्माद्रोदसो अभ्यसेतां 
नम्णस्य महा छ जनास इन्द्र: ॥ १ ॥ 
जो जन्म Ba मानवॉसें भम्नगामी हो गया 
` जिसने पराजित देवगणको निज पराक्रमसे किया, 
- खण्डित धरित्री-खर्ग थे, उच्छ्वास जब उधने छिया-- 
निज भ्रे्तासे शक्तिकी, भो मानवो | वह इन्द्र है ॥१॥ 
यः एथिवां व्यथमानामदंह- 
द्यः पंवतान्प्रकुपितों अरम्णात्‌। 
- यो अन्तरिक्षं aa वरीयो 
यो द्यामस्तज्ञात्ल जनास इन्द्र: ॥ २॥ 
geal तरल जो थी उसे हे ठोस जिसने कर दिया, 
उडते हुए चर-पवंतोंको स्थिर-प्रकृत जिसने किया 
विस्तीण जिससे अन्तरिक्ष किया गया, नापा गया, - 
५ sare जिधने वर्गको दी, मानवो | वह इन्द्र है ॥२॥ 
यो इत्वाहिमारेणात्सत सिन्धूः 
न्या गा उदाजदपधा वलस्य । | 
या अद्ठमनारन्तरास जजान 
rae सतृकलमत्छु स जनास इन्द्र! ॥ ३॥ 
. मारा गया भहि, पसनद जिससे स्वतंत्र किया गया 
वळ ! के विनाश निमित्त जिसने हाँक गायोंको दिया 
` दो प्रस्तरोंके बीच जिसने भागेको पैदा किया - 
' जो aad हे नाशकारी, सातवो ! वह इन्द्र हे ॥ ३॥ 
` . यनमा यश्चा च्यवता कृतानि 
` यो दासं वर्णमधरं गुहाकः। 


| 
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द्यः पुष्टानि ख जनास इः 
इस बिश्वको गतिशीळताके योग्य जि 
करके गुफामें, दस्युमॉका नाश तक । 
जिसने बहुतता धन कि लाखों छाख जरिय। 
रणके विजताकी तरह, भो AAR | वह इन्द्र 


ये स्मा पृच्छन्ति BE सोति घोर 
मुतेमाहुनेषो अस्तीत्येनम्‌ | 
सो अरयः पुष्टीर्विज इवा मिनाति 
श्रद्से धत्त स जनाल इन्द्रः !। ५ ।। 
जिसके विषयमें शत्रगण वे, पुछते हो सयप्रबह्द, 
वह है कहा ! ! करके उपेक्षा बोळते, “ 
जो शत्रुकी सम्पत्ति हर लेता जुआडीकी तरह, 
विश्वास तो भब तुमं करो, भों मानवो ! वह इन्द्र है॥५॥ 
यो tay चोदिता यः छशास्य 
यो बह्मणो नाधमानस्थ कीरेः । 
युक्तत्राढणो योऽविता सुशिप्रः 
खुतसोमस्य स जनास इन्द्रः ॥ ६॥ 
देता सभीको प्रेरणा वह, घनी निधन जो रहे, 
गायक रहे, या कवि रहे, या भिक्षु ब्राह्मण जो रहे, टी 
वह व्यक्ति ee सोमके जो घोंटनेका श्रम सददे- | 
पाता सदा जिसकी मदद, झो मानवो ! वद्द इन्दर है ॥६॥ 


यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो ˆ 
यस्य ग्रामा यस्य विश्वे sm | । 
य) सूथ य उषस जजान 
या अपा नेता स जनास इन्द्रः ॥ ७॥ 


{ 
ER 


Ms 


नी 


कक मंडल ३, सूक्त १२ 


अपने भधींन संसस्त घोडों और गायोंको किया 
रथ जार आर्मापर निजी अधिकार जिसका होगया 
है जन्म सूरज और ऊषाकालको जिसने दिया 


~ जो कर रहा नेतृत्व जलका, मानवो | वह इन्द्र है ॥ ७ ॥ 


य॒ RPT खंयती विह्नययेते 
परेऽवर उभया aay: | 


कि 


( 
नाना इदेते स जनास इन्द्रः ॥८॥ 
जिसका कि Bet गरजते दो सैन्य आवाहन करें. 
अपने किये दोनो तरफके शत्रु भामं्रण क्रें, 
। दो एथक्‌ भाव लिये जिसे वन्दुन करें, 
कड WIT TE ही, लो मानवो | वह इन्द्र है ॥८॥ 


~ 


SICA जनास इन्द्रः ॥९ ॥ 


NMS 


Was 


बिना Wad न 


पा सकता विजयका मान है 
योद्धा मददळे हेतु Mes कर रहे आह्वान हैं 


जो इस aaa संसारसे भी श्रेष्ठ और महान है, 
जिसके कि क्षच्युत भी डिगे, भो मानवो ! ag इन्व्र है ॥९॥ 
SN 
यः शश्वतो महोनो दृधाना- 


नमन्ययालाच्छवा जघान | 
यः wea बालुददातिं श्टध्यां - 
यो दस्योहन्ता स जनास इन्द्रः ॥१०॥ 
अपराध करते जो, न जिसने मान है उसको दिया 
उन सघ किसाका उन्नसे हे बघ सदा उसने किया 


“Was कि उसको छेडले वाळा कभी न क्षमित हुआ, 


जिसने किया बध शन्रुओंका, मानवो | वह इन्द्र है॥१०॥ 
यः शास्बर पवतपु।क्षयश्त 
चत्वारिंश्यां शरद्यन्वबिन्दत्‌। 
आजायमान यो आहे जघान 
बावु शयान स जनास इन्द्रः ॥ ११॥ ` 
चाळीस वर्षातक सतत्‌ जो पवतोंमें रद्द गया- 
उस शानु शम्त्ररका पता मालूम जिसने कर लिया, 
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` जस चञ्रबाहु बालेष्ठने है रोहिणीका बघ किया 


प्श 


6३३) 
सोये हुए शैतान aay वध तुरत जिसने किया- 
जो था घमंडी झोजका निज, मानदो | वह इन्द्र हे | ११॥ 
य! लप्तरर्मिवरषभस्तुविष्मां 
नवास्‌जत्सतेचे सप्त सेन्धून्‌ | 
या साहणमस्फरद्धज़वाह- 
द्यामारोहन्त स जनास इन्द्रः ॥ १२॥ 
जो वृषभ सम बलवान, जिसमे युक्त सातो रडिमयौँ 
जिसने. कि बहनेऊे लिये खच्छन्द नदियोंको किया 


आक्रमण करता खग पर जो, मानवो | वह इन्द्र है॥१२॥ 
यावा चिद्स्मे पृथिवी नमत 
थुष्माच्चद्स्थ पवता भयन्त | 
यः सामपा निचितो वज्रबाह- 
या बज्रहस्तः स जनास इन्द्र: ॥ १३॥ 
जिसकी कि एथ्वी-खगे करते नित्य प्रति हैं वन्दना 
उच्छ्वाससे जिसके बनें गिरिराज भयकातरमना, 
जो सोमपायी रूपर्से विख्यात इतना है बना 
जो वज्रबाहू है, भरे, भो मानवो ! बह इन्द्र हे ॥ १३॥ 
यः खुन्वन्तमवाते यः पचन्तं 
यः शंसन्तं यः शशमानमूती । 
यस्य ब्रह्म वनं यस्य सोमो 
यस्येदं राधः ख जनास इन्द्रः ॥ .१४॥ 
जो सोमयाशिकःपाकयाजिकको सदा साहाय्य दे, 
जो मंत्रगायक, कर्मशीलों को” सदा साहाय्ये दे, 
हे प्रिय जिसे स्तुति, सोमरस, वह जो उसे पाकान्त दे, 
हे प्रिय ऋचाका गान जिसको मानवो | वह इन्द्र है ॥१४॥ 
यः सुन्वते पचते दुघ आ चि- 
द्वाजं ददेषि स किलासे सत्यः | 
चयं ते इन्द्र विश्वाह प्रियासः 
सुवीरासो बिदथमा वदेम ॥ १५॥ 
जो सोमयातिकके छिये,भतिशय उदार, सुनित्य है, 
जो पाकयालिकका. सहायक, जो प्रकृतिसे सत्य है- 
चहद तू, कि तेरी ही इपाकी भास, जो तव कत्य हैं-- 
gad सहित हम सर्वदा गाते उसे, है इनर | हैं ॥१५॥ 


देने में समर्थ होता! 
आरंभ होता हे । अंतरात्मा अब व्यक्त चेतना के उद्बतर 


( ३३१४ ) 


हमारे आध्यात्मिक विकासकी प्रयादा 


al 


ee T 


( श्रीभरविद के कुछ एक पत्र ) 


आत्मा, अंतरात्मा और पुनर्जन्म 

विकसनशील अंतरात्मा ( चेत्यपुरुष ) भौर शुद्ध भात्मा 
का भेद साफ साफ समझ लेना आवश्यक है । शुद्ध आत्मा 
अजन्मा हे, जन्ममरण में से नहीं गुजरती, जन्म 
वा देइ मन या प्राण या इस ब्यक्त विश्रप्रकृति से स्वतंत्र है। 
यद्यपि यह इन चाजों को प्रहण ओर धारण करती है तथापि 
यह इनसे बद्ध, सीसित ओर प्रभावित नहीं होती । इसके 
विपरीत भंतरात्मा एक ऐसी चीज है जो जन्मके अंदर 
उतरती ओर सत्यु में से गुजरती है- चाहे TE स्वयं मरती 


नहीं, क्योंकि यह भमर है- भोर इस प्रकार यद्द एक. 


भवस्था से दूसरी में, प्रथ्वालोक से दूसरे लोकों में जाती है 
ओर फिर वापिस प्रथ्वीजीवन में भाती है । इन गति से यह 
एक प्रकारके क्रमविकास द्वारा एक जीवन से दूसरे जीवन में 
यात्रा करती रहती हे । वह क्रमविकास Fa मानव अवस्था 
तक पहुंचाता है और इस सब प्रक्रिग्रा सें से इसकी 
एक विशेष सत्ता को विकसित करता हे जिसे हम चैत्य 
पुरुष कहते हैं। यह चेत्य पुरुष विकास को धारण करता 
तथा अपने जगत्‌- अनुभव के और प्रच्छन्न, अपूर्ण पर वर्द- 
मान आत्मअभिन्याक्त के कारणा के रूप में शारीरिक, 
प्राणिक, मानसिक मानवीय चेतना का विकास करता है। 
यह सब एक पढें के पीछेसे ही करता है और करणात्मक 
सत्ता की अपूर्णता इसे जहां तंक अनुमति देती है वहां तक 
ही यद्व अपने दिब्य स्वरूप के-याकिचित अंशको प्रकट करता 
है । परंतु एक समय भाता है जब कि यह पढ़ें के पीछे से 
बहार निकल भाने की तैयारी करने, नेतृत्व ग्रहण करने झर 
संपूर्ण करणात्मक प्रकृति को दिन्य चरिताथता की और फेर 
है । यह सथे आध्यात्मिक जीवनका 


विकास के लिये मभोमय मानवीय चेतनासे अधिक उंची 
चेतना के विकास के लिये अपने को तैयार करने मे समथ 
होती tag मानसिक चेतना से भाध्यास्मिक सें प्रवेश कर 


सकती है भोर आध्यासिक के खरो में से अतिमानसिक 


अवस्था में पहुँच सकती है । तब तक कोई कारण नहीं कि 


wat यद जन्म लेना बंद कर दे, बास्तव में यह ऐसा कर ही 


नहीं सकती यदि आध्यात्मिक अवस्थासे पहुँच कर यश 
पार्थिव भभिव्यक्ति से बाहर निकल जाना चाडे तो भवइ्य 
ही ag ऐसा कर सकती है- परंतु एक 
अभिव्यक्ति संभव दै जो भज्ञान में न होकर ज्ञान में हो। 
इसलिये तुम्हारा प्रश्न पदाही नहीं होता। छु 
नहीं बल्कि चेत्य पुरुष द्वी चेत्य छोक ल्यि 
जाता है और वहां वह तब तक रहता दे जब तक उसे दूसरे 
जीवन के लिये पुन; भाइवान नहीं होता । छातणुव ऐसी 
किसी शक्ति की जरूरत ही नहीं जो इसे नराः 
करनेके लिये बाध्य करे | यह अपने स्वभादर 
चीज है जो विकास को धारण करनेके लिये 
की गई हे भौर इसे ऐसा तबतक करना ही होगा जबतक 
इसके विकास में भगवान का प्रयोजन सिद्ध न हो जाय। कमै 
तो मशीन मात्र है, वह पार्थिव जीवनका मूळ कारण नहीं- 
यहद हो भी नहीं सकता, क्योकि झंतरार 
पहले पहल. प्रविष्ट हुई तब इसका कोई कै था दी नहीं । 
और फिर “adnate माया ” से था “ समस्त 
चेतना को खो देने” से तुम्हारा क्या आशय है ? अंतरात्मा 
संपूर्ण चेतनाझो खो नहीं सकती, क्‍यों ।हि चेतना तो gaat 
साक्षात्‌ स्वभाव ही है, पर वह मानलिक प्रकार की चेतना 
नहीं जिसे कि इम इस नाम से पुकारते हैं । चेतना अड 
प्रकृति की तथाकथित निश्चेतना और फिर अन-घ्राण-शारीरके 
भर्ध-चेतना अज्ञान से केवल आच्छादित ही होती है, लुप्त या 
नष्ट नहीं होतीं । जैसे जैसे ब्यक्तितत मन, प्राण और शरीर 
विकसित होते हैं वैसे वैसे यह उस चेतना को यावत्‌ संभव 
प्रकट करती हे जिसे कि aq बीज रूप सें धारण किये दे, 


` 
a 


भगवान्‌ से 


यह उसे बाह्यकरणास्मक प्रकृति में भी वद्दांतक तथा डस स 
प्रकार से व्यक्त करती है जहां तक से gas 
रतो ह जहां तक तथा जिस प्रकार से इन 


कारणों द्वारा भोर बाह्य व्यक्तित्व द्वारा संभव (दै । जो ब्यक्तित्व 
इसके लिये तथा इसके द्वारा-क्यों कि ये दोनों ही बातें ठीक 
€— वतमान जीवन के छिये तैयार किया गया =| । 

सुझे इस विषयमे कुछ मालूम नहीं कि पुनजन की प्रक्रियामें 
आत्या को कैसी प्रकार का दारुण दुःख भोगना पडता है; 
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हमार आध्यात्मिक विकासकी मर्यादा 


होता भी हे तब भी, कदाचित्‌ द्वी ज्ञानयुक्त और ठीक होती है। : 


जन्पन्जन्मातर आर आध्यात्मक अनुभव 
५. संसारमें प्रत्येक मनुष्य अपने निजी भाग्य की दिशा का 
अनुसरण” करता दिशा उसकी अपनी प्रकृति तथा 


कर्मों से निधोरित हो किली विशेष जीवन सें जो कछ 


क अनेक जन्मों के संपूर्ण eq. 
Gl जाय तब तक .उसका काशय 
नहीं झा सकता । परंतु जो लोग 
से कपर उठकर वस्तुओं को समग्र 


` और प्रयोजन ससझ 


रूप सें देखने 
चूक, दुर्भाग्य 
जब इनमें से 
भनुभद संग्रह करती जाती 


सोपान है, अंतरातमा 
इन्हें पार करती है तो वह 
हे जिससे कि क्षतमें वह उस 
Rasa हो जाती है जो 
र चेतना. तथा उच्चतर 
मनुष्य इस पार करानेवाली 
से पुराना मन और भाव भाव- 
नापं अपने पीछे छोड देनी होती हैं | तब ae साधारण जगत्‌ 
के Gaga में फसे हुए लोगों को सहानुभूति की cea 
भौर यथा संभव थाध्यास्मिक wang के आव से देखता है 
किंतु पहले की त 
कि विश्व-शक्ति 


रद्द शासक्िपूर्वक नहीं | वह जान जाता है 
उनके सभी स्खळनों के बीच में भी 
मार्ग दिखा रही है घोर वह उनकी सत्ता के देखभाळ तथा 
धारण-पोषण करनेवाली उसी शक्ति पर भरोसा रखता है 


st 
SE 


- खर मानता है कि वह उनका परम मंगल साधन करेगी। 


परंतु हमारे छिये जो एक मात्र चीज असल में आवश्यक है 
वह यह है कि हम महत्तर प्रकाश तथा भागवत एकत्व में 


.. प्रवेश करें-केवल भगवान्‌ की ओर मुडे, अपने लिये ओर 


a दूसरों के लिये केवल उन्हीं पर भरोसा रखें। 


तुम्हारी पत्नी की दुःखद ay से तुम्हें जो आघात 


धारण प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठकर वस्तुओं को अधिक 
एव अधिक महान ज्योति में देखने का यत्न करना 


९ CC-0. Gurukul set niversity Haridwar Co ६88? 
गा । यों समझो कि तुम्हारी ae पतनी एक लासमा थी Ye ERE) 


रत्यु क प्रति हमारा कया भाव होना चाहिये ! 


पहुंचा है उसका में अनुमान कर सकता हुं । परंतु तुम भब 
सत्यके अन्वेषक और साधक हो भोर तुम्हे मनुष्य की | 


Ses na ळर 


जो अञ्चानगत जीवन के 


/ डतार-चढाव के द्वारा विकसित at 
रही थी- जैसे कि यहां 


आर सब भी विकसित हो रहे हें 

उस विकास में ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं जो मानव | 
मन को दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होती हैं और एकाएकी आकः . 
स्मिक या झस्दाभाविक ae 
अस्थिर इन 


यु जो पार्थिव जीवन के हृखसदा- | 
न्हजाळ को-हमारे इस तथोक्त जीवन को-झकाक २ 
में दी समाप्त कर देती हे, इसे विशेष कर दुःखदायी एवं 
दुर्भाग्यपूण mea होती दै । परंत जो मनुष्य बाह्य दञ्य- | 
प्रपंच के मूल में प्रवेश करता है उसे यह पता ग जाता है 

कि आत्मा की प्रगति में जो कुछ भी घटित होता हे उस | 
सब का हमारे अनुभवों की शुखला सें अपना आशय, sat ' | 
आवश्यकता भौर भपना स्थान होता है । ये अनुभव उसे 4 | 
एक ऐसे सधिस्थल की ओर से चल रहे हैं जहां वह अज्ञान | 

को पारकर प्रकाश में पदापैण कर सकता है । वह जानता दै 

के इवरीय विधान में जो कुछ भी घटित होता है aq भले 
के लिये ही होता हे, चाहे वह मन को इससे उलटा ही 
क्यों न मालूम हो | तुम भपनी पत्नीको एक ऐसी आत्मा 
समझो जो जीवन'की दो अवस्थाओं के बीच की बाधा को 
पार कर Te है । उसकी अपने विश्राम लोक की ओर यात्रा | 
सें उसे सहायता पहुचाओ-श्ांत भाव से मनन करो at 3 23 
भागवत सहायताका आवाहन करो कि वह इस यात्रामँ उसे 


उसमें fra ही डालता हे । अपनी क्षति की चिंता मत करो 
बल्कि केवळ उसके भाध्यात्मिक कल्याण की बात सोचो। _ 


जो कुछ हो चका है उसे अब शांत भावसे. विधि के 
विधानके रूपमें माथे चढाना चाहिये भोर इसे एक जीवन 
से दूसरे जीवन में उसकी आत्साक विकास के ड्य सव 
समझना चाहिये, भले ही ag मानवी Tee 


रूपको ही देखती हे | आत्म-जिज्ञासुके ae ज॑ 


एक रूप से दूसरे में प्रवेशमात्र है, भौर मेँ कं 
- मरता नहीं बल्कि केवल प्रस्थान करता इसे । 
देखो और क्योंकि प्राणिक शोक उसे ड | यात्रा 


यक नहीं दो सकता, 


_ Se :. 


(११६) हि 
परीक्षा विभाग” 


आवश्यक सूचनाथं 


आगामी परीक्षाय-- संस्कृतभाषा प्रचार समिति पारडीकी आगामी परीक्षाये ता. ३१ जनवरो 
१९५३ इं० शनि-राविक्रो होनी निश्चित हुईं हैं । 
आवेदनपत्र भरनेकी अन्तिम तिथि 
'  जवेदनपत्रोके भरनेकी भन्तिम तिथि १५ दिसंबर १९५२ ई० दै । परीक्षार्थियाँको आहिये कि वे उक्त 
तिथितक अपने भावेदनपत्र भरकर स्थानीय केन्द्र-ब्यवस्थापकको दे दे | 
सीधे परीक्षाम सम्मिलित होनेवालॉक लिये आवेदनपत्र शरनेकी अन्तिम तिथि ९ 
४: ईं० है । 


=. 


तथा १ फरवसे ४ ) 


हे निश्चित तिधियोंके पश्चात्‌ भाये हुए भावेबनपत्र किसी भी स्थितिमें स्वीकार नहीं किये जायेंगे । ( 
विशारद्‌ के लिये केन्द्र-- - ff 
विशारदक (ea व दवी केन्द्र स्वीकृत ela जद्दोसे कमसेकम पांच परीक्षार्थी- विशारद aia सम्मिलित 
होंगे | 2 


पांचसे कम परीक्षार्थी होनेपर उन्हें समीपके भन्य केन्द्रमै सम्मिलित होना होगा | 


शरक शुल्क सुरक्षित करने या छूट रखनेकै विषयमें पारडी कार्यालय द्वारा पूर्व स्वीकृति प्राप्त कद छेवी आवश्यक BL ५ 
छूट Yess लिये सीध आवेदनपत्रोंके साथ दी १ दिसंबर १९५२ go तक स्वीकृति प्राप्त कर छेनी चाहिये। 
Bes सुरक्षित रखनेके जिये परीक्षा तिथिसे १५ दिन पूवं सूचना ( आवश्यक प्रमाणपत्रोके साथ ) 
भाजानी चाहिये । 
~ ञ्च ae : छै ८ 
_ एरा प्रकारडी पूर्व सूचनाके Tee न छोडा जाएगा भोर न सुरक्षित ही रखा जावेगा । 
कन्द्राको पत्र पुष्प 
पितं 6 Eo ; ~ ~ ०० oS हृ 
ग i oi १९५२ fe की परीक्षानोंके निमित्त केन्द्रोंक कार्यको गति एवं प्रोर्साइन प्राप्त AAS डहेइयसे 
० He प्र० समिति स्वाद Fi x में inte 
fe स्वा याय मण्डळ पारडी-कार्याल्य द्वारा पत्र पुष्प रूपमै जो आर्थिक सहायता निश्चित की 
६ हे वह नवबरके मध्यतक केन्द्रांको पहुँचा दी जावेगी । 
किन्तु हस सहायताका आधा अश स्वाध्यायमण्डल द्वारा प्रकाशित 
२५ प्रतिशत कमिशन भी ( अर्थात्‌ १०) रु, पुस्तर्कोके बदले १२। 
यदि इन पुस्तकोके स्थानपर पाव्य पुस्तक मंगाई जावेंगी तो कमिशन 
इरयो सूचीपत्र प्रतिमास हमार मासिक पत्रोंसें प्रकाशित किये 
दय सदायताकी रकमका भांकडा पत्रद्वारा प्रत्यक केन्द्रको aaa 


पुस्तकोंके रूपमें दिया. जाएगा साथ ही 
॥) रु. की पुस्तक दी जावेगी । 


[न नहीं मिलेगा। 
जा रहे हैं । | he 
a सूचित किया जाएगा । 


| 


सादित्यप्रवीण, साहित्यरत्न एव साहित्याचार्य परीक्षाय 
उपर्युक्त परी क्षाभोंके लिये भावेदनपत्रोंकी मांग माचे १९५३ ६० 


a ३ é द्द 
: 


— 


से पूवे न की जावे । 
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' रात्रीके अन्धकारको दूर करती है। अपनी 'बहिनके प्रभा 
दृढकर अपना प्रभाव वहां जमा देती है। यह ( सू-नरी जनी 

| . उत्तम नेतृत्व करती है और ed ae ae on 
| |. ऐसी यह खर्गीय कन्या आती हे ऐसा दोख tal हूं । : 

यहां उषाको प्रौढ SR रूपमै वर्णन क्रिया जा wl है। 

(सू-नरी ) घरका उत्तम नेतृत्व करती है, सब पर उत्तम 

प्रशासन करती है और ( जनी ) उत्तम संतान उत्पन्न करती 

है । इतनी यह प्रोढ स्री है । 


वको 


१०४ यह उषा ( अरुषी ) तेजखिनी है, यह प्रकाशती है 


( गवां माता ) गौओंका हित करती है, माताके समान गौओंका 


पालन करती है ( अश्वा इव चित्रा ) घोडियेकि समान चित्र 
विबित्र रूपस सुंदर दीखनेवाळी ( ऋतावरी ) यज्ञको सिद्ध 
करनेवाली, सत्यका पालन करनेवाली, यह उषा अश्विदेवोकी 
मित्रता करनेवाली हे । अधि देवोंका उदय प्रातःकालमे होता 
है, उसी समय यह उषा उदयको प्राप्त होती है । इसलिये 
इसको अश्विदेवोंक्रे साथ मित्रता करनेवाली कहा है । 


> 


aN 


HST सत्यत्रवा 


ba 5 om ~ ~ 
११० दे ( उषः ) उषा! ('दिवित्मती ) दीछियु 
बोधय ) आज जाग्रत कर। ( यथा चित्‌ न; भबोधयः 


कोतिवाळे पर sane कर (१) . 
. / १११ हे (faa: दुद्दितः ) युकाकका पुत्री ! ( 


पूव समयमें प्रकाश किया था (सा ) वह तू उषा जो 


४ (उषा) 


उषा देवता 
भाषणसे शत्रुओँको दूर कर, ज्ञानवान Sa सदा जागती रह । 


'बढा | र 


<n — 
x | 
क्रषक॥ SEE कणन 


( ऋ० ५।७९।१-१० ) 
( सत्यश्रवा आत्रेयः | उषाः । पङ्क्ति; ) . 


११० महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवासि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृत. 
१११ या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितदिविः | 


$ सा व्यच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥२॥ | 
क्त तू (न: महे राये ) हमें बडे धन प्राप्त करनेके लिये (अद्य _ 
) जिला तूने इसें पहिले जगाया था । दे'( सुजाते ) उत्तम रीतिखे 
! | 
उत्पन्न ( जंश्वसूनते ) घोडोंके लिये जिसकी saat की जाती है वह उषा ! 
या gata शोचद्रथे ब्योच्छः ) तूने उत्तम नेता शुद रथीके लि 
कुलीन भोर घोडोंके लिये प्रशंसित होती है वह (सद्द 
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i ee, 


Als गी 


१०५ हे उपा | तू अधिदेवोकी सखी है, गौओंक 
आर धनकी स्वामिनी हे । ; 


१०६ हैं मधुरभाषण करनेवाली उषा ! तू अपने मधुर 


१०७ कल्याणकारी किरण गोवें खुली daa समान दीख 

रहे हैं । तू इन किरणेंसि तेजकों सबंत्र भर दे । ६ 
~ OPE Rew ८ & 

१०८ हवे उषा ! तू सवत्र तेजको भर दे। प्रकाशसे अन्ध- 

कारकों दूर कर और अपनी धारक शक्तिका संरक्षण कर और 
< « [ष 

१०९ हे उपा | तूं किरणोंसे आकाशको भरपूर "भर देती 

दै । तेजखी प्रकारासें विस्ती अन्तरिक्षको भी भर देती है। 

सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश कर रही है । 

इस तरह यह वामदेव क्रषिका उषादशन यहां समाप्त 


~ ज्य 
हाता ह । 


~ 


॥ १ ॥ 


Yad 


तू ( वाय्ये awaafe ) वय्य ga स 


5 
ie 


५, 


याता 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११२ सा नो अद्यामरद्रसव्युच्छा हुहितादिवः | बू 

यो व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवासि वाय्ये सुजाते अश्वद्वन्रते ॥३॥ 
११३ अभि ये त्वा विभावरि स्तोमेगूणन्ति वहूय: | 

मधैमघोनि सुश्रियो दासन्वन्त; सुरातयः सुजाते अश्वसूनृते ॥ ४॥ 
११४ यच्चिद्धि ते गणा इमे छद्यान्त मघत्तये । 

परि Geezer दधुददतो रायो AAA सुजाते ,अश्वसूनते ॥ ५ ॥ 
११५ एषु धा वीरवद्यश उषो मघोनि स्रिषु | 
EF ` अनो राधांस्यह्णया मघवानो अरासत सुजाते अश्वस्नन॒ते ॥ ६ ul 
| 7११६ तेथ्यों झम्ने बहद्यश उषो मघोन्या वह | 
| ये नो राधांस्यश्व्या गब्या भजन्त स्रय! सुजाते अश्वसून्रते ॥ ७॥ 
११७ उत नो गोमतीरिष आ वहा हुहितदिवः । 


साकं सूर्यस्य ररिमामेः शुक्र! MAU: सुजाते अश्वसूनृते ॥ ८ ॥ 


~ 


A 
000 & 


ad 


११ २ हे ( दिवः दुहितः ) स्वगकन्य | ( भाभरद्वसुः ) धन लाकर देनेवाली (सा भय नः व्युच्छ ) वह आज | ३ 
त हमार लिये भन्धकारको दूर कर | हे ( सुजाते अश्वसूनृते ) उत्तम get उत्पन्न भर घोडके संबंधमें ada | 
, होनेवाळी (यो) उषा ( सद्दीयसि० ) सत्य बळवाळे TRIGA सत्य फीर्तेवाले पर ( ब्योच्छः ) प्रकाशित दो ॥ 
~ ~ ~ 
= ah a ( Os ) Et उषा | (ये वह्वयः त्वा ) जो तेजस्वी स्तोतागण (त्वा स्तोमैः गृणन्ति ) तेरी 
: ति करत हँ, हे ( मघोनि ) माग ते ते टी के वि छा 
20 ( : ) (बाडी ( सुजाते अश्वसूनृते ) उत्तम कुलीन ओर घोडोंके विषयमें अच्छा 
त पवाह उदा । वै स्तोतागण ( सैः सुश्रियः ) धनोंसे उत्तम धनवान्‌ ( दामन्वतः सुरातयः ) भोर दानके छिये 
AMAT अतपुव उत्तम धन देनेवाले होते हैं ॥ (४) 
| 
| 


११४ हे ( सुजाते ते) कुछी डोके लिये प्रकरि 
दे ( सुजाते थश्वसूनृते ) कुळीन भोर घोडोळे लिये प्रशसित होनेवाछी उषा | ( यत्‌ चित्‌ द्वि इमे गणाः ) जो 


) धन wigs लिये तेरी स्तुति करते हैं, वे ( चित्‌ वष्टयः परि दृधुः) 
इय राय: gga: ) झविनाशी धन देते 
५ ररे देते हैं ॥ (५) 

a ११७५ हे ( सुजाते अश्सूजते ) कुलीन घोडोके लिये प्रशंसित भोर ( मधो 
रवत्‌ यश्ञः 2 इन बिद्वानोसें वीर पुन्रोसि युक्त धन 
होनेवाले धन ( नः भरात ) हमें देते हैं ॥ (६) 

११६ है ( मघोनि सुजाते अश्वसूनृते 
iid उषः) धनवाली कुळीन भोर घोडके लिये प्रा ते । 
= १ ali Roe Mis र eis लिये प्रसिद्ध उषा | (तेभ्यः थु ब 
| आदि धन ( नः भजन्त ) हमें देते हैं ॥ */ ज विद्वान्‌ ( गब्या झइब्या राधांसि ) गोवें घोढे 


CQ = 
भी कोई ये arma (मघत्तये ते छद धन्ति 
LES ~ Ly 
निःसंदेह ऐश्वये धारण करते हैं और वे (न- 


Guy नि उषः ) घनवाळी sar! (एषु सुरिषु 
Cara: ) ढे । (ये सघवानः ) जो धनी ( क्ष-हया राधांसि ) क्षीण न 
8 < 


4 
~ 


| 


७॥ 


११७ ह  सुजाते असतत „^ 
Poss १७ सूनृते ) कुछीन ओर घोडके as 
क्ये! (न: गोमती; eg: आव ) हु; घोडके छि 
| रहिमाभेः साङ) gle खच्छ | 
to Sa पा [न किरणों ५ : 
"क PoC साथ इधर भाओो ॥ ( ८) 
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EE कु." 


4” 


उषा दवता (४३) 


११८ व्युच्छा दुहितर्दिव मा चिरे तनथा आपः 


नता जि A 
स्तेन यथा RY तपाति सरो अर्चिया सुजाते अश्वसनते ॥९॥ 


॥ ५  . ११९ एतावद्वहुपस्त भयो वा दातुमहॉसे । 


q _ 
। स्तोतृभ्यो विभावर्युच्छन्ती न प्रमीयसे सजाते अध्वसनते i 


(ऋ० ५।८०।१-६) 
( सत्यश्रवा आत्रेय; | उषाः । Gres | ) 


१९० खझुतद्यामानं बहतीमतेन झतावरामरुणप्सु विभातीम्‌ । 


देवाझुषस स्वरावहन्ती प्रति विप्रासो waar ॥ १॥ 
१२१ एषा जन दृशता बोधयन्ती स॒गान्पथः कुण्वती यात्यम | 
था बहता ।वश्वामन्वाधा ज्योतियच्छत्यथे अह्वाम ॥ २१ 
१२२ पषा गोभिररुणेभियजानाऽष्लेधन्ती रयिमप्राण चक्रे । 
पथा रदुन्ता सुविताय देवी पुरुष्टरता विश्ववाण वि भाति ॥२॥ 
| १९३ एषा व्येनी भवति .द्विषही आविष्क्रण्वाना aa पुरस्तात्‌। 
| > ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥४॥ 


११८ हे ( दिव: दुहितः ) खगकन्ये उषा | ( व्युच्छ ) प्रकाशित हो । ( भप; चिरं मा agus) हमारे कमसे 

झानेके लिये देरी न कर । हे (galt भश्वसूनृते ) कुलीन ओर घोर्डाके लिये प्रसिदध sar! ( यथा रिपुं स्तेन तपादि ) 

. जसा राजा चोर तथा शत्रुको ताप देता हे, वेला ( सूरः alan स्वा न इत्‌ ) सूर्य नपने तेजसे तुम्हे कष्ट न दें ॥ (९) 

११९ हे ( विभावरि सुजाते ) तेजस्विनी कुलीन ( भश्चसूनुते ) घोडोंके लिये प्रसिद्ध (उप; ) उषा! (त्वं)लू 
( एचावत्‌ वा इत्‌ ) इतना और ( भूयः वा ) झघिक भी घन ( दातुं mee) दान देनेके लिये योग्य हे, समर्थ हे, 

(या स्तोतृभ्यः उच्छन्ती ) जो स्तोताक्नाके लिये भन्धकार दूर करती हुई (न प्रमीयसे ) उनका नाश नहीं करती है ॥(१० 
१२० ( झ्यतत्‌-यामानं बद्दतीं ) तेजस्वी रथवाळो बडी विशाळ (ऋतेन Raa) सरलताके आवसे आनेवाली | 
अरुणप्सुं विभातीं ) सुंदर रंगवाळी चमकती हुईं ( स्वः आावहन्ती ) सूयेको छानेवाली ( देवीं उषंस ) उषा देचीकी 


CR 
| (विप्रासः मतिभिः प्रतिजञरन्ते ) ज्ञानी छोग अपनी बुद्विसे भच्छी तरह स्तुति करते हैं ॥ ( १ ) | 
गोंको जगाती है, ( पथः सुगान्‌ कृण्वती ) मार्गोको 


) उपा (gaat बद्दती ) बडे रथसें बठनेवाली 


र 


१२१ (qatar एषा ) ag दर्शनीय उषा ( जनं बोधयन्तो ) छो 


सुगम बनाती हे, भौर ( अग्ने याति) भागे बढती है। यह (उषा 
£ यद वि श्वे-इन्वा ) सबसें व्यापनेवाली ( भहा भ्र ज्योति; यच्छति ) दिनोंके प्रारंभमें प्रकाशछी ज्योति देती है॥ (२) 
१२२ ( एषा) यह उषा ( अरुणेभिः गोसिः युजाना ) छाल रंगवाळे बेडोंको जोतनेवाळी ( अखेधन्ती राय 


चक्रे) क्षीण न होनेवाळी धनको स्थिर करती दै । ( सुविताय पथः Teal) उत्तम गमन करनेके We aul 
करती हे, यह ( पुरुष्ठुता विश्ववारा ) बहुतों द्वारा प्रशंसित भार सबको खीकारने योग्य (विभाति ) उषा । 


१२३ ( एषा व्येनी भवति ) यह निष्पाप द्दोती 
वाना ) पूर्व CRATE AMINA TG कत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२४ एषा शुभ्रा न deal विदानाध्वव लाता हशय ना अस्थात्‌ | 
प ट्रेषो बाधमाना तमांस्युषा दिवो ढाहिता ज्योतिषागात्‌ 
१२५ एषा प्रतीची दुहिता दिवो Fa Blas भद्रा न रिणीते अप्स! | 


व्यण्वंता Stat वायाण पनज्यातियवातः पुवथाक+ ॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ 


as 
२४ (पुषा शुआ न ) यह गोरवणे ea समान ( 
उर्ध्वा इव) स्नाय करके ऊपर आयां हुई aie समान (नः दशय अस्थात्‌ के 

है | (Fu: तमांसि अपबाघमाना ) द्वेष करने योग्य अन्धकारको दूर दृदाती हुईं (देवः Taal उषा ) द्यु 
उषा ( ज्योतिषा भागात्‌ ) प्रकाशके साथ भा गयी है ॥ (५ ) 

१२५ ( एषा प्रतीची दिवः दुद्दिता ) ae सामने आयी स्वर्ग कन्या उषा ( नन्‌ भद्रा योषा इव ) पुरुषोंके सामने 
ल्याणकारिणी खीके समान (अप्सः नि रिणीते ) अपने रूपोंको प्रकट करती है । ( दाशुषे वार्याणि व्युण्वती ) दाताको 
उत्तम धन देती है। यद्व ( युवतिः ज्योति; पूवेथा भकः ) तरुणी खरो अपना प्रकाश पूर्व HSH AMA करती है ॥ ( ६) 


हुई ( स्नाती 
ये ऊपर उठी 
लोककी पुत्री 


तन्वः विदाना ) अपने झरीरावयवोंको बत 
) हम सबके सामने दिखाने 


~ 
G 
fs 


ey oN © 
EERSTE BIGHT SKE कणन 
| 
` अत्रिगोत्री सलश्रवा ऋषिने जो उषाका वर्णन किया ब १ सुजाते '-- उत्तम रीतिसे उत्पन्न होनेवाली, उत्तम 
ae है— कुलमें उत्पन्न होनेवाली, उत्तम रीतिसे प्रकट होनेवाली उषा । 
११० है उषः! दिवित्मती महे राये नः अद्य _ ` अश्व-लूनृते *--पोडोंके लिये जिसकी स्तुति को जाती 
aad, यथा नः अबांधयः-- हे उषा ! तू तेजसी होकर है, agi 


, घोडोंके विषग्रमे जो अच्छा भाषण करती है ॥ घोडोंक्रे कारण 
बडा Waa प्राप्त करनेके लिये हमे आज जगाओ, जैसा तूने हमें जो प्रसिद्ध है। 
पूर्व कालमें जगाया था । ; ये दोनों पद इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रमे हैं । | 
है खुजात अश्वसूनृते हे उत्तम ged उत्पन और १११ हे दिवः दुहितः! या सुनीथे शोचद्रथे = | 
अद्वोकि विषय उत्तम गुणवपान परक भाषण करनेवाली उषा! व्योच्छः-- हे खगकन्ये उषा ! जो तू उत्तम नेता जल | 
ai लिये पूव समयमें प्रकाशित हो चुकी थी। ' सु-वीथः 
VARA '-- उत्तम नायक, उत्तम नीतिके साथ वलनेवाला, 
उत्तम संचालन करनेवाळा तेजखी रथी वीर । ऐसे वीरोंके लिये 
उषाने प्रकाश किया था । वह उषा अब ' सहीयसि वाय्ये 
BAAN '-- बलवान सत्य पराक्रमी ary सत्यश्रवापर ७ | 
( व्युच्छ ) प्रकादती रहे । १ 
VAR है खगकन्ये उषा | (आ-भरद्‌-वसुः ) धन लानेवाली 
(अद्यन ae ) आज हमारे लिये प्रकाश दे । तथा हैं उत्तम 
GOA उत्पन ओर हे अश्वोंके लिये प्रशसित उषा | तू बलवान, 
APA सत्यश्रवाके लिये प्रकाशित होती रह । 
` ११३ है प्रकाशनेवाली उषा | जो स्तोता तुम्हारी प्रशांसा 
| गाते हैं, तथा हे भाग्यवाली, उत्तम जन्मी और aes ढिये 


सत्य सनातन पद्धतिस किया हे! ।  आजंयः सत्यश्रवा; ’ 
इस सृत्तका ऋषि हे। इस सूतके मंत्रोमें जो कहा है वह 


उषा 


स्तं 
_ १ स्तातागण थनोंसे ( मघे; सुश्रिय ) 
व दान दते हृ आर दानके लिये अत्यंत 


जो लोग थन प्राप्तिके लिये तुम्हारी स्तुति करते हैं, 
होते और कभी विनष्ट न होनेवाळा दान 
रायः ददतः ) दान ऐसा देते हूँ कि वह सतत लाभ देता रहे । 
ऐसा दान दना चाहिये, यह हां मिलता हे ! 

(१५ हे उषा ! ag सूरिषु वीरवत्‌ ag: आधा: 
है उषा ! तू इन ज्ञानियोंकों वीर gale साथ रहनेवाला aa 
और धन दे दो । धन चाहिये और उसके साथ वारपुत्र सी 
चाहिये | अपने पुत्र ऐसे हाँ कि जो अपने धनका संरक्षण कर 
सकें। ( ये मघवानः अहयः राधांसि नः अरासत )- 
जो धनी अक्षय धनका दान हमें देते हैं। 


i धनी 
दंत ह | ( eq 


ht 

er 
पट 
~ 
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११६ ये सूरयः गव्या अश्व्या राधांसि नः भजन्त, 
तेभ्य: PIT बृहत्‌ यशः आ ae— जो ज्ञानी गोओं 
Sp घोडोसे युक्त धन हमें देते हैं, उनको बडा तेजस्वी और यशस्वी 
धन दे दो ! 


११७ हमें गौओके साथ धन तथा अन्न देदो और aA 
प्रकाशके साथ हमें प्रकाश भी दे दो | 
११८ हे खर्गकन्ये | हमारे यज्ञ aad प्रकाशित हो और 
यहां आनेमें देरी न कर । जिस तरह (यथा रिपु स्तेनं 
तपाति ) जैसा राजा चोर डाकूको कष्ट देता है वसा कष्ट तुम्ह 
न हों । जो शत्र और चोर होगा उसको कष्ट देना योग्य ४ | 
जिससे उसका आचरण सुधरेगा और वह सजेत बनेगा ऐसा 
राजप्रबंध द्वारा प्रयत्न करना योग्य है । 
११५ हे उपा ! तूं इतना और इससे अधिक घन द सकती 
; है, स्तोताओंको प्रकाश देती दै और उनका नाश कभी नहा 
बट करती । <7 
> इस सूकतमे शब्दाळकार बहुत वार आया जो प्रत्यक 
त्रके अन्तिम पादमै दाखता है । वे दी पद greta हातच 
णब्दालकार होता दे । अब इसी AAA सत्यश्रवाका दूसरा 
k- सुक्त दाखये-- 
१२० बडे सुन्दर तेजस्वी 
फैलाव करती हुई. उषा आती दै जिसकी स्तुति ज्ञानी करते है | 


रथस बेठकर उत्तम प्रकाशक 


_ चलना फिरना-सहज और बिना कष्टके होता हैं । 


__ eae | Ree 
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देवता 


१३११ द्शता Cat जन वोधयन्ती-- दशनीय यह 
उपा आकर छांगांकों जगाती है अ 
पथः सुगान्‌ कृण्वती अग्रे याति- मार्गोकों चलनेके 
लिये सुगम करती है और आगे बढती है। प्रक्राशक्रे कारण 


FETA बृहती विश्वं-इन्वा अह्णां अभ्रे ज्योतिः 
यच्छति- विशाळ wa बेठनेवाली यह बडी उषा विश्वमें 
THAT ब्यापती हुई दिनोंके प्रारंभमें प्रकाशको देती दैं। 

१२२ यह उषा लाळ किरणासे प्रकाशती है, क्षीण नहीं 
होती, परंतु बढती जाती हे धनको स्थायी रहनेंवाला करती है। 
मागेपर प्रकाश करती है और विशेष प्रकाशती 

१२३ एषा saat भवाति-- यह उषा निष्पाप हाती. 

इस तरह खियोको निष्कलक होना चा ॐ , 
, पुरस्तात्‌ तन्वं आविष्कृण्वाना पूव दिशामे अपने 
शर्रारको प्रकट करती है। सामने अपने शरीरावयवोको दिखाती 
हे । सहजहीसे तरुण ख्रियाँ इस तरह चलती हैं और न जानती 
हुई ऐसे आविर्भाव करती हैं । अवयव cia देनेके यत्नसे अपने 
.अवयवोंको प्रकट करती हैं । 

ऋतस्य पन्थां साधु अन्वेति-_ सत्यमागसे अच्छी 
तरह चलती है । इस मंत्रभागके साथ मिळता जुळता अथ पूव 
मंत्रभागका करना चाहिये । इसलिये हमने पूव मंत्रभागके 
अर्थम लिखा है कि सहजद्दीसे उसके शरीरावयव प्रकट हो जाते 
| इसमें दोषकी संभावना नहीं दै | 
१२४ एषा डाभ्रा न तन्वः विदाना खाती ऊर्ध्वा 
इव नः दशयं अस्थात्‌-= यह गार वण aia समान 
अपने. शरीरको सहजहीसे दिखाती हुई जान करके ऊपर आयीं 
तंरुणीके समान हमारे. सन्मुख आगयी ह । उषाका उद्य 
हुआ हे ‘ex 

दवेषः तमांसि अपबाधमाना दिवः Feat उषाः 
ज्योतिषा आगातू-- द्वेष करने योग्य अन्धकारको दूर _ 
करती हुई यह उपा प्रकारके साथ आ।गयी दै । प्रकाश रही हैं । 


@ 


१२५ यह कल्याण करनेवाली उषा खगकन्या कल्याण 
रनेवाली Gls समान पुरुषाक सामने अपने विविधरूपोंको 
कट करती है । दाताको उत्तर धन देती है आर प्रकाशसे 


ज्गतको भर देती है । > 


— 


सुगम होते हैं । हे ( खमानो ) स्वयं प्रकाशी उषा | तू 
` ऋष्वे ) बड़े रथमें बेठनेंवाली सुंदर ( दिव: दुहितः ) 
NT घन ( भा वहा ) ळे भा ॥ (४) 


गवेदका सुबोध भाष्यं 


बृहस्पतिपुत्र भरद्वाज ऋषिका 
SHE वणन 
(क्र. १।६४।१-६ ) 
( बाहेस्पत्यो भशद्वाजः। उषाः | ष ) 
१२६ उट भिय उषसो रोचमाना अस्थुरपां नॉमेया रुशन्त! | 
कृणोति विश्वा सुपथा सुगान्यम्रुदु वस्वी दाक्षेणा मघोनी ॥ १॥ 
१२७ . भद्रा दृहक्ष BAT वि भास्यृत्‌ ते शोचिभोनवो द्यामपप्तन्‌ | 
. आविवक्षः कृणुषे शुम्भमानोषो देवि रोचमाना महोभिः ॥ १ । 
१२८ वहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गावः सुभगामुविया प्रथानाम्‌ । 
अपेजते शूरो अस्तेव TAT बाधते तमो अजिरो न वोळ्हा ॥३॥ 
१२९ - सुगोत ते सुपथा पवेतेष्ववाते 'अपस्तरासि स्वभानो । 


~ 


bas’ 


सा न आ वह पथुयामन््रष्वे रयिं ai इहितरिषयध्ये ॥ ४॥ 
१३० सा वह योक्षभिरवातोषो वरं वहासि जोषमनु | 
NN AO ~. + © 

वं दिवो दुहितया ह देवी Vagal मंहना दर्शता भूः ॥५॥ 

१२६ ( रोचमानाः रुशन्तः उपसः ) तेजस्वी चमकनेवाली उषाएं ( श्रिये ) विश्वकी शोभा बढानेके लिये (नपा 
ऊमंयः न ) पानीकी लहरियोंके समान ( उद्‌ भस्थुः ) उपर जारही हैं । ( विश्वा सुपथा सुगानि कृणोति) यह सब 
साग सुगम करती है । यह ( मघोनी वखी दक्षिणा अभूत्‌ उ) धनवाळी उषा धन देनेवाली और जपने कर्में दक्ष 
रहती है ॥ (१) 

FRR? दें उषा ! च्‌ ( भद्रा ददक्षे ) कल्याणरूप दीखती है| ( उबिया विभासि ) त्‌ विस्तीण रूपमें प्रकाशती है! | 
( वं शोचिः भानवः चां उत्‌ भपप्तन्‌ ) तुम्हारे पवित्र Sen भाकाशसें उपर उठे हैं। हे ( उषः देवि ) उषा देवि! 


( महोभिः रोचमाना ) किरणोंसे चमकनेवाढी और ( शुम्भमाना ) शोभनेवाली तू ( वक्षः भाविः कृणुषे ) अपनी छाती 
खुरी करती है ॥ (२) 


१२८ ( भरुणासः र्न्तः गावः ) ww रंगवाळी तेजस्वी किरणं 

विस्तीण प्रशंसनीय ऐसी इस उषाको ( बददन्ती ) उठाती हैं । 
ए 

समान यह उषा ( TAR भप इजते ) शत्रुओंकों दूर करती 

करनेके समान यह उषा ( तम; बाधते ) अन्धकारको दूर 

१२९ दै उषा! ( पवतेषु उत अवाते ) gaat औ 


«वन्छ 


~ 


( सुभगां उर्विया प्रथानां सीं ) उत्तम भाग्यवती 
( अस्ता झर इव) अचूक बाण मारनेवाले झर पुरुषके 


भगाती है ॥ ( ३) 

र मागे रहित प्रदेशसें ( ते सुपथा सुगा ) तेरे fea उत्तम माग 

( अपः त्रसि ) अन्तरिक्षमें संचार करती हे । द्वे ( एथुगामन्‌ . 

स्वगकन्ये उषा! (सा नः ) बह तू ear fer ( हषयध्ये ) 

ee Be (सावर भा ag) बह तू भ्रष्ट धन मेरे पास ळे झा। (या भवाता जोषं अनु) जो तू. 

हत sae el Ree ( eats वर वहसि ) बेळोंके द्वारा श्रेष्ठ धन छाती है | हे ( दिवः दुद्वितः ) खगे- 
| ae शो क थी (पतो मढा} प्रश्चपरहयम्के3 हषथक्षी भोर दर्शनीय, 


Sa ON 
है । ( भारः वाळा न) शीघ्रगामी घुडसवारके शत्रु तूर 


& 


SS 


4 


१३१ उत्त वयाश्रिद्ठसतरपप्ततर्र २ ः 
ae रश्च ये पितुभाजो व्यष्टो Be 
अमा सते व तुमाजो व्युष्टौ । 


mir ~~ ~ 

हस आर वाममुषो देवि दाशुषे मर्त्याय nan 

ee ( Fe ६।६५।१-द्‌ ) 
TERIA भरद्वाजः । उषाः । गायत्री ) 

SRR या स्या नो दुहिता दिवोजा; क्षितीरुच्छन्ती मानुधीरजीग। | 


या भाजुना रुशता राम्यास्वज्ञायि तिरस्तमसश्चिदकतून्‌ ॥ १॥ 
१३३ वि तद्ययुररुणयुस्भिरश्वोश्विञञ मान्युपसश्न्दर्था: । 
अ यज्ञस्य बहतो नयन्तीर्वि ता बाधन्ते तम ऊम्यीयाः ॥२॥ 
१२४ अवो वाजमिषमर्जे वहन्तीनि दाप उषसो मत्यौय । 
मघोनीवीस्वत्पस्यमाना अवो धात विधते रत्नमद्य ॥ ३॥ 


१३५ इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा वीराय दाशुप उषासः । 
इदा विप्राय जरते यहुक्था निष्स मावते वहथा पुरा चित्‌ ॥४॥ 
ह ` २३६ इदा हित उषो अद्विसानो गोब्रा मवाभाङ्गिरसो TOES | 
व्य केण विभिहुनेह्मणा च सत्या नृणामभवद्वेवहूतिः ॥५॥ | 


१३१ हे उषा | ( ते व्युष्टों ) तेरे प्रकाशित होनेपर ( ये पितुभाजः नरः ) जो झक्ष सेवन करनेवाले मनुष्य हैं, तथा 
( बयः चित्‌ ) पक्षी भी ( वसते! क्षपप्तन्‌ ) अपने रहनेके स्थानसे बाहर पडते हैं । हे (उषः देवि) उषा देवि! तू | 
(नमा सते दाशुषे मर्ताय ) साथ रहनेवाळे दाता मनुष्यक्षे लिये ( भूरि वामे वद्दछि ) बहुत धन देती है ॥ (६) | 
१३२ ( एषा स्या दिवोजाः दुहिता ) यह वह स्वगेसें जन्मी कन्या उषा (न; उच्छन्तीः ) हमारे लिये अन्धकार 
दूर करती हुई ( मानुषीः क्षितीः अजीगः ) मानुषी प्रजाओंको जगाती है। ( या दशता भाजुना ) जो तेजस्वी प्रकाशसे 
युक्त होकर ( राम्यासु भक्तून्‌ ) रा्रीक्षोके भन्द्रके प्रकाशको ( तमसः चित्‌ तिर; safe’) तथा अन्धकारको दूर । 
करती है ऐसा दीखता है ॥ ( १) ) > कप 
१३३ ( चन्द्ररथाः) चन्द्रके समान शोभावाळे TH बेठनेवाळी और ( तत्‌ वृतः यज्ञस्य भे नयन्त; et 
Rave यज्ञके समीप तक पहुंचानेवाली ( उषसः ) उषाएं ( भरुणयुग्भिः अविः ) अरुण रंगवाळे घोडोंसे ( वि य 
विशेष बेगसे जा रही हैं । वे ( चित्रं भान्ति ) विलक्षण तेजसे प्रकाशित हो रही हैं। ( ताः ऊर्म्यायाः तमः वि बाधः 
वे रात्रीके अन्धकारको दूर करती हैँ ॥ (२) apes “की 
२३४ हे ( उषसः ) उषानो | { दाञुषे मत्य]य ) दाता मनुष्यके लिये ee >> yee. 

र रस ( वहन्ती: ) छे जानेवाळी तुम ( मधोनीः पत्मानाः ) बनवाली तथा जानेवाली उषाएं ( विधते 


झो अद्य नि धात ) आज द्वी दे दो॥( 
नेवाळे मेरे लिये qe भवः ) वीर पुत्रोंसे युक्त रत्न आर अन्न ( ल? ु 
हि ees न ) इस समय तुम्हारी सेवा करनेवाळेंको देनेके लिये 


हे ७ हे ; ) डबाक्षों | (इदा हि वः विधते. री सेवा Bt 
se जे मय वीरको देनेके लिये तुम्हारे पास घन है। (इदा ज 
स्‌ पास धन है (यत्‌ उक्था) जो र 

ये वैसे ही इस समय भी घन ( 


कुम्वेद्का सुबाध भाष्य 


तः प्रत्नवन्नो सस्ट्राजवद्विषते मघोनि 


` सुवीरे रयिं गणते रिरीह्षुरुगायमाथे धेहि श्वो नः 


३७ हे ( दिवः दुहितः ) स्वगेकन्ये उषे | ( प्रत्नवत्‌ नः 
न्धकार दूर कर । हे ( मघोनि ) धनदती उषा ! ( भरेद्वाजदत्‌ विधते शुणत ) 
ति करनेवाले मुझे ( सुवीरं रयिं रिरीहि.) सुपुत्र युक्त घन दे तथा (`यः ) हमारे लिये ( उरगाय थवः आव घेहि ) 

बहुतो द्वारा प्रशंसनीय भन्नवा यश दे दो ॥ (६) 


WCET IVS उफा बर्णन 


यह प्रकाराकी लहरियाँ-उषाएं झोभाके बढ़ानेके लिये नीचेसे 
ऊपर आरही हैं ) । 
विश्वा सुपथा सुगा कृणाति- सब माग सुगम करती 
हैं । प्रकाशसे माग सुगम हो जाते हैं। हमे भी मार्ग सुगम 
रने चाहिये । 
१२५ हे उषा! तू कल्याण करनेवाली जैसी दीखती है 
a 
५ तेरे प्रकाश क्रिरण ऊपर आक्राशमें फैल रहे हैं । हे उषा देवि 
. तू ( महाभिः रोचमाना शम्भमाना वक्षः आ 
BUNT )- किरणांसे प्रकाशमान और एुशोभित होकर अपनी 
छार्ताको प्रकट करती हे । अपने अन्तःकरणको प्रकट करती 
at 
अपने अवयवोंको प्रकट करती है । 
“१२८ प्रकाशमान किरण विशाल उषाको उपर लाते हैं। 
: ४ a ५ foe VO’ ~ 
अस्ता र इच WAT अप इंजते )-- श्र चला 


\ 


Hea 


उच्छ ) पूर्व समयके अनुरूप इल समय इसारे लिये थी 
रद्वाजफे समान सेवा करनेवाळे झर | 


बैठनेवाली यह उपा प्राप्त करने धनको ले आती 
३० उषा श्रेष्ठ धन लाती हे, उसका रथ बेलो द्वारा डोया 


जाता हे । प्रथम हवन करनेके समय उषाका ही सेवन होता al 


Ss 
ह्‌ । 


१३१ हे उषा ! तेरा प्रकाश होनेपर मनुष्य, पशु और 
क्षी अपने स्थानसे उठते हैं और अन्न हूंढनेक्रे लिये ळग जाते 
इस समय दाता मनुष्यके लिये उषा उत्तम धन देती है Wg 


~ 


१३२ यह उषा प्रकाशती हे और मनुष्यॉंको जगाती दै यह 
अपने THM रात्रीको ओर अन्धकारको दूर करती है । 


१३३ ये सुन्दर रथमें बेठनेवाली उषाएं, यज्ञको सिद्ध करती 
हृ ओर अपने प्रकाशसे विलक्षण उत्तम तेजको देती हें और 
अन्धक्रारको दूर करती हैं 
१३४ हे उषाओ | तुम दाता मनुष्यके लिये यश अन्न और 
बल देती हैं तथा यज्ञ करनेवालेके लिये वीर पुत्रोक्रे साथ रहने- 
वाला धन, अन्न ओर संरक्षण देती है । | 
१३५ हे उषाओ ! तुम्हारे पास इस समय रत्न दै जो. | 


उपासकक [लय तुम दे दो। इस दाता वीरके लिये, ज्ञानी उपा- 


` Rah लिये तुम उत्तम घन दे दो । ऐसाही तुमने पूवे समयमे 


स्ताताओको दिया था । वैसा इस समय भी दे दो। 

१३६ आंगिरस गोत्री ऋषि प्रेत शिखरपर प्रकाश डालने 
वाली उधाके गुणगान कर रहे हैं। गाये गये इन स्तेत्रेंकि 
साथ साथ अन्धेरा दूर हो चुक्रा है। स्तोताओंकी प्रार्थना सत्य 


a गयी ह | 


१२७ हे उषा ! तू पूर्व समयक्रे समान आज हमारे लिये 
अस्थर दूर कर । भरद्वाजके समान स्तोताके लिये वीर Gael 
युक्त धन द्‌ । आर हमें प्रशंसनीय अन्न घन और बळ दे दो | 

by S3 Foundation USA |; १ 


FN Ne 
£ Pi Bree. 


~ 
उषा देवता 


(8९) 


[ aN 
atte ऋषिका ser बर्णन 


IN sr 
० — 


(5०७७५) ८ मंजातरा|णबंसिष्ठ: । उषसः । जिएप । 


खु 
व्युश्वा आवो दावजा ऋतना55विष्कण्वाना साहमानमागात्‌ | 
अप Satay आवरजुष्टमा ङ्गरस्तमा पथ्या अजीग; 


॥ १॥ 


९ महेन 
१३ गह मा AD सांवताय Tega मह साभगाय प्र ated | 


Va राय यशस धद्यस्प देवि मतघ माजाष श्रवस्यम्‌ 


॥९॥ 


2 2 ८य हठ ० १ = 225 
a i व र दिविजाः वि ata: ) उषा अन्तरिक्षम प्रकट होकर विशेष रीतिसे प्रकाशने लगी है । aq उषा 
Be मदिमाने नाविष्छण्दानो ) तेजसे अपनी मह्दिमाको प्रकट करती हुईं ( आ भगात्‌ ) भा रद्दो हे । वह( डुः 

पं तमः अण भाव: ) पातर प्रिय we दूर करती है - र 
age तमः अप भाव: ) पावुर्था भोर अप्रिय भन्धङ्रारको दूर करती हे जोर (जंगिरस्तमा पथ्याः भजीग;) चङनेऊें मार्गोकों 


प्रकाशित करती है । (१) 


११९ ( अद्य नः महे सुविताय बोधि ) भाज हमारे बडे सुखके लिये जागो । हे (उषः ) डषा देबी | हमें ( महे 
saa safe) बडे सौभाग्या प्रदान कर। तथा ( चित्रं यशस रयिं भस्म घेहि ) विशेष श्रेष्ठ यशसे युक्त धन हमें 
दे। हे (मानुषि देवि ) मनुष्यांका हित करनेवाळी देवी ! ( मतेषु श्रवस्युं ) ageatat अन्न तथा यरावाले पुत्रको दो।(२) 


१३८ दिविजा: ऋतेन महिमानं आविष्कृण्वानाः 
आ अगातू- दिव्य भाववाळे, सहज खभावसे अपनी मदि 
माको प्रकट करते हुए आते हैं | जो सहज खभावसे महिमाको 
प्रकट करते हैं वे दिव्य कहे जाते हैं | सहज ही से श्रेष्ठांकी माहिमा 
| प्रकट होती दै । 

दुइ; AAS तमः अप भाव!-- वह ( उषा दुष्ट, 
चोर आदिको तथा अप्रिय अन्धकारको दूर करती 
कारके समय चोर, डाकू, दुष्ट आदिका उपद्गव हो 
आते हो वह उपद्रव दूर होता है । 

AANA: पथ्याः अजागः अपने प्रकाशस 
उषा tis चलने फिरनेके मार्गाको प्रकट करती ४ । उषः 
FA लोग उठते हें और मागे दीखनेके कारण चलने फिरने 
लगते हे । 

| दिव्य of है । दिव्य गुणोंके साथ वह प्रकट Ge! 


वह उपा सहज खभावसें अपनी मढिमाको प्रकट करती © 


4 उस तरह feat दिव्य गुण खभाववालो हाँ आर उनके सहज 
जभावस उनकी महिमा प्रकट होती रहें । Se | feat अपने 


प्रभावसे अज्ञातान्ध 
रि ं रो यों दुष्टा BLOF Unversity Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


\ 


७ (उषा) 


हे । प्रकाश 


~ 


कारको दूर करें, प्रकाशका मागे दिखार्वे, जिस 
अपने प्राप्तव्य स्थानको प्राप्त करें । 
यह मन्त्र मनुष्योंको सर्व साधारणतया उपदेश देता है कि वे 


[ग जाय आर 


मनुष्य दिव्य गुण कमे खभावके द्वारा अपनी महिमाको प्रकट | 


करें. समाजमें कुव्यवद्दार करनेवाले समाज-द्रोढियोंको दूर करें, 
समाजसे अज्ञानान्थकारको दूर करें और ज्ञानकों चारों 
ओर FOE | सबको ज्ञानवान्‌बनानेमें अपने कतेब्यका भांग खय 
करें ओर सबको अपना योग्य मागे Si ऐसा कर । ज्ञानसे परि- 

हुए मागेसे दी सब मलुध्य- जाय | अज्ञानसे द्रोहियोकि 

गेसे कोई न जावे । 

ग्रहां उषाके वर्णनके मिषसे स्रिया ओर पुरुषोंके कतब्योका 
उपदेश किया है । 

१३९ महे सविताय बाध विशेष सुविधा, सुखमयी 
अबस्था उत्पन्न करनेके लिये जागती रहो, जागा ओर प्रयत्न 
करों | विशेष सुख प्राप्त करनेके लिये जागना आर अत्त करना 


, योग्य हे । 


प्रहे सौभगाय प्र यन्धि विशेष सौभाग्य प्राप्त 


करनेके लिय यत्नवान होना चाहिये । विशेष भाग्य प्राप्त करनेका 


यत्न करना चाहिये । 


A 


RTH सुबोध भाष्य 


Fare । 


(५० ) 


१४० 


एते त्ये भानवों दर्शवायाश्रित्रा उषसो अमृतास आशुः । | 
जनयन्तो देव्याने त्रतान्यापणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः ॥३॥ 


१४१ पपा स्या युजाना पराकात्‌ पआ क्षितीः परि सद्या जगात । a 


~ है ‘ नं च न्य 
= — हु छू ये एते ) वे ये ( चित्रा! amare: भानवः ) विलक्षण 
१४० ( दशताया; उषसः ) दर्शनीय ऐसी इस उषाके ( र्ये एते )वे ये ( 


सि ) दिव्य ध्रतोंको निर्माण कर रही हैं भौर , 


ह > म ae 
छमर प्रकाश किरणें ( झा ty: ) फेल रहीं हँ । वे ( देव्यानि ब्रवानि जनयस्त: का... 5. 
x = 0७ ta (१ ते cay के 
( नन्तरिक्षा आएणन्त; वि झस्थु; ) झन्तरिक्षको भरपूर भर देतो हुँ आर aT रीतिले बहा रह : ह।। दे ) 
१४१ ( एषा स्या ) यह वह उषा ( पराकात्‌ ) दूरसे भी ( पञ्च क्षितीः युज्ञाना सद्यः परि जिगाति ) पांचो मान- 


a 
[oS 


अभिपश्यन्ती वयुना जनानां दिवो दुहिता भुवनस्य प्ली ॥४॥ 


: [oS ~ S nN रो GS छ 
(दिवः दुहिता भुवनस्थ पत्नी ) घुलोछकी पुत्री भुव्नोंकी पालना करती हैं । ( ४ ) 


~ = bain yi मको द ले a ९ 
diat sani लगाती हुईं उनके पास पहुंचती हे । ( जनानां वयुना अभिपड्यन्ती ) छोगोंके कर्माकों देखती हुई यह 


22 


चित्रं यशस राये धेहि-- विलक्षण श्रेष्ठ यशस्वी धन 
प्राप्त होना चाहिये । जिससे यशकी हानि होती हो वह धन 


हे भालुषि देवि ! wag श्रवस्यु घेहि-- हे मान- 
वाँका हित करनेवाली देवी | तू मनुष्योंको ऐसा पुत्र दे कि जो 
यरस्थी तथा अन्नवान्‌ हो । अन्न प्राप्त करनेवाला हो । 
ऐसा यत्न करना चाहिये कि. जिससे मनुष्योंको हरएक 
Ta सुविधा होती जाय, सौभाग्य प्राप्त होता रहे, उनको 
यश और घन "मिले तथा ऐसा पुत्र हो कि जो यश धन और 
अन्न कमानिवाळा हो | अयशखी निधन और अन्नीन न हो । 
'ख्रियोंकी योग्यता 
“ याज्ञपि देवि ! ( मानुषी देवी ) ये पद यहां ब्रियोंक्रे 
विशेष कतेव्यका बोध कराते हैं । Peat मानबोंका हित करने- 
वाली हों । ख्नियोंमें इतनी योग्यता हो कि जिससे वे मानवोका 
हित करनेमें समर्थ हों । वे ऐसा सुपुत्र निर्माण करें कि जो 
यास्व धनवान्‌ ओर अन्न कमानेवाळा a | 
१४० उषासः द्रीतायाः भानवः आ अशुः-- सुन्दर 
उपाके सुंदर किरण फेल रहे हे । इसी तरह ख्रियां सुन्दर हों, 
ददोनीय हों, सुन्दर लाल, पछि वर्णोवाले कपडे पहने और ahs 
न्दर बनकर अपने सोंदर्यका प्रकाश फैलाए । उषाके समान खनियाँ 
आकषक्र तथा रमणीय हों। 


अम्ृताखः चित्राः भानवः आ अगुः-- गतिमान 


चित्र विचित्र रंगोंबाले fen उष:काल फैल Wel उषाके 
` समान feat चित्रविचित्र रगॉवाले वस्न पहनें, 


~ आभूषण धारण 
ववराओे था ~ — 
%९ आर A तथा स्फूतिसे अपने कार्यमें लगे | अपना तेज 


र 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar कसह और 'बुरी करता हे इसका निरीक्षण करती = । दु 


दैव्यानि बतानि जनयन्तः-- दिव्य त्रतोका पालन | 
करें । उत्तम व्रतोंका आचरण करें। दिव्यभाव प्रकट करनेवाले 
कसे करें। खियोको दिव्य त्रतों नियमों और कसीका पालन करना | 
चाहिये । यह उपदेश ख्रीपुरुषोंको समान हे । दिव्य श्रेष्ठ भाव | 
प्रकट होनेके लिये इसकी आवश्यकता है । Mu 

अन्तरिक्षा आ पृणन्तः  aeyi— अन्तरिक्ष 
अपने तेजको भरपूर भर देती हैं ऐसी sare हैं । ख्रियोंको भी 
उचित है कि वे ATR अन्तःकरणेंमें अपने बिषयका पूज्य | 
भाव स्थापन करें और विशेष Faas विशेष रीतिसे स्थिर 
रदे, ( वि तस्थुः ) विशेष स्थान प्राप्त करें और उसी स्थानमें 
स्थिर रहें, चञ्चल न हों । इधर उधर अयोग्य मार्गसे कदापि 
न जांय। दिव्य त्रतोंक्रा धारण इसीलिये करना चाहिये करि 
जिससे उनमें श्रेष्ठता स्थिर खूपसे रहे और चञ्चलता दूर al! 
सब लोगोंके अन्तःकरणोंमें अपनी श्रेष्ठताका प्रभाव भरपूर भर दे 
ताकि कोई उनका अपमान कदापि न कर सके । 

१४१ पञ्च क्षितिः युजाना- ब्राह्मण, क्षत्रिय, 44, य 
और निषादू इनको कार्यमें लगाती है । स्वयं ( पराकात्‌ ) दूर 
रहती है, परंतु सब मानवोंको ae हा कार्यमें sad करती ह. | 
इसी तरह खयं प्रथक्‌ द्रष्टारूप रहकर सब जर्नोक्रो RAAT ` 
लगाना चाहिये | | 

सयः पञ्च क्षितीः परि जिगाति- तत्काल वह 
"सयं सब प्रकारके पांचों मानवोंके पास पहुंचती दै और उनको 
सत्क की प्रेरणा देती हे । 

जनानां वयुना अभिपड्यन्ती- लोगोंके सब कामों 
को देखती है, सबक कर्मोका निरीक्षण करती है । कौन अच्छा _ 


खु 


(aqat रायः ga) सब धनोंके ऐश्वयेकी स्वामिनी है | 
प्रकाशित होती है | ( ५ ) 


तेजस्वी घोडे दि 


दिवः दुहिता झुवनस्य पत्नी- यह दिव्य लोककी 

~ शर 
पुत्री हे ओर त्रिभुवनका पालन करनेवाली हे । यहां भुवनका 
पालन करनेवाली उषा है ऐसा कहा है! यह उषा द्युलोककी 
| दुहिता है । यह सबकी पालना करती है | पिता बुलोकक्े समान 
| gees हो यह यहां सूचित होता है। तेजखी पिताकी यह 
पुत्री साशेक्षासे संपन्न होकर त्रिभुवनके राज्यका पालन करती हे। 

A At $ 
पुत्रीकी शिक्षा 


पत्रीकी शिक्षा केसी होनी चाहिये, इसका उत्तर इस मंत्रमें 


दिया है । प्रथम पत्रीका पिता युलोकके समान तेजसी चाहिये | 
यह आनुवंशिक संस्कार है । पश्चात्‌ वह पुत्री भी खय उपार्क 
` समान तेजाखिनी चाहिये, नाना वल्नाळंकारोंसे सुशोभित STR 
४ विद्यासे संपन्न होकर जनताको नाना कायोमें HIT करें, उनके 
कर्मोका निरीक्षण करे और सब राष्ट्रका पालन करे | इतनी चतुर 
तथा कर्षव्यदक्ष Gat होनी चाहिये | इस सूक्तका TAH शब्द 
. और वाक्य कन्याओंकी शिक्षा कैसी होनी चाहिये इसको सूचना 
देता है | पाठक प्रथम मेत्रसे इस विषयका उपदेश देख । 


: स्त्रीका आधंकार 

9१४२ यह उषा (quer योबा) सूयको ale! (वाजि 
| नीवती चित्रामघा ) अनेक प्रकारके अन तथा घन अपने 
॥ / पास रखती है, ( चसूनां रायः दश ) धनां ओर वेभवों का 
करती है । स्वामिनी होकर उन सब ऐशयाका शासन 
ह्‌ । 


स्त्री अबला नहीं है | 
स्रीकी प्रशंसा, स्तुता ) 


हि Sar देयता (५९१) © 
वाजि a 
थि ख्यस्य योषा चित्रामघा राय ईशे वसूनाम्‌ | 4 
क जरयन्ती मघोन्य त्‌ 
a षा उच्छात वाहाभंगणाना wan 


थत छुतानामरुषासो अश्वाश्चत्रा अह 


य 
गत शुभ्रा वश्वापशा रथन दुधात रन विधते जनाय 
१४२ ( 0 २०९ ( वाजितीवती Rams ) वलवपक wad उह उद विजन जाव ज ठस cn SET चत्रामघा ) बळवधक TAB यक्त तथा | 
( जरयन्ती ) सबकी आयुका नाश करने ऋषि-स्तुता ) ऋषियोंद्वारा प्रशंसित ( मघोनी ) ऐश्वयेवती 
करनेवाली ( उषा; वाहिभिः गृणाना ) उषा भसियोंके लाथ प्रशंसित होकर ( डच्छति ) 


१४३ ( झतान ने वहन्त; ) ते > > | 

३ ( झुतानों के वहन्तः ) तेजस्वीनी उषाको छे जानेवाले ( wate: चित्राः अश्वाः प्रति भदइयन्‌ ) विलक्षण 
"रे देते हैं । वह ( शुभ्रा ) गोरवणे उषा ( विश्वपिशा रथेन याति ) सब प्रकारसे सुन्दर रथसे जाती 
है। यह (वेधद जनाय रत्नं दधाति ) प्रयत्नशील मजुष्योंको रतन अथवा घन देती है ।( ६ ) 


, करती है । जिस तरह पुरुषको राष्ट्रपति, 


SS : 
ऋषि करते € । bs 
Gurukul Kangri University Haridwar ( 


८ = Eni le ESN ra 
-- ह 


AAW वहन्तः । 
६ ॥ 


वेलक्षण धनसे युक्त ( सूर्यस्य योषा ) सूयेकी पत्नी 


जो खरी अपने संपूर्ण ऐश्वर्थका योग्य रीतिसे प्रशासन करती हे, 
उसकी प्रशंसा ऋषि करते हैं। < 
स्त्री प्रशासिका हे। q 
मघोनि वसना इंश-- स्वय अपने पास घन रखती 
है और सब प्रकारके धनोंपर स्वामित्व करती हे । पूव संत्रसे 
है कि यह ( भुवनस्य पत्नी ) राष्ट्रका, भुवनका पाल्न 
वनपति कहते हैं; 
उसी तरह शासक खनी होनेपर उसको ' राष्ट्रपनी, सुबन | | 
त्नी ? कहा जाता है । यहां का “ पत्नी ? पद धर्मपत्नी वाचक £ 
हे, प्रत्युत * पालिका ' का भाव बतानेवाला zt 
उषाः वह्विमिः गुणानां उच्छति- उषा आया 
साथ प्रशाधित होकर प्रकाशती है । इसी तरह खरो afi 
समान तेजस्वी नेताओंके साथ प्रशासन कार्य करती हुईं मका” र 
शित होती है । स्वयं सूर्यकी पत्नी उषा अभिर्यौक साथ काय करती 
है । इसी तरह राष्ट्रका शासन करनेवाली रानी अन्यान्य अनिः 
कारियोके साथ राष्ट्रशासनका कार्य उत्तम रीतिसे करे आरि | 
अपना तेज फैलाये | 
यहां सूचित किया है कि जसा अभि सूयेको प्रभाका घषण 
नहीं कर सकते, उसी तरह यह सप्राज्ञी अन्यान्य कायेकर्ताओं 
साथ रहकर भी किसी तरह दूषित नहीं हाती । न 


a A 


स्त्री रथमें बैठकर जाती हे । | 

गोषा नहीं है। 
१४३ Talal उषस वहन्तः अरूषास' अश्वाः 
इयन्‌- प्रकाशमान उषाके रथको तेजस्वी घोडे 


ऋ 


—— % 5 , | 'वेदका सुबोध भाष्य 


१४४ सत्या सत्येभिमेहती महद्विर्दैवी देवेभियेजता यजन: | | 


रुजंदू हळ्हानि दददुस्रियाणा प्रति गाव उषस वावशन्त 
न नो गोमद्‌ वीरवद्‌ धेहि रत्नमुषी अश्वावत्‌ एरुभाजा ATA 
मा नो वाहे: परुषता निदे कय पात स्वास्तामः सदा न, 


न १४५ 


१४४ ( सत्या महती यजता देवी ) संत्य बडी पूजनीय ag उषा देवी ८. 
? नट दा ~ ~ 
महान पूजनीय देवोंके साथ रहकर ( हळ्हानि रुजत्‌ ) घने अन्धकारका नाश करता ३, ( उखियाणां ददत्‌ ) गॉमोके | 


~ 


( सत्येसि 
> 


or ७ 


हुद्भिः 


प्रकाश देती है, इस कारण ( गावः उषस प्राति वावशत ) यावें SUB कामना करती हैं। (७) 
a 
१४५ हे (उषः ) उषा देवि! ( न भस्मे ) हमें, प्रत्येकके किये ( गोमत्‌ अश्वावत्‌ वीरवत्‌ रत्नं ) गोवा, sat भोर 


दीर gate युक्त भन भौर ( पुरुभोजः Vie ) बहुत भोजन सामग्री दो । ( नः Te: पुरुषता निदे मा क 
सानवोंके समाजमें निन्दाके योग्य न होवे। ( यूयं सदा न; स्वस्तिभिः पात ) तुम सदा ex कल्याण करनेके 


साधनास सुरक्षित रखो | (८ ) 


) हमारा यज्ञ 
संरक्षक 


हैं यह ऱ्य दीख रहा है । सूर्यकिरणरूपी घोडे उषाके रशको 
चलाते € | यहाँ उषा रथमें बैठकर भ्रमण करनेके लिये जाती 
हृ । वह घरमै गोषामें नहीं बैठता । वह विश्वमें भ्रमण करती हे । 
क्रियां इस तरह भ्रमण करे, राष्ट्रमै ऐसा प्रबंध होना चाहिये 
जिससे feat faa होकर राष्ट्रम संचार करें । दुष्ट उनका 
अधण करनेमे समर्थ न हों । 

_ अरुषासः चित्रा; अइवाः प्रत्यरश्षन-- तेजस्वी 

घोडे दीखा देते हे । रथके घोडे उत्तम तेजस्वी, फूर्तिले और 
शीघ्रगामी हों । 
ऐसे इंदर तेजस्वी रथमें बैठकर ( झारा विश्वपिशा 
रथन याते ) गांरवण ज्री-राष्ट्रका प्रशासन करनेवाली रानी 
Usa संचार करती इ । 
वधत जनाय रत्नं दधाति-- विशेष उत्तम कर्म 
BAAS ATI वह घन देती दै । उत्तम कुशल कारोगरको 
| वह धन देती है । राष्ट्रके उत्तम कारीगरोंकों इस तरह उत्तेजना 
£ ` मिलना Ales । 

१४४ देवी दवभिः ळा रुजत्‌- देवी देवोके साथ 
रहकर सुदृढ TTAB नाश करती दै । यह मंत्र शक्तिका महा- 
त्म्य कह WI हे । शाक्तेका महत्त्व यह है कि वह ace 
Gaal भी नाश करती हे । 

सत्या सत्याभः रळ्हा रुजत्‌-- सत्यपालन करने- 
बाली वोरा सत्यपालक वीरोंके साथ रहकर ace बने | वह असत्य 
' व्यवहार करनेवालोका नाश करती है। 


> 


उस्त्रियाणां ददल्‌ ~ गोओको घास आदि देता 
इसालेये (गावः SAS वावशल ) गोवे उषाको 'चाहती 


वसी Wa घास पानी समयपर देनेवाळी Slat चाहती है ॥। ® 
Lol 


इस सूक्तमें “दु है। ( दिवः दुहिता ) ag उषा 
लोकी दुहिता हे । ' दुहिता ' का अथ ( दोग्धी ) गौका 
डनेवाली है । घरकी पुत्री सवेरे उठे, गोओंको घास | 
देवे, गोओंका प्रेम संपादन करे और गौंओंका 
गोओंक्रा दोहन करना यह कार्य घरकी पुत्रीका 


। | 


a 

= 

“> 
x 
ह्‌ 


ज्र 
, 


७ 


> 


दूध [नकाल 


है, ware । 


x 


१४५ गोमत्‌ अइवावत्‌ वीरवत्‌ पुरुभोज!ः रत्ने TE 
जिसके साथ गोवे, घोडे, वीर पुत्र और बहुत भोग सदा रहते 
एसा धन हमे चाहिये। खानेके लिये गोका दूध, दही, मक्खन 
आर थी जितना चाहिये उतना मिले, भ्रमण करने तथा रथ 
चलानेके लिये उत्तम घोडे हों, भोजनके लिये उत्तम अन्न मिळे, 
पर्याप्त धन हो, इस सबका संरक्षण करनेके लिये वीर दों तथा | 


गदी ® ~ ७ टु id 
RH वीर पुत्र हों । पुत्रिकाएं भी बीरा di यह वैभव a 


चाहिये । 

पुरुषता नः बाहः निदे मा कः-- मानव समाज 
हमार कमाकी निंदा न हो । हमारे कर्मकी प्रशंसा दी सब १९! 
एत शुभ कम सदा हमसे होते ei ' पुरुषता ' माना 


वताक्री दृष्टिसे हमारे कमे Ase De हों। हमारे कमा 
मनेवताकी ऊंचाई बढे । 
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उषा देवता. 
( ऋ० ७।७६ ) ७ $ । 
१ मत्रावरुणिवसिष्ठः | उपस: । चि 
१४६ उट्‌ ज्योतिरमत विश्वजन्यं १०५७ 
'ऋत्वा दवानासजनिष्ठ Ee os 
चक्षरावर 
ae वरक भुवन विश्वम्रषाः 


म स पन्थ 
। दवयाना अहभ्रन्नमधेन्तो वसाभारध्कृताशः | 
केतुरुषसः परस्तात्‌ ग्रताच्यागादाघ SELF; 


१३६ ( भिस्त विश्वजन्यं ज्योतिः 


प्रासादोंके ऊपर प्रकाशित हो रही हे | (२ ) 


१३६ विश्वानरः सविता देवः विइवजन्यं aaa 
ज्योतिः उत्‌ अभ्रेत्‌ृ-- विश्वका नेता, सबको चलानेवाला, 
प्रेरक देव सवे जनहितकारी अमर तेजका आश्रय करता है। 
जो ( विश्वा-नर$ ) सबका नेता, सब जनताक्गो चलानेवाला ह, 
वह ( सविता ) सबक प्रेरक बने, सबको शुभ कमका प्रेरणा 

: करे, ( देवः ) प्रकाशमान हो, विजिगीषु हो, कतग्य दक्ष हो, 

और ( विश्वजन्यं ) सर्व जनेकि दित करनेवाले अमर तेजका 

घारण करे । 
सविता सूर्य देवका ( ज्योतिः ) प्रकाश ( विश्व-जन्यँ 
अमत ) सब प्राणियों, सब वृक्षादिकोंका हित करनवाछा 2! 


करता है, आरोग्य बढाता है, अपमृत्युको दूर करता हैं। पय 
` स्थावर जंगमका आत्मा है( सयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | 
“Fo १।११५।१) ऐसा इसलिये वेदमें अन्यत्र कहा है) इस तरह 
सूय प्रकाश wa जनाका हितकारी हैं । | 

देवानां चक्षुः क्रत्वा अजनिष्ट Fe सूय देव सबका 
आंख हे, सब विश्वका चक्छ हैं । सूयक प्रकाशसे ही सब कुछ 


प्रकाशित होता हे । सूर्यके प्रकाशसे सबके आंख काये करते हैं | 
सालिये इसुको ( चक्षुषः चक्षुः | गन” ) oe. 
ता हैं 


आंख कहते हैं। यह ( कत्वा ) कमके साथ उदय 


' अर्थात सूर्यका उदय होनेपर ही यज्ञ, याग आह eee 
en ... 


हि लेता सविता देर गा की oF छोर सबके हितकारी तेजका ( विश्वानर; सबिता देवः उत्‌ अश्रेत्‌ ) 

गि ऑयल लो ह ( देवानां चक्षु: ऋत्वा भजनिष्ट ) देवोका आंख सूयं शुभ कमके सा 

द pas (उषा! पा सुवे भाविः णक: ) उपाने सब सुवनोळो प्रकाशित किया है। (१) दै 
Re न्तः वसुभः इष्कुताल: ) हिंसा न करनेवाले ओर निवासक तेजोसि सुसंस्कृत हुए ( देवयानाः पन्थ 

नि TRG साग ( से प्र भइश्रनू ) येने देखे हैं | मुझे दिखाई दे रहे हें । ( पुरस्तात्‌ उषसः केतुः भमूत्‌ उ 
बाका ध्वज-प्रकाश-फहरने लगा है | ओर (प्रतीची ) 

a 


तथा मरणको दूर करनेवाला है । सूय प्रकाश रोग बोजाका दूर्‌ 


।२\ क 


है 


दिशासें उषा ( दर्म्यैस्य अघि झा अगात्‌) ब 


उषाः विश्वं सुवनं आविः अकः उषाने सब | 
भुवनोंको प्रकाशित किया । उषाके प्रकाशसे सब विश्व दिखने 
लगा हैं। इसी तरह at भी खयं ज्ञान-तेजसे तेजाखिनी 
बनें ओर अपने ज्ञानसे सबको ज्ञानवान्‌ बनावे “तथा सबक 
प्रकाशित करनेका श्रेय रें। १ र 

सूयं आर उषा ये दोना स्वथ तेजस्वी होती ह ऑर सब 
विश्वको तेजस्वी बनाती ओर प्रकाशित करती ह। मनुष व 
भी ऐसा ही करना चाहिये । सूर्य मनुष्योका आदश है ओर उ 
सब (ast आदरा दै । अपने आदशके समान सबको 
उचित & । 


१४७ देवयानाः पन्थाः अमधन्त- दिव्य मागे 
हित हुए हैं । उषा आनेके पूव चारों -ओर अन्धेरा था 
लिये चोर, डाकू, SR घातपात करते थे, अब उषा आ : 
प्रकाश हुआ, इसालिये वे हिंसक भाग गये और स 
निष्केटक हुए । 


देवयानाः पन्थाः वसुभिः 
जाने आनेके मार्ग, श्रेष्ठ मागे TA भरपूर हुए 
अब प्रकाश हुआ, चोरोंका भय रहा नहीं सलिये 


(५४ ) 


१४८ 


— ड ऋग्वद्का खुंबाध भाष्य 


~ 


a iy 
तानीदहानि बहुलान्यासन्‌ या प्राचीनझुदिता सूयेस्य | 
यतः परि जार इवाचरन्त्युषो GEA न पुनयतीव 


॥३॥ 


= Leen ee को कुर tee ~ x nN Ase 
१४८ हे (उषः ) उषा देवी | ( तानि इत्‌ बहुलानि अद्दानि आसन्‌ ) वे बहुत दुन थ कि ( सूयस्य उदितः 


९ aN ७ £ टि at शतची 
प्राचीना) जो सूर्यके उद्यके पूव प्रकाशित होते थे । अर्थात्‌ सूर्य डद्यके पूव उषा बहुत दिन प्रकाशती रहती है। 


द > x a है a 
(यव; जारः इव परि भाचरन्ती ) क्योंकि तू पतिकी सेवा जेखी सती खी करती हैं, चेसी खेवा करती 


हे, परन्तु 


( पुनः यदी इव न) सन्यासिनी MS सनान पतिसे aga कभी तू नदीं etal । ( ३ ) 


भगवा ध्वज 
पुरस्तात्‌ उषसः केतुः अभूत्‌ पूव दिशामें 
उषाका ध्वज फहरने लगा है । उषाका ध्वज उषःप्रकाश हे । 
' यह ध्वज भगवा है, गेरुवा है। उषाका प्रकाश दी यह ध्वज है। 
इस ध्वजसे पता लगता है कि सूर्य आ रहा है । 
प्रतीची हस्येभ्यः अधि आ अगात्‌ पूर्व दिशासे 
उगनेचाळी उषा बडे बडे प्रासादोंके ऊपर अपना तेज डालती 
हुई आ रही हे । उषाका प्रकाश सबसे प्रथम ऊंचे स्थानों पर 
मकता है, पहाडोंके शिखर, ऊंचे मकानोंके GRA भाग, ऊंचे 
Fal ऊपरके भाग सबसे प्रथम प्रकाशित होते हैं । 
राज-प्रासाद 
S— यहां ` ह्यं › शब्द है, यह राजमहलका वाचक हे । जो 
घर पांच पांच सात सात मंजळोंके होते हैं उनका नाम ह्य 
होती हे । राजाओं तथा धनिकोंके घर ऐसे बडे होते हैं। और 
९ उनके शिखर सबसे प्रथम उषाके प्रकाशसे“प्रकाशित होते हैं। 
जिनका विचार यह हे कि वेदके समय झोपाड्यां हो रहनेके लिये 
होती थीं, उनके अशुद्ध मतका निराकरण यह “ हर्म्य ? शब्द्‌ 
कर WI है और यह शब्द बता रहा है कि उस सभ्यताके समय 
बडे बडे प्रासाद होते थे जिनमें राज], र।जपुरुप तथा धनी 
लोग रहते थे । ; 
॥ ७ >> 6 
a सूयादृयके पूर्व उपाके बहुत दिन 
१४८ सूर्यस्य प्राचीना उदिता agend अद्दानि 
आसन्‌ स्के उदयके पूर्व प्रकाशित हुए बहुत दिन हैं। 
.._ प्रथम बहुत द्नि उषा प्रकाशित होती हे और पश्चात्‌ aay 
` उद्य होता दै । सूये उदय होनेसे पूर्व उषाके कई दिन जाते हैं | 
यें दिन उषाके न्यूनाधिक प्रकाशसे समझे जाते हैं । ( बहुलानि 
| अहानि ) बहुत दिन उषा प्रकाश रही हैं, और पश्चात्‌ सूर्यका 
| उदय हुआ ई, ऐसी परिस्थिति भारत वर्षेमे कदापि नहीं होती 
ie 2 उत्तरीय gaa भागमें तास दिन तक उषा प्रकाशती है और 
| पक्षात सूर्यका उदय होता दै । यह परिस्थिति वहां है । भारत 


+ 


वर्षका कोई कवि सूयोंदयके Ga उषाके बहुत दिन गये 
वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वेसा हदय यहां नहीं हैं। हां 
जो कवि भारत वर्षे तथा उत्तरीय gaat परिस्थिति स्वयं जानता 
हो adl अपने काब्यमें ऐसा कह सकता है कि इस स्थानमें सूये 
उद्यके पूवे उषा देवी बहुत दीन ( बहुलानि अहानि ) प्रका- 
शित होती है । इस मंत्रका विचार पाठक करें और जाने कि 


सूर्योदयके पूर्व उषाक्रे बहुत दिन प्रकाशित दोनेका आशाय क्या है। 


उषा जारः इव पर्याचरन्ती-- उषा जारकी सेवा 


करनेके समान सूर्थ-पतिकी सेवा करती है । यहां के ' जार ? 
का अर्थ “ पति ? ऐसा सबने किया है, क्योंकि सूर्य उषाका 
पति है ।/ इसमे संदेह नहीं है । यह भी पतित्व आलंकारिक 
है । पर हमारे विचारसे यहांका “ जार पद “जार ' का ही 
वाचक है । क्योंकि (१ ) ' साध्वी स्त्री ? पतिकी सेवा 
करती है, ( २ ) ' जारिणी स्त्री! जारकी सेवा करती है 
और (३ ) ' यती संन्यासिनी ' विरक्त संसारसे उदास 
बनी स्री पतिसेवासे विसुख. होती है। इन तीन ख्रियोंमें जारिणी 
at को आतुरता अधिक होती है, तथा वह अधिक तत्परतासे 
जारकी सेवा करती है। यहां उषा अधिक तत्पर है यह बताया 
हे, इसाछेये “ जार ” शब्दका प्रयोग यहां किया है । इसलिये 
इसका यह अर्थ करना योग्य है। तथापि सब भाष्यकारोनें 
इसका अर्थ साध्वी ही पतिको सेवा करती है वैसी उषा है ऐसा 
अथ किया है | हम भी इसका खंडन करना नहीं चाहते । 


: यती इव न-- ‘ad’ का अर्थ संयमशील संन्यासिनी 
हैं। संसारसे विरक्त हुई ai संसारमें रही. तो भी वह 
ससारके कार्योमे तत्पर नहीं रहती । घेसी उषा नहीं. है, उषा 
FAT तत्परतासे पति सेवा करती है। सब श्रिया तत्परतासे 
पति सेवा करें यह उपदेश यहां है। कोई at संन्यासिनी न 
बने, संसारमें रहकर तत्परतासे पति सेवा करे, दक्षतास संसारके 
कमे 
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~ 
A 


१४९ जो ( ऋतावान: पूर्व्यासः कवयः ) 


झजनयन्‌ ) उषाको प्रकट किया ॥ ( ४) 


| धनोके साथ संगत HIE ॥ (५) 


१४९ यह प्राचीन ऋषियोंका वणन दै । ( पूर्व्यासः ) पूवे समयेके 
( कवयः ) कवि ( ऋतावानः ) सत्यका पालन करते थे, वे 
_ (सत्य-मन्त्राः ) मन्त्रांका साक्षात्कार करते थे तथा ( पितरः ) 
` सबके पूर्वज तथा पालक थे, ( देवानां सधमादः ) देवोंके साथ 

साथ बैठकर सोमरस पीकर आनंदित होनेवाले थे, अर्थात्‌ 
| देवॉकी पंतिमें बैठनेका जिनका अधिकार था ऐसे अंगिरस कप 
“| ये ॥ इन ऋषियोंने ( गूळहं ज्योतिः ) अन्धरेमै गुप्त हुआ स्‌येका 
प्रकाश फलाने स्थानसे प्रकट होगा, ऐसा ज्योतिविद्यासे कह 
ओर वेसा ही हुआ | उनके कहनेके अनुसार उपा प्रकट हुई 


अत्रि कुलके भी थे । ज्योतिष विद्यासे वे जान सकते थे कि ३५ 
काठके पश्चात्‌ फलाने दिन प्रथम उषाका प्रादुर्भाव होगा आर 
` उसके पश्चात्‌ उस दिन सूये प्रकट होगा | असा वे कहते थे वैसा 
' ही होताथा। 5 


यह मंत्र वसिष्ठ ऋषिका. देखा है और इसमें इनको ' ae 


पितरः ? कहा है । 


उषा देवता 
छ 
- १४९ त इद्‌ देवानां सधमाद आसन्नतावान; 
गव्ह ज्यातेः पितरो अन्वविन्दन्‌ 
१५० समान ऊव अघि संगतासः 


स जानत न यतन्ते मिथस्ते | 
त दवाना न मनान्त नतान्यमधन्तो वसानयादमानाः 


~ JCD SANE ES मनन 


तिक किये होते थे, जो सबके पिता जैसे सत्यके पालनकर्ता प्राचीन ज्ञानी ओर ( सत्यमन्त्राः पितरः ) जिनके मन्त्र 2 
नाखाद छेनेवाळे थे, जिन्होंने ( म st थे, (ते इत्‌ देवानां सधमादः आसन्‌ ) वे देवोके साथ बेठक्रर सोमरसका 
a BG ज्योति; भनु अविंदुन्‌ ) गु सूर्यकी ज्योतीको प्राप्त किया भोर जिन्हाने ( उषां. 


ओर पश्चात्‌ सूर्य भी प्रकट हुआ। ये प्राचांन काय अगिरस थै, . 


कवयः पूर्व्यासः | 
त्सत्यमन्वा अजनयन्नुषासम्‌ ॥ ४॥ 
॥५॥ oe 


=a 


q an cS i ~ ७ 
१५ = समाने कता ) एक महर्का्यके अन्दर वे ( घि संगतासः ) एक होते हैं, संघटित होते हैं, ओर ( सं जानते) . 
क्षपना एक विचार करते हैं, तथा ( ते मिथः न यतन्ते) वे कभी आपससें 
मिनन्ति ) वे FAS अचुशासनोंका अंग कभी नहीं करते भोर ( क्षमधेन्तः ) Bara करते हुए ( वसुभिः याद॑मानाः ) 


कलह नहीं करते, ( ते देवानां ब्रलानि न | 


१५० समाने ऊर्वे अधि संगतासः एक महत्काये 
करनेके लिये आपसकी संघटना करना, आपसकां विद्वेष TAT 
और एक होना, एक अनुशासनमें रहना। | 

सं जानतें-- सबका एक विचार, एक संस्कार, एक 
करना, आपसमें मतभेद न रखना, 

ते मिथः न यतन्ते- आपसमें विद्वेष बढे ऐसा 
कभी न करना, अपना संघटन टूट जाय Tal यत्न कभी न 
करना, परस्परका AAT बढने न देना, 

ते देवानां त्रताने न मॅनान्त- Sais अनुशास 
नोंकों वे कभी तोडते नहीं, स्थायी नियमॉको वे कभी त 
'नहीं । अनुशासनोंका उत्तम पालन करना 9 

अमधन्तः- किसीकी हिंसा नहीं करना दूसराको 
न देना, ऐसा व्यवहार करना कि जिससे किसी दूसरेको 


पहुंचे, 

qa: यादमानाः- धनोंको प्राप्त करना, ये 
नियम हैं, इनको जो पालन करेंगे व निःसंदेह 
कर सकते हैं । ये नियम अभ्युदय puis 


Pe (५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१५१ प्रति त्वा स्तोमेरीळते बसिष्ठा उप्बुधः सुभगे तुष्टुवांसः | 
गर्वा नेत्री वाजपत्नी न उच्छोषः सुजात प्रथमा जरस्व neu 
~ ~ भ्य » AS 
१५२ एषा नेत्री राधसः सुनुतानापुषा उच्छन्तां रिन्यत वसेः । 
दीघश्रुतं रयिमस्मे दधाना यय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 


(ऋ० ७७७ ) ६ पैत्रावरुणिवोसिष्टः । उषसः । FSET । 

ण Ac ७ (क> Ne ohm ae 
१५३ उपो रुरुचे युवतिन योषा विश्वं जीव प्रसुवन्ता चराय | 
अमूद्चिः समयि मानुघाणामकर्ज्योतिर्बाधमाना तमास ॥१॥ | 


१५१ हे ( सुभगे sq: ) उत्तम भाग्यवती उषा देवी | ( saga: तुष्टुवांसः बलिष्ठाः) डषःकारसें जागनेवाळे, 
स्तुति करनेकी इच्छा करनेवाले वसिष्ठ लोग (त्वा स्तोमः इंळते ) तुम्हारी स्तुति स्तोत्रांसे करते हैं । ( गवां नेत्री वाज- 


\ 
_ AS 


Sy 5 9 ८ ऱ्य q 
पत्नी ) MAS प्राप्त करनेवालो भोर HAST संरक्षण करनेवाळी होकर ( न; उच्छ ) हमारे लिये प्रकाशित हो। हे | 


ला पी” 


| सुजाते ) उत्तम जन्मवाली उषा ! ( प्रथमा जरस्व ) सब Fats पिळी होकर प्रशंसित हो॥ ( ६ 
१५२ ( एषा उषाः राधसः सूनृतानां नेत्री ) यह उषा स्तुति करनेवालेके सद्चनों को प्रेरित करनेवाली है । ( डच्छ- 

न्ती atau: रिभ्यते ) यह उषा अन्धकारको दूर करती है ओर afaet द्वारा sata होती हे । ( दी घेतं रथिं भस्मे 

दुधाना ) बहुत प्रशंसा योग्य धन इसे देती है। (a नः सदा स्वस्तिभि; पात ) तुम हमारा सदा उत्तम संरक्षक साधनोसे | 

संरक्षण करो॥ (७) > 
ag १७३ (युवति; योषा न) sal ait समान यह डपा ( उपो रुरुचे ) सूयेके पहिळे प्रकाशित हो रही है। यह 

( विश्व जीवं चराये प्रसुबन्ती ) सब जीचोंको aaa संचार करनेके लिये प्रेरित करती हे | ( णप्मिः सालुषाणां समिधे 

अभूत्‌ ) ae उषःकाछ में भि मनुष्योको प्रदीप्त करना योग्य है । ag प्रदी होकर ( तमांधि बाधमाना ज्योतिः ee: ) 

भन्धकारको दूर करनेवाली ज्योतिको प्रकट करता है ॥ (१) 


या ला 


Cok a es ~ ad oy Re a pan? = 
os उषडुधः तुष्टवास; USAR स्तार:हळते-- दूर करती है, प्रकाश देती है | इसालिये उषा प्रशंसाके योग्य 
` ग्रातःकाळ उठकर खोत्रासे इश्वरकी स्तुति करनी चाहिये) जो ` हे | 
(aera: ) निवास करनेवाले हैं, जो एकत्र निवास करते हैं 

29 


बे इकट्रे होकर स्तोत्र = Sg र स्तुति क | 
त्र पाठ बरे और Lach स्लुति-प्राथना_ दशस तान्न exc ee | 
En, रें और ईश्वरकी स्तुति-प्राथैना दाघेश्रतं राये असे दधाना अत्यंत प्रशंसित घन | 
is ~ ०००, २९ ४ ei 

| A इम दवं । हमें ऐसा धन चाहिये कि जो बहत प्रहांसाके योग्य 

GS «at Ns he हे ञ्‌ हु 
| शावा सत्री वाज-पत्नी- गोओंको चलानेवाडी और है। जिसकी निंदा होती 2 bai धन हे जटी दिये । 
अनका पालन करनेवाली उषा है। उषःकालमें गौओंको १५३ युवतिः योषा न उपो रुरुचे - तरणी जी वळाले - | 
उपो ररुखे- तरु | 


८ 


` चढाया जाता है और अन्नकी देखभाल की जाती है । उषा जी 
है। अतः गौओंका संचालन और घरमें आये अन्नका | रक्षण 
करना ये कार्य त्रियोके हैं ऐसा मानना उचित है । 


कारोसे सुशोभित होकर अपने तरुण पतिके सामने चमकती है, i | 
उस तरह यह उषा अपने सूर्य पतिके पहिले उठकर उसके. 
eS 2. पाहिळे ह अपना अन्धकार दूर करनेका कार्य करने लगी है। | 
ईश्वरको स्तुति कर्‌ । ख्रिया भी स्तुति प्राथना करें । न य त्व Bae el eel gis: Sore य 

त क २ 0 iss विश्व जीव चराये प्रसुवंती- उषा सब जीवको 


AN ~ aN 
विचरनेके लिये प्रेरित करती है, इसी तरह घरकी खी पतिके 
CG-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA ‘ 


: उषा देवता 
१ १५४ विश्व प्रतीची सप्रथा उदस्थाद्‌ रुशद्‌ वासो बिभ्रती शुक्रमश्वेत्‌ | 
हिरण्यवणा सुहशा कसहश गवा माता नञ्यह्लामराच ॥ २ | 
प्ले १५५ देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सुह्टशीकमश्चम्‌। | 
उषा अदाश RRR [ यश्व पता Wey = 
| १५४ ( विश्व प्रतीची सप्रथाः उदस्थात्‌ ) सत्र जगतके सन्सुख अत्यत प्रसिद्ध ag उषा उदित हे हे। ओर वह 
। ( रुशत्‌ शुक्रं वासः बिश्रती अवैत्‌ ) तेजस्वी शुभ्र वख पहन कर बढ रद्दी हे। वह ( दिरिण्यवर्णा सुदशीकछदक ) Gans 


समान वर्णवाली तथा सुन्दर दर्शनीय तेजवाली (गवां साता) गोबोंकी माताओे समान दित करनेवाली बोर ( अह्व नेत्रो 
दिनोंका संचलन करनेवाली ( रोचि ) प्रकाशित at रदी हैं ॥ ( २) 

५५ ( देवानां ag: वहन्ती ) देबोंके Boat धारण करनेवाली ( सुभगा ) उत्तम भाग्यवाली ( सुच्शोक aa 
wat नयन्ती ) सुन्दर धेत किरणोको- सूयके अश्वोंको चळानेवाली ( उषा रर्मिभिः व्यक्ता अदाश ) उष किरणासे 
त wat दीखने रमी हैं| यह उषा (fae विश्वं ag प्रभूता ) विलक्षण घनंवाली संपूण विश्वके सन्सुख बढ रही हे॥( 


पूर्व उठे और अपने घरके गो आदि SA उत्तम व्यवस्था गया माता-- खी घरको गौओंका माताक्रे समान 
करे | आलस्पमें न रहे । पालन करे । 9 ८ 
मानुषाणां आग्निः समिन्धे असूत्‌-- मानवोके [नेत्री असाचि-- दिनमै जो घरके कार्य करने 


| eat अभि प्रज्वलित करना योग्य है। उपःकालमें अभि होंगे उनका नेतृत्व करे । प्रकाशित होकर घरका नेतृत्व करें। _ 
छ £ उषा अपने विश्वरूप घरका नेतृत्व करती हैं। 


प्रदीप्त करें । 
तर्मांखि बाधमाना ज्योतिः अक न्घक्कारको इस मंत्रमें उपाके वणनसे ख्रियोंके कतेव्य बताये ह । 
क रो 7 


ava 


दुर करनेवाली ज्योति प्रकाशित दीप जलाकर अथवा १५५ सुभगा देवानां चक्षु: चहन्ती- यह भाग्य 

अग्नि प्रदीप्त करके उसकी ज्योति जळे जिससे घरका अन्धकार उपा देवोंके मध्यम प्रकाशको फैलाती दै। इस त 

दूर्‌ हा । सौभाग्यवती खरी अपने घरमे प्रकाश करे, तेजस्विनी होक 
~ A था न 

स्त्राक [लय ATE रहे । 

al पातिके पूर्व उषःकाछमें उठे ) अपने वस्न संभाल कर खुद्शाक श्वत अश्व नयन्ता- सुदर खेत. अवक | 

कार्य करनेके लिये तत्पर हो जाय । गो आदि पशुओंकी देख चलाती है । अश्व संचालनकी विद्या जानती है ( इस तर स्री 

भाळ करे । oft प्रदीप्त करे और दीप जला कर अथवा अभ्निकी अवे संचालनकी विद्याम प्रवीण हो | AST सुन्दर दशै 


ज्वालासे अन्धकारको दूर करे | ' स्थितिमे रखे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अश्वावेद्यामें निपुण थे | 


१५४ बिश्व प्रतीची सप्रथाः उद्स्थात्‌- सबसे प्रम भगे रथक पाडाका संचालन करते थे । इसमें कोई मान हानि | 


. यह प्रसिद्ध (उषा खरी) उठी है। इस तरह ल्ली सबसे प्रथम ` । राजा नल, नकु ये अधच विद्यामें निपुण 5 
जड भी अश्च संचालनमें कुशल हों । 


उषा waar: व्यक्ता अद्रि 


पन 
ae १ 


रुशत्‌ शक्कर घासः बिशता अश्वतू-- तेजस्वी 
चमकीला वस्र पहन कर कार्य करनेके लिये आगे बढे | ai 
aah पश्चात्‌ अच्छे वत्र पहने और कामें प्रवृत्त हो । | 

_ हिरण्यवर्णा खुदशीक-सेद॒क्‌- खरी सुवर्णके समान 
ही और सुंदर दशनीय बन। aia सजकर अपनी 


(०८) = सुबोध भाष्य 


~ 


१५६ अन्तिवामा दूरे अमित्रमुच्छोवी गन्युतिमभय Hal नः । 


यावय द्वेष आ भरा salt चोदय राधो गणत मचाने ॥४॥ 


कन 
> ass 


9५७ अस्मे अेठेमिर्मानुमिर्वि भाहुषो देवि प्रतिरन्त न आउ, । am | 
इषं च नो दधती विश्ववारे गोमदश्वावद्‌ रथवञ्च राधः ॥ ७ ॥ 
=\ 


aoe 


८६ ८०८५ 
१५८ याँ त्वा दिवो इुहितवधयन्त्युषः सुजात मतिसिवसि्ठाः | 
सास्मासु था रयिम्नष्व॑ बृहन्तं यूयं पात स्वस्ताभः सदा नः ॥ ६ ॥ 
वि eee 
१५६ ( अन्तिवामा ) हसरे समीप घनक्रो छानेवाली तू (aaa दूरे उच्छ ) हमार ugar दूर करके प्रकाशित 
हो । दथा ( ऊरी गब्यूतिं नः अभयं कृषि ) विस्तृत भूमिको हमारे लिते निमय बनाओ । ( FT यावय ) शब्रुओंको दूर 
करो, ( चसूनि जाभर ) धर्नोकी छा दो । हे (मघोनि ) घनयुक्त उषा | (ans wa: चोदय ) स्ठुठि ळरनेवाळेके हिय 
घन भेजो ॥ (४) | 
५७ हे ( उषः देवि) उषा देवी! (असे Behe: भानुभिः वि भाहि ) हमारे fees लिये श्रेष्ठ किरणोंके साथ 
प्रकाशित हो । ( नः आयुः प्रतिरन्ती ) हमारी आयुको बढाओ । हें ( विश्ववारे ) सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य उषा 
देवी | ( न; इषं च ) हमारे लिये अन्न ( गोमत्‌ अश्ववत्‌ रथव्रत्‌ च राधः दधती ) गोओं, बोडो जोर रथाके साथ TER 
चाळा घन दें दो ॥ ( ५) 
१५८ दें ( दिवः दुत सुजाते उषः) घुछोककी दुहिता रूप उत्तम कुलीन उषा देवि | { यां त्वा बलिष्ठाः मतिमि 
दधेयाम्ति ) वसिष्ठ छोग स्तोत्रॉसे तुम्हारी स्तुति गाते हैं। ( सा अस्मासु aged Aca रयिं थाः ) वह तू मारे पास 
बड़ा तेजस्वी धन धारण कर । ( यूय नः सदा सख्स्तिथिः पात ) तुम हसें सदा कल्याण साधक साधर्नोसे सुरक्षित 
रखो ॥ ( ६ ) 


— 


i 
|: 
~ ~ , Le 
EOE SEIN तन मलिन न हो, द्वेषः यावय- देष बढानेवालोंको दूर करना, ग 
वह स्री आभूषण राहत न हो, जो उसके पास हो उससे वसूनि आ भर- धनसे घरको भर देना, 


जितना अधिक सुशोभित होनेको संभावना हो उतना सौंदर्य गृणते राधः चोद्य-मत्तके लिये धनका प्रदात करना। 
बढावे | 


` १५६ धनका पास लाना, शत्रुको दूर करना, प्रदेशको निभय पुरुषोंकों भी करना उचित 3 
करना, हष DAA दूर भगाना, धनसे घर भर देना, 
भक्तांको घन देना यें मनुष्यके कतव्य हैं । 


ज ° aS eh पन ~ 
यें काय उषा करती है, ये कार्य स्त्रियां करें तथा ये काये | 


१५७ नः आयुः प्रतिरन्ती हमारी आयु बढाओ 
गामत्‌ अश्ववत्‌ रथचत्‌ इषं राधः न द | 
Ede जिस धनके साथ गएं, घोडे, रथ, अन्न तथा काय सि } 
AAA दूर उच्छ. AFH दूर भया देना, रहती है ऐसा धन हमें दे दो । EN, 


आन्तवामा-- अपने पास धनको लाना, 


> बडा 
१५८ अस्मासु बृहन्तं ऋष्वं रयिं धाः” दे 
विशाल तेजखी धन चाहिये । 


ड़ 
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उषा देवता 


(Ro ७७८) ५ मेत्रावरुणिवेसिष्ठ: । उषसः । त्रिष्टुप्‌ । 
१५९ प्रति केतवः प्रथमा अहश्रन्नृध्या अस्या अञ्जयो वि श्रयन्ते । 
3. उपो अवचा बहता रथेन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वक्षि ॥ १॥ 
१६० प्रति पीमशिर्जरते समिद्धः प्रति विप्रासो मतिमिगेणन्त; | 


i 


f 
| ~ NN (२ ® 
उषा याति ज्योतिषा बाधमाना विश्वा तमांसि दुरिताप देवी ॥२॥ 
| १६१ एता उ स्याः प्रत्यष्टश्रन्‌ पुरस्ताज्ज्योतियच्छन्तीरुपसो विभातीः | 
| अजीजनन्‌ Ws यज्ञमञ्चिमपाचीनं तमो अगादजुष्टम्‌ ॥३॥ 


१६२ ` अचेति दिवो दुहिता मघोनी विश्वे पश्यन्त्युषसं विभातीम्‌ | 
AUS र्थं स्वधया युज्यमानमा यसश्वासः सुयुजो वहन्ति ॥ ४॥ 


he 


१६३ पति त्वाद्य सुमनसो बुधन्ता5स्माकासो मघवानो वर्धं च। 


RNY EN 


q तिल्विलायध्वमुषसो विभातीयूयं पात स्वस्तिभिः सदा न, ॥ ५॥ 


~~ 


१५९ ( अस्याः प्रथमाः केतवः प्रति अदश्रन्‌ ) इस उपाके पहिले किरण दीख रहे हैं । ( अस्याः भंजय: ऊध्व a “a 
सुरत ) इसके गातिशील किरण ऊर्ध्व सागमें थाश्रय ले रहे हैं। हे ( उषः ) उषा देवि ! ( अर्वाचा geal ब्योतिष्मता | 
| “पथेन ) हारी ओर थानेवाछे बडे तेजस्वी wa ( अस्मभ्यं वामं वक्षि ) इसे उत्तम घन दे ॥ ( १ ) - akg 
| , १६० (समिद्धः क्षप्मिः खीं प्रति जरते ) प्रदीप्त हुआ अग्नि बढ रहा है (fara: मतिभिः गृणन्तः प्रति जरते pe 
ज्ञानी लोग स्तोत्रोंसे स्तुति गाते हुए अपने Bae बढ रदे हैं । ( उबा देवी ) उषा देवी ( विश्वा तमांसि दुरिता ) सब 
जन्धकारो भोर पापोंको ( ज्योतिषा अपद्राधमाना याति ) भपने तेजसे दूर करती हुई जाती है ॥ (२) 

१६१ xe एता: त्या: उषसः ) ये वे उपाये ( विभातीः ज्योति: यच्छन्तः ) प्रकाशती भरर तेजको देती हुई ( पु 

- स्तात प्रति भइश्रन्‌ ) हमारे सामने दीख रद्दी हैं । ( aa भि यज्ञ अजीजनन्‌ ) सू, ale wit यज्ञको प्रकट ल्या | 
है । (age तमः अपाचीन भगात्‌ } अप्रिय अन्धकारको दूर किया है ॥ (३ ) 

१६२ ( दिवः दुहिता मघोनी भक्षति ) दुळोककी पुत्री घनवाळी होकर भाती है । ( विखे विभातीं उषसं पद्य 
_ सब, प्रकाशित होनेवाळी उषाको देखते हैं । यद उषा ( स्वघया युज्यमानं रथं गा अस्थात्‌ ) अञ्नसे भरे रथपर चढ 
है । (यं gas: ware: शा वदन्ति ) जिसको उत्तम शिक्षित घोडे इष्ट स्थानतक पहुंचाते हैं ॥ ( ४) ॥ 

ह १६३ (स्वा अद्य ) तुझे जज ( अश्माकातः मधवानः quag: ) हमारे धनी ओर बुद्धिमान पुरुष तथा (वयं च) 

| हम सव ( afagaa ) जानते हैं, तेरा वणेन करते हैं । दे (aga: ) उषाओ | ( विभातीः तिल्विळायध्वं ) तुम ] 

Ray जगतको खेदयुक्त करो । ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम सब सदा हमको कल्याणपूणे साधनोंसे ! 

रो ॥(५) | * 3 pr" 

१६१ इस मंत्रमें तथा कई अन्य मंत्रोंमें भी अनेक वचनमें उषा ओर पश्चात्‌ सूर्यका उदय होता है & 

योग हुआ हे । सूर्य उदयके पूर्व अनेक उषाओंका होनाइससे रै विमातीः तिहिवलाय्ये- 

ता दै । अनेक उषायै सूर्यको प्रकट करती हैं इसका बिश्वको स्नेहे भरपूर भर दो 
थे यह दै । प्रथम अनेक दिन उषःकाल af दता ई नकर 0 कत 


UAH सुबोध भाष्य 4 


( ऋ० ७७७९ ) ५ मैञ्रावरुणिवासिठः | उषसः । जिप्डप । 
१६७ व्युश्षा आव; पथ्या? जनाना पश्च शितामानपार्बाधयन्ता | 2 
सुसंहग्मिरक्षभिभानुमश्रद्‌ वि खया रादसा च हावः weet | 4 
१६५ व्यञ्जते दिवो अन्तेप्दक्तूत्‌ वेशी न युक्त उपसा यतन्त । 
4 स ते Matas आ बतयान्त ज्यातय न्ति सावेतेव बा ॥२॥ 
१६६ अभुदुघा इन्द्रतमा मधान्यजीजनत सुविताय श्वास । 


वि दिवो देवी दुहिता दधात्यङगिरस्तमा सुकृते aata 


॥ ३॥ 


१६९ ( जनानां पथ्या उषा: वि आवः ) लोगोंके लिये द्वित 
पञ्च क्षिती: बोधयन्ती ) मानवोंके पांचों लोगोंको जगाती हे। वह ( सुसंरग्सि: उक्षमिः भानु अ 
साथ तेजका भाश्रय करती है । (qa: रोदसी चक्षसा वि भावः) सूये भी अपने तेजसे धावा एथेवीको 

५६५ ( उषसः अक्तून्‌ दिवः अन्तेषु व्यञ्जते ) उषाए अपने तेजोंको द्यलोकके अन्तिम प्रदेशतक फैला 
fam: न यतन्ते ) संघटित प्रजाजनोंकी तरह वे sag अन्धकारके नाश करनेके लिये यत्न कर 
देवी | ( त गावः तसः स॒भा वतयान्ति ) तेरी किरण अन्धकारका नाश करता 
सूये अपनी बाहुओं क्रिरणोंको जिल तरह फेळाता हे, उस तरह डषाएं अपने तेजको फलाती 


रेणी उषा विशेष रीतिसे प्रकट हुई छै । वह ( मानुषी 
) सुन्दर गाओंके 
र देता TU (१ 
। (युक्ता 

हैं| हे ( उषः) उषा 
। ( सूयः इव बाहू ज्योतिः यच्छन्ति ) 


॥ (२) 


nN 


त्‌ 
fy 


१६६ ( इन्द्रतमा मघोनी उषा भभूत्‌ ) श्रेष्ट स्वामिनी रेखरयेवाळी उपा प्रकट हुईं हे । ( सुबिताय श्रवांसि aa ३ > 
जनत्‌ ) सबके कल्याणके लिये उसने अन्नोंका निर्माण किया हे । ( दिवः sear देवी ) द्यकोककी पुत्री उषा देवी (alae 


GN Soa ७, ७ So n ८५९९ < ~ aX a 
समा ) अगारे समान तेजस्विनी होकर ( सुकृत वसूनि बि द॒घाति) aan करनेवालेके लिये salar प्रदान करती है ॥ (३) 


१६४ जनानां पथ्याः- छोगोंके हितके कमे करने चाहिये। 

मानुषी पञ्च क्षितीः बोधयन्ती-- मनुष्योंके ज्ञानी 
ड्र, व्यापारी, कमचारी और अन्य लोगोंक्रो अर्थात्‌ सब मान- 
वाको ज्ञान देना Aza । 

भानुं अश्रेत्तू-- प्रकाशका आश्रय करना चाहिये | 

ख्यः रोदसी चक्षसा वि आवः-- सूये अपने 
प्रकारासे द्यावा पृथिवीको भर देता हे । मनुष्य तेजखी बने और 
अपना प्रकाश चारों दिशाओंम फैला देवे । 

१९५ उषसः अकतून्‌ दिवः अन्तेषु व्यक्षतें-- उषाएं 
अपन प्रकाशकों Gath अन्तिम प्रदेशतक्र फेला । वसी 
स्त्रियां अपने राष्ट्रक कोने कोनेतक ज्ञानका प्रकाश फैलाएं । 


युक्ताः विशः च उषासः यतन्ते- संघटित प्रजाजनोके 


' सुमान उपायें अन्धकारके नाशके लिये यत्न करती हैं। इसी 


तरह प्रजाजन संघाटंत, होकर, नाना सस्थाए स्थापन करके 


` ज्ञानके द्वारा प्रजोओंके अज्ञानको दूर करें । 


: ह त गावच, तमः समाबतयान्त-- उषाकी किरणें अन्ध: 
गुरुको समेट लेती हैं । और 


. णके'लिये अन्नोंको सिद्ध करें । अन्न पकानेका का 


ad: इत्र बाहू ज्योतिः यच्छन्ति जेस स॒ये 
अपने किरणोंको फेलाता है वैसे उषा अपने प्रकाशको फेलाती दै। 

जिस तरह सूर्य और उषा अपने प्रकाशसे जगतूके अन्धकारको 
नाश करते हैं, उस तरह पुरुष और त्री आलस्य छोडकर अपने 
ज्ञात द्वारा लोगॉके अज्ञानको दूर करें । ज्ञानका प्रकाश करें । 

१६६ इन्द्रतमा मघोनी उषा अभूतू-उत्तम शासक 
इन्द्र कहते हैं। यह उषा उत्तम रीतिसे शासन करती है ईस 
लेग्रे उसको * इन्द्र-तमा ” कहा है | उत्तमसे उत्तम शासनका 
प्रबंध करनेवाली उषा प्रकट हुई हे। इस तरह स्त्रियां घरका 
शासन प्रबंध उत्तमसे उत्तम wad करनेवाली हों । नगरि 
शासन sweat योग्यता ( पुरं-धी ) धारण करें। एस 
स्त्रियां हों । खिया ' इन्द्र ' ही नहीं, परन्तु ' इन्द्रतमा el । 
उत्तमसे उत्तम शासन प्रबंध करनेकी शाक्त स्त्रियोमे दो । खी 


{ 
) 
} 


f Alt 


शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिस स्त्रियां कतेव्यदक्ष हों और छ 


शासन प्रबंध करनेमें अत्यंत प्रवीण att 
सुविताय श्रर्वासि अजीजनतू-- aie कता 
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मै स्त्रियोके 
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उषा देवता 


१६७ तावदुषो राधो अस्मभ्यं रास्व यावत स्तोतृभ्यो अरदो गणाना । 
| याँ त्वा जजुवुषभस्या रवेण वि हळहस्य दुरो अदेरोणी: ॥४॥ 
© (१६८ देवंदेवं राधसे चोदयन्त्यस्मद्यक waa ईरयन्ती | | 
| व्युच्छन्ता न; सनये धियो चा gd पात स्वस्तिभिः सदा न; ॥५॥ 


| ( ऋ० ७। ८० ) ३ मेत्रावराणिबासिष्ठः । उपसः । जिष्टुप्‌ । | 
९१६% प्रांत LATA TA वासष्ठा गामिर्विप्रासः प्रथमा अब॒धन्‌ | | : 

विवतयन्ता रजसा समन्त आविष्क्रण्चता भवनान 'वेश्वा ॥ १ ॥ है. 

® ~ | य 


१६७ दे (उषः ) उषा देवी ! ( यावत्‌ राधः स्तोतृभ्यः शरदः ) जितना धन तुमने स्तोताभोंको पूर्ण समयमें 
दिया था, ( तावत्‌ wa: गृणाना अस्मभ्यं राख ) उतना घन प्रदसित द्दोकर हमें दे दो । ( वृषभस्य रवेण यां त्वा जज्ञुः) 
ded शब्दसे तुम्हे सब जानते हैं, उपाके उदय्रसें वेळ तथा गोवे शब्द करती हैं. जिससे पता ळगता है कि उपःकाळ | 
हुआ है और (eared: दुरः faint: ) gee पर्वते कीळेका द्वार खोळ दिया है और गाओं हो बाइर Prete 
हे॥(४) का 

१६८ ( देवेदेवं राधले चोद॒यन्ती ) प्रत्येक सव्कस कर्वाक्ो Vad प्राप्तिके लिये प्रेरित करती हे, ( भस्सद्यक सूनृता 
ईरयन्ती ) हमारे सन्मुख लत्यभाषणको प्रेरित करती हे | ( व्युच्छन्ती नः सनये धियः घाः ) अन्बकारको दूर करती | 
OD) हुईं हमें धन देनेकी बुद्धिक धारण कर । ( यूयं नः सदा wale: पात) तुम हमें सदा कल्याणमय साधनोंसे सुरक्षि 
रख ॥ (५ ) 

३९ ( बिप्राघः वसिष्ठाः ) ज्ञानी वलि गोत्रके ऋषि (प्रथमा स्तोमेभिः ) सबसे प्रथम स्तोन्नोंसे जार ( गीमिः ) 
वाणियोंसे ( उषसं प्रति भब्ुप्रन्‌ ) उषाको जगात हैं । उषाके समय जागते हँ । यह उषा ( समन्ते रजसी विवतयन्ती 
समान भन्तव।ङी, द्यावा प्रायिवीको घुमानेवाली, ( विश्वा भुवनानि भाविः कृण्वन्ती ) सब सुवनोंको प्रकाशित कर 


a 2 


अधीन हो | उनकी निग्रानीमें अननोंकी सिद्धता दो । _ सनये घियः घाः दान देनेके [लिये अपनी बुद्धि 
GHA ATA बि द्धाति-- उषा सत्कमे करनेवा- प्रेरित करो । 
लेके लिये धन देती दै । कम करनेवालिके कामको स्त्री दख आर प्रत्येक कमेकर्ता धन प्राप्त करनेके लिये, सिदे 


होनेतक प्रयत्न करे । सत्य तथा सरळ भाषण करं आर दार 
देनेकी बुद्धिको अपने अन्तःकरणे रखे। यह मानवधम ह 


१६९ प्रथमाः विप्रासः बसिष्ठाः '- ऐसा वसिष्ठोका 5 
। वसिष्ठ गोत्री विप्र पाहिले थे। अन्य ऋषिया4 


` उसके कर्मके अनुसार उसे धन देवे । कर्मचारीसे काम लेवे 
और उसको योग्य धन देवे । शासन प्रबंधका यह एक काये हैं। 

१६७ उषःकाल होते ही गाये ओर वेल शब्द करन लगत है। 
तब गोशालाका BFS द्वार खोला जाता है और गोवे तथा बेल यहां 
lat निकाले जाते हैं | चरनेके लिये उनको खुळा छाडाजाता 


J 


५ समन्तं रजसा 
थित्री लोक, इनका आ 
एक FAS सबंध जुड 


बता रहे हैं कि गोशालाएं कैसी ges हुआ करती ६ | 
१६८ Raza राधसे चोदयन्ता- लेक aaa पा 
ताको सिद्धि प्राप्त SAR मार्गसे जानेके लिये प्रेरित करो । 


ve" 


HES | 
i ह घो 


ऋगवेदका सुबोध भाष्यं 


(६२) 

१७० एषा स्या नव्यमायुद्धाना गढवी तमो ज्यातिषाषा अबाधं । 
अग्र एति यवतिरह्नयाणा प्रांचाकतत्‌ रुप यज्ञगांग्रिम्‌ ॥९॥ 

१७१ अश्वावतागामतान उषासा वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः | 
चतं दुहाना विश्वतः प्रपीता युयं पात स्वास्ताभः सदा नः ॥ ३॥ 
८ ष्ढ 

ऋ. ७७१७; ATA: ३।१६।७; वा. यश २४४०; ते. त्रा, VCISIS 
१७० ( एषा स्या उषा नब्य झायुः दधाना ) ag ag उषा नवीन तारुण्यकी आयु धारण करती ह, ( गूढ्वी तमः 


ज्योतिबा ) थोर गाढ अन्धकारको ATA तेजसे निवारण करती हुई (क्षत्रोधि ) जागती है । ( aH) प्रारभरसे ( अहर्‍याणा 
युवादि; एति ) छजना न करनेवाली तरुण खोके समान यद्व सूर्यके पूव चलने छगती है। तथा ( सूय ah यज्ञ प्र 
अचिक्रितत्‌ ) सूय, ah भोर यज्ञको बतलाती हे ॥ (३) 


a 


१७१ ( झएवावतीः गोमती: वीरवतीः ) घोडे, गोवे भोर वीर पुरुष-वीरपुत्र जिल्के साथ है ऐसी ( भद्रा; डबालः 


~ 


नः aq उच्छन्तु ) कल्याण करनेवाली उषाएं FA घरका प्रकाशत कर । ये उषाय ( घृतं दुद्दाना: ) घी अथवा जळको 


दहकर देनेवाळो भौर ( विश्वतः प्रपीताः ) सब भोरसे परिपुष्ट हुई हों । (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमें 


सदा कल्याणमय साधनोसे सुरक्षित रखो ॥ ( ३) 


ठाकतात 0... 
ळपर्‌ एक हा स्थान द आर वह हं उत्तराय ध्रुव प्रदेश | इस 


प्रदेशमे रहनेवाला मनुष्य देख सकता है कि भूमि ओर aes 


८ 
AN 


परस्पर लगे हैं और वे ( विवतेयन्ती.) ado गतिसे घूम रहे 
हैं। प्रदक्षिणा कर रहे हैं । अपने)चारों ओर इनका भ्रमण हो 
रहा है । उषा इन लोगोंको घुमा रही हैं यह आलंक्रारिक 
aut है । ` 
१७० पषा नव्यं आयुः दधाना उषा ज्योतिषा 
गूढवी तमः अबोधि- यद तरुण आयुवाली उषा अपने तेजसे 
| अन्धकार दूर्‌ करती हुईं पातिके पूव जाग उठी है। इसी तरह 
स्त्री पातिके पूव उठे, अपने कतेव्य कर्मको करे, प्रकाश करके 
अन्धकारको दूर करे | 


अहयमाणा युचातिः अग्रे एति आग्ने यज्ञं आदि-- 
| कततु-- ऊजा न करनेवाली तरुण स्त्री पतिके पहिले उठती 
हे ओर अभि प्रदीप्त करके यज्ञको करती है । 


पातिके पूव सत्री उठे, अपने कतव्य कर्भ करे, जिससे पतिका 
प्रेम ऐसी तदणीपर जमता है । परंतु जो सुस्त स्त्री होती है, वह 


पतिके लिये उतनी' प्रिय नहीं होती । स्त्री पहिले उठे ऐसा 
~ Sly ce ~ ~ ~ > >> 

कहनेका तात्पय यह नहीं है कि पति बहुत देरी करके उठे । 
उषलुध ' उषःकालमें उठनेवाले 


ले पुरुषोंका वणन अन्यान्य 
aa क्रिया ही है । 


~~ 


१७१ उषःकालमें घोडे, गोवे और वीर पत्र घरसे बाहर आते हैं, 
घर इनसे शोभावाला होता हे । गोके दूधका घी पर्याप्त तैयार 
होता है । कल दोहे दूधका रात्रीमें दही बनाकर संवेरे मख्खन 
निकाल कर उसका घी बनाना । इस ater नाम ' हैय॑- 
गवीन › है । यह घी सवेरे हो तैयार होता दै इसलिये ऐसे 
घौको उषा देती है ऐसा कहा है 


i ८: : ॥ ५३ € 
इस मंत्रमें “ उवास: अनेक उषाएं ऐसा कहा दै। सूये . 


उद्यके पहिले इस तरह वैभव संपन्न अनेक उषाएं आती है । 

C ~ ~ OOS २. नं 5 
पश्चात्‌ सूय देव, उषाके पति देव आते हैं। ( उषासः र 
सद्‌ उच्छन्तु ) एसी भाग्ययुक्त उषाएं हमारे घरको उज्वल 


बनावं सूर्याद्यक पूव अनेक उषाएं आयें ओर वे हमारे घरको 


तेजस्वी बनावे | 
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उषा देवता 


+ > 9 ९ Re : 
( TRO ७८२१ ) ६ मजावरुणचासष्ठः। उषसः | प्रगाथः= ( विषमा बृहती, सपा सतोबहती ) | 
नट ञ्‌ CHIN ~ oa छ 
१७२ ue erat श्च्छ्न्ती दुहिता दिवः । ु 
| RS. अप माहि व्ययाते चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी . ॥ १॥ ॥ 
उह सिया! > SE उ ~° ie 
१७३ SEAT: सुजते सूये: सचा उद्यन्नक्षत्रमार्चिवत । 
| तवेदुषो व्युषि सूर्यस्य च स भक्तेन गमेमहि ` ॥२॥ 
१७४ प्रति स्वा दुहितादिव उषो जीरा अभुत्स्महि। 
या वहसि पुरु eg वनन्वति रत्ने न दाशुषे मयः ॥ ३ ॥ 
१७५ उच्छन्ती या कृणोषि मंहना महि प्रख्यै देवि eae | 


तस्यास्ते रत्नभाज इमहे वयं स्याम मार्तुन सनवः ॥ ४ व 


१७२ ( क्षायती उच्छन्ती दिवः दुद्दिता ) क्षानेवाळी भन्थळारको दूर करनेवालो य्ुझोककी दुहिता उषा ( प्रति “हि 
agin उ ) दिखाई देती हे । ( महि तमः अप उ व्ययति ) बडे भन्धकारको दूर करती हे ale ( सूनरो चक्षसे | 
| ज्योतिः कृणोति ) उत्तम नेतृत्व करनेवाली ae उपा देखनेके लिये प्रकाशकों करती दै । फेळाती है ॥ ( १) % 
| १७३ ( सूर्यः उस्रियाः सचा उत्‌ सुजते) सूर्य ङिरणोंको साथ साथ ऊपर eat है । तथा ( उद्यत्‌ नक्षत्र ata. ` 
१ TE ) सूर्य ऽदय DAS पहले नक्षत्रोंको तेजस्वी बनाता हे । दे उषा देवी ! (तत्‌ इत्‌ सूर्यस्य च व्युषि ) तेरे तथा 
हे > सूयके प्रकाशित होनेपर ( भक्तेन संगमेमदि ) अन्नके साथ मिलेंगे, अन्नको प्राप्त होंगे ॥ ( २ ) 

१७४ हे ( दिवः gear उषः ) gates पुत्री उषा देवी | ( जीराः खा प्रति कभुत्स्मद्दि ) हम शीघ्र कम करने: 4 
वाले तुझे जगावेंगे । द्दे ( वनन्वति ) धनवाली उषा! ( या पुरु स्पार्द वहसि) जो तू बहुत wavs घनको छाती है 
| झर ( दाशुषे सयः रत्नं न ) दाताके लिये सुख और घन देनेके समान तू सबको सुख नोर घन देती है॥ (३) 
र १७५ हे (महि देवि ) waft उषा देवते | तू ( उच्छन्ती मंता ) भन्घकार दूर करती और अपने महरवको प्रकट 

करती है, ( या खः हरे प्रख्ये कृणोषि ) भोर जो तू विश्वकै दर्शन भोर प्रबोधनके लिये प्रकाश करती हैं । ( तस्याः 
रत्नभाजः eas) इस तरद तुझ रत्नोंका सेवन करनेवाळीसे इम प्रार्थना करते है कि ( वयं मातुः सूनवः न स्याम 
gn माताके जैसे पुत्र होते हैं वेले हम तेरे पुत्र बनें ॥ (४) 


१७२ युलोककी पुत्री उषा आती है, लोगोंको माग दिखानेके बिचार करनेसे यहांक्रा “ नक्षत्र ? पद चन्द्रादि अहोका 
लिये अन्धकार दूर करती है और प्रकाशकों फैलाती है । इसी तरह दीखता है । सये तथा उषाका उदय होनेपर चावल पक 
घरकी गृहिणी अपने घरमे प्रकाश केरे और अन्धेरा दूर करे। उसका हवन होता है ओर फिर वह अन्न सब खाते हैं | ¥ 
ओर घरका प्रबंध उत्तम करे । व १७४ हम सब प्रभात समयमें उठते है, (जाराः) अपने कतव्य 
कर अतिर्शा्र तथा अत्यंत उत्तम रीतिसे करते हैं इस 
स्पृहणीय घन तथा उत्तम्‌ सुख प्राप करते हैँ । जो इस तः 
उठकर अपने कतव्य करेगा वह भी उत्तम घन प्राप्त 

३७५ उषा प्रकाशती है, उससे सब लोग जागते 
देखते है । यह उषा रत्नोंवाळी माता जैसी दै । उसके हु 
अस हाँ और वह हमारी माता जैसी हो । मा! 


१७३ सूर्यं जबतक पृथ्वीकै नीचे रहता है, तबतक वह अपने 
किरणोको उपर फेकता दै जिससे चन्द्रादि प्रकाशित होते हैं। 
यहां नक्षत्र ? शब्दका अर्थ चन्द्र, बुध, शुक, आदि ग्रह ह 
हैं। क्योंकि नक्षत्रका खयं प्रकाश हे और वहांतक हमार सूस 
प्रकाश पहुच नहीं सकता । * AURA: चन्द्रमाः 
fo Fo १८। ४० ऐसे aad सूर्यके ररिमि चन्द्रमा 
काशित करते हैं ऐसा कहा है | इन मंत्रोंके साथ इस मन्त्र 

ही 00-0. Gurukul Kangri क lee 


मा७ 


ऋगवेदका सुबोध भाष्य 


: ~ 5,8 
१७६ तद्चित्रं राध आ भरोषो यद दीघश्रत्तमम | 


~ 9 अर) | 
- यत ते दिवो दुहितर्मतभाजन तद्‌ रास्व मुनजाम ॥५॥ | 
ry टी ¢ wy भ्य e DoS १ | 
१७७ रवः सूरिभ्यो अमूर्त वसुत्वनं वाजा अस्मभ्य गामत | पु 4 हर 
चोदयित्री मघोनः सन॒तावत्युषा उच्छदप Ws ॥ ६ ॥ 
। 


१७६ दे उषा देवी ! ( यत्‌ दीधेश्रुत्तमं चित्रे 0 ७७६ Gam देवी ! (यत द्रुतं चित्रे राधः ) जो अत्यंत यशस्वी विलक्षण धन है ( तत्‌ ou भर ) बद हमे | 
| अर दो | हे (दिवः दुद्दित; ) द्युलोककी पुत्री उषा देवी ! ( यत्‌ ते मतभोजन ) जो तुम्दार पास मनुथ्योंके योग्य भोजन हैं, | 
। (तत्‌ राख ) वह भोजन हमें दो, इम ( भुनजामहै ) भोजन करेंगे ॥ ( ५ ) क त. ठी | 
ie १७७ दे उपां देवी | ( सूरिभ्यः अस्मभ्यं अमृतं वसुत्वनं श्रवः ) दम ज्ञानियोंके लिये अमर घन कोर यश त 

 ( गोमतः वाजान्‌ ) गौजोंसे युक्त भन्न दे दी । ( मघोनः चोदारयेत्री सूनृतावती उषा! ) घनवानाँको यज्ञ करनेकी प्रेरणा ॥ 


००७ Ss & r 
करनेवालो भोर पल भाषणकी प्रेरणा करनेवाली उषा ( खिधः भप उच्छत्‌ ) शत्रुओंका नाश करती है ॥ (६ ) : 
छ मिर अन्न पर्याप्त प्रमाणमे प्राप्त हो, उससे वे यज्ञ करें, सत्य ग्यवहारको 
2 


वढा देवे और मानवताके शत्रुओंका नाश करें और सजनोंकी 
COS ~~ ०२, Co 
१७७ ज्ञानियोंको अमर धन युक्त यश मिले, उनको MA मिळे, उन्नति करें । 


3३७६३ यशस्वी धन और मानवोंके योग्य अन्न मिले । 


4 ह = 9 a BN 33 
Be. आंगिरस कुलोत्पन्न संवते ऋषिका Se 
छ ` डु शु | 
जक SH कण 


( Fo १०।१७२।१-२ ) 
( सवते आंगिरसः | उषाः । द्विपदा विराट्‌ । ) 


_ १७८ आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तर्नि यढूधाभिः ॥१॥ | 

` आ याहि वरूया थिया मंहिष्ठो जारयन्मख। सुदानाभिः „ ॥२॥ (९ aa 

१७९ पितुभृतो न तन्तुमित्सुदानव! प्रतिद्ध्मो यजामसि oo hell | 
उषा अप स्वसुस्तमः से वर्तयाति वर्तानि स॒जातता ॥ ४॥ (१) 

+ साम? ४५१; अथवे० १९१११ | 

os Ue NN SR | 


१०८ ह डबा | ( वनसा सह भा याहि) धनके साथ भाओ। (aq ऊधभिः ) जो दुग्घाशयसे पुष्ट हैं वे ( गाडी, । 
नि सचन्त ) गोवे रथकी सेवा कर रहीं हैं। बेळ उषाके रथको जोते गमे हैं ॥ (2) 
डवा | ( चस्या घिया भायाहि ) प्रांतनीय अनुग्रह बुद्धिके साथ आओ | ( सुदाचुभिः मंद्वि्ठः ) दाताणों दवार 
य पर्सनीद भार ( जारयन्मखः ) यज्ञमें स्तवन करनेका यह समय. हे । इस समय तू यहां भाथो॥ (२) 
पितुभृतः न) भब्नसे भरण करनेवाळाके समान ( सुदानवः ) उत्तम दान देनेवाले दम ( तन्तु हृत प्रति 
उपःकाळकी स्तुति करते हैं । ( यज्ञामसि ) और उसका यजन भी करते हें॥(३) 
अपनी रात्री रूपी बढिनका भन्धकार (भप संबतंयाति) दूर इटा देती दै। भो! | 
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ह. ष्र ~ ho ~ ७।) = fem 
4 १५ पुस्सकांका AAA मूल्य आनेपर प्रति पुस्तक i मिळे 
र 2 Sut) 
Re Bll) 
चकिंग तथा मारूगाडीका किराया भी हम देंगे । न 
वेदिक संपसिके पहिळे विज्ञापन रह हुए हैं । इस विज्ञापनका स एण मुल्य झाडरके साथ आना चाहिय । 
पत्रन्यवहारका पता-- 
मन्त्री, स्वाध्याय-मण्डल, ˆ आनन्दाश्रम ! 
किल्ला-पारडी [ जि. सूरत ] 
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सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण 


 “ बाळकांड, अयोध्याकांड ( पूर्वाध--उत्तरार्ध ), सुंदरकांड, अरण्यकांड तथा | 
किष्किन्धाकांड ” तैयार हे । 


“eS : ~ आन ~ >, ~ i ५ व्र a + 3 
a रामायणक इस GARI पृष्ठक ऊपर Vis द्यि हें, पृष्ठक नीचे आधे भागमें उनका अर्थ ear है, आवश्यक स्थानम 


स्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमे सन्देह है, वहां देतु दशाया Fy 


ves टळू, rr >> स्या ल्या SS ND Fe 


a इसका मल्य 

सात काण्डों नता “ले टण 
सात त ता प्रकाशन १० भागोंमें होगा । TUE भाग करीब ५०० War होगा । प्रत्येक भागका मूल्य ४ ) रु» । 
तथा डा०ब्य०रजिस्ट्रीसमेत ॥=) होगा | यह सब व्यय ग्राहके के जिम्मे रहेगा | पेक ग्रथ यावच्छक्य शीघ्रतासे प्रकाशित 


होगा । प्रतयेक भागका मूल्य४) ₹० है. अथोत्‌ सब दसौं भागो या / 
ae vv दसा भार्गोका मूल्य ४०) और सबका डा०व्य० है । कुलमु० ४ 
३० म» आए से भेज दें। द me? 2 i SPR tg is 


299282299932999999399 4899293299029?! 


TE ah MEFS Flan eae (जि. सूरत) 


छि त है ४ = 2. - 


SW { Wa 


Ws र र्ड bir, Wes, ) टु 4 ~ ॥ | 
Vl YA, Vile 
wy (iy i 


श्र 


Yl 


Dir, 


4, 


जल क अकळ कक्कय्या न Sewer डु 


x 2 
गप... अं 


° 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation uss > ae ee 4 


संपादक = CS er i ऱ्शि > जे. 
। ८ र कन्या eee म्रहेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभा 
प, श्रीपाद दामोदर सातवलकर Gs, [|€ Gay SA oN हि 
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पिंक मूल्य म. आ. से ५) रू वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके ६॥) रु. oy 
बार्षिक मूल्य म. आ.. + बहु 
विषयानुक्रमाणका | 
गा सरक्षण — सम्पादकीय ३३७ 
को ae सक्त श्री पाण्डेय कपिलद्वनारायणसिहृ ३३८ 5. 
गास्भण ४ शी, 
॥ Be विग = परीक्षामब्त्री ३३९ (| 
४ भारतीय संस्कृतिफा स्वरूपं (लाइ २०) पप. धी. दा. साललकर | ३४१ | 
५ “नमस्ते ' एक पद है या दा पद? al पं. दीनांनाथरासा शाखा ३५४ t 
६ परीक्षा-वेभाग 2 — परीक्षा मन्त्री | १५२ ( 
७ सप्तव्याष्टति (वेदिक व्याख्यानमाला ने, ८) ती प॑. श्री. दा. सातवलेकर न्य १६ ४ 
८ उषा देवता . ~प, श्री. दा. सातवळेकर ६५ -८७ 
0 
\ 4 जारा न = =I cI oe) ye Bh A 
ला Ses ला Se ae Ses जहा जाट जो Se SESE ॥ ०० Li 
है, 
@ Gi mu 
महात्मा प्रदत्त | 
| fa 
॥ =: ¥ “A लर | 
छ रः इवत कुष्ठका अद्भुत जडा | 
प्रिय सज्जनो ! ओराकी भाति हम, अधिक प्रशंसा करना नहीँ चाहते ! यादि इसक id 


३ दिनकै छपसे सफदीक दागका पूरा आराम जडसे न हो ता मूल्य वापस । जा चाइ 
~) का टिकट भज कर शत लिखा ल | Fo ३ ) तेज दवाका Ho ५) Fo 


| सफेद काळ काला 
i 


खिजाबसे नहीं, हमारे आयुवादेक सुगन्धित तलस बालका THAT रुककर सफेद 
बाल ASA काला हो जाता है | यह तल दिमागी ताकत और ऑखोका रोशनी बढाता 
है। मूल्य २॥ ), एकत्र ३ का Ell), बाल आधा पका aya) एकत्र ३ का ९) और 
कुल पका हा ५ ) CHF ३ का १२.) रु० | बेकायदा साबित करनेपर १०० ) Go इनाम 
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HATS ४७ 
Ky 04,0५4 li ln a ll ls 


& मा्गशीर्ष, विक्रम सवत्‌ २००९, दिसम्बर १९५२ & 


[lim om (NO (fim fn OL, 


७ प्‌ ण्‌ ०९ ९ 9 nee 
Ge पुर्ण संरक्षण कं 


है... ~ a MSE ७ / ~ 
i सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ AAT VAS पुतनासु जिग्युः । 
हट सहमराननुदह HEAT मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥ 
अथवे० ८।३।१८ 
[| 
galt sia नहीं सकते । सूढोकि साथ कच्चा मांस खानेवाले करूर शन्रुमोंको 
दक भी ताप दो । तुम्हारे दिव्य wate वे शत्रु कदापि age जांय । 


चीर यातना देनेवाले दुष्ट शत्रुक दूर करे । पना इतना सामथ्यं बढावे 
कि, शत्रु किसी समय आक्रमण न कर सके | जो शत्रु मूढ तथा HAL 
हैं उनको योग्य दण्ड. देवें भोर ATT शख AS तथा भन्नु नाशके. साधन 
सदा अपने पास तैयार रखे जिससे शत्रु कदापि हमला करनेका साहस न 
कर सके | 


| हे भे ! तू यातना-देनेवाके दुष्टोंका सदा नाश करता हे। राक्षस तुझे 


अ eS) 


बागाम्भृणीय सूक्त 


(ae He १०, सूक्त १२५ । ऋषि-वाक , देवता-वाक्‌, छन्दस्‌-न्रिष्टुष्‌। ) 


न | [ भबुवादक- श्री पाण्डेय कपिलदेवनारायणासिह | 


‘A cin 
अह रुदरेभिबसुभिश्चरा-- 
ake lor ad A "9 , 
म्यहमादिंत्यैरुत विश्वदैवे? । 
अहं मित्रावरुणोमा बिंभ- | 
. `  स्यहमिन्द्रामी अहमश्विनोमा ।।१॥ 
bE आदित्य, रुद्र, वछु-सब देयके TH 
करती विचरण; उन सबम रमनेदाछौ | 
MR मै भित्र-वरुण, इन्द्राग्न सभीका आश्रय, 
ie Pe ` दोनो अश्विनिको प्रश्नय देनेवाली ॥ १ ॥ 
े ओ-  अईसाममांहनस बिम- 
— Qe || ७ i) 
BE त्वष्टार पूषणं भगम्‌ | 
| अह दधामि द्रविणं : हविष्मते 
सुप्रव्येद यजमाना य-सुन्बृते ।। २ ॥ 
fs ' त्बष्टार तथा, भग, पूषणका में आश्रय, 
। कु > में दलित सोमको अवलम्बन देती हुँ 
| म हवन-सोम-याशिक, यज्ञामे तत्पर-- 
यजमान्नांको अधिकाधिक घन देती हैँ ॥ २॥ 


अह Wel संगमनी बहनां 
चिकितुपी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधु) पुरुत्रा 


१५ | La 
भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ३ ॥ 


See ह। on में जगदीश्वरी-समस्त छोककी खामन्‌, 

a . ___ :. में घन संग्रह करती हुँ, शानवती हँ । 
हः जो देव निमंत्रित होते हैं aly - 
क टु , उन सब्रमे आगे मै पूजित होती हूँ ॥ ३॥ 


हारा 
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हॉसोड्‌- उत्तीण हुए परीक्षाधियोके प्रमाणपत्र तथा 
पारितोषिक देनेके लिये एक समारभ, राष्ट्रभाषा परीक्ष!भोके 
प्रस्ाणपन्रके लाथ मनाया गया । गुजरात प्रान्तीय राट्भाषा 
प्रचार समितिके मंत्री श्री, जेठाळाळजी जोषी के 
हाथोंके प्रमाणपत्र देनेका कार्य सम्पन्न हुआ | 

इस भवसरपर श्री So Go शेठ दाइस्कूछके सुख्याचाय 
श्री» ठाकोश्छाछज्ञी परिश्य ने अपने भाषणसें राष्ट्रभाषा 
तथा संस्कृत भाषाके कारण ही इसारी संस्कृतिका स्थान 
यह घातलाया । 


खै, भा. प्र, परीक्षाके केन्द्रव्यवस्थापक धी. महेन्द्रनाथ- 
जी येदाळङ्कार ने ्पने ब्याख्यानमें संस्कृत-भाषाके साथ 

aq प्रान्तीय भाषाणेंका संबध दिखाते हुए wal, यदि 
गान्तीय MINAS संस्कृत शाब्द निकाळ:दिये aia तो वह 
भाषा ही न रहे ।! ससारंभके अन्तसें संस्कृताध्यापक श्री 
बालऊकृष्ण RABUN नायक, संस्कृत विज्ञारदने छात्राके 
खेस्कृढ भाषाके प्रति जाकषणका वणेन किया तथा ।वेद्यांथ 
ais परीक्षाओंके किये तैयार होनेमें उत्साह बताय[। 

[मच सञ्जनोंके लिये जाभार प्रदर्शित किया गया । इसके 
alg समारंभ समाप्त हुणा | 

तलमोड-- श्री. माघवानन्दजा शास्त्री भारत 
विद्यालय उमर्गाके अध्यक्षजीने हिन्दी तथा संस्कृत परीक्षासें 
उत्तीण हुए विद्यार्थियोंको प्रमाणपत्र दिये प्रयाग आरत विद्या, 
छय उमर्गाके Al. कमळाकररावजी; कासारशिधाके श्री 


चीरुपक्षण्पाजान उपद्शपरक भाषण कया | श्रा गुण्डा 


अण्णाचार्य शर्मा केन्द्र व्यवस्थापक्जीने वार्षिक रिपोट 


>सुनायी तथा राष्ट्रगीत गानेके बाद सभा विसजन की गई | 


ज्ञालना-- श्रीमान्‌ गजाननराव साहेब जोशी 
B.A. LL.B. की भध्यक्षतासें उत्तीण हुए परीक्षार्थ 
हि == प्रमाणपत्र देनेके लिये एक समारंभ मनाया गया। 
उपाध्यक्ष श्री, वेरामजी साहेब ( पारसी ), श्री. रेणुका 
दाख रावजी 3.4.3.7. ( संस्कृत ) हेडमास्टरका 
विद्यार्थियोंके लिये उद्बोधक ` सस्कृत शिक्षण ' विषयपर 
BUA भाषण 
® 
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प्रभाणपत्र-वितरणात्सव 


श्री. भध्यक्षजीने उत्तीणं हुए परोक्षार्थियांको प्रमाणपत्र 
देकर वक्ताजनोंके प्रति भाभार प्रदाशित किया । राष्ट्रगीत 
होनेके बाद समारंभ समाप्त हुना । 


सैजपुर-श्री. दिवाभाई रणछोडभाई पटेल तालका - 
( सम्नितिके मंत्री तथा बंबई घारासभाक सभ्य ) इनकी भध्य- 
Aad एक प्रमाणपत्र वितरण समारंभ मनाया गया | उनके 
करकमलाद्वारा उत्तीण हुए परीक्षार्थयाको प्रमाणपत्र दिये गय। 
सस्कृत के प्रति जनताकी बढती हुई भावना प्रदार्शतकी, संव 
परीक्षार्थियोंका भभिनंदन किया गया। संस्कृत छोक भोर 
राष्ट्रगीत दोनेक पश्चात्‌ सभा विसर्जित हुई । 


हेद्वाबाद-- ता. २७।१०।५२ के रोज नार समितिकी 
एक बैठक हुई हिद्वाबाद तथा तिकन्दरावादके छिपे काये- 
कारिणी समितिका aa सम्मति सेचुनाव निम्न प्रकारसे हुआ | 
अध्यक्ष — प्रो. सातारामरावजी M.A. 
उपाध्यक्ष पं. भाष्मदेवभा शास्त्री 
श्री, आर्येन्द्र शर्मा 
प्रधान मंत्री - पं. ऋभुदेवजी शर्मा, साहित्यरत्न 
सहायक मंत्री- श्री माधवराव पाठक, BALL. B. 
कोषाध्यक्ष - प्रा. खण्डेरावजी देशपाण्डे 
सदस्य - श्री. गोपाळरावजी भपालगीकर 
M.A.LL. B 
श्री. वसंतरावजी सुखेडकर BLA.LL.B. 
श्री. प्रो. हृणमेवाचाये उपाध्याय 
श्री. वि. कृ. भावे 
श्री. वाजिनीदेवी ज्चर्मा 
श्री. ए. राघव शमा 
श्री. गुण्डेराव हरकारे 
श्री. गयाप्रसाद शास्त्री ४ 
श्री. लक्ष्मण शास्री > 
श्री. प्रो. बी. झार, श्रा्ी कै 
श्री. ETAT शास्त्री é 
नवीन समिति द्वारा आगामी TAS A एक विशेष * 


योजनापर भी विचार किमा गया। एक प्रस्ताव द्वारा म 
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नीय शिक्षामन्त्री श्री फूलचद्जी गांधीको एवं मॅटिकुळशन 
'हाडको ८-९-१० वीं कक्षाके लिये संस्कृतको भनिवाय 
विषय बना देनेपर झभिनन्दून पश्र भेजना स्वीकृत हुआ । 
इस प्रकार संस्कृत प्रचारके पुनीत Bed यहाँकी नगर 
समिति प्रगति पथपर बढ रही है । 

अंबाव-- ता० १५।११।५२ के रोज श्री. पोलिस 


पडेल घोरीभाई नारणभाई की _भध्यक्षतामें समारंभ 
मनाया गया । प्रभात BAS बाद गांधी चोकसें सभास्थान 


` रखा गया । केन्द्रव्यवस्थापक भी, असृतलाल ब्रेजेलाल 


सोनी ने मंडळका वार्षिक रिपोट सुनाया । तथा मंडलकी 
प्रगतिकी- प्रश्नसा करते हुए संस्कृत भाषाके प्रति प्रेम भाव 
प्रकट किया गया । इसके बाद विद्यार्थियोंके मनो रंजनके कार्य- 
क्रम पुणे हो नेपर बहिनोंने गरबे गाये। श्री प्रसुखजीने उत्तीण 
हुए परिक्षाथियोंको प्रमाणपत्र देकर -सभाजनोंका भाभार 
प्रदाशित किया । बन्देसातरम्‌ गीत होनेके बाद सभा 
विसर्जन की गई । 


x x x 
आव HAA ना.ये 
प्रमाण-एञ्र 


सितंबर १९५२ है, डी परीक्षाओंके प्रमाणपत्र खभी 
देन्दोंको भिजा दिये गये हैं । केन्द्रब्यबस्थापक महोदय 
अपनी सुविधानुसार gaat वितरण. पुक समारोह करके 
करें । यदि करिसी कारणवश aera हो सके तो परीक्षार्थी 
केन्दरव्यचस्थ।पकसे अपना प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे | 
निश्चित किये गये समारोहे पूर्व यदि कोई परीक्षार्थी 
अपना प्रमाणपत्र छेना चाहे तो उसके -छिये चार भाने 
देनेपर केन्द्रब्यवस्थापकसे पहले भी मिल सकेगा । 


SE KE hs 


.. जा दा 


वैदिक धरम ¦ दिसम्बर १९५२९ . 


प्रमाणपत्रकी प्रतिलिपि- प्रमाणपत्रके नष्ट दोजानेपर 
या खोजानेपर कोई परीक्षार्थी पुनः अपना प्रमाणपन्न Say 
चाहे तो बसको प्रारस्भिणी, प्रवेशिका एवं परिचयके लिय भाड 
अना तथा विशारदे लिये १) रु. Bes भेजते हुए अपना 
नाम, परीक्षा, वर्ष, माल, क्रमसंख्या आदि छि जना 
चाहिये । 

x x x 
आवृदन पत्र भर 

१ परीक्षार्थीको भावेदन-पत्न तथा प्रवेक्ष-पत्र देवनागरीसें 
ही स्वच्छाक्षरोंमें एवं स्वयं भरना होगा । 

२- यदि परीक्षाधीको परीक्षांसे सीधे वेट 
मिली हो तो see अपना स्वीकृति-पत्र भावेदन-पत्नवे 
ही नत्थी करके भेजना चाहिये । 

३- परीक्षार्थीको अपना परीक्षा-शुल्क कंव्रञ्यवश्यापक्कके 
द्वारा ( मानेमाडरसे ) समिति कायालय पारडीसें 


~ 
¢ 


g Sake ep 


होगा । यदि भवार्थेक्री भन्तिम has भी ges 
पहुंचेगा तो भावेदन-पत्र भस्वीकृत समझा जायगा। “छ 


४- परीक्षा-शुडकके मानिआडर कूपनपर केन्त्रका 
झुल्कका विवरण साफ साफ अवश्य लिखना चाहिये । 

प-दुस से कम परक्षाथियोंके छिये Sq स्वीकृत नही 
किया जायगा | यादि किसी स्वीकृत केंद्रसे किसी aaa 
पराक्षार्थियोंकी संख्या १० से कम हो जायेगी तो वहाँके 
भावेदकोंको परीक्षा मन्त्रीकी सूचनाके अनुसार पासके 
किसी Sad जाकर परीक्षा देनी दोगी । 

६- जिस भावेदन-पत्रपर केद्र-ध्यवस्थांपकके हस्ताक्षर न 
होंगे वह स्वीकृत नहीं किया जायगा | 

७- परीक्षार्थीको परीक्षा संबंधी सभी नियमोंकी जान- 
कारी कर लेना तथा तदनुसार ब्यवद्दार करना दोगा । 


॥ 


4 
f 


स्वान्याय-मण्डल पारडीद्वारा प्रचारित “संस्कृतभाषा पराक्षाओं ? की सम्पूर्ण पुस्तक मालिका ( सेट ) के 
१८ मागका मूल्य ९) रु. छा; व्यय १) र. 
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सरस्कातका स्वरूप 


है [ लेखांक २० | 

4 ( छेखक-- श्री. पं. श्रीपाद्‌ दामोदर सातवळेकर ) हि | 
4 ७ ७ ७ ७ ® छ छ छु टु zs 
| | संतप्त विश्वको स्थायी शान्तिका सन्देश 


बताया गया कि गुरुकुलीय किन्तु वास्तविक स्थिति तो यह हे कि जो इस संसारसें. ह 
के युवर्कोका निर्माण किस सुख्रपूवक रहना चाहता है उसके लिये यह योगसाधनका | 
वे स्वावलम्बी dic स्वसंरक्षणक्षम माग अत्यन्त भावरयक है भौर योगसाधनकी शिक्षा उसे 
इसी प्रकार ag सी बताया गया सुखी aad अत्यन्त सद्दायक होती है। a ससार 
दुष्दारिणास विद्याधथियोंकी रहना है । हम किस प्रकार यहाँ सुखपूवेक रह सकते हैं 
fea गुरुकुलीय शिक्षा- शरीर किस प्रकार पूर्ण निरोगी रद्द सकता हे? दी 
उपयुक्त थी । केसे प्रा हो ? वृद्धावृस्थासें भी शरीर किस प्रकार स 
अब gt इसे सज करनेका रहे ? मन प्रसन्न केसे रहे ? उत्साह किस प्रकार टि 
saat निर्दोष करेंगे उतनी रहें ? कार्यक्षमता किस प्रकार ae? इत्यादि प्रश्नों 
रता बन सकती है। इसके उत्तरमें यही एकमात्र उत्तर दिया जा सकता हे कि इ 
सबके लिये केवळ योगसाधन दी एकमात्र मार्ग 


a 
nx ~ “> > 
& 


द्ध 
लडी इसारी अविष्यकाळीन 
लिये हमें ag देखना है कि नकाळके ऋषि तरुण 
पीढीका निर्माण sas लिय क्या.करते थे | 
प्राचीनकाळमें शिक्षाक्रम किस प्रकारका था ? ga 
प्रश्नको छोड दें तो भी चलेगा; क्योंकि भाज भी हमारे 
पास उत्तमोत्तम शिक्षाक्रम तेयार करनेके साधन विद्यमान 
हैं । प्राचीन पद्धतिले इम वह सब BAS लिये तत्पर हैं 
जिसके द्वारा मानवताका स्तर ऊँचा उठानेसें दें सहायता 
प्राप्त हो सकती हो । ऐसी बातोंपर gH ध्यानपूर्वक 
विचार करना GIT क्षावश्यक है । इसीलिये अब दम उस. 
| अत्यन्त RAW विषयपर GATE विचार करगे जिसकी 
! erst सबेथा उपेक्षा हो रही है । ॥ 


. , योगसाधनकी शिक्षा 
गुरुकुछमें विद्यार्थीके प्रविष्ट होते ही उसे अन्य पद्य भोके 
साथ साथ योगलाधनकी_ भी शिक्षा दी जाती थी । आजकी 
शिक्षासंस्थाक्षोसें इल भोर जरा सी ध्यान नहीं दिया 
ज्ञाता | भाज तो यह समझा जाने लगा हे कि योरासाधन 
वो sak ळिये दै तिल, इतत खक पणि लै 


ae जड 


€ 


इंश्योंसे इन व्यायामाँका उपयोग शरीरस्वास्थ्यके लिये 
बहुत अच्छा रहता है | 
२- प्राणायाम 
शरीर स्थित प्राणसंस्थानके बळकी gigs लिये यह 
उपयोगी है । इसके द्वारा शरीरस्थ सम्पूण मळ दूर at 
तथा आयु बढे इसलिये यद प्रयुक्त होता है । छाती भार 
पेटपर हसका परिणाम प्रत्यक्ष रूपमें एवं रक्त शुद्धिपर 
साक्षात्‌ तथा उत्साह वृद्धिपर भप्रत्यक्ष wera होता दे | 
प्राणायाम करनेवालेका इसका अनुभव बहुत शीघ्र a 
जाता है । 
३- प्रत्याहार 
स्वाथी भोगेच्छाओोंसे मनको Wat करना भोर उसे 
प्रशस्त कमासें छगानेका प्रयत्न करना इस भनुष्ठानका ध्येय 
हे । साथी भोगळाळसाके कारण काले बाजारोंका जोर 
` कितना बढ गया है ? इसपर विचार करनेपर aq बात 
तत्काल समझमें भा सकती हे कि राष्ट्र निमाणके भनुष्ठानसेँ 
इसका कितना महत्व हैं । 


a ४- ५- ध्यान-धारणा 
Fast धारणाशक्ति बढानेके लिये इसका विशेष 
उपयोग होता है । मन aay दोनेपर हो मनुष्य महत्वके 
काये कर सकता है । मनुष्यके मनको समर्थ बनानेके लिये 
हो इन साधनांका उपयोग होनेसे इनका कितना महत्व है, 

इसे विशेष स्पष्ट करना भावश्यक नहीं है ।, 

६- समाधि 
` मनोवृत्ति शान्त करके, चित्तकी एकाग्रता साधकर अपनी 
भन्तः शक्तिका प्रकाश अनुभव करनेकी aq स्थिति है | 

% sat योगाङ्ग मनुष्यकी शक्तियोंका विकास करनेके 
लिये भत्यावदयक हैं भौर यह बात कोई भी सरलता- 
पूवक समझ सक्रता | भाध्यात्मिक उच्च भूमिकाके ay 
water एक ओर रख देनेपर भी भत्यन्त ब्यावद्दारिक zea 
यदि दम देखें तो भी इन भङ्गोंका समावेश युवकोंकी शिक्षा 
पद्धतिमें होना ही चाहिये भौर वह भी आठवें वर्षसे होना 
marae हैं। तभी उस शिक्षापद्धतिको tits कहा 
Se सकता है। शिक्षाविशारदोको इस भोर ध्यान झवऱ्य 


ही देना चाहिये । 


(३४२) i वैदिक धमे : 
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इस योगके विषयमें भाध्यात्मिकताका जो भय जनतामें 
पेठ गया हे उसे अभ्यासू विद्वानोंद्वारा दूर किया जाना 
चाहिये । ' हमें जीवनभर सुख मिळता रहे ” केवळ इसी 
उद्देश्यको पूर्ण करनेके लियि इसका उपयोग . किस -प्रकार 
किया जा सकता है इसका निश्चय झडुअव द्वारा करके उसे 
ये । ऐसा किया 


framed समाविष्ट किया जाना चा 
गया और नई पीढीको इसका सहस्व छ 
इस विषयमें बहुत अधिक लिखनेकी 
है । क्योंकि यह प्रत्यक्ष फलदायी 
साग हे। 
. अब हम पहले दो ' यस-निधस ! 
यम भी पांच. हैं भोर निय सी पाँच हैं 
उपयोगी हें इसे अब क्रमसे देखिये-- 
पांच नि 
१- शुद्धता स्वच्छता, HSA र 
शरीर, भन्न, वस्त्र, घर, गळी, Tis 
अधिक स्वच्छता रखना भारोग्यके लिये 


= ~ ९ x © 
हे । अच्छी सफाई रहनेपर ही आरोग्य घुष दीर्घायुष्य 


RN 


बढेगा भार यह बात मचुष्यकी इच्छापर AT है । 
२- सन्तोष मनें सन्तोष रखना, डद्विअता दूर 


२) 


करना, जो स्थिति प्राप्त होगी उम्तीमें मनको बिना उद्दिझ 
किये सन्तुष्ट रखना भी शरीर निरोग रखनेके किये झस्यन्त 
आवश्यक है | 

३- तप-- अर्थात्‌ शरीरकोःकष्ट सहन करनेकी आदत 
डालनी । सर्वधा आराम पानेक्षी आदत डालना बंडा 
भयङ्कर है । शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि gala दसते 
हंसते सहन करनेका अभ्यास मनुष्यको होना चाहिये. 
अच्छे काय करते हुए जो श्रम उठाना पडता है उसे उठाते 
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हुए मनुष्यका घबराना नहीं चाहिये । दिन भरमै १०-१२: 


घण्टे बिना थके परिश्रम करनेकी आदत मनुष्यको दोनी 
चाहिये, तभी उसकी उन्नति हो सकती है । इसके fea 
बचपनसे ही भादत.डाळ ळेनी चाहिये। शिक्षाक्रमस इस 
प्रकारका समर्यावभाग बनना चादिये कि (उसके अनुसार 
कार्य करते रहनेपर सतत श्रम करनेका अभ्यास बढ्ता रहे। 
मनुष्यकी उन्नतिके छिये इस प्रकारके अभ्यासकी नितान्त 
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भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


४- स्वाध्याय-- णध्ययन, grants, अपनी उन्न अहिंसा निषेध वाचक शब्द है । इसा विधायक भाव 4 
हः तिके लिये, शावइ्यक ज्ञानको प्राप्त करना अपने सामर्थ्यका यह हे कि सबका हित किया जाय | इसीके लिये वेदिकधमी | 
/ | ॐ शान प्राप्त करना तथा ज्ञान एवं विज्ञानकी प्राप्ति करना । प्रयत्नशील रहता हे । यज्ञका अनुष्ठान विश्व-कल्याणके | 
७- dear प्रणिधान-- परसेश्वरपर श्रद्धा रखकर लिये दी हुआ करता है। a 
| 

a 4 


ae Sy ह करन सेवा करना; कि हूँ Sar wang 
: जुलल मसि ।, उसकी सेवा करना; क्याँकि इश्वर मा हिंस्यात्‌ सदाणि भतानि 
E विश्वरूप है; aa: उसकी खेवा सबुध्यको करती चाहिये । 


प्‌ 

gad मछुष्यक्षा बल बढता हे । भात्मिक west विकास 
और दीधे जीवनकी प्राप्ति होती है 

ga पांच नियसोंके agema मबुष्यकी वयक्तिक 


यह इसका दृष्टि बिन्दु है । किन्तु यदि कोई भाक्रमण 
कर ही दे तब तो ag चुप नहीं बेठेगा। ऐसी भापत्तिके 
समय भात्मरक्षण किया जा सके, Gaga इसके सन 
समस्त देवदेवियोंके चित्र aight रूपसे विद्यमान हैं। | 
aa algae रहो, किन्तु यदि गुण्डोंका ,माक्रमण हो, 
प्रत्याक्रमणके लिये स्व रहो, सावधान रहो। तुम भ 
असावधानीके कारण उनके आधीन न दो जाको |, वीर 
बनो ओर भाहिंसक रदो | डरपोक न बनो ओर क्षप्तावधा 
भी न रहो । F 


दाक्तिका विकास हुआ करता है । भतएव इनके भचुष्ठानकी 
| ae: हत्यन्त भावइयकता है । सावेजनिक व्यवद्दारके ये पांच 
seu नियम हैं ।,अब हस यर्सोका विचार करेगे । 
पाँच यम 

१- आहिँसा-- काया-दाचा-मनसा दूखरोंको, कष्ट न 
पहुँचे ऐसा कास करवा | येह सलुष्यका आद्य” कतँब्य दी 
सश्पत्तिके छक्षणोंमें गीताने ञआहिंसाकी गणना 
थन की है | वेदिक घस भी शहिसाको देवी संपत्तिका 
sam मानता है । चार ANA ब्राह्मण थोर चार 
ii Grad ये आहिसक दी वेदिक धमे यज्ञ- 
प्रधान है और इस यज्चका नाम  अ-ध्वर ' अर्थात्‌ ‘a+ 
Rear’ है । यद्यपि समस्त देव और देवियाँ सशख हैं तथा 
यज्ञे weal संरक्षक रखना ,होता है amie वैदिक 
as दूसरोंपर निष्कारण भाक्रमण करनेका भादेश नहीं 
देला ; इतना ही नहीं वह तों- मित्रस्याहं चक्षुषा. 
सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा- “५०. अपरिशग्रह-- अपने पास, भत्यधिक 

। मिन्नश्य मा चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष- नोंका संग्रह करके.न रखनो.। क्योंकि ऐसा हो नेपर 

न्ताम्‌। ( यजुवेद ) भोगसाधन. प्राप्त नहीं होते और भशारि 
हे । अपरिग्रह वृत्ति समाजसें शान्ति प्र 
लिये भव्यन्त ञावइयक हे । विश्वर्शा' 
वृत्तिसे दी स्थिरं हो सकती है । 


२- सत्य-- सत्य पालन करना दूसरा नियम 


त्तिको न लूटना । किसी भी स्थितिसें दूसरेकी स 
हडपना | 


यह घेदकी आज्ञा है । समस्त प्राणियोंके प्रति मित्र 
इष्टिसे देखा जावे । सम्पूण विश्व ही परमेश्वरका स्वरूप है 
ऐसा साननेवाळा क्योकर दूसरोंपर आक्रमण करेगा ? 
अर्थात्‌ बैदिकघर्मी स्वभावतः णादिंसक ही हैं। किन्तु यदि दूसरे- ये हैं पांच नियम.। मनुष्यके 
/ का भाक्रमण हुआ तो यह मर जाना उचित नहीं संभझता । इन पाँच नियमों द्वारा किया 
० - ऐसे समय तो यह पूरा प्रतिकार करता है। तात्पर्य यह है 
4 _ कि यथासम्भव भहिंसाका पालन किया जावे । क्योंकि 
अहिंसा ही मानवधमै हे, यही दैवी सम्पत्तिका प्रमुख साघनकी शिक्षा 


लक्षण है, ऐसा वेद uru Ka न्‌ धि. Haridwar Collection विशेषतः 
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(१४४) 


जाता था | गुरुकुरके १२ वर्ष मुख्यतः इसीके लिये व्यय 
होते थे । 24 ६ 
ह आजका सदाष माग 
लाज विश्वविद्याळयोंमें छात्र ges देकर प्रवेश पाते हैं 
तथा शुल्क देकर विज्ञानका अध्ययन करते हैं । विज्ञान 
मनुष्यके Tat एक मद्दान शक्ति से/पता हे । एक अणुबम 
द्वारा बड़े बडे नगर . उध्वस्त हो जाते हैं। ag विद्या 
इतनी बड़ी शक्तिवाढी हे । सम्भवतः यह अणुशक्ति जिस 
प्रकार आज विध्वंसक है उस प्रकार कभी निर्माणक्त्री भी 
हो सकती है । किन्तु जो शुल्क देता है उसके हाधसें 
इतनी बडी शाक्ते दी जाती हे । यह शिक्षार्थी भहिँसक 
वृत्तिका है भथवा नहीं, इसमें भस्तेयकी मात्रा कितनी है, 
अपरिप्रह इसमें है या नहीं इत्यादि बातोंकी भोर बिना 
ध्यान दिये केवळ शुल्क दे सकनेवालेके द्वाथ में इतनी बड़ी 
दाक्ति सोप देना क्या बुद्धिमत्ता है ! | 
.. गुरुकुळ पद्धतिसें इस घातपर प्रथम ध्यान दिया जाता 
था कि aq शिष्य यम नियमोंका पाएन कर सकता है 
—— अथवा नहीं । इस बातकी पूरी परीक्षा कर लेनेपर छसे 
were विद्या सिखाई जाती थी। जो यभनियमादिका 
पालन न कर सकें उन्हे शाक्तेकी विद्या प्राप्त करनेका 
अधिकार नहीं था । 9 
युरुङुळोंमें तो ges छिया ही नहीं जाता था। सबको 
नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त होती थी | इतना ही नहीं अपितु 
भोजन, aa, निवास भादिका सम्पूण व्ययभार सी गुरुः 
कुलोंपर ही पडता था । साधारण रूपमै साक्षणताकी विद्या 
adit सिलाई जाती थी । किन्तु जिसके द्वारा. विधायक 
| अथवा विघातक बड़े बढे कार्य होने रहते थे ऐसी 
महाशक्तिकी विद्या विद्यार्थाककी योग्यायोग्यताका विचार 
किये बिना नहीं सिखाई जाती थी । यही बात अध्यात्म- 
विद्याके विषयमै थी | 
वतमान पाठशाळा एवं विद्याल्योमें विद्यार्थेयोंडी 
अधिकारिताका विचार नहीं किया जाता । जों फी भर दे 
ag अधिकारी भौर जो फी न भर सके वह भनधिकारी 
_ यही भाजका नियम" है । यह प्रणाली क्रितनी घातक है 
| ker विचार प्रिक्षा-विशेषज्ञाँको करना चाहिये | / 
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आज इम जिसे विज्ञानकी शिक्षा देते हैं वह थसनियस 
सम्पन्न है भथवा नहीं, वह भाइँसक वृत्तिवाला है अथवा 


नहीं, वह नपरिग्रद व्रातिका है अथवा परिग्रह 
यह सब देख बिना केवर फी देने साजे 
दिनोंकी उसकी उपस्थिति है यह देखकर ६ 
शिक्षा देना भोर चाहे जितनी बडी मारक झा 


भाधीन कर देना कितना बडा अनथ है | 
विश्वके सभी शिक्षणाल्योंसे भाज की जारही हे 


इसपर राम्भीरठासे विचार करनेका समय उपल्थित हो 
गया हे ॥ 
भाज योगसाधनकी शिक्षा नहीं दी जाली | eae. 


भोकी शिक्षा भी नहीं दी जाती ) = 
फिर ag गुण्डा दवी क्यों न हो- कोई. भी विद्या सिखा दी 
जाती है । यही कारण है कि युद्धका wa बना रहता है 
और बढता जारहा हे । 
ऋषिकाळान gest caf 
थी | agar मानवी जीवनका Gea 


a 


थे उलीको विज्ञान awa महात्षक्तिडी शिक्षा दी जाती 
थी । यह परिपाटी कितनी उचित है इसे लाज कोई सी 
समझ सकता है | 4 
भारतका महत्वपूण सन्देश पि 

सभी देशोंके विचारवान्‌ व्यक्ति चाहते हैं कि जागतिक | 
युद्ध न हों; किन्तु उन्ददें रोकनेके उपाय उन्हे नहीं सूझते | 
भारतीय सभ्यता एतदर्थ आगे बढकर कह रही है कि 
‘aig विश्वमे युद्धोंकी रोककर स्थायी शान्ति स्थापित | 
करनी हो तो इस शान्तिका पाया शिक्षापर जमाभो | 
ऋषियोंके गुरुकुलोंमें योगलाधन एवं यमनियम' सिंखायें-< | 
जाते थे । वही पाठ्यक्रम भारस्भ करो तथा जो छात्र शमदम 
सम्पन्न बने उर्साको महाशक्तिकी विद्या हिखाओं । ' 

भाजके संतप्त विश्वको स्थायी शान्तिके लिये भारतीय 
संस्कृतिका यद्दी सन्देश है । | 


भबुवादुक--महेशाचन्द्रशास्री, बिद्याभास्कर साहित्यरत्न 
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 दीनानाथदामा शास्त्री, सारस्वत 


१ छा प्रचार खा. दयानब्दजीने वेदले देखकर 


[ह्‌ बताया जाता है । तब उन्हें यह “ नमस्ते ! 

वेला आवैसमाजसें इसका प्रयोग ear 

अनुसन्धानसै प्रतीत होता है कि स्वामीजी 

at दो पद माजते थे gat कुछ प्रमाण देखिये- 
स्थान-स्थानपर उन्होंने लिखा हे- ' नमस्त ' इस वाक्य 
से परस्पर नभस्कार कर " ( संस्कार विधि पृ. १३३ 

विवाह प्रकरण ) “नमस्ते- यह वेदोक्त वाक्य” (सस्कार 

Fo Fo १७५ की टिप्पणी ) यहांपर श्री स्वामीजीने 
सस्ते ' यह “ वाक्य › साबा है । वाक्य, ' पदोच्चय 

पदलमूहकोी कहते हैँ । ' नमस्ते ? छो एक पद माननेपर 


(| न्यूनसे न्यून दो पद्‌ मानने 
© वाक्य ' वना रह सकता हे, एक पद साननेपर 


“घर ही वह 


इह * sez क्त 
ag ' वाक्य › केसे हो सकता 


~ 


कि-- ' नसो ज्येष्ठाय 
९ ~ 
इस अन्त्रके अथको बताते 


इसका दूसरा प्रमाण यह है 
च कनिष्ठाय च ? (यजु. १६।३२) 
स्वामीजीने लिखा है 


५३ ७ 


| नम्स्ते ga वाक्यका 
उच्चारण करके ' “ अदोचास नमो अस्मे ? ( ऋ० १।११४ 
999) इस मन्त्रके छर्थलें भी स्वामीजीने “ नमस्ते ऐसे 
दाक्यको कहे ? यह लिखा हे । इन वेदसन्त्रोके aut भी 
स्वामीजीने ` नमस्ते ' यह वाक्य ' माना है, “ नमस्ते 
थह पद्‌ ?' ga प्रकार एक पद्‌ नहीं साना । यह तो पूर्व 
ata बात हुई । इसमें अन्य विशेषता यद्द है कि- दोनों 
मन्त्रो ` नमः ? यह पद्‌ हैं, ' नमस्ते › 
<>स्वामी जीने उसके wat “ नमस्ते ” ag वाक्य क्यों लिखा! 
इससे स्पष्ट हे कि- घे ' नमः? इस पदको क्षभिवाद- 
नार्थक मानकर शम्सुखस्थको सम्बोधित करनेके लिये 
gam साथ “ ते ' यह सवेनाम शब्द भी जोड़ना चाहते 
थ। तब उनके मतमें ` नमस्ते › सें दो पद द्दोनेसे उसके 
faq उनसे प्रयुक्त ' वाक्य ' शब्दकी सार्थकता हुईं । | 
“ नमस्ते ? सें दो पद ge होनेका श्री स्वामीजीका 
तीसरा प्रमाण यह है कि- ` अ!योदिश्यरत्तमाङ। ' भाडिसे 
a 


° 


"प्रकार भी ' नमस्ते ? में दो पद सिद्ध हुए । जब ऐसा है 


नहीं; तब . 
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हे वा दो पद? 


विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि, Teal, 
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उन्होंने ' नमस्ते ? का अर्थं ' में तेरा मान करता हूं” यह 
लिखा है । स्पष्ट हे कि- इसमेंका ' तेरा ! at 
ही अर्थ हे, थोर सान करना “ नमः ' का क्षय tl इस | 


दस इ 
Cs 
Sa 


तब ` नमस्ते ” को एकपद रूपसें प्रयुक्त करना वा उसे | 
एक पद सिद्ध करना, स्वामीजीसे विरुद्वता है, अथवा यह 
कहना चाहिये कि- अवदिकता ह । - 7 पटी 
अथवा वेदादि शाखसे कहीं ' नमस्ते ” की एकपदता 
सिद्ध भी gla, तब भी उसका मान भवञ्य कतव्य हो 
सकता है; पर जहांतक हमने विचारा हे- ' नमस्ते ? 
वेदादि में कहीं एक पद नहीं माना गया दै | वेदोंकी रक्षाके 
लिए पदानुकमणिकाएँ तथा पद्पाठ बनाये जाते हैँ । | 
पदपाठ तो बहुत प्राचीन समयसे चळा भारहा है। हूः 
कहीं भी ' नमस्ते ag एक पद नदीं मिलता । आये 
समाजके श्रद्धेय स्वामी विश्वेश्वरानन्दरजी एवं स्वामी निर 
नन्दजीने चार. वेदसंद्विताओंकी पदानुक्रमणिकाए 
हें, उनमें मी agi “ नमस्ते ? यह पद द्वी नहीं मिल 
इससे स्पष्ट हे कि- aqd ' नमस्ते '- कहीं भी एक 
_ ङूपभें नहीं भाया | एक ही सन्त्रमें ठहरे हुए “ नम 
का नमः ? शब्द ¦ न? भक्षरके क्रममै भोर ते! 
‘a? अक्षरके क्रममें आया है। 


एकपद STA FE नहीं । 
फिर वेदे ज्ञानाथे छे वेदाङ्ग भी बन 


नि 
(388) घैदिक घमे 
चतुर्थीके एक वचनमें ' तव ! तथा ' तुभ्यम्‌ ” को ' ते ? 
आदेश किया जाता है। तब वेदाङगके भनुसार बेदमें भी 
' नमस्ते › पद्यात्मक ही सिद्ध हुआ । इसके अतिरिक्त 
कारकोसें ‘aa: * के योगमें चतुर्थीं विभक्ति की गई है, पर 
४ नमस्ते ! को कहीं भो स्मृत नहीं क्रिया गया- जिससे 
उसके योगमें भी किसी विशिष्ट विभाक्तेका विधान हो) 
शाकटायन, उज्ज्वलदुत्त भादिने अपने उणादियोंमें, पाणिनिने 
अपने कृद्न्तोंमें “ नमस्ते ? इस पढ्को कहीं निष्पज्ञ नहीं 
किया । “ नमस्‌ ' को नम्‌ age असुन प्रत्ययमें सिद्ध 
किया गया है ( उ० ४।१९९ )। ' नाम ? धातुको भसच्‌ 
आदि प्रत्यय करके ' नणसः ' भादि प्रयोग भी बनाये गये 
हैं ( 3० ३।११७ ); पर ¦ नमस्ते › को कहीं निःपन्न नहीं 
किया गया । ताढ़ितोंमें भी कहीं इसे निष्पन्न नहीं किया 
गया, किसी गणपाठसें भी इसे एकपद रूपमें निर्दिष्ट नहीं 
| किया गया । किसी झब्ययकी अनुक्रमणिका, वा निपातानु 
क्रमणिकामें wi‘ नम्स्ते? को एकपद, रूपमें स्मरत नहीं 
किया गया । श्री स्वार्माजीने भी भपने ' भव्ययार्थभाग ' 
सें ' नमः ' को तो लिखा हे- “ नमो नतौ ” । पर “नमस्ते? 
नहीं लिखा- इससे भी स्पष्ट हे कि- “ नमस्ते ? एक पद 
ब्याकरणमें भी नहीं । उसके किसी सूत्र वा उदाइरणमें भी 
उसे एक-एद रूपें नहीं माना वा स्मृत किया गया | 
नव वेदाङूंग “ निरुक्त ” को भौ देख लीजिये-यद्द भी 
ब्याकरणका पूर्तिकर्ता है। यह ' सर्वाणि नामानि भख्यात- 
जानि ' इस सिद्धान्तका माननेवांळा हे, इससे “ नमस्ते ? 
यह रूढि शब्द तो रहा नहीं; शेष रही लाख्यातसे प्रत्यय 
gat निष्पत्ति; तो णम्‌ धातुको असुन्‌ प्रयय बनाकर 
नमस्‌ ” तो बनाया जाता हैं; पर कहीं “ अस्ते ? प्रत्यय 
नहीं माना वा स्म्रुत किया गया; जिससे ' नम्स्ते । यह 
एक पद सिद्ध हो जावे। किसी निघण्टु वा eral भी 
“ नमस्ते ' पढ नहीं भाया- हससे स्पष्ट है कि- चह 
एक पद नहीं । 
अब वेदभाष्यांको लीजिये- age भाष्यकार सायणा- 
चार्य सुप्रसिद ही हैं, भन्य भी वेङ्गटमाधव, स्कन्दस्वामी 
अवदेव, हरदत्त, भात्मानन्द, रावण भादि चेदोके were 


- भाष्यकार प्रसिद्ध हैं । पर वेदर्मे भाये ' नमस्ते ? को इसमें 
ओ- किसीने भी एंक पदकी तरह ब्याख्यात नहीं डिया। अवाचीन 


: दिसम्बर १९५९ 


चड 
बा 


भाष्यकारोके स्वामी दयानन्दजी anf है 
झी मन्त्रमें आये हुए “ नमस्ते 'का कहीं भी 
तरह व्याख्यान नदीं किया; aan ° नम 
ऐसी ब्याख्या की हे। भाजङळके जायेसमाजके वेद भाष्य- 
कार श्री राजाराम दाखी, श्री क्षे 
जयदेव विद्याळङ्कार श्रीपाद दामोदर स 
आ किसीने ' नमस्ते ' को एक 
नहीं किया | 


पर उन्होंने 
क पदकी 


SUT WAIST, श्री 
चलकर, घादियोंपें 


तरह व्याख्यात 


भब वेदुके अन्तरङ्गः 
मन्त्रोपर खर भी दिये गये हैं, दे भी व्यर्थ नहीं 
हे, वे भी वेदसे दृष्ट पदको बताया करते है | ' aaa’ को 
दो पद माननेपर तो खरसञ्चार ठीक ळग जाता है, 
‘ana’? लसुन प्रत्ययान्त ( So ४२१८९) हे 
होनेसे इसे ( पा० ६॥१॥३९७ ) भायुदात्त स्वर होगा, 


शेषकों भनुदात्त ( पा० ५।१।१५८ ) होगा “ नमः ? ae 


फिर सन्धिसँ उस भबुदात्तको स्वरित { पा० ८।३।६६ ४ 
glee “ नमः ! ऐसा बनेगा। ' ते? अनुदात्त ( पा० ८।१। 

८ ) होता है i उसको स्वरितपूत्र PRI Care २।२। 
३९ ) प्रचय होगा । यदि उसके सामने ale sera वा 
स्वरित भाजावे; तो उसे अनुदात्ततर ( पा० १।२।४० ) हो 
जावेगा । ` नमस्ते › को एक पढ़ सानभेपर स्दरसञ्चारका 
विधायक कोई सूत्र नहीं मिळता । यदि इसे प्रातिपदिक 


“मानकर अन्तोदात्त माना जावे; तो ऐसी लिद्धि वेदिक 


स्वरसे विरुद्ध होगी । यदि उसे निपात सानकर आदुदात्त 
छिया जावे, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इसकी निपातता 
ही अमि हे, ehh भी ' नमस्ते ! इसको इसी रूपमे 
वा अब्यय नहीं माना । मित्तिके ही असिद्ध ददोनेसे उसपर 
चित्र केसे घन सकता है ! 

यदि वेदको * नमस्ते ? एक पद ही ge होता; तो वेदम 
उसके आगे कोई प्रत्यय वा समस्त शब्द कहीं दता; पर 
वेंदर्मे * नमस्ते ? के भांगे तो प्रत्यय वा समासयुक्त शब्द 
नते हैं, जैसे कि- नमन्य ( ऋ २१३ ) ˆ नमस्यन्ति 
(१।३६।१९ ) नमस्यन्तः › ( १।११५।३ ) नमस्यः ( ९। 
२७:११ ) “ नमस्यामः ? (३।१७।४ ) नमेस्वी (५।३६। 
७ ), नमस्वत्‌ ( १।१९५।३ ) “ नमस्विनः ( ७।१४।१ ) 


६ 
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x — असर ? 
"नमस्ते लाङ्गलभ्मः 


नमस्ते एक पद्‌ है चा दो पद्‌ ! 


के झरे saz हैं ' नमोभिः ? ( ऋ० १।२४।१४ ) 
‘ama’ ( १।५७।३ ) यद्वांपर ` नमः” के भागे विभक्ति 


alg हे । * नमोवाके ' ( अथवे० १३।६।५ ) ` नमडक्ति ! 
६. 


(se ३।१४।२) नमः-वकिविः ? ( १०।१३१।२ ) नम;- 


वघः ( ३।४३।३ ) नमस्कारेण ( अथवे० ४।३९।९) 
` नमस्कृत्य * ( भ० ७१९०७२१ ) हृत्त्रादिसे ‘ana’ के 


शब्द भी भाया है, पर “ नमस्ते ! 
न कोई विभक्ति, न कोई लमा- 

है। gee अतिरिक्त aed नम 
(mo १।१९९११) “नम उर्कित 
।१४।२ ) ` नम सक्तिम अद्दम्‌ अदिक्षि ! 
नम gq Hole’ ( अथर्व० ९।२। 
( Reo ११७ ) ` नम एवास्तु ' 
० १।१३।३ ) ‘wala नमो अस्मे ? (ae 
१ ( जथवे० १४।२।४६ ) “नमः 
थवं० १४॥२॥२० | इस प्रकार वद्दांपर ` नमः › 
कथन तो भाया है, ' नसस्ते ? का नहीं । नसम्तेम्य;' 
{ अथच १८।४।८५ ) 
छ० १॥२६॥१ ) ` नस पुभ्यः " (He 
३।२७।१ )“ नमो वास्‌ ' ( गोपथ बा० १।२।५ ) “नमो 
amy’ ( अथद० ११।२११ ) इत्यादि मन्त्रोमें द्विवचन 

हुदचनकें ` नमस्ते ? न भाकर ' नसः ? ही भाया हे, 
सवेनास ‘aim, वः ? आदि भिन्न भिन्न आये हैं, इससे 
स्पष्ट है कि वेदके मतसें ‘ance’ ये दो भिन्न पद हैं; 
एक पद नहीं । भोर वेदको भिन्न भिन्न अवसर पर भिन्न 
faa सर्वेनास अपेक्षित हे, केवळ “ते ? नहीं । 


पु, १६।६'३ ) “नमो वः 
6 तेभ्यो चो नमः ? ( 


एक्‌ प्रश्न उपस्थित होता है कि-- “ नमस्ते यातु- 
घानेभ्यों नमस्ते भेषजेभ्यः ? ( भश्रवे० ६।१३।३ ) 
( क्ष० २।८।४ ) ` नमस्ते घोबिणीभ्यः 
समस्ते केशिनीभ्य: | नमस्ते देव सेनाभ्यः। अ० ११।२।३१ ) 


> 


६ नमस्ते अस्तु पश्यत THA मा पर्यत ? ( To १३।३।४८ ) ` 


इन मन्त्रॉर्से बहुवचनमें ' नमस्ते ? भाया हे; तब स्पष्ट हे 

` 'क्ि- यह एक ag भी वेदको इष्ट हे, नहीं तो यहां “ नमो 

: ? होता; इसपर निवेदन aq है fe यद्दांपर ` बहु 

बचनमें नमस्ते हे ' यद्द श्रम हे; इन मन्त्रोंमें भी एकवचनमें 
नमस्ते ' है, ag बात इन्हीं मंन्त्रोंसे सिद्ध द्वा रही दे । 
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(३४७) न 


पहला मन्त्र ही ळीजिये- . “ नमस्ते यातुधानेभ्यः * 
इसका उतराधे है-“ नमस्ते aa! मूळेभ्यो ब्राह्मणेभ्य 
इदे नमः ' इस weak सस्बाध्यमान ‘aq’ है वह एक 
वचनान्त दै, उसीका पूर्वाधेसें ` ते ' इस सङ्गेनामसे परामर्श 
झाया ह कि- दे मृत्यो ! ते-तव यातुधानेभ्यः नमः, 
ते तव भेषजेभ्यो नमः ” इस प्रकार जब कि-यद्दांका ते? 
शब्द एकवचनान्त ` झत्यु ' का परामशक है; तो यद्वां 
बहुवचनसें “ नमस्ते! का प्रयोग न होकर पुकवचनमें प्रयोग 
सिद्ध हुमा, भतः ये दो पद ही सिद्ध हुए। 7 

aq “ नमस्ते ळाङ्गलेभ्यः ' इसे लीजिये। इससे 
पूवेके ' बन्रोरजुन काण्डस्य यवस्य ते! ( अ० २।९।३ ) 
ga Read ' ते! ag एकवचनात्त पद दणके लिये भाया 
हे । तब उसके सहचारी “ नमस्ते ळांगळेभ्यः ' इस सन्त्रमें 
भी ag उसी रोगीके लिये भाया हे- भध भे यह 
हुला- दे रोगिन्‌ | ते-व्वदथ, aq रोगशान्हे ढाँगळेभ्यों 
नम्रः ' इसीलिये इस्त का सबके लिये समन्वय करते 
हुए इस मन्त्रके भी नम पदों तथा मन्त्रमें ' नम इषायुगेभ्य 
नमः सनिल्नसाक्षेभ्यः ? इस प्रकार बहुवचनमें “ नमः ' 
काया है, “ नमस्ते ' नहीं। इससे स्पष्ट है कि- उक्त सन्त्रसे 
भी बहुवचनसें ' नमस्ते ' नहीं; अत: यह एक पढ्‌ भी नहीं 
किन्तु एकवचनमें हैं; लतः ये दो पद हैं। इसी कारण श्री 

यदेव, श्री क्षमकरण, श्री सातवळेकर, भादि भाष्यकारोंने 
भी यहां ' तेरे हलोंके लिये सस्कार, अथवा ' इळोंके ` 
लिये तुझे नमस्कार ' इत्याद रूपमे एकवचनान्त भथ ही 
किया है | 


सी प्रकार तृतीय मन्त्रमें भी “ दे देव | ते-तव घोषि 


घरोण्डा गुरुकुलके झाचाय श्री स्वामी रा प 


नमस्ते-प्रदीप ' एक पुस्तक बनाइ Tt 
को पुक aq भी माना है, दो पद्‌ भी । 


x. 
42. _ a as 


+ दिसम्बर १९५२ 


द (३४८) वेदिक धर्म 
- तो इष्टापत्ति है ही । अब ' नमस्ते ” को एक पद माननेकी 
उनकी कसोटी भी दशनीय - ही है । विद्वानोंको उसपर 
maga विचार करना चाहिये । उक्त पुस्तकके २० पृष्टे 
' प्रश्नोत्तर रूपसे उन्दने ag लिखा हे-- 

(प्रश्न ) यह केसे जाना जाय कि कद्दांपर नमस्ते नमः+ 
ते के योगसे सिद्ध होता है, भोर कहापर नमस्ते यह एक पद 
भव्यय है ! न 

( उत्तर ) जहांपर विशेष्य प्रथमान्त हो वहांपर नमस्ते 
नम:+ते के योगसे सिद्ध होता हे । setae विशेष्य चतु- 
tard हो वहांपर ' नमस्ते यह एक पद भव्यय दीं 
होता हे। ? 
` यहांपर स्वा० रासेश्वरानन्दुजीने ` नमस्ते › के एकपद- 
tah डदाहरण तो दिये हैं; जिनपर आगे विचार होगा; पर 
'दविपदध्वसें प्रथमान्त विशेषताकी द्वेतुतामें उदाहरण कोई 
नहीं दिया । पहले इसी कसौटीपर विचार कर फिर 
डनकी दूसरी कसौटीपर विचार करेंगे । इम पहले कह 
चुके हें कि- नमरतकी द्विपदतामें यहां खा० Ue जीने 

कोई उदाहरण भिन्नतया नहीं दिया। भब उनके पुस्तकके 
प्रमाण देखने चाहिये, Hel उन्होंने ' नमस्ते ? को दो पद्‌ 
माना ददो । उक्त पुस्तकके ७ चे que खा० रामे० जीने 
‘amet: पशुपते | नमस्ते › ( भथवे० १३।२।९ ) 
“qaqa | नमस्ते ” (fo ११।२।११ ) “मान कुघः 
पशुपत ! नमस्ते ! ( ११।२।१९ ) ये तीन मन्त्र दिये हैं । 
इनमें पूर्व मन्त्रक्रा भथ उन्होंने लिखा हे- हे पझ्वादिके 
पालक प्रभो | ते नमः-. भापका सत्कार हो । ? दूसरे 
मन्त्रका मी पूर्ववत्‌ ag होनेसे उन्होंने उसे स्पष्टाथ माना 
हे । तृतीय मन्त्रका झर्थ उन्दोंने किया है-' हे पशुपते | 
- हैमपर क्रोधित मत हो, भापका सत्कार हो ? यहां तीनों 
स्थरछोसैँ उन्दोने ' नमस्ते ” को पद माना है । जहां उनकों 
' नमस्ते › एक पद ge होता हे; वद्दा वे ' भापको नमस्ते 
हो ' ऐसा भर्थ लिखा करते हैं । 
यहां क्या कारण हे कि- उन्होंने “ नमस्ते में दो पढ़ 
माने हैं ! कारण स्पष्ट हैं- यहां उनकी geet परिभाषा 


| gaia है- ' जहांपर विशेष्य प्रथमान्त हो, वहांपर नमस्ते : 


ata के योगसे सिद्ध होता हे ' । यहांपर ' पदापति ' 


'सम्बाध्यमान दोनेसे dtr 


x 


क्यों कि- सम्बोधनसे प्रथमा विभक्ति gat करती 
उनकी पू्व-परिभाषालुलार उक्त मन्त्रोसें प्रयुक्त * नमस्ते ' 
द्विपदात्मक हुआ | तभी तो उन्दने स्प 


५ ¢ 


ऐसा छेद किया है, ओर शर्थ भी देखा ही किया हे | 


[| 
gu? 
A 
2 


त्व 
20 /0 0 00 
थ्व 
ay 
2} 
~ 
4 
कन 


~ 


कहीं हम सूळ न कर रहे हों, अत 
इस प्रकारका अन्य पृष्ठका 
Aq उनकी पुस्तकका १८ पृष्ठ देख 

अक स्ते गन्ध & > os 
उन्होंने ' नमस्ते गन्घवे " ( so 


उदाहरण 


दिया है । इसका अर्थ थों दिया 

वार्णाको धारण करनेवाले बह्ामचा। 
~ 

( नसः ) अभिवादन ही । ह 

कि-स्वा०्रामे० जीके सतानुसा 

हो वहापर आया हुआ “ नमस्ते 


स्पष्ट इागया 


यदि vg उनकी बात 
सन्त्र निमम्ते की एकपदतासे दि 


प्रतिशत ९९ मन्त्रों कोइ सर्बोधनान्त 
हे; तब डन aad * नमस्ते ? के दो पढ्‌ लिड हो जानेसे 
एकपदृता न रही । तब उनर्से उसके एकपदस्व सिख न 


दोनेसे उनका सम्पूण परिश्रम अक 

अब उनकी शेष दूसरी परिभाषा “ 
सिद्ध करनेकी द्रष्टव्य हे । उसके उन्होंने उदाहरण सी दिये 
हें और डसके लक्षणका सङ्गशन भी सम्यक्‌ दिया है। 
विद्वान्‌ पाठकोंका अवधान इधर TIA है । खा? रामे० 
जी लिखते हैं -- “ जहांप्र विशेष्य चतुथ्यन्त हो तो वहां 
पर “ नमस्ते ' यह एक पढ्‌ क्षब्सय ही होता है | वहां नमः” 
ते यह छेद साना जाय, तो चतुथ्ध्रन्त पदोंमें चतुर्थी 
विभक्तिका होना निष्फळ है । ? जब स्वा? sitet 


य at रहदा 6 । 


* को एक पद्‌ 


नस्श्ते 


रासे० 


~ Ns” ॥ aN 
_परिभाषाका स्वरूप पाठक उन्हींके शब्दोंसें सोदाहरण देख । 


वे छिखते हें ' नमस्ते दिद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे 2 


( यजु० ) ' नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते ” ( यजु० ३६। 

० ) इत्यादि मन्त्रोंभै ' नमस्ते ? aq एकपद अब्यय है । ' 
यह Beat स्वामीजी यद्दांका समन्वय fraser हैं-- 
“ यदि agin नमःते के योगसे नमस्ते सिद्ध होता, तो 
Hatt आये चतुथ्येत्त पढोसें चतुर्थी विमक्तिका होना 
निष्फल है ?। फिर्‌ स्वामी रामे० जी इसकी अत्यन्त स्पष्टता 


निः Gurukul र. बह, ea Achar CoRR Avail करें Ss व्ह्याव हित (य. aa at क तेरे fea 


मी रासे० जीका | 


हो जायगा, फिर चिशष्यसै चतुर्थी विभक्तिका होना कोइ अथं 
नहीं रखता ? | भव वे इसे अपने कहे मन्त्रॉर्से घटाते हैं-- 
' यदि विधुते, इरसे तथा शोचिषे आदिमे नाह हुई 
agaist wr ag क्रिया जाय कि विद्य॒तके लिये इत्यादि 
वो” का 

इसीका स्पष्टीकरण करते 


a , al 
ao & 


nu 
मिड 
वभ 


यदि यह met कि- ‘an: स्वस्सि-स्दाद्दा ? इस 
आधाश्पर यहां चतुर्थी विभारि हुई हे.तो इम यह 
हस चतुर्थी विभक्तिका धर्थ क्या होगा 7. यदि 

रोगे, तो उक्त दोष (2 


) आयग । याद कही 
अन्यार्थ करेंगे, तब हम यह gen कि- छससें चतुर्थी 
का क्या फळ हैं! यदि कहो कि- यदद चतुर्थी 

तब दी वेदुपर बडा सारी दोष 


तो णुकमात्रा भी निरर्थक 


IC 


~ 


द्वान पाउकोने स्वामी रामेश्वरा- 
देख की | इस उनकी ओ्पासासे 
चिद्व न इसारा सुदृढ 
है । आचाय विश्वश्रवाः जी, तथा ` सावेदेंशिक › 
सम्पादक श्रोघर्मदेवजीको हमने ग्रह मीमांसा दिखलाई; 


~ 
& पच 


सहमत दग थई 


geist . हसे व्याकरणाऽनामिशताका फळ बताया । ऐसी 
ऐसी सीमाला वेदपर Stat oman है । ऐसा माननेपर 


। नमस्ते agama, जातायै उत ते नमः? ( झथवे० 
१०१०१ ) सें ' जातायै ते ? इनमें नन्यतर पढमें चतुर्थी 
विभक्ति व्यर्थं होगी । इसी प्रकार ' भासीनाप्र उत ते नमः 
( अथचे० ५१।४।७ ) सें * भासीनाय ? इस चतुथ्यन्तके 
साथ चतु्थ्यन्त ' ते › cad हो जावेगा । तब तों ¦ तस्ये ते 
काम | नम इद्‌ कृणोमि ? ( जथब० ९।२।९ ) इस मन्त्रमे 
>“ तस्मे ' चतुर््यन्सके साथ ते ag चतुर्थी cat होगी 
$ तुभ्यं... अस्ते ! विप्राय ? ( ऋ० ३।२१।३ ) में 'विप्राय' 
होनेपर ' तुभ्यं › यह चतुर्थी saa होगी। इसी प्रकार 


अस्तु aaa’ ” ( ज० ६।२९।३ ) ` तस्मे रुत्राय नमो अस्तु 
- wee? ( झ० ७।९२।१.) * तस्मे ध्येहाय जह्मणे नमः । 


et ७ कर] ‘3 
१।१६।४ 3 ) र सवख , फे हु ति Un only HA 


<i डगी: 


नमस्ते एक पद है वा दो पद! 


फिर ‘agen यद्‌ वचनं या च विभक्तिविशेष्ये स्यात्‌ । 


4 gq छ पद हद हे 3) { 


८ मरुस्वते तुभ्यम्‌ ' (ऋ० ३।३५।७ ) “ तस्मै यमाय नसो. 


(ao १०७३२ ) ` तस्म ते नमो weg देवि! ' (ae 


प 


(३७९) | 


“ पराचीनाय ते नमः, प्रतीचीनाय ते नमः ? ( 2० ११।४} 
८ ) इत्यादि बहुत सन्त्रोसें ` ते? व्यथे हो जायगा । भौर 


लिंग तदू वचनं सा च विभक्तिर्विशषगे देया ? इस विशेषण - 
विशेष्यक्लें समान विभक्ति द्दोनेके नियमको काटना पडेगा । 
छागे स्वामी रामेश्वरानन्दजी फिर प्रश्नोत्तर दिखलाते 
@— (पश्च) नमस्तेषहो झाजतङ किसीने भी एक पद नहीं 
साना है, as भाप ही यह हठ करते हैं क्रि नमस्ते 
एक पढ्‌ भी है | $ 
( उत्तर ) हम वेदमन्त्रोसे aq दिखा चुके हैं. कि- | 
नमस्ते एक पद भी हे। यदि उक्त wate नमः-ते कें | 
योगसे नमस्ते शब्द सिद्ध किया जायगा तो कदापि अथ | 
संगत नहीं हो सकता । यथा- ' नमस्ते हरसे शोचिषे 
नमस्ते अस्तु भार्चिषे ' ( यज्ञः ३७।११ ) इत्यादि मन्त्रे 
नम$+ते के योगसे ' नमस्ते ! सिद्ध नहीं होता, किन्तु 


ea eS 20M AL rN pe 


a 
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दम स्वामी रामे? जीके इस मतसे सहमत नहीं कि- 
उक्त मन्ब्रोंमें * नमस्ते ? को दो पढ़ माननेपर भर्थ संगत 
नहीं होता। हम आपके कहे मन्त्रॉपर श्री स्वामी Gara 
जीका भाष्य देते हैं, इसपर Glo रामे? जी ही बता 
कि क्या असंगति पडती दे ? 
नमस्त हरसे ? ( यजुः १७।११ )-  नमः- 
से-तुन्य इरसे- यो दुःख इरति तस्म › हे परमेश्वर 
पाप हरण करनेवाले ते-आपके शिये नमः-नमस्क 
हो !। “ नमस्ते विद्युत ” ( ३६।२१ ) नमः र 
परमेश्वराय अस्त विधते-विद्यदिव भभिव्याप्ताय, नर 
भगवनू-जस्यन्तश्वयसस्पन्न | अस्तु । ee 
विद्वान्‌ पाठकों ने देखा होगा कि- अथमें कोई न 
नहीं पडती, तब इन Arata  नमः- पद्‌ 
हुए । खा० रामेश्वरानन्दजीने जिन मन 
एक पद्‌ बताया हे, उनमें कई 
परोक्त मर्थ देते हैं, पाउ र 
प्रतीत नहीं होगी-- 


aig.) ` ते-तुभ्यं मम 


(३५०) 


५ नमस्ते रुद्र १ (ayy) am— वज्रं ते-तवोपरि । › 
८ नमस्ते अस्तु भगवः ?( १३।५२ ) — नमः-सत्कारः, ते 
तुभ्यम्‌ अस्त भगवः- ऐेश्यसम्पन्न |? “ नमस्ते भायु- 
घाय- ' ( यजुः १६।१४ ) नमः, ते-तुभ्यम्‌ भायुधाय-- 
यः समन्ताद्‌ युध्यते तस्पे । 
` ब मन्त्रोपर स्वासीजीका भाष्य उद्धत करनेसें विस्तार 
निक होगा। जत; दिङ्मात्र इन्हीं अन्त्रोंको देख लेना 
चाहिये । जब इस प्रकार वेदमें मन्त्रार्थमे संगति रद्दी है, 
४ ते › निर्थक नहीं रहता, तब ' नमस्ते ! दो ही पद सिद्ध 
हुए । तब इसको एक पद सिद्ध करना चा एक पदकी तरद 
© नमस्ते ' को प्रयुक्त करना वेद वा स्वामीजीके प्रतिकूल 
है । शेष जो स्वा. रामेश्वरानन्द॒जीने हिन्दी भाषाके भनुसार 
४ लिये ? भर्थपर भापत्ति उठाई है कि- ' नमस्ते विद्युते ' 
में ' तेरे लिये, faqs fea नमस्कार * ऐसा भर्थ छिखना 
ठीक नहीं गता, थवा “ तुझ विद्युतके लिये. नमस्कार ' 
ऐसा अर्थ करनेपर ' तुझ ? शब्दुके- साय 'ढिये' 
aaa लगनेसे उसमें ' चतुर्थी ' च्यर्थं होती है, यद्द उनका 
हान्तरिक आशय ठीक नहीं । संस्कृत भाषासें तो उिशेषण- 
विशेष्योमिं समान विभक्ति लगती है, पर हिन्दी भाषामें यह 
प्रकार होता हे कि- वहां विभक्तिका शर्थ ‘ को, ने, के लिये 
से, का, में ” आदि विशेषणोंके साथ न लगाकर विशेष्यके 
साथ छगा दिया जाता है | उसका सम्बन्ध सब विशेषणोंसे 
भी ळग जाता है, इससे संस्कृतमें विशेषणोंमें ।विशेष्यकी 
विभक्ति छगाना ब्यर्थ नहीं हो जाता । इसके कुछ उदाहरण 
रव्य हैं -- 
‘a अश्मानं aad मन्यते? यहांपर ' झात्मानं › 
Water हे, ' सर्वं ' विधेय विशेषण हे, दोनोंमें समान 
विभक्ति दै । यहांपर विभक्ति द्वितीया हे । हिन्दी भाषामें 
द्वितीयाका aa ` को ' होता है, पर' द्विन्दीमें ' वह भपने 
क्षापक्रो, संवेज्ञको, मानता हैँ? ऐसा अर्थ नहीं करना 
पडता, अर्थात्‌ विशेषण विशिष्य दोनोंके साथ “st? को 
न छगाछर एक विशेष्यक साथ ही उसे ळगा देनेसे ढोनाँसे 
' उसका सम्बन्ध दोजाता हे, अर्थात-वहांपर ‘ag अपने 
Pe क्षापका Gay मानता है । ऐसा ही अर्थ लिखना पडता है । 
` पर हिन्दी भाषामें “ सवज ' विशेषणके सांथ ‘al’ को 
न देखकर संस्कृतमें भी उसमें द्वितीया न देकर वह पर 
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८ स आस्मार्न सर्वज्ञो मन्यतें ! ऐप्ता छिख देना व्याकरणा- 
नभिज्ञता दो जाती है | 

यह gar “द्वितीया ' विभक्तिका उदाहरण, भक्षः 
चतुर्थीका एक उदाहरण भी देख लेना चाहिये | ‘ देवाथ 
तुभ्ये (ते ) नमः? यद्वांपर ' तुभ्य ? (ते) यह खवेनास 
विशेषण है, देवाय ' यदद विशिष्य है, ? के योगसें 
चतुर्थी ? नमः स्वस्ति सूत्रले प्रसिद्ध 

देवाय विशेष्यमें चतुर्थी होनेसे 
में चतुर्थी हो दी जाती है । हिन्दी 
लिये देवके छिथे नमः ? एला अथं न करके, 
“लिये! अर्थ न लगा कर ' Ia 
प्रकार विशेष्यके साथ ही चतुर्थ 
लिये ” कर दिया जाता ६; पुला करने 


“नसः 


भाषाले इस वाक्यळा A 
पृथक पृथक्‌ 
NOSES 


लिये! भथ ळग जाता Tl पर ea 
नमस्कार ! इस हिन्दीके aizad ' तुझ * के साथ * किये! 
न देखकर उसके संस्कृत वाक्य-- ' देवाय छे ६ तुभ्यं) 
नस; ' सें सवनास विशेषण चतुर्थी दिभक्ति व्यर्थ नहीं 
होजाती हे. 

इसी प्रकार “ नसस्ते Ta’ इल संस्कृत वाक्यक्चा 
हिन्दीमें ' तेरे लिये, विद्युतूके लिये नमस्कार ? ऐसा अथे 
न करके ' तुझ विद्युतके किये नमस्कार ? ऐेला अथे किया 
जाता है । इस हिन्दी वाक्यमें “ विद्युत्‌ ' शब्दके साथ 


के लिये ? ag देखकर सस्कजरमे ‘ बिद्यते ? इस प्रकार 
चतुर्थी दे दी जाय; उसके सवनाम विशषण ‘aa’ में 
“के twa’ यह ad साक्षात्‌ न देखकर संस्कृतसें उसे 


चतुर्थी न दी जाय, अथवा संस्कृतमें दी हुई ' विद्यते ते 


? में “ते? की चतुर्थी ‘edie? सान ळी जाय; 
तब इसमें उस सस्कृत वाक्य प्रयोक्ताका दोष न मानकर 


उसमें निरथंकता माननेवालेकी व्याकरणानभिज्ञताका ही त 
नक । 


दोष मानना पडेगा; नहीं. तो फिर “ जाताये उत ते नमः ' 
( भथवे० १०।१०।१ ) में ‹ जातायै › सें चतुर्थी sagt 


“ तुझ उत्पन्न हुईके लिये नमस्कार ' ga भर्थमें ' ते ' क्री | 


चतुथा ‘ माीनाय डत ते नमः ? ( wade ११।४।७ ) 
“ तुम बेठे हुपुके ळिये नमस्कार ' इस अथेमे ' भासीनाय ' 
इस चतुथाकी विद्यमानतामें “ ते ? इस सवंनाम॒की चतुर्था 
भी निरथक द्वो जायगी । यदि हुल ` ते? की चतुर्थी 


: दिसम्बर १९५४ 
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समालते ! 


निर्थक नहीं है तो ' नमस्ते अस्तु विद्यते ' 


३६॥२१ ) ¦ विद्युते ते- तुभ्य नमः ? 


( amaze 
विद्यतके लिये 


+ नमस्कार ' यहां पर ' ते ' की चतुर्थी भी निरथक नहीं 


हे । जब निरथक नहीं है, तो उस निरथकताके बचावके 
fea हो * नमस्ते ? को एक पढ मानना स्ययं निरथक हो 
जायगा, क्योंकि- वही अथ ' नमः ? से ही निकल जानेसे 
‘a? स्वयं निरथङ सिद्ध छो जाएगा। इस प्रकार “नमस्त? 
को Hee एुक og बतानेकी कल्पना करना वेदमें निरथ- 


कताको स्ववस्‌ साह्वान देना हे-- और इसे एक पद मानने 
पर वहाँ अपेक्षित युष्मदू शादि, सवेनाम न रहनेसे न्यूनपद 


रोब भी उपस्थित हो जायगा। यह सब स्पष्ट सिद्ध होगया 


ह समझ [लया Ey i 


विद्वान पाठक नै 


eat 


aq 


इसमें माधवभङट्टफी निपातालुक्रसणिकासे ‘ 
नमस्तेमी चत्पारिश्वदुदाह्मताः ? ga wad‘ नमस्ते? 


3 


"के निपाद होजानेका जो wa द्वोता है, उसका भी समाधान 


था । यहाँ शन्तिम निपात “ नमस्ते ? नहीं हे, 
anq’ हे, यह्दांपर “ते ! तो ag शब्दका प्रथमाका 
है “ते! सवेनासका “ झमी ' सर्वनामसे 

। ब भन्वय यों हुआ-- | अथो, यदि, नमस्‌- 
तेऽमीऊते-प्रालिद्धाः, क्षमी- निर्दिष्टाः खल्वादयो निपाताः 
चत्वारिंशद उदाहृताः ” यहांपर “ तेऽमी ? का अर्थ हे- 
यह ! । ते अमी ? इन दो सवेनामोंका प्रयोग यहाँ 
इस प्रकार है जैसे कि-- ' तेऽमी सानुषराक्षसाः wha 
स्वार्थीय निघ्नन्ति ये ? ( नीतिशतक ७५ ) ह्र भतहरिके 
gaa दिया गया है, भथवा “ य इत्‌ तद्‌ विडुः, ते अमी 
{ छथवे० ९।१५ ( १०) ।१८ ) इस वेद्‌- 
मन्त्रके “ते असी ' की तरह श्रीमाधवभट्टका' भी दो 
सर्वनामोंका प्रयोग है । * नमस्‌-तेऽमी ? ऐसी स्थितिमें 


erg 


बन्छ >. 
सम्बन्ध है 


“asd gin संयोज्यम्‌? इस न्यायसे उक्त पद्यमें 


“ ज्रमस्ते5मी ' यह सन्धि बन गई हैं, इससे “ नमस्ते ” 
एक पद्‌ नहीं हो जाता । निपातोसें “ नमस्‌ ' की गणना 


ज्ञमस्ते एक पद्‌ हे वा दो पढ्‌? 


| ७ प्रयोग वहां करना चाहिये जहाँ माननीयडो युष्यद्का एका 
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तो aaa झाई है जसे कि- स्वा० दुयाननदजीने भी भपने 
' चेदांगप्रकाश ” के नवम भाग ' asa’ के १३ 
qua ` नमस्‌-नतावथे, ` नमस्कुर्यान्मातरम्‌ ' aq छिखा 
हवे। माधवभट्टने भी अपने वेदभाष्यसे कहीं भी नसस्तेको 
निपात चा एक पद नहीं लिखा । यदि यह एक पद निपात 
होता; तो बेदमें ' नमो वः ' ( यञ्ज. २३२) इस बहुवः 
चनके प्रयोगमें तथा “ नमो वाम्‌? ( अथवे० ११।२।२ ) इस 
द्विवचनके प्रयोगमें भी ' नमस्ते? ही होता.) फिर | 
४ नमोस्तु ते ? ( शथवे० ६।१३।१ ) तथा ( महा० भीष्म- 
qa ५९।९६ ) इत्यादि स्थळोंमें ` नमः- ते” में ` अस्तु ' का 
व्यवधान न द्दोता। इससे स्पष्ट है कि- “ नमस्ते? को 
एक पद्‌ समझना वा एक पड रूपमे उसका प्रयोग करना 
बेद विरुद्ध भारी भूल है । दो पद्‌ मानकर भी उसका 
qua सब विभक्तियोंसें दिया जाता हो । दो तथा agate 
सामने तथा aud बहुवचनमें इसका प्रयोग वेदसे | 
प्रतिकूल है । आशा है-वैदिक विद्वान्‌ इसपर अवश्य ' 
वचार करके इसके प्रयोगकी भूलोंको दूर करवा दुंगे। . 
एक यह बात भी स्मतंब्य हे कि “नमः 'का क्षय | 
अभिवादन-नमस्कार होता हे, भाओर्वाद एवं प्रयि | 
वादन नहीं । इसमें स्वा० दयानन्दुजीका अभिमत यह हे | 
' नमस्ते? ag वेदोक्त वाक्य अभिवादन के लिये ... 'दे,... 
इसी वाक्यले परस्पर वन्दन करें ? ( सं० वि. १०७ ६० की 
टिप्पणी ) ` नमस्ते इस वाक्यसे परस्पर नमकार करे (से वि 
पु. १३३ )। वेदे भी wer हे- † वन्द्भ्ये नमोभिः 
(Bo १।२७।१ ) यहां सी ` नमः › से बन्दना मानी cal 
चदि भभिवादनस्तुत्यो: ” यह धातु झसिवादुन wait 
है, ' नमसा विधेम? ( ऋ० १।११४२) “ नमसाऽ | 
हमेभि ' ( $।१७१।१ ) ' नमसा... सर्पयन्ति ' ( २३९९ | 
२२ ) इत्यादि वेदिक स्थछोंसें ` नमः › शब्दसे मान्यकी | 
पूजा मानी गईं है। तब भाशीर्वादसें भी इस शब्दका 

प्रयोग नहीं करना चाहिये | > 5 
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oe | संस्कृत भाषा प्रथार समिति 


~ ४ 


( स्वाध्याय मण्डल द्वारा संचाछित ) 
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फम्ाणत्‌ कारक नयमावल 


उद्दद्य-- प्रचारकार्यको ब्यवस्थित बनाने, प्रचारकोंके बीच पारस्परिक परिचय तथा आतृभाज बढाने भौर समिति 
तथा प्रचारकौंके बीच स्थायी और घनिष्ठ सम्बन्ध डत्पन्न BAS उद्देश्यसे संस्कृत आधा-प्रचार सामेति कि 
( सूरत ) भपने कार्यक्षेत्रमै संसक्त भाषा-प्रचार करनेवाछोंकी एक सूची रखेगी | इस सूयोसें उन्हींके नाप iy 
fre समिति प्रमाणित करेगी कि वे संस्कृत साधा प्रचार. समिति पारडीकी Waits fea परीक्षार्थी दे 

| सकते हैं । | 

तियम-बन्धन-- बे सभी प्रचारक प्रमाणित किये जा सकेंगे ज्ञो २२ वर्षसे कम भायुके न हो क्षे 
प्रचार लामिति पारडीकी ' संस्कृत-विशारद, ' गढ्हनेमेन्ट संस्कृत कॉछेजव्वनारसकी मध्यमा, जयपुर था 
सध्यमा, गुरुकुलों की पदवी परीक्षा उत्तीण होचुके हों भोर जिन्हें कमसे कम एक ATs प्रचार कायका आजु 
परिस्थितिसें इन नियम-बन्धनोंमें न क्षानेवाले सजनोंको भी प्रमाणिध करनेका लघिकार परीक्षा सशितिको रहेगा | 

आवदन-पत्र ओर प्रमाण-पत्र-- सूचीमें अपना नाम अङ्कित करानेके लिये केन्द्रीय कार्याङय पारडीके Ta लीघे 
झावेदन-पत्र भजना चाहिए | आवेदन पत्रके छपे हुए फार्म केन्द्रीय क्ायोरूयसे मिळ सकेंगे । 

आवेदन-पत्र स्वीकृत दोनेपर प्रचारकका नाम सूचीमें छिख छिया जापुगा जोर प्रचारकके पास एक प्रमाण-पत्र 
भेजा जाएगा । Bit € 

शर्क शविदन-पत्रके साथ रु. १ ) शुल्क भेजना भावइथक है जिसके बिना आावेदन-पन्र पर विचार न esa | 

— कतंव्य-- १- प्रत्येक प्रचारकंसे यह भपेक्षा रखी जाती हे कि वह प्रचारकार्यसें सक्रिय साग ळे | पूर्तप्रचढित 

ama संस्कृत भाषाकी शिक्षा देना, नपे वर्ग खोळना, नये केन्द्र खुळवाचा, ena भाषाळे Gasser एवं बाचनाछय | 
खोळना तथा उनकी व्यवस्था करना भादि प्रचार कार्यके भन्दशत समझे जायेंगे | | 


|] 
|. 
~] 


छा 


४- संस्कृत भाषा प्रचारकोंसे यद भाशा रखी जायगी क्रि वे स्थानीय केन्तृन्यवस्थापकको सहयोग देते इहे, केन्द्रीय 


खाविधाये-- 
१- सामीतिकी पर्राक्षाओंके प्रश्पत्रोंकी एक एक प्रति भेजी जायगी | 


२८ प्रमाणित पचारकों द्वारा अनुमोदित आवेदून-पत्रोंको परीक्षा-विभाग स्वीकृत करेगा । ऐसे भावेदन-पत्र केन्द्र: 
ब्यवस्थापक द्वारा ही भेजे जावे | ; Wy 


३ साधारणतः प्रमाणित प्रचारक सामीईकी परीक्षाओंके परीक्षक बनाये जायेंगे । 
` ३- पाल्य पुखर्कोपर २५ ०|० पच्चीस प्रतिशत कमिशन पुस्तकविक्री विभाग द्वारा दिया जायगा | 


४“ हू ad ~ ७ 
be जो प्रचारक सस्कृत भाषाके ,प्रचारका सक्रिय भाग न छेगे भोर जिनके कार्य-विवरण केन्द्रीय कार्यालय न पहुँचेंगे वे [ 
rg परीक्षा समिति द्वारा प्राप्त होनेवाळी सुविधाभोंसे वंचित रहेंगे । | 
| सथोजक 4 
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वैदिक व्यास्यानप्राला 
आठवां व्याख्यान 


Pin A 


fea संफ्रेत के गुप्त 
a ~ bat 
हैं, जिनको स्मरण करके 
को छ क्र नेस 
हे ओर अएना कतेब्यपालन करन॑स॑ 
। युद्धके समय ` यह मनुष्य अपन 
SS जाननेके लिये ' संकेतके 
>>] १ यहु जाननेक eat  सक्रतक 
SS प ~ अ. पय! ल धेन्न is 
देखेकी परिपाटी है । प्राय! aaa यह पद्धति है 


है | 


[सय घरके तथा समीपके खबधी पना 


a 


हें । faat देखनेसे उस प्रवासीको 


किया at 
डस fast यवा डसकै संकेतके कार्यका स्मरण ददोता है 
घौर प्रमाद न करता छुआ वह सूचित ge कावे करता है। 
इस तरह RATS व्यवह[रसे संकेतके दाब्दोंका बडा 
mews रहता है । मासजप, gah नामोंका स्मरण भी 
इसी तरह मलुष्योंको अपने कतष्योळा स्मरण, करा देता 
है । द्यपि शाज कळ जो लोग नामजप करते हैं, वे उस 
नामसे सूचित होनेवाळा बोध छेनेका यस्त भी नहीं करते, 
तथापि जो नाम जपनेके लिये लिया जाता है, aq कुछ न 
कुछ संदेश देता दी है । जैसा देखिये-- 
= १ गोपाल - गोपाळनका संदेश देता है, 
- २ रास - जनताको आनन्द देनेका संदेश देता है, 
३ नारायण - छोगोंके पास जाकर उनका सुखदुःख 
देखनेका भोर उनके.दु:ख दूर करनेके लिये अपना कतेष्य 
| करनेका उपदेश देता दै, | 
- ४ गोविंद - गो नास दवाद्रियोंको स्वाधीन रखनेका 
area देता है, 


छ 


व्याहृति | 


SSO i; 


*हूस समय नामजप करनेवाळ मनुष्य इस सूचनाकी भोर _ 
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५ पुरुषोत्तम - gaat क्त्येत श्रेष्ठ पुरुष बनेका | 
प्रयत्न करनेकी सूचना देता है । - 

इस तरह नाम जप मानवा उज्चतिका--वैयाक्तिक, सामा- 
जिक, भोर राष्ट्रीय कार्यक्रम बताता है । इस तरह ये 
ईश्वरके नाम मानवी उच्चतिका परिपूर्ण कार्यक्रम मनुष्यको 
बताते हैं, मानवी उन्नतिके अनुष्ठानका संकेत करते हैं, 
मनुष्यको दक्षतासे अपना कर्तब्य करनेको सूचना देते हें 


ध्यान नहीं देते, यह इनका दोष है। यदि ध्यान देंगे तो, _ 
ये fab नाम मलुष्यका तारण करेंगे, इसमें संदेह नहीं | 
है। साधकोको नामसे सूचित दोनेवाका कार्यक्रम तस्परतासे 
अनुष्ठान करनेके लिये तैयार रहना चाहिये । "3 
इस तरह वैदिक घम ' GRANT घमं ' है । यज्ञो 
पधीतके तीन भागे, प्रस्येक घागेमें तीन सूत्र, ate 
तीन अक्षर, गायत्री HAH तीन पाइ ओर २४ अक्षर, 
तरह Gast गुप्तसकेत हैं । ये सब जाचने चाहिये 
इनका अनुष्ठान करता चाहिये | आज इस aaa | 
-व्याहतियों ? का विचार करना है भोर देखना है 
किस तरह मानवी उन्नतिका संकेत करते हैं भोर 
छनुष्ठानकी सूचना देते हैं । तँ ट 
' व्याहृति' का अथ 

‘saga’ पद्‌ ` विनभा-ह ' धातुसे बना | 
व्याह ( वि+भा+हू ) = धातुका क्षय ' बोलना, कहना, _ 
घोषणा करना, पुकार करके कहना, गुततसंकेतकी बात | 
सूचित करना, स्पष्टीकरण करना, प्रश्नका उत्तर दे 
देना ' ऐसा होता है । इस A को देखनेखे 
का क्षय - शब्द, कथन, भाषण, संकेत 
घोषणा, गुप्त संकैतका वाड मर्थका 


(२) 


ये व्याहृतिके शब्द सात हैं। जो ये हैं- ' भूः, भुवः, 
स्वः, महः, जनः, तपः, Gea’ | सात ष्याहृतियां ये हैं। 
इसमें गुप्त संकेतका अर्थ भरा हे । ये सात संकेतके पद 
मनुष्यको दक्ष भोर सावधान बननेकी सूचनां देते हें । 


तीन महाव्याहतियाँ 
इन सात व्याहृतियोमें ' तीन महाव्याहातियाँ ' हैं, 
SAS नाम ' भूः, सुवः, खः ' हैं, इनसे एथक्‌ शेष चार 
ब्याहृतियों & । इनका विवरण wa देखिये। gata एक 
एकका भाव भव देखिये-- 
ak, 


सत्तायां ' इस धातुसे ' भूः? की उत्पत्ति है 
इसलिये इसका भथ ' सत्ता, भास्तिध्व, होना, नपनी 
विद्यमानता ” यद्ग हैं | भपना ' अस्तित्व › रखनेके लिये 
प्रथम प्रयत्न होन चाहिये, यह सूचना इस ' भः? से 
सिक्कती है ।' अः” के भथ भब देखिये-- 

“भर! '- १ होना बनना; २ जन्म ळेना, उत्पन्न करना 
भोर उत्पन्न होना; ३ उद्धव होना, उत्पत्ति होना; ४ 
(जीवित ) रना, होना, भस्तित्वमें भाना; ५ ( प्राणयुक्त ) 
दोना, ( श्वास ) केते रहना; ६ रद्दना; ७ काममें आना 
८ ( शक्य ) होना; ९ (संचालक ) होना, १० सहायक) 


` होना; ११ ध्शवहार करना; १२ (अभ्युदय युक्त ) होना 


( यशस्वी ) होना; इत्यादि अधे इस धातुके होते हैं, इस 
27 इस ' भू: ' पदके भी येही योगिक wa हैं । इतने 


amit इस ` भ॒ ' घातुकाः तथा ` भः पद का भाषासें 


ब्यवहार होता है । 


ये भयं वेदमत्रोंमं भी इस wee हम देख सकते हँ 
झर्थात्‌ वेद॒मंत्रॉमें इन भर्थोके सचक प्रद भी प्रयुक्त हुए 
हैं । देखिये-- 


१ मा पाणभूः। ऋ० Vinge 
२ ऋष्ववीरस्य बृहतः पतिभूः । १।५२।१३ 
३ mgt: सुक्रतुर्भृः । ऋ. Nese 
दक्षः सुदक्ष १० 
४ त्व त्राता... SH भू! । १११७८५ 
५ मनवे शास्यो भः | २।१८९।७ 
६ त्वं त्राता तरणे चेत्यो मः २।१।५ 
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सप्त व्याह्टाति 


७ स्व॑ दशस्यावृको वृधो क्रः । १।१५।३ 

८ ta बघ इन्द्र पूव्यां Ws । १।२०।११ 

९ सखा ।वश्वायुशावता बुध भूः। ६। 

१० महना TAT Wi । ६।६४।५ 5. 
११ शिवो भूः। ७।१९।१० 

१२ अभि ऋत्वेन्द्र भूः । ७२१६ 

१३ प्राकिदेवानासप भूः! १०।११।९ 

१४ प्रभूः जयन्त । १०।४६।९ 

१५ UST | १०।७२।४ 

१६ आतो भूः। १०।१४९।२ 


आग्वेदके gaat aata ' सूः ? का प्रयोग हं । देखे तो 
स्‌ धातुके प्रयोग age मंत्रोंमें हैँ, पर “स्‌; ' गेला झब्द- 


प्रयोग हन मंत्रॉसें है | नब इस भूः पदके सहचारी पढ़ोंका 
संबंध देखकर अथ देखिये. ( १ ) तू कृपण न बन, (२) 

तू इस संपूण विश्वक्का अधिपति दो, (२) तू अपने gay 
कमौसे कतृत्ववान्‌ भोर बलोंसे बरूवान्‌ gerd, (४) तू 
हमारा संरक्षक भोर उत्कर्ष करनेवाला है, (७) तू मान. 
वॉके लिये सुशिक्षण देता है, (६ ) त्‌ सबका तारक भोर 
उत्साह घढानेवाळा है; ( ७ ) तू बळका सेवक हे, (८) 

तू पुराणपुरुष है; वैभव बढानेाळा है, (९ ) तू सबका 
मित्र, संरक्षक, पूर्णायु भौर झत्कर् करनेवाला है, (१०). 
तू धन देनेवाला आर देखनेसें सनोद्दर है, (१५) तू 
कल्याण करनेवाळा है, (१२ ) तू wast पराभव करता | 
है, (१६) यहांसे देव दूर न हों ऐला कर, (१४) तू 
विजया भार सब पर प्रभाव डाछनेवाला हो, ( १५) भूमि | 
उत्पन्न हो गई ( १६ ) इससे भू उत्पन्न हुई है । 


ga dala केवल एक दो agit ही ' भः ' का शभ 

पृथ्वी हे शौर अन्य मंत्रोसें ' भः ae क्रियावाचक है । | 
भूमि भी इम सबके अस्तित्वका भाधार हे ओर अन्य aa 
जो भस्तिश्ववाचक “भूः' ( है ) पद है, ag afta { | 

दशक तो हे, पर वह aia seed, वैभव, बुद्धि, लभ्य॒दय 

तारण, बळ, आधिपत्य भादि श्रेष्ठ झुभगुणेका साहृचये 
करता है । यह केवल. अस्तित्व मात्र नहीं हे, Aa देका 
भस्तित्व नहीं है, गिरनेवाला अस्तित्व नहीं, भभःपतनकी 
सूचना इनमें नहीं है । में कः पदाथ हूं, में तुछ द्दीन दीन 
हूं, में क्षणमगर हूं, में ताशवान हूं, ऐसा भाव यहां नहीं 


| 
| 
| 


अपना सामश्यञाली अस्तित्व 


- है । प्रत्युत vel का अस्तिस्व तारक, दुःखनाशक, डद्धा- 
रक, घनधान्यबलळा संवधेक, aT बढानेवाछा हे, प्रभुत्व 
Samira करनेवाळा विजयी अस्तित्व हे | वेद द्वीन-दीनता- 
| का भाष dwar ही नहीं, ag भाव तो शन्रुके पास रहें। 
। इमारे पास ' अदीन अस्तित्व  रहना चाहिये । 
[स्‌ [ली अस्तित्व 
भर छि, रहना, होना * ऐसा 
प्रतापी, यशस्वी, प्रभुत्व- 
नें घरने योग्य है । “ भह्तिरव 
जहारका आधार है । हमें सबसे प्रथम अपने 


4 


& 
का प्रयत्न करना चाहिये । यदि 


एर ही श्राक्रम्णण करेगा, घो 


र! आवश्यक ळतेव्य हो होगा। 

| इसारे लब प्रकारके व्यवद्ारोंका Geran हमारा णस्तिश्व 

[ १, री नष्ट हुआ, तो वाकी सभी 
दाते इसारे व्यथ ह लिये इन खात गुप्त 

| संकेतके weet प्रथम fue? अपना अस्तित्व चिरस्थायी 
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HAMS दे रहा है! 
पाठक विचार करके देखें कि णपना अस्तित्व न रहा तो 
किर क्‍या है ? सवेझून्य ही हो जायगा। वैदिक wa 
“ झ्ुव्यवाद्‌ ' का प्रतिपादन नहीं करता, वह 'सत्तावाद' 
मथवा 'प्रस्ुत्वचाद्‌ ' का प्रतिपादन करता है । 
इस तरह ' शः ! का विचार करके हमने देखा कि 
हमारा अस्तित्व स्थायी रखनेका संदेश यद पद दे र्दा है। 
तधा पूवोक्त वेदक मंत्र भस्तिस्व के साथ रद्दनेवाळे सहचारी 
पसे यह बता रहे हैं कि, वह ' हमारा अस्तित्व 
देशव, प्रसुत्व तथा वेभवसे अलेकृत होना चाहिये।' 
Aes प्रयत्न पना भास्तिध्व वेभवयुक्त करनेके छिये 
` होना चाहिये, ag भाव इस विवरणका है। ' भू? से यह 
अनुष्ठान मनुष्यके लिये सूचित होता है। और भी देखिये- 
भः होय ( पाथिवी ) श. ब्रा. ७।४।२।७ 
स ( प्रजापतिः ) भरित्येव ऋग्वेद्स्य रखमादत्त। 
ज० Fo १।१।३ 
भाराते ऋग्भ्योऽक्षरल्। To १५ 


* 


- अपने भस्तित्वके ळिय जो करना प्लावश्यक है वह शुभ 


aq भरिति उया हरस्‌ ar aHIRniversity Haridwar COMBI DRAM IEF ATR अब 


भूरिति वा अयं लोकः | श. ८।१।४।१२ 
भूरिति वै प्रज्ञापतिः। आत्मानमजनयत्‌ 
ब्रा. २।१।३।१३ 
भूः ' यह पृथिवी है । भू! यह ऋग्वेदुका सार है, वह 
ऋग्वेदसे निकर कर बाहर भाया हे । भर; यह प्रजा क 
पाळन करनेवाळ। | वदृ अपने झापको उत्पन्न करता हँ 


थोर प्रजापतिके स्थानमें स्थापन करता है । 


‘qi? ऋग्वेद्स किस तरह भोर किन्‌ मम्त्रोंसे प्रकट 
gare यह ऊपर बताया हे। इस “भूः ' के विषयसें 
निश्नलिखित वचन देखिये-- 

भूरिति प्रह्ग्म्यः । Ste To ४।१७।३ 

भूः स्वाहा । छां० ४१७४; बु०. alata 

ART वा अय लाक; | Fo १।५।२ 


भूरिति वा अग्निः । Fo १।५।२ 
भूरिति वा ऋचः | ते० १७५२ 
witha वे प्राणः | Fo १।५।३ 


ats पादाः | wat ६।५ | 
शस्ते आदिः । शिर० ३ नै 
पुरुषस्तस्य भूरिति शिरः । Zo ५।५।३ ; 
'भूः यह ऋर्वेदमन्त्रोंका सार है, भूः पृथिवीका 
नास है। भू: का क्षण भि है। भू! का शर्थ ऋरवेदके सत्र 
हे । भू: का भर्य प्राण है । भूः सबका आधाररूप पाँच 
है । भूः सबका भादि है । आप्माख्पी पुरुषका सिर भूः 
है। भूः का उच्चारण करके स्वाहा किया जाता है । ? ये ड | 
भूः के विषयमें उपनिषदोंसें कहा हे इससे सूः का महत्व _ 
समझमें भा सकता है। ऋग्वेदके मंत्रोंका सार भू: है। _ 


| 
Es 
i 
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कप करना चाहिये, tar भूः व्याहृति द्वारा सूचित होता ¥ 
है । तथा ओर देखो-- a 
acai अग्नये पृथिव्ये स्वाहा ।महाना. ७१ | 
. अञ्च नारायणः। ना. ड. ता. १।५ 
भूः? का अर्थ अन्न है भोर नारायण, अर्थाद्‌ 
पुरुष ऐसा भी उसका भभ हे, भू से भन्नक बोघ हो ता 
है जो सबके जीवनके लिये मुश्य वस्तु हे । वेसा हो 


@a व्याष्टति 


(४) 


स्वयंसिद्ध है । ईश्वर ही स्वतःसिद्ध भस्तिप्ववान्‌ है जिसके 
शस्तित्वसे सब विश्व घासतेखचान्‌ gat । 

इस तरह ' भूः? का wd ` अस्तित्व ! है शोर शेष 
इसके भर्थ अस्तित्वके सहायक दोनेवाछे हँ । अपना अस्तित्व 
रखनेके लिये मनुष्योंको प्रयत्न करना चाहिये यष्ट इसका 
तात्पम है । शब दूसरी व्याहृति ' सुव: › है । 


प्रव, 

दूसरी व्याहृति सुचः ' है । ' सुवः? का भये 
भु-वर ? भु“राम पथ्वीके उपर श्रेष्ठ होना है, जो पुथ्वी 
पर भपना भस्तित्व है ay अधिक श्रेष्ठ बनाना। भपना 
जीवन श्रेष्ठ बयाना | अपनी वरिष्ठवा प्रस्थापित करना । 
अपनेमें जो दीन हीनताका भाव है, उसको दूर करके 
अपने झन्द्र भ्रष्ठ काना भौर उसको बढाना | ' भुवः ' 
का ay ‘oft तथा पृथ्वी ' है | aig ज्ञानका देव हे । 
win ज्ञान देता है, प्रकाश देता हे, मारी दर्शाता है, 
अन्तिम सिद्धितक पढुंचाता है ये गुण आग्निक अन्दर हैं । 
प्रकाश द्षनिका भद्दी मागदर्शन करना हे । ये संब ज्ञान 
के गुण हैं । ज्ञानी भपने शानसे छोगोंका मागदशन करता 
“हे, लोगोंको सन्मागेसे चलाता है, भन्तिम सिद्धितक 
पहुंचाता है । अन्धेरी रात्रीसें भझि, भथवा दीप जो मार्ग- 
दशन करता है, वह ज्ञानका काय है ।. वही ' भुवः ? पदसे 
यहां सूचित किया है । * ya अवकल्पने ' ag धात है। 
भवकल्पनका AY ज्ञान भोर AAG उत्पन्न होनेवाली कटपना 
हे। मनुष्यझो यही ज्ञान उठाता है भौर तारता Riga 
wa भस्तित्वके पश्चात्‌ ज्ञान प्राप्त करनेकी सचना 

sat दी है। टि 


कवर ADSM आस्तत्व ” नहीं चाहिये 
परंतु भस्तित्वमें ama वेभव प्राप्त करनेके लिये ज्ञान 
भी चाहिये, यह भाव यहां प्रकट हुआ है । ' gars 


विषयमे उपनिश्रदोमें क्या कहा है, सो भब देलिये-- 


भुव इति AYA: | छाश ४।१७।१ 
भुव इति बाहू । ब० ५।५।३ 

qa इत्यन्तरिक्षम्‌। 
Peete so | हात चायः 


> a र 
सुब इति सामानि भव इयान्‌]. Be, १५५४. 


नाभि भ्रेव! । मैत्री> ६।५ 

YASH TTT | महा, ना. ७२ 

मध्य भुवः | शिरख्‌ २ 

यो चे रुद्र: | यञ्च yar! शिरस्‌ २ 

WAT लोकस्तु जानुचो | पाद ३ 

(gas) ब्याहृतिका gai ए 
मिळता हे | इसका भाव य ॥ 
सार है, यजुधेंदके मंत्रोंसे ya: 
भुवः वे बाहू हैं, जेसे weil 
सुवः ag cared f 
ऊपर जेता अन्तरिक्ष है चेः 
तीका उच्च स्थान. है। भुवः समान 
इसका महत्त्व है | शरीरें वेसा 
सुवः का जीवनमें ager है | ya: यह लामगानकी सूचक 
व्याहृदी है | भिस तरह मंत्रकी झो 
पोंसे बढती हे उ तरइ भू नास 
शोभा सुवः नाम ज्ञानमय 
जीवनका महत्व है 
हे, जिस तरह शरीर 
Mas बोध होता है, जता जीवनके छिघे अज्ञ सहायक 
हे, वेसा ही भुवः ब्याहृतिले बोधित होनेवाळा छानपूर्वक 
कम मानवी आअस्लिस्व गी सुंदरता बढानेकी सहायता करता 
है । जो सत्र है, जो शन्रुका dee करनेवाला देव है, वही 
भुवः. की शक्ति है । ज्ञानपूर्वक कम करनेसे हो शत्र दूर 
हो सकते हैं । gq तरह भुवः का भाव उपनिषदोंसें बण 
किया है । यह भत्यंत मननीय है । यह ‘ सुवः ' व्याहति 
यजुषेदके amy प्रकर हुई हे ऐसा ' ga इति यजुभ्यः | 
छी ० ४।१७।३ सें कह है । इसके सूचक adage a. 
अब देखिये 


रण डपनिषदासें 
६ यह यजुवेदुका 


TEC 
> 


प्राण 


बढती हे । सुव: यह 
सुवः यष्‌ जीवन ब्यवहाश्का मध्य 


मध्य 


. अयं पुरा भुवः, तस्य घ्राणो भौवायनो, 
वसन्तः प्राणायनो, गायत्री वासन्ती । 
Glo यज्ु० १३।५४ 
यह सामने wa: है, saa प्राण उत्पन्न हुआ, 
वसन्त हुआ भोर वप्तन्तसे गायत्री छन्द उत्पन्न हुआ है | 
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भस्तित्वकी-जीवनकी 


4 


सामगानके शाला 
त“ 


be 


>>> 


अक्षश्च नेता यत्रा नियुद्भिः 
दिवि मूर्धानं दधिषे east 

हब्यवाहम्‌ ॥ 
चा० य० १३।१५; १५।२३ 


दता है Ta समय 


तूं GAS! धारण करता है, ATH इब्यका वहन करता है। ' 


जो भप्रगासी रहता है 
अन्तरिक्ष लोकका 
Ms हे 
Basis हे । यह. 
सब मानवो घुछचलका स्थान हे । सब 
=< Se re 
ज्ञ है । इसकिये इससे qa qa: 
‘sagas किया कसे? किया है । wa: का 


स्था AX 


यत इए 
प्रकारके प्रयत्नोका प्रतीक 


| >) ager आपना (सू) णस्तिश्व स्थायीरूपसे रखनेका 
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परंतु उलको उसके साध साथ ( भुवः ) ज्ञान- 
हिये | वस्तुतः ' भू ' घातुसे 


भाव 'वैसवथुक्त होळकर teat’ है । यह ज्ञानपूवेक किये 
BAG हो हो सकता है, किसी दूसरे aes नहीं होगा। 
भपन। अस्तित्व स्थायीभावसे दिकानेका उपदेश भू ब्याह. 
faa घोधित होता है भोर उस अपने स्थायी भस्तिव्वको 
ज्ञानपूर्वेक किये शुभ sae आनन्दमय बनानेका खाध्य 
द्वितीय ' ga: इस व्याहृतीले सूचित द्दोता है। इस तरह 
इम अपना अस्तित्व स्थायी रहनेका प्रयत्न करेंगे ओर उस 
हमारे जीवनको आानन्द्प्रसन्न करनेका भी प्रयत्न साथ 
साथ करेंगे । 

> यहां पुक बडी शंका उपस्थित होती है, वह यहद कि 


` किल्लीका भी शस्तित्व ( सत्ता ) स्थायी नहीं होती । यहां 


इस भूमिपर जो उत्पन्न होते हैं बे मरते हैं, इसलिये 
ar है-- क 

जातस्य हि भघो सत्यः 

AY जन्म सतस्य च ॥ भ० गीता, 


उसका जन्म भी तिश्चित्तट्हे॥८॥ 
: 


अपना सामथ्यश्ाल्ों अस्तित्व 


“हे । अर्थात्‌ कारण देद Fai alaad Sar ही सस्युमें रहता | 


ही ' भू: भव! ' ये दोनों पद बने हैं, इसलिये उन दोनोंका . 


“जोजन्मा है उसका aa निश्चित हे भोर जो मरा है है | कोट उतार का रखा तो मेरे भ 
पहारा तो ADB तेही इह ८?) शी aL तो म दुत ; 


>. 3" = Pema Dera aN Bt ee 


अपना अस्तित्व टिकानेकी संभावना! विदिव हो सकती है ।, 
Falls इस वचनसें कद्दा हे कि जो मरता हें easy जन्म 

(fat । जष्ता जागता है उसको सोना न्षावश्‍यक है 
भार जो सोता है डपको जागना आवश्यक है | यहाँ जागता 
भार होना जीवन सरगके सद्दश सम्रझिये | कोई जागने- 
चाळा IAA अपना नाश हुआ ऐसा. नहीं मानता ओर 
वास्तविक रीतिप्त निद्रामें नाश द्वोता भी नहीं । इसी तरह 
जीवनके पश्चात्‌ रूत्यु हुआ तो sas पश्चात्‌ यदि जन्म 
होता है, तो खत्थुक़े सम भी कुछ विछञ्चग शवस्थामें 
जीवन रहना ही चाहिये, Tras पुनः जन्म होता हे। 

थूछ -सूक्ष्म-कारण ये तीन शरीर मनुष्यके हैं । इनमें 
स्थूच शरीरका नाश दोनेपर BEA भोर कारण देइ रहते 
हैं पश्चात्‌ सूक्ष्म देह भी विलीन होनेपर कारण देह रहता 


है । स्थूळ देइ भन्न तय है, सूक्ष्मदेद वासनादेद हे ओर 

कारण देद्द मनोमय हे, इसके पश्चात्‌ भी विज्ञानमप देइ 

हे जो महाकारण aga प्रसिद्ध है | 
भूः --स्थूल-- क्षक्ष मय 4 

RAIA i 

क 

कारण-मनोसय ॥ 


अुवः--सूक्ष्स-प्राणमय 
-महाकारण-विज्ञानमय बुद्धि | मर पा 


स्वर! 
<, 


यहां स्पष्ट हुआ कि स्थूळ भोर सूक्ष्म देह बनते भौर | 
बिगडठे हैं भोर दोनों कारण देह स्थायी रहते हैं अतः यदि 
हम AIA मन और बुद्धिको साम्रथ्य॑द्वान करेंगे तो gaa 
हम AIT भमरतका भनुभव कर सकेंगे | सक्षपसे स्थूळ 
शरीरका WA होनेपर भी अपने अमर रहनेका अनुभव 
इस avg किया जा सकता है । यही साधन सुव: ब्य़ाहृति | 
ने सूचित किया है । ज्ञानपूर्वंक कमे स्थूळ सूद्षप- कारण | 
देद्दोंको पवित्र करता है । भौर स्थूलके मरनेपर सूक्ष्म तथ 
कारण देद्दोपर रहनेवाळा जीव भपने भापको स्थायी जीः 


a 
hy 


सप्त व्य Teta 


करूंगा । इसमें रोनेका कोई कारण नहीं है । इस तरह मृत्यु 
का भव दूर दो जाता हे भोर यह ज्ञानी मानव अपने 
स्थायी जीवनमें, स्थायी भस्तित्में भानन्दप्रसन्न रहता दै। 

इस प्रकार अपने स्थायी भस्तित्वळा भनुभव करनेका 
अनुष्ठान करनेका विषय भन्य wad प्रतिपादन किया 
जायगा । agi इतना ददी स्मरण रखना चाहिये कि मझुषय 
के लिये स्थायी अस्तित्व ज्ञानविज्ञानसे है भोर मत्यु स्थूळ 
शरीरके पीछे गा है | इतना स्मरण रखनेके पश्चात्‌ हम तीसरी 
‹ स्व: ! इस व्याहृतिको भपने विचारके लिय छेते हैं। | 


स्व, = स्वर्‌ 

fe’ ही ` स्वर्‌ है। रकारका विसर्ग होता है | 
“ स्वर्‌ ' सें ` aie’ भथवा ` स्व+र ' ये दो विभाग हें | 
* स्वयं राजते इति खर: ' जो स्वयं रहता हे, प्रकाशता 
` हे, प्रदीप्त रहता है, जो अपनी निज शक्तिसे रद्दता है, 
अपने रहनेके लिय तथा अपना प्रकाश Heras लिये 
जिसको किसी दूसरेकी आवश्यकता नहीं हे, जो अपनी 
निज श्रक्तिसे प्रकाञ्चेगा भोर अपनी हो निज शक्तिसे अपना 
प्रकाश फेळाकर विश्वको देगा भौर Lat करनेके लिये जिस- 
को दूसरेकी सहायताकी भपेक्षा नहीं वह ' स्वर, स्वर्‌, 
स्वः हे । सू), भुवः, स्व; ये तीन व्याहृतियां हैं, भः से 
alta, Ya: से ज्ञानपूर्वक किया gu कसे और स्व: से 
आत्मसामध्येका प्रकाश करनेका भाव सचित होगा है। 

ये तीनों भाव परस्पर संबंधित हे |. 


यदि मनुष्यका अस्तित्व न रहा, तो कुछ भी छाभ होनेकी 
संभावना नहीं | भास्तत्वको-मानवी जीवनको सफळ बना- 
नेके लिये WAT कमं करनेकी आवश्यकता है। इतना 
होनेपर भी मानवी जीवन कृतकृत्य” हुआ ऐसा नहीं समझा 

_ जायगा । इसकी कृतङृत्यता होनेके लिये इसकी ana. 
शक्तिका प्रकाश पूर्णतया चारों ओर Sear चाहिये । 
चारों दिशाओंके मानवोंका भाकर्षण इसकी मोर होना 
चाहिये | यह प्रकाशका केन्द्र बने भौर हसके प्रकाशसे मानब 
समाज प्रकाशित हो | ऐसा दिव्य प्रकाश यह देवे । इसका नाम 
ae | ` है 'स्व-र्‌' प्राप्ति। यह्व मानवकी SISTA करनेवाली है । 


£ क waza कुछ व्यंजन होते हें भौर ae “स्वर › होते z 


 स्वरोंका उच्चारण भखंड द्वोता है। @SSss कितना 


A} FR Rd = 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Comet PiU कया Pothdation USA 


भी करो, वह अखंडित रीतिसे होता ही रहेगा। भखण्ड 
प्रगतिका नास ' स्व-र ' है । यही ' eae’ है, अखढ़ 
प्रकाश, भंड - प्रगति, भव्यय awa, असरज्ञान इस 
स्वरसे है । यह प्राप्त होनेपर मनुष्य अपने पको Rasy 
मानता है, अखंड भालंद उसको प्राप्त होता है । वह सदा 
आानंद॒ प्रसन्न रहता है | वह प्रकाशक 
संदेश वह देता हे, gaa सब छोग दि 
और कृतकृत्य होते हें । यह हे इस ' स्वर्‌ ? का महत्त्व | 
भव इसका वणन उपनिषदोसें केला किया हे 

यहां यह ध्यानसें रखना चाहिये कि “ 
ये पद एक ही हैं, तथा ' स्वगे, खुव 
आकाशात्मानः ACT; 
आकाशात्मा स्वरेति । Ble To २१४ 

स्वः प्रपद्येऽसुना | छां. ड, ३।१५।३ 
स्वरिति सामभ्यः | छां, २।१७।३ 

स्चरिति प्रतिष्ठा | दृ. ड. ५।५।३३४३ 

स्वस्ते दधामि | ब. ३।४।२५ 

सुवारित्यसो लोकः। ते. ड. १।५।१ 
सुबरित्यादि त्यः । 

सुवरिति यजूंषि । ते. १।५।२ 

सुर्वारति व्यानः। त. १।५।३ 

देवान्‌ Bara: श्व. २।३ 

स्वरिति अस्याः शिरः । मैत्री, ६।६ 

अन्तरिक्षमथो सुचः | महाना. १।९;७।७ 
यावापृथिव्यो हिरण्मयं संश्रुतं a: ख नः 

सुवः संशिशाधि । महा. ५।९ 

GACH | महा. vie 

तपसा कषयः स्वरन्वविन्दुन्‌ | महा. २२।१ ` 

दमेन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्‌ | महा. २२१ 

स्वस्ते शीर्ष । शीरस्‌ २ 

यस्सिल्लोक स्तार्हितम्‌ । रामोत्त. ५ 

सन्धीयते सुवण लोकेन es. ड. ३।३।४ 

सत्यन न सुवरगाले!काच्च्यचन्ते | मद्वा, २१।२ 

साम खुबगों लोको बृहत्‌। anes सुवगंस्य 

लाकस्य ज्योतिः । महा, २२।१ 


माश जानते हैं 


स्वरिति LAUT छोकः स सामवेद: | संध्यो, २० 

स्वरित्यस्याः शिशः | मंत्रा. ६।६ 

स्वर्ग लोके न अर्थ किंचनास्ति । कठ ११२ 

स्वर्गी लोको ज्योतिषाबतः | अरुण 

इस प्रकार “ स्थः * का वणेन उपनिषदोंसें दै + स्वः, 

' स्वर्‌, Gaz, स्वगे, Gat’ ये सब पद एक दी भाशय 
बतानेवाळे पद हैं । शब प्रथम इन वचनोंका भाव देखिये- 
« आकाशा जिल जो ऐसा व्यापक ALA उसका वणेन 
स्वः पदसे होत गी लोग इसको प्राप्त करते हैं । इस 
८ कर 


को प्राप्त करता हूं। सामगानसे 
स्वरकी प्राप्ति होती है, cian स्वरोसे ही होता है । 
TS आ । छुवर्‌ यह ag ऊपर दीखने 
हे | जहां लय है वह स्वर ही है। यजुर्वेद भी 
saya | देच स्वरको 
गायन्रीक। खिर स्वर्‌ है | अन्न ही स्वर है। 
जो सुयश हे वदद स्वर्‌ दी है । ऋषियोंने 


Bal प्राप्त करते हैँ । सत्यसे लोग 
SATA बडा स्वगेलाक हे भोर 
agin उसकी ज्योति हे । शाक्तिसे स्वगलोकं मिळता 
है । स्वछोंकसें कि ठरद्दका भय नहीं होता । स्वगेलोक 


तेजसे भरा है । 


ag वणन ga स्वरका उपनिषदोंमें है । इससे इसकी 
Hearst पता लगता है | भः भोर भुवः से यह उच्चतर 
हे, अधिक शष्ठ है । सत्य भौर ज्ञानपूर्वेक किये कमसे यदद 
५ स्थान प्राप्त होता है । इन तीन ब्याहतियोंके इतने मननसे 


हर १ अपना अस्तित्व सुरक्षित रखनेके लिये प्रयत्न करना 
` चाहिये। ळे 

२ ज्ञान प्राप्त करके भभ्युदयके लिये उत्तम TA कम 
का करने चाहिये, 

| ३ और अपना प्रकाश फेडाकर अपने भात्मप्रकाशकी 
शाक्तेसे सबको प्रकाशित तथा थानन्द पूर्ण करता 


% 
है a 


23. 3 
तीन महाव्याहंति 


राष्ट्रीय भी हैं । 


तपसे स्वरको प्राप्त किया था । बतह्यचारियोंने इन्द्रिय-- 


| संक्षेपसे कहना ददो तो [नैम्नलिखित तीन बोध मिळते [ 


| - चाहिये । CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection गा by 53 Found 


N 
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~ ६३०० > ५.5 ह ८ 
ये कतव्य जसे वेयक्तिक हैं वेसे ही साईजनिक और 


१ अपना राष्ट्रीय भस्तित्व सुरक्षित रहनेके लिये जो | 
तंब्य करने भावइ्यक हैं वे करने चाहिये, = 
राष्ट्रभरस॑ यथेच्छ ज्ञानप्रचार करके भपने राष्ट्रीय | 
अभ्युदयके लिये जो शुभ कमे करनेकी भावइयकता | 

हो वे सब कृतेव्य करने चाहिये । | छ 
३ तथा भपने राष्ट्रका सवेत्र प्रकाश फेले छोर सब देश . ' 
अपने USS ज्ञानसे लाभ उठावे और सबको झानन्द | 
प्रसन्न रहनेका मागे Ta ऐसा करना चाहिये। | 
थे राष्ट्रीय बोध उन्ही तीनों व्याहृतियोंसे मिलत हैं। 
अब तीनों महाज्याहृतियों का हकठ। विचार करना चाहिये - 


तीन महाव्याहृतियों | 

भूः भुवः स्वः ' ये तीन महाव्याहतिया कहछाती | 

है, वेद तथा उपनिषदोंमें इन तीनोंको बढा मदृत््वका स्था 

मिळा है । इसलिये यहां -सक्षपसे इन तीनों महाव्याहृ 

वियोंका विचार करते हैं | वेद मंत्रोंमें इनका उलेख माया _ 
है ऐसे मत्र देखिये क्या कहते हैं-- 

भूथुवः स्वः सुप्रजाः प्रज्ञाभिः स्यां 
सुवीरो AT: सुपोषः पोषः | 

नय प्रज्ञां म पाहे, शस्य पशून म पाह 

अथव (TI म पाहू । av य. ३।३७ 

भस्तिध्व- ज्ञान--आस्मप्रकाशके Tea यस्न हो। म 


4 


वाळे नेता | मेरी प्रजाका रक्षण कर, है TAT योग्य नेता 
मेरे पशुथोका रक्षण कर हे स्थाय रहनेषाछे | मेरे 
अक्का संरक्षणकर। ' तीन ब्याहृतियोंके द्वारा अ 
ज्ञान-भात्मप्रकाश होकर जो होता है वह इसमें दि 
सुप्रजा दोनी चाहिये, वह चीर सतति दना चाहिये, व 
हृष्टपुष्ट बलिष्ठ होनी चाहिये, पर्याप्त झन्न भपने पास 
चाहिये । 

REI स्वः Tica Wal पथाः व्‌ 


८ अस्तित्व--ज्ञान--भात्मप्रकाश ati 
मौर प्राथिवीके समान AB सरा 


= सवत व्याहति 


(2) 


भूर्भुव स्वः तत्सवितुदेरेण्यं भगो देवस्य 
धीमहि चियोयो नः प्रचोदयात्‌! वा. य. ३६।३ 
' शस्तित्व--ज्ञान और अपना प्रभाव सुस्थिर द्दो। भें 
` इस सधै विश्वके प्रसविता परमास्मदेवकी श्रेष्ठ ज्योतीका 
ध्यान करता हूं, जिससे हम सबकी बुद्धियोंको शुभ प्रेरणा 
मिळे | ' इस तरह भूः सुवः स्वः इन तीन मदाब्याह्ृतियोंके 
साथ agdat द्वारा केसे विचार प्रकट हो रहे हैँ उनका 
विचार कीजिये । भब डपनिषदोमें इन मह्दाच्य/हृतियोंके 
विषयमै कया कहा है a देखिये-- 
WMA: खः स्वाहा । बृ. उ. ६।३।३ 
अुमुवः स्वः सवं त्वयि दधामि । द. ६।४।२५ 
भूभुवः स्वरोम्‌ | मैत्री ६ ३५ 
MYA: FATA | म, ना. ७।२ 
८. भूयेवः CAH । म. ना. ८।१ 
. भूरसि भुवोऽसि खुबरसि भृश्नतये स्वाहा । 
पार. ५।६ 
Ws भुवो लोकः, ya इल्यन्तरिक्षलोकः 
स्वारात स्वगछोकः | गायत्री २ 
भूरिति ऋग्भ्यः, सुवरिति यजुभ्यः स्वरिति 
सामभ्यः । छा ४।१७।३ 
aa स्वरित्येषास्य प्रजापतेः स्थविष्ठा तनूया 
लोकवती | मत्रा. ६।६ 
भ्रुवः स्वः ब्रह्म स्वयंभु । Reg. as 
ˆ भूभुवस्वारिमे लोकाश्चर खूयाश्रिदेवताः । 


योग, ६।५३ 
भ्या ~ as ~ 
Yes पादयोः मुवलाकस्तु जानुनि, 
Bash: करिप्रदेश । ना. बि. ३ 


भूस्त्वादिः, मध्यं BIA, स्वस्ते शीर्ष विश्व- 
रूपो5सि । चतुर्वे. ८ 
| व भूः सुवः स्वः इससे जो बनता है चह में तेरे लिये 
समपण करता हूँ । भूः सुव: स्व; ये तीनो ओंकार रूप है | 


हि सर हैं। पृथ्वीका भूः, अन्तरिक्षका नाम भुवः भौर 
वग : ३ वो ० 

कने लाकका हम र । भूः ऋग्वेदु से, Wa: agqaza 

झार स्वः सामवेदसे होते हैं। भू: भुवः स्वः यह प्रजापति 
परमात्माकी स्थूळ तमु है, जिसमें सव छोक सम 


च ¢ 6 डी संजि ° ह! 
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भू; सुव: स्वः यह सब भन्न हेर्‍ये तीनों ब्रह्म हैं । ये तीनो . 


भूः भुवः स्वः यह स्वयं BAY FE ही है। आझै सूर्य ay 
ही ये तीन व्याहृतियोंसे सूचित होते हैं । भूः पांव, सुव; | 
घुटने और स्व; काटिप्रदेश है अर्थात्‌ यह परमात्माका विरार 
देइ है । भूः उसका आदि है, सुवः ` 9 
स्व; उसका सिर है, इस ate ये तीन व्याहूतियों द्वारा | 
विश्वरूप परमात्माका वणन होता हे। ' यह डपनिषदोंकां : | 
कथन अत्यंत. मननीय है । इसका 


हँ 
iene 


इन तीन महाव्याह्रातयोका विचार 
किया था, वह इन दचनोंसे विदित ह 
४० _ ०५ कि 


पथिधी, ga: से अन्तरिक्ष, ओर घे ह्य 
होनेते * भूसुवः स्वः › से संपुण विश्वका बोध होता है। 


उसका मध्य हे जोर तिरै 


$ 


वृथ्वा aaa जळ, af, वनस्पतियां si सघ पदाथ 
आगये, अन्तरिक्ष BAG वायु, मेघ, विशुद्‌ आदि सब 


पदार्थ आगये, ओर घुलोक SAG सूये चन्द्र तारागण जादि _, 
सब भागये हैं । भर्थात्‌ ' भुर्भुवः स्वः ! कहनेसे. बिके 
अन्तर्गत सब पदाथ भागये शोर कुछ बाकी रहा नहीं ag bs 
स्पष्ट है । | 
मजुष्यका भस्तिस्व हून सब पदाथोपर अवलंबित है! | 
पृथ्वी, जळ, अभि, वृक्षवनस्पति, वृष्टी, विद्युत, वायु, सूर्य | 
चन्द्र नक्षत्र इन सब पदाथाकी शक्ति प्राप्त होनेले ही सनुष्य | 
जीवित रह सकता है ओर उसका afer यद्वां टिक सकता | 
है । जल न मिला, अञ्चिसूर्यकी उष्णता न मिली, वायु ने के 
मिळा तो मनुष्यका रहना असंभव है। इस तरद ' भूर्भुवः | 
: ! के साथ इस तर्द मनुष्यके भस्तिस्वका संबंध है। 
मनुष्यका ज्ञान भी इन्द्दी पदाथांका ज्ञान है। कमे भी 
इन्दी पदार्थोके संबंधसे दवोनेवाली क्रिया है । तो मनुष्यने 
झपने अभ्युदयकै लिये करने योग्य -ज्ञानपूर्बक कर्म इन 
पदार्थोके साथ होनेवाढी क्रिया हे । जो भी मनुष्य... { 
क करता है ag कर्म इन पदाथोके सपथ ही किया 
जाता है । इसी तरह मनुष्यका प्रकाश फेलना है 
वह भी इनकी सद्दायतासे ही फेलना हे। इस रीतिसे 
देखा जाय तो ag बात स्पष्ट हो जायगी कि भूर्भुवः स्वः a 
ही मनुष्य जीवित रहता, अभ्युदयार्थं यत्न करता भोर 
भात्मप्रकाश कर सकता हे । अर्थात्‌ मनुष्यका सवेस्व 


| 
| 
4 

। 
|. 
| 
| 
| 
| 
| 


ia 


| 
| 


छ 


परमेश्वरका रूप है, इसी कारण इन बचनोंमें कहा है कि 


n 


तात्पर्य एक ही हे । 
इस तरह इन दीन महाव्याहृतियोंका विचार gan 


मनुष्य ब्यक्ति तथा भानवज्ञातीका भूत भविष्य वतेमान 
सबका सघ gs दौन ध्याहृतियोंसे सडघित है । मनुष्य इन 
दीन व्याहृतियोंका win करके जीवित भी नहीं रद्द सकता। 
मनुष्यका अस्तित्व, छान और उत्कर्ष इनकी अनुकूलता 
प हे । हसकिये मनुष्य इनकी अनुकूरूता 
संपाइन क रहे भोर अनुकूरुतामे द्वी कृतकृत्य बने। 
विचार करते हैँ । 


पर Bawa 


Time 


“Bes 


दिक संत्र; स्तुतिके मत्र ५ आनंद, 3 
प्रसन्नता; ६ AGA, बडापन, शाक्ते, सामथ्य; ७ विपुळता, 
बहुतायतता; ' जळ, उदक” ये अर्थ इस ब्याह्मतिके कोश 
में दिये हें | महत्व, सामथ्य, बडापन ये भर्थ यहां मुख्य 
हैं ओर महत्त्वके सहायक अन्य भर्थ हे ' भः--सुव:--स्व: ? 
के मुख्य अर्थ 'आस्तित्व-ज्ञान पूर्वक कर्म-आत्मप्रकाश ' 
ये (हमने इससे पूर्व निश्चित किये हैं, इनके साथ साथ 
f Ly Se = ~ a fan सँ ~ > iz हें 
साम्नथ्य, ALAN ये हसक अथ विचारस कचे याग्य हू | 

९ ° हे ~ 

महत्ता, महत्व, साम्ये उसको प्राप्त होता है कि 

~ (९ iv 

जिसका भस्तित्व सुरक्षित है, जो श्ञानपूत्रक उत्तम कम 
करता है भोर जो अपने तेजसे प्रकाशता है । जिसका 


जो किसी प्रकार शुभ कमे करनेमें लसमर्थ हो उसको 
Pra कदापि प्राप्त नहीं दो सकता । : 

` महत्ता, विशालता ag संकुचितताके विरुद्ध है । सेकु- 
चित भाव नहीं होना चाहिये । मन विशाल चाहिये । जो 
मनुष्य सब मनुष्योंको समदष्टीसे देखता है उसका मन 
ES है भोर जो अपनी जातीतक ही देखता है वह 
सकुचित मनवाला है। मनुष्यको अपना मन विशाळ करना 
चाहिये और संकुचित भाव को दूर करना चाहिये, तब 
महत्ता प्राप्त हो सकती ह 


= क शरीर 3 2 uy (१.2 Son ant 
प्रजापतिका यह स्थूळ शरार है SAY बह्म दी ये तीन शब देखिये 
| _ इ््राहतियाँ है । नारायण भी यही है । इस सब वणेनका : 


अस्तित्व डामाडोळ हो रहा हो, जो ज्ञान विज्ञानहीन ही, 
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(९ , 


इस ' महः ! के विषयमै डपानेषद्‌ क्या कहते हैं सो 


७000 


महर्‌ 
आं महू! । मद्दाना. १०२ | 
यो वे रुद्रः यच्च महः । शिरस्‌ २ 
नाभिदेशे महजगत्‌ । नाद. ४. 
स महलोक जयति | नु, पू. ५६ 
सहस्‌ 
एतदोजश्च महश्रेत्यपासीत | छां ३।१३।५ 
ह इति aga) ते. १।५।१ 
मह्‌ इत्यादित्यः । मह इति चन्द्रम; । ते. १।५।२ 
मह इति ब्रह्म । मह इत्यन्नम्‌ । ते. १।५।३ | 
मह इति ब्रह्मणि ( प्रतितिष्ठति ) ते. १।३।२ 
महः पुच्छ प्रतिष्ठा ते. २४१ 
तन्महः इत्युपासीत महान्भवति । ते, ३।१०।३ 
पुरुषो वे रुद्रस्तन्महः | मद्दाना, १३।१ 
- ब्रह्मणे त्वा महसे महाना, २४।१ a. 
“‹ झंकारसे जिसका बोध दोता हे वह “ महः? हे। 
जो रुद्र है वद्द ' महः ! है । शरीरें नाभीके पासका प्रदेश | 
८ महः ' कहळाता है. । ( इस अनुष्ठानसे ) वह महर्लोकको | 
आतता है । जो ओज है उसकी ag? करके उपासना | 
करो । जो महः है adi ब्रह्म हे। वही आदित्य है, वही = 
अन्न है । महः प्राप्त होनेस बरहम प्रपत, MAS समान हैं । 
' महः ? में सबका भाधार है ) जो महः की उपासना | 


पद दिये हैं । यद्यपि दोनोंका रूप “ महः ' ऐसा एक ही 
होता है तथापि इन दोनोंमें भेद है। ' महर्‌' का भथ 
स्थानाविशेष हे. और “ महस्‌ ' का अर्थ महत्त्वविशिष्टता 
हे । एक गुण बताता हे भौर दूसरा उच्च स्थार्नपर TST 
होनेका भाव बताता है। तथापि इन दोनोंमें agra 
भाव समान है । इसलिये पाठकोंसे निवेदन है कि 
दोनों पदोंकी एथकताका अनुभव करते Et दोनोंमें 
समान महस्वका भाव है वही भ्यानमें छं) बेद 


Fe 


HESS 


(१०) 


अज्येष्ठासो अंकनिष्ठास एतेऽमध्यमांलो 

महसा विवावधुः | खुजाताखो जनुषा पश्चि 

मातरा [दवो मया भा नो अच्छा AAT ॥ 
Fo ५।५९।६ 
“च वीर हैं, इनमें कोई भर, कोई मध्यम और कोई 
कनिष्ठ ऐसे नहीं हैं सब वीर समान हैं, ये भपना महत्व 
बढाते हैं शौर उस सहरवके साथ ये वीर बढते gia 
जन्मसे कुलीन हैं, भूमिको माता माननेवाले ये दिव्य वीर 
हैं ये हमार साथ आकर रहें । ? यद्वां महत्त्वके सार्थ बढने- 
के लिये किन quiet भावइ्यकता। है ag दर्शाया है, सब- 
का समान होना, उञ्चनीच मध्यम ga विषमभावका न 
होना, मातृभूमिको साता मानकर उसकी उप्नतिके लिये 
अपना जीवनदेनेकों तेयार रहना भादि गुण जिन वीरोंमें 
होंगे वेही वीर महत्वके साथ- बढ सकते हैं । इनके 
विरूढ quan वाळे अर्थात्‌ जिनमें समताका बर्ताव नहीं 
हे, उच्चनीचता हे, जो मातृभूमिका हित नहीं करते, मिलकर 
कार्य नहीं करते उनको न महत्त्व प्राप्त होता है ओर नाही 

> वे महखके कारण बढ सकते हैं वैसे ही देखो--- 


MA महांसि FAL तनूषु । ऋ, ५।३०१४ 
“ उन वीरोंने साथ साथ अपने शरीरों द्वारा अपने महत्व- 
पूण सासथ्ये प्रकट किये हैं । ? आर एक मंत्र देखो- . 
TAA व ईरते महांसि । ऋ, ७।५६।१४ 
भापके महत्वपूण सामर्थ्यं चारों भोर फैछ रहे हैं । ! 
चारों भोर भापके महत्वपूर्ण -सामर्थ्यका प्रकाश फैल रहा हे। 
महा FI Wea घाम । भथव, ३ ॥१॥६ 
पूव देवका धाम बडा हे । महः यह पुराणपुरुषका 
चाम हे । 
अयक्ष्मताति मह इह धत्तम्‌ | aad ४।२५।५ 


`“ यक्ष्मादि रोगरहित मद्दासामश्यं यहां धारण करके 
रखो । › 


- महो विष्ण उरोरन्तारिक्षात्‌ | भथव. ७।२६।८ 
“ व्यापक gave महिमा fame अन्तरिक्षसे भी 
बडा है | ' यहां का “ महः ! शब्द महान्‌ सामर्थ्यका 


alae हे | 
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सप्त व्याहति 


ह... 


महः स्कंभस्य मिमानो अंगम्‌ | TTT, १०७२ 
“ आधारस्तंभ इंश्वरका भग महाव साम्यशाही है! | 
यह महः पढ ईंश्वरके मदत्वके लिये प्रयुक्त है । 
तपा ये.अनाध्ष्यास्तपल्लां ये यु । 
तपो ये चक्रिरे महः। अथम. १८।२।१६ | 
“तप करके जो खगेको जाते हैं, ava जो कभी पराभूत | 
नहीं हुए, वे तपसे मद्दासामथ्ये प्राप्त कर 
तपसे महः का सामर्थ्यं होता हे 


शीं 


क 


ड ¥ > * | 
रल ६॥ यहां | 
ऐसा कदा है । इस तरह | 


८ गहः ! का उलेख वदमत्रोंसें हें स्थानोंमें 
अपने अद्भुत भात्मलामध्येका भाव इससें हूँ! अस्तित्व- 
Magan क्स-आरमप्रकाशके पश्चात्‌ यह agreed | 
प्त द्वोता हे जो प्राप्त करना चाहिये । | 
जनः | 
अब ' महः ! के पश्चात्‌ पांचवी saree) ' जमः ! का | 


विचार करते हैं- ३ 
४ जनः '- का अथे है ' प्रजनन, soa कश्नेकी शक्ति। का 
प्रजनन करना, उगना, ऊपर BIA, होना, जन्म. 


खढना, 


लेना | मनुष्य मानवजाती । जाती, राष्ट्र । सहः के ऊपरका 
स्थान । 

महः के पश्चात्‌ जनः का स्थान है! इसमें प्रजननका 
कार्य मुख्य है| प्रजनन किस समय करना चाहिये इसका 


उत्तर यहां मिलता हे-- प 
१ प्रथम भपने भस्तिस्वंको सुस्थिर करो, ( भुः ) | 
२ पश्चात्‌ ज्ञान प्राप्त करो भौर ज्ञानपूर्वक नियोजनसे | 
उत्तम श्रेष्ठ कमे करो, ( भुवः ) | 
३ इतना करनेसे भाप अपना तेज चारों ओर फेला सकते 
हैं । ( स्वः 
४ इस तरह अपना तेज फेळनेके पश्चात्‌ agra प्राप्तः i 
होगा ( मह: ) | 
५ इस्त तरहका Agta प्राप्त दोनेके पश्चात्‌ ' जनः ” | 
अर्थात्‌ विवाह करके प्रजनन करना ऱ्य cal 
( जन! ) 
“ यह है प्रजनन करनेका समय । खनी पुरुषॉमें सुशिक्षासे 
क योग्यता सि, होने पर, जे HSER मिककर प्रजनन 


ollection. Digitiz 


4 


प्रजननका इच्छा 


स्‌ प्र x 
[उततमत उत्तम प्रजा होगी भोर राष्ट्रकी काया F (aa 


rr es प्रथम अपना ~ ~ 3 र्ने 
पछट जायगी । श्रेष्ठ प्रजा निर्माण होगी । यही मनुष्यका का यरन करे हि ) AVR सुस्थिर करने- 


त्‌ शरीर, इंद्रियां, मन, बाद्धि आत्म 
इनका स्वास्थ्य प्राप्त करे भो es के 

>. लि Ros he ~ ७३८० र्‌ समाजकी सघटना करके ; 
जन: के विषये उपनिषद्‌ क्या कहते नहि हिडन ले ‘a a 
aq दु हृते हैँ सो बलवान बने, निभेय बने झौर सुरक्षित रहे। (२ ga) 


~ a न र 
eto २ - ज्ञान प्राप्त करके उस TAN कोंनसे शुभ कम न्याक्ति तथा 
हिक जयात । त का समाजकी सुरक्षा ओर शान्तिके लिये आवश्यक हैं इसका | 
32 पर ars | ५ = न डो Be य 2 ९६ 
3% aya ३ हंजेनसतपः ACA | मद्दाना, ३ ज्ञान प्राप्त कर Alt जो क्षात्ररपक तथा करने योग्य शः 
7 Co at a ड ; 
ति त्यात्या Se १ कम हों, उनको यथायोग्य रीतिसे करे) (३ स्वः ) ) 


श्र नारायण; । ना. उ. १।५ जिससे अपना तेज फेल सकता हे, अपने प्रकाशले जरी 


४७. आ ष्य डल) OS 
ना. विं. ४ करे भोर स्वय तेजका पुञ्ज बने । (४ सइ;) अपना. 
जनलोक पर विज्ञय प्राप्त करता है। महत्व, भपना खामथ्यै बढावे ओर संकुचित भाव छोड 


| जनत्‌ ' ऐसे भी नाम है। जनः का रूप हे यह जानकर उसकी सेवा करके उसको आनन्द 


| से बोधित होनेवाळा नारायण स्वरूप है । जनोलोक हृदयमें प्रसन्न करनेके लिये कर्म करे | ऐसा कभी न करे कि एक 
६ =! भोर pred पोछोक हे ।' इस तरह. जनोलो कके मानव विभागका हित GED fae विभागका ' 
| SP षयम उपनिषर्दोंका कथन है। सब व्याहृतिया इश्वर करे, पर ऐसा करे कि जिस अविरोध सबकी Sate 
स्वरूप हैं और उनका स्थान सानवषारीरसें भी है । * सके । इतना होनेके पश्चात्‌ (५ जन; ) प्रजननका म 
प्रजननकी इच्छा भाता है इतना enna किया तो cE ee 
से अपने हा इल है । ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य ऐसी श्रेष्ठ खरी से 

ES भएता eee slate A en wl विधिले संबद्ध होकर प्रजनन करे । इतना दोनेतक शर 
Oy BS i ae uals | इंद्वियां, मन, बुद्धिको जुद्ध बलवान ओर संयमशीळ | 
ap 5 = SSRs हे. छ कनेक उनको सम्भे करें, प्रगतिशील करे, श्रेष्ठ तथा 
१ (aatsé बहुस्यां ) यह इच्छा हरथुकमें होती है । बनाये | कशा हीनदीन दुबैछ दासमाव युक्त न 
पशुपक्षी तो स्वभाव घमसे नियममें wa हें भोर यथा नहः स्वातिनो हीनदीन zis होनेका प्‌ 
ऋतु प्रजनन स्वभ्रावध्मसे करते हैं । ऋतुकाछ को छोड- ककया पी दी उ 
कर जनको ज्ञान भी नहीं होता कि ag नर है या नारी इ हि तीको इस तर 


ie अदको जानता है भो ग योग Ee 
pias । दे और उसका सदुपयोग या दुरुपयोग = नीच नहीं गिरता।- मानवसमाज य 
करता हे । वस्तुका .भतियोग, णयोग, आन्तियोग तथा san वा को 
` - सुयोग करके मय gaa होता रहना चादिये, वहीं पशत 
ओ-  सुयोग करके अपनी अवनति अथवा उक्षाते कर सकता है। ड 
a इसीलिये इसके लिये घमीनयम wt हैं । यह मनुष्य 
ओ- घसैझघमंको जाने और घमेपाळन द्वारा अपनी उन्नति 
निश्चित रूपसे करे । * x 
T it पु न. » भे शक 
र; यहां इन ब्याहातियों द्वारा मनुष्य कब प्रजनन करे, भोर, तपः 
| मज़ननके पूच किस नर्थष्लीमको! करो अलवा Mwy bog 
see i 
nae x ज > 


चाहिये । इस उन्नत अवस्थाको निश्चि 


साधनमार्ग है । नब भागेकी छठी 


कि 


सप्त व्याष्ठति 


(१२) 


आतुका भर्थ ऐसा है-' प्रकाशना, तेजस्वी होना, तपना, 
इष्ण होना,, डष्णता देना, हुःख सहना, तप करना, शरीरको 
ताप देना, जळना | ? 
इस “तप्‌ ' धातुस ' तपः, तपस्‌ ? ये पद बनते हैं 
इसछिये इनके भथ-_ “ उष्णता, गर्मी, दुःख, दुःखसहन 
करनेकी शक्ति, तप, धार्मिक तपस्या, ध्यान, नीतिधमका 
भाचरण, व्रत, नियम ' ऐसे इसके अर्थ हैं । 
अच्छा शुभ कमि करनेके समय कुछ न कुछ कष्ट तो 
होंगे ही, वे कष्ट भानन्दसे सहन करना भोर कितने भी 
कष्ट हुए तो भी उस qa कर्मको पूर्ण करना । यद्द तपसे 
हो नेवाला है । यज्ञ करना दो, ज्ञान प्राप्त करना या श्ञान- 
का उपदेश करना, राष्ट्रका संरक्षण करना क्षथवा राष्ट्रकी 
सेवा करना, खेती करना, ब्यापार stage करना भादि 
सभी कमें करनेके समय कुछ न कुछ कष्ट भव्य होंगे, 
डन कष्टोंके कारण चे ब्यवहार न छोड़ना, परंतु कष्टोंको 
सहन करके इन सब उपयोगी कमीको करनेका नाम तप है| 
MI कळ तपका कुछ विपरीत सा भर्थ छोगोंने समझा 
है । चारों ओर चार भप्ति जलाकर सूयंकी उष्णतामें दो 
- तीन घण्टे बैठना, खोलोंके पुट्टेपर बैठना, पानीमें खडा रहकर 
जप करना, धूर्वेमें बठना, एक पांवपर खडा रहना, झपने 
ही हायको gaia, भादि अनेक प्रकारे तप होते हैं ऐसा 
als भाजकछ समझते हैं, पर यहद बात सञ्च नहीं हे।ये 
तप नहीं हैं। ये तो तामसी भाचरण हैं | इनको करना नहीं 
चाहिये । ये भज्ञानके कारण छोक कर रहे हैं । इनसे किसी 
तरहका लाभ होनेवाला नहीं है । इसळिय ऐसे तामसी 
क्रिषाकळापको कोइ न करे । 
मजुष्यको शीत उष्ण, agi गर्मी, get धूप, भोजन मिळना 
न मिळना भादि सदन करनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये। 
हरएक कार्य करनेके समय मन्नुष्यक्को सीमं या ` गमी 
जाना पडता है, धूपमें अमण करना भावइयक होता हैं 
टीमें जानेका काये होता हे । हुनको सहन करनेकी शि 
Eh मनुष्यको अवड्य प्राप्त करनी चाहिये। यह शीत) उष्ण सुख 
- दुःख, हानि ळाभ सहन करनेकी शक्ति faa मनुष्यमें होती 
. है वही मनुष्य कुछ विशेष कार्य कर सकता हे । यही तप 
Bl तपके विषय उपानिषदादि प्रंथोंमें बहत कट्ठा है 
| Sa : $ र i 


| CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


~ 


“>>>... ळा. 


. शारीरं तपः | arene तपः | तपो मानसं : | 


तस्ये तपा दमः कमेंति प्रतिष्ठा । केल ३३ 
तपा दानम्‌ | छां. ३।१७।४ 
मधया तपसाजनयत्‌ पिता । ब॒. १।५।१ { 
तपश्च स्वाध्याय प्रवचन च । तप इति तपा ॥/ 
| 
| 
| 


नित्यः पोरुशिष्टिः | स्वाध्यायप्रवचने एबेति 
नाको MIST! तद्धि तपः । ते. १।९।१ 
तपसा ब्रह्मं विजिक्षालस तपो त्रह्माते ते, ३।२।१ 
यः पूर्व तपसो जातम्‌ । कः | 
सत्येनैनं तपसा योऽनुपइ्याति । धे. १।१५ | 
| 
| 


तपसा प्राप्यते BAY | मेन्नी vig 
तपलापहतपाप्मा। विद्यया सफला चिन्तया 
वा उपलभ्यते ब्रह्म । मैत्री ४।४ 
प्रजापति स्तपस्तप्त्वा । मेत्री ६६ | 
तपसा जीयते ब्रह्म । झुण्ड. १॥३,८ | 
ज्ञानमयं तपः । मुण्ड, १।१।९ | 
तपःश्रद्धे ये द्यपवसन्त्यरण्ये | झुण्ड. १॥९।११ f = 
कम तपो AA परासूतस्‌। झुण्ड, Wve उक 
सत्येन लभ्यस्तपसा AIT आत्म! । सु. ३।१।५ 
ऋते च सत्यं चाभीद्वात्तपस्रो 5ध्यज्ञायत | 


Feat, ५।५ 
ऋतं तपः सत्यं तपः | घह्मतडुपास्वेतव्तपः | 
सहना, ८|१ ; 
अचयान्त तपः सत्यम्‌ | महाना. ५३।१ 


तप हाते तपो नानशनात्परं, यद्धि पर | 
AINSI । तस्सात्तपसि स्सन्ते । 

Agar, २१।२ 
तपसा दवा देवतामग्र आयन्‌, तपसा ऋषयः 
सवरबिन्द्न्‌, तपसा सपत्नान्प्रणदामारातीः। र 

महाना. BUY  .. 4 

AGT तपः, तपसा श्रद्धा । महाना. २३।१ | 
तपोऽञ्निः । महाना, २५१ ० | 
कठदेशे तपस्ततः । नाद. ४ a 
सस्थाप्य हृद्यं तप: । न्यास ५ 
तपश्चास्मि तपस्विषु । गी. ७४९ 


गी. १७ 


यक्षदानतपः कर्म न त्याज्यं, कार्यच तत्‌ । 


गी. १८।३ 
gar दानं तप पावनानि मनीषिणास्‌ । 
. १८।५ 
शामा दमस्तपः शौचमद्रोहो नातिभानिता । 
बवन्ति संपदं देवीमशिजातस्य भारत | 
गी. १८४२ A 
द्रव्ययज्ञाः तथ १:॥ गी BRS, 
सपे छ ति वुः प्‌. ५६ 
ठप दान ओर कले यह्व सब' उत्कर्षका आधार है। 
दान देना तप है। परमपिता परसेखरने मेघाषुद्धि नोर 
तपसे इस विश्वको बनाया । स्वाध्यायसे ज्ञान प्राप्त करना 
| घोर प्राप्त शाना प्रवचन करके दूसरोंको देना भोर उनको 
र्म नी बनाना यह ठप है । तपसे ब्रह्म जाना जाता है। 


CRU भोर तपसे परलतत्वका दशन होता हैँ । तपसे बळ 
| प्राप्त होता है । aaa पाप दूर धोता है । विद्या तप आर 
मननसे ब्रह्मा जान सिलवा है । प्रज्ञापाळक ( इश्वर ) तप 
करके प्रजाकी पालना करवा है । तपले नह्मका प्रकाश दाता 
है ।ज्ञानमय तप होता है । अरण्यमें जाळर तप भोर श्रद्धाकी 
उपासना करते हैं । कर्म, तप, मरहम, भ्ठ सत दै । सत्यसे 
शौर तपसे भात्माके ज्ञानकी प्राप्ति ददती है । प्रखर तपसे 
५ प्रत और सत्य प्रकट होता दै । ऋत ( सरक क्षाचरण ) तप 
| है, सत्यका पाळन करना तप दै। इस तपसे TAR उपा- 
सना कर | तप झौर सत्यकी Gal सब करते हैं। अनशन 
ही श्रेष्ठ तप है। इस तपमें सब रमते हैं । देवोंने तप करके 
ही देवतापन प्राप्त किया ati ऋषियॉने तपसे दी सुवग 
प्राप्त किया था। वीरोंने तपसे दी शत्रुओँको भगाया था । 
पसे बळ प्राप्त होता हे, और तप करनेसे श्रद्धा भी 
इती है। तप अशि है, तपसे प्रकाश फेश्ता है। .हृदयस 
` कण्ठतक तपोछोकका स्थान है । तपालियाँमें जो तप है वह 
इश्वरकी विभूति है । शरीर वाणी भोर मनसे तप करना 
चाहिये | यज्ञ दान तप भोर कर्म छोड्ने नहीं चाहिये, यह 


~~ के 


क्क 
पुरुषसें होते हैं | ये मनुष्यको देवत्व- दिव्यभाव 
वाले हैँ । ! 


सब भवइ्य करना चाहिये । यज्ञ दान भौर. तप करनेसे . 
मनुष्य पबित्र होता हे । शम, बम, तप, पवित्रता, अद्रोह, 


वेद Hate तपका वणेन है.डसमेंसे थोडासा देखिय-- | 
तपसा ये अनाघ्रष्या 
तपसा य स्वययुः। Ko १०।१५४।२ 9 
तपसे जो विजयी हुबे, वे तपसे खगो प्राप्त हुए ये ' _ ; 
त्य AT: परितप्याजय! SH | ऋ० १०।१६७। 
तूने तप तपकर भपना तेज बढाया है, स्वगे " 
किया है | '_ | 
इन्द्रावरुणा यदषिभ्यो मनीषां 
बाचोम्रतिं ध्रुतमदत्तमग्रे | 
यानि स्थानानयसंजन्त धाराः 
यक्ष तन्वानास्तपसाभ्यपश्यम्‌॥ Re ०५९ 
दे इन्द्र भोर वरुणो | प्रारंभमें ऋषियोंको तुम 
बुद्धि वाणी, मननशक्ति भार विद्या दी थी भार उन 
योनि अपनी पबित्र बुछिसे जो स्थान निर्माण किये ! 
सब मेंने तपसे देख हैं । ' इस तरद तपसे विशेष ज्ञ 
प्राप्त द्वोता है | र जा 
पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः २॥ | 
तपसा यजा विजहि शत्रून्‌ | ३.॥ 


कर, तपसे हमारे शत्रुओंकों दूर कर । 
यन देवाः स्वरारुरुहु्दित्वा शरारम 
नाभिम्‌ । तेन गेष्म सुछतस्थ AS 


ada तपसा यशस्यवः ॥ ` 
यश प्राप्त करनेकी इच्छा के 


ग्रत करके अमृतमय स्वगैलोकको 
प्राप्त द्दोनेवाळा स्थान है 
होती है ऐसा कहा है । 

तीइणषवो ब्राह्म! 
शरव्यां न 


सैप्त व्याहति 


(१४) 


* तीक्ष्ण शञ्चवाले ज्ञानी वीर अपने तपके भोर उत्साइके 
बलसे जो बाण शत्रपर छोड़ते हैं वे दूरसे ही झत्रुका नाश 
०७. : ९ 


करते हैं | ' तपसे जो बढ उत्पन्न होता है वह भपूव 


बल है । 
सत्योरई ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ भ्रूता- 
त्पुरुषं यमाय । तहं ब्रह्मणा तपरा श्रमे- 
° णानयैनं मेखलया सिनामि ॥ भथवे ३।१३३।३ 
“म मृत्युके लिये समर्पित हुआ बह्मचारी हुँ । भै मृश्यु 
के लिये भौर एक पुरुष के जाना चाहता Fl उसको ज्ञान 
वप सोर भ्रमसे तथा इस मेखळासे बांधता हुं । ! उसकी 
तेवारी करता हूं । मृत्युका भं अज्ञानावस्थाको मारनेषाळा 
गुरु है । ब्रह्मचारीकी safe तप परिश्रम भौर ज्ञानले 
होती है । 
` तपको भये ated करनेके समय होनेवाळे फष्टों को भानेद 
से सहना है | सब oe कम इस परिश्रमी वृत्तीसे होते हें | 
लगतके न्दर ऐसा कोई प्राप्तव्य नहीं कि जो तपसे सिद्ध 
नहीं हो सकता। इंश्वरने भी प्रथम तप किया fad वह 
इस विश्वका निर्माण at सका, ag तपका महत्त्व है । हस 
„ विषयर्से जितना fear जाय उतना थोडा है। मनुष्यको प्रत्येक 
प्रकारका शभ्युदय भोर निश्रेयस तपसे ही प्राप्त हो सक्ता 
है । इस पृथ्वीपर gaat जीवन बनाना हो तो ag भी 
तपसे हो सकता है । विद्या ज्ञान बल ऐश्वर्य सामर्थ प्रभाव 
सुख भानन्द भांडि सब कुछ तपसे प्राप्त होनेब्राळा है । 
भतः इन्नतिश्षीळ मजुध्योंकों तपका भाश्रय करना चाहिये | 
प सत्य 
. सातवी ब्याहृति सिख" है । सत्य यह व्यवहारही सचाइ 
बताता है। मनुष्य सत्य व्यवहार करे, काया वाचा मनसे 
सत्यका पाहून करे | सत्यके -विषयसें डपनिषदोने जो कहा 
हे वह यह हे -- 
आप्रोति प्रशया सत्यं संकल्पम्‌। को० ३।२ 
तत्सत्यं स आत्मा । Bi. ६।८।७ 
१ तत्सत्यं ब्रह्मपुरम्‌। दां, ८।१।५ 
Bs ` रमणो नाम सत्यमिति । छा: ciate 
- याधसधतेः.सत्य वे तत्‌ । ब्र, १।४।१२ 
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हृदयेन सत्यं जानाति, हृदये सत्यं प्रतिष्ठितम। | 
दु. ३।९।२३ | 
सत्य बद्‌ । धर्म खर । तै, 3999 8 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । ते. २।१।१ यि 
यढेदेष्वसिडितँ AAA! मैत्री ७।१० 
सत्येन लभ्यस्तपसा BT आत्मा 
सत्यमेव जयते नांचुतस्‌ । छुण्ड ३।१।५ 
सत्येन पत्था विंततो देवयानः ! ,, 
BUT चरितं सत्य प्रश्न, Vie 
सत्यं aes परिपुणनद्॒यम्‌ । ड़ 
सत्य प्राणो हंसः Wears 
TAT: | AAT. २१७ 


। सुण्ड, ३।१।६ 


c 
विष्णुर्नाः 


सत्य सब प्रतिष्ठित । नह्वाना. १७।१ | 

‘st सकल्प सत्य होता है। छाश सल्य है या. 
ब्रह्म सत्य है । बह्मका नाम सत्य है | जो ध है वही सं 2० ज्र 
है । हृदयसे सत्य जाना जाता हे । हृद्यमें सत्य रहता है। १ 
सत्य बोळ, TAS आचरण कर | सत्य ज्ञानमघ भनन्त ब्रह्म | 
है। जो वेदोंमें कदा हे वह सत्य हे | सस्यसे aa प्राप्त | 
हाता हे | aust विजय होता दै. शसत्यका नहीं .। सयका | 
मांगे खुला हुआ दे वही देवमाग है । ऋषियोंकां चरितं | 
सत्य हे । सत्य सूक्ष्म है और एक ही है। aad प्रण | 


हंस शासक अच्युत विष्णु नारायण है। सब सलसें भाभ्रयं ८ 
पाता है। ? । 
इस तरह सली महिमा डपनिषदोंमें गाई दै। यह | 
सत्य मानवी ब्यवद्दारमें आना चाहिये | 
(किन ~ AN 5 | 
हेरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित सुखं। : | 
तत्‌ त्वं पूषन्‌ अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये (| 
बा. wg, ४०।१५, ईक. ४. । 

` सुवणकेपात्रसे सत्यका सुख ढंका है । हे पुष्ट होनेवाळे ! (य 


यदि तुम्हें सत्य देखनेकी इच्छा हे तो उसे दूर करो।' 


मानवी ब्यवद्वारमें यही दो रहा हे। सुवर्ण प्रयोगे 
सत्यका Ma भोर भसत्यका सत्य होता हे. । पर 


) 


सत्यका संरक्षण हो सकता दे -। wasted न = 
मनुष्य सत्यको प्राप्त कर सकता है नोर सत्यही शान शौर 
| ~ i eric स श ~ 

\ gud ब्रह्म हे । wees aa है इल किये सत्यपाळनसे. 


a wae HAT प्राप्त हो सर्ता है । 


कि हक 


संकेतके झाब्द Ut वेदोसे-वेदॉके aala ऋषैयोंने 
मे बाहर निकाळे और अपनी सम्तानोंके जथ्युदय निश्रम्रस 
होने ये खात शब्द दिये हैं। यदि 
मनुष्य सथ घेइ थोर उपनिषद पढ नहीं सकते, तो न पढ़ें, 
यदि बहुत मेनका मनन नहीं कर awa खो न रें, कम- 
से. फम इण लात. झडदोंळा तो waza मनच करें, भोर 


सप्तग्याहणियोंका हदमा सहर हे। ये सात गुप्त 


०७ 


सत्य 


इनके रपढेशका भाचरण करें, तो निःसह तारण होगा । 

ये लात शाब्द “ सू:-सुवः-स्वः-महः-जनः-तप!- 
सत्य ” ये दै भोर इसका भाव लात शब्दोमें ही देना 
होतो" अस्तित्व-श्ञान-प्रक्रादा-महत्व-प्रजननः- 
सहनशक्ति-लत्यलिष्ठा ” दै । मनुष्य जीपनक पवित्र 
शौर जानेदुमय बनानेका सामथ्यं इन सात meet दे । 
इन सात UST ब्याख्या सात बड़े बडे प्रेथ डिखनेछे भी 

हीं हो सकेगी, इतने गंभीर ये शब्द El पाठक इनका | 
जितना सनन STA रतमा alee डपयोगी दिष्य भाचरण 
का योध उनको हा सकता दे | पाठक AAA करें भोर भपता 
fara छूसकृत्व ae | : 


व्यक्तिमें शान्ति ¦ weet शान्ति !! विश्वमें शान्ति हो !!! 


a Lt 


भ्‌ 


१ गुप्त संकेतके शब्दोंका प्रथोजन कया है? किस 
लसय गुण्त सकेतके शब्द प्रयुक्त होते हैं! 


२ ब्याहृति छाब्दका अर्थ क्या है? ब्याहृतियों 

__ कितनी हैं? 

३ ` भूः › व्याहृति जिन मंत्रोसे प्रयुक्त हुई है, उनसेसे 
पांच मन्त्र भर्थके समेत छिख्िय । 


४ नपना सामथ्येशाह्ली अस्तित्व जिनसे सिद्ध होता 
` हे, वे सात मन्त्र भर्थके साथ लिखिये | 
~ ~ > 
८, ५ 'भुवः'का अर्थं छिखिये, इससे कोनसा बोध 
Fl होता है ? यह sarge जिन मंत्रोंसें है वैसे ५ मंत्र 
was समेत लिखिये । 
~ A > न cy 2 १ 

६ सत्युक्षेत्र कोनसा भार भमरक्षेत्र AGT 
“र्चः › ब्याष्टतिका wa कदिये । ` स्वः › व्याद्वति 
जिनमें है ऐसे ७ मंत्र लर्थके साथ छिखिये। 


6 
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८ ' भूः सुवः स्वः? इन तीनों ब्याहृतियोंका परस्पर EF 
सब्र षताकर इनसे जो बोध मिळता है वह हु 
लिखिये | ‘> 

९ जिन मन्त्रोँमे ये तीनों ब्याहृतियां हैं पेसे ५ सत्र 
अर्थके साथ लिखिये । a 
८ मद: ? का wd स्पष्ट कीजिये। “जनः का 
भाव बताइये और प्रजननका कौनसा समय है यह | 
ण देकर SUT | 
११ पक i नस saat उपयोग हे? “ तपः ' 
faa वचनोंमें भाया है ऐसे ७ बचन as समेत 
ae sone बताइये। ब्बतहारमें सत्य किससे | 
दबाया जाता है भोर स्का दशन साधक fear 
रीतिसे करे Be लु = 
१३ सातों ब्याहृतियोंने क्या बोध दियाहे! 


१२ 


nUSA 


FE 


। ब | ष छ|! | पर 7 हान ।' दा । 


"| 
। हे | 
| EN | 
i - | 
कपि sua | 
| 
I ees || | 
i ~ ट्िला संत्र, भर i! 
ऋग्वेद अनेक ऋषियोंके दर्शन हें | प्रत्येक पुस्तकमें एक एक ऋषिका तत्त्वज्ञान, साहता-संत्र, अन्वय, अर्थ ओर ॥ 
| टिप्पणी है । निम्नलिखित ग्रंथ तैयार हुए हैं । आगे छपाई चळ रही हुन a 
i (pS = {> कक ददात सूर्‌ हि 
| १ मधुच्छन्दा ऋषिका दशन सूल्य १) र २ मेधातिथि ऋषिका दशन मूल्य २) इ | 
| रै शुनःशेप yy ११ १२ १) sy 8 दरण्यस्तूप 2१ 9१ 25 १) १) [ | 
i ५ कण्व : 5 3१ ११ २) ” ६ सव्य i १३ 02 १) १9 । 
| ७ नोधा Me.) ८ पराशर 5» रर 2 जी || 
४ ९ गौतम 5 She See १० कुत्स १, 9...» RO 
| ११ वित MSs.) १२ संवनन » ० >» ०), | 
हता , » , IS, ₹ नारायण „ » » १), || 
5 i १५ बहस्पात ११ » र्‌ ) २? १६ बाग SIT ११ 99 2१ १ ) ” | है 
। १७ विश्वकर्मा xy 33 32 १॥) 22 - १८ aa 93 39 33 oll) 2१ | |] 
। १९ वासिष्ठ क्रषिका दशेन मूल्य ७) रु [ प्रत्येका डा. व्य. अलग रहेगा । ] dh 
i र i 
i सुः ग fee 
॥ यजुकदका FITS क |. 
। , 
| अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १॥) रु. अध्याय ३२ एक ईश्वरकी उपासना अर्थात्‌ पुरुपमेच १॥) रु- | = 
| ,, २३ सच्ची शांतिका सच्चा उपाय १॥) रु. अध्याय ४० आत्मज्ञान-ईशोपानिषद २) „ oe ; 
म डाक व्यय अलग CM | | 
(| (१) संपूण अथवेवेदका सुबोध भाष्य मूल्य २६) रु. डा. ब्य, 8) रु. 


| | वेदक व्याख्यान | 


मधुच्छन्दा क्राषका अञ्चम आदशे पुरुषका दशेत | 


१ 

२ वादक अथव्यवस्था ओर सामत्वका सिद्धान्त । 
३ अपना खराज्य | 
8 


श्रेष्ठतम कमं करनेकी शाक्ते और से 
t 
५ व्यक्तिवाद ओर गान sue | 
a समाजवाद । ६ ॐ शान्तिः शान्तः शान्तः । 
चेयाक्तक [दव्यजीवन ओर राष्ट्रीय Sata! ८ सत्त व्याहृति | 


ये व्याख्यान तैयार हैं। दूस 
हैं। दूसरे तैयार हो Wel | प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य ।2) छः आने और डा० व्य० 2) दो आने ] | 


| 
| उफानकदाक ग्रन्थ 


ns 
is 


क 


= 


१ इश उ 
३ न ie a : Z व्य, | २ कत उपनिषद्‌ मूल्य १॥) रु. डा | ॥) 
Seu 8 ॥) 
हि परश्च STATS 22 १॥) $9 27 2१ 
सुणडक उपनिषद्‌ „ १॥) रु. डा. व्य. ॥) ६ माण्डूक्य उपनिषद ,, ॥) Br 


| 
| r 
| 


( - मंत्री- खाध्यायमण्ड न 
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१८९ 


छै 


IIIS FPP 


मेघातिथिः काण्वः 
( ऋ० १।१३।७ उषासानक्ता ) 

तसा AAAS यज्ञ SAGA | 
ae ना बाहरासद्‌ 

दीधतमा औचथ्यः 

( ऋ० १११४२ | ७ नक्तोषासा | अनुष्टुप्‌ ) 

आ घन्हमाने उपाक नक्तांपासा सुपशसा \ 
यही ऋतस्य मातरा सीदतां बाहरासुमत 

अशस्त्यो मैत्रावरुणिः 

( ऋ० १। १८८। ६ उषासो | गायत्री ) 

सुश्क्म हि सुपेशसाऽधि श्रिया विराजतः | 


Wot 


॥ ७॥ 


svete Eee सीदताम्‌ 


ये उषा, उषासानक्ता अथवा नक्तोषासा देवताके ११ सत्र 
हैं।ये आप्रीसूक्तोमेसे कमपूर्वक लिये हैं। आप्री सूक्तम 
अनेक देवताएं होती हैं उनमें प्रायः छठी देवता उषासानक्ता 
एक देवता है । इस देवताके ये ११ मंत्र हैं। इनमें ' उषा ' 
होनेके कारण ये मंत्र यहां लिये हेन 

१८० ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यज्ञमें ( सुपेशसा नक्त-उषासा ) 
सुन्दर रात्री और उषाको ( उपह्वये ) में बुलाता हूं। (न; 
इद्‌ बर्हिः आसदे ) हमारे इस आसनपर वे आकर बैठें। ( ७ ) 

at ( सुपेशसा ) उत्तम सुंदर रूपवाली हो । अपने रूपको 
सजाकर वह अधिक संदर दिखाई दे । अपना सौदर्य कदापि 
न बिगाडे। यहां ' ्ञक्ता-उषाखा ' रात्री आर उमा 


/ दोनोंको सन्दर बननेक्रा उपदेश है । रात्री काली BTS ओर 


उषा गोरी संदर रंगवाली है । दोनों खिया जातक बढाना 
संभव है बद्दांतक अपना सोंदये बढावें । ये यशमें जाय आर 
& ad । 


१८१ ( भन्दमाने उपाके ) प्रशंसित समीपस्थित ( छुपे 
शसा ) सुन्दर ( ऋतस्य यही मातरा ) यज्ञको बडी माता? 


( उषासा नक्त b 
i) रुम Catal KABA iporsiy Faria Ri आप । by a Foundation USA 


उषा) 


॥ ६॥ 


( बहिः आ सौदतां ) इस आसनपर आकर बेठें। (७) . 
( नक्ता उषासा ) रात्री ऑर उषा काळी ओर गोरी खी 
( सुपेशसा.) अपना रूप सुदुर बनाने (ऋतस्य मातरा ) स्य 
यज्ञ शुभकर्मको करनेवाली हे ( भन्दमाने यही ) प्रशंसनीय और 
बड़ी ये दोनों a (उपाके ) साथ रहें, आपस न ame, 
मिलकर, रहें ( सुमत ) शुभमतिक आथ मिळजुल कर अर्थ 


और आसनोंपर as | आपसमें न ATE । आपसमें न 

झगडनेका उपदेश यहां दै। 
३८२ ( सुस्कमे ) सुंदर अलंकार चारिण करनेवाली ( सुपेः 
रात्री ( श्रिया 


gat) सुरूपवाली ( उषासा ) उषा आर 
अघि विराजतः ) अपना शोभा शोभती है वे (इ आ. 
सीदतां ) यहां आकर बैठे । (-६ ) 

Prat ( सुःस्कमे ) सुन्दर अलकार चार करें, ( सु-पेशसा ) 
अधिक सुंदर रूपवाली बन ( श्रिया अधि बिराजत; ) अपना 
शेभाकों अधिक तेजखी बनाव । अपनी सुंदरता बढानेक 


साधन उपयोगसें लावे, अलकार 
Sad बढावि । ये उषा ओर Tal यहां यज्ञस्थानमे आकर 


qa, रंग आदिसे अपना 


(६६) कग्वेदका TIT भाषण 


WANT: शोनकः | : | 
(क्र०२।३।६ उषासानक्ता | जिष्टुप्‌ ) | 
१८३ साध्वपाँसि सनता न उक्षिते उषासानक्ता वय्येव राख्विते । Se 
तन्तुं ततं संवयन्ती समीची यज्ञस्य पेशः सुदुघे पयस्वती ven 

विश्वामित्रों गाथेनः | 

(३।४।६ उषासो । figs ) 

१८४ आ मन्दमाने उषसा उपाके उत स्मयेते तन्वा ३ विरूप । | 
यथा नो मित्रो वरुणो जुजोषदिन्द्रो मरुत्वाँ उत वा महोभिः ॥ ६॥ | 
वसुश्वत ATT: | 
( ऋ० ५।५। ६ दोषा उषाः | गायी ) | 
१८५ प्रतीके वयोवृधा यही ऋतस्य मातरा। . | 
दोषामुषासमी महे र ॥६॥ | 
| 


त्री = ~ ~ क 
रात्रा आर उषा खरूपसे परस्पर विरुद्ध रूपवाली हैं तथापि | 
चे मिलकर आनन्द प्रसन्न रीतिसे रहती हैं, इसालिये उनकी 
प्रशंसा होती है = पे गा 
ae! इस तरह न्यूनाधिक योग्यतावाली feat 
रत इच्या द्वेष न करती हुई परस्पर प्रेमसे रहें । यह बोध 
यहाँ मिलता है । 


4 3 ८३ ( न; अपांसि साधु सनता ) हमारे कर्मोको उत्तम 
ति करनेवाली ( उक्षिते) जलसिंचन करनेवाली ( वय्येव 
Wad ) कपडा बुननेवालीके समान प्रशंसित ( तत तन्तु 
समीची संवयन्ती ) फैले हुए यज्ञके तन्तुको अच्छी तरह 
समटनेवाली ( सुढुधे पयखती ) उत्तम दूध देनेवाली गौओके 
समान ( उषासा नक्ता ) उषा और रात्री ( यज्ञस्य पेशः ) 
यज्ञकी घुदरता बढानेवाली हैं। ( ६ ) ८ के वयो i a बाने 
क ere ok ( सुप्रतीके वयोड्या ) सुन्दर और आयुको बढाने- 
फैले के म st उषाको दी है। और वह वाही यही तस्य मातरा ) बडी यज्ञकी माताएं ( दोषों 
लि हए घागिको समेटती है ऐसा भी कहा है | उषा घरको तरुणी उपास ) रात्री और उषाकी इम (az) स्तुति करते 
5 वढ सूत कांतती, ताना वाना करती और कपडा बुनती है हैं। ( ६ ) े 
जौ यह काम करे यह उपदेश यहां है । त्री सूत कांते र 
' कपडा बुने । Tr 


र 


ot आदर्श सौंदयवाली, आयुको बढानेवाली ai हो। 
SSI योग्य समय योग्य भोजन खान पान आदि देनेवाली | | । 
४. द्‌ ( भन्दमाने नरी होगी तो घरवाळोंका आयु बढ सकती हे। (BI | | 

` अर्य उषा और रात्री ( सेते)“ हर दे उपसा ) मातरा ) सरलताको, यज्ञकी ये माताएं हैं। सरल व्यवहार 

लिस तरह ( नः ) हमारे हिये मित्र वरुण ee) Pi हैं जिसमें कपट नहीं होता ऐसा आचरण करती हैं ‘| रात्री 
0.7 सय इ अपने tr: ( जुजोष ) 3 हतो. वेळ आता टोपोति युक्त है और उषाके साथ प्रकाश देके ' 
` शोहि साथ आकर प्रकाते हैं। ( ६ ) 6१ सामः करण उसमें दोष नहीं है। तथापि ये दोनों मिळजुळकर रहती 
si cal यह बोघ इस मंत्रसे मिलता हे । ; 


ia 
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१८४ ( उके ) साथ मिलकर रहनेवाली पर 
विरूपे नेव र 
विरूपे ) शरीरसे विभिन्न जर ली परंतु (उत तन 


` 
ie) 


उषा देवता 


वसिष्ठो मैत्रावरुणिः 


( ऋ०७।१।६ उषासान्नक्ता। ) 


( 
इयं या 


x 
an 


१८७ 


wd, 


उत योषणे दिव्य मही न उषासानक्ता सुदुधेव घेनु! । 
बर्हिषदा TUBA मघोनी आ यज्ञिये सुविताय श्रयेताम्‌ 


॥६॥ 


ऋ० ८। १०१ । १३ ) जमदञ्चिर्भागवः । उषा । बृहती 
ये या नीच्यर्किणी रूपा रोहिण्या Hat । 

6 
Sha प्रत्यदरयोयत्य१न्तदेशसु बाहुषु 


॥१९॥ 


काइयपोऽसितो देवलो वा 
(Ho ९।५। ६ नक्तोषासा । गायत्री ) 


नक्तोषासा न दशते 


१८६ ( योषणे दिव्ये मही ) तरुण दिव्य विशाल ( बहि- 
षदा पुरुहृता ) आसनपर वेठनेवाली, बहुतोंद्वारा प्रशासित 
( मधोनी यज्ञिये ) धनयुक्त और पूज्य ( उषासा नक्ता ) उषा 


और रात्री (नः सुविताय ) हमारे कल्याणक लिये ( सुदुघा घेचुः 


इव ) उत्तम दूध देनेवाली गोकी तरह ( आश्रयेतां ) हमें 
आश्रय देती रहें। ( ६ ) 

त्री ऐसी हो कि जिसको सभामें बैठनेके लिये ( ब्दिषदा ) 
आसन मिले । उसकी सभामें मान्यता हो । als पास अपना 
धन ( मघोनी ) हो । ' युष-सेवने › धातुसे ' योषणा ' शब्द 
बनता है। ws बाल बच्चे आदिकी यथायोग्य सेवा करनेवाली 
अतएव उनकी आयु बढानेवाली a है । इसालिये इसका विशेष 


) मत्व है। 


११८७ (इये या नीची ) यह नीचेसे आनेवाली ( अरिणी 
रूपा रोहिणी ) पूजनीय रूपवाली तथा बढनेवाठी ( कृता ) की 
हुई यु है ( या ) जो ( दशस बाहुषु अन्तः ) दशा दिशाः 
a ( आयती चित्रा इव ) आनेवाली गौके समान ( प्रथ- 
दूरी ) दीख रही है। ( १३ ) 


"सुशिल्पे बृहती मही पवमानो वृषण्यति | 


॥ ६॥ 


at ( नीची ) नाचे देखकर चलनेंवाली हो, ( अर्किगी 
रूपा ) तेजखी तथा सुंरूपवाली हो, ( रोहिणी ) बढनेवार्छ। 
हृष्टपुष्ट हो, ( कृता ) कमे करनेवाली हो, ( चित्रा इव त्य 
दासि ) चित्रविचित्र रगकी गौके समान सुंदर दीले i (आयती ) 
चलने घूमनेवाली अर्थात्‌ आलसमें न रहनेवाली हो । 


~ x 
उषाके वर्णनसे यहां जी कैसी हो वह बताया इ | 


१८८ ( शिते बृहती ) सुंदर शिल्पवाली विशाल ओर 
(महो) बडी (नक्तोषासा) रात्री और उषाको (दशते न) a 
नीय aaa समान (पवमानो ष्यति) सोम चाहता हे ।( ९) 
कुशलताके कार्य करनेवाली खरी हो । 
शित्पमे चित्रकला, तथा अन्य कलाएं आती हैं। खो इन 
नल ली हो ते ) सुन्दर दर्शनीय रूपवाली 
कलाओंको करनेवाली हो ॥ ( दशते ) सुन्दर pe 

र 5 हन सं ` 
हो। उनका रंग, रूप, TA, प्रावरण, अलंकार, र्‌ 
इक हो।  नक्ता ? का अर्थ जो लजाशील है, बुरा कमे करनेक 
लिये जो लाजित होती है । ( नजति इति नक्ता ) जो मर्यादामे 


र्‌हनेवाली दै । 


( सुशिल्पे ) उत्तम 
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ऋगवेदका सुबोध भाष्य 


CC) 7 
सुमित्रो बाध्य्यश्वः | | 
( ऋ० १०।७०। ६ उषासानक्ता | चिष्ट्पू ) | 
१८५ देवी दिवो दुहितरा सुशीहपे उषासानक्ता स्‌द्तां नि योनो 3 
आ वां देवास उशती उशन्त उरो सीदन्तु सुभग उपस्थ ॥ ६॥ ९) 
जमदाद्नेभांगेवः | ( 
( ऋ० १०। ११०।६ उषासानक्ता । त्रिष्टुप्‌ ) 
१९० आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उघासानक्ता सदतां नि योनी । 
दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधिश्रियं शुक्रपिश दुधाने ॥ ६।। 


१८९ (देवी सुशिल्पे) दिव्य सुदर शित्पवाळी (दिवो दुहितरा) 
' स्वगकन्या ( उषासानक्ता ) उषा और रात्री ( योनौ नि 
' सदतां ) यज्ञस्थोनमें आकर बैठे । ( gaat सुभगे उरौ ) 
इच्छा करनेवाळी भाग्यवाली बडी देवीयो | ( उशन्तः देवासः ) 
इच्छा करनेवाले देव ( वाँ उपस्थे आसीदन्ठु ) आपके समीप 
आकर IS । ( ६ ) i 
शित्पकला जाननेवाली alarm जैसी सुन्दर दर्शनीय 
और ( gant) उत्तम धनवाली, भाग्यवाली At हो। वह 
अपना ओर अपने घरके कुटुंबियाकां अभ्युदय चाहनेवाली हो । 
mea “देनी ' जैसी सत्कार होने योग्य हो । ज्र ऐसी हो । 


१९० ( दिव्ये योषणे ) दिव्य तरुणी (सुरुक्मे बृहती ) 
उत्तम अलंकार धारण करनेवाली बडी ( शुक्रपिश अघिश्रिये | 
दधाने ) घुन्द्र रूप धारण करनेवाली ( उपाके सुष्वयन्ती') | 
पास gaa रहनेवाली ( यजते ) पूजनीय ( उषासानक्ता | 
योनो नि सदतां ) उषा और रात्री घरमै आकर बैठें । ( ६ )¢ 


is 
दिव्य feat उत्तम अलंकार धारण करें, अत्यंत सुन्दर (ग 
रूप वस्नाळंकार धारण करके अपना सौंदर्यं बढावें, घरमै तथा | 
समाजमें आदरका स्थान प्राप्त करें और आदरणीय स्थानपर 
Ns 
बैठे । 


Hs ee i £. 
ऋम्वेदमं उपाके मंत्र ह 
ze १॥ २२ । ४ ( हिरण्यस्तूप आंगिरसः | इन्द्रः | त्रिष्ठुप्‌ ) | 
` पादन्दाहन प्रथमजामहीनामान्मायिनापामिनाः ग्रोत माया; । 
आत्‌ सूयै — देय जनयन्‌ दयामुषासं तादीतना झु न किला विवित्से ॥ ४ ॥ 
वेदोमें उषा देवताके जो सूक्त हैं वे क्रमांक १ से १७९ ति. | 
दिये हैं। इनमें ऋगेद्‌ अथववेदके, 
। हें | इनके अतिरिक्त उषाका वर्णन क 


१९१ 


उषाका उत्पन्नकता इन्द्र if 
सू तथा मंत्र सबआगये १५१ ( अहीनां प्रथमजां ) अद्दी राक्षसोमें जो "मुख्य 


रनवाले मंत्र चारों 


yes 


अनेक हैं । वे अग्न्यादि 
क हैं । वे अग्न्यादि अन्य कर स्तोमे आओ 
| Fe ४ अन्यान्य देवताओक्रे सूतम आये हैं। 
| इनमें भी उषाका वर्णन विशेष महत्वका है । ये मंत्र एक दूसरेंके 


te न 000. curd संपे, 


ठाडो Haridwar 00॥00क्का etre dea के? ७७॥"ओऔरे! परैको उत्पन्न | ऐसा | 


उसको, हे इन्द्र | तूने (aq अहृन्‌ ) जब मारा, A 
( यायिनां मायाः प्र अमिना: ) उन कपटियोके exert ` | 
नष्ट किया, और (द्यां उषास सूर्य जनयन्‌ ) दौ उषा और 
सूर्यको प्रकट किया ( ताबित्ना ap न किल विवित्से ) 7 
तुम्हें कोई शत्रु मिला नहीं। (४) 


कहा है । उषाका जनकत्व इस तरह इन्द्रके पास आता दै | 


उषा देवता 


| ऋ० १। ३४ । ३ ( हिरण्यस्तूप आंगिरसः । अश्विनों। है ) 
१७२ समान अहन्‌ रय्या निस्य श॑ मधुना मिमिक्षतम्‌ | 
ह त्रिवीजवतीरिषो आश्विना युवं दोषा अस्मभ्यमुषसश्च पिन्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
fF ऋ० १३४ । १० 

१९३ आ नासत्या गच्छत हृयते हविमेध्वः पिबतं मधुपेभिरासाभिः । 
gate पूर्व सवितोषसो रथमृताय चित्रे घृतवन्तमिष्यति 

so १। 88 । १ ( प्रस्कण्वः काण्व: | ATA: । ) 
अभ्रे विवस्वदुषसश्‌ चित्रे राधो अमत्यै । 
आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवों उषबुधः 

55० १। 88 । ( खते बृहतीः ) 

जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरध्वराणाम्‌ | 


॥ १०॥ 


१९४ | 
॥१॥ 


१९५ 
॥२॥ 


भै —— 


"जे सज्राविभ्याभुधसा सुवीयेमस्मे Ue वो बहत 


[ने ~ न्‌ 
| तानवार AMAT 
| १९२ ( अवय-गोहना APIA ) दोष दूर करनेवाले आशि 
देवो ! ( समाने अहन्‌ त्रिः ) एक दिनमै तीनवार और( अद 


af 


न्निः ) आज भी तीन वार ( यज्ञ मधुना मिमिक्षतम्‌ ) हमारे 


agit मधुर रसका सिंचन करो । ( वाजवती? इषः त्रिः ) ब 

बढानेवाळा अन्न ( दोषा उषसः च ) रात्रीमें और उषःकाळमें 

( अस्मभ्य युवे त्निः पिन्वतं ) हमे तुम तीन वार दे दो। (३) 
यहां दिनमें अर्थात्‌ रात्री और दिनमें मिलकर तीन वार 

अन्नका सेवन करनेका उल्लेख है। जो fae मनुष्य है वह 
उषःकालमें, दिनमें मध्य समयमे और रात्रीमें ऐसा तीन वार 
बल बढानेवाले पौष्टिक अन्नका सेवन करे और वेद्य इस तरह 
उसका बल बढाव | 

/ Se ee TS 

Yi उषाके एवं आश्वदव 

| १९३ हे ( नासत्या ) सत्य पालक अश्विंदवो ! ( आ गच्छत) 


| 
| 
| 
। 


\ 
| 


E \ तुम आओ ॥ ( हृविः gad) हविका हवन किया जाता है। 


“(mais आसभिः मध्वः पिबतं ) मधुर रस पानिवाले 
सुखेसि मधुर रसका पान करो । ( सविता ) सूये देव ( चित्र 
घृतवन्तं ) रमणीय और घृतवाळे ( युवोः रथे ) तुम्हारे TIA 

` ( उषसः पूर्व इष्यति) sat, ee प्रेषित करे । (१०) 


उषाके पाहिले अखिदेवाका उदय होता है । इसका उल्लेख 


इस मंत्रमें दै | 
gay हे अमर ( विवखत ) बसानेवाले झग्ने ! a उषहः 
चित्र राघः ) उषाका सुंदर धन है। ( जातवेदः ) दे वेदको 
फेलानेवाले ! तू. आज ( stg देवान्‌) उषःकालमं 
जागनेवाळे देवोंको ( दाशे आवह ) दाताके पास लें आ। (१) 
यहां अग्निको उषाका घन कहा है । ओर दिव्य लोक उष 
काले जागते हैं ऐसा भी कहा है। ) उषःकाल ऐसा उत्तम 
पवित्र समय है । ~ 
हविध्याज्ञोंकी उठाकर 
अहिंसामय यकि 
) प्रशंसनीय दूत 


१९५ हे अग्ने ! a( हृव्य-वाहितः ) 
ले जानेवाला तथा (अध्वराणां रथीः ) 
संरक्षक रथी वीर और (SE दत असि i 
है । तू ( अश्विभ्यां उषसा सज: ) अश्विदेव और उषा हा 
आकर (अस्मे ) TARA ( बृहत्‌ श्रवः सुवाय ate ) 
यश और उत्तम वीरताळी स्थापना कर ।(२) 
प्रभावी अन्न और यश चाहिये 


मै र प्र 
हमें ( बृहत्‌ भव: ) बडा i 
तथा ( सुवीर्य ) उत्तम पराक्रम बनेका सामथ्ये चाहिये | वह 


हमारे अन्दर स्थिर रहे । 
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ऋंगवद्का सुबोध भाष्ये 
Ro १। ४४८ 


सवितारमुषसमाश्विना भगमग्निं व्युषिष्ठु क्षपः | 
` कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते हव्यवाहं स्वध्वर 


॥ <॥ 


ao १।४४।१० 


१९७ 


(७ NA SUAS ~ 6 हु 
अग्ने पवा raat विभावसो दीदेथ विश्वदेशेतः | 
असि ग्रामेष्वविता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु मानुष! 


॥ १०॥ 


mo १ | ४४। १४ 


१५८ 


Bo १४६ । १ ( प्रस्कण्वः काण्वः। अश्विनो । गायज्ञी ) 
एषो उषा अपृव्या व्युच्छति प्रिया 


१९९ 
स्तुषे वामाश्विना बहत 


शुण्वन्तु स्तोमं मरुतः सुदानवो5शिजिह्वा ऋतावृधः । 
पिबतु सोमं वरुणो धतवतो 5श्विभ्यामुषसा सजूः 


॥ १४॥ 
द्विः | 
॥ १॥। 


ज्ञानी याजक अग्नि प्रदीप्त करते हे 

१९६ हे (Gay) उत्तम यज्ञ करनेवाले अने | सविता, उषा, 

HAA, भगको लेकर अग्नि ( व्युष्टिषु क्षपः.) प्रातःकालमे 

तथा रात्रीमें यहां आवे | ( सुतसोमाः कण्वासः ) सोमरस 

निकाल कर ज्ञानी लोग या कम्वगोत्री लोग (त्वा 

इत्यवाई इन्धते ) हब्योंके वहन करनेवाले तुझ अभिकी प्रदीप् 
कर रहे हूँ । ( ८ ) 

यहां उषःकालमें याजक अग्निको 

कहा है। , 


——— 


प्रदीप्त कर रहे हैं ऐसा 


RS हे ( विश्वदर्शतः विभावसो अभे ) विश्वमे 

तेजी आमि! तू ( उषसः पूर्व: अनुदीदेथ 

` उसके पीछे पीछे आकर प्रकारता है । तू ( ग्रामेषु पुरोहित: 

। अविता असि ) तू गावोमे अग्रगामी नेता रक्षक हे और (ज्ञे 

| माडः आले) यशो मानवोंका नेता है। (१०) | : 

ae उषाके पीछे पीछे आनेवाला अभि है । अर्थात्‌ 
| | _ यज्ञामि प्रदीप्त करिया जाता है । 


| We ( सुदानवः भामिजिह्वाः RATT: 


दशनीय 
) उषाके पूवे 


त. उष:काल 


) उत्तम दान ऐसा वीन है 
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DN Ss an ~ Sat oN 
देनेवाले, अभिके समान तेजस्वी भाषण करनेवाले ओर सत्य 


Ly LN S ~ = 
मागको बढानेवाले मरुत इस स्तोत्रको ( शप्वन्तु ) सुनें । ( तः 
त्तः वरुण: ) ATH पालन करनेवाला वरुण आश्चिदेव और 


iN Ne nN Nn Gas 
उषाक साथ ( सोमं पिबतु ) सोमरस पीये । ( १४) 
यहां मरुत्‌ वीर उषाके साथ सोमरस पीते हैं ऐसा कहा है | 


पाहिली उषा 
१९९ ( एषा अपूर्व्या ) यह अपूवे-अद्वितीय- ( दिवः 
थिया उषा ) बुलोककी प्रिय उषा ( व्युच्छति ) प्रकाश रही 
है। इसलिये हे अश्विदवा | ( वां वृहत्‌ स्तुषे ) तुम दोनोंकी 
मै विशेष स्तुति गाता इं॥( १) 


| ाा॑ौ॑ौाणाणााा जुः | To 
iY 


Tose 


as उष ~ ~ ~ है ॥ ( 
यहां उषाको युलोककी या सूर्यकी प्रिय कन्या al ६ AN) 


कन्या शब्द यहां नहीं है वह हमने अन्य मंत्रसे लिया दै । 

( अपूर्व्या उषा ) जो पूर्व समयमै कभी नहीं आयी थी 
वह उषा यह हे अर्थात्‌ यही पाहिली उषा है । जहां प्रतिदिन 
उषा आती है वहां ऐसा कहा नहीं जा सकता । पर जह 
सालमें बडे अन्धकारके पश्चात्‌ प्रथम उषा प्रकाशती हो वर्दी 
होना संभव हे । 


t 


i 
f | 


4 
4 


| 


२०० 


२०१ 


उषा छँ (७१) 
: ae 5० १ । ४६। १४ 
युवोरुषा अनु भिय परिज्मनोरुपाचरत्‌ । 
कता वनथो अक्तुभिः | ॥ १४ ॥ 

ऋ० १। ५६। ४ ( सव्य आंगिरसः | इन्द्रः । जगती ) 


देवी यदि तविषी त्वावृधोतय इन्द्रं सिषकस्युषसं न सूये; | | 
यो धृष्णुना शवसा बाधति तम gate tal बृहदहरिष्वणिः 
BRO १॥ ५७ ॥ ३; अथच २०। १५।३ 
अस्मै भीमाय नमसा समध्वर उषो न शुभ्र आ मरा पनीयसे | 
यस्य धाम शवसे नामोन्ट्रयं ज्योतिरकारि हरितो नायसे ॥ ३॥ अ 
gO १। ६२ । ५ ( नोधा गौतमः । इन्द्रः | त्रिष्टप ) | | 
गणानो अगिरोभिदेस्म वि वरुषसा सूर्येण गोभिरन्धः | 


१॥४॥ 


वि भूम्या अप्रथय इन्द्र सानु दिवो रज उपरमस्तभायः 


॥५॥ 


नले २०० ( परिज्मनोई युवोः श्रियं ) भ्रमण करनेवाले तुम 
"| 

| 

। 

| 


दोनोंकी शोभाके अनुकूल ( उषा अनु उपाचरत) उषा AT- 
सरती है । ( अक्तुभिः ऋता वनथः ) तुम walla aaa 
आकर सेवा लेते हो । ( १४ ) 

अश्चिदेव प्रथम उदयको प्राप्त होते हेँ और पश्चात्‌ उषा 
उनके प्रकाशको अनुसरती है । उनके पीछे पीछे आती है। 
| अश्विदेव मध्य रात्रीके उपरान्त उदय होते हैं इसालिये उनकी 
> स्तुति उसी समय होती है । 
| स Waa उषाका उदय अश्विदेवोंके पीछे होता है ऐसा 

| Be हूँ। 

| उषाके पश्चात्‌ सूर्योदय 

२०१ ( उषसं सूर्यः न ) उषाके साथ सूर्य रहता है उस 
( तरह ( तविषी देवी ) शक्ति देवी ( ला a) तेरे द्वारा 
A \ ` / षढा हुई ( इन्द्र सिषक्ति ) इन्द्रके सहायार्थ जाती है और 

| ` (ऊतयः ) रक्षण करती है ।( यः धृष्णुना शवसा तमः बाधते ) 
|, \ पद इन्द्र अपने शत्रु नाशक बलसे अन्धकारका नाश करता है 
£ (छुं इयति ) धूलीको उडाता है और ( अहैरिष्वानेः ) 
| AYR रुलाकर भगा देता है। (४) . 

इस मंत्रमें उषाके पाछेसे सूर्य आता है इतनाही उषाका 
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` चाम इन्द्रकी TAR प्रसिद्ध है और जिसने ( श्रवसे ज्योति 


२०२ हैं ( शुभ्रे उषः ) गौखण उषा देवि | ( अस्मै भौमाय 
पनीयसे ) इस मद्दाबलवान और प्रशंसनीय इंद्रके ज्ये ( अध्वरे 
न ) इस aaa इसी समय ( नमसा से आभर ) नमस्कारके 
साथ इवि अर्पण कर | ( यस्य धाम इन्द्रिय नाम ) जिसका 


अकारि) यश बढानेके लिये तेज प्रकट किया है, ( अयसे 
हरितो न ) शीघ्र गमन करनेके लिये जैसे घोडे होते ह उस 
~~ A a ® 

तरह यद्द इसकी ज्योति हे जो यश बढाती हूं | (३) 
यहां उषा इन्द्रको अर्पण करनेके लिये हवि तैयार करती 
है। उषा शीघ्र उठकर आती दै, घरमै अन्न पकानेकी तैयारी 


करती हे, वैसी wt अपने घरमे करे । यह बोध यहां मिळता है। 


२०३ हे (दस्म) दशनीय सुंदर इन्द्र ! ( अंगिरोमिः 
गृणानः ) अंगिराओंके द्वारा प्रशसित होकर उषा, सूये और 
किरणोंके द्वारा ( अन्धः विव; ) अन्धकारको दूर कर | हे 
इन्द्र ! ( भूम्याः वि अप्रथयः ) भूमिकों बिस्तृत किया और 
(दिवः सानु रजः उपरे अस्तभायः ) युलोकके उचचभागमे 
अन्तरिक्ष लोकको तुमने स्तब्ध किया है। ( ५ ) 

यहाँ उषाके प्रकाशसे अन्धकार दूर करनेका वर्णन हे ' | 
भूमिको विस्तृत करनेका तात्प उच्च नीच भागको समतल | 


कको खाता] Foundation USA 


HT. 


ऋगवेदका सुबोध भाष्य 


(७२) 
ऋ० १।६२।८ | 
२०४ सनाद दिव परि भूसा विरूपं पुनभुवा युवता स्वाभरवंः | 4 
कृष्णेभिरक्तोषा रुशाह्रवप् भरा चरता अन्यान्या | ॥ < ॥ i 
Fo १ । ६९ । १ ( पराशरः, शाक्त्यः | आय: | डपदा ae | 
२०५ शुक्रः शशक्कों, उषो न जारः पप्रा समच, दिवा न ज्यात; | 
परि प्रजातः क्रत्वा बभूथ भ्रुवो देवानां, पिता GAs सन्‌ ॥ १॥ 
ऋ० १। ६९ । ५ 
२०६ BUY न जारो, विमावोस्र; संज्ञातरूपाश्रेकेतदस्मे | हा 
त्मना वहन्तो, दुरो व्यण्वन्‌ नवन्त विश्वे, स्व१शीके ॥१०॥ 
ऋ० १ । ७१ ।१ 
२०७ उप प्रजिन्वन्नशतीरुशन्तं पर्ति न नित्यं जनय? सनीळाः । 
स्वसारः श्यावीमरुषीमजुष्ञ चित्रमुच्छन्तीमुषसं न शावः ॥१॥ | 
रात्री और उषाका परिभ्रमण सूर्य उषाका जार है । “ जार ? शब्दका अर्थ यहां aga 


२०४ ( fet पुनर्भुवा युवती ) विरुद्ध रूपवाली पुन; पुनः नाश करनेवाला है । सूर्य आनेसे उषाका नाशही होता है इसे 

होनेवाली दो ल्रिया ( खेमिः एवैः ) अपने सामथ्यौँसि (सनात लिये यह उषाका जार है। जारसे आयुक्षीण होती है सि 

दत भूमा परि चरतः ) सदासे gas और, भूलोकके चारों ओर जारसे संबंध करना नहीं चाहिये यह बोध यहां मिलता है। | 

अमण करती हं । ( कृष्णाभे अक्ता ) काले रंगोसे रात्री और २०६ ( उषः न जारः विभावा ) उषाके जार सूयके समान | 

( BNE? agit: उषा ) तेजसी प्रकाशमय शारीरोंसें उषा विशेष प्रकाशमान ( sa: संज्ञातरूप ) सबका निवासक AK 

( अन्या अन्या परि आ चरतः ) एकके पीछे दूसरी घूम रहा सबके सामने दिखाई देनेवाला अमि ( sta चिकेतत्‌ ) इस 

हे।(८) ` यशकर्ताको जाने, इसके विषयमें शुभ भाव धारण करे! 

उहा उषा आर रात्रीका भूमिके चारों ओर भ्रमण : होनेका ( त्मना वहन्तः ) खयं हवि लेनेवाला, ( दुरः =) 

` वणन है । युलोकके भी चारों ओर यह भ्रमण €॥ उत्तरीय द्वारोंकों खोलता है ( विश्वे हशीके खः नवन्त ) संपूर्ण दशनीय 

SIT देखनवाढा अपने,चारी ओर इस तरह उषा आकाशमें किरण पहुंचते हे । चारों ओर प्रकाश हो cere | (५ | 

` अमण हो रहा हे ऐसा देख सकता है, क्योंकि बहा अपने चारों. उषाका जार सूर्य है । इसका बोध पूर्व मंत्रमें बताया | 
| आरही उषा, सूर्य, नक्षत्र घूमते हैं। हमारे यहां थे अपर जारसे कोई स्री संबंध न रखे । 

४. चढकर नीचे उतरते हें। | । 

स्री जारसे संबंध न करे | 

०५ (शुक्रः उषः जारः न) तेजखिनी उषाको जाणे करने- 

“वाढा जसा सूथ हें उस तरह ( शुकान्‌ ) प्रकाशमान 

. (दविः ज्योतिः न ) बुलोककी ज्योतिके समान सूर्य ( समीची 

` ` पप्रा ) समान ख्पसे परस्पर मिळनेवाळे युलोक और भूलोककरो 

ES: पूर भर देता है । ( प्रजातः ) उत्पन्न होते ही ( क्रत्वा परि 


२०७ ( सनोष्ठाः उशन्तीः जनयः ) एक घरमै रहनेवाली 
कामुक खियाँ जेसी ( उशन्त नित्य पातिं न ) कामी पा तिश 
नित्य ( उप प्रजिन्वन्‌ ) सेवा करती है, और ( दयावी अरु 
उच्छन्ती उषसं ) काली रात्री जो तेजखी बनकर उरी 
SAH प्रकाशत होती है उसकी ( गावः न ) किरणे जेसी aa 
करती हं, उस तरह ( खसारः चित्रे ) ज्वालारूप ated वि 
विचित्र रंगवाळे अभिकी सेवा करती है। (१) | 
। (पुत्र: सन्‌) पुत्र होता हुआ (दे | दै । यह यहां ow “SEE a i. 
Bla पालन कर्ता हुआ eres Dash oni रहकर? Cd a 

MO ens. 3 करती है यह alee बताया है | 


` बभूथ) अपने प्रयत्नसे चारों ओर प्रकाशसे फेल 


उषा देवता 


RO १।७३।७ 
२०८ AN सुमति भिक्षमाणा दिवि श्रवो दृधिरे यज्ञियासः | 
नकता च चक्रुरुषसा विरूपे कृष्ण च वणेमरुण च से घः 


न... 


॥ 
a 
a 

a 


क, 


ऋ० १ । ७९ । १ ( गोतमो. राहूगणः । अझ्िः । free ) 


२०९ हरण्यक्षशा रजसा वसारऽाहेधानंबोत इव ध्रजीमान्‌ । 
शचिश्राजा उषसा नवेदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः 

ऋ० १। ७९ ६ 

२१० । UNA CAAT वस्तोरुताषसः । 


~ 


{ Tतग्सजघ्भ रक्षसा दह Ald ॥ ६ ॥| (वा. य. १५। ३१) 
ऋ० १। ९४॥ ५ ( कुत्स आंगिरखः | अश्निः | जगती ) 
२११ विशां शोपा अस्य चरान्ते जन्तवो द्विपच्च यदुत चतुष्पदकताभ: | 


> 


हा चित्र; प्रकेत उषसो महाँ अस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वर्ष तत ॥०॥ 

: छै हि जब | 

= श्र > कप Ad अमिक्रो SUT जानता नह! | पर वह आग्न सत्र Pe 

Ppa [उषा १ |; 

| २०८ हे हा ea यज्ञियासः ) जानता है। उषां IST यराखिनी कान गा ae 
i 9 दु 5 . 2 ० । 


i A विरे ) समाग प्रवर्तक हैं । ये उषाएँ यज्ञामिक्रों ती जानती ६, पर 
मुमतिकी इच्छा करनेवाले याजक ( दिवित्वे श्रवः दार दिको नहीँ जानती, जो विदुदमि अ तर रता हैं। 


दिव्य तेजते युक्त ऐसे तेरे अन्दर अन्नकी आहुतियां समर्पण = हि 
| | अते हँ । उन्होंने ( नक्ता उषसा Bet चक्रुः ) रात्री और २१० हे ( तिग्मजम्भ राजन अभे ) त जब के >> 
। | sa विरुद्ध रूपवाली बनाया है ओर ( कृष्णं अरुणं वर्ण च yaa अमे ( वस्ताः उत STA ) दिनके KR न न | 
|| संदधुः ) काला और अरुण वर्णका संयोग किया है । ( ७) कालके समय ( क्षप ) agar नाश कर ( उत ae = 
i रात्री काली और उषा गौर वर्णवाली दै । ये इनके परस्पर अपनी शक्तिसे ( सः A प्रतिदह ) वढ तू र 
| बिरुद्ध रंग हैं । पर उषःकालमें काला और अरुण रंग एक क्र। (६) 
| 


स्थानपर्‌ मिलता हे) अर्थात्‌ उषा परस्पर विरुद्ध अवस्था २३१ हे म! द. ( Bat गेपा:) वरजा खा 
> (os >. ~ 

वाढाका मिलाप करनेवाली है । र कर्ता हे । (अस्य अक्तुभिः ) इसके प्रकाश किप्णास ( (BTA, 

हर पा 

२०९ ( हिरण्यकेशः अहिः ) सुनहरी किरिणवाला आक्र- न्‌ उत चतुष्पद जन्तवः चरन्ति ) द्वद और चतुष्पाद 


CE करके शत्रुका हनन करनेवाला ( धुनिः ) aga Bert चलते हैं। ( उषसः महान्‌ चित्र मु क, | 
y नाळ ( वातः इव ध्रजीमान्‌ ) वायुक्रे समान गतिमान विद्युत्‌ उषाका बडा विलक्षण ध्वज जैसा तु है | दे. अमे अ | 
| ४ भि ( रजसः विसारे ) अन्तरिक्षके ऊपरसे जलका विसजन संख्ये मा रिषाम ) हम तेरी मित्रतामें विनष्ट नदी | 
| [के स्थानमें अर्थात दृष्टीके स्थानमें रहता है । उसको (शुचि हि यावा बडा अब बह ै। अग्निका. प्रज्वलित | | 
( माजा; यशस्वती ) दद्ध तेजवाली यशखिती (अपस्युत्रः सल्या; गहा उषा न एंड प शत इसालिये आमिरको है] 
| ) SAF कुशल सदा aaa’ जानेवाली ( उषसः ) होना और उषाका र द 
| आएं (नवेदा; ) जानती नहीं । ( १ ) उषाका अवज कहा 
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१० (उषा) LSS a 


SS. 


(७४ ) कग्वेदका खुबोध भाष्य 


ऋ० १। ११५ । २; अथव? २० । १०७ | १५ 
२१२ छ्या दुवामषस रोचमाना मयां न यांषामभ्यात पश्चात । 


यत्रा नरो देवयन्ता युगान वितन्वत प्रांत भद्गाय भद्रम्‌ ॥ २॥ i | 
ऋ० १। ११८। ११ ( कक्षीवान्‌ देघतमल AAS: | आश्वना । ष्टुप्‌ ) | 
२१३ आ श्यनस्य जवसा नृतननास्म यात नासत्या सजा, 
हव le वामाश्‍वना रातहव्य, शश्वत्तमाया उषसा व्यष्टी ॥ ११ ॥ 


ऋ० १। १२१।.६ ( इन्द्रो विश्वेदेवा वा । त्रिष्टुप्‌ ) 
२१४ अध प्र जज्ञे तरणिममत्त प्र रोच्यस्या उषसो न सूरः । 
इन्दुर्यभिराष्ट स्वेदुहव्यैः स्रुवेण सिञ्चञ्जरणाभि धाम ॥ ६॥ 
ऋ० १। १३१।६ ( परुच्छेपो दैवोदासिः | इन्द्रः | अत्यष्टिः ) 
२१५ उतो नो अस्याउषसो जपेत ह्य१कस्य बोधे हविषो हवीमामिः 
' स्वर्षाता हवीमभिः । यदिन्द्र हन्तवे मृधो वषा वाञ्रिश्चिकेतासि । 
आ मे अस्य वेधसो नबीयसो मन्म श्रुधि नवीयसः neu 


र g a iN ० Ed र a 
तरह | सूः ) सूर्य ( रोचमानां उषसं देवीं ) तेजखी उषा ( तरणिः ममत्तु ) सबका तारक हमें आनन्द देवे । यह अव 


ND A x र 
११२ | मथः योषां न ) पुरुष Git पछि जाता है उस २१४ ( अव प्रजज्ञे ) अब वह इन्द्र प्रकट हुआ हे । यह 


~ i AN ANN a ~ aS ~ 
eee अभ्येति ) पीछे पीछेसे जाता है । ( देवयन्तः ( प्र रोचि ) प्रकाशित हुआ है ( अस्याः उषसः सूरः न ) इए 
नरः देवत्व की प्र इच्छ SN ON त्र 5 
i. Ga) AINA! इच्छा करनेवाले लोग ( यत्र ) जहां उषाके साथ जैसा सूये प्रकाशता है । ( जरणा इन्दुः ) 

युगानि ) योग्य कमको ( प्रति वितन्वते ) करते रहते हैं। सनीय सोमरसका ( धाम स्रुवेण अभिसँचन्‌ ) यज्ञस्थातपर | 

भद्र भद्र ne हे के 
हा हे भद्र फळ आप्त करनेके लिये कल्याणकारक खुवासे हवन होनेपर ( येभिः सख्थेदुहव्ये: आष्ट ) इन वेनि 

तेह।( २ ड 
बाद उसका प्राशन हम करते हैं । ( ६ ) 

उषाके पीछेसे है । इसको गी aii as द i 
ae र a = जाता है! इसकी उपसा तरुणी सके. यहां उपाके साथ सूक प्रकाशका वर्णन किया है। सोमरस 
छन्‌ जानवाळ तरुण पुरुषको दो है । यहां “ युग ? का अर्थ हवन करके प्राशन करते हैं यह भी यहां कहा है। 
जापुरुषका जोडा ऐसा भी होना संभव है। देवत्व प्राप्त : 
करनेवाछे BGR जोडा अर्थात्‌ विवाह करते हैं और कल्याण 
प्राप्त करनेके लिये उत्तम: कम करते हैं | 
: टि २१२ हे नासत्या | ( Saw नूतनेन जवसा ) येन पक्षीके 

। नं वेगसे ( सजोषाः ) तुम दोनों मिलकर ( भस्मे आ यातं ) 
हमारे पास आओ । है ( अश्विना ) अधिदेवी ! ( रातहव्य: ) 
हव्य तैयार करके ( शश्वत्तमाया उपस ब्युष्टो) शाश्वत 
आनेवाली उषाका प्रकाश होनेपर (at हवे हि ) आपको इसलिये वीन 
eae (aa) Raley ( अस्य नवोयसः वघसः मे मन्म) इस न 

मेरा यह स्तोत्र श्र ण कर्‌ | ( ९ 
क धाक ह्‌ हे उसका घि ) श्रवण । 
हा उषाका प्रकाश होनेके बाद अधिदेवोकी स्तुति होती हे उषः अ» हे; उसका १६ | 
| Ce ae ais स्तोत्रपाठ किया जाता है; 
हे 
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२१५ ( अस्या उषस; न; जुषेत ) इस उषाके बांद ६ 

हमारे स्तोत्रका सेवन करे | ( हवीमाभिः अकस्य हृविष 
बोधि ) हवन करनेवालोंने किये स्तुति युक्त इस हवि १. 
जान । ( खर्षाता हवीमभि; ) उत्तम सुख देनेवाला त्‌ हव 
AAT क्रिये इस हवनको तुम जान लो। है ( वज्रि 
इन्द्र वज्रधारी इन्द्र ( मधः हन्तवे ) शत्रुओंका वध करता 
(am चिक्षेतति ) अपने सामथ्येसे तू सब sal © 


तू 


२१६ 
वहिष्ठा धरि वोळहवे । 


२९७ 
चित्रा नव्येषु राईमेषु | 


न ° Q ~ A Ns 
तुभ्यं धेनुः waar विश्वा वसानि दोहते | 
अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः 


RO १। १३७। २ 
२१८ 


२१६ ( वायुः रोहिता युंक्ते ) वायु छाल घोडे जातता ह | 
( वायुः अरुणा ) वायु अरुण WE जोतता है, ( वायुः रथ 
HAT ) वायु अपने रथको तरुण घोडे जोतता हैं ( घार बाळ 
हिष्ठा धुरिवोळहवे ) धुरामें जोतन॑के लिये carl अच्छी तरह 
Heras घोडे जोतता है, gua जोतता दै । ( प्रबोधय ) तू 
भक्तको जगाओ ( जारः Beat पुराचे आ ) जार जिस तरह 
सोनिवाळी अपनी प्रेयसी ख्रीको जयाता है उस तरह तुम जगा 
दो । ( रोदसी प्रचक्षय ) यावाएथिवीको प्रकाशित 'कर (श्रवसे 
उषसः वासय, उषसः वासय ) अन्न तथा यशक्र छिथ उषा 


प्रकट कर, उषाओंक्रो रहने दो | ( २ ) 


ne यहां उषाओंक्रो प्रकाशित BAG लिये वायुको प्रार्थना al 


ती है। ब a 
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Wl अनेक उघाओंका उल्लेख है | 


२१७ हे वायो ! ( शुचयः उषासः तुभ्य ) छ उषाएं 
लिये ( परावति भद्रा वसना तन्वते १ दूर आकाशमें उत्तम 


Wi फेलाती हैं। ( दंस राहिमिछु नव्येषु wag चित्रा ) 


फेल घ देनेबाली गा 


उषा देवता 


क १। १३४। ३ ( परुच्छेपो देवोदालिः । arg: । अत्यष्टिः ) 
वायुयुक्ते राहिता वायुररुणा वायू रथे अनिरा धुरि वोळ्हवे 


प्र बोघया पुरंधिं जार आ ससतीमिव | 
प्र चक्षय रोदसी वासयोषसः अवसे वासयोषसः 


HO १। १३४ । ४ ( अत्यष्ट्रः ) 
तुभ्यमृषासः शुचयः परावति भद्रा वस्त्रा तन्वते देस राश्मिष 


( मित्रीवद्णो । अतिशक्करी ) 


~ 


इम आ यातामेन्द्वः सोमासो दध्याशिरः सुतासो 4 \ 
उत वामषसो उघि साक सूर्यस्य राइमाभः 
सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुकऋताय पातय 


Wr 


(तुभ्यं विश्वा वसूनि दोहते) तुम्हारे लिये सब धनोंका 
दोहन करती हे । ( वक्षणाभ्यः मरतः अजयः ) नदियों 
लिये मरुतोको उत्पन्न क्रिया । ( वक्षणाभ्यः दिव आ ) नदियों 
लिये युछोकसे उत्पन्न किया है । (४) 

उषाएं संदर रंगीन FA आक्राशमं फेलाती ८ tal यद 


सुंदर वणेन है | 


२१८ हे ( इन्दवः ) सोमके रसो | ( इमे सोमासः आयात } 
ये सोमरस इधर आजांय । ये ( सुतास ) निचोडे हुए सोमरस 
( दध्याशिरः) दहीके साथ मिलाये हैं । दे. (SNe ) 
उषाओं ! ( उत वां ) आर ठु ( सूयस्य RATA: 
साकं ) qa किरणीक साथ ( बुधि ) जाना fi यह 
सोमरस मित्र और वरुणके.( पातये ) पोरके I ( सृतः ) 
निकाला है, यह ( ऋताय पाते चार ) यज्ञक्रे समय पीनेके 
लिये उत्तम है । (२ ) 

उषा सूथ प्रकाशके साथ जि समय प्रकाशाती हे उस संम 
सोमरस छानकर दहीके साथ मिलाकर तैयार रखे जाते दै | 


RES ये 


& Pes 
कग्वेदका सुबोध भाष्य 


ऋ० १ । १५१ । ५ ( दीधतमा औचथ्यः । मित्रावरुणा । जगती ) 


} 


£ 


मही अत्र महिना वारम्ण्वथोऽरेणवस्तुज आ सझन्‌ धेनवः 

स्वरान्त ता उपरताति सूर्यमा निम्रुच उषसस्तक्ववीरिव ॥ ५ || y 
mo १। १५७। १ ( आश्वनो । जगती ) 

अबोध्यंमिरज्म उदेति सूयो व्यु १षाइचन्द्रा मह्यावो अर्चिषा । 

आयुक्षातामाश्विना यातवे रथ प्रासावीद्‌ देवः सविता जगत्‌ पृथक्‌ ॥१॥ 

Ho १। १७९ । १( लोपामुद्रा । रातिः | त्रिष्टुप्‌ ) 
पूर्वीरहं शरद; शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसो जरयन्तीः । 
मिनाति श्रियं जारिमा तनूनामप्यु नु पत्मीवेषणो जगम्युः 

HO १। १८०। १ ( अगस्त्यो मेत्रावरुणिः | अश्विनो । त्रिष्टुप्‌ ) 
२२२ युवो रजांसे सुयमासो अश्वा रथो यद्‌ वां पर्येणीसे दीयत्‌ | 


ड 

हिरण्यया at पवयः पुषायन्‌ मध्वः पिबन्ता उषसः सचेथे ॥ १॥ र 

कड... J) ee + 

२२१ , दोषावस्तोः जरयन्तीः उषसः ) रात्रीम और दिनमे 

और वृद्धावस्था BAAS उषःकालमें भी ( अदं शश्रमाणा ) t 
मैं परिश्रम कर रही थी और ( पूर्वाः शरदः ) पहिले, वष 
इस तरह चले गये | अब ( जरिमा तनूनां श्रियं मिनाति ) 
यह वृद्धावस्था शरीरकी शोभाका नाश कर रही है। ( अपिऊनु) 


तथापि (aan: पत्नीः जगम्युः ) बलवान्‌ पुरुष (eal 


| 
bs 


२२० 


२२१ 
॥ १ ॥ 


३१९ ( अत्र ) यहां ( मही) पृर्थ्वाके अपर ( महिना 
वार क्रण्वंथः नेमहत्वसे खी ने यो 
a ) तुम अपने Read खीकार करने योग्य धन 

| हो । ( अरेणवः ठुजः धेनवः सद्मन आ ) निर्मल त्वरासे 
जानेवाली गोवे घरके पास' आ रहो हैं । ( उपर-ताति सूर्य) 
GRA आक्राशमेँ पूर्यक्रो / निम्रच; के 

§ सूयर ( निम्रचः उषसः ) अस्तमानके तथां 
उपाक समय ( तवी, इव ) हिंसक पक्षी शब्द करते हैं उस 
तरह (al खरन्ति ) वे शब्द करती हैं। (५ ) 


उषःकालमे खर करती हुई 


Aw n & 
न वाप गाव आती हृ। उसका यह 


२२० ( अग्नि; अबोध र 

हा छ 4 अवोधि ) अग्नि. जाग्रत हुआ है, (ज्मः 
। सः उद्ति ) गतिमान सूर्यका उदय हो. रहा है । (चन्द्रा महौ 

नट + i न 3 वि 
` अप्राः) आनन्ददायक बंडी उषा ( आर्चिषा वि आवः ) तेजके 
' साय अकारित हो रही है। ( अधिना यातवे रथ आयुक्षत ) 
AACA जानेके लिये अपना रथ जोडा हे, ( सबिता देव 
थक Cm ee 
“थक जगत्‌ प्रासाबीत्‌ ) सुर्यदेवने पृथक्‌ पृथक्‌ प्रागियोंकों कर्म 
प्रदत्त किया है।( १) ॥ 


: १ देहा आल्द।द्दायक उपा अपने महत्तके साथ और अपूई 


टु प्रकाशके साथ प्रकाशित हुईं है ऐसा रमणीय वर्णन है । ध 
` सन मात; कारक उत्तम काव्यमय वर्णन कर रहा है । | ह्‌ 


& है hee स्पा 


है EO 5 ॥ 
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पास जाते है। हैं । (१) . 
यह उषःक्रालमें भी परिश्रम करनेवाली खरीक वर्णन है | 
> oy = 0 3 ~ 
यह Al अब वृद्ध हुई है ओर ag अपना अनुभव बोल रहीं 
है । एसः यह अलंकार दै । | 


नये 


२२२९ यत्‌ वां रथः ) जब तुम दोनोंका रथ ( अर्णांसि परि 
दायतू ) अन्तरिक्षक समुद्रमें सचार करने लगता है तब (युवी! । 
oe ) तुम दोनोंके घोडे ( wife gaara: ) अन्तरिम # 
।चयमपूवेक चलते हैं । (वां हिरण्ययाः पवयः ) र 

दे iy ~ SOS 
पक Gama पदियेंकि आरे ( प्रुषायन्‌ ) गाळे होने डा 
हैं । ( उषसः ) उषःकालमें ( मध्वः flaca: सचेथे ) मठ | 
सोमरस पीते हुए तुम दोनों ea होकर जाते हो। ( १) | 

>. ~ मी कै 
 उषशकालम मीठा सोमरस पीये और मिलकर हा कार्य! | 
लिग्रे बाहर जाय । | 


उषा देवता 


| ।२॥ 


क्र०१। १८३ ।२ 
२२३ Sas रथा वतत BAM Al यत्‌ तिष्ठथ' क्रतुमन्तान प्रक्ष । 
वपुबपुष्या सचतामय गादवा दाहचोषश्षा aay 
ऋ० १। १८४। १ - 
२२४ ता वामद्य AMA इुवमाच्छन्त्यासुषास वाह्वरुक्थ। | 


नासत्या कुह चित्‌ सन्तावयों दिवो नपाता सुदास्तराय 


ऋ० २।२।७ ( गुत 
२२५ 


॥ १॥ 


लमद्‌ ( आंगिरलः stata: पर्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः | ara: । जगती ) 
ना AY बहता दाः सहास्रणा इरा न वाज श्रव्या अपा वाघ | 


प्राची यावापार्थवी बह्मणा क्रा स्व१ण शुक्रमुषसो ta द्युत, ॥५॥ 


Erie] 


१ 


& २२३ (क्रतुमन्तः) कामे तत्पर हुए तुम दाना (पक्ष अनु ) 
Aas पीछे जानेक्रे लिये ( यत्‌ तिष्ठथः ) जहां ठद्दरत हा 
| वह ( क्षां यनू ) पृथ्वीपर घूमनेवाला तुम्हारा ( सुवृत्‌ रथ; ) 
` दुद्र रथ ( अभिवतते ) यञ्चभूमिके पास जाता है । ( ager 
Gal: ) सुंदर रसमयां यह वाणी ( वपुः सचतां ) तुम्हारी 
समयी वृत्तीको प्राप्त हो जाय, अर्थात्‌ gre आनन्द देवे। 
(द्विः दुहित्रा उषसा ) खगकन्या उषासे तुम दोनों 
(सचेथे ) युक्त होते हैं। { २) 
'उषाके साथ आश्रिदेव रहते है | अश्विदेव आते हैं 
| रषा आती है 


Ao ~ A? Se 


पश्चात्‌ 


२२४ हे ( दिवः न-पाता ) युलोकको न गिरानेवाले ( नासत्या) 
र | Mates अश्विदेवों ! ( अद्य ता वां ) आज उन तुम दोनोंकों 
¦ / (अपरे ) दूसरे दिन भी । तौ हुवेम ) तुम दोनोंकों ही हम 
(OAS । ( उच्छन्त्यां उषासि ) अन्धकार दूर करनेवाले उ 
१ | Wai ( उक्थैः बह्निः ) स्तोत्रोंसे अभि प्रदीप्त किया जाता है । 

$हचित्‌ सन्तौ ) तुम कहीं भी रहो, पर ( सु-दास्तराय ) 
| | अमे दानीके पास इधर आओ | एसी ( अयेः ) प्रगतिशील 

| | प्राथना है ।( १) 

| छ रामे स्तोत्रोंसे आमि प्रदीप्त करनेका उल्लेख यहां इस 
। 


।२।८ 


स इधान उषसो राम्या अन स्व१ण दीदेदरुषेण भानुना | 
होन्राभिरग्रिमनुषः स्वध्वरो राजा विशामतिधिश्चारुरायवे 


॥ ८ ॥ 


बल बढानवाला उषाए 


२० हे अग्ने | ( नः dade दा; ) हमें बड़ा धन दे दो। 
( सहाद्तिणः दाः ) में हजारों प्रकारके धन दे दो। «( श्रुत्या 
वाजं ) यशके साथ बल ( gu न अपावाधिः ) दरवाजे खोलकर 
देनेके समान दे दो । ( यावापरथिती व्रह्मगा प्राची “कृषि ) च्य 
और प॒थिवी ज्ञानसे हमारे लिये मंगलक्रारी करो ॥ (खः न) 
सूर्यके समान ( उषसः शुक्रं वि दिद्युतः ) उषार्ये शुभ्रकरण 
हमारे ऊपर प्रकाशित करें । ( ७ ) 
उषाएं हमारे लिये प्रकाश, वीय, बल देनेवालो हो LW 
का अर्थ शुद्ध, Ala, बल आर प्रकाश है । 


२२६ ( राम्या अनु इधानः सः ) रात्रीके अनुसार प्रदीप्त 
होता हुआ वह अमे ( उषसः ) उषःकॉलप्त ( अरुषेण 
आनुना ) लाल रंगके प्रकाशसे ( खः न ) सूयक समान 
( दादेः ) प्रकाशता रहे । ( दोत्रामिः खर आम्नेः ) 
हवनोंसे उत्तम रीतिसे आहुति दिया हुआ यह आई ( मनुषः) 
नुष्योके aaa ( ai राजा ) अ्रजाआका शासक तथा 
( आयवे are: अतिथि; ) मनुष्योके लिये उत्तम अतिथि जैसा 


ala ( < ) 
उषःकालमे लालरंगके प्रक्राशसे प्रदीप्त होनेवाले अभिका 


९ 
वर्णन यहाँ है। 
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SS वि 


' ऋु० २ | 


२२७ 
यस्य व्रत न मीयते 


mo २। १२। ७ ( इन्द्रः | त्रिष्टुप्‌ ) 
यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्व रथा 
यः सूर्यं य उषसं जजान यो अपां नेता स जनास इ 


ऋ० २। 


~ 


अजवसो जावि 


ऋण २। 


२३० सो अंगिरसामुचथा जुजुष्वान्‌ 


मुष्णन्नुषसः सूर्येण स्तवानश्चस्य चिच्छिश्नथत्‌ पच्या 


HO २।२१। 
०५ he 


अनानुदो वृषभो दोघ 


Wale: श्रथनो वी 


२३१ 


य उ श्रिया दमेष्वा दोषोषास प्रशस्यत | 


सो दश्वं सिन्ध्मरिणान्महित्वा वज्रेणान उषस 
गीभिर्विवृश्चन्‌ त्सोमस्य ता मद्‌ इन्द्रश्चकार 


तो वधो गम्भीर ऋष्वो असमष्टकाव्य; | 
]ळितस्पृथुरिन्दः सुयज्ञ उषसः स्वजेनत्‌ 


क्रगवेदका सुबोध भाष्यं 


८।३ 


=p 9 


TE 3 
4 


१५। ६ 


से पिएऐघ | 

॥६॥ 
२०।५ 

ब्रह्मा तरतो दिन्द्रो गातुमिष्णङ्‌ । 


Cm 


गण ॥ ५॥ 


४ ( जगता ) 


कट का 


॥ ४ ॥ 


> २२७ (यः उ दमेषु.) जो अभि हमारे घरोमें । दोषा 
उषसि ) रात्रीमें और उषः कालमें उसको ( श्रिया आ प्रश- 
स्यते ) शोभाके कारण प्रशासित होता है, ( यस्य ad न मीयते ) 
जिसके नियमोंका कोई उकघन नहीं कर सकता । (३ ) 
उष; कालमें HAG गुण गाये जाते हैं । 
उषाका उत्पन्न कतो इन्द्र 
Ree ( यस्य प्रदिशि ) जिसके आदेशमे घोडे, गाये, ग्राम 
आर ( विश्वे रथासः ) सब रथ हैं। (यः सूर्य यः उषसं 
जजान ) जिसने सूर्यको और उषाको उत्पन्न क्रिया है (यः 
. अपां नेता ) जो जळोंका प्रवाह चलाता है, हे ( ae ) 
' छोगो | ( सः इन्द्र) वही इन्द्र है। (७) 
इन्द्रन उषाको उत्पन्न किया ऐसा यहां कहा है । 
उषाका रथ तोडनेवाला इन्द्र 
२२९ ( सः महित्वा सिन्धुं gaz अरिणा अपने 
सामर्थ्ये नदिको उलटी Raa प्रवाहित a बा 
अन; वज्रेण सं पिपेष ) उपाके रभको वज्रकै प्रहारते तोड 
दिया | ( अजवस; जवनीमि; विवृश्वन्‌ ) वेगहीनोंकों वेगवानोमें 


ल दिः ग नो फो वे > my 
` बढ्छ दिया। वेग्दीनोंको वेगवान सेनाओके साथ लढ़वाया 
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ओर शत्रुको परास्त किया | ( सोमस्य मदे ताः इन्द्रः चकार) 
सोमके उत्साहमें saa ये पराक्रम किये । ( ६ ) 
OUT CAB FRA तोडा । वह बात ४ | ३० | ८; १० 


१३८।५ में और स्पष्ट रीतिसत लिखी है । 


rr 


{ 


२३० ( सः आंगेरसां उचथा जुजुष्वान्‌ ) वह afer 
स्तोत्र सुनता रहा । ( इन्द्र: गालुं इष्णन्‌ ब्रह्म तूतादे ) र 
मार्ग हूंढनेकी इच्छासे स्तोत्रका संवर्धन किया । अर्थात्‌ उ 
उसने माग प्राप्त क्रिया । ( सूर्येण उषसः सुष्णन्‌ ) स 
THUG इन्द्रने उषाओंके प्रकाशको छीन लिया । और (अर्र 
पूर्व्याणि चित्‌ Rama. ) अश्न असुरके पहिले बलाको भी 7 
कर दिया । ( ५ ) , 

यहाँ aa प्रकाशंस उषाको नष्ट करनेका वृत्त है । प्रति 


यहां होता है । 

२३१ ( अन्‌-आु-दः ) अनुपम दानी (20 | 
बलवान्‌ ( दोधतः वधः ) शत्रुओंका नाश aA गी 
( ऋष्वः ) महान्‌ ( असमष्टकाव्यः ) ward ह | 
(tala: ) वीरोंका उत्साह बढानेवाला, ( श्षथतः ) a 
ADR calles ) ०१५ ) वड SS ४ ५ 


jon. 


i] 


Ke 


उषा देवता 


(७१ ) 
amo २। २८।२ ( कूर्मा गात्संप्रदो ग्रत्समदो वा । वरुण: | त्रिष्टुप्‌ ) 
२३२ तव ब्रते सुभगासः स्याम स्वाध्यो वरुण तुष्टुवांसः | 
उपायन उषसां गोमतीनामझ्यो न जरमाणा अनु यून्‌ ॥२॥ 
Ho २। २८। ९ 
२३३ पर सावीरध मत्कृतानि माह राजन्नन्यकृतन भोजम्‌ | 
व्यु SY झयसीरुषास आ नो जीवान्‌ वरुण तासु शाधि ॥७॥ . 
क्र० २। १४ आंगिरसः शोनहोत्रः TRA) भागव: शोवकः | मरुत्‌ । जगती ) ` 


९७३ ६ Sears द्र 
° 
¢ 


उषा न 


प्रथा यज्ञमाहर त नो हिन्वन्तूषसा व्याष्टपु | 
रायाररुणरपाणुत महा ज्यातषा शुचता गाअणसा 


॥१२॥ 


5० ३ ॥५॥ १ ( गांथिनो विश्वामित्रः । अग्नि: । जिष्टुप्‌ ) 


च्रत्याश्रिरुषसश्वेकितानोड्योधि विग्रः पदवी; कवीनाम्‌ | 
पुथुपाजा देवयाद्धिः समिद्धो$प द्वारा तमसो वाहिरावः 


॥ १ ॥ 


Na करनेवाला ऐसा इन्द्र ( उषसः खः जनत्‌) उषाओंका 


प्रकाश फेलाता है । ( ४ ) 
उषा, सूये ओर प्रकाशका फलानेवाला इन्द्र 


muy 


२३२ हे वरुण ! ( तुष्टुवांसः ) तेरे गुण गानेवाले तथा 


(avy: ) विचार पुर्वक कार्य करनेवाले हम ( तव ब्रते सुभगासः 


स्याम ) तेरे कार्य करनेमें तत्पर रहनेसे उत्तम भाभ्यसंपन्न 
बनेंगे । ( अनु गरून्‌ जरमाणा अग्नयः न ) प्रतिदिन स्तुति किये 
जानेबाळे अभि ( गोमतीनां उषसां उपायने ) wat वाली उषा- 
ओके समीप जैसे बढते हैं वैसे हम बढे) (२) 
उषःकालमें गोवें घूमने लगती हैं और उस समय अभि भी 
प्रदा होते हें 
आनेवाली बहुत उघाएँ 
ee २३३ ( ऋणा परा सावीः ) ऋण दूर कर ( अध 
Fea ) ओर मेरे किये हुए ऋण हें उनको भी दूर कर । 
है राजन्‌ ! ( अह अन्यक्रतन मा भोजं ) मं दूसरेका किया 
हुआ न भोगू । क्‍योंकि अभी ( भूयसीः उषासः अव्युष्टा 


| ) बहुतसी उषायें आनेवाली हैं उनमें हे वरुण ! (न 


WAN तासु आ शाधि ) हम जीवेंगे, उनमें हमें सारीक्षा दें 
दो। (९) 


२३४ (ते दशग्वाः प्रथमाः यशं Get) उन दश 
अर्थात्‌ दस महिने यज्ञ करनेवालोंने प्रथम यज्ञ AGIA 
किया | ( ते उषसः व्युष्टेषु नः हिन्वन्तु ), वे उषःकालका 
प्रकाश दोनेपर हमें प्रेरणा कर।( उषा न रामीः अरुण 
अपोर्णुते ) जिस तरह उषा रात्रीको अपने अरुण बके प्रकाशसे 
दूर करती है, उस तरह ( महः JAA SAT गो-अणसा ) 
बडे mq ज्योतिके प्रकारके समुद्रसे अन्धकार ६९ होता 


हे। (१२) 

इस भंत्रमें दो वार उषा पद &। प्रथम उषा लागेको 
सत्कर्ममें प्रेरित करती ओर दूसरी ATLA उषा रात्रीको दूर 
करती & | 

२३५ ( उषसः चेकितान$ ) SUA जाननेवाला ( आभिः 


प्रति अबोधि ) अभि जाग, उठा है, यह ( कवीनां पदवी 
विप्रः ) यह ज्ञानियोंके मागेसे जानेवाला ERT ज्ञानी हे! 


( पृथु-पाजाः देवया समिद्धः ) बहुत प्रकाशमान्‌ दव बननेकी 
इच्छावालोंने प्रदीप्त. किया हुआ ( वह्निः ) अशि ( तमस द्वारा 
अप आवः ) अन्धकारके द्वार खाल देता है जिससे अन्धकार 
दूर होता हे) (१ ) 

को अग्नि जानता हे ऐसा यहां कहा है। 
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| 


pm en ae 


Ho २ | ५१ । २ 
स्तोतणां नमस्य STA: 


प्रद्ायिवावधे स्तामाभगाभः 
पूवीऋतस्य सहृ श 
ऋ० ३। 

२३७ 
अपो यदग्न उषधग्वनेषु होतुमेन 

ऋ० २। 

२३८ | 


ऋ० २! 

२३९ 
a ~ ९ ANN 

यत्‌ सामञ्जान्त पृञ्य हावाभरा 

ऋ० ३। १५॥२ ( कात्य. उट 


२४० त नो अस्या उषसो cael त्व 


ऋग्वदका खु बोध भाष्य 


श्वकान! सं दूतो अद्योदुषसा ।वराक 
दिवाश्‍चिदा ते रुचयन्त रोका उषा विभातीरनु भासे. । 
पक्षप्रयजो द्रविणः सवाच! सकेतव उषसा रंवदूपु: | 

उतो Fran महिना Wasa कृत चिदेनः से महे दृशस्य 


द्रवतां त उषसा वाजयन्ती अग्ने वातस्य पथ्याभिरच्छ । 


_जन्मव [नत्य तनय जुषस्व स्ताम म अग्र तन्वा सुजात 


~ 


॥२॥ 
gig 


द्रस्य पनयन्त देवा? || ७ | 


७। १० 


} 
१ 


॥ १०॥ 


१४। ३ 

वन्धुरेव तस्थतुर्ट रोणे ॥ ३ ॥ 
कीलः | ata: | त्रिष्टुप्‌ ) 

घर उदिते बोधि गोपा: | 


॥ २ ॥ 


क २२६ (स्तोम्राभिः गीर्भिः) स्तोत्रां और बणनोंसे और ( स्तो 
| । तृणा उक्थः नमस्यः.) स्तोताओंक्रे गानोंसे नमस्कार क्रिया 
जाने याग्य आम ( प्रवावथे ) बढ रहा हे) ( ऋतस्य पूर्वी: 
सदशः वक्त: ) सूयके पाहेले आनेवाले प्रक्राशकी इच्छा 
करनेवाला ( दूतः ) दूतः अनि ( उषसः विरोके सं अद्योत्‌ ) 
उषाक सामने प्रकारता २) 


यहां उषाक साथ अभि भी प्रक्राशता दै ऐसा कहा है । 


` २३७ ( ते रोका! दिवः INE आरुचयन्त; ) तेरे प्रकाश 

Je? सूय प्रकाशसे भी अधिक चमकते हैं । जब तू (पूर्वी 
विभातीः उषः अनुभासि ) पहिली तेजस्वी उषाओके पीछे 
अकाशता ह। ( अन्न.) ह अग्ने; ( सत्‌ वनेषु अप; उषधक्‌) 
जन वनाम तू जळोकी भी और गाठे वृक्षाको भी इच्छाके 
असार जळा देता है तब ( देवाः मन्द्रस्य होत पनन्त ) 

देव प्रशंसनीय होता भ्षमिकी किरणो प्रशंसा करते हैं । ( ७ 
यहाँ उष्ःकालमें उषाके प्रकारके पश्चात्‌ सूय प्रकाशका आना 
` वणेन किया है । 00. 


३८ हे (दिः ) धनवान्‌ अग्ने | 
ie जिनके लिये दिया जाता है; ( सुवाचः 
` जिसमें होते Goethe ठलमरव्वक्षाजिनंके' 


('पृक्षप्रयज: ) हवि 
सुकेतवः ) उत्तम भाष 
लिवर ईरः” 


( उपस Se: स्न ल ऊषुः ) उपाय TAR साथ प्रकाश 


` ध्वज फहर रहे हैं ऐसी उषाएं हें । ऐसा वर्णन देखने योग्य 


ही हं 


| 


२३९ ह अग्ने | ( वाजयन्ती ear) अन्नबाली उष | 
रात्री ( ते द्रवतां ) तेरे पास भावें । ( बातस्य पथ्याभिः | 
वायुक्रे मागसे शीघ्र पहुंचो । (त्‌ सां qed विभिः अच्जरि 
इस पुराण पुरुषका हृविसे सत्कार करते हैं । ये दोनों (टु 
बन्धुरा इव॒ आ तस्थतुः ) घरमें रथके दो बैठकॉपर बैठते हें 
आकर बेठे। ( ३ ) 

अहां उषा ओर रात्री दोनांक्रा वणन उषासे हो हुआ 
अर्थात्‌ यह रात्री प्रभात कालकी उषाके साथ रहनेवाली हैं 

२४० ( अस्याः उषसः व्यष्टी त्व नः ) इस!उषा के प्रक 
होनेपर तू हमारा होकर रह । ( उदिते सूरे त्वं गोपाः * 
सूर्यका उदय होनेपर तू हमारा रक्षक है, यह समझ लो ( | 
जात अमे ) हे शरीरसे उत्तम उत्पन्न हुए अमे ! ( र | 
तिनं) Seas समान (मे स्तोमं जुषस्व 

स्तोत्रका खीकार कर | (२) 


( महे ) बडे अग्ने ! ( प्रथिव्याः महिना ) प्रथिवीकी महि 
( उत उ एनः कृतं चित्‌ ) जो हमने पाप किया 
( संदशस्य ) उत्तम रीतिसे दूर कर । 


aie SUF वणनमें हवन हो रहे हैं, मंत्र बोले जा 


SHA भाषा परीक्षा आका पाठ्यक्रम 
हिन्दी पाठ्य पुस्तक सूचा 


। VERA प्रारस्मिणी परीक्षा 
) अक १०० समय ३ घण्टे 


संस्कृत भाषा विशारद परीक्षा 

शुल्क ५:०-० ( प्रश्नपत्र ) प्रतयेक प्रश्नपत्र ३ घण्टे 
पूर्णाङ्क १०० 

प्रथम पश्चपञ्च १- संस्कृत पाउमाला भाग १३ मुल्य ०-८-० 
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